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पहला अध्याय 
उपन्यास को शिल्पविधि 


शिल्यनविधि प्रग्म जी के "हिकवीक बब्द का लिद्री रूप है। इसका लात्पर्स 
स्सता-परद्धति से है सतना पे वी ४ व्विर नी रटी । * नगिलाय्ों की प्र. भूनियों 
ने अतने प्रति पतति पते में सतक था 4 "वापोी का जन्म दिया है और एक- 
हक रूप के भीतर भी मिन-मिन्‍्त रचता ५. यो का आश्रय लिया जाता रहा है। 
ह क्रम अब भी मं वि वह और व सो वर गलिशील सटगा: सर्सोंकि जीवन के मौलिक 
लिद्स्‍ात भागा सिविर रह है, विज्चे रलना पतियों लेबा रूपाकार (ताक) साहित्य- 
परम्धरा या रूह । ता सि।न्‍्त [वताक) तेरी, सूगन्‍न्युग वीडी-दरनीढटी परिवर्तित 
होते बाज है।यह से है के फयक कलाओआप सी कुछ ने खुछ रूणियाँ (ट0एएा- 
ताक) होती है हिल! मात वर | ले अलभति इसमें कभी नहीं बंधली, बह 
झातानी तई परह्पर। पा की लियाशा करती है । हम लिए तोह्तोय ने कहा है कि प्रत्येक 
कलाकार बनिवाधत सहन फोम को भी सर्जना करता है ।* फ्रांसुआ मोरियाक 
तथा फास्टर ने इस महान विशयात की मी ब्रावस्ब ता नहीं समझी झौर वे कहते 
हैं कि 'न्‍लाकार सं्देय बई ताजीक की सोज रखें हैं प्रौर उसका यह प्रयत्त तब 
तक जारी उहगा जब हक पनका वाये पैन परोहीी्न (छोलाीट) करता रहेगा ।४ 
है. के, |, हे, वि, (है हा /औ कीहिए , छत (एटा 07 [9९07॥0- 
६३8५ + 9, 
७ है जता) 5 कीओ ७7, 7ी तह व) एव [0 छाए थ0॥. 
हे, जनेदार साय की अब प्मौर प्र ', पएू०७ २६८. 
'आलज्य के हूप तो सरसयानुमार बदलेगा ही पर उसकी आत्मा वही एक 
भोर चिततत है । 
8... चिएए (अत कं जी) 8 ७3) , (, «विश 
| | [॥॥)$ 07 ४ ४७7६ ए॥७०। व ६४७5७ ७ ७।एए५ ॥8 0०७) (शा 
४ कं 
8. ४ ६८३४ ॥ ०] ७एह्वी छ का लाए की5 ७ एव एुप्तए, वीजा, 5 थी 
हिला जी 0 वाताएछव. कापिजीा। (५७९४ (४, '/ाहा5 हा एफ, 
४, 8 ६ 0 ए7 ६ कि। उदवघाद६४ , |. 
(व ५ ॥ ७५७७ ५ *एक ७ ए७ एलीवाशधए धगएँ छोरी ए0॥7/ै"* 
भा लेक 8 ॥5 छा छा ए:ए7७५ विए). 


२ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यास की शिल्पविधि 
स्टीवेनसन मानो इसमें और योग देते हुए कहते हैं कि “सच्चा कलाकार प्रत्येक नए 
न करता जाएगा” ।? 
विषय के साथ अपनी विधि को अन्यविध (५9) कर् । 
ये उक्तियाँ सभी कलारूपों की अपेक्षा उस 'नावेल' पर सर्वाधिक चरितार्थ 
होती हैं जिसमें प्राधुनिक युग-जीवन के त्वरित परिवततनों के यथार्थ को पकड़ने के 
लिए नित्य नूतन होते जाने की लचीली स्वच्छन्दता है; जिसकी स्वच्छन्दता का 
उद्घोष उपन्यास के इतिहास के प्रारम्भिक दिनों में ही 'टामजोंन्स' में फील्डिग ने यह 
कहकर किया था कि--' 80 80 [8907५ ६0 ॥शव८6 जा [8ए9 -ैं 728582 
ाधथं० यह नई यथाथंवादी कला के प्रारम्भिक प्रवर्तकों में से एक उपन्यासकार 
के रूढ़ि-विरोध का उद्धोष था। उपन्यास के इतिहास में आगे सभी प्रसिद्ध उपस्यास- 
कार इस प्रद्धत्ति में कुछ न कुछ योग अवश्य देते रहे हैं। वस्तुतः, जैसा कि स्काट 
जेम्स का मत है, मनोयोगिता से लिखा प्रत्येक उपन्यास विधि और प्रव्रिधि (70[700 
था (६णाएंधप८) में अपनी प्रथक्‌ समस्या उपस्थित करता है; * और फ्रांसुभ्रा 
मोरियोक का भी यही मत है कि प्रत्येक उपन्यास--यदि वह उपन्यास नाम का 
अधिकारी है--अपने प्रथक्‌ नियम रखता है, वैसे ही जैसे छोटा या बड़ा ग्रह श्रपती 
वनस्पति तथा अपना प्राणी-समृह रखता है” । अतएवं किसी बने-बनाये निश्चित 
फारणूले के आधार पर इनका सामान्यीकरण नहींकिया जा सकता। 
यह तो सही है कि उपन्यासकार अपने काव्य-रूप की स्वच्छन्दना का उपयोग 
नित्य नूतन तकनीकों की खोज में करता और झ्रालोचकों के लिए बा प्रस्तुत 
करता रहता है। परत्तु क्यों ? ऊपर इसके चार कारण ब्वनित हुए हैं. (१) रूपा- 
कारों की अपेक्षाकृत परम्परामुक्तता; (२) महान लेखकों, यानी प्रतिभावान “ कला- 
कारों, की नवनवोस्मेषिणी शक्ति तथा भ्रपता-अपना स्वभाव ; £ (३) नए परिवर्तित 
शक सकल नल कब हक की विश फफ लक 
१. 8006८ ,0फ5 806ए७75070, “& छ्चत05]९ रिशाणाईाक067! (| 884) 
ध्‌ए०९९ ह0 "०ए८॥४ 07 706 ]४०४८॥४?, 9. 82. 
४४ 8०ी॥6फ़ 870]6९. . .६6॥76 ॥49 ५७]] श9 98 7200, ..7? 
“[॥6 प्रांडा079 ० प०छ ४0868,” 9, 69, 


३.76 ४8 ०शब्वाप्रा8,? 0. 37. 


कफराक्षए एक्षार्थपए ज्तातव्ाय ॥078] 77088068 78 0 इश्फुश्ाद्वाए 
9700[0॥ 9 770706 876 (९८॥7ध008.7' 


डे. जिएशाए 7078] प्रत॥ए ० 6 74706 8 (66 80067 काशाएं, छठ)९॥ 
(86 0 छत्यी, ज्रगला ॥३६१8 0जगा 898 [४७६ 88 ॥ 88 (8 09७7 
4074 थ्ार्त पा, 7-...“५५३१(७१६ ४६ जश़076, ? 5, 37, 

५६ (क) फाशाल #0॥60॥, “रिच्तात8 8 ९०४८०, 790. 6. 
'काछशाएी प्रठए८ाड३5$ तशीत€त गॉशवरापरा6 38 '्‌]७ 5९०७ पाताशी 
ााएलाा॥ शा? ॥70 8 ॥79॥778 89077040॥] (६0 वाशिशापा'6 ६६ 78॥79 
९000700760 8ए |॥5 +40077967877687/.' 
(ख) #क00३8 एा५३० “6 ॥0०ए०॥३४ 5790708706008ए ७0०7॥६४ 5ए [॥6 
(6९पृप8 वा 8 ॥8 07 ॥480076 - - 4 8॥7]ए +6807९0 (0 [॥6 
६8७७पंतुप९४ हा एए 5 5022656९0 $0 708.” 


जा मैया 58 8 ५४०7६", . 38. 
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विषय का प्रोह्दीपन तथा उसके सुचारु निर्वाह की सहज प्रयत्तनशीलता';। (४) युग- 
धर्मी उपन्यास की यथार्थान्‍्मुखता । ये सभी कारण एक-दूसरे से मिलते-से, एक-दूसरे 
का स्वयसिद्ध परिणाम (०070%79) हैं; किन्तु इनका विश्लेपित पार्थक्य उपन्यास 
में नई-नई तकनीकों के विनियोग को भिन्‍न-भिन्‍न कोणों से देखने की दृष्ठि 
को स्पप्ट करता है। ये चार हैं--पहले कारण का केन्द्र रूपाकार है, दूसरे का 
लेखक, तीप्तरे का विषय, और चौथे का केन्द्र परिवर्तनशील युग है। और पाँचर्वाँ केन्द्र 
है पाठक जो कलाक्ृतियों की नव्यता के आराश्चर्य-तत्व या आकर्षण से प्रभावित होता 
है और बासी नहीं, स्देव ताज़ा वस्तुओं की मॉग करता रहता है; इस सम्बन्ध में 
डा० झूथ का मत उद्धरणीय है---' कला को निरन्तर नवीकृत होते रहना चाहिए । 
उसका रचनात्मक प्रभाव श्राइचयं-तत्व पर निर्भर करता है । एक बार जब उपस्थापन 
की सद्यता या नव्यता फीकी पड़ी कि पाठक उससे विमुख होकर अपने देनिक कार्यों 
में न्यय्त हो जाता है ।*६ 

कुछ आलोचकों ने लेखक की सृजन-प्रतिभा की दृष्टि से प्रत्येक उपन्यास की 
पृथक-प्रथक तकनीक का स्पष्टीकरण तो किया है किन्तु उनमें तकनीक के महृत्ट के 
सम्बन्ध में अ्रनेक्‍्य है। सुप्रसिद्ध कथाकार जैनेन्द्र के अनुसार--मुझे ख्याल होता है 
कि काट ऐसा तो नहीं कि कहानी कला या शिल्प हो ही नहीं, वल्कि सृप्टि हो । हर 
शिशु अपना बनाव और झपना स्वभाव लेकर जनमता है। दो प्राणी कभी एक से 
हो नहीं सकते । कारण, वे सृष्ट होते हैं, बनते नहीं हैं। एक माता-पिता की सन्‍्तति 
समान नहीं हो पाती । क्योंक्रि**'प्रत्येक सुप्टि प्रथक्‌ गर्भ का फल है। यानी अपना 
पृथक आनन्द, प्रथक्‌ वेदना । एक फार्मूले और एक युक्‍्ति में से जब जितनी चाहें एक 
नमूने की वस्तु निकाली जा सकती है श्र इस काम में शायद कुछ हुनर भी दरकार 
हो । पर कहानी लिखने में ठीक वैसा सुभीता होता है, यह मेरा अनुभव नहीं है” ।* 


१... (क) र0गा फिंब्ात, “855898 07 याटाथाप्रा८ & 700358 , . 3. 
“[6 ॥6 ॥8$ 80ग्राधाय्राट्ट 00 589 (4 ॥8$ 70| 96७7॥ 840 ४#76078, 7. |8 
ए्टाए प्रशा69 गीव्वा ॥6 जणा। गा0ति, 76809 4070 ए४०, ०8९८५ 6 संशा। 
0छाप कात 00गरॉह्या ॥ 800. 
(वी 6. रं४07 42, “70 &॥7 0 उद्वा705 30५90९?, , 53. 
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४ द प्रेमचन्दोत्तर उपन्धास की शिल्प विधि 


इसलिए .“जैनेन्द्र शिल्प भ्रावश्यक है! त कहकर 'शिल्प अनावश्यक नहीं है” कहते हैं । 
'कारीगरी' (तकनीक) को वे 'किसी तरह छोटी चीज नहीं समभते' लेकिन उससे 
किनारे बनते हैं, लदी का पानी नहीं बनता | तात्पय यह है कि उनके अ्रतुसार कला 
(हुनर या शिल्प) कहानी को शरीर तो दे सकती है किल्तु ' जान नहीं, जिससे उसमें 
धड़कव' श्राती है।* इसके ठीक क्विपरीत मेंडिलोव हैं जो यही नहीं मानते कि 
उपत्यास की विपय-वस्तू बिना तकनीक के घटित नहीं हो सकती प्रत्युत उपन्यास की 
कलात्मक मूल्य इस बतत पर भ्रधिक भ्रवलम्बित है कि उसे उस प्रविधि-विशेष में 
रूपबद्ध किया जाए, जो प्रविधि उसंके लिए अपरिहार्य हो; क्योंकि दूसरी तब नीक 
उस उपन्यास को कुछ झौर ही बना देती--अ्रनुभूति की एक सर्वथा विभिन्‍न समप्ति । 
प्रत्येक श्रेष्ठ उपन्यास-रचना--जैसाकि कोलरिज की दृष्टि में प्रत्येक श्रे प्ठ कविता 
इस प्रकार होनी चाहिए कि उसके रूप-विशेष का कारण-तत्व उसी में निहित हो । 
यह अप्रतिरूपता का सिद्धान्त (छरल0० रण प्रशंधपश९55 ) यह ध्वनित करता है 
कि प्रत्येक कला-रचना सुष्ट होती है और उसकी परीक्षा उसके अपने नियमों से ही 
करनी चाहिए; वह प्रवध्य अपने अनोखे रूपाकार में ऐसे प्रस्फुटित हो जैसे धाधा 
अपने खोल से बाहर निकलता है, वैसे नहीं जैसे केकड़ा जो किसी दूसरे जीव के परि- 
पूर्ण या सम्पन्न खोल में अपने को ढाल लेता.है ।* प्रभाव की दृष्टि से मेंडिलोब का 
यह सिद्धांत कोलरिज के उस आलोचनात्मक सिद्धांत का विस्तार है जिसमें उसने कहा 
है कि जितनी भी पंक्तियों का अनुवाद उसी भाषा के अन्य शब्दों में प्रभिधार्थ तथा 
भाव की क्षति के बिना हो सके, वे सभी पंक्तियाँ उस सीमा तक अपनी शब्द-योजना 
में निकृष्ट हैं। इस व्यापक श्रर्थ में मेंडिलोव के लिए तकनीक सब कुछ हो जाती है । 
उसमें वह सारा-कुछ अन्तर्भूत हो जाता है जो उपन्यास की निर्मिति में लगता है, श्रीर 
उनका निष्कर्ष है कि जितने जीवंत उपस्यास ([जंगरप8 709०४) विद्यमान हैं, 
तदनुसार उतनी ही प्रविधियाँ हैं। वस्तुत: एक आलोचक को उपन्यास की प्रविधि 


(+००7४ंपृ००) की नहीं, उपन्यासों की प्रविधियों (६८०४४५०७४) की चर्चा करनी 
चाहिए | 


उपन्यास में तकनीक को सब-कुछ---यानी साध्य, साधन नहीं---सम माने 
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६ प्रेमचन्दोत्तर उपत्यास की शिल्पविधि 


प्रेरणा (700५6) मानी गई है।' भ्रारनोल्‍ड बैनेट ने भी विषय | पाशा।& ) पर है; 
दिया है ।* लब्बकः तथा बीच ने भी तकनीक को साधन [( 770805 ) मानते हुए पहुँ श्य 
) के संदर्भ में ही तकनीक का निर्णति होना श्रावश्यक माना 
को सारी रचना का महत्व-निर्देशका मानते हुए भी 
विषय-वस्तु (४709/270०)--उसमें भी आ्राशय-आदर्शों के संघट्ट "की अर श्र 7 महत्व 
दिया है । वे आ्राकार' (॥97०) और फार्म में भ्रन्तर करते हैं ।। आर्नोन्‍ड अटल 
ने भी तकनीक का महत्व वथार्थ-जीवन के अंकन तथा जीवन-हृष्टिकागा की ग्रभिव्यक्ति 
में माना है ।६ और लीवेस मानते हैं कि विरचन की निपुराता समृद्ध सामग्री # बिना 
हो ही नहीं सकती । 


पी 
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या आशय ([ग/था[07 
है ।* लेग्गेट महोदय ने फाम 


उपन्यास की शिल्पविधि (8 


सारांश यह है कि दूसरे वर्ग के आलोचक तकनीक को लेखक की मूल प्र रणा 
या हृष्टि, हृष्टिकोगा, श्राशय, उद्दे इयर, आदर्श, विषय--कुल मिलाकर विपय-वस्तु--- 
की अभिव्यक्ति का साधन मानते हैं किन्तु तकनीक किसी से झ्रवहेलित नहीं हुई । तात्पर्य 
हैं है कि पहले बगे के आलोचकों ने जैसे तकनीक को ही सर्वस्व मान लिया और 
उसी में और सब कुछ अत्लभू त कर लिया, बसे यहाँ बिपत्र के अन्तर्गत ही सब कुछ 
नहीं मान लिया गया, केबल उसे अधिक महत्व दिया गया है या तकनीक को विषय 
के समतृल्य धरातल पर रखा गगा है । 
इस विरोधी मतों में से मार्ग निकालना कठिन है, क्योंकि जैसा कि हैनरी जेम्स 
ने कहा है “उपन्यास एक जीवित बस्तु है, प्रत्येक प्राणधारी रचना के समान अपृथक्‌- 
करगीय अप्रतिहत इकाई । उसके प्रत्येक अंग में अन्य अंगों का यत्किजित श्रंश अवश्य 
निहित रहता है। अताब, ऐसा आझालो वक जो उसके बाह्य गछित विन्यास के आधार 
पर भौगोलिक रेखाएं बयान का दम भरता है बट कृछ ऐसे सीमा-चिन्ह बनाता है 
जो बनाबट़ी होने हैं । कवाझयों की ऐसी अविभाज्यता, अ्रविच्छिन्तता की स्थिति में 
किसी एक ही तत्म बिपय था शिल्प के आधार पर वस्तु-स्थिति स्पप्ट करने वाले 
गआलोवक सत्य के निकट टी सजते हैं किसतु उनमें से किस तत्व को प्रधान मानता 
जाए ? | उपन्यासकार बिपय और उसकी संरचना दोनों को इस कोटि तक सतत 
ग्रविभाज्य सामने रखते हैं कि आलोचक उत्तको आपसी प्रभानता-म्रप्रवानता तथा 
प्राथमिकता का बोध कदाहति नहीं पा सकता | ऐसी स्थिति में दलियट-जैसे कबि- 
ग्रलीचक कविता की शिल्पविधि को परिभाषित करने में अश्रसमर्थता का अनुभव 
करते हैं; बयोंकि यह नहीं कहा जा सकता कि तकनीक कहाँ से आरम्भ होती है या 
कहाँ उसका शअ्रन्‍्त होता है? । 
वस्तुत: कलारूप की संइिलिप्टता, तथा तत्सम्बन्धी प्रश्नों की अनुत्तरित या 
सर्देव प्रइघन बनी रहने वाली दार्भनिकता चाहे हमें इस प्रश्न के समाधान से विमुख 
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६ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यास की शिल्मविधि 
हा6) पर बल 


> 4 आरनोलड बैनेट ने भी विपय (६ 
प्रेरणा (70096) मानी गई है ।' आरनल्ड नें है हुए जद द्‌य 


दिया है ।* लब्बक३ तथा बीच ने भी तकनीक को साधन ( 7024)5 ) ह लक करा 
या ग्राशय (700॥807) के संदर्भ में ही तकनीक का निर्णीत होना 32307 हिल 
है ।* लेग्गेट महोदय ने फार्म को सारी रचना का आम 2 ही के +. महत्व 
विषय-वस्तु (57088870०)--उसमें भी प्राशय-आदर्शों बज 22 स्माल्द बींटल 
दिया है । वे आकार' (७876) और फार्म में अन्तर करते के हि 80 78.8 (भ्यक्त 
ने भी तकनीक का महत्व यथार्थ-जीवन के अंकन तथा जीवन-टदप्टिकागा के थी के जिना 
में माना है ।* और लीवेस मानते हैं कि विरचन की निपुरणता सम्द्ध सामग्रा 

हो ही नहीं सकती*"। 
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उपन्यास की शिल्पविधि ७ 


सारांश यह है कि दूसरे वर्ग के श्रालोचक तकनीक को लेखक की मूल प्र रणा 
या दृष्टि, हष्टिकोंग, भागय, उद्दे श्य, आदर्श, विषय--कुल मिलाकर विपय-वस्तु--- 
की अभिव्यक्ति का सावन मानते हैं किन्तु तकनीक किसी से शभ्रवहेलित नहीं हुई । तात्पर्य 
यह है कि पहले वर्ग के आलोचकों ने जैसे तकनीक को ही सर्वस्व मान लिया और 
उसी में श्लौर सब कुछ अन्तभू त कर लिया, बसे यहाँ विपश्न के अन्तर्गत ही सब कुछ 
नहीं मान लिया गया, कैंबल उसे झधिक महत्व दिया गया है या तकनीक को विपय 
के समतुल्य धरातल पर रखा गगा है । 

इन विरोधी मतों में से मार्ग निकालना कठिन है, क्योंकि जैसा कि हैनरी जेम्स 
ने कहा है “उपस्यास एक जीवित वस्तु है, प्रत्येक प्राणबारी रचता के समान ग्रपृथक्‌- 
करणीय अप्रतिहत इकाई । उसके प्रत्येक अंग में अन्य अंगों का यत्किचित अंश अवश्य 
निहित रहता है। भशताव, ऐसा आलोचक जो उसके बाह्य गठित विन्यास के आधार 
पर भौगोलिक रेसाश बदाने का दम भरता है बढ़ कुछ ऐसे सीमा-चिन्ह बनाता है 
जो बनावदी होते हैं! । कवाहूयों की ऐसी श्विभाश्यता, अ्रविच्छिन्गता की स्थिति में 
किसी एक ही तत्ख. बिपय या शिल्प मे श्रात्वार पर बस्तु-स्थिति स्पप्ट करने वाले 
प्रालों चेक सत्य के विकेट हो सकते हैं किल्‍तु उनमें से क्रिस तत्व को प्रधान माना 
जाए ?| उपसन्यासकार बिपय और उसकी संरचना दोनों को इस कोटि तक सतत 
अग्रविभाज्य सामने रखते हैं कि ग्रालोचक उनकी आपसी प्रधानता-म्रप्रधानता तथा 
प्राथमिकता का बोध कदापि नहीं पा सकता | ऐसी स्थिति में इलियट-जेसे कबि- 


झलोचक कविता की शिल्पतिधि को परिभाषित करने में श्रसमर्थता का अनुभव 
करते हैं; क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि तकनीक कहाँ से आरम्भ होती है या 
कहाँ उसका अन्त होता है । 


वस्तुतः कलारूप की संह्लिप्टता, तथा तत्सम्बन्धी प्रइनों की श्रनुत्तरित या 
सर्देव प्रश्न बनी रहने वाली दार्भनिकता चाहे हमें इस प्रदन के समाधान से विमुख 
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प्रमचन्दोत्तर उपन्यास की शिल्पविधि 
करेगी किन्तु श्रालोचक को कठिताई होते हुए भी विश्लेषण 30 है; टायनबी का 
यह कथन इसी दिशा की ओर इंगित करता है--“यह तो सर्वविदित है कि रखसा- 
विधि और उसके पीछे काम करने वाले तत्व अविभेद्य हैं, किन्तु यदि हम ग्रालोचक 
हैं तो इस अविभेद्यता की जानकारी के बावजुद हमें दोनों में अच्तर शभ्रवइय करना 
चाहिए! ।” वैसे भी श्रालोचकों के दोनों उपयु क्त वर्गों में एक या दूसरे तत्व पर बल 
देने और उस बल की मात्रा के अनुसार कम या अ्रधिक अन्तर आया है, प्रस्य था विपय- 
वस्तु और फार्म को दोनों स्वीकार करते हैं। प्रमाणतया, तकनीक को लगभग सभी 
कुछ मानने वाले मार्क शोरर कोरी विषय-वस्तु या श्रनुभृति तथा विधायरित विपय- 
वस्तु या कला के आपसी भ्रन्तर को ही तकनीक मान सके" हैं । झौर भ्रे बी महोदय क- 
दृष्टिकोण को मूलभूत तत्व --अ्रन्य तत्वों को नियत करने वाला तत्व - मात्रा है फिर 
चाहे इसे उन्होंने तकनीक का ही सिद्धान्त मान लिया है। यह इन दोनों की मध्यवर्ली 
स्थिति है। इसके ग्रतिरिक्त एक प्राशधारी की तरह विषय एवं रूप की प्रविच्छेद्रता 
तथा एकता का हेनरी जेम्स कथित सिद्धान्त दाशनिक के लिए जैसा सिद्ध है, वैसा 
कलाकार के लिए सुलभ नहीं ।* वस्तुतः यह कला-रचना का आदर्श है, यथार्थ नहीं «« 
(यथुर्थ में तो प्राय: अनेक कलाकारों के विषय और शिल्प में विसदेशता तथा तनातनी 
बनी रहती है जो भलीभाँति विवेचित की जा सकती है) अ्तएव ऐसी वस्तुस्थिति 
में विश्लेषण की माँग के लिए इस श्रन्तर तथा दोनों के समतुल्य महत्व का स्वीकार 
करते हुए, हम यह कह सकते हैं कि विषय-वस्तु को कलाहूप में ढालने (या उसके 


ढल जाने) की प्रक्रिया को शिल्पत्रिधि कहते हैं। यहाँ मूलवस्तु से हमारा तात्पर्य 
विभिन्‍न उपयु क्त विद्वानों द्वारा कथित उह्द श्य, मूल संवेदना या प्रेरणा, श्रादर्श, जीवन- 
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उपन्यास की शिल्प विधि है 


हण्टिफोगा, विधयवस्तु श्रादि तत्वों (0॥00॥, ग्राणांए७, 4068, ए0)7 एव शंध्फ, 
भापदांत), तोौलाए, 0०.) की समष्टि से है--वह श्रनुभूति या जीवन जो अभी 
सृजनात्मक कल्पना से अविधायित (ए्यए70००४७5००) है। इस कोरे वस्तु तत्व को 
विभिन्‍न पत्नियों से ढाल दिए जाने के बाद जब ओआस्वाच्य स्वरूप मिल जाता है तब 
बढ़ कलारूप बसे जाता है और इस स्वरूप तक पहुँचाने की प्रक्रिया --इसमें प्रयुक्त 
विभिन्‍न तपकारगों के ग्न्तरावलम्बित विविध उपस्थापन---ही शिल्पविधि हैं! । 'ढल 
जाने या ढालने' को बात यह इंगित करती है कि तकनीक का मूल संवेदनानुभूति से 
सहज प्रस्कुटन भी हो सकता है. जैसा कि बाल्टर ऐलन का मत है कि जो श्रेष्ठ 
उपन्यास के उदभय को गर्भस्थ शिशु के स्वतस्त्र विकाप्ष से उपमित करते हुए उप- 
न्यासकार के सजग नियन्त्रण (०0॥80008 ००॥०)) को भुठलाते हैं'. और वह 
सजग प्रधत्नज भी हो सकती है? था दोनों का मिला-जुला स्वरूप भी; भौर यह 
लेखक की प्रातिभ शक्ति पर निर्भर है या विभिन्‍न सर्जनात्मक दशाश्रों पर । फिर 
भी, यह उरतेखतीय है कि उपन्यास का विस्तार स्वर्ध प्रमाशित करता है कि वह 
गीतिफाद्य की तरह एक ही भाव-दशा का सहजोच्यबसित विस्फोट नहीं है! सकता 
प्रौर ने उसमें उतनी ग्रस्त स्फूति ही रह सकती है. किसी ने किसी पूर्वयोजना को 
हमें स्वीकार करनी पड़ला है । किसी ने किसी प्रकार के पूर्वाचितन, परिकल्पना या 
मनोरचना (लाष्याए्वीश्ाएणा) के बिता उपस्यासकार कृतकार्य नहीं हो सकता 
है । जायस करी ने कम से कम पात्रों के चुनाव और उतकी योजना के सम्बन्ध में 
विश्वक की तक सामान्य पूर्व-थारणा को आ्रावश्यक माना है” । चेखव तो ऐसे कलाकार 
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को विक्षिप्त या उन्‍्मत्त कहते हैं जो बिना किसी परिकल्पित प्ररचन (4८४80 ) किन्तु 
ईइवरीय प्रेरणा से ही कहानी-लेखन की डींग मारता है । यद्यपि चेखव के इस मत 
को सीमाओं में ही स्वीकार किया जा सकता है--कयोंकि उपन्यासकार, कहानीकार 
या नाटककार की तरह भ्रपेक्षतया श्रधिक निश्चित योजना बनाकर नहीं चलता और 
उसका कार्य खोज सम्बन्धी यात्राग्रों का-सा अ्रतिश्वित एवं जोखिमूर्णो है-- तथापि 
उपन्यास के आरम्भ से पूर्व किन्हीं योजनाओं -फिर चाहे वह कच्ची क्यों नहीं 
के बिना वह नहीं चल सकता* । इस सम्बन्ध में फास्टर ने अपनी सृजन-पक्रिया का 
सामान्यीकरण करते हुए जो मत दिया हैं वह वस्तु-स्थिति को भलीभांति स्पप्ट कर 
देता है। वे कहते हैं--“उपच्यास के आरम्भ से पूर्व उपन्यासकार को यह ते करके 
चलना चाहिए कि क्या होने वाला है, उसकी प्रधान घटना कौनसी होंगी, फिर चाहे 
पहुँचते पहुँचते वह इस घटना में परिवर्तन कर दे ।“““उपन्यासारम्भ के पूर्व की मूल 
धारणा के कथानकगत विकास के सभी मह॒त्‌ सोपान निश्चित नहीं होते परन्तु बहाँ 
कुछ न कुछ होना चाहिए--वह प्रधान प्रयोजन जिसे लेखक ने सिद्ध करना हो” ।” 
ग्रतएव टायनबी का यह कहना उचित ही है कि “किसी गम्भीर लेखक के मम्निष्क 
में “कोई कार्य कैसे किया जाय” का प्रइन “क्या किया जाए” और “क्यों किया जाए 
के अ्रधीनस्थ होना चाहिए ।' 

उपन्यास-रचना में जिस प्रक्रिया से लक्ष्य तथा संवेदनानुभूति उसके तत्वों -- 
कथानक, पात्र, वातावरण आदि--में परिणत हो भ्रौपन्यासिक रूप का निर्माण करते 
हैं, वही उसकी शिल्पविधि है। दृष्टिकोण तथा मूल अनुभूति शिल्प को नियत करते 
हैं औ्रोर शिल्प से ही वे ध्वनित होते हैं--अतएव दोनों को समतुल्य महत्व प्राप्स 
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है। साथ ही वस्तु तबा रूपाकार दोनों निष्किय वस्तुएँ नहीं" - बस्तु यदि रूप को 
निश्चित करती है तो बह उससे प्रभावित भी होती है । 

उपन्यास की शिन्पत्रधि के विश्लेषश के लिए जहा यह आवश्यक है कि लेखक 
के हृष्टिकोीश (ता णी आंएफ) की या मूल संबदना को जाना जाए क्योंकि उसी 
में सभी सतत लिखते होते हैं बढ़ा उसके शब्याकत के। लिए लेखक के उद्ं इब-्झमि- 


। 


प्राय को जानते! भी आपब्यक है। - व्योकि लिह्ष को साथकता विधय के अधिक से 
ग्रधिक अन कूल ही कर उसको प्रभावपुर्ता प्रधगीयता में निहित है (ः विधय को उसकी 
स्वाभाविक धनकल लेकलीक मिली है सा नहीं, से बाल वे जाच हसे प्रकार है 
मकनी है; तथा पहने के खाद आालाहइ्य उपच्यास की कहूपना किसी और प्रकार से को 
जा सकती है, था. प्रावकों क्पताी पूरतिया तरिताह | ग्ट है और आपका उपन्यास 
का वही झूधय हुण तेमा अन्लिम लगाया है । >गीलि। लब्बक ने कहा है कि परत्कृष्ट 
फार्म वी है जा विवय का बह ले उगयाोग करता है! । किनस गा एक विरोधाभास 
भी है। जिस जउ़े इये था हच्जिहाशा का जाते को बाल एम कहे रह हैं, पर शिव्प- 
विधि टी व्यंजन करती है। प्रताव शिल्य के विवेनल में बाय और प्रबिधि की 
एकला-विधगता को पहचानने लेथा विम्तलधित करते में समोक्षक की सफलता निद्ित 
है। प्रनेक उपन्यास मंतसा >जा है कि लेखक सन जा बाइ-आार कहता या पाजं 
भें कहलाता है, वड़ी कथा था पाखी वे. थरित्र की ग्रन्विंस पररतलि से व्यजित नहीं 
होता । रकाटजम्स को हसे उन मे यही सत्य सकेलिय है 6 हो सकता है ि। कलाकार 
कध्य को पहचान ले 4 न्‍्य बढ़ प्रपने करूय को कह से खड।/ध । इस लिए कड़ा गया है 
कि उदय बड़ नहीं होता जा लिखक समाविशेश करना है, वि्स बड़ होता है जो पाठक 
ग्रहग करता है | ऐसे ही उपर्यासों में विधय गधा दिव्य की धोपसी विधगला प्रधिक 
पुमर कर सामने ध्ाती है। इस देय वी ईच्टि में हिन्‍्दों के प्राय: हे स्ट कहा जाने 
वाले प्रन्‍न्यासा ग्रगनधनी, विभजेश्ा सागर जहर धार सताख को देखा जा रावाना 
है। साराध में सविन्यस्त परक्यास वी बजाने यही है विः सारी दिह्य विधयांलि- 
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व्यंजन करे भर सारा विषय शिल्पित हो जाए! | इससे न शिल्प से अधिक विषय 
रहेगा, न विषय से अधिक शिल्प और यही दोनों की भ्रविच्छिन्न एकता की स्थिति 
है। वस्तुतः यह स्थिति सभी विधाओ्रों की सौन्दर्यबोधात्मक दृष्टि (8९४॥९(० 
87006) के लिए आवश्यक है।* इसी बात को दृष्टि में रखकर हम किसी नई 
तकनीक को भी गौरव दे सकते हैं । प्रायोगिक नव्यता की समस्या अभीप्सित प्रयोजन 
और प्रभाव-सृष्टि को लेकर है | भ्रतएव नई प्रविधि का आविष्कार तकनीक के क्षेत्र में 
समुत्कर्ष तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि उससे विषयोत्कर्ष न हो क्योंकि 
एक ही नई प्रविधि एक विषय को ऊपर उठा सकती है और दूसरे को नीचे गिरा 
सकती है --या उसकी विचित्रता से जनित रोचकता विषय को रंजक न बना दे; था 
उसका अपना सौन्‍्दर्यवोधात्मक आनन्द इतना न बढ़ जाए कि पाठक के लिए वहीं 
विषय न हो जाए? । 

आपन्यासिक तकनीक के क्षेत्र में नवीनता क्‍यों ग्राती है और क्यों झ्राती रहनी 
चाहिए इसका विश्लेषण पहले किया जा चुका है। यहाँ इतना और उल्लेख कर देना 
आवश्यक है कि नई-नई शिल्पविधियों की निरन्तर सर्जना उपन्यास की श्रपनी प्रकृति 
कीौ--उस पर डाले गए उत्तरदायित्व की--माँग भी है । जिस उपन्यास के लिए 
विषय के झचित्यानुचित्य के प्रश्न को अ्रवहेलित कर यह कहा जाता है कि सभी कुछ 
उसका उपयुक्त विषय है, ५ वह उपन्यास नई-तई सबल प्रविधियों के आहरण से ही 
व्यापक-विविध जीवन के भार के संवहन की क्षमता पा सकता है। वस्तुतः जीवन का 
अतिनेकट्य उपन्यास की शक्ति भी है श्रौर उसके लिए जोखिम भी; झौर इस जोखिम 
का स्वागत उसने अपने लचीले उदर में अन्य साहित्य-रूपों को. भी आत्मसात, करते 
हुए निरन्तर अपनी कला-शक्ति को संवधित करते रहने से किया है ! इसलिए उपन्यास 
रूढ़िमुक्त निर्बंध होते हुए भी अत्यधिक ग्रथियुक्त (&४००/४(८) कला है--श्राज के 
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की सबसे उत्तम परित्रापा उपन्यास का अ्रशेष इतिहास ही होगा ।" प्रमाणतया, 
हिन्दी में ही देखें तो उपन्यास के विकासेतिहास के विभिन्‍न युगों में अ्रपने-अपने युग 
के प्रतिनिधि या मुख्य उपन्यासकारों द्वारा दी गई परिभाषाओं के स्वरूप में अन्तर 
ग्राता रहा है जो युगानुझरूप उपन्यास की परिवर्ततशीलता की परिचायक है। पहले 
युग में यदि किशोरीलाल गोस्वामी ने “उत्तरोत्तर झ्राइचर्यजनक एवं कुछ छिपी हुई 
कथा के “क्रमश: समाप्ति में स्फुटित होने की बात कह कर तत्कालीन घटना-प्रधान 
उपस्यासों की प्रबलता की सूचना दी, तो दूसरे युग में प्र मचन्द ने उपन्यास को “मानव 
जरिय्र का चित्र मात्र ? कहकर उपत्यासकार के बदल जाने वाले दृष्टि-केन्द्र को व्यक्त 
किया । आगे युग के विकासक्रम को देखकर प्रेमचंद ने “भावी उपन्यास के “जीवन 
चरित्र ४ होने का पूवनिमान किया और 'अजेय' ने उसे अपने कार्य से साकार, “ तथा 
कथन थे स्वीकार किया, किन कुछ अपने योगदान के साथ - “अपने उपन्यास में मं 

बये 2 और उसमें विश्लेषण अपने ही व्य्शि विकास का सिस्लेपगात्मकझ सिद्टाव- 
लोकन है ।* इस तरह अजय के रूप में उफ्यासकार आत्मबिश्लेपक हो उठा किल्तु 
टुसक जिवरीत सशताल में “समाजधारा प्रौर विचारबाश के आधार में तारतम्य को 
प्रदाट वारता | ? ही उपस्यासकार का 'अभिप्राय हो गया है। बिपय, दिलल्‍ग तथा 
ग्राकार की हाट से भी हिस्दी-उपस्यास अबाताों का & रहा के एक झोर नः्रकांता 
झोर उसकी बढ़ती रहने बाली संतति देखिए और दूसरी और पास छोटे प्रष्ठों का 
सोया 7म्ता जज । उपच्यास की परिभाषा का इस सब वा समेटना है जा असंभव नहीं 
तो प्रस्यस्ध कडठित अऋलश्य है। वस्मेल: उपस्यास ते! विशिन्‍्त परिभाषाकार अपने-अपने 
युग से प्रभावित होकर स्वकोय हप्टिकोण से उपन्यास के भिन्न-भिन्न पक्षों पर बल देते 
रह हैं और उन परिभाषा में उन्होंने यट प्रक्‍ततन भी किया है कि उपन्यास के असीम 
लचील विस्तार में सिमट आने बोले रसर काब्य-रूपों से उसका अच्तर भी व्यंजित 
हो सके । खलाब लिरयेवादित परिभाषा दस की अपेक्षा विभिन्‍न परिभाषाओं में प्राय 
सर्वमान्य विधयताओ को देख लेगा अधिक गुलभ-संगत टगा; और ने ये हैं 

१. उपन्यास का माध्यम गय है. यद उसे काब्य से प्रथक करता है | 

१. डिवेैज्रलाएँं. चलाए, "(त्छदाएए हाँ वीए दा जी 0४०), 
हा ७॥ , [१ ४७४. "८ छा पुप्ताए ससए्पाताएं वैरीतायता) का 
(९ ॥0४८९, ।$ ४ ॥500॥9 छा ।॥0 ॥0६ एव 
“अगयिती परिशाय का उ्ोदेवाता, पुर ६। -. | विवार पूछ ४७। 
४, बढ़ी, त७छ ६६। ४. दष्टनय, ' देर ; तक जीवतवी। ६. द्रव्य, दउीछ देर 4 
ग्राभा कल “समीदया शार ते, पृ० £४ | 
७, “साहित्य सन्देश”, “ग्रायुनिक उपस्यास प्रक , जुलारन्ग्रयात १६५६, थूर २4 । 


किए 


१६ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यास की शिल्पतिधि 


२. उपन्यास श्रपेक्षयया बड़े ग्राकार का होता है--यह उसे कहानी में प्रृथक्‌ 
>क। 
कम है ै द उपन्यास में कल्पित कथा होती है--यह तत्व उसे इतिहास, जीवनी, आत्म 
कथा, पत्रकारिता आदि से पृथक्‌ करता है तथा उसकी रोचकता का मुख्य ग्राधार 
हैँ । । 
रा उपन्यास का दृष्टिकोण यथार्थोन्मुखी” है -यह उसे रोमांस से प्रथक्‌ 
करता है हब उस काव्य से भी जो इसकी उपेक्षा भी कर सकता"*है | उपस्यास का 
उदय भी यथार्थ दृष्टिकोण से हुआ और उसका विकासेतिहास भी उसकी निरन्तर 
यथार्थोन्मुखता--काव्य के अपेक्षतया स्थाई जीवन के विपरीत नित्य परिवर्तित जीवन 
की अंकन-क्षमता--को ध्वनित करता ; )7रिवर्नन्यीड जीवन के यथार्थ को पकड़ने 
के लिए नए-नए शिल्प का आश्रय भी इसी का परिणाम है ।* 
५. उपन्यास में पात्रों का चरित्रांकन अनिवार्य है--चरित्रांकन करने वाली 





१. यद्यपि दोनों का मूल अन्तर शिल्पगत है, फिर भी कहानीकार थोड़े में प्रधिक 
कहने की बात सदेव ध्यान में रखता है और उपन्यासक्षार पर ऐसा कोई प्रनि- 
बन्ध नहीं । 

२... गाय फ॥, “855898 ० 7/&८०/पा७ 970 [0888”', [0.39,. 
/6 076 दिक्षपरा'6 धक्का 565 7 क्षएथा। प07 ]०पाक्षांड॥ 07 >0/278- 
707ए--6 86 पी 0078 ॥ 80००प॥ 0 6५७०४ [6 000 704 
480 ९6 09]806...7! 


22० /]480, 9. 36. 

7]50५९$ ॥878 बाज३५४ ०0006 गं। ग्राध्ाए 879088 800 $7288, 9प् 0779 
4 एथए धक्ातद्ा ग्रयाण्रॉारए एत गरक्षा। ॥8ए8 96९॥ 87५72 #ए 
768/-800... 

४. ए409७॥, “][7807 870 ॥२९७॥५१, 9. 207. 
“90679 8 ॥6 970070० 08 ॥086 जशञ06 |6 098 ए|॥॥०0६ फ्रपटा) 
०7868 08 फ़्रढशा ए0प7 2870 826; 78 ॥0फ७] 0207288 40 38 7९5]९85 
886 ज्रधा8 83 का ए१ए5 ॥9009०778 (0 9७०96 ६॥0 70609|0 
॥80766076 6 4३५8 क्षॉाश॥2, 

५. हजारीप्रसाद द्विवेदी, “कहानी और उपन्यास”, “हिन्दी उपन्यास : सिद्धांत और 
विवेचन, पृ० ४४ । 
“साहित्य में यथार्थवाद वह धारावाहिक प्रयत्न है जो साहित्यिक शिल्प-विधान 
और जीवन की बदलती हुई परिस्थितियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने 
का प्रयत्त करता है। अन्यान्य साहित्यांगों की अ्रपेक्षा उपन्यास और कहानियों 
का साहित्य इस सामंजस्य विधान का शायद सर्वोत्तम वाहन है ।” 


श्८ प्रेभचन्दोत्तर उपन्यास की शिल्पविधि 


उपन्यास वैय क्‍्तक दृष्टि से वास्तवाभासी कल्पित कथा-पात्रों को लेकर जीवन के 
एकांगी या बहुरंगी गतिशील यथार्थ को अंकित करने में नित्य नवल रूप घारण 
करने में समर्थ, अपेक्षतया बड़े आकार का, रोचक वर्रानात्मक गद्यरूप है । 

उपन्यास की परिभाषा के आधारभूत तत्वों या उसके पृथक भ्रस्तित्व एवं 
वेशिष्ट्य को स्पष्ट करने के लिए उसका श्रन्य साहित्य-विधाग्रों, कलाशों तथा 
साहित्येतर प्रकारों से सम्बन्ध स्पष्ट करना आवश्यक है। इसके कारण दो हैं-- एक, 
उपन्यास अपेक्षाकृत आधुनिक साहित्यांग है, अतएव अपने उद्भव से यह अन्य साहित्य 
श्रगों के तत्व लेकर चला है; दूसरे, उसकी लोचपूर्णता में दूसरे साहित्य-कला-रूपों 
की अपनी-अ्रपती शक्तियों से लाभ उठाने की अतुल क्षमता है । भागे इत दोनों तथ्यों 
को ध्यान में रखकर उपन्यास का भ्रन्य रूपों से सम्बन्ध स्पप्ट किया गया है :--- 
उपन्यास और भमहाकाव्य 

उपन्यास का उदय प्रबन्ध-काव्य से हुआ ।* जब कोई उसे काव्य की संतान" 
कहता है तो उसका अभिप्राय मुक्तक कविता से न होकर, प्रबन्ध काव्य से ही होता 
है | यों सीधे वह महाकाव्य का उत्तराधिकारी भी है ।* उपस्यास के विकास का 
इतिहास एक श्रोर वीराख्यान (॥७:०० [62०70) को छूता है और दूसरी भ्रोर 
आधुनिक पत्रकारिता को ।* अतएवं उपन्यास के उद्भव के साथ ही प्रारम्भिक 
(अ्ठारह॒वीं शताब्दी के) उपन्यासकार महाकाव्य तथा रोमांस से उसकी तुलना में 
बड़े उलफ्रे रहे हैं ।/ इसका कारण यह था कि एक झर वह परिवर्तित युगानुरूप 
अपने उपन्यासों को सम्भाव्य यथार्थता देने के प्रति बड़े सजग थे और दूसरी झोर 
वे महाकाव्य-रोमांस के 'कौतुकाकर्षण' (9962] 00 7०760) से श्रभिभूत थे ।* 
इन दोनों में से भी उन्होंने श्रपने उपन्यासों का मान बढ़ाने के लिए रोमांस के प्रति 
तिरस्कार-प्रवणता तथा महाकाव्य के प्रति प्राय: श्रद्धाभावनां का परिचय दिया--- 
यों महाकाव्यों या वीरकाव्यों की तात्कालिक प्रासंगिकता (72०५४४॥८८) के प्रति 
उनकी शंका-हृष्टि भी बहुत कुछ बनी हुई थी ।” उदाहरणतया, रिचर्डंसन ने अपने 
१. उ86% “76 क्ञा$09 ० छा8॥8॥ ४०५७, 9७, 298, 
“97056 70007 796 08 786 [0 00०07५?, 
रिएाात (पाएं), “॥४6 87097 ०07क्‍06 छ्राशा४) ४०४४)”, 9, 26, 
४ , 6 707९ 78 486 ०750 0900५... ?. 
३. रि907 705, “476 7२०४७ ४706 ६(06 ९४०७०७॥७४”, 9, 6]. 

“ह0986...06 5प्00288507 $0 406 ९७॥0.,7 

5 9 व, 8779769, “7)6%707०9५ ० शतठा[6 छाए अशा॥$7, 
५. इस विषय पर मिरियम एलट ने सविस्तर प्रकाश डाला है, द्रष्टव्य--. 


““[४०४९८।४४8 07 706 7२०४९८।”, #. 3-20, 
६. द्रष्टव्य, वही, प्ृ० १७ । ७, वही, वही, पृ० ७। 


२ 


य् 


उपन्यात्त की हविनि १९ 


उपन्यास सर चार्ल्स ग्रेण्सिन के इतिहास (१७५४)--में एक पात्र के मुख से 
महाकाव्य के 'बर्बर रुकान! (58५७2० 8978) तथा उस भ्रमित शरारत (076 
7780॥८() का प्रकटन किया है जो उसने युग-य्रुग तक की है।'* दूसरी ओर जोजेफ 
एनड्र ज्ञ' (१७४२) के प्राककथन में फील्डिग ने सगर्व अपने इस उपन्यास को होमर 
की 'ओोदीसी' की श्रेणी में रखते हुए उसे “गद्य में लिखित सुखांत महाकाव्य' 
(००ग्रांठ ९एॉं० 90७7 7 07056 ) कहा है क्‍योंकि उसके अनुसार छन्द-बन्धन को 
छोड़कर भ्रस्तु-गरित महाकाव्य की अन्य सभी विशेषताएँ उसमें मिलती हैं | साथ 
ही उसने सप्रयोजन श्रनेक रोमांसों का नाम गिनाते हुए अपनी रचना को उनमें न 
मिलाने की बात कही है ।* इसके अतिरिक्त फील्डिग ने 'टाम जोन्स' के प्राककथनात्मक 
प्रकरणों में श्राधुनिक उपन्यास की महाकाव्यगत वंश-परम्परा तथा कार्यो की घोषणा 
भी की है। १८१० में एन्‍ना बरबाल्ड ने “अच्छे उपन्यास को गद्यमय महाकाव्य 
(2ए०0 ॥7 9708०) कहा --ऐेसा महाकाव्य जिसमें पात्रों की बहुलता और अ्रति-मान 
वीयता कम (श्राधुनिक उपन्यासों में वह भी नहीं) हो गई हो ।? रेल्फफाक्स ने 
उपन्यास को आधुनिक, बुजु झा समाज का महाकाव्य कहा है।* शोर हिन्दी के कुछ 
आलोचकों ने तो उपन्यास को 'गद्यमय महाकाव्य| तथा महाकाव्यों को 'पद्यमय 
उपन्यास! कहकर मानों दोनों का समीकरण ही कर दिया है ।* श्रागे हम इसकी 
विवेचना करेंगे । इस परीक्षा के लिए भारतीय महाकाव्य के लक्षणों को ध्यान में 
रखा जा सकता है --और यहाँ कुछ रखा भी गया है--किन्तु हिन्दी उपन्यास आधु- 
निक युग की देन है, अतएवं पाश्चात्य तथा आधुनिक महाकाव्यों को भी दृष्टि में 
रखना ग्रावश्यक हो जाता है| डा० शम्भूनाथ सिंह ने भिन्‍न-युगीन तथा भिन्‍न-देशीय 
महाकाव्यों को दृष्टि में रखकर 'मोठदे तौर पर' महाकाव्य के निम्नस्थ अवयव गिनाए 
हैं. १. महदुद्दे बय, महत्मेरणा भौर महती काव्य-प्रतिभा; २. गुरुत्व, गाम्भी्य और 
महत्व; ३. मह॒त्कार्य और युग जीवन का समग्र चित्रण; ४. सुसंगठित जीवन्त 
कृथानक; ५. महत्वपूर्ण नायक तथा श्रन्य पात्र; ६. गरिमामयी उदात्त शैली; ७. 
तीत्र प्रभावान्विति और गम्भीर रस-व्यंजना; ८. श्रनवरुद्ध जीवनी-शक्ति और सशक्त 
प्रारावत्ता* । 





१. वहीं, वही, ४० ६-७ । २. वही, वही, पृ० ५६-६० । 
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५. शिवनारायण श्रीवास्तव, “हिन्दी उपन्यास”, धु० ४३६-४० । 

६. हिन्दी साहित्य कोश, छ० ५७६ | 


है. । 


शक 


२० प्रेमच्दोलर उपन्यास की शिल्ा विधि 


स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में कुछ समानता 7 हैं, जैसे महाकाव्य 
आ्राकार की दृष्टि से काव्य का सर्वाधिक ढहत्‌ प्रकार है, बसे ही उपन्याभ गद्ध को 
सबसे बड़ी विधा | मानव जीवन की अधिकाधिक प्रमिव्यक्ति तथा कथानपा थोक 
आ्राधार की टप्टि से भी इनमें सतही समता है। दोनों में लेखक का प्रपने विपुल 
अनुभवों के समावेश करने तथा कल्पना की ऊँची उड्डान लेने की गजा।:श भी रा द्ती 
है। महान उपन्यास झ्रौर महाकाव्य दोनों 'महदृद्द ब्य', 'मतत्प्रेरगा , 'गाम्भाय प्रौर 
महत्व” की दृष्टि से भी एक हैं. दोनों के रचयिता दार्म निक गाम्भाय का प्राश्नय लगें 
रहे हैं ।* उपन्यास की महत्ता के लिए दर्शन से उसके विधटन को उचित ने ही माला 
गया ।े ग्रौर, जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है उपन्यास की बहुत-कुछ़ महायाव्य- 
गत वश-परम्परा, अठारहवीं शताब्दी के उपन्यामकारों का अदभुत के प्रति प्राकपंण 
तथा किचित अतिमानवीय तत्वों का समावेश भी दोनों के नेकद॒य का द्योतक रहा 
है । दोनों अपने-अपने श्रुग की श्रमिव्यक्ति में प्रयया सफल रहें हैं. महाकाध्य 
सामंतीय युग की तथा उपस्यास आधुनिक पूजीवादी युग की । किल्तू इस युगन्‍परि- 
बर्तन या परिस्थितियों के परिवर्तन ने ही महाकाब्य को प्रायः समाप्त झोर उपन्यास 
को सफल बनाया है; क्योंकि 'महाकाव्यों का उद्भव बोर-गुग में होता है, सामन्स 
युग उन्हें विकसित करता है और प्‌जीवाद के वैज्ञानिक युग भें उनका विकास मेक 
जाता है।* इस तरह महाकाव्य के लिए जो प्रतिकूल परिस्थिति है, वही उपन्‍च्यास के 
लिए अनुकूल परिस्थिति है। 

सामंतवादी युग के सरल, संतुलित, निर्दिष्ट एव विश्वासी युग मे श्रनुदल 
बन्धनमय, बेलोच महाकाव्य तथा आज के पजीवादी युग के जटिल, विश्व खलित 
तथा शंकालु युग के प्रनुकूल निर्बन्ध-लचीले उपन्यास का आगमन हुप्ना । यदि 
महाकाव्य सामंतीय ऐश्वर्य-समृद्धि तथा हृढ़ समाज-विधान के शिन्प में सर्वाधिक 
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पशक्त कला है तो उपन्यास झ्राज के अयुक्तितक (777%7078] ) युग के निर्वाह में 
समथ सर्वाधिक युक्तिक (780708)) कला ।" न महाकाव्य आज के जीवन की 
द्रतगामी वास्तविकता" तथा अगुवीक्षणीय सूक्ष्मता को व्यक्त करने में समर्थ हो 
सकता है--जो उपन्यास का देय है, उसकी व्यक्तिपरक यथार्थवादी कला का वेशिप्ट्य 
-“श्रीर न ही उपन्यास तत्कालीन जीवन की सम्पूर्णतिा और विराटता के उरेहरा में 
समर्थ हो सकता है -जो महाकाव्य के युग-सुलभ प्रतिनिधि चरित्रों तथा आदर्श वादी 
कला का व्यक्तित्व है । रेल्फ फाक्स ने सही लिखा है कि ' 'महाकाव्य द्वारा समाज की, 
विशेष रूप में, जैसी पूर्णों अभिव्यक्ति हुई है, वैसी उपन्यास द्वारा न तो कभी हुई और 
नहीं हो सकती है । महाकाव्य के पात्रों तथा उस समाज के मध्य, जिसमें कि वे रहते 
थे, एक संतुलन था, जो श्रब लुप्त हो चुका है। इसमें सन्देह नहीं कि इलियद अपने 
पात्रों में से किसी एक का उतना नहीं, जितना क्रि सम्पूर्ण समाज का चित्र प्रस्तुत 
करता है। एक ऐसे समाज का चित्र जिसमें व्यक्ति न समुशय के प्रति और न प्रकृति 
के प्रति ही विरोध का अनुभव करता है। वह समाज का अंग है, और कभी-कभी 
प्रकृति का भी अंग जैसा लगता है श्रथवा उससे अभिभूत प्रतीत होता है । किन्तु 
प्रकृति के साथ उसके द्वन्द्र का या प्रकृति पर उसके प्रभुत्व का कहीं पता नहीं 
चलता । 7 सारांश यह कि महाकाव्य में मुख्यतः प्रतिनिधि प्रतीक-पात्रों का चित्रण 
हुआ है । सज्जन-स्तुति या दुर्जन-निन्दा का पूर्वनिदिष्ट आदर्शवादी स्वरूप, नायक- 
प्रतितायक पद्धति, नायक का धीरोदात्तत्व भ्रादि सिद्धांत सब पात्रों के प्रातिनिधिक् 
स्वरूप को पुष्ट करते हैं श्रौर महाकाव्य की उदात्तता का संवर्धन; इसके विपरीत 
उपन्यास में ऐसे कोई पूर्व-निश्चित प्रतिबन्ध नहीं हैं। उसमें धीरोदात्त-धीरोद्धत 
नायक-प्रतिनायक हो भी सकते हैं, नहीं भी; फिर भी, एक तो उपन्यास में इनके 
गुण-दोष निश्चित नहीं होते --ये प्रतीक के साथ व्यक्ति या केवल व्यक्ति होते हैं -- 
दूसरे समाज की विपमता के भ्रनुकुल भ्राज भ्रनेक उपन्यासों में व्यक्ति की बजाय समाज 
ही प्रतिनायक बन गया है, शऔर लघुता की शोर दृष्टिपात करने वाले यथार्थवाद के 
कारगा साधारण दुबेल व्यक्ति ही नायक । महाकाव्य में महान्‌ पात्रों का चितन्रगा 
हीता है तो उपन्यास में साधारण पात्रों के भीतर की महानता या प्रमाधा रखता 
का उद्घाटन होता है। इससे भी श्रागे आज उपभ्यास का प्रधान पावर समाज या 
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किसी व्यक्ति से न लड़, अपने से ही लड़ता नज़र प्रावा डे अतन-प्रचलत मस का 
संघर्ष ही प्रमुख हो उठा है। इस हूप में महाकाव्यास्मक लायक की मन्यु हो गई है, 
और थैकरे, रैल्फ फाबस श्रादि ने इसको घोधरता भी कर दी है। शंकर ने माता 
भहाकाव्यादि की नायक-यूजा ([९70-७0/%॥? ) वी प्रादशवादी घारता। 4. राभ 
में उपन्यास की यथार्थवादी धारणा की ह्वापना के लिएहीं प्पने उफ्य से यो 
नायक-विहीनता का सगर्व उद्धोप किया । विस्तुन' झ्राज के सलावेज्ञानिक प्रववाधन 
की प्रक्रिया ने हमें नायक की मानविकता के सॉलिकिट लाकर उसके झनतरतझ का 
अनावरण कर . उसके नायकत्व का समाप्त कर दिया ही। इसलिए हैविद ईशिग 
कहते हैं कि “अपने नौकर या मनी विध्लेयक के लिए कोई दया लि, नायक नही है ।/ 
फन्तु यह उल्लेखनीय है कि आज मनोबवशानलित जात में ध्रालाक थे यदि ताथक नहीं 
रहा तो खलनायक भी नहीं बचा । उसकी खलता भी मालवीय ही गई है. यह तथा- 
कथित शैतान की नहीं रही । इसमें आज के मानव को सहावुभेवि एबं #प्टि का 
कम से कम बौद्धिक धरातल पर. अ्रवाध्य विस्तार हुधाही। इस सजह उपन्यास का 
विषय है व्यक्ति, समाज नहीं; उसकी मुख्य कला है विध्तपरशारमक, (सहावाज्य की 
तरह) संश्लेषणात्मक नहीं; और उसका विश्लेषणाभार है चरित्र, महाकाठय का 
व्यक्तित्व नहीं, भौर तदनुसार उपन्यास महाकाब्य से प्रंषिक धत्वत्गी है, अडिर्गी 
नहीं |) 

(व्यक्ति ग्रौर समाज के संघर्ष की टृष्टि से भी उपर्यास में व्यक्ति सामने प्राता 
है। रेल्फ फाक्स ने लिखा है --उपन्यास का विषय है व्यक्ति | बह समाज के विशज्ध, 
प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष का महाकाव्य हैं । और यह केवल उसी समाज में विकसित 
हो सकता था जिसमें व्यक्ति और समाज के बीच सतुलत विशवग्त हो चुका ह प्रौर 
उसमें मानव का अपने सहजीती साथियों प्रथवा प्रकृति से युद्ध झता ही। पजीयादी 
समाज ऐसा ही समाज है।। रेहफ फाक्स उपन्यास को महाकाब्य के निकट क्यों 
रखते हैं---उनकी यह धारणा सामान्य झालोखको में शिग्न हैं। फिल भी प्राज 
व्यक्ति के उपयु बत संघर्ष को गरिमा देने वाले कितने उफ्यास हैं ? बहुश कस पोौर 
इस कमी को उपयु क्त आलोचक ने भी प्रतुभव किया। घ्ताा/॥थ उसने नायर की 
मृत्यु की घोषणा की | इसलिए भाज उपन्यास को झाधुतिक युग का सहकाइ्य मे 
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कहना अ्रधिक संगत होगा । प्रभाणतया, रेल्फ फाक्स का उपन्यास को महाकाव्य मानना 
उनके भीतर की स्वस्थ कामना का जितना द्योतक है--या अ्ठा रहवीं-उन्‍्नीसवीं शती 
के कुछ ही उपन्यासों को हष्टि में रखने का जितना बद्योतक है--उतना तथ्यों पर 
आधृत नहीं; भ्रन्यथा उनको परिस्थितियों को बदलते, उन पर कायू पाते, और 
अपने भाग्य का खुद मालिक बनने वाले मानव के चित्रण के आधार पर वीरत्व का, 
और बीरत्व के साथ-साथ सटाकाब्योतित गुणों के पुतरागमन का, आह्वान न करना 
पड़ता ।? हिन्दी में हमें ऐसे गृगों का आभास फणीश्वरताथ 'रेश[' के 'परती : 
परिकथा' तथा अ्रमृतताल नागर के “बूंद श्रौर समुद्र में श्रवश्य मिला है । फिर भी 
ये अपवाद ही माने जाएंगे । समाज की विपम व रोधक परिस्थितियों की यथार्थता के 
अनुकूल आ्राज महाकाव्य के सशक्त ताथक के विपरीत उपन्यास के दुर्बल नायक को 
एक तो प्रायः फल-प्राप्वि होती ही नहीं; दूसरें, जीवन की यवार्थानुकारिता का 
दृष्टिको ग होने मे, जीवन की श्रपूर्गाता के अनुकूल, आज औपन्‍्यासिक कथानक को 
पूर्गाता भो आवश्यक नहीं मानी गई; तीसरे, महाकाव्य की कुछ अलौकिक घटनाओं 
के स्थान पर जीवन की कदू वास्तविकता तथा सूक्ष्म यथार्थ की दोतक क्षुद्र घटनाओं, 
या मनोवैज्ञानिक यथार्थ के अनुकुल जीवन के साधारण से साधारण गतिलेशों को 
महत्व मिलता है. महाकाव्य की अपेक्षा उपन्यास की कला अधिक अ्चयनात्मक है-- 
झतएव महाकाध्य की 'तीत्र प्रभावान्विति था गम्भीर रस-व्यंजना' उपन्यास में सम्भव 
हो ही नहीं मकती । उपस्यास के प्राय: काल्पनिक कथानक के स्थान पर महाकाव्य 
के 'इतिहासोंदभवं दत्त! तथा गद्य के स्थान पर छन्दोबद्धता, भी महाकाव्य की रस- 
सुष्दि के श्रनुकूल है। वस्तुतः महाकाव्य रसवादी है, उपन्यास उ्द श्यवादी। उपन्यास 
रस के स्थान पर रोचकता से काम चलाता है। काव्य की भावमयता के कारण 
महाकाव्य संवेदता-प्रधान है, उपन्यास गद्य-प्रवाह से युक्त कथा के कारण कौतूहल- 
प्रधान । 

महाकाव्य भ्रमिश्ष काव्य-रूप है, उपत्यास मिश्र काव्य-हूप। जीवन के बहुविध यथार्थ 
के खित्रांकन के लिए उपन्‍्यास ने श्रवेक काव्य-विधाओं को आत्मसात कर लिया है ।* न 


उपन्यास वैचारिक क्षेत्र में किन्‍्हीं रढ़ियों से बंधता है, और स्वभावतः ने ही उनके 
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२४ प्रेमचन्दोलर उपन्यास की शिल्पतिभि 


ग्रभिव्यक्ति-साधनों से । यह निर्ब्धता महाकाब्य से उसका बहुल बड़ा भ्रस्तर है। 
निरन्तर रूढ़ियों का विरोध करने के कारण ही महाकाठ्य की उदास अधभिव्य जनता के 
विपरीत उपन्यास में प्रच्छस्त या स्पष्ट ब्यंग्य-जाला का विशेध विकास मिलता है । 
रिचिडंसन से लेकर झाधुनिक उपन्‍्यासों तक में बह बाल देखी जा सकती है। वस्लुत: 
उपन्यासकार किन्‍्दीं रूढ़ियों से बंधने की बजाय, सनवानुगार गतिमान पाठक से बला 
है, अतएब पाठक और लेखक के मध्य जैसा अ्नीावारिक लिजी सरबन्ध उतस्यास में 
मिलता है, वसा महाकाव्य या किगी अ्रत्य साहित्यांग भें नहीं। इगगे उाान्यासकार 
की अनुभूतियों की विश्वसनीय प्रेपगा-क्षमता बढ़ जाती है ।' 

भहाकाव्यों की परम्परा की दो मुख्य धाराओं में एक है प्राकृत या विकसन- 
शील महाकाव्य (एल एफ़ांठ 0 छज़ां० 0! हाएजाओ) । इसके प्रस्तर्गत 
“अनेकानेक श्रज्ञात कवियों की प्रतिभा के योग से कण्ठानुकाट विकसित होने वाले 
महाकाव्य' आते हैं। इनका कवि या तो प्रज्ञात रहता है, या अनेक कलि मिलकर 
एक हो जाते हैं। महाकाव्यकारों की अपने महाकाव्यों में ही खो जानें की प्रद्नत्ति के 
विपरीत आज का उपन्यासकार स्वयं में लीन, आत्मविश्लेषक, ही हो उठा है ।* लेखक 
की हस्टि से भी उपन्यास की कला महाकाव्य से कहीं अधिक वेयविलक है बह 
स्वेच्छित विधि से संस्तार को काम में लाता है; इसलिए गेटे ने उपन्यास को प्राह्मपरक 
महाकाव्य ($09[०८४४८ ८.०) कह दिया है।' 

महाकाव्य उपन्यास से गुरुतर तथा पढ़ने में धैर्य-साध्य है| भ्रतागव बहू 
उपन्यास-जैसी लोकतन्त्रीय साहित्य-विधा के भिन्‍न-स्तरीय बहुसंख्य पाठकों का झआाज्वान 
नहीं कर सकता ।* 

सारांश में, उपन्यास और महाकाव्य की तुलना एक-दूसरे के स्पप्टीकररा में 
सहायक हो सकती है, वेसे उपन्यास को गद्यमय महाकाव्य या महाकाव्य को परद्ममय 


१. “0007679 6 ४४००0 ३५ 'फालागाण) ० जगत पशाबार प४४॥8, |. 283, 


“97006 0 ०07%ावतीए0०0 (0 प08 007५४९४0॥8] 90॥775, |]6 ॥00७ 
98866 प०णा 8 ग076 फ्रा।श्वालड एलेब्रा।0799 >एहलएा एतेट' धाएं॑ 


जाया, ॥ 07078 पए जांतक्क छठ$ंजत।[88 छि तीर ता।हए दतधगएा।+ 
08707 ० ९४9७7४६706,”” 


डा० शम्भूनाथसिह, “हिन्दी साहित्य कोश", पृ० ५७६९ । 
३. शत पसता067507, “706 १२०४० 7008५", ७. 4. 


“२0४6 ॥86 ॥858 6076 (0 56 इ68%&7060 88 फ़ागबावीए 8 07 70 
58-99५988.77 


>>. ४706 7२09 798509]'5 “70729270"” ६0 “४४ 66780 [४००९।, ७. एं, 
४ जया ?॥095, (॥6 30९४706 ०[॥6 87908 २०७९), 9, ५. 


/[॥6 ॥0ए6] 8 06 708 त्याठटाब्वा0 07 ० ॥ध्त्वाप्रा'ठ ९०889 
809][080]6 40 77708 ०07 9४9, 09 8700 70 ॥7888॥0९८.”' 


उपन्यास की शिल्पविधि २४ 


उपन्यास कहना अधिक उचित नहीं । फिर भी, यदि कोई साहित्य-रूप महांकाव्य की 
सामर्थ्य व शक्ति को सिद्ध कर सकता है या कर सका है तो वह उपन्यास ही है, क्‍योंकि 
उसमें काव्यमय साधनों के प्रचुर उपयोग की शक्ति है। समाज के व्यापक चित्रकलक 
पर, विराट भूमिका में यूग का चित्रण किया गया है और किया जा सकता है । 
उनका सामूहिक प्रशा।व भी महाकाव्य-सा है । तोल्स्तोय का युद्ध और शांति” इसका 
प्रमाग है। हिन्दी ७ अग्रननाल नागर का बूंद और समुद्र' महाकाव्यात्मक प्रभाव के 
श्रध्रिक निकट है। यह अबश्य है कि ऐस उपन्यास गिने-चुने हैं और यह उपन्यास की 
सामान्य विशेषता नहीं। फिर भी, अ्रदूभुन-उद्ात्त के प्रति मानव का स्वाभाविक 
ग्राकर्षण, जीवन के महत्‌ तत्त्वों के प्रति मानव की श्रद्धा-मावना, श्रसामाजिक 
शक्तियों पर मानव की विजय-कामना की शौरयं-प्रवशता उसे उपन्यास को-- उसकी 
भ्रपनी स्वरूप-रक्षा के साथ--किन्हीं महाकाव्यात्मक गुणों से मण्डित कर उपन्यास 
में भ्रा रही एकांगिता को दूर करने के लिए प्रेरित करती रहेगी और इसलिए उपन्यास 
झोौर महाकाव्य की तुलना भी होती रहेगी । 


उपस्यात्त और रोमांस 


ग्पने प्रारश्मिक दिनों में उपन्यास रोमांस का सजातीय था। इनके सजातित्व 
का अनुमान इसी से हो सकता है कि १७८४ में यूफ़ जिया के माध्यम से बोलते हुए 
बलेरारीव ने कहा है कि सभी भाषाओं में 'नावेल' का अर्थ है कुछ नया। पहले 
इसका प्रयोग (नूतन अदभुत) औपन्यासिक रचनाओं के रोमांस से प्रभेद प्रकटन के 
लिए किया गया, बसे श्रनतिपूर्वत: दोनों साथ-साथ प्रयुक्त होकर एक-दूसरे के लिए 
मिथ्यानिर्शीत (शरांश३४६८०) होते रहे हैं। रोमांस शब्द 'रोमन' से निकला, 





१. [(क) डा० रामरत्त भटनागर, “साहित्य-संदेश ”, मार्च १६६० । 
“उपन्यास ने न कभी महाकाव्य का स्थान लिया है, न भविष्यत्‌ में वह 
कभी महाकाव्य का स्थान ले सकेगा !” 
(ख) डा० रणवीर रांग्रा भी चरित्र-चित्रण के श्राधार पर महाकाव्य और 
उपन्यास में समता नहीं मानते । द्रप्टव्य, “हिन्दी उपन्यास में चरित्र- 
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२६ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यास की शिल्पविधि 


जिसका अर्थ है असाधारण | भ्रंग्रे जी से इतर भाषाओ्रों में इसी 'रोमन' शब्द ने 'नावेल' 
का नामोह शन (66आंड7श॥०॥) किया और यह उसकी मध्ययुगीन रोमांस से दूरवर्ती 
उद्भूति की और इंगित करता है ।" 

रोमांस सामंतवाद का श्रयधाथिक ग्रभिजातवर्गीय साहित्य था ।* मे उच्चवर्गीय 
पात्रों को लेकर उच्चवर्गीयों के लिए ही लिखा जाता था। इसके पात्र और विषय- 
क्षेत्र दोनों परिसीमित थे । इस दृष्टि से इसकी उपन्यास से कोई तुलना नहीं हो 
सकती । राजा, रईस, जागीरदार, सेनानायक, दस्यु-सरदार, (ईसाई) धर्मशासक, 
(ईसाई) महंत, पादरी और असीम सुन्दरियां इसकेपात्र थे । इनमें से कुछ अलौकिक 
या शक्तियों से सम्पन्त पात्र होते थे । सामान्य जनता की भलक बिरल थी प्रौर 
वह दूर पारव में रह जाती थी, (उपन्यास में यही सन्‍्मुख रहती है) क्योंकि ने 
सामान्य जनता रोमांसकारों का विषय थी, न उसके लिए लेखन इनका लक्ष्य । यहीं 
नहीं, साधारण समाज के लिए इन रोमांसों के जो कलाविहीन-गंवारू ।॥॥'(०) 
संस्करण प्रकाशित होते थे, उनका नायकत्व भी उपर्युक्त प्रभिजात्यों को मिलता 
था ।* वस्तुत:, शोय-श्व गाराश्रित ([0ए७ & ८आश्था५) प्रचण्ड-बबंर साहसिक 
कार्यों (४0 80ए०गरापा०७),* श्रदूभुत-विचित्र घटनाओं, नारी-प्रेरित तथा नारी- 
उद्धारार्थ युद्धों, तथा कामोत्तेजक प्र॒संगों से युक्त कहानियों से भ्रवकाशयुकत-धुन्यमना 
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(५०. पाता). उच्चवर्गीयों को गुदगुदाना, सामान्य जनता को 
भुलावा देकर बहलाता, और दस तरह अ्रपनी रोज़ी कमाना ही इन रोमांस लेखकों 
का लक्ष्य था । वे मनोरंजन के साथ किन्‍्ही श्रादर्शोपिदेशों को भी सम्बन्धित कर देते 
थे। किन्‍तू उनका नैतिक उपदेश अधिकतर बसा ही रखांग होता था जैसा असम्भाव्य 
या असम्भव कवाओों को संथााभास देने के लिए उसका पाठकों को परिषुर्गा प्रमाणिक 
भोतां से सामग्री जुटाने का ऊारी आ्राइबासन ।* 

उ्रप्यास का प्रदय, उस रामास के प्रति संथाशवादी प्रतिक्रिया के रूप में 
हुआ है ।/ प्रारतहड कंडल ने उपस्यास (सा गद्य साहित्य) में एस यथार्थवाद के 
प्रवतेते को सामसतबाद के ध्वस तथा उस क्रालि का अनिवाय अंग बसाया है जिसने 
सामंतीय संसार का रूपातरित कर दिया । उपस्सयास का विकास ठस झूवांतर के फल- 
स्वरूप ना विकसिल मत्यसर्ग के साथ हुआ प्रभिजान-वर्गयि संस्क्षण-योपरत से नहीं, 
स्यापारिक प्रकाशन के आपार वर, ना धकिशाली वाशिड्यिक पेजी-जीलियर्स 
((/एवएंशा। किछाकूरत्वए) के द्वारा सथा उगी के लि लिखा जाकर ।* 
ग्रार्तन्द कीलल ने रोधास के हाॉग, उवच्याश के उदस सथा सामस्तवाद के विध्वस को! 
एकलूसरे में पैसे सम्बन्धित अलाया है कि हसने प्रमागारूष में सरवेनट्रीज के ॥90॥ 
(ऐएपताए (१६०५) के प्रत्तिम शब्दों का उन्लेश करने से पढ़ले कहा है 'सरवेनटीज 
बखूबी जानता था कि दुलिया की सामलवाद के लोहन्बंधनों से मुक्त कराने 
के लिए रोमांस का विनाश अ्रररिक्राय काय हैं। झीर सरवंनटीत ने अपनी पुस्तक 
का प्रत्त हल दाढ़ी के साथ किया ७#&३8 हित ०, 7 गा एजाएटा 9 5ए| 


#, वििटा, "पतिषाद ५ 0 वीए ॥5॥ /४०७०। , | >(), 
७... एएीक ॥5 [दाषतवाए चछि ५७७॥॥ वह, 
२, /६7॥4% 6 4 ट[6, 7) विदा एव 9 6 वी ।४६४८), [, लेते. 
"६४१९४ एद्राव॥0६७४ए %।, ४0 वा चावला ए 0॥॥ 0 (७९७[)$ 
ता पाए 5 ६ धिीहइवयशी दा थे छिती। को वीधितिशआ हक ॥॥3 वी | 
एाछॉतिताएं विएाएए छा िए हो ्दाएत किए | 
9, 38807, 5 कव विए ाहणी 5।०७। , |), ०), 
5पुवल हमिीए छाए बावए६ विए वितादाएए।क दिए घावधव७७ 8 एव 
पाएं वीए। ॥ !7॥] [0 ४७१, 
४, शशि, |). ० वी, 
" (अिएक ही हीए फिपका छत वाएाएं जीजा, बा छताती एड!!! 
९ ॥प0॥ 5 व ।5सादतएए। ५ किया, तकऊऊआाावतत७ए वीखा किए वीक्षईां 44१६ ॥॥ 
विवाह! वि तीए छिदो दतिया विए'क, 
इ. #पातात॑ 46॥0, */ वछज७ए७ा 0 ॥॥ए विए्ठींी ४७४८, | 30, 
*ए चिं।४,. . ,॥7५5ए0  #8 क एफ किए 7ए॥एछओ) $0 की धाएीए५छ 
छाए, 
है. [00, [९ 25-30), 


र्‌८ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यापत की शिल्पविधि 


80709, 40 ॥878 9607 (॥6 गिर दबा. एशात2/ 6 [082८ 400008, ॥0750- 
70० ह068 0 दिांशा-हि/क्ाएए, 6 69]6०० णी 6 एपगीए मए्एशऊंता 
पृफल्ए बाल बादावतए हुणाए १०जा, क्ाप [ 60 700 607 5४ए ९५ शा 
0709 07१) 08067 8004 6077080, ए९एश' 40 750 बहा), कैपीएप- 
एक श्रोर कैटल महोदय ने उपन्यासोदय में उपयुक्त सामाजिक कारणों को देखा है 
तो दूमरी ओर इय्रनवाट महोदय ने सत्रहवीं शताब्दी के दार्शनिकों-- मुख्यतः: 
डेस्कार्टज एवं लॉक--के यथार्थवाद को । इन दार्शनिक प्रभावों से सत्य की 
खोज एक वैयक्तिक विषय हो गया; इससे जीवन और साहित्य में एक ऐसा स्थित्य- 
न्त्रण (8906) आया कि प्राचीन-परिनिष्ठित, वस्तुपरक, सामाजिक तथा सार्वलौकिक 
दिशामान (6परंद्यावांणा), आत्मपरक, व्यक्तिवादीय तथा श्रन्तरंग हो उठे। 
सारांश यह है कि वैयक्तिक दृष्टिकोश के प्रबल प्राग्रह तथा समाज-विधानीय 
परिवर्तनों के फलस्वरूप उदीयमान यथार्थवाद की रोमांब के प्रति सम्मिलित 
प्रतिक्रिया में उपन्यास का उदय हुआ । यथार्थवाद ने उसे जीवन की गतिशील वाह्त- 
विकता के अनुकूल होते रहने की विशेषता दी और उपन्यासकार के प्रबल वेयक्तिक 
मत ने उसे स्थायित्व प्रदान कर मात्र पत्रकार बनने से ऊपर उठा दिया। रोमांस- 
कार केवल मनोरंजन करते थे, उनका अपना मत नहीं रहता था या नितांत गमौण 
रहता था। किन्तु उपन्याक्तकार का यही व्यक्तित्व है और उसके अस्तित्व 
का रक्षक | * 


ग्रठारहवीं शताब्दी के संक््मणकाल में उदीयमान उपन्यासकारों ने सजग 
निष्ठा से यथार्थ की प्रद्धत्ति को अपनाने का प्रयास किया और अपने नए कलारूप 
के पूवववर्ती साहित्य रूपों से पार्थक्य-प्रकटन के लिए रोमांस श्रौर उपन्यास में श्रन्तर 
भी स्पष्ट किया। उदाहरणतया रिचर्डसन के कुमारी मुलसों को झपने एक पत्र 
में लिखा--“क्या तुम सोचती हो कि मैं रोमांस लिख रहा हु ? क्‍या तुम नहीं देखतीं 
कि मैं प्रकृति की अनुकृति कर रहा हूु...”3 निस्सन्देह रोमांध और उपन्यास में 





१. “76 7२४6 0 76 २०५४९”, 9. 76. 
२. हजारी प्रसाद द्विवेदी, 'आधुनिक्र हिन्दी साहित्य पर विचार”, प्रृ० १०६ | 
“उपन्यास इसलिए स्थायी साहित्य नहीं है कि वह उपन्यास है, बल्कि इसलिए 


कि उसके लेखक का अपना एक जबद॑स्त मत है जिसकी सचाई के विषय में उसे 
पूरा विश्वास है ।” 


३- ९००९९ [707 “२०४९०॥४७४६ 0०0 (४6 २०५७”, 9. 4. 


उपन्यास वी शिल्म विधि २६ 
यथाथलिभूति को लिकर ही मूल धर झा गया है - -इसी हृष्टिकोश ने उनके शिल्प 
में झूपास्तर उपस्वित किया है। फीलिएंग ने 'टाम जोन्स' में रोमांप्त के श्रतिमानवीय 
तत्व के विभद्ध नतवाबनती दी है। सह उल्पेलनीय है कि बढ़ संक्रांतिकाल था गअ्रतएव 
रोमांस के विरुद्ध सेजातिक झाबार पर जिलता झआाकीश मिलता है उतना व्यवहार 
में नहीं; फिर भी रोमास के ग्रहगीय तत्वों की यथार्थ की सुलभ-सम्भाव्य सीमाप्रों 
के बन्धन के साथ ग्रढगा करते की उन्होंने बालन की है। अतएब टाम जोस्स में ही 
प्रस्यव् फील्डिग ने उन्‍स्यासकार को रोमास के अद्भुत (फ़णाएंलाप!) तत्व के 
ठयवहार की खोेनछानुमार छठ दी है किल्सु उस दार्त पर कि उसके पात्रों के व्यापार 
मानवीय किया-शविल की परिधि में हों । हसे तरह उसने विश्यास्य (0००॥9!0) 
तथा विश्मगकारी [वपाप्धाजाएं) के सुचाश समन्वय पर बल दिया है। । वाह्दर 
स्काट ने रोगाग झौर उक्यास को प्रतनी परिभाषापों में रोमास के झ्राशभ्वयंकर या 
पगातियां शक ये (वा ४९७) सोचा आासाधार्सा ( [05 ॥)776॥7 ) घटनाओं की 
रुखि के विरोध में उफ्यास में निल्यपति की साधा रा (ातीताए) तथा समाज की 
झाधुनिक सिथलिंरों सह्बच्यित चहनाओदा को झलाविल किया है। हगहा अतिरिक्त वे 
रोमांस को गश या पश' दोला मालले हैं।* शामस >लक्राएह ने पलधिन' के 
प्रवह्यन में रोॉगारा ध्रौर उतच्यास व दाने मे प्रत्तर को देखा है । उसने उपस्यास के 
कार्य को रामाग से कंडित बताया हैं ताकि उसमें परचतन की एकला-सस्निष्टना 
(छाी१ ही त॑र्डाशा। भ्तिवान है जिशवेत हामास हें प्रभाव मिलना है ।3 

शॉमास होर उरज्यास कै झतर का इत सबसे भ्भिक अल रा रीब ते हु पध्ट किया है; 
वे लिखनी है. 'रामास तक शोसगय कहियत तथा प्रलीकिक कथा है, जो भ्रविश्वास्थ 
पाती तथा उपर का प्रयोग करती हऔै। उच्यास लॉसलयिक जीवन भ्ौर टयवज़ार, 
सथा जिस काल में ये जिया गया, को ताक लि है। रोमांस उनलत -प्रतिरजित 
भाषा में उने राबका बरल हरजा है जो ने कभी भडित हप्ना है और ने जिगके 
घटने को सम्भावना है। व्यास उस परिचित वल्व क्री को चरगान करना है. जो 
प्रतिदिन हमार सारा होती रहती है. जो हमार था मिता के प्रनुभवां को है. और 
उसकी पृरता सी में है कि ३6 घहविक #8थ वी साले रस सरल प्रोर स्वाभाविक 
हुप में कहे कि बह पूृरा। सम्भावय का जाय और हमें (अं से कम उपस्गास पर्नें 
समय) यवाब को सतीति था ख होते लगे, अब लक कि ॥ में सोचने जग | 
उक्यासी के पीजी के हपजववाद हमार हो है ।' 


$, धुल वडा ताड ता पीधा। धाए६ , [१ लै|0, 
२, १६०5५ 08 [॥07 ४४१६८] , [+. ॑४. 

है, ते, (0, 4॥- 47, 

४. &00४, १, । 


३० प्रमचन्दोत्तर उपन्यास की लिल्पविधि 


सारांश में दोनों का मूल अ्रन्तर इसमें है कि उपन्यास का क्षेत्र सम्भाव्य तक 
है और रोमांस का असम्भाव्य तथा असम्भव तक; एक का आधार साधारण लौकिक 
जगत्‌ है दूसरे का असाधारण भ्रलौकिक । जैसाकि हैनरी जेम्स ने (दी अ्रमेरिकन 
१८७० के प्राक्कथन में) इंगित किया है कि दोनों के पार्थक्य की पहचान मूल 
अ्रनुभूति के स्वरूप से हो सकती है। उसने एक गुब्बारे के रूपक से स्थिति स्पष्ट 
की है। हमारी अनुभूति विस्तृत कल्पना के गुब्बारे में बठी ग्राकाश में विचर रही हो 
परन्तु एक पतली सी डोर --चाहे वह बड़ी लम्बी हो--इस धरती से बन्धी हो तब' 
हमें इस डोर से ही पता चलता है कि हम किस स्थान पर हैं--- उपन्यास के क्षेत्र में 
हैं या रोमांस के--परन्तु इसके कटते ही हम असम्बन्धित-उन्मुक्त होकर धरती से 
दूर डोलने लगते हैं। यदि इस डोर को कोई ऐसी ऐन्द्रजालिक सफाई से काठे कि 
हम इसे भाँप ही न सके तो यह रोमांस का क्षेत्र हो जाता है।* तात्पर्य यह है कि 
रोमांस भी कला है चाहे इसका क्षेत्र उपन्यास से भिन्‍न है। उपन्यास में अ्नुभूति-कल्पना 
लम्बी उड़ान भर कर भी यथार्थ से बंधी रहती है श्नौर रोमांस में यह निर्बाध-स्वच्छन्द 
हो जाती है । इस यथार्थ-ग्रवथार्थ दृष्टिकोण के अन्तर से हा अन्य अंतर आ जाते हैं । 
अ्रन्यथा दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में श्राते-जाते रहते हैं | यथार्थ की डोर से बंधा रहकर 
उपन्यास रोमांस के कथाकर्षण, अद्भुत तथा गुदगुदाने वाले तत्व, शौर्य-जीवटमय कर्मों 
सभी से अपनी रचना को अधिक रमणीय बना सकता है श्रौर बनाता रहता है | यह 
अवश्य है कि वह अपने पात्रों को परिसीमित क्षेत्र से लेकर वर्गीय ही नहीं बनाए रख 
सकता क्योंकि यह उसके यथार्थवाद और वेयक्तिक प्रद्वत्ति के विरुद्ध है। इसके श्रति- 
रिक्त रोमांस की कत्पना-स्वच्छन्दता काव्य के अधिक श्रनुकुल है--वहाँ गद्य-पद्य का 
बंधन भी नहीं। उपन्यास में गद्य की अनिवार्यता उसकी भिन्‍न हार्द को स्पष्ट 
करती है । 
ऐतिहासिक उपन्यासों में ऐतिहासिक रोमांस नाम से एक प्रूथक भेद है। 
श्र वाल्टर स्काट के अनुसार ऐतिहासिक रोमांस अद्भुत (१४८५०॥०४४) तथा 
सम्भाव्य (?7००७४४।४) का संयुक्तक है। सामान्य उपन्यासकारों की श्रपेक्षा 
ऐतिहासिक उपन्यासकारों को अतीत' के वातावरण-विधान के लिए रोमांस तत्वों 
के विनियोग की अधिक गुंजाइश रहती है । 


इतिहासेतर उपन्यासों में भी रोमांस के तत्वों का उपयोग होता है, अतएव उप- 
न्यास के अ्रन्य प्रकारों से श्रन्तर स्पष्ट करने के लिए रोमांस-तत्व के अपेक्षाकृत आाधिक्य 
के आधार पर रोमांसिक उपन्यास का एक भेद भा हो सकता है और डा० सत्येन्द्र,* 


१. “प6एथां४ 07 (86 'ठए८*, #. 56. 
२. द्रष्टव्य, समीक्षा के सिद्धांत, पु० १५१ । 


उपन्यास की शिल्पविधि ३५: 


डा० देवराज उपाध्याय” आदि ने यह किया भी है। वस्तुत:, अपने रूढ़ रूप में" 
रोमांस का आधुनिक उपन्यास-द्षेत्र में स्थान विरल है, किन्तु वंसे यह प्रद्ति कभी 
समप्त नहीं हुई, श्राधुनिक यथार्थवादी क्षेत्र में भी किन्हीं सीमाओं एवं प्रेम, दरों 
भ्रादि के किन्‍्ही रूपों में यह प्रकट होती ही रहती है ।* 


उपन्याप्त श्रोर कविता 


उपन्यास का कविता से जन्मजात नाता है और अपने शअ्रद्यावधि विकास 
में उसकी सजातीयता ओर भी सिद्ध हुई है।” यहाँ तक कि विर्जीनिया वृल्फ ने भावी 
उपन्यास की काव्यात्मक भवितव्यता की घोषणा भी कर दी है ।* 


कविता और उपन्यास दोनों भाव, विचार और कल्पना-तत्वों का उपयोग 
करते हैं। दोनों में रचयिता की वेयक्तिकता निहित रहती है ।* वेयक्तिक अनुभूति 
की अभिव्यक्ति के आधार पर ही वाल्टर एलन ने उपन्यास को काव्य की शाखा 
माना है।* फिर भी इनमें समता कम है, अ्रन्तर श्रधिक । कविता श्रति प्राचीन 
साहित्य-विधा है, उपन्यास आधुनिक साहित्य-प्रकार । कविता युग-युगांतर से विद्यमान 
है, और उपन्यास इस वेज्ञानिक यन्त्र-युग की उपज है। अतएव दोनों की दृष्टि में 
भेद और उनके प्रयुक्त उपकरणों में अन्तर झ्रा गया है। उपन्यास और कविता का 
मौलिक श्रन्तर इसमें है कि उपन्यासकार प्राय: युग-सापेक्ष होता है और कबि प्राय: 
युग-निरपेक्ष । उपन्यासकार वर्तमान का विस्मरण नहीं कर सकता, कवि उसे सर्वथा 


१. वही, “हिन्दी साहित्य कोश”, पृ० १५३ । 

२. द्रष्टव्य, यशपाल के उपन्यास । 
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न प्रमचत्तचिर उपन्यास को विल्पोवाध 


भूल कर भी भविष्य की मथुर कल्पताओ्ों में विचर सकता है।' 'जहा रबि नहीं 
पहुँचता वहाँ कवि पहुँच सकता है” किन्तु उपन्यासकार नहीं; वह यथा जगत्‌ का 
प्राणी है, कल्पता-लोक का निवासी नहीं । तात्पर्य यह है कि उपस्यास में यथा" 
प्रव॒णता का आधिक्य है. कवि में कल्पित आदर्शों का प्रामुख्य | इस लिए उ्वच्याग का 
उदय रोमांस के प्रति यथार्थवादी प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। यही सही है कि 
उपन्यासकार और कवि दोनों देशकाल से प्रभावित होते हैं | किन्तु विशेष को छोड़ 
यदि सामान्य सत्य की वात कही जाए तो कहां जा सकता है कि उसन्यासकार की 
टृष्टि क्षण-क्षण परिवर्तित देश से अधिक बँधी रहती है और कवि की टॉल्हि काल- 
प्रवाह के नरन्‍्तर्य को श्रधिक देखती है। दुसरे शब्दों में उपस्यासकार का संदर्भ समाज 
आऔर और उसका जीवन-विस्तार होता है, कवि का संदर्भ जीवन प्रौर उसको 
गहराई । एक के लिए बहिजंगत को लेकर चलना श्रावश्यक होता है, इसलिए! कि 
वह वस्तु-निप्ठ है और दूसरा उसे छोड़ भी सकता है, क्योंकि वह प्रात्म निए्य है ।* 
अतएव विशुद्ध उपन्यास श्रसम्भव है, पर विशुद्ध कविता सम्भव है। संदनुकूल कथा 
और पात्र, उनकी घटनात्मक-संवादात्मक अ्रभिव्यक्ति, और उनका था रिवेडिक जगत 
उपन्यासानुभूति के मूर्तीकरण के साधन हैं, किन्तु कवि को निरपेक्ष संकस्पास्मक 
अनुभूति, स्वयं मैं पूर्ण, केवल भावों से ही फूट पड़ने की सामध्य रखती है. उसके 
लिए न कथा आवश्यक है, ने पात्र, ने घटनाएँ श्लौर ने रंबाद । इसलिए 
उपन्यास कथा-साहित्य के श्रन्तर्मत है श्रौर कविता के लिए कथा प्रनियांग नी । 
इसके झतिरिक्त कथा श्ौर कविता के प्रभावाकर्मण में भी भेद है। कथा हमारे 
श्रौत्सुक्य को जगाती भश्रौर कौतूहल को बढ़ाती रहती है तथा कविता हमें रमासी, 
आत्मविभोर करती श्रौर अपने में लीन करती है। एक में हम कया हुआ' भौर 'क्यों 
हुआ की जिज्ञासा से निरन्तर अग्रसर होते रहने के ग्रथार्थ जादू से बंधे रहते हैं प्रौर 
दूसरे में हम बार-बार उन्हीं पंक्तियों को दुहराने का रस पा सकते हैं । कथा में हमें 
तनिक उलभन अच्छी नहीं लगती और हम प्रर्थ जानकर ही भागे बढ़ते हैं किन्तु 
कविता में ऐसा भी हो सकता है कि बिना श्रर्थ जाने हम उसके शब्दों की लाल- 
भंकार को ही सुनते रहें, और बाद में प्र्थ जानते का प्रयत्न करें । उस रमग-दलि 
में, कविता की उपन्यास की अपेक्षा कहीं भ्रधिक आकारगत सक्षिप्तता भी सहायक 
रही है । उदाहरण के लिए एक श्रोर प्रेमचन्द के उपन्यास लीजिए झौर दूसरी प्रोर 


१. हजारीप्रसाद द्विवेदी, “उपन्यास श्र काव्य में यह मौलिक प्रस्तर है कि 
उपन्यास्त मौजूदा हालत को भुला कर भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता; पर 
काव्य वर्तमान परिस्थिति की सम्पूर्ण उपेक्षा करके अपने झादर्श गहू सकता है ।' 

हिन्दी उपन्यास, सिद्धांत और विवेवन', पृ० १ । 

२. (॥5809॥67 (क्रातप्७], 'पराएशं०य कात 6॥॥५,"” 9, 206-7, 


उपस्यास की लिहैय विधि १६ 


भीरा-महादवी के गीत । इससे झावंके सदी ग्रार रयंगेव स्पष्ट हो जाते हैं । 
उास्याग में समाज को चदज टंडन सकी है और कावला में काबि के हृश्स्पन्दनों को 
गून सकते ह# । सानच्यमाष की महा प्रकता बयत्ताफ़ है और उपस्यास एवं कबिता 
कं भी। किट उपच्याश ने "मंच में गली अयना २" देखा दुखी एकनिन भाई” होता 
है और कविता में गम राधा तुम बड़ात ही गाना में फूट पड़ा तुम कहये छंद बनाना । 
गका अपेदालेसा बलिस सी होना है दुतरा सतामु खी । एक में मुख्यतः विचार प्रधान 
है, दूमर में भाव । बुद्धि गतिशील होती है और विबदक, भाव सतातन हो। हैं और 
सावभी मिक । श्रतार्थ उमस्गास ग्रोक्षयया सानयिक होता है, कविता अ्रपेक्षतया 
शाइबल । पब्रनाओय एक का हम अ्रथने रागज पे से बंध कर ग्रहण करते हैं दूसरे को 
मुक्त भाव से । इेगलिा बकर महोंदग ने गही करा है. कि प्रंग्रश्ी में श्रनूदित एक 
हिन्दू अबबा जागानी काबता उसी साकाई ला उसी भावा से श्रनूदित उपच्यास की 
प्रपेक्षा अधिक संतोधप्रद होली है। सवीस्रताव टैगोर का कृ।लल्व इस तथ्य को विवृत 
कर सकता है। बर्लूतः उवन्यास गुस्यतः व्याख्वात्मक विश्लेषणत्मक होता है, 
कविता सब्यल: संजना मं संं्लपणामक । उपस्याग में जीवन की प्रत्मक्ष-यास्या 
ग्राली चना होती है कविता में पराक्ष ; ग्रौर उसस्यास उहेंश्य प्रधान है, कविता रसे- 
प्रधान; ध्रतााव इपरगासकार हमे शिक्षा खविक देता है, कि गति अधिक । कबिता 
का ाठक कवि से सतकाल तादाज्यानभ ति कर ता है, उपस्यास के पाठक को उपच्यासकार 
से मेल करने में देरी लगती है। हंसल कारण यह है कि कविता हृदय का उच्छवसित 
उत्म है और उगका मान्यम / । कोबि के भावभीग शब्द जो पाठकों को सीधे प्रभावित 
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करने की शक्ति रखी हैं; कियू उपस्यायकरार अपनी अभि पते हपयंगम पाजत 
के जिए घटना-यात्रों के श्रोक्षानं अवेय के संसार का रखना करता है जिया। 
प्रतीति के बाद ही पाठक उपन्यायक्रार से तादाएय कह सक। । 7! बोला की प्रभाव 
त्पादकता में एक दूसरा अन्तर भी हैं । 'कातया कूद दमा के लि अषध पाहिकी ने! 
प्रभावित कर सकती है; क्षीणसर होते हार भी उसका प्रणाव साझक के गसे पर मूठ 
दिनों तथा बना रह सकता हैं। परण उसके बाई उसके स्थावक प्रभाव में का: 
गहराई नहीं होती । इसके बियरीत हा एाल्यास आने पाडक के सतत सता आचतत 
मन पर इतने गहरे संस्कार छोटे जाया है, जावे. उसे मंग में एके राज बा संलीत 
जीवन-दर्शन को जगह दें सकते हैं। उपस्याथ के प्रभावों में झंद्षाहत रिभस्ता 
रहती है ।' 

कविता का भावनिष्ठ स्पकूप उपस्यास को अपक्षा उसके विधग-ससन का 
परिसीमित कर देता है। महादेवी ने उचित ही कहा है कि “साणय की सीनि 
वीणा पर गाई जा सकती है किस इस दृष्टि ये ने तो बढ़ सींति की सीमा में 
आ्रायेगी, न गीति की कोटि में । “यूग की गति-अ्गति की उसकी सम्पूर्ण सूद्ष्मता- 
जटिलता में उरेहित करने की जितनी क्षमता लबचीले उपस्थास में है पउनसी कांह्य- 
रूढ़ियों तथा छन्द-बंधतनों में अपेक्षाकृत अधिक ग्रस्त कविता में सहीं। अवाक रूप; 
फॉक्स ने कहा है-- उपन्यास केबल मात्र कथात्मद गद्य नहीं है, व मानव ने 
जीवन का गद्य है सी पहली कला है, जो समगर्ण सानव को लेकर इस अभिनय 
प्रदान करने की चेप्टा करती है । ई० एम० फॉस्टर ने ब्रताया है दि उपस्योश के 
प्रन्य कलाओं से पृथवर करने बाजी महान विशेगता रह है कि दस चाय जोवन को 
प्रत्यक्ष करने की शक्ति है। इस प्रकार यह कला काका ' थे सं वार्व का तक चिरत 
दृश्य प्रस्तुत करती है । 

उपन्यास की गतिधमिता प्रसिदय है कविता की अ्रक्षा उफ्यारा प्रगामी 
([7०870४8४८) विचारों को अपनागे में कही अधिक तहतर रहता है । इसका एक 
बड़ा कारण यह है कि उपस्यास की लिवर अक्ति को श्राधनिफ सगे की द्रवगा बिता 
को पकड़ने के लिए नई-न४ तकलीकों का आश्षय लैब को क्षमता कहीं का है । दूसरे 
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३६ प्रेमसन्दोतर उपस्यासों की शिज्य/वधि 


राइट रायज” है, साधारण स्तरीय दुखों तथा अ्पक्षत्यों से ऊपर ।* इसके विपरीत 
रेहफ फॉक्स ने उपच्यास को 'हमारी सभ्यता की मद्दान लोककला वह माना है। कविता 
की व्यंजना-प्रधानता की श्रोक्षा उपन्यास की अ्भिवात्मक प्रवृत्ति, कबिता की गुगता 
की अपेक्षा उपन्यास की सरलता, झौर साथ ही कथा की युलभ रजकता, तथा गद 
की लोकतन्त्री प्रेषण-क्षमता-सब ने मिलकर उसे कविता से कहीं श्षत्रिक लोकप्रिय 
होने में सहायता दी है । 
सारांश में, उपन्यास श्रौर कविता में श्रन्तराधिक्य स्पष्ट है किस्तु, जैसाकि 
लिखा जा चुका है, उपन्यास की लचीली प्रकृति में कविता को भी ब्रात्मस्रात्‌ कर 
लेने की शक्ति है किन्तु कविता में उपन्यास को नहीं जैसे उपन्यास की मिश्र प्रकृति 
ने प्रन्य साहित्य-विधाओों से अपनी शक्ति का संवधन किया है, उसी प्रकार उसने 
कविता के प्रभावी उपकरणों का कुशल उपयोग किया है श्रौर इसलिए आज उपन्यात्त 
कविता के निकट शा गया है । 
उपन्यास में यह काव्य-प्रभाव उपन्यास की सामान्य अ्रभिव्यंजना, उगन्‍्य।स 
के शीर्षकों' एवं विभिन्‍न परिच्छेदों के उपशीर्प कों'; लेखक वी झात्माशिब्यक्ति तथा 
पात्रों की उद्धरण-पद्धति', वातावरण के ऐन्द्रिय-विप4-]क्त बिम्बनविधान; पात्रों को 
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, द्रष्टव्य, किगो रीलान गोस्वामी के उपन्यास । 

४, द्रष्टव्य, शेखर, “नदी के हीप । 

५. “नदी के द्वीप”, 'बया का घोंसला झीर सांप”, सोया हुआ जल' आदि प्रतीका- 
त्मक शीषेक हैं । 

६. द्रष्टव्य, “बहुती गंगा की विभिरा कहानियों के शीर्यक, या किणोरीलाल गोस्वामी 
के “राजकुमारी उपन्यास के परेच्छेशें के नाम--बालेपन की लागी लगन, 
प्रीत की रीत निराली देखी' 'नैनन के दोऊ तारे' 

७. द्रष्टव्य, शिखर एवं “नदी के द्वीप” “परन्तु ।” 

८. द्रष्टव्य, “मैला आंचल' तथा “परती : परिकथा ।” 


न्च्ज्ण 


उपन्यास' की शिल्पविधि ३७ 


अन्तरंगी चित्रण में प्रयक्त चेतना-अवाह-पद्धति; श्रन्तर्जीवन के सूक्ष्म यथार्थ के अंकन 
में प्रयुक्त प्रतिशिगबताद (व2॥॥),) प्रभाववादी (ाग्रए्राठब्ञअंणांधए) आदि 
पद्धतियों, कथानक की तकंसंगति की बजाए भाव-संगति' के उपयोग तथा कथा को 
भावमय संवेदक बनाने के लिए सजित विशेष स्थलों में लक्षित किया जा सकता है। 
कहीं-कहीं विशेष उ््द इय के लिए भी काव्य-तत्व का प्राचुर्य मिलता है ।' ऐतिहासिक 
वातावरण के सजीव पुनर्निर्माण में ऐतिट्ासिक उपन्यासकारों को काव्यमयी अभिव्यंजना 
अधिक सहायक रही है ।' प्रेमचन्द-पूर्व के उपन्यासकारों ने चमत्कार चातुर्य के लिए 
काव्य-तत्व का उपयोग किया है ।? 

वस्तुतः उपन्यास क्‍या कोई भी साहित्य-विधा प्रभाव-सृष्टि तथा अपनी चिर- 
जीविका के लिए काव्यमय उपकरणों का आश्रय लिए बिना नहीं रह सकती | उपन्यास 
जनतान्त्रिक गद्य का आश्रय अवश्य लेता है किन्तु साहित्यिक प्रभविष्णता से पूर्ण करने 
के लिए उसे काब्यमय प्रसाधनों का आश्रय लेना पड़ता है | बस्तुतः सारे गद्य का एक 
कवित्वमय पक्ष भी होता है; जैसाकि क्रोचे ने लिखा है--“गद्य के बिना कविता तों 
मिलती है, किन्तु कबिता के बिना गद्य नहीं |” उदाहरणतया, ट्िन्दी-उपन्यास के 
जितने भी शैलीकार हैं उनमें इस सचाई की परख की जा सकती । अज्ञेय के विरोधी 
भी उनकी शैली की प्रशंसा अ्रवश्य करते हैं। नन्ददुलारे वाजपेयी शैली के आधार 
पर भ्रज्ञेय की कृृतियों के दीर्घजीवी होने की बात कहते हैं ।९ श्रौर यह बात प्राउस्ट 
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32 प्रेमचन्द्रोत्तर उपस्यासों की शिल्य/वर्धि 


'राइट रायज' है, साधारण स्तरीय दुखों तथा अ्रपक्ृत्यों से ऊपर ।* इसके विपर्त 
रेह # फॉक्स ने उपन्यास को 'हमारी सभ्यता की मद्गान झोककला बह माना है। कविता 
की व्यंशना-प्रवानता की प्रोक्षा उपन्‍्यार की अभिवात्मर प्रवृत्ति, कविता की गुरता 
की अपेक्षा उपन्यास की सरलता, श्रौर साथ ही कथा की सुलभ रजकता, तथा गये 
की लोकतन्त्री प्रेपण-क्षमता-सब ने मिलकार उसे कविता से बाहीं श्रत्रिक लोकप्रिय 
होने में सहायता दी है । 

सारांश में, उपन्यास और कविता में अ्रन्तराधिक्य स्पष्ट है किन्तु, जैसाकि 
लिखा जा चुका है, उपन्यास की लचीली प्रकृति में कविता को भी ग्रात्मसात्‌ कर 
लेने की शक्ति है किन्तु कविता में उपन्यास को नहीं जैसे उपन्यास की मिश्र प्रकृति 
ने श्रन्य साहित्य-विधाओं से अपनी शक्ति का संवधन किया है, उसी प्रकार उसने 
कविता के प्रभावी उपकरणों का कुशल उपयोग किया है श्रौर इसलिए श्राज उपन्यास 
कविता के निकट आ गया है । 

उपन्यास में यह काव्य-प्रभाव उपन्यास की सामान्य अ्रभिव्यंजना, उपन्यास 
के शीर्षकों एवं विभिन्‍न परिच्छेदों के उपावोर्प को); लेखक को आत्माशिव्यक्ति तथा 
पात्रों की उद्धरण-पद्धति', वातावरण के ऐन्द्रिय-विपय-]ुक्त विम्ब-विधान; पात्रों को 
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द्रष्टव्य, किशो री नाल गोस्वामी के उपन्यास । 

/ ब्रष्टव्य, शेखर , “नरी के दीप । 

५. “नदी के द्वीप”, 'बया का घोंसला और सांप”, सोया हुआ जल' आदि प्रतीका- 
त्मक झीष॑क हैं । 

६. द्रष्टव्य, “बहुती गंगा की विभिन्‍। कहानियों के शीर्वक, या किशो रीलाल गोस्वामी 
के “राजकुमारी उपन्यास के परेच्छेरों के नाम--बालेपन की लागी लगन, 
'प्रीत की रीत निराली देखी 'नंनन के दोऊ तारे! 

७. द्रष्टव्य, शेखर” एवं “नदी के द्वीप” “परन्तु |” 

८. द्रष्टव्य, मेला आंचल” तथा “परती : परिकथा ।” 


हि जा 


उपन्यास की शिल्पविधि ३७ 


श्रन्तरंगी चित्रण में प्रयुक्त चेतना-अवाह-पद्धति; अ्न्तर्जीवन के सूक्ष्म यथार्थ के अंकन 
में प्रयुक्त प्रतिविम्ववाद (92897), * प्रभाववाद" (ंग्र[श०४आंणांआ॥) भ्रादि 
पद्धतियों, कथानक की तकंसंगति की बजाए भाव-संगति' के उपयोग तथा कथा को 
भावमय संवेदक बनाने के लिए सर्जित विशेष स्थलों में लक्षित किया जा सकता है। 
कहीं-कहीं विशेष उद््दे श्य के लिए भी काव्य-तत्व का प्राचुर्य मिलता है।' ऐतिहासिक 
वातावरण के सजीब पुनर्िर्माण में ऐतिहासिक उपन्यासकारों को काव्यमयी अ्रभिव्यंजना 
अधिक सहायक रही है । प्रेमचन्द-पूर्व के उपन्यासकारों ने चमत्कार चातुर्य के लिए 
काव्य-तत्व का उपयोग किया है ।” 


वस्तुत: उपन्यास क्या कोई भी साहित्य-विधा प्रभाव-सृष्टि तथा अ्रपत्ती चिर- 
जीविका के लिए काव्यमय उपकरणों का आराश्रय लिए बिना नहीं रह सकती | उपन्यास 
जनतान्त्रिक गद्य का श्राश्रय ग्रवश्य लेता है किन्तु साहित्यिक प्रभद्रि्णता से पूर्ण करने 
के लिए उसे काव्यमय प्रसाधनों का आश्रय लेना पड़ता है। वस्तुतः सारे गद्य का एक 
कवित्वमय पक्ष भी होता है; जैसाकि क्रोचे ने लिखा है---“गद्य के बिना कविता तो 
मिलती है, किन्तु कविता के बिना गद्य नहीं । उद्दहन्णव्ा, हिन्दी-उपन्यास के 
जितने भी शैलीकार हैं उनमें इस सचाई की परख की जा सकती ! अज्ञेय के विरोधी 
भी उनकी शैली की प्रशंसा अवश्य करते हैं। ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी शैली के श्राधार 
पर श्रज्ञेय की क्ृतियों के दीघजीवी होने की बात कहते हैं ।* श्ौर यह वात प्राउस्ट 


१. द्रप्टव्य, कुमारी डारोंथी रिचडंसन पर बीच महोंदय की आलोचना; पृ० 
2८४०-८६ | 
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३, द्राटव्य, “बढ़ती गंगा । इसका वस्तु-विन्परास अधधका: साजास्विनते पर श्राश्रित है। 

४, इसकी भालक “बांदनी के खंडहर में मिलती है 

५, द्रप्टव्य, “बया का घोंसला शोर सांप । 

६. द्रष्टव्य, हजारीप्रसाद द्विवेदी कृत “बाणभद॒ट की श्रात्मकथा 

७. द्रप्टव्य, दिव्या, “इरावती । 
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हे 


रे प्रेमसस्वोलर उपन्यासों की शिल्पतिधि 


महोदय के इस व्राथतन का स्मरण दिलानी रे फिः 4 'पनल सश्षणा पा थ्रै मी मो हे! ग 
ञ्र कार की तन्निरन्त पता दे शाकती टटै । !थ 


] 


उपन्यारा की कविता के निकट आने की विशेषताओं में परश्चास्थ उपच्यासो 
की चेतना-प्रवाह-पद्धति का बड़ा हाथ है। हिन्दी में चेतना-प्रवाट'खावि के उपन्यास 
नहीं लिखे गाए । इस पद्धति में वेखक पात्र के मन के भीतर बन वाले ग्सम्वद्ध 
भावनाओं के निरन्तर प्रवाह को यथातध्य रप में उत्ारते का अयर्ग करता है झोर 
पाठक लेसक की “रिपोर्ट स' फे बिया उसका शी्ा साक्षात्कार करता है । एस विधधर्ते 
भाव-विचारों, चित्रों तथा प्रभावों में बहते मानव-मंत की भ्राति छपर्त करने के 
कठिन कार्य में लेखक को प्रतीकात्मक कवि हो जाना पड़ता है वर्योकि साधारण भाषा 
से काम चल ही नहीं सकता । उपस्यासकार को जीमन का पुननिर्माण करना होता है, 
प्रलेचीय उपस्थापन ((0लावालायांणा) नहीं; उसे प्रभाव देना होता है, भ्रवबोश 
नहीं । यही कारण है कि आपस्यासिक प्रणयन में उसके लिए कास्य-रक््व का विनियोग 
श्रावदयक हो जाता है । 

श्राज की 'नई कब्रिता' भी अपने दंग ते उपस्यास की संलाधवादिता का 
विश्लेष भ्राग्रह रे अपनाने का लध्य रखती है । एक तो 'हस स्ड कविता का विश्भास 
आवूनिकता में है; दूसरे -“बह क्षण के दायित्व और सितात रमसामलिक व के दायित्व 
को स्वीकार करती है। आधुनिकता का अर्थ बिक्ृतियों से न होकर उस बैशाविक 
दृष्टिकोण के समर्थन में है, जो विबेचता श्र विध्ेक के बल पर हमें प्रतोक बस्त के 
प्रति एक मानवीय दृष्टि, यथार्थ की दृष्टि देनी है । हा 

इस तरह भ्ाज कविता और उपन्यास के संजातित्व की बकरा अपनी 
श्रखंडता का प्रमाण प्रस्तुत कर रही है। फिर भी यह उत्लेखनीय है कि एक दुखर के 
उपकरणों के उपभोग से उनका विशेष पक्षों में घानि्टय स्पष्ट होता है और पूर्थ- 
चरचित भ्रन्तर से इस घनिष्ठता की सीमाएँ; और इस सीमाओं के सुर क्षत्त्त में हो 
दोनों की अस्तित्व-रक्षा का प्रइत सम्बद्ध है। इसलिए कहा गया है कि जब कोई 
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कविता लिस रष्ा हो. तो उपस्थासकार की बजाए कवि होना बांडित है श्र जब 
कोई एउपस्यास लिय रा हो तो कवि की बजाए उपच्यासकार होना बांखित है । 


उपन्यास और नाटक 


नाटक श्ति प्राचन काय्य-विवा है और उपन्यास एक आधुनिक साहित्य- 
पे । फिर भी, अपये उद्भव में उपस्यास जैसे महाकाव्य, रोमांस श्रादि की प्रविधि 
| प्रभावित हुझा है, बरें ही साउकों से भी । कुछ धिह्ाग अन्य साजित्य दिधाग्रों को 
पक्षा उप्शास पर नाटक के प्रारम्भिक प्रभाव को अधिक महत्त्व देसे हैं; जंसे 
लि:ले महोदप के गगगाश (घंग्रेज़ी की दृष्टि से) "नाटक का इतिहास, उपन्यास का 
पथ विश्वास ह£ि८दी के पहले उपस्यासकार श्रीतिवासदास ने उपन्यास तो केवल 
एक ही लिसा विल्तु नाटक तीन लिखे थे---मुललः बह साटककार थे--श्रतएवं उनके 
प्रप्धाश परीक्षा-गझ् पण नाहबन्कला का दिशेत्र प्रभाव है। डॉ० श्रीक्षष्णलाल ने 
हिन्दी के कुछ अब्य उपच्यागों के श्लराधार पर लिखा है---नाटकों के रूप में उपन्यास 
रचना झआधनित रस्दी साहित्य का एक लया और अदभल आपिष्कार था और इससे 
पमन्यास के विकार में बडत सहायता मिली नाटफीय उपन्याग! (ता2॥900 
00४0) साम से उपच्यायों का एक भेद भी मिलता है। देसे भी नादुब-कला उपन्यास 
के आज तक प्रभावित करती था रही है, अरतारब इस विपमस में हमें बहुत-कुछ कहना 
होगा । 
प्रदटनः उपन्यास और नाटक दोनों बहत-कुछ समान उपकरणों का उपयोग 
करने हें- कथानक, पात्र, कथोपकाथन, वातावरण आदि तत्त्व दोनों में समान हू 
किल्‍तू पृथकू-पूथक्‌ स्थितियों में कार्य करने के कारण इन तत्त्वों की विनियोग-विधि 
में भिन्‍नता आ जाती है और इन दोसों में बड़ा ग्रस्तार । यह अन्तर मूलतः इस' बात 
को लेकर है कि दश्य-काव्य है और उस्‍न्यारा पाठ्य-काब्य । यद्यपि पाठ्य- 
नाटक भी लिखे गए हैं श्रौर रख़्मंधीय गाटक भी पठन- सुलभ हैं - तथापि इनका 
स्तविक आनंद राहमंस पर अभिनीत होने में ही है । दस दृष्टि से उपस्यार स्वयं 
पर्ण कला है; किसयु गाटक प्रपूर्ण कला--उपन्यास की परिधि में चढ़ राब सामग्री 
, ततजी, "68 ॥फ९0650 00 0 ४७०ए८, ७. 24. 
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रहती है जिसे लेखक अ्रपनी रचना की श्रवधारणा एवं श्रभिनन्‍्दन के लिए श्रावश्यक 
समभता है किन्तु उपन्यास के समान ही मात्र मुद्रित नाटक को अपने को पूर्ण भ्व- 
धारणीय एवं स्मरणीय बनाने के लिए बाह्य उपकरणों, व्यवस्थित रज़ूमंच तथा 
कुशल अभिनेताभों--के सहयोग की श्रपेक्षा रहती है । उपन्यास का रज्भमंच उसी के 
भीतर है--क्राफोई के शब्दों में वह जेबी रज्भालय (90०८८ (८या९) है- किन्तु 
नाठक में उन वर्णनों-विवरणों का अभाव रहता है, जिनके बल पर उपन्यासकार रचना- 
गत दृश्यों को मूर्त कर लेता है । तात्पर्य यह कि नाटक विपयगत (0शुंए्णां५९) 
साहित्य रूप है, उपन्यास विषयीगत । एक में लेखक भजेय रहता है, दूसरे में विज्ञेय । 
यदि नाटककार अपनी रचना में थ्रा भी सकता है तो पात्रों के माध्यम से परोक्ष रूप 
में ही भ्रा सकता है, उपन्यासकार के समान प्रत्यक्ष रूप में नहीं। इसके अतिरिक्त 
नाटककार स्थान-समय की रज्जुमंचीय निपेष-सीमाओं से बद्ध है । ”ज्जमंत्रीय प्राव- 
इ्यकताओं तथा दर्शकों की ग्राहक-क्षमता के अनुकूल उसकी रचना का प्राकार परि- 
मित तथा दुश्य चयनित रहते हैं। इससे नाठक की कला घनता एवं चरली की सिद्धि 
करती हैं। उपन्यास की आकार एवं चयन-सीमा पर कोई स्थल प्रतिबन्ध नहीं है 
क्योंकि उपन्यास का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। ऐसा होते हुए भी उपन्यास नाटक की 
सुसम्बद्ध एवं मितव्ययी प्रकृति से अचर्गल सामग्री के लोचन की कला सीख सकता 
है। और उस संक्षेपण एवं प्षंपतन से प्रभाव को बढ़ा सकता है। थदि साटक के 
प्राच्य-पास्चात्य प्राचीन लक्षणों--संकलन त्रय, नायक-प्रतितायक पद्ध ति, 'स्याल बल 
आदि को दृष्टि में रखा जाए तो उसके रूढ़ि-बस्तन शौर भी बढ़ जाते है। बर्नुतः 
नाटक साहित्य का अतिशय शभ्राबद्ध रूप है श्रौर उपन्यास निर्बन्धतम है। उपन्यास ने 
कभी किसी काल में भी संख्या तथा प्रवलता में इतनी रूढ़ियों का उपयोग नहीं किया 
है, जितनी नाटक ने श्रपेक्षाइृत अपने रूपहीन थृगों में भी, श्रालोचकों को प्रस्तुत की 
है। उपन्यास में स्थात उतनी ही अधिक प्रविधियां सम्भव है जितनी ही उसकी 
रूढ़ियां न्यून हैं। वस्तुतः उपन्यास नाटक से अधिक यथार्थवादी तथा गति-धर्मा 
है। अतएव समय के परिवर्तन के साथ परिवर्तित यथा को पकड़ने के लिए उपन्यास 
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ने जितनी पद्ध तियों का आरहण किया है उतनी नाटक क्या, किसी भी साहित्यांग ने 
नहीं । इससे एक शरीर श्रच्तर सामने झ्राता है। नाटक स्वयंपूर्णता की वध्यता में 
मिश्चित कलारूप है--संगीत, चित्र, नृत्य, स्थापत्य श्रादि सभी कलाओों का सहयोग 
उसे प्राप्त है-- तो उपन्यास स्वयंपूर्ण होते हुए भी अपने गतिधर्मत्व के निर्वाह में मिश्र 
काव्य-रूप हो उठता है ---बह साटक, कहानी, पत्र, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोतार्ज, 
निबन्ध श्रादि का आवश्यकतानूकूल उपयोग कर लेता है। “अश्रदक' के “गिरती दीवारें' 
उपन्यास में तो 'अ्रनारकली नाटक का पर्याप्त अंश भी आ गया है और कुछ लिखित 
अभिनय भी हुआ है । 

नाटककार के प्रतिबन्ध तथा उपस्यासकार की स्वच्न्दता इनके दर्शकों को 
निश्चित समय और निश्चित स्थान पर जाने की मजबूरी है और उपन्यास को पढ़ने 
के लिए पाठकों को पूरी मन-मरजी । दर्शकों की इस मजबूरी का लिहाज नाटककार 
को रखता गड़ता है । इसका तात्यये यह नहीं कि दर्शक उसे अधिप्रेरित (तांछ86) 
करते रहते है और बह उनके भझ्राज्ञापन (तालयाांता) से बंधा रहता है किन्तु यह भी 
सत्य है कि दश्यकाब्य श्रगत अस्तित्व ही में दर्शकों को भी अन्त ते किए हैं; श्रतएय 
एक अज्ञात चेतना से लाहि-अनजाए, बाध्य होकर वह सीमित समय में अपने नाटक को 
ग्रीव्यवयपर्ण तथा रमणीय बनाने पर दृष्टि अश्रवस्य रखता है, अन्यथा बह क्रृतकार्य 
नहीं हो सकता। अताव उसकी ५कृति चयनात्मक दथा भित्तव्यथरी होती है 
प्रदान में वह ग्रादान का भी झाकांक्षी रहता है कम से कम गम्भीर नाटककार को 
शिक्षित-विकसिल सर चिस्म्पन्त दशका के सहयोग की अगेक्षा रहती है, जेसे कि प्रसाद 
जी ने अपने नाटकों के लिए की थी । दूसरी श्रोर रुढ़ि-बन्धवों से अपेक्षाकृत मुक्त 
उपस्यासकार भी पाठकों के रन्‍्जन की श्रपेक्षा प्रायः नहीं कर सकता । इसलिए 
उसे कुछ कहानी भी कहनी पड़ती हैं और उसमें स्पप्टता का ध्यान भी रखना पड़ता 
है। मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों के समान श्रन्तर्मन के रहस्यों को खोलने वाले नतन-प्रयोगी 
उपस्यासकारों को पाठकों पर दृष्टि रखने का दायित्व श्रीर भी बढ़ जाता है क्योंकि 
उनके ये सिद्धांत समुचित व्याख्या-विलचन के अ्रभाव में प्रायः समभ;दार पाठकों के 
लिए भी दुरूह हो जाते हैं। उसको मितव्यथिता महंगी पड़ती है। इसलिए हाफमैन 
ने ऐसे लेखकों के लिए व्यास्या-निवृत्ति या टीका-टिप्पणियां श्रपरिहार्य बताई हैं ।" 
मानों पाठकों पर दृष्टि रखने का इंगित किया है। दूसरी ओर उपन्यासकार भी 
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पाठकों गे वाटक के दर्शकों के रामान प्रत्यक्ष मूखरिति तो नहीं किलु सहकारिता 
अवध्य चाहता है-- एक विपुल पाठक समाज वी उाब्यास की प्रचलित शडियों से गेल 
बिठा सके ।! यही नहीं जोरिफ फ्रेक की तरह बढ़ उपच्यासों के पुन; पल को सांग 
भी कर रावता है ।' दारंश में नाटकतार“उफ्स्यागकार गधा दर 7 पाएक दोनों क 
मध्य सहकारिता का नाता गोता है चाहे ये अपने-अपने हंगे ने प्रत्यक्ष तथा परोक्षता 
का श्रन्तर लिए हुए है । 


उपन्गासकार जीवन की सिबिबता-ब्याधदसा लेता अडिलिताों झा उसी निर्वाह! 
कार सकता है, व्याख्या-विबर्ण झादि के बल पर फेक वीवस रहाग्पों को खोल सकता 
झौर दाशंनिकता आदि का रसादेण कर सवता हे बेसा साधा के लिए सम्भव सही । 
टुस रूप में राही है कि उपन्यास दार्शनिक कश्पादीओीर उ्ं ध्यन्प्रधान है। इसके 
विपरीन, भास्त्रीय लक्षणों के अलसार, साटक रस-प्रवान है। बह रस वे भी दे सके 
तब भी उसकी चथिल्प-बिधि स्य-विष्पक्ति के अविक अनवुल है। दसवा वारण यह 
है कि उपन्यास जीवन का सीधा गाव दे सकता है, जीवन ता प्रत्यक्ष प्रतिरुंष नहीं; 
जो नाठक को शगगाता ही देती है । छूसरे, विधयाविमस सा ब्यापक मानवसा उसे 
बाधा भी पढ़ चाती है। अ्यत्र नाटक अपनी संगत बेबतास्यकता, प्र.यतला लगा 
जीवंतता से जिलसी हात्मकला का आन कर सकसला हऋ इतनी इर्वान सी । 
तीसरे, नाटक सरथाल-समव-काब के एकलन या इस संकलसभप् वेद छाई का पालन 
कर, तथा विपय-संकोबन, एद्माग्रता तथा पंव-संधि समच्चितम के सिद्धांत दे ग्रे 
या पूरे पागान से विएय का जैसा सुविन्वस्त, शंवद्धित, तशा सपने खिन्न थे सकता है 
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सा उास्याय बढहीं। एस्यास के बर्णग बिनर्ण कथा गति-रोचक होकर उसकी 
तीआवा में बाधक हो सकी /# कि साटक में उनका झभात कथानक के गतिलेग की 
दगक्ति बने जाया है। प्रालोच शारमीस लक्षणों के अगसार साठक की का श्रपूरी भी 
नहीं डोज जाती और गासमदा मां! फस-प्राप्ति से जिन स्सास्थाज्न के लिए परी की 
जाती है । विस्त उतस्पास का हालो वक बरतसंग एस का रंगर्मंसीय सीमाग्रों की उपन 
गानता सलेबा इस गोजसातउछ काग को कॉतिगता को लक्षित कर उसे सीपन्यासित 
जीवन के छ्यागक जला स्थाभोवजिक विविण के स्वाषावए विप्रीस पाला है । फॉस्टर 
गटोदय के झब्दों मे ये भाग कार संगाता ॥ का सगा| उपस्याश मिसी ऐसे इसि का 
निर्माण नहीं कर सकता, शो. नाटक की दरह सर्द गे गोते कए भी उपन्यासकार की 
स्वाभाविक प्रतिमा का प्रोदभास कै / उपस्यास का कथानक सुच्चर और प्रौह्दीपक 
ही सकता है सिरसा मा! लाहुओआओंव तथा नाटक को रथाग-विधयक सीभाओ्रों की उपज 
नहीं शोसा । गर्मोरपिवा था जीवन का ब्यापदा छित्रण. करते बाले उपस्यासों में 
झपेक्षायत दिविल सरल-लिम्नास ही उसके स्वाभाविक वार्स सौन्दर्य तथा शक्ति- 
संयर्भन का कारण लेते जाता ह। जीतने के अश्रंगी तथा वरहिसंगी चित्रण की 
बरीकियीां, अधव्याएकार को साद़क सी येज्षा शिविल विच्यरय किले अधिक स्था- 
भाविक फ्पानक को योजना के लिए प्रेरित करनी रही "। फ्रॉस्डिर महोद्य मे शोपस 
की राभाविका। का पृएिट से बापानक की पृ्णता भी झावश्यक नहीं माली, किस्म 
बह अपुर्णवा भी कलात्मक प्रभाव छाड़ सकती है -- लटका हुआ अधब्त भी वालाकार 


कक 


को असमधता सदीं, कुशलता का प्रकाद्ध कर सकता है। जैबाकि हविल्तेयुर बकारिशा 
की भूमिका में निराला डी का अपने उपस्यास के सम्बन्ध में संत है । धासतव में 
कंपा का रवाधाविक प्रयाह बणय-विबरण की अगिवार्ज मांग करता है वर्मोंकि दंगी 
के कपानक के गतिशील प्रयाद्ष का झट ट कम पूरा हो सकता है। साटक में ती केबल 
प्रानूक्रमिक प्थकू-पृथक दृश्य ही रहा हें उसकी कथा-गद्गति एकॉल दश्वात्मक 
होगी है- “उपन्यास की. मुख्यतः वर्णवात्मद । इसलिए उपस्यास विशेष रूप से जैसे 
कथासाहित्य का अंग है, बस नाटक सहीं, जिगर कथा होने हैए भी सावब्म-पधान 
है । और इसी से एक रोचन ता देता है, दूशरा रण । 
हक [00, 9. 430 
२. शाण० साटासद्न्‍र, सार्माणा के सिद्धांत, ए० १४८ ॥। 
बातो नाटका मी कबानक होगा है, जिससे साड़दा भी कथा साहित्य के 
ग्न्त्गत आ सकते हें, पर नाटकों में कथा बस्सु का तो आवार-पाल होता है 
भुख्य वस्तु तो मनृप्य चरित्र # नाटक में ऐसे मनुष्य-चरित्रों की आन्‍्तरिक 
मनोभिव्यक्ति का काव्य ही प्रधाव होता है ।. ..काब्य-भात्र” की श्रपेक्षा 'कथा- 
भाव बल पकड़ने लगता है, तब उपन्यास तथा कहानी जन्म ग्रहण करने हैं । 
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नाटक में वर्णनों के एकाँत अभाव से केवल संलाग से ही सारे कार्य-सम्पत्न 
होते हैं--ताटक का सारा शरीर इसी से निर्मित है अताग्ब भारतीय प्राचायों को 
वस्तु-नेता-रस के साथ इसके पृथक उल्लेख की श्रावश्यकता नहीं हुई । इसके विपरीत 
उपन्यास में जीवन की वास्तविकता, नाटकीय बर्तमानता की आनउत्यनि तथा 
ताठकीय-चरित्र-व्यंजना के लिए वर्णन-विवरण श्रादि के साथ इसका आनुपरातिक 
समावेश होता है। यदि किसी उपन्यास में इस तत्व की मात्रा बहुत भ्रधिक बढ़ 
जाती है या वह मात्रा कथोपकथनात्मक हो जाता है तो बढ़ नाटक हो जाएगा ।" 
श्रतएव वार्तालाप दोनों की पार्थक्य-सीमा को श्रंकित करने वाला बहुन-कुछ निर्णायक 
तत्व भी है। नाटक की कथा वर्तमान में चलती है, उपन्यास की कथा भूतकाल में । 
नाटक की मात्र वार्तालापात्मक प्रकृति इस बर्नमान कला का श्रनिवार्थ अंग है । 
सामाजिक भी नाठकीय वर्तमानता की मनोभूमि में रम कर सब-कुछ का सीधा- 
जीवंत साक्षात्कार करता रहता है--पात्रों से सामाजिकों की साथुज्यनथापना की यह 
सुलभ भूमि है। किन्तु उपन्यास की भूतकालीन कजा से एक तो पाठक जैसे ही पात्रों 
से दूर हो जाता है; दूसरे नाटक के दर्शक के समान, बिना किसी अच्वर्वर्वी (वाह 
शथ॥08 ), माध्यस्वूय (८6७80॥) के वह अपनी बॉसेन्द्रियों से विधय का सीधा 
साक्षात्कार नहीं कर सकता । उपन्यास पूर्णतया भाषा के उस प्रतीकात्मक माध्यम 
पर आश्वित है, जो दृष्टिगोचर करने वाले पाठक (कल्ात्शंए्ल') तथा प्रमीकीकृत 
इन्द्रियग्राह्म विषय (5५9005०0 9८०८७) के मध्य थ्रा खड़ा होना है ।' इसलिए 
उपन्यास में ऐसी प्रविधियों का उपयोग करना पहला है जिससे नाटकीज वर्समानना 
(00877900 97९5९7०६)' की सिद्धि की जाती है और पाठक ओऔगस्यासिक भूत 
(ग0णाव! 948) के कल्पित वर्तंस्नान (ह0006 ए/०५८॥) में पहुंच जाता है । 
इससे पाठक को पढ़ते समय बातें हो गई नहीं, होती हुई दीखने लगती है। रस 
परिणाम को निकालने के लिए उपन्यासकारों को अपनी घटनाओं को ।से लयनित- 
क्रमित करना, तथा उनके प्रवेग (६०70) को ऐसे घटाना-बढाना पष्ना है कि बह 
पाठकों में स्थगनानुभूति (विशाग्रष्ठ थी उपजु)णा5०)' उत्पन्न कर देना है। इसी के 
लिए वह काल-विपयंय, स्मृतत्यवलोकन एवं चेतना-प्रवाह-पद्धति आदि अनेक कालिक 
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सुपध्यास की शिल्याव।प प्र 
कौशलों (टगए00 त€एं९८०५) का श्राश्रय लेता है ।" इनसे पाठक का पात्रों के 
मानस से सीधा सम्बन्ध हो जाता है और लेखक की रिपोर्ट स की भ्रावश्यकता नहीं 
पड़ती । इसके आ्रतरिता उमन्यासक्रार भी नाटककार की तरह दृश्प-विवान शैली 
(४०९॥0९-४५७०) का उपयोग करना है, जिससे पाठकों को नाटकों के दर्शकों की 
तरह पात्रों-घटनाओ्रों का प्ररतत्तनीतरण-सा होते लगता है। इसके लिए वह सार्थकतम 
प्रसंगों या विभदित अवसरों (तांलातगवाएत 0०5880०785) का उपयोग कर गौण 
प्रसंगों का संक्षित्त विवरण (इप्रश्राक्षा9)) ही देता चलता है। बीच महोदय 
के प्रनुसार नाटकीय वर्तमानता के लिए ही उपन्यासक्रार सीमित श्रभिरुचि-केन्द्र, 
सीमित दृष्टिकोण, सीमित स्थान, सी।मत समय श्रादि के आधार पर श्रपने उपन्यासों 
का विधान करता है ।' 

नाटककार को तदस्थता बहुत-कुछ स्वयं प्राप्त होती है किन्तु उपन्यासकार 
के लिए यह प्रयत्त-माध्य है। श्राज के मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार ने नाटकीय 
तटस्थता की सिद्धि के लिए विशेष प्रयत्न किया है श्र स्मृत्यवलोकल, एवं चेतना- 
प्रवाह पद्धतियों में पाठकों और पात्रों का परस्पर सीधा सम्बन्ध जोड़कर वह 
झौपन्यासिक रगमंत्र से नाटककार की तरह ग्रदृश्य हो जाता है ।' यों भी कलात्म- 
कता के लिए तटस्थता प्रवेक्षित है और झ्ाज के महान उपन्यासकारों ने इसे 
चरितार्थ किया है। उपयुक्त सभी प्रविध्ियों का समाहार शेखर : एक जीवती' में 
विशेष कला पद्ता से हुआ है। श्राधुनिक नाटककार उपन्यासकार के वर्णव-विवरणों 
का समावेश दीर्ष रंगमंचीय संकेतों द्वारा करता है | 

चरित्र-चित्रण की दृष्टि से, नाटकों में सीमित समप्रानुकुल सीमित संख्या में 
ही पात्रों का विधान प्रपेक्षित होता है--पात्रों की भरमार अ्रच्छी नहीं मानी जाती। 
इसके विपरीत उपन्यासों में प्रधान पात्रों की जीवन-गति के क्रमिक विकास या 
श्रांचलिक उपन्यासों में समूह-मानव के चित्रांकन के लिए बहुसंख्य तथा बहुविध्य 
पात्रों को स्वाभाविक रूप में स्थान मिल जाता है | 


_ऑभाफमरलक्राकाकबज+ऊज [पा न-. 


१, शलातां09 : *त्रा४ ॥॥09 (6 ४०५०, 9. 2300-37. 
२, १त006॥ : “80970 फछापगाएंए65 ० गिछा०ा', 9. 67. 

“56676 8 6 छक्का एीवीह ग0एणए: शा भ्रगाएा ॥6 ॥0एटॉ8४ 79०8 
85 ॥8990॥ प्रातेहा' (6 7054678 ७४03, 5प्राशाक्षा॥ 8 4 9७7 ० 
8 70५8 | जाला ॥8 70५७४ 5898 7728 7९ ॥90/900॥02, 0 ॥॥6/ 
78५9 ॥38५0 ॥9[/70 शाएत., ! 

“पूप्ाल [फ़ढाएंएएओ लकआपाए ४०००7, 9. 56-62. 
४... 7066 : “[॥8 75५०॥०0ट[८थां ०५०, 9. )38. 
“[] [॥6 ?78५४०॥003]0४ 700ए९ ॥6 37007 35 70 क्रा078 ॥7 898॥.! 


५. द्रष्टव्य, अज्ञेगय का शेखर : एक जीवनी की भूमिका । 


पक 


४६ प्रेमचनदातर उपस्यासों की शिभ्ग विधि 


नाटक में उपन्यास की अपेक्षा पा अधिक सजीब रूप में आ सका है किल्‍्ते 
उसकी सीमाएं और भी स्पा हैं। सॉर्सग कालित के गवावसार साहबकार के 
समक्ष जो जीवन क्षेत्र प्रधासित होता है वह पुरान दंगे को छोटी दुरवीन से देखे या 
जीवन से अश्रापिक नहीं होता । सह पूर्ण आत्म-विध्यास से अयत पाता के सम्बन्ध मे 
सारी स्थूल जानकारी दे सकता है। किस्सू बबाब में उापस्यास बट प्र शत करने क। 
क्षमता रखता है कि मनु प्य बसा-क्यां के ।7 बसुतः गाह्ताक़ार यात्री के बाह्याकार 
को जैसे गृविमान कर सकता है, वेगे अलमगन को नहीं, जो उपफ्यास का ही क्षत्र है 
आर जब हम मन का साक्षात्कार कर लेते हें, मानव के गत #टस्पों का जाने ताले 
हैं तब उराके बहिरंग को स्थूलता तो विकपित करने बाली ही सिद्ध हो सकती है । 
यह झावश्यफ नहीं कि भनुष्य की युख-दुखात्मक अनभूतियां बाह्य क्रियाओं में व्यक्त 
हों, श्रधिकत: ५ हमारे गुप्त श्रौर निजी जीवन का अंग होती है । ये गुप्त बातें गुप्त 
ही होती हैं, श्रौर उनका पात्रों की बाह्य क्रियाओं से प्रमाण नहीं मिलता । अ्रताशव 
बह नाटककार की पकड़ से वाहुर रह जाती है। नाटककार पात्रों की स्वगतो क्तियों 
से उनके भनोमंथन को चित्रित करता है। वह हैमलेट को शैवसवीयर की तरह केवल 
६६ पंक्तियों में ही सवगत भाषण की स्थिति में नहीं, भ्रपती इच्छा से उसे एक पूरे 
परिच्छेद या दो-तीन परिच्छेदों या गारे उपन्यार तक में वैसे ही रुख सकता है। 
नाटक में तो इससे ग्रग्याभाविकता झा जाती है किन्तु उपन्यास में विश्ञि्टता । इसके 
अतिरिक्त उपस्यात का विपस प्राय: अपन आप में ही, पात्रों के चरित्र का 
उत्तरोत्तर विबरन (हाप्एफ्यों एछणाणता) होता है था विश्लिश वियोजन 
(0भआएएट्राधांणा ); चेरित्रॉकन की यह क्रमिक प्रक्रिया नाटककार के बस की बात 
नहीं । इसलिए उसे पात्रों के चरित्र-पयर्वितंन में महत्वपूर्ण निर्णायक घटनाओं पर 
अधिकार करना पड़ता है था श्राकस्मिक चमत्कारों पर । 

ताटक का देशकाज रग-संक्षेतों या रगमंचीय व्यवस्था से व्यं जित होता है, 
उपन्यास में यह बणित होता है या पात्रों-प्रसंगों से व्यंजित । दूसरे, नाटक में यह रग- 
शाला के अनुकूल शी.मत ही हो सकता है, उपस्यास में लेखक की र।रूठानुगार इसमें 
विस्तार की गुंजायश रहती है। तीसरे, इसी रंगशाला की वहयता के कारण ताटक 
का देवा वैसा परिवर्तित नहीं हो सकता जैसा कि उपन्यास का। स्वाभाविकता की 
दृष्टि से नाटककार श्रधिक लम्बे काल की घटनाएं भी न ले सकता । 
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उपन्यास की विधि ४७ 


नाहक को भाषा गे भाव ओर ग्रतज का अभेद उननसा अनिवार्य गहीं जितना 
उपस्यास में । भाव तक पे. चने के जिए बहा ग्राख-कान की सुचिधा है। अभिनय के 
माध्यम से ताटक का भाव आधा रह बल से गर्व होता है अवएव यह साम्भाव्य है कि 
आभनथ के अभाव में साने भाषा से नाटक के मल भाव का प्रत्यक्षीकरण ने भी हो, 
प्रत्तु उसन्यास में भाषा फैयल अब देकर चाथक नहीं हो सकती । भाव को भी 
उस युगवव चिबित लगा जागुन करता अभीरड है । 

सारांश में नाइक और उपाय की झिल्पर्न-धि को अपनी-भ्रपी सीसाएं हैं 
किल्लू उमस्पार की लानपूर्णवा साहकाश विनषताय्रों को आत्मसात करते में जैसे 
समर्थ हो जाती है वे बादक के लिए यह सम्भव सहीं । झाधुनिक उपस्यास-कला 
नाटक में परिपूर्ण प्रवेश या चुकों है श्रीर ऐसे उपन्यास भी लिखें जाने लगे हैं जिसके 
सम्बन्ध में यह वाद-विवाद प्रचलित हैं कि वह रूपक हैं या रूपकात्मक उपन्यास । 
यों नाटकीय उपन्यासों का भेद तो पूर्ब-प्रचलित है । 


उपन्यास श्रौर कहानी 


उपन्यास और कहानी दोनों कवा-साहित्य के अ्रंग हैं और दोनों गयय की 
विधाएं भी । इस दोनों में कवानक, पात्र, कथोपकेथन, देशकाल, शैली और उहँश्य 
वी तात्विक समानता है। इतना हो चहीं आावुनिक रूप में दोनों को धारा का मूल 
सोते भी समान रूप से पदिनम को ही बताया गया है श्रीर दोनों आधुनिक थुग 
फी उ्र!ज भार गए है । दोनों यथा4-प्रवण गतिघर्मा हैं। उनमें समथे की गति- 
प्रगति के प्रनुकुल रुपांतरण को अपूर्व क्षमता है। श्राज की द्रतगामी वास्तथिकता की 
प्रंकन-बदयता ने दोनों को नई साहित्य-विभायों को झात्मसात्‌ करते जानते की लबीली 
प्रकृति भी दे दी है | उपन्यास को तरह कद्वागी ने भी पत्र, रेखाबचित्र रिपोताज, श्रादि 
साहित्य- रूपों का उपयोग किया है ।' परन्तु उपन्यास का उदर कहानी से कहीं विशाल 
है, उसकी पाचनदाका इतनी प्रवज है कि स्त्रथं कहानी भी उसमें समा जाती है । 
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१, द्रण्टव्य, जैनस्र का साहित्य का श्षेय और ग्रेय/, पूृ० १५६ । 

२. द्रष्टव्य, सर्वेश्वरदयाल सकक्‍मेता का “सोगा हुआ जल । 

३, प्रेमचनद : “कुछ विचार, पू० १४। हमें यह स्वीकार बार लेने में संकोच से 
होना चाहिए कि उपच्यासों ही की लरह प्राख्यायिका की कला भी हमने पण्छिम 
से ली है, “5 कम से कम इसका आज का बिकशित रूप तो पच्छिप का ही है ।” 

४. हजारीप्रसाद द्विवेदी : “कहानी श्ौर उपन्यास, हिन्दी उपन्यास : सिद्धांत और 
विवेचन, पु० ४४ ।' 


० प्रेमचन्‍्दीततर उपन्यासों की शिल्पविधि 


यद्यपि उपम्यास के रूप में कहानी-लेखन श्रसम्भव है किन्तु कहानियों के रूप में उपन्यास 
लिखे गए हैं; जैसे, शिवप्रसाद मिश्र रूद्र' का बहती गंगा और धर्मवीर भारती 
का सूरज का सातवां घोड़ा । इनकी विशेषता इसमें भी है कि विभिन्न कहानियां 
लगभग शअने में पूर्ण भी हैं और सब मिलकर उपन्यास भी --इन दोनों में उपन्यास के 
विभिन्‍न परिच्छेद ही मानों एक-एक कहानी हैं । हमारा यह तात्पर्य नहीं कि उपन्यास 
के विभिन्‍न परिच्छेद लघु-लघु॒ कहानियाँ होते हैं-- अधिकांश उपन्यासों में. यह बात 
नहीं -- परन्तु दोनों की तुलना श्राज जिन नई दिशाश्रों की ओर बढ़ सकती है, 
विशेषतया उपन्यास की लचीली प्रकृति जिन नई सीमाझ्रों का निर्माण कर रही है, 
उन्हीं की ओर इंगित करना हमारा लक्ष्य है। 

उपन्यास और कहानी का सतही अ्रन्तर प्राकार-सीमा को लेकर है। पहला 
विशेषणों से मुक्त है तो दूसरा लंबु ( $॥077 ) विशेषण से युक्त । कहानी को एक 
बैठक में या सीमित समय में पढ़ें जाने या सीमित शब्दों में लिखे जाने की विशेताप्रों 
के आधार पर उसे परिभाषित करने तथा उपन्यास से उसके श्रन्तर को स्थिर करने के 
प्रयत्न-हुए हैं किन्तु श्राज लम्बी कहानी और लबु-उगन्‍्यास में न समय की दृष्टि से 
और न भ्राकार की दृष्टि से ही कोई अन्तर रह गया है। सर्वेश्वरदयाल सक्सेना ने 
अपने उपन्यास को सम्पूर्ण लब॒ु-उपन्यास' कहा--वह केवल पचास' छोटे पृष्ठों का 
उपन्यास है, मानों लघु-लघु कहानी की तरह लघु-लबघु उपन्यास--और पाठकों को 
शैल्पिक नव्यता से कक कोरने के लिए ही पहले 'पठन-समय' दे दिया है - एक घण्टा 
दस मिनट । यह उपन्यास तो अधुनातन है, परन्तु सन्‌ १६३७ में प्रकाशित ८० पृष्ठों 
के त्यागपत्र' को लेकर नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने लिखा था कि यह प्रधत हो सकता है 
कि वह उपन्यास है या कहानी ।' त्याग-पत्र' में इस प्रतदन की ओर ध्यान इसीलिए 
जाता है क्योंकि उसमें श्राकार की प्रतनुता ही नहीं, पात्र वातावरण की स्वल्पता भी 
है । फिर भी, वह उपन्यास है क्योंकि उसमें मृणाल नामक पात्र की सम्पूर्ण जीवनी 
तथा उ््दं श्य की सम्पन्तता है। 

वेस्तुत: आज के संघर्ष-संकुल युग में बहुघ्ंधी-निरवकाशी मानव ग्रल्प समय में 


१. द्वष्टव्य, डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल-कृत “हिन्दी कहानियों की शिल्पविधि का 
उद्भव और विकास”, पृ० २८८, २६४ । 

२. “हिन्दी साहित्य कोश, पृु० २१३ । “कहानी का झ्राकार २४०० शब्दों से 
१०००० शब्दों तक हो सकता है। २५०० से कम शब्दों की कहानी छोटी या 
कहानी या लघु कथा (8707-5076 560769) तथा १०००० से ग्रधिक शब्दों 
की बड़ी कहानी (078 ७॥07 88079) कही जाएगी । 

२. “आधुनिक साहित्य, पृ० १६४ । 
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अधिक से भ्रधिक उपयोगी मनोरंजन कर लेना चाहता है, इसीलिए कहानी अपनी 
श्राकारगत लधिमा में उपन्यास से भी अधिक लोकप्रिय हो गई है और उपन्यासों में 
भी लघ्‌-उपन्यासों का प्राचुय होता जा रहा है। परन्तु बड़े उपन्यासों की तो बात 
ही नहीं, लब्‌-उपन्यास भी कहानी नहीं कहे जा सकते । इसका कारण यह है कि 
दोनों का वास्तविक अन्तर महज छोटे-बड़े आकार का नहीं, कहानी या उपन्यास 
के चितन और परिकल्पना का है जिसके कारण दोनों की रचना-पद्धति में अन्तर श्रा 
जाता है । दोनों की रचना-प्रक्रिया के श्र्तर को भी लक्षित किया गया है। विभिन्‍न 
कह्मानीकारों से उनकी रचना-प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर में जो निष्कर्ष निकले 
हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि प्रायः कहानी-रचना की चार मंज़िलें 
स्पष्ट हैं । पहले कहानी के बीच मिलने की अ्रवस्था आती है, फिर अ्रल्पाधिक मनन- 
चितन की श्रवत्रि रहती है, तत्पशचात त्वरित लिखित प्रथम प्रारूप (6/4॥) की, 
श्रौर अ्रन्तत: धीमे पुनः पठन से इसके संशोधन की; जो दाब्दों के हेर-फेर तक सीमित 
भी रह सकता है और अनेक प्रारूप लिखने तक भी बढ़ सकता है। इस तरह कहानी- 
कार के लिए श्रत्पाधिक रूप में सब कुछ उसके अपने समीचीन क्रम में होने की 
सम्भावना रहती है, किन्तु उपन्यासकार के लिए विकास की ये स्थितियां प्रायः उलभी 
हुई होती हैं । उपस्यास में प्रत्येक नए प्रासंगिक वृत्त के लिए चितन-मनन की पुनरा- 
वृत्ति करनी पढ़ सकती है । एक परिच्छेद का दोहराब-सुधार दूसरे परिच्छेद के प्रथम 
प्रारप का पुतः सरण कर सकता है ।' वस्तुत: उपन्धासकारों की क्रम-व्यवस्था एक 
साहसिक पअ्रभियान की अ्रच्तेषणा के अधभिष्ठाताशों की सी होती है । उन्हें यह पता 
होता है कि इस अभियान में उनके कौन-कौन से साथी हैं (श्रौर उनके बारे में वे 
ग्रौर भ्रधिक जानकारी प्राप्त करो रहने हैं), उन्हें पता होता है कि झ्रागे किस दिन 
या सप्ताह में उन्हें कौन से प्रदेश को पार करना है; उन्हें अभियान के सामान्‍य 
उद्दँ शय का ज्ञान होता है--किस पहाड़ तक पहुंचने का वे प्रयत्न कर रहे हैं श्रौर 
किस नदी के स्लोत की खोज उन्हें श्रभीष्ट है। परन्तु उन्हें यह पता नहीं होता कि 
उनका निश्चित मार्ग क्‍या होगा, या मार्ग में उन्हें किन संकटों-जोखिमों का सामना 
करना पड़ेगा, या सीमा तक पहुँचने में उनके साथी कैसे कार्य करेंगे। उन्हें यह भी 
पता नहीं होता कि उनका उद्दिष्ट क्षेत्र किसी बाहरी देश में है या स्वयं उनके भीतर 
ही विद्यमान है। और जैप्ताकि सिमेतन का मत है उपन्यासकार पात्रों और पअपने 
सम्पूर्ण' लेखन के द्वारा श्रात्मल्वेपणा के कार्य में प्रयत्नशील रहता है। कहानीकार 
ग्रपने खोज के ग्रभियानों से लौट कर अपनी उपलब्धियों के प्रयोजन पर चितन-मनन 
कर सकते हैं, और पाठकों के लिए झ्रपनी कहानियों को श्रन्तिम रूप दे सकते हैं । 


उलकन्‍मथपल्‍फ 


१. जधवा००7 ए0०ज्ञॉ०५ ; “४7६०७ 20 ४००८7, >, 0-5. 
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सारांश में कहानी सम्प्रकाशन (८४ए०भ्राणा) है. और उनपन्‍्यास प्राय “शायद 
श्रपने सर्वोत्तप्ट रूप में--उपस्यासकार के मन की शभ्रज्ञाव गटर दयोी का प्रत्वपण 
परीक्षण (उरपृर्णाआं।णा) है ।"* | 
भ्रपने मूल रूप में कानीड्ार को संवीया की और उपन्यायका र को 
स्वच्छन्दता की चेतना बनी रहती है। संक्ष-तव्रा कहानी का थे: ए बह ग्रताव 
कहानीकार की मूलसंवेदना या मनोदशा उपलानद्रार भे भिन्‍्त होकर के पृथक 
रूप-विधान की सर्जना करती है । कट्ठानी को थो ४ में नहुत देना है अनावय उसका 
चित्र-फलक सीमित होता है, उपन्यास इस दृष्टि से निर्बन्ध है अ्ताव उसकी परिधि 
भ्रपरिमित होती है--साहित्य की सभी विधाओं से | वरतूृत ।' कहानीकार जोवनांश 
या जीवन की ऊांकी से ्रधिकाथिक जीवन के ध्वनन का लक्ष्य रखता है, उपन्यास कार 
को जीवन के वैविध्य-विस्तार के श्रश्िव्यंजन की सुविधा रहती है। कहानी गौर 
उपन्यास में 'एक' और 'अनेक' का भ्रन्तर है; कहानी में एक घटना, गानव-चस्त्रि 
का एक पक्ष, तथा अ्भिरून्नि केन्द्र, एक उहूँ दय तथा एक भाव का एकान्वित प्रभाव- 
विस्तार रहता है--एकध्येयता तथा प्रभावान्विति उसके प्राण तत्व हैं -. किस्त उपन्यास 
में इन सबको बहुबिधता है।' कलात्मक प्रभाव के लिए एकता उपस्यास में भी वाछित 
है परन्तु वह अनेकता के भीतर से प्राती है, इसलिए वह समृद्ध सम्पत्तता बन जाती 
है जो कहानी में सम्भव नहीं । कहानी की वस्तु सरल-गकांगी है - प्रवांधर कधाओों 
से रहित एक ही मुख्य कथानक से 2 ी->परन्तु उपन्यास की वस्त जटिल एवं सर्वागी 
है--अनेक प्रसंगिक या भ्रन्तकंथाओ्रों से परिपुष्ट कथानक से सम्पन्न । हुमायूं कबीर 
के श्रनुसार “कहानी जहां द्वि-प्राथामी हीती है वहां उपन्यास बत्रिश्रायामी / अहाती में 


०० नअम०-५०९३५०करभाक-पान्छ ७३७७3 ++-पब-+ज ५४७७७७७४आआाआ का मच 


१. शचएणा (0ज्ञादए : फ्राहा$ 2 जणा", 9. 77. 
78 5807 ४09 48 का ७9050; 6 ॥09६] $$ 0ैशा बाते एटा 
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२. (9) 796/79 39768 : “कथा 78995 $०७३८६४०० ाश8/५ (फंतएंआा!, 
9. 82. 
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३. प्रेमचन्द : “कुछ विचार,” 2० र२८। “उपन्यास घटनाओं, पात्रों और चरित्रों का 
समूह है; श्रास्यायिका केवल एक घटना है--भन्य बातें सब उसी घटना के 
ग्रन्तर्गत होती है ।” 
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एक परिस्थिति को लिया जाता है, उपन्यास एक तरह की विभिन्‍त परिस्थितियों 
का सिलसिला है । कहानी में पात्र मिने-चुनें तथा प्रायः प्रमुख ही होते हैं, 
किन्तु उपन्यास में जीवन का भरा-पूरा जित्र प्रस्तुत करने के लिए पात्राधिकय 
तथा प्रमुख-गोण-पूरक सभी प्रकार के पात्र रहते हैं। मानव-जीवन की बहुविध 
प्रेरणाश्रों तथा अ्रन्तर्वाद्य परिस्तितियों के नामात्त के भीतर से पात्रों के क्रमिक 
विकास-प्रदर्शन की गुंजायश कहानी में नहीं होती । वहां पात्रों का एक ही घटना की 
चोट से चरित्र-प/रवर्ततन हो जाता है और उसका एक पक्षी चरित्र ही सामने आता 
है । प्राय: पूर्व॑यो।जत-से पात्रों का सजीव चरित्रोद्घाटन होता है, विकास नहीं । इसके 
विपरीत उपन्यास में मानव के क्रमबद्ध तथा परिपूर्ण चरेत्र-विकास तथा विश्लेषण 
का वेशिष्ट्य है। प्रेमचन्दर की यह परिभाषा इसी ओर इंगित करती है---“में 
उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूं। मानव चरित्र पर प्रकाश 
डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपत्यास का मूल तत्व है । कहानी में 
व्याख्या-विश्लेपण का स्थान गौण है--बह संश्लेपणात्मक है, उपन्यास विश्लेषणात्मक 
श्रतएब पात्रों की प्रदीप्त फांकी का वहां प्रामु७ज्य रहता है। 

प्रायः नाटकीय श्राकस्मिकता की रकभोर से पात्रों का चरित्र-्परिवर्तेन हो 
जाता है। इस।जए डॉ० इयामसुन्दर दास ने कहानी को ताटकीय आखुयान कहा है । 
डॉ० जगन्‍नाथप्रसाद शर्मा ने भी केवल प्रभावान्त्रिति के आवार पर कहानी और 
नाटक को एक ही वर्ग का माता है। वस्तुतः तात्विक दृष्टि से कहानी उपन्‍्यास के 
समशील है किन्तु तत्वों के उपयोग तथा विनियोग को दृष्टि से नाटक के निकट । 
जैसे नाठक को समय का बंधन होता है, वेसे ही कहानी को भी | इसलिए इसमें 
नाटकीय मितव्यय्रिता (07877300 ७८००४०7०५) का पूर. ध्यान रखा जाता है। यहाँ 
कोई पात्र कोई वर्णन और कोई भी गतिलेश व्यर्थ नहीं होता | एकध्येयोन्मुख कहानी 
को तीर की तरह अपने लक्ष्य तक बढ़ना होता है--इधर-उधर डोलने को कहानी 
कार को गुंजायश नहीं होती । इसलिए कहानी की कथा में उपन्यास की श्रपेक्षा 


१. चद्धगुप्त विद्यालंकार-कृत “हिन्दी कथा साहित्य में पंजाब का अनुदान, पू० ६ 
से उद्धृत । 

४. “कुछ विचार, पृ० ४७ 

३. वही, प्‌ ० ३७ “चरित्र-प्रधान कहानी का पद ऊंचा समझा जाता है, मगर कहानी 
में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजायश नहीं होती । 

४. “साहित्यालोचन, पृ० १७८ “आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य था प्रभाव को 
लेकर नाटकीय आख्यान है ।” 

५. “क्रहानी का रचना-विधान”, प्‌ ० २३ 


५४९ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


प्रधिक गति-त्वरा होती है लघु श्राकार में अधिकाधिक कहने की ग्रायश्यकताथश 
कहानी में लाधव की कला भ्रपेक्षित है इसलिए उसकी प्रकृति उपन्यास की अपेक्षा 
ग्रधिक चयनात्मक है जो नाटक के अनुकूल है । इसके अतिरिक्त कहानी प्रपने वर्गन- 
विवरण को सांकेतिकता से पूर्ण करती है। वह उपन्यास की श्रपेक्षा अधिक व्यजना- 
पूर्ण है।' कहानी का प्रन्त प्राय : व्यंजनापूर्ण होता है । यही श्रवस्था जीवन के 
सातत्य की दृष्टि देने के चित्रण में हैं। उपन्यासकार सन्तत जीवन (छाए 
[6) के बोध करता है कि सर्जना करता है और कहानीकार के लिए यह मुख्य 
समस्या रही झतएव वह इसकी केवल व्यंजना । सारांश में कहानी की कला समास 
प्रधान है उपन्यास की कला व्यासप्रबान | 


ओ्रौकोनोर ने बहुविध परिस्थितियों के ज्ञान की दृष्टि से भी दोनों में श्रन्तर 
माना है। उन्होंने उपन्यास के लिए कहानी से कही अ्रधिक तक-संगति एवं परिस्थि- 
तियों के ज्ञान की आवश्यकता बताई है क्‍योंकि कहानी में परिस्थितियों से गीतिकाव्य 
की सी तठस्थता का निर्वाह किया जा सकता है।' 


उपन्यास कहानी की श्रपेक्षा ग्रधिक दार्शनिक होता है । विश्व के सभी महान 
उपन्यासकारों ने विपुल विचार दिए हैं और अपने युग की समस्याओ्रों के समाधान 
भी दिए हैं। इसलिए यह प्रसिद्ध है कि उपन्यास से जिज्ञासा शांत होती है और 
कहानी से बढ़ती है--कहानी की व्यंजना-कला की सिद्धि इसी में है । वस्तुतः जैसाकि 
डॉ० जगन्नाथप्रसाद शर्मा का मत है-- उपन्यासकार अपने पाठक से किसी प्रकार 
की आकांक्षा-याचना नहीं करता । जो कुछ ज्ञातव्य है उसे स्वयं इस प्रकार उपस्धित 
कर देता है कि पाठक को अपनी श्रोर से कल्पना और अनुमान करने को कुछ बचता' 
ही नहीं; इसके ठीक विरुद्ध कहानीकार अपनी शभ्रोर से तो देने को देता कम है पर 
पाठक से प्राप्त करना चाहता है, बहुत ग्रधिक । वह थोड़ी दूर पाठकों के साथ दौड़कर 
चलता है, श्र दौड़ की गति के तीत्रतम होते ही अ्रपने स्वयं रुक जाता है भौर 
पाठक दौड़ता अ्रसीम तक चला जाता है। उपन्यास में पाठक का ध्यान पीछे की प्रोर 





१. जनेन््रकुमार : “साहित्य का श्रेय और प्रेय”, पृ० ३९८ । 
“कहानी जो कहती है, व्यंग्य से ही कहती है, सीधे रूप तो वह कहती ही' 
नहीं ।* । 
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उपन्यास की शिल्पविधि ध्३ 


जाता है, वह पीछे मुड़कर देख लेता है कि कहाँ क्या-क्या और कैसा देखा जा चुका 
है और वह समझ लेता है कि उसके सामने सम्पूर्ण ज्ञातव्य स्पष्ट है। वह जो कुछ 
चाहता था सब पा गया है। उसके मस्तिष्क में सब कुछ उपस्थित रहता है । कहानी- 
कार के साथ स्थिति भिन्‍न होती है, वह अपने पाठक की बुद्धि को कहानी के भीतर 
से उछाल देता है--स्वच्छन्द खुले मंदान में । वह कथा को यथार्थ वस्तुभमि में से 
उचकाकर उसे अनुमान की हवा में छोड़ देता है। इस प्रकार भी कहानी और 
उपन्यास में तात्विक श्रन्तर है।' डॉ० ह॒जारीप्रसाद द्विवेदी ने रूढ़ियों को तोड़ने 
के लिए अ्रपनाएं गए व्यंग्य के अस्त्र की दृष्टि से भी दोनों में अन्तर स्पष्ट 
किया है। उनके अनुसार “यद्यपि रूढ़ियों पर चोट करने में वह (बहानीकार) 
पीछे नहीं रहता, पर अधिक भड़कीले रंग में वक्‍तव्य को रंगने की न तो 
उसे फुरसत है श्र न बहुत उत्साह | स्पष्ट ही उपन्यास में इसकी कहीं अ्रधिक 
गुंजायश है श्रौर आलोचनात्मक सामाजिक उपचन्यासों में व्यंगासत्र का भरपूर उपयोग 
हुआ है। यह कहानी की अपेक्षा उपन्यास की अश्रध्िक उद्ंव्य-झुखरता का अ्रंग 


है । 


आज के बहुव्यस्त मानव की माँग के अन॒ुफूल सभी कलारूप भ्रल्पकाय होते 

होते जा रहे हैं श्रौर उपन्यासों में भी ऐसे लघ-उपन्यासों का प्रचलन बढ़ गया है 

जिन्होंने कहानी-कला की समास-प्रवान हाद का अपने अनुकल सदुपयोग 

किया है । यही नहीं, उपन्यास के लोचपूर्ण रूप की यह विशेषता है कि उसने 

ग्रपती ओऔपन्यासिकता को स्थिर रखते हुए लगभग अपने में पूर्ण कहानियों को भी 

ग्रात्मसात्‌ कर लिया है--और ऐसा बड़े उपन्यासों ने ही नहीं लघु उपन्यासों ने भी 
किया है। 


१. डॉ० जगन्ताथ प्रसाद शर्मा : “कहानी का रचना-विधान , पृ० २१ । 

२. “कहानी और उपन्यास, “हिन्दी उपन्यास : सिद्धांत और विवेचन”, पृ० ४५ । 

३. द्रष्टव्य, धर्मंवीर भारती का “सूरज का सातवां घोड़ा” तथा शिवप्रसाद सिश्र 
“रद्र ” का “बहती गंगा । 
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५४ प्रेमचन्दो लग इपत्यासों की शिश्पविधि 


उपन्यास तथा कथा-अ्रख्यायिका 


हिन्दी उपन्यास के उदभव की खोज का प्रदन विद्वानों को उफ्यास और 
आस्यायिका-कथाओं की तुलना की ओर प्रेरित करता रहा है। इस परणा में यह 
कारण-तथ्य भी बड़ा प्रबल है कि संस्कृत की मुल्य कथा 'कादम्बरी' मराठी मे उपस्यास 
की पर्याय है। हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यासकार किशोरीलानल गोरबामी ने भी लिसा 
भा-- उपन्यास भी प्राचीन काल से भारतवर्ष में प्रचलित है। प्रौर दशबू मार चरित्र, 
वासवत्ता, श्री ह्षचरित्र, कादम्बरी झ्रादि उपन्यास इसकी प्राच्ीनता में जाज्वल्यमान 
प्रमाण है ।' 

गोस्वामी जी द्वारा उल्लिखित कृतियों में दशबुमार अस्त गंश्च-धद्यात्मक 
नीति-कथा माना जाता है तथा शेष तीनों ग्रंथ गद्य-काब्य माने जाते है। नीतिकथाधों 
में हम 'हितोपदेश', 'पंचतन्त्र', 'कथासरित्सागर' बुहत्‌ कथा मजरी शुकससति प्रादि को 
भी ध्यान में रख सकते हैं । गद्यकाव्यों में बाण का हर्धचरित दारजबीय प्र में 
श्रास्यायिका है श्रोर उसी की कादम्बरी कथा । अ्मस्‍कोश के झनसार जिसका विधय 
जात या सत्य हो वह आस्यायिका (प्राख्यायिकोपलव्यार्था) सथा जिसका विधय 
काल्पनिक हो, सत्य जिसमें प्रल्प ही हो, वह कथा (प्रबस्धकल्मना कथा) हैँ 
साहित्यदर्पण' श्रादि परवर्ती साहित्य-घारत्रों में प्राप्त होने वाले लक्षण इग्ही दोनों 
काव्यों की रचना-शैली को दृष्टि में रखकर दिए गए है। साहित्यदर्पण मे प्रास्यायिका 
का लक्षण इस प्रकार किया गया है 'श्राख्यायिका कथावत स्यात्‌ कर्वेबंधाददिकीतनम्‌ । 
अस्यामत्यकवीनाँच वृत्तं पद्म क्वचित्‌ | कथांशानां व्यवच्छेद झ्राभ्यास इसि कप्यते । 
आर्यावक्‍त्रापवक्त्राणां छन्दसा येन केनचित्‌ ॥| श्रन्यापदेशनाश्वासमु्ख भाव्यथसूचनम्‌ । 
कथा का लक्षण इस प्रकार किया गया है--/“कथायां सरस॑ वस्लू गद्म रेव थिनिमितम्‌ । 
क्वचिदत्र भवेदार्या क्वचिद्‌ वक्‍्त्रायवक्‍त्रके । झादी पद्चैनेमस्कार: खलादेवू तकीत॑नम्‌ ।” 
परल्तु पूर्ववर्ती श्राचार्य दण्डी ने इन दोनों को एक हीं माना है, केवल नामतः भिन्न 
बताया है'''। इतना ही नहीं, 'हर्षचरित' तथा 'कादम्बरी' जैसे गद्य काव्य तथा 'पंच- 
तन्त्र 'हितोपदेश' इत्यादि गद्य-पद्मात्मक कहानियों के संग्रहों में भी कांव्यादर्शकार 
कोई भेद करते नहीं जान पड़ते ।! तात्पर्य यह कि स्थूल रूप में हम सामूहिक रूप 
से भी इनके उपन्यास से अन्तर को देख सकते हैं; वैसे हम पृ थक्‌-पृथक दृष्टि भी 
रखेंगे । 





१. प्रणयिनी परिणय” का उपौद्धात, पृ० १। 
२. द्ष्टव्य, “हिन्दी साहित्य कोश”, पृष्ठ ८७-८८ । 
३. वही, पृष्ठ ढ८। 


उपन्यास की शिल्पविधि भर 


उपन्यास और कथा---श्रास्यायिकाशों' का पहला अन्तर काव्यात्मक वाता- 
बरण को लेकर है | उपन्यास के गद्य के विपरीत वे गद्य-काव्य हैं। गद्य के लिए 
संस्कृत में एक उक्त है : गद्य कबत्रीनां निकपं वदत्ति श्र्थात्‌ गद्य भाषा कवियों के 
कवित्व की कसौटी है । इस उक्तति को लक्ष्य में रखने के कारण “परिणाम यह हुझा 
कि आरात्मइलाधा एवं काव्य-कौयल के लिए कवियों ने एसे गद्य का निर्माण किया जो 
समासवबहुल, अतिदुरूद्ू शौर पाषण्डित्य-प्रदर्शन से भरपुर था । हम देखते हैं कि एक 
छोटी सी कथा को, विभिन्‍न प्रसंगों में उलका कर, इतना जटिल बना दिया गया कि 
मुख्य कथा को समभाना ही दृष्कर हो गया । इससे झ्रागे बढ़कर डॉ० डे ने तो इन 
गद्य-काव्यकारों की निरर्थक गअ्लंकृत तथा अनवरत बिलम्बित वाक्‍्यों से बनी अभि- 
तंव्ययी शैली की जटिलता के करण वर्णनात्मक-कथात्मक प्रवृत्ति में श्र गई झाकर्षण- 
शुन्यता पर श्रौर भी बल दिया है--मानों उन्हें आ्राइचर्य होता है कि अनुकूल गुणों 
से शुत्य होकर भी ये 'कथा' या 'नैरिटिव के नाम से भ्रभिहित होती हैं। डॉ० हजारी 
प्रसाद दिवेदी के श्रनुगार “हिन्दी में क्षजनंदनसहाय के उपन्यास तथा श्री हृदयेश की 
कहानियाँ उसी (कादम्बरी) रीति पर श्र्थात्‌ शब्दों में भंकार देकर गद्यकाव्य बनाने 
का उद् दय लेकर लिखी गयी थीं, पर शींध्र ही सर्वत्र (हिन्दी-इतर प्रांतीय भाषा के 
उपन्यासों में भी) यह अम टूट गया। भंकार कविता का प्राण हो सकता है पर यह 
उपन्यास का प्राण नहीं हो सकता । बह शुद्ध गद्य-यृंग की उपज है श्रौर उसकी 
प्रकृति में गद्य का सज़ज स्वभानिक प्रभाव है।' संस्कृत की गद्य-पद्यात्मक नीतिकथाश्रों 
की यह रिथति नहीं - वहां बीच-बीव में ही पद्म श्राए हैं--किल्सु उनमें भी यत्किचित्‌ 
शब्दाइम्बर पूर्ण तत्त्र विद्यमान हैं; जो किन्‍्हीं कथाश्रों में, पद्मों की बहुमात्रा के साथ 
झ्राकर गद्यनकथा के विकास को बढ़ी बाधा पह चाने वाले बन गए हैं ।' 
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इस तरह तत्कालीन गद्यकाव्यकारों तथा कुछ कथाकारों का काव्याकर्यण 
किधा काव्य-मोह---उपन्यास की कथात्मक प्रकृति के विपरीत सिद्ध होता है। डॉ० 
डे ने संस्कृत गद्यकाव्य को रोमांतिक कहा है जिसमें परम्परागत कावथ्योपकरण ही थे, 
किसी नई रीति का प्रवर्तन नहीं था !--क्योंकि कोई नया दृष्टिकोण भी नहीं था । 
इसलिए उन गद्यकाव्यों की कथाश्रों के श्रशक्त्र ताने आने-रंगजिस्गों चमत्कार - 
पूर्ण दृश्यों, अ्तिप्राकृतिक धटनाग्रों तथा अ्रद्भ त-प्रसंगत साहसिक कार्यो से बने गाए 
हैं. और यह यथार्थवादी उपन्यास के विपरीत है। सारत: कादम्बरी झ्रादि काण्य 
रोमांस हो सकते हैं, उपन्यास नहीं । जैसाकि डॉ० हजारीयसाद द्वियेदी ने लिखा 
है--“मौलिक श्रन्तर जो कथा-आख्यायिका जातीय साहित्य से नवीन साहितयांग का है 
वह है आदर्शंगत । यंत्र युग की विशेष देन वैयक्तिक स्वाधीनता उपन्यास का प्रादर्श 
है । भर काव्य-काल का पृ्वनिर्धारित श्र परम्परासमधित सदाचार कथा-प्राम्य (यिक 
का आदर है। उपन्यास में दुनिया जैसी है वैसी चित्रित करने का प्रयास रहता है । 
कुछ थोड़े से ऐतिहासिक और जासूसी श्रादि श्रेणी के उपन्यास समाज को वल॑मान 
भ्रवस्था से दूर हट सकते हैं; परन्तु वे भी इतिहास और जायूसी को वर्तमान पहुंच 
की सहायता पर से ही कल्पना को दौडाते है। कथा और ब्रास्वायिका में कि कल्पना 
के बल पर अपनी वास्तविक दुनिया से भिन्‍त एकदम नथी बुनिया बना सकता है ।' 
इसलिए भ्न्यत्र उनका निष्कर्प है कि उपच्यास और कहानी का साहिस्य विशुद्ध 
आ्राधुनिक युग की उपज है श्रौर संस्कृत में लिखे गए कथा, श्रास्यायिका श्रौर बम्प्‌ 
श्रेणी के काव्य के साथ इसका दूर का सम्बन्ध होते हुए भी उनसे भिन्‍म है।' यह 
मत उन अनेक प्रेमाख्यानों--मगावती', 'मधुमालती', 'लक्ष्मगगेन पद मावली 
श्रादि--के सम्बन्ध में दिया जा सकता है जो बहुत-कुछ रोमानी प्रकृति के मनोरंजक 
तत्वों से निर्मित काव्य हैं और उनमें एवं उपस्यासों में केवल पच्च-गगद्य का ही प्रस्तर 
नहीं, दृष्टिकोण-शिल्प का अन्तर भी है। 

काव्यात्मक कथाओ्रों के पुराने रोमानी तथा श्रपेक्षाकृत कृत्रिम बाताबरण की 
श्रपेक्षा पंचतन्त्र', कथासरितसागर,' 'सिंहासन द्वात्रिशिका' / शक सप्तति', 'बैताल- 
पंचविशतिका' श्रादि नीति कथाश्रों में लोक-परम्परा (00९ (ब0[80॥) तथा सामा- 
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उपन्यास की शिल्पविधि न 


सयानभतियों की नतनता, सरलता तथा झक्तिमता अधिक है।? यह अ्रपेक्षतयया 
उपन्यास की होदईे के झनकल है। इनमें मानवीय कृप्रवत्तियों का उदघाटन करने 
वाले हास्य-व्यंग्य के तत्व भी है; जसे, पंचतन्त्र में ब्राह्मणों के दम्भ, मिथ्याभिमान 
तथा लोलुपता, नारियों के विश्वासधात, तथा दरबारियों के उपजापक चारिश्य का 
उदघाटन किया गया है। जीवन के प्रति एक स्वस्थ संतरलित दपष्ठिकोण यहाँ व्याप्त 
है । यह अवध्य है कि इसे विभिन्‍न कहानी-प्रन्थों में से अनेक में पश-पक्षी कहानियां 
कहते हैं श्रौर किस्हीं में जड़ पात्र भी हैं । पूराण शरीर जादू (गाजी शात॑ गशशां०) 
भी यहां है। इनमें अनेक के कथा शिल्प की एक विशिष्टता इसमें है कि एक ही कथा 
के भीतर से प्रनेक पृथक थक कहानियां निकालती रहती हैं। इनकी लॉककाथा 
पद्धति में अपना सोस्दर्य है। इस दरिद से डॉ० डे ने “बैताल पंचाविशति' के लोक- 
कथा की परिणुर्ण हाद में सस्तिबंधन का विशेषोत्लेणश किया है। आधनिक हिन्दी 
प्रयन्यासकार मिल्‍्य के नान्‍ना साधनों को खोज में पश्चिम ही नहीं गया, उससे 
संस्कृत की हस सील्योगदश साली लोक-कसान्मक पर्म्शरा का भी कुशल रूपांतर 
किया है । इसे शैली को प्रनोय तारिक ग्रात्मीयता अन ठी है। लोक कथात्मक शैली 
का उपयोग करने याले उपस्पासों में 'सूरज का सानयां घोह़ा,' काठ का उल्लू और 
कबूतर, बहती गगा' ध्रादि का लॉग लिया जा सकता है । 


उपन्यास और संगीत 


उपस्यास को सरलर पद्धलियों के विकास में, उसकी प्रभाव-समानता का 
संघान करते हुए, प्राधनिक उपस्यासकार ने संगीत में उसके निकटतम सादृष्य को 
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खोज निकाला है ।' आनद्रेज़ीद,' फास्टर, आल्डस हक्‍्सले, अलबरतों मोराविया' श्रादि 
ने उपन्यास के संगीतीकरण पर बल दिया है--वबोभेन्द्रिय था अतृभति को ध्वनि के 
श्राधीन करके नहीं, व्यापक घरातल पर संगीतात्मक अनुबन्धों को अपना कर । यद्यपि 
संगीत पात्रों एवं उनकी घटनाओं का उपयोग नहीं करता, संस्यप्ठ विवरणयुक्त 
तात्पर्य को दे नहीं सकता और वह गहनत-जटिल नियमों से शासित विशुद्ध कलारूप 
है--भौर इस दृष्टि से उपन्यास की स्वछन्द एवं मिश्र” प्रकृति के विपरीत है--फिर 
भी, उसके सौरइस नमक प्रभाव के साधनमत स्वरात्मक सामंजस्य के विविध अनुबन्धों 
को उपन्यास अ्रपनी विधि से स्वायत्त करने का प्रयास करता है । 

उपन्यास और संगीत की सदृब्ता का मलाधार इसमें निहित है कि दोनों 
काल-कला (॥7 का) हैं, मूति-चित्र श्रादि के समान स्थान-कलाए (६७४९९ ४745) 
नहीं । लैसिंग महोदय ने अपने लौकतन' में कलाओं को दो वर्गों में बांटा था “एक 
जो स्थान के सहास्तित्व पर आधृत हैं श्रौर दूसरी जो समय के क्रमानुगत सातत्य पर । 
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इनमें से उपन्यास, मूति तथा चित्र-कला के समान नहीं जो मुख्यतः एकदम हमारे 
सामने झ्राकर श्रपने पूर्ण भ्रस्तित्त से हमारे मानस पर प्रभाव अंकित करती हैं, वह 
उस संगीत के सदृश्य हैं जिसकी स्वरलहरियां लय-ताल के स्वर-सामंजस्थ में बंधी, 
एक के बाद एक, समय के साथ प्रवाहमय क्रम से विकसित होती हुई अपनी कम्पन 
या गूज से हमें प्रभावित करती है।' उपन्यास के कथा-पात्र तथा झाशय भी समन्वित 
क्रम से निरत्तर धीरे-धीरे खुलते, विकसते तथा पूर्णता को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यह 
है कि उपन्यास और संगीत दोनों अ्रपने खुलने-फैलने में समय के क्रम पर निर्भर 
करने हैं | रूप श्रौर माध्यम की दृष्टि से उपन्यास संगीत के समान समय के निम्न 
तीन सामान्य सिद्धान्त के झाधीन है >गसातत्यः (०0080८७४०॥०५४४), श्रस्थायित्व 
(780700) तथा अपरिवन्यत (0ए9८४0॥/9)) सिम्फनी या उपन्यासों के 
प्रारम्भ, मध्य श्रौर प्रत्त ग्रवश्य होने हैं; उनकी इकाइयां (धराधा5)--चाहे वे शब्दों 
या घटना-व्यापारों की हों था मृछ॑ना-रबरों की'' अवश्य किसी विशेष अनुक्रम से 
शुंखलिन-घहित होती हैं; तथा उसी पीछे की ओर नहीं, सदेव श्रागे की ओर ही पढ़ा 
या लैला जा सकता है । फिर भी, उपन्यास संगीत से इस श्रर्थ में भिन्‍त है कि वह 
वर्णन या चित्रण सम्बन्धी (7८97८507८६00०॥4 काल-कला है। उपन्यास में ध्वनि 
प्रतीक ($०प० ४५70४) था शब्द किसी वाह्य यथार्थ के द्योतक बटना-पात्रों का 
निरुपण करने हैं श्रौर संगीत में ध्वनि-प्रभीक किनन्‍्हीं बस्तुओ्रों का निर्देश नहीं करते 
क्योंकि वे सवर्य संवेदता का विपय होते हैं ।' 

उपच्यासकार को चरित्रों की पर्याप्तता तथा समानान्तर कथानकों-- मिलकर 
बजते हुए स्व॒रों, या गमक की स्वर-संगति की तरह गू जने वाले कथानकों* ' “की 
ग्रावश्यकता होती है । उपस्यासकार स्वर-सामंजस्थ के उतार-चढ़ाबों, वादी-संक्रमणों 
तथा मूच्छेनाओं की सिद्धि स्थितियों, पात्रों, भावनाओं शब्दावली, श्रादि की पुनरा- 
वृत्ति करके करता है। इस तरह यह पुनरावृत्ति के द्वारा सम्पूर्णता की, व्याप्ति की, 
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सिद्धि है। वह अनेक विसदुश पात्रों से एक ही समस्या को विभिन्‍न विधियों से 
सुलभाता दिखाता है या विपरीततः सद्दश पात्रों को अ्रसमान समस्याओं का सामना 
कराता है।' वह मानों संगीत के स्वर-संक्र मों के नानात्व से अ्रपने विषय को घतीभूत 
सम्पन्तता से उभारता है। ई० एम० फॉस्टर को उपन्यासात में भी 'सिम्फनिक' 
प्रभावों की सिद्धि अ्रभीष्ट है। जिस तरह 'सिम्फती' की समाप्ति पर भी उसकी 
स्वरलहूरियों के स्वतन्त्र प्रसार से जनित अनुगूज की अनुभूति होती रहती है, वैसे 
ही उन्हें ऐसा उपन्यासांत अ्रभीष्ट है जो समाप्ति की नहीं, खुलकर प्रमरण की श्रनु- 
भूति दे। उन्होंने तोल्स्तोय के बार एण्ड पीस' में इसी की श्रनुभूति की है । प्रन्यत्र 
उन्होंने प्रस्त के उपन्यासों में लयात्मक (7जशञगञ0८) ग्रतवन्धों का संघान किया है । 
दिनित्रोव की कहानी की चर्चा के प्रसंग में रेल्फ फॉक्स ने भी उपस्यान के ब्रन्त में 
सिम्फनी की प्रभविष्णता की आंकाक्षा की है'*' अपने इस “वातावरण ' को उपन्या- 
सकार को ऐसी परिपूर्ण कुशलता से नियत्रित करना होगा कि पुस्तक का ग्रन्त एकांत 
स्वाभाविक गति से, बीथोवन की नत्रीं सिम्फती की भांति गूजने वाला हो। मानव 
को मुक्त करने वाली आवाज़ों से जीवन का वह विजयी संगीत प्रवाहित हो कि 
अदालत तथा जेल की भित्तियाँ भरभरा कर बराशायी हो जाए ।' 


उपन्यासकार संगीतकार के प्रव्रेण ((७॥[00) नियन्त्रण को अ्रपनी विधि से 
सिद्धि करता है। कोई नाटककार या संगीतकार अउती रचताग्रों के प्रदर्शन की गति 
को नियंत्रण करता है, कम से कम अपनी वांछित गति को दर्णा सकता है" “वांछित 
विरामों या गति-त्रेग का यथास्थान उल्लेख कर सकता है। कि्तु उपस्यासकार श्रपनी 
रचना सामूहिक प्रदर्शन आदि के लिए नहीं, अपितु एकांत पाठ के लिए प्रस्तुत करता 
है और उसको गति पाठक की स्त्रेच्छानुसार कुछ भी हो सकती है । ऐसी भ्रवस्था 
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में उपन्यासकार को यह समभने का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि किसी भ्रध्याय 
का श्रन्त पाठकों को अपने आकर्षण में बांध लेगा। अ्तएवं उपन्यासकार दौल्पिक 
साधनों के वर्गन-विवरण के प्रशेण (0770) को नियंत्रित करने की (सजगत: या 
सहजत:) सावधानी दिखाते है...क्योंकि किसी भी ऐसी कला में जो तुरन्त प्रभाव 
नहीं डाल सकती, प्ररण ((ए७॥70०) निभ्रन्त्रण महत्वपूर्ण हो जाता है .' इसलिए 
उपन्यासकार कहीं दश्य-शिव्प का आश्रव लेते हैं, कहीं वर्णन-विवरण का; और 
प्रौपन्यासिक पात्रों के जीवन के समय भर पाठकों के मानसिक समय के मध्य संतुलन 
लाता है जो प्रवेग-नियंत्रण का ध्येय है । हिन्दी में संगीतात्मक प्रभावों को गिरिधर 
गोपाल के “चाँदनी के खंडहर' में विशेष रूप से देखा जा सकता है, जहाँ समान 
स्थितियों तथा शब्दावली की सार्थक पुनरावृत्ति की गई है। 


उपन्यास श्रौर इतिहास 


उपन्यास और इतिहास के परस्पर सम्बन्ध का प्रशत उपन्यास के इतिहास पर 
प्राधारित प्रकार-विश्वेष श्रर्थात ऐतिहासिक उपन्यास की दृष्टि से उठता है। दोनों 
एक-दूसरे के मूलभूत तत्वों का उपयोग करते हैं---उपन्यासकार इतिहास की वास्त- 
विकता का तथा इतिहासकार उपन्यास की वेयक्तिकता एवं कल्पना का । उपन्यास- 
कार अपनी काल्पनिक सर्जना की वास्तविकता का झ्राभास देने के लिए जिन यथार्था- 
नुकारी साधनों का उपयोग करता है उनमें इतिहास--इति -+-ह-+-भ्रास (यह ऐसा 
हुआ )--की प्रामाणिक यथातथ्यता या वास्तविकता विशेष सहायक हो सकती है। 
ऐतिहासिक उपन्यासकार इतिहास के बल पर पहले ही पाठक का विश्वास प्राप्त कर 
लेता है जिसको प्राप्त करने के लिए सामान्य उपन्यासकार को उद्यम करना पड़ता 
है । वह इतिहास-प्रसिद्ध घटनाओं तथा व्यक्तियों के प्रति पाठकों के आकर्षण तथा 
पूर्व-अजित संस्कारों की बनी बनाई मनोभूमि का लाभ उठा अपने काल्पनिक प्रदेय को 
निविरोध सुविधा से पाठकों के मन में उतारने में सफल होता है। प्रमाणतया, 
अ्रंग्रेजी उपन्यासेतिहास के प्रारम्भिक दिनों में जब उपन्यास के प्रति पाठकों की 
भ्रच्छी घारणा न थी तब भ्रंग्रेज़ी उपन्यासकारों ने इतिहास के आश्रय से या इतिहास 
१. जतवश! ; 8076 श॒णंए85 त॑ मीएा0गा, ए. 57. 
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३. द्रष्टव्य---वाल्टर स्काट के उपन्यास । इस सम्बन्ध में मिरियम एलट का मत 
उल्लेखनीय है--- 
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के छम्य भ्रावरण' में श्रपनी रोम[तिक तथा कात्यतिक सूष्टियों को पठने सम्भव 
बनाया । 

घुपरी झोर ऐतिहासिक दर्शन --मुख्यतया उसकी भाववादी या आद्ंवादी 
([60॥५॥०) धारा--के अनेक विद्वानों मे इतिहास में विज्ञान की विशुद्ध बस्ुमत्ता 
को श्रपेक्षा साहेत्यकार की बैयक्तिकता समीक्षतर की है। हैवटकार के अनवसार 
इतिहास के तथ्य नितांत निर्वेयक्तिक नहीं हों सके क्योंकि दीहासकार की मास्याता 
सार्थकता के बल पर ही ये इतिदास के तबय बनते हैं।' वाह्श महोदय का दृढ़ मत 
है कि निष्पक्ष इतिहास आदर्श तो हो सकता है किन्तु वैसे बढ़ एकॉन अ्रसम्भव है; 
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पा गद्या५65 [4 6९0080 0० क्ांडताए ऊ्राता ॥0007 5 05929820 
7000॥] 85 ए/0९/ 0 4808.7' 
(ग) शिक्वाएप्र [79096 ४ : “75७ (/थवीं. ० #7007", 9. 62. 
7[28606 97047020 ॥६ 99 ॥6 85४६७४४07 ०07॥॥6 ्रांडठ्तं० 0प/४]7९६५ 
07 [08 500768.7* 
2... ल्‍वरज़भात पक्6 (०7 : ५] 8 लाइ70797”, 9. 4. 
5 8 408 ०0 कंड09 ठक्घत700 06 एग्र९५ 0०09[6९९०४५ए७, 87708 (8५ 
0०6९0778 ६80३3 ० गरां5:07५ 679 ॥7 एं7(४ 0/!0 8श8703708 8((80/60 
0 ६7 9५ ॥6 ॥5074॥8.?? 
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क्योंकि प्रत्येक इतिहासकार अपने निर्दिष्ट दृष्टिकोण से प्रतीत को देखता है। यही 
नहीं, ऐतिहासिक मतभेद ग्रयने तल में सत्य-ग्रसत्य से सम्बन्धित नहीं, वरन्‌ क्या है 
और क्या नहीं होना चाहिए! से सम्बन्ध रखो हैं श्रौर तदतसार मौलिक ऐतिहासिक 
निर्णय नितांत परिशञानशील (प्ञान-सम्बन्धी) न होकर मनोभावात्मक होते हैं। 
वस्तुत:, एपैगान. 5६ शोर इतिहास के तथ्य एक-दूसरे के लिए श्रावश्यक हें । 
इतिहासकार बिना ऐलिटािक तथ्यों के निर्मल तथा विस्तार है, श्रोर तंथ्य बिना 
इतिहासकार के मृत तथा निरथंक। और इसी तथ्य पर इसिहास को परिभाषित 
करते हुए हैजेटकार कहने हैं--“इतिहास, इतिहासकार तथा उत्तके ऐतिहारिक तथ्यों 
के मध्य एक-दूसरे को प्रभावित करने की संतत प्रक्रिया है, वर्तमान तथा श्रतीत के 
मध्य अ्रन्तहीन वार्तालाय है ।' इस कथन के उत्तरांश का स्पष्टीकरण इस दूसरी उक्ति 
से हो सकता है--“मनुष्य का अपने श्रा्वेष्टन से जो सम्बन्ध है, वही इतिहास-लेखक 
का उसके विषय से है।' “इतिहास के प्रति हमारी दुष्टि समाज के प्रति हमारी दृष्टि 
को प्रतिबिम्बित करती है ।” वस्नुतः इतिहास-लेखन के समय इतिहासकार के मन में 
एक ऐसा पाठक-समाज रहता है जिसकी अतीत के प्रति उत्सुकता बहुत कुछ वर्तमान 
से उसकी तुलना तथा मूल्यांकन की इच्छा से प्रेरित रहती है।' इन उक्तियों तथा 
धारणाओं के श्रालोक में एक ऐतिहासिक उपन्याक््कार के ऐतिहासिक उपन्यास में 
भी वैवक्तिक तथा समसामग्रिक युग से प्रभावित मत के सहज समावेश की मनोवृत्ति 
की संगति को भली-भांति समझा जा सकता है । 
इसके अतिरिक्त इतिहास के विविध तथ्य विभिन्न धागों में पिरोए हुए दू 

मनके नहीं होते ताकि प्रत्येक तथ्य अपने अ्रागेगीछे अ्रन्य तथ्यों को लिए हुए हो 
श्रौर इतिहासकार का काम केवल उनकी पहचान करना, सूचना देना, उनका क्रम 
तथा परस्पर सम्बन्ध ढूंढना ही हो । सचाई यह है कि इतिहास के तथा कथित तथ्य 





00/00७/७४ तारा 


१. जा. छ. शरक्षाओ : +6/0 वराए04)र.0 ४0 ?9080909 ० सींश०४7, 9. 
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474. 


६४ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिक्ष्पविधि 


जगत्‌ की चिरन्तन परिवर्तन' प्रक्रिया के विश्वंखलित श्रंश हैं, इन अ्ंशों की सीमाओं 
का निर्धारण इतिहासकार की नाना प्रकार की मानवीय प्रव॒ त्तियाँ तथा पूर्व कल्पनाओ्रं 
([7205090आंध0०)), या कला-कौशन (75079) पर आश्रित्र है। तात्पर्थ यह 
है कि इतिहासकार के लिए यह ऐसा हुआ की इतिहास-तथ्यता के साथ 'यों हुआ' 
की कला-संगति भी अनिवार्य है, श्रन्यथा बिना विस्तत इकाइथों का अंश हुए 
खण्डित तथ्य निरथथक हैं। और यह बात “इतिहासकार को लगभग अरोध्य प्रो भन 
देती है कि वह काल्पनिक तत्वों के समावश से अतीत-लथ्यों को एकला में ढाल कर 
मनोहारी कहानी कहे भश्रौर तब यह तक॑ बखूबी दिया जा सकता है कि इस संगोजन 
प्रक्रिया में इतिहासकार उपन्यासकार या नाटककार से मिलते-जुलने आदश्शों से 
प्रेरित रहा है । इस दृष्टि से इतिहास श्रौर उपन्यास परस्पर निकट आरा जाने है और 
यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ऐतिहासिक उपन्यासकार के लिए व्यापक सत्यों की 
उपलब्धि तथा पाठकों के कलात्मक रंजन के लिए कल्पनात्मक तत्वों के उपयोग की 
पर्याप्त गुंजायश है--यही नहीं कल्पनात्मक तत्वों का प्रयोग अ्निवाये है नहीं तो 
ऐतिहासिक तथातथ्यता से शुष्क यांत्रिकता आ जाने की आ्राशंका हो सकती है | 
भारत में भी इतिहास को केवल विद्वानों का विषय न रखकर जन-साधारण के 
उपयोग की वस्तु बनाने के लिए उनको पुराणादि वे रूप में रोचक बनाने का प्रयत्न 
किया गया है । राम, बुद्ध, कृष्ण आदि को देवी शक्ति के आरोव में पौराणिक रूप 
' दिला दे तो उदयन, विक्रमादित्य आदि के जीवन को काल्पनिक रोमांस के ग्राश्न ये में 
निंबरों कथाओं का स्वरूप, कर्म-फल, दुभग्य-सौभाग्य, तथा मनुष्य की प्रपूर्व शक्ति 
में दृढ़ विश्वास होने से यहाँ इतिहास का भाववादी स्वरूप ही अधिक सामने आया है । 


ऐतिहासिक दर्शन के उपयुक्त विद्वानों ने यथापि मुख्यतः ग्राटडियलिस्ट 
विचारधारा के अनुसार इतिहास को विज्ञानान्तर्गत नहीं रखा किस्तु एड दूसरा 


१. गीला : “6 प्रष्थाश8 ० सपना साइ007५", 9. 44. 
२. (क) वही, पृ० ३२ । 
(ख) आज की वस्तु स्थिति को देखकर डेविड डैचिस ने खूब कहा है--- 
“[00899, ॥)766९6 छ809]6 ० 7706 ॥6४ ६0 ५77० [78007५ 88 ॥0- 


॥070 एंक्चा। [0 शाराह गलाींएा 88 8097-06 70587 5,267, ]958, 
70. 68. । 


३. (क) द्रष्टव्य, गुरुकत्त कृत, “इतिहास में भारतीय परम्परा” का प्रावकथन, 
पू० ख. 
(ख़) द्रष्टव्यं, हजारीप्रसाद द्विवेदी कृत “हिन्दी साहित्य का आ्रादिकाल”, 
प० ७७. हू 


उंपन्यासों की शिल्पविर्धि धर 


“पाजिटिविस्ट” वर्ग भी है जो इतिहास-लेखन में वैज्ञानिक तटस्थता की वकालत 
करता है। यही नहीं उक्त विद्वान भी इतिहास की साहित्य के प्रति सम्मान-भावना 
की सीमाश्रों से पूर्णतया श्रवगत है और इनके तद्सूचक मन्तव्यों में इतिहास और 
उपन्यास का अन्तर भी स्पष्ट हो गया है। यथा, कोहेन महोदय ने अपने निम्न कथत 
में इतिहास को वैज्ञानिकता तथा काल्पनिकता के समतोलित धरातल पर निष्कषित 
कर दिया है--'अ्रतीत के कल्पनात्मक पुननिर्माण का आदर्श जो अपने निर्णयनों 
((०७०7४॥800॥8 ) में वैज्ञानिक तथा व्यवस्थापन ([07774800॥) में कलात्मक 
है, एक ऐसा श्रादर्श है जिसके लिए बड़े से बड़े इतिहासकार सदव अभिकांक्षी रहे 
हैं।' इस उक्ति के संदर्भ में स्पष्ट किया जा सकता है कि ऐतिहासिक उपन्यासकार 
अपने निर्णयों या अ्रंतिम परिणाम में वैज्ञानिक बने रहने के प्रतिबन्ध को स्वीकार 
नहीं करता--बह प्रा:य शिवं-भावना या साहित्यकार की न्याय-बुद्धि (90०४० ]78- 
४००) से प्रेरित रहता है; वह इतिहास के विशेष-सत्यों के स्थान पर विदृवव्यापी 
सामान्य सत्यों की स्थापना करता है और सानुकूल किन्‍्हीं तथ्यों को परिवर्तित या 
कल्पित करने की छूट लिए रहता है। वह द्रष्टा ही नहीं, स्रष्टा भी है; वह बिम्ब 
नहीं, प्रतिबिम्ब देता है। उसका कार्य रिकॉर्ड! करना नहीं, सृजन करता है।' 
अग्तएव यह छूट उसकी दृष्टि (शंआं०0) के अनुकूल निर्मित नमूने (80०77) की 
संगति के लिए आवश्यक हो जाती है। इसके अतिरिक्त, इतिहासकार के सामने एक 
रंजनकारी कथा-कथन का प्रलोभन-मात्र रहता है किन्तु उपन्यासकार के लिए यह 
अनिवार्य है--वह ऐतिहासिक तथ्यों की सरसता का ही अपेक्षी हो सकता है, शुष्कता 
का नहीं । अतएवं वह इतिहासेतर तथ्यों की परिकल्पना से अपनी रचना के सौन्दर्य 
को अक्षुण्ण बनाता है या ऐतिहासिक तथ्यों को श्रपनी सुन्दर की भावना के अनुकूल 
काट-छांट लेता है। इसलिए इतिहासकार में ऐतिहासिक तथ्यों के चयन की क्रिया 
प्रवेतन (07007500०४७) हो सकती है किन्तु उपन्यासकार के लिए यह सचेतन है 
झौर इसमें पर्याप्त निपुणता श्रपेक्षित है । 


श्रतीत के कल्पनात्मक पुनर्निर्माण के व्यवस्थापन या संविन्यास में भी इतिहास 
तथा उपन्यास के कल्पना-उपयोग की विधि में अन्तर है। इतिहास कल्पना को सन्नि- 
हित करता है किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह स्वच्छन्द है। इतना ही नहीं कि 
इतिहास तथ्यापेक्षी है, वहु सक्रिय तथ्यान्तेषी भी है; और यह खोज-प्रक्रिया वैज्ञानिक 
अन्वेषणा (इलंजातर पाएउाह्बां०) तबा वैज्ञानिक प्रमाणन (8००९४॥४० 


१. क्र शिल्कांएश ए पिपाशशा लरा४097, 9. 34. 
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एथ708007) को भी अन्तग्रेस्त कर लेती है।' उपन्यासकार के लिए इनमें उलभना 
उसकी सरसता के लिए घातक होगा । वह भूमिकाओं में चाहे जो स्पष्ट कर ले, मूल 
रचना में इनसे दूर ही रहता है। इसलिए इतिहासकार जहाँ एक तिथि निश्चित 
करने के लिए अनेक पृष्ठों का उपयोग कर सकता है वहां उपन्यासकार के लिए 
इनका उल्लेख भी आ्रावश्यक नहीं । नए तथ्यों के अनुसंधान में पूर्वेतिहास व्यर्थ हो 
जाता है, किन्तु ऐतिहासिक उपन्यास अपने भाव सत्यों तथा कलात्मक सम्मोहन के 
बल पर सप्रभ रहता है। प्रसिद्ध क्रांसीसी लेखक जीत काकटी ने फलिप टायनबी को 
इंस्टंरव्यू देते हुए कहा--/जर ५ गरड09 वीशा की ? वरीडणए 5 विएड 
फ0व. 9280076 [65 ॥ 7॥० 70. ,ट2ज0$8 8 ॥68 मीएी 92600706 
8079 48 ॥76 का. 


ऐतिहासिक उपन्यास की कला इतिहास की तरह शान-बोधात्मक नहीं, चित्रा - 
त्मक है; वह जानकारी नहीं देती, बिम्बात्मक अनुभूति कराती है श्रौर इसके लिए 


तथ्यों से बच भी सकता है किन्तु ऐतिहासिक वातावरण के जीवन निर्माण के प्रतिबन्ध 
से नहीं बच सकता । उपन्यासकार चाहे कितनी ही तिथियां तथा बंशावलियां दे 
वह सफल नहीं हो सकता जब तक वह पाठकों को अतीत में विचरने की अनुभूति ने 
करा दे | और यह बहुविध परिस्थितियों के सामूहिक तथा अन्वित प्रभाव पर आश्रित 
है । इस वातावरण के बिना न तो उसके पात्र और न ही उसका कधानक विश्वास 
उत्पन्त करता है । इस वातावरण-निर्माण में इतिहास के सही तथ्य पोपक होते हैं, 
और तथ्यों की विक्रृति विपरीत प्रभावकारी बन जाती है । इसी के लिए उपन्यासकार 
राजनीतिक क्षेत्र की बड़ी-वड़ी विभूतियों से नीचे उतर कर सामान्य जनता के हृदय 
को टटोलने लगता है तथा लोक-चित्रण के लिए लोक उपकरणों का आश्रय लेता है । 
वृन्दावनलाल वर्मा की स्थानीय रंगत तथा लोकोपकरणों की उपयोगिता बहीं मुर्त होती 

है । आधुनिकता की उड़ान भी यहां ऐतिहासिक यथार्थ से बंध जाती है भ्रन्यथा 


१. एगाला : “06 ऐव्शयागड ् पाता 807५7, ७, 32. 

२. 507089ए 005९/ए९/, $67(0०0770' 22, 957 

३. (क) पदुमलाल पुन्नालाल बर्शी : “हिन्दी कथा साहित्य” पृ० २२७ । 
“ऐतिहासिक उपन्यासों में लेखकों की सबसे बड़ी कुशलता ऐतिहासिक 
वातावरण उपस्थित करने में है ।” 

(ख) प्रेमचन्द : “साहित्य का उद्देश्य", पृु० २५ । “साहित्य ही सच्चा इतिहास 

है क्योंकि उसमें अपने देश और काल का जैसा चित्र है वैसा कोरे इतिहास 
में नहीं हो सकता ॥” 
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वातावरण में क्त्रिमता तथा नवीन-प्राचीन के बिम्ब-वैषम्य से प्रभाव शिथिलता श्रा 
जाती है। इतिहास के साथ स्वतन्त्रता लेने का प्रश्न यहीं चिन्तन-बाध्य करता तथा 
मर्यादा-पालन की श्रोर प्रवृत्त करता है । 


वातावरण के श्रंकन की दृष्टि से इतिहास और उपन्यास में अनव्वतगा 
सम्बन्धी अन्तर भी भ्रा जाता है। इतिहासकार के लिए शक्तिशाली श्रभिव्यंजना की 
बात उठ सकती है किन्तु ऐतिहासिक उपन्यासकार को ऐसी अ्रभिव्यंजना अभीष्ट होती 
है जो प्रभावी होने के अतिरिक्त वातावरण विधायिनी भी हो--हज़ारीग्रसाद हिवेदी, 
यशपाल, जयशंकरप्रसाद आदि के अपने-अपने उपन्यासों में प्रचलित शब्दों के ग्राश्रय 
की सार्थकता इसी से है । 


ग्रव हम वातावरण की दृष्टि से पात्रों को देखेंगे। ऐतिहासिक उपन्यास में 
पात्रों में ही समाज का प्रतिनिधित्व होता है। अतएवं उपन्यास में चित्रणीय युगा- 
नुसार ही पात्रों के चरित्रांकन के प्रतिबन्ध को स्वीकार करना होगा । इस दृष्टि से 
भी इतिहास और उपन्यास के पात्रों में बड़ा श्रन्तर है। पहला अन्तर उपन्यासकार 
की वेयक्तिकता को लेकर है। इतिहास में इतिहासकार के बैयक्तिक दृष्टिकोण की 
सीमाओं में स्वीकार करते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि इतिहास में पात्र 
इतिहासकार की सुप्टि हैं किन्तु यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि ऐतिहा- 
सिक उपन्यास में पात्र उपन्यासकार के कल्पना-पुत्र होते हैं। यदि उपन्यास में कोई 
पात्र बिलकुल महारानी विक्टोरिया लगता है, तब वह महारानी विक्टो रिया ही है और 
इस रूप में वह जीवन-च रित्र (7०70०) हो जाता है और 'मैमॉयर' इतिहास है । 
उपन्यासकार का स्वभाव या व्यक्तित्व का संश्लेष ही उसे संशोधित तथा परिवर्तित 
कर उपन्यास का पात्र बना सकता है।' वस्तुतः लेखक के अपने दृष्टिकोण या 
व्यक्तित्व के अभाव में ऐतिहासिक उपन्यास का अस्तित्व ही सम्भव नहीं । इसलिए 
एक आलजोचक शान-ओथो-फॉलिन ने तो इतिहास के प्रतिबन्धों के फलस्वरूप व्यक्तित्व के 
ग्रपेक्षतया श्रभाव हो जाने के कारण वास्तविक ऐतिद्दारसिक उपन्याय के श्रस्तित्व का 
ही निषेध कर दिया है। यही कारण है कि इतिहास का एक ही पात्र विभिन्‍न 


हा 


इतिहासों में लगभग एक ही रहता है किन्तु वहीं भिन्‍न-भिन्‍न उपन्यासों में पयप्ति 
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रूपांतरित हुआ मिलता है। विशाखदत्त, 'प्रसाद', डी० एल० राय, तथा मुन्शी का 
चाणक्य इतिहास से अधिक उनके अपने-अपने व्यक्तित्व का चाणक्य है, श्रतागव एक* 
दूसरे से भिन्‍त-भिन्‍न भी । इतिहास और उपन्यासकार के पात्रों का दूसरा अन्तर 
कला की चयन-अ्रवृत्ति को लेकर है । इतिहास में, इतिहास की विभूतियों के जन्म 
भ्रौर मरण के उल्लेख का खोजपूर्ण आश्रय लिया जाता है, श्रौर इस बीच उनके कार्थों 
का संक्षेप भी मिल्र जाता है। इस दृष्टि से इतिहास जीवनी-लेखक के निकट है। 
किन्तु उपन्यास में--जब तक जीवनीमूलक उपन्यास लिखा ही न जाए --प्रायः पात्रों 
का आंशिक जीवन आता है; दूसरे, वह अपने औपन्यासिक चित्र के ग्रनुकूुल उनके 
जीवन कौ घटनाश्रों को चुन लेता है जो प्रायः ऑत्सुक्यपूर्ण होती है। इसी प्रकार इन 
पात्रों के जन्म-मरण के रस्मी उल्लेख से उसका कोई प्रयोजन नहीं, जब तक उनकी 
कोई ओऔपन्यासिक उपयोगिता न हो। तीसरा अन्तर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से है । 
इतिहास के पात्रों का बहिर्जीवन ही सामने श्राता है और उनका प्रन्तलोंक श्रव्यक्त 
ही रह जाता है किन्तु उपन्यास के पात्रों का गृह्म जीवन भी व्यक्त हो जाता है।' 
इसलिए जहां इतिहास के पात्र हमारे-लिए पहेली बने रहंते हैं, वहां उपन्यास के पात्रों 
को हम अपने परिचित व्यक्तियों से भी अ्रधिक जान लेते हैं । पात्रों के मानसिक 
विकारों से परिचित हो जाने के कारण इतिहास की विभूतियां भी उपन्यासकार के 
लिए सामान्य मानव बन जाती है क्योंकि मानव मन की मौलिक वृत्तियों की दृष्टि से 
सभी मानवों में अ्रभेद है। 


पात्रों के मात्र बहिर्जीवन तक सीमित रह जाने के कारण, इतिहासकार उनके 
विकास की समुचित व्याख्या करने में असमर्थ रहता है और इसलिए उनके चरिश्य 
की व्याख्या में उसे भाग्यवाद का आश्रय लेने पर बाध्य होना पड़ता है। किन्तु 
उपन्यास में भाग्यवाद का नाम नहीं रहता; वहां सब कुछ का प्राधार मनुष्य का 
स्वभाव होता है और सब कुछ साभिप्राय--आवेश, अ्रपराघ और दुर्गति तक ।' 





फ्त्की 
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दूसरा अ्रध्याय 
उत्तर-प्रेमचन्द उपन्यास-शिल्प ; 
सामान्य विशेषताएँ 
पुव-प्रेण्चन्द युग 


प्रेमचन्द-पूर्व युग में उपन्यास-भवन के भिन्न-भिन्न सारे भाग--कुछ कच्चे 
(चरित्र-चित्रण) और कुछ पक्के (कथा-भाषा-शैली )--निर्मित हो चुके थे; किन्तु 
एक तो ये यथार्थ के ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित नहीं थे, दूसरे समन्वित सह-सत्ता 
के भ्रभाव में ये एक सुनिश्चित कलारूप नहीं बन पाये थे। उस समय उपन्यास के 
तत्वों को यथार्थोन्मुख्ी एकल दृष्टि से संयुक्त उस आनुभूतिक उष्मा की प्रतीक्षा भी, 
जिसमें वे गल-ढलकर एकरूप हो सकते । और यहीं प्रेमचन्द का आगमन हुआ | 


प्रेमचन्द-युग ने सभी ओऔपन्यासिक तत्वों के समन्वय, तथा रंजन की रक्षा 
करते हुए प्रयोजन की प्रतिष्ठा से हमें शब्द के वास्तविक भप्रर्थ में उपन्यास दिया । 
यही नहीं, हिन्दी का सर्वमात्य सर्वेश्रेष्ठ उपन्य स 'गोदान' भी दिया। प्रेमचन्द के 
जीवन-चित्र की व्यापकता, (प्राय: उपन्यासांत के पूर्व ) चित्रण की यथार्थता, प्रत्यक्ष 
अनुभूतिगत चित्रों की झ्रात्मवत्ता एवं आत्मीयता, तथा मानव-प्रेम की श्रसीम प्रवणता' 
प्रवर्ती नवदिशान्तेशियों के लिए मापमान बन गई है । प्रेमचन्दर की साहित्यिक जन- 
भाषा भी उनकी विशेष देन है। फिर भी, इस थुंग की बहिमुखता की प्रवृत्ति के 
ग्राधिक्य में, हम समाज, व्यक्ति और परिस्थिति के परस्पर संघर्ष को जितना समझ 
सकते हैं, व्यक्ति को उतना नहीं । प्रेमचन्द-युग ने मनोविज्ञान दिया किन्तु उसका 
आ्राधार मनोविज्ञान नहीं । कला की दृष्टि से भी यह युग अभिधा से लक्षणा की ओर 
तो बढ़ा किन्तु व्यंजना के सूक्ष्म सौन्दर्य को वह आयत्त नहीं कर सका। भाषा-शैली 
संवादों, चरित्रांकन, कथावस्तु आदि सब में व्यंजकता की कला तथा लेखक की तट- 
स्थता की सिद्धि अपेक्षित थी । कथा-पात्रों के नियमन-प्रयत्न में इस युग के लेखकों 
की प्रयास-सिद्धता अखरने वाली है। आदर्श और यथार्थ का कलात्सक समन्वय जेसा 
गोदान' में हुआ है, वसा अन्य उपन्यासों में नहीं हो सका । प्रायः आदर्शवादिता का 
पार्थकय बना रह गया है । इसके अतिरिक्त वंचारिक क्षेत्र में प्रश्नीकरण की चित- 
नो दबोघक कला के साय भाव-विकास की घनता भी अपेक्षित थी। कुछ भी हो 
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प्रेमचन्द-युग ने कुछ मापमानों के साथ श्रागामी युग के उपन्यास के लिए एक ठोस 
भूमिका प्रस्तुत की । 


उपन्यास की यथार्थोन्मुखता 


उपन्यास श्राज के श्रयुवतिक जीवन की अभिव्यक्ति में समर्थ सर्वाधिक यूक्तिक 
कला है । उपन्यास की यह सामर्थ्य उसकी निरन्तर यथाथोंन्मुब॒त्ता तथा लोचपूर्ण 
रूपांतरणीय क्षमता में निहित है। नॉवेल' शब्द में ये दोनों विशेषताएं भ्रस्तभू त है । 
स्थूल रूप में न्यूज का पर्याय होने से नॉवेल' अपने नव्य और सत्य दोनों श्रर्था को 
व्यंजित करता रहा है। अपने विकासेतिहास में उसने श्रपनी इन दोनों विशेषताश्रों 
को प्रमाणित कर दिया है। उसका जन्म ही महाकाव्य-रोमांस के प्रति यथार्थोन्मुखी 
प्रतिक्रिया ते. रूप में हुआ । भागे भी वह सदेव परिवर्तित परिस्थितियों के प्रति सच्चा 
रहा है भर इस सच्चाई के निर्वाह के लिए वह स्वयं भी परिवर्तित-रूपांतरित होता 
रहा है। दूसरे शब्दों में वह सर्देव यथार्थोन्मुबी रहा है श्रौर जीवन के गतिशील 
यथार्थ को पकइने के लिए वह नई-नई शिल्प-विधियों का आहरण करता रहा है । 
उपन्यास की लोचपूर्णता साहित्य के श्रन्य रूपों में भी अपने लिए प्रचुर शिल्प-साधनों 
को जुंटानी रही है। वरतुतः: पुरातनता के निर्मोक को उपन्यास की प्रकृति कदापि 
सहन नहीं कर सकती क्योंकि जीवन की तरह, नूतन होते रहने में उसके जीवन की 
सुरक्षा निह्ठित है। अपने आादन्त विकास में उसकी नवलता मानों श्रमनी प्राण-शवित 
का प्रमाण देती रही है। सारांग में, उपन्यास का इतिहास वह बाराबाहिक प्रयत्न है 
जो उसने जीवन के गतिशील यथार्थ को पकइने के लिए, नई-नई प्रविधियों के 
माध्यम से सिद्ध किया है। दूसरे शब्दों में श्रीपन्यासिक क्षेत्र में यथार्थोन्गुख्तता वह 
गविरत प्रयत्तशीलता है, जो उपन्यास की प्रविधियों तथा जीवन की परिवर्तित 
परिस्थितियों में सामंजस्य-स्थापना के कार्य में संलग्न रही है । 


उपन्यास तथा श्रन्य साहित्य-कला-रूप 


युग के परिवर्तत के साथ, नए-नए यथार्थ क्षेत्रों को स्वीकार करने के प्रयत्न 
में, उपन्यास को श्रसीम लोचपूर्ण रूपांतरणीय क्षमता का, उसके ग्रन्य साहित्यांगों के 
स्त्रय॑ं में संविलय की अद्भुत सामथ्य का, परिचय विगत थुग़्ों में नहीं, प्रेमचन्दोत्तर 
युग में मिला। स्वरूप-गठन की दृष्टि से,पहला युग थुख्यतः रोमांस का था; दूसरा-- 
श्रपने निश्चित प्रयोजनयुक्त श्रादि, मध्य, श्रन्त वाले सुगठित कथानकों के कारण--- 
मुख्यत: त्ाटक का था, किन्तु तीसरा, भ्रालोच्य युग, किसी एक साहित्यांग का न रहा, 


वहु सबका हो गयग्रा और फिर भी अपने अस्तित्व को हयत्ता को बनाए रख सका | 
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वस्तुतः आधुनिक उपन्यास को डाविन, फ्रायड, मास, सात्र , कामू, काफ्का, आदि 
विद्वानों द्वारा उद्घाटित यथार्थ के नए-नए क्षेत्रों और बढ़ती हुई वैज्ञानिकता, 
बौद्धिकता, जटिलता, विश्वृंखलता आदि से उत्पन्न नई-नई विविध-विचित्र स्थितियों 
का सामना करना था और इस प्रयत्न में वह अपनी श्रावश्यकता एवं शक्ति-संवर्धन के 
श्रनुकूल श्रन्य साहित्यांगों को उदरस्थ करता गया। यद्यपि अन्य साहित्य-रूपों में 
प्रवेश के क्रम में औपन्यासिक कुलारूप की इयत्ता या मर्यादा को लेकर समय-समय 
पर शंकाएँ की गई हैं तथापि श्र॒वांतों को छूने वाला ओऔपन्यासिक रूपांतरण का 
इतिहास स्वयं ही सबका निराकरण करता गया है । प्रमाणतया, यह प्रश्न उठा कि 
त्यागपत्र' कहानी है या उपन्यास । इसी तरह परन्तु, शेखर, मेला आंचल', 
'परती : परिकथा, सोया हुआ जल आदि को लेकर अपने-अपने ढंग की शंकाएँ 
की गई हैं । 


प्रेमचदोत्तर उपन्यास ने साहित्य-कला के अन्य रूपों में प्रतेश कर जिन 
नई-नई प्रविधियों का आहरण किया है, उसका अनुमान अधोलिखित तालिका से 
किया जा सकता है :-- 

१. जीवनी-मूलक---भांसी की रानी' (थृदावनलाल वर्मा) 

यशोधरा जीत गई, 'लोई का ताना' (रांगेय राघव ) 
२. रेखाचित्रात्मक--बिल्लेसुर बकरिहा' (“निराला ), दिगम्बर 
(शांतिप्रिय द्विवेदी ) 

३. आत्मसंस्मरणात्मक --शिखर' (अजशेय ), सुखदा' (जैनेन्द्र) 

४, देनंदितीपरक या डायरीररक--जयवर्धन' (जैनेन्द्र), अजय की डायरी 
(देवराज) शह और मात' (राजेन्द्र यादव), एक श्रौर श्रजनबी' (सुरेश 
सिनहा) 

. रूपकात्मक-प्रतीकात्मक --सोया हुआ जल' (सर्वेश्वरदयाल सक्सेना) 

६. आलोवतात्मक--करथा-चक्र' (पदुमलाल पुन्नालाल बख्णी), 

सूरज का सातवां घोड़ा' (धर्मवीर भारती ), भ्रमृत और विष' 
(अमृतलाल नागर ) 
७. श्रात्ममथात्मक--संन्‍्यासी' (इनाचन्द्र जोशी ), बह जो मेने देखा (उदयशंकर 


भट्ट ), सुबह अंधेरे पथ पर, (सुरेश सिनहा) वे दिन' 
(निर्मल वर्मा) 


कथा-आंख्यायिकात्मक्र--बागभट़ की आत्मकथा (हजारीप्रसाद द्विजेदी) 
8. कहानी-मुलक--बहती गंगा' (शिवप्रसाद मिश्र), सूरज का सातवां घोड़ा 
'(धरंवीर भारती ), अन्धा रास्ता' (रांगेय राधव) । 


न््प्प 


हे 
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१०. उपाख्यानात्मक--जहाज़ का पंछी' (इलाचन्द्र जोशी ) 

११. यात्रात्मक---मघुर स्वप्न (राहुल सॉकृत्यायन ) 

१२. संगीतीकृत---चाँदनी के खंडहर' (गिरिघर गोपाल) 

१३. लोककथात्मक--काठ का उल्लू और कबूतर” (केशवचन्द्र वर्मा), बाबा 
बटेसरनाथ' (नागाजुन) 

१४, महाकाव्यात्मक--बंद और समुद्र' (अमृतलाल नागर ) 

१५. मिश्नपत्रात्मक--नदी के द्वीप (अजेय), छोटी-सी बात (रांगेय राघव), 
अंधेरे बंद कमरे (राकेश) 

१६. चेतना प्रवाह्मत्मक तथा उद्धरणात्मक--'परन्तु' (माचवे ) 

१७. इण्टरव्यूपरक या समालापात्मक-- ये कोठेवालियाँ (भ्रमृतताल नागर) 

१८. उपन्यास दर उपन्यास पद्धति-- अमृत श्रोर विप' (अझ्मृतलाल नागर ने उपन्यास 
के भीतर उपन्यास लिखकर यह नया प्रयोग किया है) । 

रिपोर्ताज का प्रभाव नागाजुन के बाबा बटेसरनाथ' तथा नरेशज्ष मेहता के 

यह पथ बंधु था में मिलता है। 'रेण के मेला भ्रॉचल' तथा 'परती : परिकथा' में 

चलचित्रात्मक दृश्य-पद्धति के अ्रतिरिक्त रिपोर्ताज, रेखाचित्र, गद्यकाव्य, डायरी प्रादि 

अनेक तकनीकों का मिश्रण मिलता है। रांगेय राघव के 'घरती मेरा घर' के अंतिम 

पृष्ठों में संवेदनामयी मुक्त कविताएँ मिलती हैं। सरयू पंडा गौड़ के हास्य-उपन्यास 

'मिस्टर तिवारी का टेलीफोन' में कथा का विन्यास बीस टेलीफीन वार्ताश्रों पर आशृत 

है। 

सह-लेखन के श्रायोजन के झ्राघार पर बारह खम्भा',, स्थारह सपनों का 

देश” तथा 'एक इन्च मुस्कान जैसे प्रयोग भी हुए हैं। इस श्रन्तिम उपन्यास के लेखक 

एक दम्पत्ति युगल (राजेन्द्र यादव तथा मन्‍्नू भण्डारी) हैं और पहले दोनों के पृथक्‌- 

पृथक लेखक समुदाय । 


नई परिस्थितियाँ : उपन्यास की नई व्यास्याए 


दूसरे साहित्य-कला-प्रकारों से सम्बन्ध के आधार पर उपन्यास के जो नए 
रूपांतर हुए उसकी संक्षिप्त गणना ऊपर की गई है। इसके श्रतिरिक्त उपन्यास के 
शिल्प में, उसके सभी तत्वों के अनुपात तथा आपसी सहास्तित्व में जो अनेक परिवर्तन 
हुए उनकी चर्चा यथास्थान होगी । इन सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि , शिल्प 
परिवर्तन के कारण प्रेम्जन्द्रोच्र युग के उपन्यास में पव॑वर्ती युगों से वड़ा अल्तर आरा 
गया है । तकनीक में यह प्रगति प्रायः जीवन-जगत्‌ के नए-नए यथार्थों की झंकन- 
वश्यता, तथा उपन्यासक्तार के अनुभूतिगत नए आयामों की श्रभिव्यक्ति-पआकुलता 
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का परिणाम है। प्रमाणतया, हम इस युग के शिल्प एवं दृष्टिकोण के सम्बन्ध में दो 
भिन्‍न-क्षेत्रीय भ्रग्रणी उपन्यासकारों की परिभाषाओं को देख सकते हैं, जो पूर्वंचचित 
किशोरीलाल' गोस्वामी तथा प्रेमचन्द की परिभाषा्ों से ही एकांत भिन्‍न नहीं, स्वयं 
में भी विपरीत दृष्टिकोणात्मक हैं: -- 


यशपाल : “उपन्यास से मेरा भ्रभिभ्राय है समाज-धारा भ्रौर विचाराघधारा के 
ग्राधार में तारतम्य को प्रकट करना ।' 


प्रशेय : “भ्रपने उपन्यासों में में स्वयं हैँ और उनमें विश्लेषण अपने ही व्यक्ति 


॥+॥#2ल+०5ह१३ ("वी अरमस्ततयकप# महक लत भह#४त शत >पमर+रता) अली शरकिमा 


विकास का विदलेषणात्मक सिहावलोकतन है । 


यहापाल व्यक्ति की विचारधारा को उसके “जीवन की परिस्थितियों का 
परिणाम” मानते हैं श्रौर “सामाजिक घटनाश्रों” से विचारों के जन्म के क्रम को प्रकट 
करते हैं। इसे यह 'भौतिकवाद' कहते हैं ।' वस्तुतः यह माक्संवादी दृष्टिकोण, है।* 
ऐजिल्स ने लिखा है कि इतिहास का भौतिकवादी दृष्टिकोण, इतिहास का निर्णायक 
तत्व, श्रन्ततः वास्तविक जीवन में उत्पादन और प्रत्युत्पादन है ।' इसी के अ्रनुसार ही 
यशपाल ने अपने उपन्यासों में पात्रों के रूपांतर में उनकी श्राथिक दशाओ्रों के परिवर्तन 
पर प्रपेक्षतया -- एक मात्र नहीं-- अधिक बल दिया है ।' 


प्द्तरी ग्रोर अ्रज्ञेय का केन्द्र समाज नहीं, व्यक्ति है; तथा वे भोतिकवादी 
धारणा से नहीं, मनोवैज्ञानिक नियतिवाद -जीवन की मनोंविज्ञान-संगत कार्य-कारण 
परम्परा"-- से व्यक्ति का विब्लेषण या आत्म-विश्लेषण और ग्रात्मसमीक्षण करते हैं । 
उनके अनुसार इसी से व्यक्ति स्वयं को समझ सकता है; जीवन की सिद्धि पा सकता 
है श्रौर आत्मोपलब्धि कर सकता है । यह दृष्टि, फ्रायड के मनोविश्लेषण--और 





“साहित्य-संदेश””, 'उपन्यास विशेषांक” (जुलाई-भ्रगस्त १६५६), पू० ७४-७५ । 
डा० दशरथ श्रोफा कृत समीक्षा शास्त्र, पृू० १५३ से उदघृत । 

'साहित्य-संदेश', (जुलाई-प्रगस्त १६५६) पू० ७५ | 

रिव्राणा 805 ; “वाफांशा) कक्षा ॥दिवाप्राह?, “76 'िठरएढं ात 7॥6 
2?६0०96', 9. 70, “ , 5629 ाज्रशाए8 तलला॥यातवओ08 शा (09% 00॥5- 
0०प्॥68$.. ४(६७५,. एश(ध॥9 3लाॉ००९१ एद्वा ॥6 फ्रध्याला4) 7006 ० 
[6 777॥6 लात तय 6व (76 756९० प्र." 


शि्वाए-टा28९8 ; +566ट66 (०7९६5००0706॥06,” 9. 475. 
यशपाल : “देशद्रोही की भूमिका, पृ० ५, तीसरा संस्करण, १६९५६। 
द्रष्टव्य, शेखर : एक जीवनी” (पहला भाग) की भूमिका, पृ० ख | . 
द्रष्टव्य, वही प्‌ू० क, २१०२२ तंथां (दूसरा भाग); प४ २१० । 


्ट्‌. ४ द *बीइ 
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प्रन्य मनोवैज्ञानिकों एडलर, युग, हैवलाक एलिस आदि की मान्यताशों -- से प्रभा- 
वित है । 

प्रेमचन्दोत्तर युग के उपन्यास को इन्हीं उपय्र'क्त दोनों दृष्टियों - माक्सेवाद 
या समाजवादी यथार्थवाद, तथा मनोविश्लेषणवाद या मनोवेजानिक यथाथंवाद--ने 
विद्येष प्रभावित किया है। पहली बहिमु खी दृष्टि है, दूसरी अन्तर्मुखी । पहली पहले भी 
थी---फिर चाहे वह मानवताबादी थी, मतवादी नहीं-- किन्तु दूसरी पहले नहीं थी । 
अतएव इसने झौपन्यासिक शिल्प में विशेष परिवर्तन उपस्थित किया | व्यक्ति की महत्ता 
स्वीक्ृषत हुई। व्यक्ति स्वातन्त्र्य की भावना तथा व्यक्तियों की परस्पर विच्छत्नता परम्परित 
प्रविधियों के प्रति विद्रोह के रूप में प्रकट हुई और नई-नई प्रविध्षियों को प्रश्न मिला । 
भ्रन्तलोंक के ग्रंकन प्रयत्य तथा आत्म की प्रभिव्यक्ति ने शिल्प में सुक्ष्मता तथा सजावट 
को बढ़ावा दिया । उपन्यास की अनेक नूतन प्रविधियां व्यक्ति के मनोवेशानिक यथार्थ 
को चित्रित करने के लिए श्राई । आगे चलकर स्वातत्प्थोत्तर-पुग में आंच/लिक 
उपन्यासों द्वारा श्रवश्य ही बहिमु खी उपन्यासों में भी शिल्प-परिवतंग हुए । 


अन्य नई प्रवृत्तियाँ 


प्रेमचन्द्रोत्तर काल में व्यक्ति-चित्रण और समाज-चित्रण दोनों में वैज्ञानिकता, 
तज्जनित विव्लेषण दृष्टि, वौद्धकता, तथा सिद्धांतवादिता का समावेश हुआ । झौर 
इससे उपन्यास का शिल्प भी प्रभावित हुए बिना न रह सका। वैज्ञानिक की तटस्थता 
प्रसिद्ध है। मसिद्धांत-प्रेरित ऋतित्व से विकलात्मकता आा जाने का खतरा हो सकता 
था अतएव इस टग के लेखक ने अपने लिए कलात्मक तटस्थता की सिद्धि आवदयक 
मानी ।* उसने ऐसे कौशलों का आश्रय लिया जिसमें पाठक का उपस्यास के पात्रों, 
तथा विपयादि से सीधा सम्बन्ध हो सके और सृष्टिकर्ता की तरह लेखक अपनी सृष्टि 
में विद्यमान रहता हुआ भी अविद्यमानता की प्रतीति करा सके । दूसरे शब्दों में उसने 
अ्रपनी वैयक्तिकता के निर्वेयक्तिकरण की कला-सिद्धि की। इसके झ्रतिरिक्त इस अ्रणु-युग' 
की वैज्ञानिक दृष्टि ने उपन्यासकार को व्यापकता से गहराई, श्रौर स्थूलता से सूक्ष्मता 
की ओर उन्मुख किया | गहराई में जाने के लिए उपन्यासकार ने भी विशेषज्ञ के 
दृष्टिकोण को श्रपना लिया । जिससे प्रत्येक क्षेत्र में प्रायः सर्वागिीणता की बजाए 
एकांगिता आरा गई । विषय, स्थान, काल, सबमें संकोचन की प्रवृत्ति को प्रश्नय मिला | 
वस्तुत इस संकोचन तथा पूर्वचर्चित तटस्थता की प्रवृत्ति ने उपन्यास-कला को नाट्य 
कला से प्रभाव-ग्रहण के लिए प्रेरित किया। प्रेमचन्द-युग में नाटक का प्रभाव 
सुगठित कथानकों तक सीमित था किन्तु इस युग में स्वाभाविकता तथा विश्लेषण की 


कि अललभम शस आनरअ पा मारा भा ७० ७: ७७४७ ओ 


' ९, द्ृष्टव्य, जैनेन्द्र कृत “चुनीता' की प्रस्तावना था अशेय कृत “शेखर को भूमिका | 
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बहु-प्रवृत्ति के कारण नाटक के इस स्थूल प्रभाव का तो ह्वास हुआ किन्तु उसके सूक्ष्म 
प्रभावों का विशेष विकास हुआ । नाटकीय तटस्थता, नाटकीय मितव्ययिता, व्रिभेदित 
मूर्त दृश्य-योजना, दृश्यात्मक कथा-विन्यास, स्थान-समय-कार्य का एकलन, नाटकीय 
बर्तमानता, वातालाप-बहुलता श्रादि उपन्यासों के नाटकीय कला से प्रभाव-ग्रहण के 
लक्षण हैं । 


क्राज की संघर्ष-जटिलता ने भी उपन्यासों को प्रभावित किया है। संघर्ष-ग्रस्त 
निरवंकाश भना मानव के लिए सभी साहित्य-रूपों में लघुता-प्रतनुता की प्रवृत्ति बढ़ी है 
अ्रतग्व उपन्यासों में भी लधु-उपन्यासों का विशेष प्रचलन हुआ है । उपन्यासों की 
लघुता-प्रवृत्ति का एक कारण यह भी है कि पूर्ववर्ती उपन्यासों ने रचना के बहुपरिमाण 
से जो प्राप्त करता चाहा वह नए उपन्यासकारों ने प्रकादान ध्येय. ((0८४७) की तीजन्रता 
(87905) से सिद्ध किया । 


गारंध में, श्राधनिक यग की # वेज्ञानिकता, बोौद्धिकता, विश्लिप्टता, तटस्थता 
ण्क््ििह तन, पकनलाननननलभ--०+. 
वयक्तिकता, द्रत वरबतेनशीलसा_ तथा संघर्षमशता से समदेतरूप से उपन्यास की 
तकनीक को प्रभावित. क्रियय-है.। श्रागे _म इन्हीं के श्रालोक में उपन्यास के विभिन्‍न 
पक्षों एव तत्वों में तकनीक के विकास का ब्िदलेषण करेंगे । 


शिल्प-परिवतेन : सक्षिप्त विकास्ेतिहास 


प्रमचन्द-पुग के परम्परित णिव्प में सर्वप्रथम 'अ्ज्ञेय' ने अपने शेखर' (१६४०) से 
विशेष परिवर्तन उपर्धित किया । यों मनोवैज्ञानिक श्राग्रह से कथा-पात्रों के प्रति 
लेखक के द्‌ प्टिकोण में परिवर्तन प्रमचन्द-शरुग में लिखे जैनेतद्र के 'परख” (१६२६) 
से आरम्भ हो गया था | उसकी भूमिका इसकी परिचायक है । इसमें लेखक ने जगह- 
जगह कहानी के तार की करशियां तोड़ने, साधारण भाव को वर्णन से फुलाने, कहीं 
नारीकी से काम लेने, कहीं लापरवाही से, कहीं हलल्‍्की-ध्रीमी कलम से और कहीं 
तीक्ष्ण श्रौर भागती से काम लेने की बात कही है। और यह सब कुछ चित्र में “खूबी 
गौर असलियस लाने के लिए क्रिया गया है। व्यक्ति के अन्तरंग चित्रण--मानस 
हन्द्रों के पहले की अपेक्षा अधिक अंकन तथा मुखांकित भावों के अध्ययन--की दृष्टि 
से उसके बाद भगवती वरण वर्मा के चित्रतेखा' (१६३४) का स्थान है । किन्तु 
वास्तविक मसोविः लेष गात्मक उपन्यास का आरम्भ जैनेन्द की सुनीता (१६३५) से 
हुआ । इसके तीनों प्रमुख पात्रों का चरित्रांकन अ्रवेतन प्रेरणाओं के अनुसार हुआ 
है । यहां पात्रों के लघु-लबु संकेतात्मक कर्मों (५श४7०/077७॥० ४०४४) को पहली वार 
महत्व मिला है। इसलिए मनोवैज्ञानिक प्रत्तीक-दृश्यों की सृष्टि भी हुई है। कथा में 
परिवर्तन कम हुआ, फिर भी, यहां कथा-विकास की ्पेक्षा क्रमिक भाव-व्िक्रास पर्‌ 





७६ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


अधिक दृष्टि दी गई--उपन्यासकार कथा-वहन करने की अपेक्षा भाव-वहन करने 
लगा। इसके अतिरिक्त इसमें वातावरण-विधान अत्यल्प हुआ । जैनेन्द्र जी का 
त्यागपत्र' (१६३७) यद्यपि मनोविश्लेषणात्मक : उपन्यास नहीं तथापि शिल्प की 
दृष्टि से उसमें पहली बार लघु-उपन्यास का ऐसा स्वरूप प्रकट हुआ कि उसकी दृष्टि 
से कहानी और उपन्यास के पार्थक्य को समभने की आवश्यकता पड़ी । दूसरे, कथा 
में पहली बार संकेत-शैली का उपयोग हुआ । तीसरे, कथा की सत्यता प्रमाणित 
करने के साहित्यिक छल के लिए उपन्यास के आरम्भ में वक्तव्य लिखा गया । 
तदूपरांत १९४० में अज्ञेय के शेखर' (प्रथम भाग) से हिन्दी उपन्यास में प्रायोगिक 
परिवर्तत उपस्थित हुआ । इसमें नायक के स्मृत्यवलोकन या प्रत्यवलोकन-विश्लेषण 
(44995 ०0 70०06८४०7॥) के श्राग्रह से परम्परित कथा-विधान के रथान पर 
पात्र की स्मृति-तरंगों की सुचक दृश्य-दौैली (5००७॥० ४५०) तथा काल-विपर्यय 
(ध॥० आती) से कथात्र मांच्छेदक पद्धति (क्रा०॥००श्डंग्क 00एग8 गरशत06 ] 
का प्रयोग हुआ । इसी से उसफी भ्रौयन्यासिकता पर शंका की गई । शेखर' में सीमित 
प्रभिरूचि केन्द्र, सीमित दृष्टिकोण, स्थान-समय-कार्थ के श्राकलन भ्रादि की दृष्टि से 
नाटकीय वर्तमानता लाने की कला में भी अश्रनोखा विकास हुआ्रा । जोशी थी का पद 
की रानी (१६४१) भी शिल्प की दृष्टि से इस रूप में विकास है कि यहां उपन्यास 
को खंडों में विभाजित कर दो प्रमुख पात्रों के सीमित दृष्टिकोण (९89060 ए०गा 
० शा) की नई विधि से कथा कही गई और आओआत्मकथात्मक रूप में इनका 
प्रात्मविश्लेषण हुआ है। आगे अज्ञेय' के नदी के द्वीप! तथा लक्ष्मीनारायण लाल के 
काले फल का पौधा' में तनिक अन्तर के साथ इसका और भी सुन्दर उपयोग हुआ 
है । ऐतिहासिक कथा की प्रामाणिकता का भ्रमोत्पन्त करने की दृष्टि से राहुल के 
सिंह सेनापति' (१९४२) की भूमिका भी उल्लेखनीय है किन्तु इस कौशल का 
वास्तविक उत्कर्ष हजारीप्रसाद द्विवेदी के बाणभद्‌ट की आत्मकथा (१६४६) में 
मिलता है। यहां उपन्यास के 'कथामुख” से ही नहीं सम्पूर्ण उपन्यास के शिल्प से 
बाण की आत्मकथा” होने का सफल भ्रम उत्पन्न किया गया है। अ्रतएवं ऐतिहासिक 
उपन्यासों में यह अभिनव प्रयोग की दृष्टि से महत्व रखता है। तदुपरांत विभिन्‍न 
शिल्प-साधनों के सम्मिश्रित रूप में सौन्दर्यव्ोधात्मक झानन्दर की उपलब्धि कराने 
वाला 'भअज्ञेय” के नदी के द्वीप' (१९५१) का स्थान श्राता है। १६५२ में कहानी- 
रूप में दो उपन्यास लिखे गए--धर्मबीर भारती का 'सूरज का सातवाँ घोड़ा” तथा 
तथा दिवप्रसाद मिश्र 'रूद्र' की बहती गंगा'। फिर भी, वस्तु-संगठन की दृष्टि से 
दोनों परस्पर बहुत भिन्‍न हैं। 'सूरज [रज का सातवां घोड़ा में एक ही कहानी के श्रन्तर्गत 
ग्रन्य कहानियां ' हैं भौर 'बहती गंगा' में पृथकू-पृथक्‌ कहानियों को अंचल-विशेष के 
ग्रांधार पर संगठित किया गया है। झंचलिक उपन्यासों की प्रायोगिक नव्यतां बहतीं 
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गंगा' से आरम्भ होती है क्योंकि यहाँ पात्र के बजाय स्थान को नायकत्व प्राप्त हुआ । 
पात्र की दृष्टि से यह नायक-विहीन उपन्यास है। परम्परागत श्रर्थ में तो यह कथा- 
रहित उपन्यास भी है। इसके अतिरिक्त इसमें काशी के दो सौ वर्ष के जीवन की 
भांकियाँ हैं--और अपने प्रभाव में वे प्रधानतथा सामाजिक हैं, ऐतिहासिक नहीं--- 
भ्रतएव यह श्रांचलिक के साथ हिन्दी का पहला कालिक उपन्यास भी है। सूरज का 
का सातवां घोड़ा' आलोचनात्मक उपन्यास भी है क्‍योंकि इसमें, प्रमुख पात्रद्वारा, 
उपन्यास के समग्र शिल्प की साथ-साथ आलोचना की गई है । १९४२ में ही प्रकाशित 
नागाजु न का बलचनमा' भी इस दुष्टि से नव्य प्रयोग है कि भ्ंचलीय वातावरण-विधान 
में समर्थ आंचलिक या लोक-भाषा का सर्वाधिक प्रयोग सर्वप्रथम इस उपन्यास में 
हुआ । बहिमु खी उपन्यासों के शिल्प में युगांतर प्रस्तुत करने वाला 'मैला आंचल' 
(१६५४) है । यह भी नायक-रहित उपन्यास है। यह चलचित्रात्मक द्रुत परिवर्तनकारी 
दुश्यों की पद्धति में लिखा गया है। यहां कथा प्रायः ग्रामीण पात्रों के दृष्टिकोण से--- 
मानों सामूहिक शैली में कही गई है । समूह-पात्र का बिम्बात्मक विश्लिष्ट चित्रण 
इसका वेशिष्ट्य है। गिरिधर गोपाल के 'चाँदनी के खण्डहर' (१६५४) में एक दिन- 
रात के केवल २४ धण्टे की कथा कहने का समय सीमा सम्बन्धी अभिनव प्रयोग किया 
गया है । इसके साथ ही यह हिन्दी का पहला सिम्फनिक या संगीतिकृृत उपन्यास भी 
कहा जा सकता है । इसमें विभिन्‍न पात्रों को एक ही समस्या से ग्रस्त दिखाया गया 
है, तथा प्रसंगों एवं पंक्ति-विशेष॒ की बार-बार आवृत्ति की गई है । इसमें प्रवेग 
(६७770 ) नियंत्रण पर विशेष दृष्टि रखी गई है । स्मरणीय पात्र से बद्ध कहानियों 
एवं समय-स्थान-कार्य के नाटकीय एकलन के समन्वित शिल्प पर प्रतिष्ठित श्रमुतलाल 
नागर का सेठ बांकेमल' (१९५५) भी अभिनव प्रयोग है। इसमें एक वटवृक्ष का 
सजीव मानवीकरण किया गया है। सजीव मानवीकरण करने वाले नए प्रयोगों की 
परम्परा में लक्ष्मीकांत वर्मा का खाली कुर्सी की श्रात्मा' तथा रांगेय राघव का हुजूर' 
भी उल्लेखनीय हैं। पहले में समाज के शअन्तविरोधों पर तीखे व्यंग्य हैं तो दूसरे में 
समाज के विभिन्‍न वर्गों पर । समय एवं स्थान-सीमा सम्बन्धी प्रयोग का चरम रूप 
सर्वेदवरदयाल के 'सोया हुआ जल' में मिलता है जिसकी काल-सीमा केवल छः घण्टे 
है और स्थान केवल यात्रिशाला । यह प्रतीकात्मक, कथा-नायक-रहित तथा सिनेरियों 
तकनीक में लिखा गया उपन्यास है। इसे रूपकात्मक उपन्यास भी कहा जा सकता है । 
यह पूर्णतया दृश्यात्मक उपन्यास (50७४० 700०) है । सिनेरियो तकनीक के अनुसार 
एक ही व्यक्ति या विभिन्‍न व्यक्तियों के समकालवर्ती भावों, विचारों और कार्यों का 
चित्रण किया गया है|” वाह्य परिस्थितियों के अंकन के एकांत अ्रभाव की दृष्टि से 


नरम कह! जम... «रत. सा हक “परननपात-ा-मन्‍वक पका कक, 


१. श्री ब्रजविलास श्रीवास्तव : “आलोचना संख्या १७ । 


छ्द प्रेमचन्दरोत्तर उपन्यासों की शिंव्पविधि 


यह पूर्णतया वेश-काल-रहित उपन्यास भी है । इसके अ्रतिरिक्त यहू सम्पूर्ण 
लघु-उपन्यासः केवल ५० छोटे पृष्छों का है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का 
कथावक् (१६५७) भी आालोचनात्मक उपन्यास है किन्तु यह 'सूरज का सातवां घोड़ा' 
की आलोचनात्मक प्रवृत्ति से भिन्‍न प्रकार का है। इसकी कथा का विकास जीवित- 
मृत उपन्यासकारों की रचनाओ्रों के उद्धरणों के श्राधार पर किया गया है । इस तरह 
यह उद्धरणात्मक एवं आलोचनात्मक उपन्यास है। नागर जी अमृत और विध' 
(१९६६) में श्रामोचना-तत्व एक उपन्यासकार की विशेषतया उनकी अपनी रखनसा- 
प्रक्रिया स्पष्ट करने के रूप में श्राया है। यह लक्ष्य-सिद्धि उपन्यास के भीतर उपन्यास 
लिखने के नए प्रयोग से की गई है । 


नामकरण 


श्रालोच्य युग के उपन्यासों में वेविध्य-वैचित्रय झाया, तो उनके तदसूचक 
उपन्यास के नामों में भी । सीधे उद्देश्य-बोधक तथा स्थुल-चरित्र-परिचायक नाम कम 
हो गए हैं भोर इनमें लाक्षणिक चमत्कार तथा व्यंजक सूक्ष्मता झा गई है । ये विशेष 
श्र्थ-गर्भित हो गए हैं । इनकी प्रकृति तता विभिन्‍न प्रयोजनों का श्राभात इस स्थूल 
वर्गीकरण से मिल जाएगा: -- 

१. विरोधाभास के चमत्कार से श्राकृष्ट करने वाले--गभ्ेग अशेष; भूठा- 
सच; प्रेत बोलते हैं; दिन के तारे; शहर था, शहर नहीं था; प्यासा पानी; गुनाड़ों 
का देवता; दो एकांत । 

२. प्रसंग-गर्मित--जहाज़ का पंछी; बेकसी का मजार; समुद्र में डूबा हुआ 
आ्रादमी । 

३. प्रतीकात्मक--सोया हुआ जल; नदी के द्वीप; काले फूल का पौधा; 
बया का घोंसला और सांप; सूरज का सातवां घोड़ा; बूंद और समुद्र; चढ़ती धूप; 
मशाल;. ओस श्र मादी; कांपता दरिया; अ्रंधेरें बन्द कमरे; अनदेखे प्रनजान 
पुल; आग की कलियां; जुलूस; सेमज़ के फून; सुबह अँधेरे पथ पर । 

४. व्यंग्यात्मक--हाथी के दांत; चांदीं का जूता । 

५. अंचल-सूचक--मैला झरंचल; परती : परिकथा; ब्रह्मपुत्र; बहती गंगा । 

६. पात्रों के नाम-वेशिष्ट्य से ग्राकषित तथा उपन्यास की प्रकृति को व्यंजित 
करने वाले--सेठ बांकेमल; बलचनमा; बिल्लेसुर बकरिहा; बाबा बटेसरनाथ । 

७. शिल्प-सूचक वेशिष्ट्य से चौंकाने एवं श्राकषित करते वाले--शेखर : 


एक जीवनी; बाणभट्ट की आत्म-कया; कया-चक्र; शहर में घुमता प्राईन!; खालो 
कुर्सी की आत्मा । 


उत्तर--प्रेमचन्द उपन्यास-शिल्प : सामान्य विशेषताएँ है 


८. राजनैतिक मत सूचक--दादा कॉमरेड; पार्टी कॉमरेड । 

९. हास्य-स्चक--मुहब्बत, दाढ़ी और मूंछ; नवाब लटकन । 

१०, विधेय के साथ विधान का भी अ्रभिन्‍त अंग--परन्तु; सुहाग के 
नूठर | 

११, सहलेखन व्यंजक--बारह खम्भा; ग्यारह सपनों का देश । 

दसवीं विशेषता का किचित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। उपन्यास के प्रत्येक 
परिच्छेद के अन्त में आने वाला परन्तु! शब्द सामाजिक तथा वैयक्तिक गतिरोध की 
व्यंजना तथा सप्रश्नता से पाठकों को कुछ धक्के से चिन्तन-बाध्य ही नहीं करता, 
उपन्यास के विश्वृंखलित से परिच्छेदों को उद्देश्य-ऐक्य के आधार पर श्ृृंखलित भी 
करता है। परन्तु शब्द की पुनरावृत्ति से एकध्येयता के प्रभाव को उत्तरोत्तर घनी- 
भूत करने का प्रयास भी किया गया है। इस तरह परन्तु" औपन्यासिक विधान का 
अपरिहाय, एवं स्वयं में उसको उत्कर्ष देने वाला अंग हो गया है। इसको हटा लेने 
से उपन्यास समाप्तप्राय हो जाएगा । यही विशेषता आज के शिल्प-विशिष्ट श्रन्य 
उपन्यासों के नामों' में भी मिलती है। सुहागके नूपुरं नाम की अनेक बार! 
सप्रयोजन श्रावृत्ति हुई है, प्रसंगानुसार श्रनेक श्रर्थों का द्योतत करने के कारण यह 
नाम बड़ा व्यंजक हो गया है। यह उपन्यास की अनेक घटनाओं, मुख्य संघर्ष तथा 
मूल समस्या का एक साथ आधार है, इससे यह उपन्यास के विष और विधान की 
एकता की श्रदूभुत सिद्धि कर सका है। एक और अजनबी” तथा शतरंज के 
मोहरे के नामों में भी यही आझावृत्ति लक्षित होती है। नदी के द्वीप” नाम 
की बार-बार पुनरावृत्ति से एक ऐसे विस्तरणशील प्रतीक ( ८०४७७३४77४ 
5५770) का आभास मिलता है जिससे व्यक्तिवादी जीवन दर्शन के विभिन्‍न 
पक्षों के स्पष्टीकरण तथा उपन्यास की विचारात्मक एकता की सिद्धि की गई 
है । बया का घोंसला और सांप उद्देश्य-बोधात्मक व्यंजना में ही योग नहीं देता, 
ओऔपन्यासिक वातावरण, उपन्यास की स्वप्न"श्ृंखला तथा पात्रों के चिंतन का 
श्रंग भी है। उपन्यास की करण हाई के अनुकूल उदास संवेदनामय वातावरण की 
सर्जना में इस शीर्षक का योग स्पष्ट है। 'काले फूल का पौधा' तुलसी के बिरवा का 
प्रतीक है जो अपने प्रतीकार्थ के अतिरिक्त उपन्यास के समस्त वातावरण को पृत-मांगलिक 
सुगंधि से प्लावित करने में समर्थ हुआ है । 'बेकसी का मज़ार' बहादुरणाह ज़फर की 








१, द्रष्टव्य---सुहाग के नूपुर” पूृ० १३, ३१, ४८, ७३, ८५५, ८५६, ८७, ६०, ९१, 
६५, १४८, १६०, १६१, १८७, १६७, १६६, २०१, २०६, २१६, २२०, 
२२२, २२३, २२०४, २३२, २३६, २४२, २४३, २५१, २५३, २५९, २६५, 
२६७। 


5० प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


करुणा के पंजीपन में सहायक हुआ है और अपनी संदर्भ-गभित व्यंजना की व्यापकता 
से जितना सम्प्रेषित करने में समर्थ हुआ है उतना कोई और शीर्षक कदापि न होता । 
शीर्षक के सही चुनाव ने उपन्यास में जैसी मर्मस्पशिता ला दी है, वह उसके अश्रन्य 
ग्रनेक कौशलों से भी नहीं झ्राई । 


उद्देश्य 


प्रेमचन्द-युग अवेक्षतया विश्वासों का युग था, प्रेमचन्दोत्तर युग में प्रइनीकरण 
की प्रवृत्ति का प्रावान्य हो गया है । यों जीवन के टेढ़े-मेढ़े रास्तों में 'सीबे-सादे 
रास्ते यहां भी खोजे गए हैं परन्तु मुख्य स्वर पथ की खोज' का रहा है । प्रेमचन्द- 
युग में पहले नग्न यथार्थवादियों, तदुपरांत प्रसाद! ने समाज की परम्परित मान्यताश्रों 
एवं विधान के 'कंकाल' को अनावृत किया था किन्तु पहले-पहल सबंप्रथम “चित्रलेखा' 
ने पाप-पुण्य, वासना-प्रेम, व्यक्ति-समाज की स्थिर-स्थापित नैतिक धारणाश्रों के पुन- 
निर्धारण की समस्या को लेकर प्रेमचन्द-पुग में ही परवर्ती युग के प्रवर्तन का पूर्वाभास 
दिया । फिर भी, 'चित्रलेखा' के अन्त में--चाहे भ्रारोपित हो, समाधान मिलता है । 
यहां प्रश्नता की प्रवृत्ति का विश्येष प्रारम्भ हुआ और आगे 'सुनीता' प्रइनांत रचना 
बनकर भाई । इस तरह इस युग में उपन्यास समाधानों से प्रश्तता की ओर बढ़ा । 
मानो उपन्यासकार पाठक से कह उठा-- तुम्हारे प्रइन मानो मेरे ही अनार के प्रश्नों 
की प्रतिध्वनि हैं। साथ बैठकर सोचा जा सकता है, इसके अतिरिक्त किसी समाधान 
की आशा न करना । उपन्यासकार के लिए जिज्ञासा, तपस्था' हो गई - बह 
जिज्ञासा जो जीवन की तरह दुनिवार है, जो 'घूंट' नहीं, 'कूलहीना नदी है ।' समा- 
घान और उत्तर दिए भी गए तो प्रशन-दंकाओं को जगाकर दिए गए। इस तरह 
उपन्यासकार पाठकों को धक्के की गति' से नहीं, चेतन्य' गति से श्रागे बढ़ाने का 
श्राग्रही हो गया । उसने उद्घोष किया कि “में तो ज्ञानी उसे कहता हूँ जिसमें जानने 
की इच्छा हो; जब तक यह इच्छा है तभी तक वह ज्ञानी है । इसके बाद लाइबरेरी 
की किताब श्रौर उसमें कोई अन्तर नहीं ।” इस प्रश्नता-प्रवणता का बीज 'चित्रलेखा' 
में, विकास 'सुनीता' और 'शेखर' में तथा उत्कर्ष पथ की खोज” में हुआ है । इससे 


'कलनअलमपन>क+ -लननन पल, 


१. डा० देवराज : “पथ को खोज (पहला खण्ड), चन्द्रनाथ का साधना को लिखा 
पत्र, पू० €७। 

प्रज्ञेय : शेखर : एक जीवनी", दूसरा भाग, पृ० ८६-८७ । 

जैनेन्द्रकुमार : “साहित्य का श्रेय और प्रेय” पृ० १३३ । 

राजेन्द्र यादव : “साराक आशा पृ० १५४। 


न १० ८० 


उत्तर-प्रे मचन्द उपन्यास-शिल्प : सामान्य विशेषताएँ ये 


उपन्यास जीवन के चित्रण से जीवन के चितन की ओर, जीवन के कर्म से जीवन 
के तत्व (दर्शन) की ओर, तथा जीवन की व्यापकता से जीवन की गहराई की ओर 
बढ़ा । उपन्यास में बौद्धिक घनता का प्राधान्य हो गया है । 


आलोच्य युग में उपन्यास में बौद्धिकता का प्राधान्य एक और दिशा में भी 

हुआ । प्रेमचन्दर मानवतावादी थे, इस युग में अ्पेक्षतया मतवाद प्रबल हो उठा। 
मानवता से सहज सहानुभूति की अपेक्षा सिद्धांत-प्रियता बढ़ गई । इस सिद्धांतवादिता 
का श्रारम्भ, लेबल लगे उपन्यासों--दादा कॉमरेड', पार्टी कॉमरेड', जीने के लिए से 
हुआ । इसलिए साम्यवादी उपन्यासों में प्रायः समाधान मिलते हैं परन्तु समाज- 
“विधान के प्रति संदेह वत्ति के रूप में यत्किचित्‌ प्रशन्‍नता के साथ | जैसा कि ऐजेल्स ने 
है--“मे री राय में वारत वर सामाः जिया सरइर्थों पर बर्गन वर. बुजु श्रा जगत 

नल 
आशावादिता को उलठ-पुलट कर, वर्तमान समाज-व्यवस्था की चिरन्तनता में 
22 वीज वोकर, समाजवादी उद्देश्यपरक उपन्यास ग्रपना उद्देश्य पृर्णतया प्राप्त 
लता हैं, यद्यपि ऐसा करते समय लेखक कोई सुनिश्चित समाधान नहीं देता, और 
कभी-कभी तो इस या उस पक्ष का समर्थन तक नहीं करता”--अ्रालोच्य युग के 
समाजवादी उपन्यासों में इस कथन का पालन प्राय: नहीं हुआ । फिर भी, समाज के 
विधान और प्रचलित व्यवस्था के प्रति श्रनास्था से जनित विरोध-भावता यहाँ और 
भी अधिक है। इसलिए यहाँ भी समाज के चित्रण की अ्रपेक्षा समाज की आलोचना 
तथा सिद्धाँति-प्रचारण का प्रामुख्य मनोविश्लेषणवादियों की जिज्ञासा का स्थान 
यहाँ श्रालोचना को मिल गया है। अ्रतएवं दोनों ही स्थितियों में उपन्यास में बोद्धि- 
कता का प्राबल्य हुआ |इस मृतवादिता या सिद्धांतवादिता के अग्नमणी उपन्यासकार 
पहले यशपाल और राहुल रहे, बाद में नागाजु त, अंचल, अमृतराय, भैरवप्रसाद 
गुप्त श्रादि भी इनसे मिल गए | इनमें सबसे श्रधिक प्रचार की सीमा तक पहुँची हुई 
सिद्धान्त-मुख रता राहुल के सामाजिक-[तिहासिक उपन्यायों में है । साम्यवादी सिद्धान्तों 
के विरोध में, हिन्दू--जिसे सीमाग्रों में भारतीय” भी कहा जा सकता है--राष्ट्रवाद 
के प्रसार की मतवादिता से प्रेरित उपन्याक्षकारों में गुरुदल श्रग्नमणी हैं। इनमें परम्परा 
के स्वीकार के साथ श्राधुनिक समाज की प्रखर आलोचना भी है। प्रचारात्मक विक- 
लात्मकता उपयु क्त प्रवृत्ति सभी उपन्यासकारों की सामान्य विशेषता है । 
प्रेमचन्द-प्रुग से श्र/लोच्य युग के बहिमु ख्री अन्तमु खी तथा बहिरन्तरमुखी-- 
रांगेय-राघव, भ्रमुतताल नागर--उपन्यासों में समग्र की प्रगति तथा वेज्ञानिक अनु- 
संधानों के कारण अ्रनुभवों तथा ज्ञान का विस्तार हुआ किन्तु अनुभूति तथा सहानुभूति 
का प्रायः नहीं । अतएवं औपन्यासिक रस को क्षति पहुँची है । 
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प्रेमचन्दोतर उपन्यासों की शिल्मविधि 


समाज की आलोचना की प्रमुखता के कारण उद्देश्याभिव्यक्ति में व्यंग्य के 
भस्त्र का विशेष उपयोग हुमा है। यशपाल, नागाजु न तथा अ्रमृतराय में व्यंग्य के 
कदु-प्राधातक स्वरूप का विशेष विनियोग हुझा है । 
प्रेमचन्द के देहात-चित्रण की कला में भी विशेष विकार हुआ है। इसमें 
सर्वप्रथम नाम 'निराला' के बिल्लेसुर बकरिहा' का है ।तिदुपरांत “रतिनाथ की आऊी', 
बलचनमा से आरम्भ होने वाले नागाजु न के उपस्यासां तथा लक्ष्मीनारायण लाल के 
बया का घोंसला और साँप' का है। आगे इसी परम्परा में 'रेणु' के 'मैला प्रांचल' 
तथा 'परती : परिकथा' मिलते हैं। विशेषीकरण तथा गहराई की प्रवृत्यानुसार इस 
क्षेत्र में भी व्यापकता से स्थानिकता की ओर विकास हुआ जिससे उपस्यास के ग्राम- 
चित्रण तथा तदनुकूल शिल्प में भी अ्रभूतपूर्व परिवर्तन उपस्थित हुए । प्रेमचन्द में 
ग्राम-जीवन का संडिलष्ट चित्रण है किन्तु रेणु के उपन्यासों में सुक््म-विश्लिप्ट चित्रण 
हुआ है। वैसे भी चाहे व्यक्ति के अन्तलोक का मनोवैज्ञानिक चित्रण हो, चाहे समाज 
का भाक्सवादी चित्रण, प्रेमचच्द्रोचर थुग संइलेषण से सूक्ष्म विश्लेषण की झट, ही 
उद्देश्य-ब्यंजना की तटस्थता का आ्रारम्भ यों तो जैनेद्ध के उपन्‍्यासों से हुआ 
किन्तु उनकी दार्शनिकता एवं औपस्धासिक विधान की कुछ पूर्वयोजना इस ताट्स्थ्य 
वृत्ति के विपरीत हैं। भ्रतएव इस तटस्थता का वास्तविक विकास शेखर' में हुआ । 
बहिमु खी उपन्यास में पहला नाम निराला के 'बिल्लेसुर बकरिहा' का है, दूसरा झहक 
के गिरती दीवारें का तथा उसके बाद 'रेण' के 'मैला आंचल' एवं परती : परिकृथा' 
का । यह तटस्थता इन सामाजिक उपन्यासों के कलात्मक हास्प-व्यंग्य _में भी _ परि- 
लक्षित होती है । सर्वप्रथम 'बिल्लेसुर बकरिहा' में इस कौशल का उन्नत एवं उज्ज्वल 
रूप परिलक्षित होता है। धर्मवीर भारती के 'सुरज का सातवां घोड़ा' की भी यही 
स्थिति है। 'रेणु' के उपन्यासों में उद्देश्य-ब्यंजना का यह प्रधान कलात्मक उपकरण 
है। निराला, अ्ररक, भारती श्र रेणु का व्यंग्य नाग।जुन एवं यशपाल से तटस्थता 
के कारण ही भिन्न हो गया है। इसमें झ्राक्रोश के स्थान पर परिहास है। यह उल्लेखनीय 
है कि प्रेमचन्द के उपन्यासों--जहाँ वे यथार्थ चित्रण तक सीमित हैं---में भी तटस्थता 
प्राय: उन्नत रूप में मिलती है। वे मानो “रंगभूमि' के सूरदास की खिलाड़ी की 
सी भावता से सबका चित्रण करते हैं। किन्तु गोदान', “निर्मला' को छोड़कर वे 
प्रायः अन्त तक पहुंचते-पहुँचते इस कलात्मक भूमि का त्याग कर देते हैं। यही बात 
मेला श्रांचल' में रेणु' ने की है । ह 
'मनोविश्लेषणात्मक यथार्थवाद ने व्यक्ति को केन्द्र माना सम्यज को जहीं, 
भ्रौर प्रेमचन्दोत्तर युग की यह भूमि विगत युग से एकांत भिन्‍ल थी। सामाजिक 





उत्तर-प्रेमचन्द उपन्यास-शिल्प : सामान्य विशेषताएँ दर 


दृष्टि को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों ने 'गलत' नहीं माना किन्तु वे इसे “निर्णायक 
भी नहीं मानते; क्‍योंकि व्यक्ति को दबा कर, उसकी सहजात वृत्तियो तथा अ्रचेतन 
प्रेरणाश्रों को समभे बिना, जो निर्णय किए जाएंगे वे व्यर्थ तथा हानिकारक हो 
सकते हैं। इन्होने ब्यक्ति के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन को समभने के लिए 
उसके अनन्त श्रव्यक्त' जीवन या अभ्ज्ञात चेतना के गहरे स्तरों में प्रवेश' किया, उनका 
विश्लेषण किया, ताकि मनुष्य अपने मैले-घौले को स्वीकार, श्रौर शर्नेंः शनें: उनसे 
रिक्त' होकर स्वस्थ बन सके; या भीतर की अंध-कारा में बद्ध पशु-प्रवृत्तियों का 
नियमित श्रस्फुटन हो सके, 'विध्वंसक विस्फोट' न हो ।' वस्तुतः फ्रायड के मनो- 
विश्लेषण-उपचार का सार इसीमें है कि व्यक्ति की मानस-प्रंथियों को उसके ग्रतीत 
जीवन की उन स्समृतियों में परिवर्तित कर दिया जाए, जिनके कारण वे ग्रंथियाँ 
उद्भूत हैं; क्योकि ग़लत दृष्टिकोण के जन्मदाता कारणों की भिन्नता ग़लती को दूर 
कर देती है। व्यक्ति की आदत उसकी स्मृति में घुल जाती है । सुनीता” का हरि- 
प्रसन्‍न सुनीता के व्यवहार से इसी आधार पर ग्रंथिमुक्त होकर भाग खड़ा होता 
है । वह अपने हिंसक झ्राचरणों के मूल को जान जाता है । शेखर का स्मृत्यवलोकन 
भी उसके आत्मसाक्षात्कार के लिए, स्वयं को पा लेने के लिए है | (इस त्रह प्रेमचन्द 
युग में हमने समाज को ही समझा था, इस युग में हमने व्यक्ति को भी समभझा--- 
और सही शब्दों में अपने आपको समझा ।-इस तरह प्रेमचन्दोत्त र-युग व्यक्ति की.. 
ओर, और उसके श्रम्यन्तर की ओर बढ़ा । दूसरे शब्दों में वह स्थूलता से सूक्ष्मता- 
की श्रोर गतिशील हुम्ना । वह बहिर्जीवन के क्रिया-कलापों से जीवन के तत्व की ओर... 
बढ़ा |... 

8080 


कंथानक 


५ऑमचन्दोत्तर युग में कथा का ह्वास हुआ है । यही नहीं, 'कथा-रहित' उपन्यास 
भी लिखे गए हैं; जैसे--सोया हुआ जल, मैला श्रांचल', रोड़े और पत्थर, इस 
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द४ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


कथा-ह्वास के कारणों के विश्लेषण से श्राधुनिक कथानक का स्वरूप भी स्पष्ट हो 
सकेगा । इस यूग में कहानी सुनाना लेखक का उद्देश्य नहीं है--- आलोच्य-युग_की 
प्रवर्तक कथा-कृति सुनीता' की 'प्रस्तावना' में ही इसकी घोषणा कर दी गई थी।' 
आधुनिक उपन्यासकार प्रसादन से भ्रधिक प्रयोजन पर दृष्टि रखता है । वह ' मूल्य 
देना चाहता है, कथा का रस नहीं.) ये मूल्य समस्त साहित्य के केन्द्र मानव रे लिए 
होते हैं श्रौर मानवीय समस्याओरों के निरीक्षण-परीक्षण तथा व्याख्या-विश्लेषण से ही 
आप्त किए जा सकते हैं, भ्रतएव उम्चकी दृष्टि चरित्र पर जाती है, कथा पर नहीं ।” 
बार ओपन्यासिक शिल्प का न्द्र्‌ कथा के स्थान प्र चरित्र हो गया. है | 

वैज्ञानिक उपन्यासकारों में प्रधान पात्र की जीवन-गति या मनोगति 
कथा का स्वरूप नियत करती है। चरित्र की श्रस्तर्यात्रा कथा को स्वरूप देती है, 
कथा की गति चरित्र को नहीं । कथा पात्रों के भीतर से विकसित होकर चरित्र-फ्था 
बन गई है। कहुना चाहें तो कह सकते हैं कि प्रालोच्यकालीन उपन्‍्यासों ने जीवन का 
विशाल घरातल छोड़कर मानस का संकीर्ण धरातल ग्रहण किया. (अतएव ऐसे उपन्यासों 
में प्रेमचन्द-युग के बहिलोंक की स्थूल घटनाएँ अ्न्तर्लोंक की पृक्ष्म घटनाएँ बन गई हैं; 
वे मानसिक द्ोकर आती हैं । भ्रन्तर्यात्रा क्योंकि बहिर्यात्रा की तरह निश्चितु रूप-रेखा 
बनाकर क्रमानुसार विकसित नहीं होती---विगत, वर्तमान और भावी में जहाँ-कह्ीं चल 
सकती है--इसी लिए कथा भी विश्वृंखलित-क्रमोच्छेदित दो गई हैं। श्रादि, मध्य, प्रन्त 
वाली, क्रमानुसार उत्तरोत्तर विकसित होने वाली कथा श्रव काल-विपर्यय-पद्धति 
(76 ४॥ ) से मध्य, भ्रन्त, जहाँ-कहीं से भ्रारम्भ की जा सकती है। जीवन के 
भसेंग विच्छित्त-विपर्यस्त्‌ होकर, कथा में कहीं-भी स्थायत. पा सकते हैं ।! इस तरह 
कथा का मनोवेज्ञानिक अनुबन्धन होता है। आगे बढ़ता हुआ पात्र जहाँ-कहीं स्वत: 
स्फूर्त होता है, या कोई बाह्य उद्दीपन उसे प्रेरित करता है, वहीं “पिछली गड़ी बातें 
अंगड़ाई लेती उखड़ती सी”, उसकी स्मृतियों के रूप में, वर्तमान का बाना धारण 
कर सामने भ्राने लगती हैं; विगत क्षण पुनरुज्जीबित हो उठते हैं, और पाठक 
लेखक की वर्णन-व्याख्या के बिना उनका सीधा जीवंत साक्षात्कार करता जाता है । 
यही पूर्वदीष्ति (85॥ ४६९८) पद्धति है।' इससे मनोवैज्ञानिक स्वाभाविकता के 
साथ-साथ नाटकीय वर्तंमानता की भी सिद्धि होती है।' 


१. “सुनीता” पृ० ३-४। 

२. “शेखर”, “नदी के द्वीप”, “गिरती दीवार ।” 

३. शेखर ।” 
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आधुनिक उपन्यासों में कथा की श्रृंखला कुछ अन्य शिल्प-कौशलों के कारण भी 
विच्छिन्न हुई है। पर्दे की रानी, नदी के द्वीप, काले फूल का पौधा श्रादि उपन्यासों 
में विभिन्‍न पात्रों के दृष्टिकोण से कथा का व्यक्तीकरण, हुआा.है। हेनरी जेम्स ने 
कथोद्घाटन की इस विधि को ?([॥.० शं०छ 776॥00' कहा है।_ इसके लिए 
उपन्यासों को परस्पर पूरक लघ्‌ -लघु खण्डों में विभक्त कर दिया जाता है। विभिन्‍न 
मुख्य पात्रों के आत्मकथनों या उनके दृष्टिकोण से कथा-कथन के लिए पृथक-पृथक्‌ 
अनेक खण्ड नियत कर दिये जाते हैं (जैसे, पर्दे की रानी' और नदी के द्वीप” में) 
या सभी प्रधान पात्र कम-से-कम एक बार एक खण्ड में अपनी कथा कहते हैं (जैसे, 
काले फूल का पौधा' में) । कथा का यह श्रम-साध्य विधान चरित्र-चित्रण के लिए 
भी है क्‍योंकि इसमें एक पात्र दूसरे पात्र के दृष्टिकोण से प्रकाशित होता है।' और 
कथा के लिये भी है क्‍योंकि पात्रों का चरित्र और कथा के रहस्य धीरे-धीरे खुलते 
हैं जिससे पाठकों की उत्सुकता बनी रहती है। ऐसे सभी उपन्यासों में कथा को 
एकसूत्रित तथा संयोजित करने का कार्य लेखक को नहीं, ग्रहणशील प्रबुद्ध पाठकों को 
करना पड़ता है। इस तरह लेखक तटस्थता की सिद्धि करता है, क्‍योंकि यह भी एक 
प्रकार की नाटकीय विधि है।' दूसरे, इस विधि में पाठकों एवं पात्रों का तादात्म्यी- 
करण अ्रधिक सहज हो जाता है, क्‍योंकि जीवन में लोगों की प्रतिक्रिया की विधि से 
इसकी समता है। वास्तविक जीवन में हम स्वयं को दूसरों के दृष्टिकोण से नहीं 
समभते । हम स्वयं को तो लगभग एक सर्वेज्ञ की तरह भीतर से बहुत कुछ जानते 
हैं, किन्तु दूसरों के चरित्र का अ्रनुमान करने में हम केवल दर्शक रह जाते हैं--अधिक 
से अधिक हम उन्हें उनके प्रत्यक्ष क्रिया-व्यवहारों से ही जान सकते हैं; उनके भीतर 





7९070 9 ठ्ात7004 ही 8 ०ल।70०7०65शाटकए ०6 दां४व 9885 
9 ॥॥ ॥ वश70797 92660768 ार४ंध्षाएए शत 209 8 70॥9606 707 (॥९ 
॥स्‍07॥4५7 एंव 5 760980 .. 76 ॥0ए25 8 ८००४2 ॥0 7620/078 
(6 [76507 7070--क्6 70 0067. 
१, 4790. 9. 36. 

“ुुह्ला68 086९१ ॥793 छक्का 7रढा09 06०ए2॥४7०॥ 0 06 ४079, 
पीश 5 ीप्रगांगरक्षांणा एी6 भपकीएण धात टीक्षाइट/श४३$इ पा0पष्टॉ3 076 
00 8९ए2'वथां 7705, 06 90[पा 0 श॒ध्फ, 


२. “नदी के द्वीप” में प्रत्येक पात्र को दो-दो परिच्छेद मिले हैं। “पर्दे की रानी” में 


नायिका को २२ परिच्छेद मिले हैं । 
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ष्द्‌ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्प॑विधि 


को जानने का हमारे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता ।' यही सीमित दुष्टि- 
कोण से कही कथा में होता है । 


उपयु कत शैली एक प्रकार से उपन्यास की सर्वज्ञता वाली इतिहास-शैली तथा 
आत्म-कथात्मक शैली के मध्य समभोते की शैली है। इससे लेखक का स्थान कुछ 
पात्रों को मिल जाता है और प्रात्मकथात्मक शैली की गअ्रजोचपूर्णता भी समाप्त 


हो जाती है ।' 
ग्राधुनिक उपन्यासकार ग्रात्मविश्लेषक हो उठा है भ्रतण्व झ्रालोच्य युग में 
बा दली को विशेष.प्रश्नत्॒ मित्र है. इसके भी दो रूप हैं-- एक में श्राख्याता 
मुख्य पात्र होता है, और दूसरे में गौण या नाम-पात्र का। पहले के उदाहरण हैं 
संन्यासी,, 'बलचनमा, 'बांणभट्ट की आत्मकथा” श्रादि और दूसरे के 'कल्याणी'" 
'सेठ बांकेमल' भ्रादि । इनमें से शेखर' में एक और वेचित्रय है । इसमें प्रात्मकथात्मक 
शैली के मध्य इतिहास शैली भी है, क्योंकि शेखर स्वयं को प्रथम और श्रन्य पुरुष 
में बांट कर लिख रहा है। आश्रय शेखर कभी झ्रालम्बन शेखर की कथा कहता है 
आर कभी दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। इस तरह शप्रात्मपरकता तथा वरतुपरकता 
का यहाँ प्रनोवा समन्वय हुआ है। 'प्रमृत और विष' में जहाँ उपन्यास के भीतर 
उपन्यास लिखा गया है, वहाँ श्राख्याता से सम्बन्धित उपन्यास आत्मकथा का श्रमोत्पन्न 
करने के लिए आत्मकथा-शैली में लिखा गया है और दूसरा उपन्यास इतिहास- 
दौली में । 
अ्न्तर्मन की अन्येषणा करने वाले अनेक उपन्‍्यासों में अ्रभिव्यक्ति के निजी 
कारों--पूत्रों और डायरी--का प्रचलन भी बढ़ गया है । ये सब नाटकीय विधियाँ 
हैं। इनमें कथा पात्रों के मन में बनती है, उपन्यास में बनी बनाई नहीं मिलती । 
प्रेमचन्द-युग के उपन्यासों को पाठक जिस प्रसन्‍त भाव से पढ़ जाते हैं, वैसा यहाँ 
नहीं हो सकता। यहाँ पाठकों से तथ्यों के संकलन के लिए अतिरिक्त तत्परता, छूटे 
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वर्णनों के अनुभव करने की सजग कठ्पना, तथा मनोवैज्ञानिक व्यंजनाओों को समभने 
के लिए शिक्षित चेतना की श्रपेक्षा की जाती है, क्योंकि लेखक की “रिपोर्ट्स” कम 
मिलती हैं। इससे उन्हें अपनी कमाई स्वयं खाने का रस मिलता है ।? किन्तु कहीं- 
कहीं अभीष्ट स्पष्टता के अ्रभाव में पाठकों को हानि भी उठानी पड़ती है ।' 


(2) प्रेमचन्द-युग अ्रभिधा से लक्षणा की ओर बढ़ा था और आलोच्य युग में 
प्रपेक्षतया व्यंजना प्रधान हो गई है। कथानकों में संकेत-शैली,' प्रतीक-शैली, 
प्रतीकात्मक दृढयों', पात्रों के सांगरेतिक कर्मों (७॥ए/०7479 8०७) का विनियोग 
व्यूजना-प्रधानता के प्रमाण हैं । अतएवं पाठकों को ऐसी कथाओं को समझता 
आयास-साध्य हो गया है। पात्रों के अचेतन के अनावरण के लिए स्वप्न-दुश्यों' की 
योजना की गई है, ,किस्तु उपन्यासकार प्रायः इनको स्पष्ट नहीं करते । इस तरह इंन 
सब साधनों से कथा और भी सूक्ष्म हो गई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि 
ग्राज विशिष्ट उपन्यासों को समभने के लिए श्रीौपन्यासिक खझढ़ियों में प्रशिक्षित पाठकों 
की आवश्यकता है । 


(9) कथा की धारावाहिकता आज एक श्रन्य शैली से भी सप्रयोजन खंडित की 
गई है । वह है दृश्य-विधान की शैली । नाठक में दर्शक को समूर्त प्रत्यक्षीकरण का 
आनंद मिलता है। उपन्यासफ्रार श्रपती इस कमी को नाटकवत्‌ विभेदित मूर्त दृश्यों 
की योजना द्वारा पूरा करता है, और वर्णन-विवरणों की कमी कर देता है। प्रेमचन्द- 
युग में दृश्यों का विधान कम हुझा है | किन्तु इस युग में बहिसु खी एवं अ्न्तमु खी 
सभी उपन्यासकारों ने दृश्यों की योजना की है। 'भांसी की रानी, दिव्या, नदी के 


अनिल जनक सननकन अमममनन कललण ला पक 
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२. प्रभाकर माचत्रे का “परन्तु”, जैनेन्द्र का “जयवर्धन, अज्ञेय का “अपने-अपने 

अजनबी *, रघुवंश का “तन्तुजाल' । 

“सुनीता”, “व्यतीत”, “बया का घोंसला और सांप”, “सूरज का सातवाँ घोड़ा” 

“सोया हुआ जल, “नदी के द्वीप”, “सूरज का सातवाँ घोड़ा  । 

“सोया हुआ जल”, “सुनीता, “दो एकांत” । 


डी. श्ट ऋर्‌ जप 


“शेखर” “नदी के द्वीप”, “बया का घोंसला और सांप, “सोया हुआ जल 
“सूरज का सातवाँ घोड़ा, “बूंद और समुद्र , “संन्यासी , “जहाज़ का पंछी। 





षफ प्रेमचन्दोत्तर उपस्यासों की शिवल्पविधि 


द्वीप', सुखदा', (तट के बंधन, 'कठपुतली', यथार्थ के आगे, 'चित्रलेखा, 'नये मोड़ 
'रोड़े और पत्थर', श्रादि में दृश्यों श्रौर विवरणों का संतुलित विनियोग हुम्ना है | 
सर्वप्रथम शिखर' के प्रथम भाग में इसका विपुल उपयोग हुआ, तदुपरांत 'मैला 
श्रांचल' तथा 'परती : परिकथा' में इसकी विशेष उन्नति हुई और 'सोया हुआ्ा जल' 
तो सम्पूर्ण दृश्यात्मक उपन्यास ही है । 
/ वस्तु-विन्यास के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग हुए हैं श्र इन से भी प्रायः कथा की 
धारावाहिकता टूटी है। इन प्रयोगों में वे उपन्यास प्रमुख हैं, जहां कहानी-रूप का 
विशेष आश्रय लिया गया है | प्रमाणतया सूरज का सातवाँ घोड़ा' में धर्मवीर भारती 
का झनेक कहानियों में एक कहाती कहने का श्राग्रह रहा है श्रीर 'बहती-गंगा' में 
शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र' को परस्पर स्वतन्त्र, किन्तु धारा-तरंग-त्याय से बंधी सभ्ह 
तरंगों (कहानियों) के बहाने का । 
इन उपन्यासों में विगत युग की भारी भरकम घटनाओं के स्थान पेर घटना- 
भासों, या स्थितियों या जीवन के क्षद्र गति-लेशों, को महत्व मिला है । क्योंकि 
इनसे, “मनुष्य की यथार्थ प्रकृति का वास्तविक पर्चिय प्राप्त होता है। बड़ी बातो 
से मानव-चरित्र की ऊपरी सतह का परिचय मिलता है और छोटी बाते उसके 
मर्म में छिपी हुई विशेषताशरों को प्रकाथ में लाती हैं |” इस दृष्टि से इलाचन्द्र जोशी 
श्र जनेन्द्र के उपन्यास देखे जा सकने है। वहिम ली उपन्यासों में भी जीवन की 
क्ुद्रतिक्ष॒द्र नगण्य बातों को महत्व मिला है, किन्तु प्रायः चसिवराध्ययन के लिए नहीं, 
जीवन की यथातथयता का ग्राभास देने के लिए | इसके लिए 'प्रष्क' जी का यह 
मन्तव्य पर्याप्त होगा--“नन्‍हीं-नन्‍्हीं निरर्थक तफ्सीलों श्ौर उन छोटे-छोटे अं किचन 
अति हेय पात्रों को--जिनसे हमारा जीवन-पथ श्रटा पड़ा है।श्रौर जिन्हें श्रासमान में लगी 
हमारी दृष्टि देखकर भी नहीं देख पाती --उस दैनिक जीवन की दलदल से निकाल, 
बना-संवार अपनी अ्रन्यमनस्क, उदासीन आंखों को सामने इस प्रकार रखना कि झाप 
उन्हें बरबस देखने श्रौर उनका नोटिस लेने को विवश हो जाएँ, कम कंप्टसाध्य नहीं | 
सूर्य की भव्यता का दिग्दर्शन कराने वाली दूरबीन के मुकाबले में नन्‍हें-मस्हें भ्रदृष्य, 
भ्रकिचिन कीटाणुश्ों को दिखाने वाली खूर्दबीन कम महत्वपूर्ण और उपादेय नहीं ।”' 


दरमकमपरेकॉफ ऑन आआ नहफने <कममका ३० ४0७५ >०अममनाममा फल... 3+>>-नियानीन केक, मान धन कब डक ऋका५ अर ५. 


१, नरेश मेहता अपने “दो एकांत” उपन्यास के आरम्भ में लिखते हैं---''इस उपन्यास 
के चरित्र घटनाश्रों में नहीं, स्थितियों में खड़े हैं तथा अन्त में पहुंचते भी हैं । 
आपके जीवन में सामान्यतः घटनाएँ नहीं घटती बल्कि स्थितियाँ उत्पन्त होती 
हैं । 7 

२. इलाचन्द्र जोशी के “संन्यास्री” में नंदकिशोर के शब्द, पृ० ३६२ । 

३, “गिरती दीवारें' की भूमिका । 
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'अरशक' स्टेण्डल की उस उक्ति में विश्वास करते हैं जिसमें उपन्यास की तुलना 
किसी राज-मार्ग पर स्वतः अग्रसर होते हुए ऐसे विशाल आाईने से की गईं है जिसमें 
आकाश की नीलिमा तथा रास्ते की कर्दमता की छाया प्रतिक्षण पड़ती रहती है ।* 
इस उक्ति को उन्होंने श्रपने एक उपन्यास के नामकरण 'शहर में घमता आईना' तक में 
चरितार्थ किया है। यथार्थवादी तथा प्रकृतिवादी कल्पित कथानक, या जीवनवत्‌ 
कथानक नहीं, जीवन ही देने का प्रयास करते हैं. और बह भी 'खुर्दबीन' से देखा हुआ--- 
जिससे कथा की एकता, रोचकता तथा रागात्मक प्र भाव-क्षमता को विशेष क्षति पहुंची 
है । ऐसे उपन्यासों में परिपाइ्व के सृक्ष्म पर्यवेक्षण तथा प्रणयन की प्रत्ययोत्पत्ति तो 
होती है, किन्तु कला का समानुपात-बोध कुण्ठित तथा कला का चयन-सिद्धांत श्रवहे- 
लित हो जाने से उजागरीय पक्ष उभर कर सामने नहीं आते ।' 


9) आालोच्य युग के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में मूल कथा विगत युगों से प्रायः 
छोटी श्रौर श्रल्प-कालिक होती है, किन्तु पात्रों की विभिन्‍न स्थितियों तथा कर्म-प्रेर- 
णाञ्रों की व्याख्या तथा विश्लेषण में वह बढ़ जाती है। इससे कथा-गति प्रायः मंथर 
ही गई है। प्रेमचन्द-युग में कथावस्तु की विपुलता घटना-प्रधावता के कारण थी 
व्याख्या-विश्लेषण के कारण नहीं; और वहां कथा-गति अपेक्षतया तीब्र थी । 


इन भअल्पसूत्री कथाञ्रों को एक और तत्व ने भी दीर्घायित किया है। वह है 
दाशनिकता तथा मतवादी सिद्धांत-मुखरता । पूर्ववर्ती-युग की चेतना कर्म-प्रधान थी, 
प्रौर इस युग की चेतना उसके मूल की खोज में, श्रथवा सत्यान्जेपण में तत्व-बहुल 
प्रथवा दर्शन-प्रधान हो गई है। इससे कथा शिथिल तथा रस क्षीण हो गया है ।" 


अकाल पा (पलक. हिजापककला। पर न्न-.. व्त#का- 5 तक च् >+न्‍आ हज कण 


१. शहर में घूमता आईना” के प्रारम्भ में अंग्रेजी में उद्धृत स्टेण्डल की यह 
उक्ति--- 
“४७ 7002] 8 8 #रप07 ता वडि शा ॥ 70॥866ठ8 णग6 7 ]0प76ए5 चंठजगा। 
(० गांशि। ए३५, 76 906 ० 8६65 क्ात [6 776 | [76 70480 7ए००फए़.?? 

२. नागाजु न ने अपने उपन्यासों में पात्रों के दिशा फराकत जाने या लघुशंका-निवृत्ति 
का बार-बार उल्लेख किया है। यशपाल ने पात्रों की गालियों को शिक्त स्थानों 
से व्यक्त किया है। 

३. “भ्रश्क” का “गिरती दीवारें”, “शहर में घृमता आईना”, तथा 'रेण' का 
“मैला आांचल' । 

४. इलाचन्द्र जोशी के उपन्यास, “शेखर”, “पथ की खोज, “नदी के द्वीप” । 

५. पथ की खोज, “जयवर्धन”, “बीज”, “बूंद भ्ौर समुद्र ”, “अ्र्थहीन”, “अपने 
अपने अजनबी  । ले 


8० प्रेमचन्रोंसर उपन्यासों की शिक्र्पविधि 


किसी नई शिल्प पद्धति का अ्नावश्यक् चमत्कार दिखाने के प॑,7 में भी कुछ उपन्‍्यासों 
का कथारस विलुप्त हुआ है । इस थुग में ऐसे भी उपान्यास मिलते हैं जिनमें कथा की 
प्रसतत प्रवहमानता है तथा नूतन प्रयोगपरकता या घटनाओं के बेचिश्य से जनित 
रोन्नकता भी, किन्यु उपन्यास के चरित्रांकन यथा मूल उद्देश्य को प्रायः क्षतिग्रस्त करने 
के कारण यह सिद्धि महंगी पड़ी है। सागर लहरें और मतृण्य, ललते-चलते, टूटा-टी-सेट 
मनुष्य के रूप, डबते मस्तूल, चौदढ़ फेरे, चारु-चन्रलिख, श्रसंतुलन, सरहदों के बीच, 
जहाज़ का पंछी श्रादि उपन्यासों में गोचकता के साधनों और उनके उद्देश्य की प्रकृति 
में विरोध है। इनमें प्रायः संयोग या भाग्य के झ्राकस्मिक एवं नाटकीय चमन्कारों का 
प्राक्षय लिया गया है। भगवतीचरण वर्मा भी भाग्य के चमत्कारों से कथा को रोचक 
बनाते हैं श्रौर भाग्यवाद उनका मुख्य उद्देश्य भी है। मनुष्य करी 'सामर्थ्य' को उन्होंते 
सदा भाग्य की सीमा' से परिसीमित किया है - -अ्रतारव उन पर सह्गीरवस्ध दृष्टिकोण 
ने अपनाने की श्रापत्ति तो की जा सकती है किन्तु शिल्परविधि की दुषिद से ्रापलि 
कम ही की जा सकती है । यह अवश्य है कि उनके उपस्यासों की कथानकगत रोचकता 
का कारण पूर्व-योजन। की क्ृत्रिमता भी है, किन्तु उनकी पूर्ववोजता और भाग्यवाद की 
पार्थक्य सीमा को चीन्ह पाना कठिन हो जाता है। 343 के उन्यासों की प्रश्न ऐसे 
उपन्यास कम हैं, जिनमें उद्देश्य की गम्भीरता तथा कमा का सामंजरव हो सका है; 
इनमें दिव्या, वाणभट्ट की श्रात्मकथा, मृमाहिबजू, सुहाग के नूपुर, घतरंज के मोहरे, 
संन्यासी, पर्दे की रानी, स्वाधीतता के ये पर, एल्बर-अलपत्थर, बाहर-भीतर आादि- 
उपन्यासों के नाम लिए जा सकते हैं । 

प्रेमचन्द-पूर्व युग के किशोरीलाल गोस्वामी ने अपनी विचित्र कथाप्रों की 
वास्तविकता की अ्रमोत्पत्ति के लिए कुछ उपन्यासों के मृष-पृष्ठ पर 'सत्य-घुटना-मूलक' 
लिखा था। इस स्थूल साधन के विपरीत आधुनिक उपन्यासकारों ने भ्रन्रिक कलात्मक 
साधनों का आश्रय लिया है। जनेर्द ने अ्रसाधारण पात्रों के श्रत्तरंगी वैचित्य को 
घास्तविक बनाने तथा स्वयं को तटस्थ दिखाने के साहित्यिक छल के लिए उपन्यासों 
के पहले कौशुलपूर्ण प्रारम्भिक” लिखे हैं। इसी तरह धर्मवीर भारती ने माणिकमुल्ला 
की कथाश्रों को केवल प्रस्तुत किया है, स्वयं नहीं लिखा। राहुल ने सिंह सेनापति 
शभ्रौर हजारीप्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट की आत्मकथा में अश्रपने-अ्पने ढंग से ऐसी 


'मम्माउ+ ५ सकलमन 


१. रघुवंश का “तन्तुजाल”, जिसमें चेतनाप्रवाह पद्धति का भ्राश्षय लिया गया 
है । 

२. किशोरीलाल गोस्वामी के “अ्रँगूठी का नगीना” उपन्यास के शीर्ष क के नीचे लिखे 
शब्द । | कै 

३. त्यागपत्र , “कल्याणी , “जद्वर्धन” । 
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कुशलता का उपयोग किया है। सुरेश सिनहा ने भी एक झौर अ्रजनबी में मानों 
जैनेन्द्रीय प्रारम्भिक को विस्तार देकर अपने मित्र की डायरी को 'प्रस्तुत' किया है 
और स्वयं केवल सम्पादक बने रहकर तटस्थता की कला-सिद्धि की ।' 'रेण” ते दीर्घतपा 
उपन्यास के श्रन्त में “लेखक की स्वीकारोक्ति'” नामक परिच्छेद लिखकर अपने 
“उपन्यास को अश्रप्रत्याशित ढंग से असफल” बनाने का उत्तरदायित्व उपन्यास की 
नायिका बेला गुप्ता पर ही डाल दिया है; श्रौर इस तरह परोक्ष रूप में अनोखी विधि 
से किसी वास्तविक बृतांत को लिख डालने की अ्रमोत्पत्ति करने का प्रयास किया है, 
जिसमें किन्‍्हीं श्रन्य दुर्बलताशों के कारण वह भ्रसफल रहा है। भैरवप्रसाद गुप्त ने 
अन्तिम अध्याय उपन्यास में एक नए फिल्‍मी तरीके से वास्तविकता का निषेद्ध कर 
उपन्यास को वास्तविक बनाने का कौशलपूर्ण प्रयत्न किया है, देखिए--- यह उपन्यास 
है। इसमें श्राये सभी पात्र और घटनाएँ कल्पित हैं। यदि किसी जीवित या मृत 
व्यक्ति से इस उपन्यास के किसी भी पात्र या उसके जीवन की किसी भी घटना की 
कोई समानता मिले तो उसे आकस्मिक तथा एक संयोग ही समझता चाहिए । यही 
ध्वनि श्रमृतलाल नागर के अमृत श्र विष के 'कथनीय' में मिलती है---“अन्त में 
यह सफाई देना भी झ्रावश्यक है कि उपन्यास के सभी पात्र यथार्थ के प्रतीक होते हुए 
भी काल्पनिक हैं । 

अ्स्लोज्य-युम-के उपन्यासों के मुख पृष्ठ या आरम्भ के पृष्ठों पर देशी-विदेशी 
(औझर प्राय: अंग्रेज़ी में) कविताएं देने की प्रथा भी चल पड़ी है। ये कविताएँ 
उपन्यास के प्रेरणा-स्लोत की और इंगित करती हैं या उपन्यास के प्रयोजन का संकेत 
देती हैं । 

कथा की प्रवक्‍न्ध-क्षमता मानवमात्र की एकता के आधार भावमय मर्मस्पर्शी 
स्थलों के समनुपातशील' उपयोग में है। श्राधुनिक उपन्यासकारों में प्रेमचन्द की अपेक्षा 
सहानुभूति उत्पत्न करने की कमी दताई जाती है--ओऔर हमें भी यह सीमाश्रों में 
(अधिक नहीं) मान्य है--परन्तु थह ऐसी उपेक्षित भी नहीं है कि पाठक आज के 
अपेक्षतया श्रेष्ठ चितन-बहुल उपन्यासों के किन्‍्हीं स्थलों पर भीग ही न सके । इसके 
प्रमाण में शेखर, बूंद और समुद्र, पथ की खोज, मुर्दों का टीला, दिव्या, बाणभद॒ट की 
आ्रात्मकथा, संन्‍्यासी, तथा चित्रलेखा देखे जा सकते हैं। जनेन्द्र के प्रारम्भिक लघु- 





१. “एक और अ्रजनबी, पृष्ठ १-३ । 

२, “दीर्घतपा,” पृष्ठ १६१ । 

३. “यह पथ बन्धु था,” “सूरज का सातवाँ घोड़ा, “वे दिन”, “एक और श्रजनबी”' 
“सुबह अंधेरे पथ प्र,” “एक और सब” तथा “तदी यशस्वी है ।” 
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उपन्यासों-सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी-में भी संवेदनात्मक घरातल या भावों का क्रमबद्ध 
विकास दर्शनीय है। परिपुष्ट संदेदनात्मक घरातल की दृष्टि से सूरज का सातवां घोड़ा, 
चाँदनी के खंडहर, बहती गंगा, एक सड़क सत्तावन गालियाँ, समुद्र में इबा हुआ भ्रादमी, 
(कमलेश्वर) श्रादि उपन्यास भी उल्लेखनीय हैं । बृहत्‌ या मध्यमकाय उपन्यासों में 
बया का घोंसला और सांप, कब तक पुकारूँ, तट के बंधत, भूले बिसरे, चित्र, यह पथ 
बन्धू था, सुबह श्रँघेरे पथ पर तथा मृगनयती झ्ादि भी उल्लेखनीय हैं 
[पृव॑वर्ती यगों से प्रेमचन्दोत्तर युग में कथा-संगठन शिथिल हुभ्रा है, ऋताएव 
शिथिल वस्तु-गठित उपन्यास ग्र/घिक लिखे गए हैं.। फिर श्री, चौंकाने वाला गठन- 
शथि्ल्य अभी नहीं झाया । आलोच्य युग में ऑऔपन्यासिक गठन के प्राप्तार 
हैं :--१. श्रृंखलित कथा, २. प्रधान पात्र, ३. विशिष्ट समस्या या विश्विष्ट उ्श्य 
४. स्थान | इनमें से स्थान का उपादान ही नूतन है, जो पहले नहीं मिलता । नूतन 
झांचलिक उपन्यास प्राय: स्थान-विशेष-केन्द्रित होते हैं और ये देश-प्रधान उपन्यास..हैं 
जैसे मंला आंचल, परती: परिकथा, बहती गेंगा आदि | 
आलोच्य युग में कथानकों के आरम्भ-श्रन्त की कलात्मकता पर भी दृष्टि दी 
गईं है। कुछ उदाहरणों से इनकी विविधता तथा साथ कता का स्पष्टीकरण ;?ो सकेगा । 
सुनीता का झ्रारम्भ सतद्ठी दृष्टि से देखने पर परम्परित लगेगा क्योंकि लेखक ने 
अ्रभिधात्मक विधि से दो पात्रों का परिचय दिया है ) किन्तु वास्तव में लेखक ने 
उसमें हरिप्रसन्‍न के चरित्र में, विरोध का चमत्कार रखा है, जो पाठकों को उत्सुक 
बनाता है। यह चारित्रिक रहस्यमयता का उदाहरण है, जो सुनीता की प्रकृति का 
मूल है । इसका अन्त दाम्पत्य जीवन की सरसता से हुत्ना है । त्यागपत्र के 
करूणाद। आरम्भ से ही अन्त की भलक मिल जाती है और उसका श्रन्त तो 
श्रौर भी करूण-मार्मिक है। इसी तरह संन्यासी' के आरम्भ-प्रन्त में भी तारतम्य है । 
शेखर का श्रारम्भ, श्रन्त से ही नहीं हुआ, उत्सुक बना देने वाली श्रासन्‍्त फांसी की 
घटना के प्रोन्‍्तत धरातल से हुआ है । विशिष्ट मनःस्थिति में पात्र के दीर्ष स्मृत्यव- 
लोकन को इस कुशल आरम्भ ने ही स्वाभाविक सार्थकता दी है। इसक! समापन 
काव्यात्मक भावोष्णता से प्रभावी बन गया है। सोया हुआ जल का आररम्भ-भ्रन्त 
कौशलपूर्ण है। अन्त में प्रतीकात्मक कविता है और आरम्भ उपन्यास की प्रकृति के 
अ्रनुकूल भिन्‍न व्यक्तियों की भीतर की कुण्ठाओं के परिचायक वार्तालाप से हुआ है । 
चांदनी के खंडहर के आरम्भ और श्रन्त में कलात्मक वैषम्य है--आररम्भ जितना 
ही हर्षोल्लास में बहाने वाला है, श्रन्त उतना ही रूलाने वाला । काठ का उल्लू और 
कबूतर में आरम्भ-अन्त के तारतम्य के आधार पर उपन्यास को शंखलित करने 
तथा उपन्यास के सम्पूर्ण समय की कुशल व्यंजता की गई। “भ्रह्क' के पत्थर-प्रल 
पत्थर का भरारम्म॑-प्रन्त भी इसी कौशल से हुआ है । 'बलचनमा' का भारम्भ भप्रपनी 
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श्रात्मीय सादगी से प्रभावित करने वाला तथा श्रन्त अपनी श्रपूर्णता से चिन्तन को 
उद्बुद्ध करने वाला है। बिल्लेसुर बकरिहा' का अ्रन्त सप्रयोजन लटका हुआ रखा 
गया है। इसी तरह बाणभद्ट की आ्रात्मकथा का अ्रच्त अपने उद्देश्य के अनुकूल 
सप्रयोजन अ्रधूरा रहने दिया गया और फिर भी वह टीस छोड़ने वाला है। “भांसी 
की रानी का श्रन्त करूण-मार्मिक है। सुहाग के नूपुर' का समापन समग्र उपन्यास के 
विचार-सार को भारभिक रूप से प्रस्तुत करता है । बूंद झौर समुद्र के भ्रन्त में महिपाल 
की आत्महत्या मामिक एवं विचारोदबोधक है किन्तु ८।८/£ ७. +; की प्रगति के 
सम्बन्ध में लेखक का अ्भिधात्मम कथन विकलात्मक है । ग्रमूत और बिय का 
निष्कर्षात समापन भी खटकता है। जहाज का पंछी' का आरम्भ ऐसा हुश्ना है जैसे कथा 
पहले ही चल रही हो किन्तु श्रन्त अ्रप्रभावी है। टेढ़े मेढ़ो रास्ते, चित्रलेखा, सागर 
लहरें और मनुष्य, चलते-चनते तथा मनुष्य के रूप के श्रन्त दुर्बल हैं। सही भ्रन्त के 
श्रभाव में भ्रन्तिम चारों रचनाश्रों को विशेष क्षति पहुंची है। इनसे उपन्यास के 
सुचितित तथा स्वाभाविक पर्यवसान करने की आवश्यकता उभरकर सामने आती 
है । इन उपन्यासों का समष्टि प्रभाव कुंठित हुआ है क्योंकि उपन्यास के समापन और 
मध्य की मूल हाई में विरोध है। 'मृगनयनी' का अन्त वैचारिक तथा विधानगत 
प्रसंगति का मुखर परिचायक है। रेणू के 'दीर्घतपा' का श्रन्त अपने श्रप्रत्याशित तत्व 
से चॉकाता है परन्तु आधारभूत पात्री बेलागप्ता के चरित्रांकन की रेखाएँ क्षीण होते 
से भ्रस्वाभाविक हो गया है । 


कुछ उपन्यायों में कथानक का विभाजन-कोशल भी लक्षित होता, है । उपन्यास 
के भिन्‍न-भिन्‍न प्रमुख पात्रों के श्राधार पर परिच्छेदीकरण परन्तु, पर्दे की रानी, नदी के 
द्वीप, काले फूल का पौधा में देखा जा सकता है। इनमें से परवर्ती तीनों उपन्‍्यासों में 
कथा पात्र -सीमित दृष्टि से कही गई है झौर इससे चरित्रांकन कौशल में वृद्धि हुई 
है। शेखर” के दोनों भागों को प्रवेश के भ्रतिरिक्त आठ खण्डों में बाँठकर लिखा 
गया है । इन खण्डों को शेखर के णील-विकास के आभार पर ऐसे प्रतीकात्मक नाम 
दिए गए हैं कि एक व्यक्ति-विशेष का विकास मानव-सामान्य के चरित्र-विकास की भी 
व्यंजना कर सका है, जिसमें शेखर के उद्देश्य एवं प्रभाव की व्यापकता को सिद्ध किया 
गया है। राजेद्ध यादव ने सारा भ्राकाश को नायक के विकासानुकून दो भागों में 


है--बिना उत्तर वाली दस विश्ञाएं और उत्तरार्द, जिसका शीर्षक है सुबह और नीचे 
है--प्रध्न-पीडित दस दिशाएँ । उपन्यास का ग्रन्त स्थृूल तथा सांकेतिक दोनों श्रर्थों में 
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१, “शेखर”, “नदी के द्वीप”, “बूंद भौर समुद्र” झ्रादि । 
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सुबह में हुआ है--तायक के तीज अन्‍न्तर्द्धन्दात्मक नए चिन्तन में प्रश्नों के जायरण में 
ही उसकी सुबह का प्र/तभास मिलता है। लक्ष्मीनारायण लाल के उपन्यास रूपाजीवा 
में शीषकानुकूल ही उसके परिच्छेदों का नामकरण बड़ा रूपया, छोटा रूपया तथा 
पीली दुश्नत्ती हुआ है । इनसे वह गतिशील काल-प्रवाह की व्यंजना कर सका है । यह 
पथ बंध था में भी तीन सार्थक शीर्षकों में कथानक को संगृफित किया गया है । 


चरिनत्र-चित्रण 


शरण आ्रालोच्य युग में सर्वाधिक परिवर्तन मनोवैज्ञानिक उपन्‍्यासों से श्र... . 
प्रेमचन्द-युग घटना-प्रधान था, या चरित्र और घटनाएं साथ-साथ थीं; अब चरित्र 
ही केन्द्र में प्रतिष्ठित हो गया श्रौर शेष उपादान उसके चतुदिक चक्कर लगाने लगे । 
समष्टि-केन्द्रित उपन्यास भ्रब व्यप्टि-के वित हो-गया-भौर-. व्यक्ति-चरित्र की प्रतिष्ठा 
हुई । समाज उपेक्षित नहीं हुआ, किन्तु वह नियामक भी न रहा श्रौर व्यक्ति 
वाह्म-समाज से नहीं, अपने भीतर से संचालित होने लगा । यहां वर्ग भौर वर्ग का 
नहीं, व्यक्ति का समाज से नहीं, व्यक्ति का व्यवित से भी नहीं, व्यक्ति का अपने 
श्राप से, अपने भीतर के बहुमुखी व्यक्तित्वों से संघर्ष प्रधान हो गया । इस तरह 
उपन्यास बहिजंगत्‌ से आमभ्यन्तरिकता की शोर अ्भिमुख हुआ और वाह्मय संघर्षों का 
स्थान श्रन्तः संघर्षों ने ले लिया। बहिर्णीवनत की बहुरंगी व्यापकता एवं विविधता 
प्रन्तजंगत की एकांगी भ्रगाघता एवं रहस्यमयी विचित्रता में सिमट गई। प्रेमचन्द- 
युग के पात्रों में मन था, परन्तु श्रव अ्रन्तर्मन का अलेपण हुआ । ऐसा नहीं कि पहले 

पात्रों में अ्रन्तद्व न्द् नहीं होते थे किन्तु एक तो उनकी मात्रा बहुत कम थी, दूसरे वे 
चेतन स्तर पर थे, श्रब उनकी मात्रा तो बहुत भ्रधिक बढ़ी ही, श्रवेतन संघर्ष भी प्रधान 
हो गया। उपन्यास श्रन्‍्तढ्रेंन्दों से अन्तविवादों की ओर बढ़ा, क्‍योंकि व्यावहारिक 
मनोविज्ञान के स्थान पर मनोविश्लेषणवाद की प्रतिष्ठा हुईं | पूर्ववर्ती लेखक अपनी 
संवेदना-क्षमता से मनोविज्ञान का चारित्रिक संगति के लिए व्यायहारिक उपयोग 
करते थे, किन्तु अब वही आधार हो गया। पात्रों के _ व्यक्त सार्वजनिक . जीवन... के 
स्थान पर उनके अव्यक्त निजी जीवन का प्रंकन हुआ शौर रहस्यावृत ग्रतल गह्नूरों 
में पंठने का प्रयत्न भी । पात्रों की क्रिया-प्रतिक्रियाश्रों के स्थाद पर उनके मानुस- 
उत्स का, उनवी भ्रन्त:प्रेरणाओं, किया अचेतन प्रेरणाश्रों का अभ्रंकन प्रधान हो गग्मा । 
इन प्रेरणाओं में भौतिक अथवा आशिक प्रेरणाग्रों की भ्रपेक्षा उसकी सहजात 
वृत्तियों--मानव को जन्मजात प्रवृत्तियों--तथा संस्कारों को भ्रधिक महत्व मिल्ला । 
यह कहा गया कि व्यक्तित्व-निर्माण के मूल उपकरण स्वयं उत्पन्त होते हैं, समाज केवल 
उन्हे गति और दिशा देकर अभ्रच्छा. या बुरा बवाने का उत्तरदायी दो स्कता है --- 
“मूति का निर्माण हो सकता है, मृत्तिका का नहीं। उसी मिट्टी से भ्रच्छी प्रतिमा ओ 
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स्थापित की जा सकती है, बुरी भी, पर जहाँ मिट्टी ही न हो, वहाँ कितने भी प्रकुर 
से, कितनी भी शिक्षा से, कितने भी जाज्वल्यमान बलिदान से मूर्ति नहीं बन सकती । 
दूसरी ओर जैसे मृत्तिका को कला की वस्तु बनाने के जिए कलाकार के स्पर्श की आाव- 
इयकता होती है उसी प्रकार व्यक्ति के विकास के लिए विशेष परिस्थितियों की ।' 
इन्हीं संस्कारों या मूल प्रेरणाओं को समभने के लिए ही पात्रों के बाल-जीवन ' के प्रत्यक्ष 
ग्रथव परोक्ष चित्रण को विशेष महत्व मिला, और कथा में उसके सीधे उपस्थापन की 
कठिनाई के कारण तथा मनोवैज्ञानिक स्वाभाविकता--पात्रों को विशेष मानसिक स्थिति 
में लाकर उनके पृर्थ जीवन के बृत्तों के उद्घाटन की बश्यता से मनोविश्लेषकों की पूर्व॑- 
वृत्तात्मक प्रणाली (५४४० |750079 770/00) के विनियोग का विशेष प्रचलन हुआ 
है। इन प्रेरणाश्रों में काम और भ्रहं का बहु-प्रेंसॉर मिलता है | किन्तु यह उल्लेखनीय 
है कि भ्रपनी अन्तिम परिणतियों या मूल लक्ष्य में इनके समाज-पोषक स्वरूप को ही 
महत्व मिला है, समाज-शोपक या समाजघातक रूप को. नहीं । ज्रदाहरणार्थ जोशी 
जी ने व्यक्ति के अझ्रहं पर निर्मम प्रहार कर उसके उदात्तीकरण की ओर इंगित किया 
है; अशेय ने शअ्रहूं के संस्कार से आत्मविश्वास में उसको परिणति दी है; और जैनेन्द्र 
ने बहुधा श्रहूं अथवा स्पर्धा को गला-घुलाकर समपर्ण में उसे नियोजित, किया है। 
ननन्‍्दकिशो र, जेनेस्र की नायिकाएँ, तथा शेखर का चरित्र इसके प्रमाण हैं। दमित काम 
भी प्रायः उदात्तीकृत होकर पात्रों के उन्ततोन्मृुख होने का कारण बना है। हरिप्रसन्‍्न, 
नन्‍्दकिशो र, महीप (निर्वासित), राजीव (मुक्तिपथ), शेखर के चरित्र इसके उदा- 
हरण हैं। पूर्व युग के बहिम्‌ खी पात्रों; के स्थान पर यहाँ अन्तमु खी पात्र लिए गए हैं 
शरीर-प्रधान पात्रों के स्थान पर मानस-प्रधान, क्रियारत मानवों के स्थान पर चितनरत, 
साधारण के स्थान पर भ्रसाधारण, सरल के स्थान पर जठिल, स्पष्ट के स्थान पर 
रहस्यमय, सर्वांगी के स्थान पर एकांगी, स्वस्थ मना के स्थान पर विकृत्त चित्त (ग6पर- 
०!०) और सबन के स्थान पर प्राय: दुर्बल पात्र लिए गए हैं। पात्रों की भरमार यहां 
प्रायः तीन-चार पात्रों में परिसीमित हो गई है। श्रौर यह सब सश्रयोजन हुश्ना है । जैसे, 
पात्रों की एकांगिता तथा स्वल्पता श्रधिक गहराई में उतरने के लिए है, अपने प्रयोजन 
के अनुकूल उनके अचेतन के अंधकप में डुबकी लगा कर उनकी कुछ-एक पश्ु-प्रवृत्तियों 
के उदघाटन के लिए, या कुछ-एक मनोविकृत्तियों के प्रध्ययन के लिए है । विकृत 
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“शेखर : एक जीवनी (प्रथम भाग), पृ० ३५-३६ । 
“शेखर, “संन्‍्यासी, “पथ की खोज , “गिरती दीवारे , “धूमकेतु : एक श्रुति”, 
“उसका वचपत , “नदी यशस्त्री है तया “सूखा पत्ता 

३. “गिरती दीवारें, “संन्यासी', “जहाज़ का पंछी, “बूंद और समुद्र ” । 
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पात्रों का चुनाव उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए है, उनके भीतर के 'मैले” को निकाल 
उनको धौला बनाने के लिए है । तात्पर्य यह है कि प्रायः अ्स्वस्थ पात्रों का स्वस्थ चित्रण 
तथा स्वस्थ प्रभावोत्यादन हुआ है। इनके पात्रों की दुर्बलता अपने भीतर की ग्रंथियों 
से परिचालित होने में है। इस।लिए जैनेद्ध के क्रांतिकारी पात्रों की उग्रता उभरती 
नहीं, और यादे उभरती भी है तो काम में विगलित होने लगती है। ये पात्र जो करना 
चाहते हैं वह हो नहीं पाता, और जो नहीं करना चाहते वह हो जाता है। शेखर 
जैसा अहूं-प्रवल पात्र भी भ्रन्तर्वाह्य परिस्यितिथों से बाध्य होकर प्रात्महत्या का प्रयास 
करता है। झ्रादशंवादी, विचारक, तथा शिक्षक होकर भी चद्धनाथ (पथ की खोज) 
बेश्या के पास जाता है। समाज की विशाद शक्तियों से संघर्ष के स्थान पर ये भीतर से 
ही संधर्ष करके रह जाते हैं। इस तरह प्रेमचन्द्रीय सूरदास का श्रीदात्य यहां नहीं मिल 
सकता । जोशी ने तो उद्घोप किया है कि “वीट नायकों की गाथा लिखने वाले उप- 
न्यासकारों की कमी. तद्दी है पर्‌ दुर्बल स्वभाव व्यक्तियों को कथान[यक बनाने का 
सौभाग्य श्रकेले भ्रुभे ही प्राप्त है' । वस्तुतः आज के मनोवैज्ञानिक अवशोबन की प्रक्षिय्ा 
ने हमें नायक की मानसिकता के सब्तिकट लाकर--उसके ग्रन्तरतम का अनावरण कर 
--उसके नायकत्व को समाप्त कर दिया है क्योंकि नौकर या मनोविश्नेषक के लिए 
कोई व्यक्ति नायक नहीं रह जाता ।' दूसरी श्रौर समाजवादी प्रवृत्ति ने भी तथाकथित 
उच्च-प्राभिजात्य नायक को समाप्त कर दिया ॥ प्रेमचरद-पुग में ऐैसे पा्ों का चित्रण 
हो चुका था किन्तु इस युग में उसको विशेष आग्रह से गौरव दिया गया है --लबुता 
में महत्व की स्थापना की गई है --चतुरी चमार, बिल्लेसुर बरकरिंहा, बलचनमभा शभादि 
इसके प्रमाण हैं। फिर भी, हिन्दी के गन्तमु ग्वी-बहिम वी दोनों उपन्यासों में एक विशिष्ट 
श्र्थ में, नायकत्व नि:शेष कभी नहीं हुआ--कम भ्रवश्य हो गया है । संघर्ष-परायण 
तथा संकल्प-दृढ़ पात्रों की सर्जना होती रही है-- घेखर, जिसेन (परती: परिकथा), 
रत्ना (सागर लहरें श्रौर मनुष्य), बलचनमा, बिल्लेसुर बकरिषहा, बसंत (चांदनी के 
संडहर ), सज्जन, कनेल, बाबाराम (बूद श्र समुद्र ), श्रीधर (यह पथ बन्धु था), 
परमात्मा बाबू (सुबह अ्रँधेरे पथ पर) श्रादि ऐसे ही पात्र हैं। 'श्रमुत और विप' का 
श्राख्याता तो अरेस्ट हेमिग्वे के बूढ़ा मछेरा और समुद्र” के मछेरे नायक से आाधद्यन्त स्फूरित' 
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२. “अमृत और विष “, पृु० ६९, ७१६, इसका नायक आ्राख्याता उपन्यास के ग्रन्त 
में कहता हैं--/इन श्रज्ञान के प्रतीकों से जूफे बिना ही रह जाऊं, विश्वाम कह 
या मर जाऊं! तब तो मैं हेमिखे के बूढ़े मछेरे से हार जाऊंगा ।'**मुझे जीना 


ही होगा । कर्म करना ही होगा ।” 
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होकर कमंशील बने रहने का प्रयास करता है। ऊपर हमने एक विशिष्ट श्रर्थ में नायकत्व 
के निःशेष न होने की बात इसलिए कही है क्योंकि ओफॉग्रोलेन बलशाली पुरुष 
की धारणा और नायकत्व की धारणा को दो भिन्‍न चीज़ें मानते हैं।" उनके अनु- 
सार एक तो बदमाश भी बलशाली हो सकता है श्रतएव एक व्यक्ति के कार्यों के 
प्रेरणा-उद्देश्य के जाने बिता नायकत्व की बात नहीं कही जा सकती ।' तदनुसार 
हमने ऊपर जिन नायकों के नाम गिनाए हैं उनमें से सभी उच्चाशयों से प्रेरित रहे 
दूसरे ओफॉरग्नोलिन मानते हैं कि श्राज साम्बोधिक (007०0७7०/0॥]) हीरो' का 
स्थान एंटीहीरो' ने लिया है। उनके अनुसार उपयु कक्‍त विशिष्ट चरित्र समाज की 
नहीं, स्वयं भ्रपनी सृष्टि है, याती लेखक की व्यक्तिगत सृष्टि । उन्होंने इसकी दो-तीन 
प्रधान विशेषताएँ लिखी हैं। यह पात्र सदैव समाज से परे अपने व्यक्तिगत बविधानों 
को स्थापित करने में लगा रहता है। यह अपने स्रष्टा लेखक की तरह समाज में 
कदापि कोई नमूना नहीं देख सकता और अपना लक्ष्य विरल ही देख पाता है । उप- 
युक्त गिनाए गए नायकों में से कुछ में ये बातें भी यत्किंचित लक्षित की जा सकती 
'हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि आज मनौवैज्ञानिक श्रालोक में यदि व्यक्ति के दौब॑ल्य 
को जान लेने से नायकत्व का श्रायः समापन हुआ है तो खलनायक भी नहीं बचा-- 
उसकी खलता भी मानवीय हो गई है, वह तथाकथित जैतान नहीं रहा । इससे आज 
के मानव की सहानुभूति एवं दृष्टि का--कम-से-कम बौद्धिक धरातल पर--अश्रवश्य 
विस्तार हुआ है । 
इन दुबंत्न पात्रों का भी अपेक्षतया सबल चित्रण हुआ है । प्रेमचन्द मानव की 
नेतिक दु्बंलताओं के चित्रण से बचते थे, नग्न ययार्थवादियों ने चित्रण किया भी तो 
रस लिया, किन्तु इन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों ने पात्रों के नैतिक स्खलन की स्थि- 
तियों के झ्ंकन से न तो बचाव किया, और प्राय: न ही उनमें रस लिया । इस जोखिम 
का सामना या तो उन्होंने श्रपती कलात्मक तटस्थता की निरासक्त अंकन-क्षमता से 
किया, या उन्हें कलात्मक सौन्दर्य-बोध' और व्यंजना के भीने आावरणों में लपेट कर 
प्रस्तुत किया । 
प्रेमचन्दोत्त र युग के मनोवैज्ञानिक उयन्वासों के पात्र ग्रसाधारण हैं। यह श्रसाधारणता 





१, 56987 0'शितका। : [96 श्क्ांशा॥ड सिढा07? क 46, 6 ,,.68 ०णाए०ए६ 6 
॥6/0 870 (॥8 80 ० 06 078५8 काका 870 (५४० 0॥7 67९7 ६॥70 88 
२. 400., 9. 34 
३. ॥70 , 9. 6-7 
४. “शेखर”, “पथ की खोज”, “सुनीता, “ग्राम-सेविका, “थे दिन  । 
नदी के द्वीप” 


श्दे प्रेमचन्दरोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


उनके शक्ति-पौरुष की नहीं, चित्त विकृृतियों या मनोग्रंथियों से प्रेरित होकर प्रसामान्य 
व्यवहारकी है, उनके ग्रन्तर्बाह्य भिन्न दोहरे व्यक्तित्व की है; उतके भासमान सामाजिक 
स्वरूप की है, उनके चेतन प्रयत्मों तथा अचेतन प्रेरकों के बैपम्य की विडम्बना। की है । 
उदाहरणार्थ, नन्‍्दकिशोर (संन्‍्यासी) जयंती से विवाह काम-सुप्ति, या प्रेम-भावना, 
या घर वालों के कहने से बाध्य होकर नहीं करता, अपितु उसके गव॑-ध्वंस की प्रति- 
हिसापूर्ण भावना से करता है। सुनीता का श्रीकाँत पुरेपोचित ईप्यॉ-मावना से सुक्त 
होकर अ्रपनी पत्नी सुनीता को हरिप्ररान्त के प्रति समर्पित होते की प्रेरणा तथा अब- 
सर देता है, और इसी उपलक्ष्य रे सुतीता को पाने का लद्ष्प पूरा करता है। सुनीता को 
समूची' चाहने वाला हरिप्रसन्‍त उसके निराबृत होते ही उससे बविरत हो जाता है। 
पथ की खोज के चद्धनाथ और सावता 'भैया-बहिन-प्रेम' के अन्तर्गत काम को पालन 
रहते हैं । कामोत्ोजना के चरम पर पहुंची हुई साथना स्वयं ही_ तृप्तिकामना के लिए 
माँग प्रस्तुत करती है श्रौर स्वयं ही उससे विरत हो जाती है। इस तरह पात्रों के 
चेतन-प्रवेतन की दन्द्व-स्थितियाँ पात्रों के वेचित्र्य तथा अप्रत्याशित किन्तु मनोविज्ञान- 
सम्मत श्राचरणों में व्यक्त होती रहती हैं और, प्रेमचन्द्रोत्र कथा-क्षीग उपन्यागों की 
रोचकता का यही प्रधान आधार है ।_ स्वयं में विरोध पालने वाले इन पात्रों के दोहरे 
व्यक्तित्वों के आचरण की मनोविजान-सँगत विविध संभावनाएँ स्वयं में औत्सुक्य-कौलु- 
हल के तत्व लिए रहती हैं । 

इन असाधारण पात्रों से पाठकों के तादात्म्य का प्रइन भी उठ सकता है | 
प्रेमचन्द के पात्रों की कलात्मक साधारणता से जिस सहज भाव से हमारा तादात्म्य 
होता था बसे यहाँ नहीं होता । बस्तुतः यहां पात्रों से तादात्म्य इतना नहीं होता, जितना 
पाठक श्रपने प्रति सजग हो उठता है । पात्रों के ग्रन्त:विश्लेषण से प्रेरित होकर हम 
आात्मविश्लेषण करने लगते हैं। अजय ने इसी तथ्य की श्रोर इंगित किया है---'शेख र 
मानवता के संचित ग्रमुभव के प्रकाश में ईगानदारी से अपने पहचानने की कोशिश कर 
रहा है ।'''भ्रौर कौम जाने, श्राज के युग में जब हम-भ्राप सभी संहिलिष्ट खरित्र हैं, तब 
श्राप मापे कि आप के भीतर भी कहीं पर एक शेख र है, घोर ईमानदार । इसी 
में इन उपचन्यासों के चरित्रॉकन की सिद्धि है । 
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इन विरोधी आचरणों की संगति के लिए विश्लेषणका आश्रय लेता पड़ता है । 
यों भी पात्रों की विचित्र मनोगतियों को, मतोगुम्फों की विचित्र जटिलताओं को, स्पष्ट 
करने के लिए विश्लेषण का झ्राश्रय लेना पड़ता है। इस तरह आलोच्य युग चरित्रां- 
कन से चरित्र-विश्लेषण की ओर बढ़ा है। पात्रों के भश्रवेतन के उद्घाटन के लिए इस 
युग के उपन्यासकार को भ्रनेक ग्रनोखे साधनों से काम लेना पड़ा है। श्रचेतन को उसके 
यथातथ्य अ्रवेतन के रूप में ही व्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि स्पष्टतया वह 
प्रचेतन जो है। झतएवं लेखक मनोविश्लेयकों के स्वप्न-विश्लेषण, शब्द सहस्मृति- 
परीक्षा, स्मृत्यवलोकन-विश्नेषण, वाणी-स्खलन' तथा पूर्ववुतात्मक प्रणाली श्रादि अनेक 
साधनों का उपयोग करता है । 

पात्रों के अनुभावों--मुखांकित भावों तथा का्यिका मुद्राओओों--के चित्रण की 
दृष्टि से भी मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में विशेष विकास परिलक्षित होता है। प्रेमचन्द 
ने भी पात्रों के अनुभावों का उपयोग किया है किन्तु वहाँ पात्रों की वाह्म क्ियाएँ, 
घटनाएँ आदि ही प्रधान हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के मानसप्रथधान, अन्तमु खी 
तथा अन्तवाह्य--भिन्‍्न पात्रों के वास्तविक आच्तरिक भावों तक पहुँचने के लिए इन 
अनुभावों के सुचयनित श्रंकन से कुशल सहायता ली गई है । प्रेमचन्द-युग की सीमा 
में लिखि चित्रलेखा से ही मुखांकित भावत्रों के अ्रध्ययन का विशेष प्राचुर्य आरम्भ हो 
जाता है । यह मनोविज्ञान के प्रभाव-वार्धक्य का सूचक है। अश्रब इन अ्नुभावों का 
प्रयोग इतना बढ़ गधा है कि विशेष अवसरों पर पात्रों के आनुभाविक मूक रहःसंलाप 
ही उनके आंतरिक भावत्रों का परस्पर आदान-प्रदान करते हैं। इससे चरित्रकिन की 
स्वाभाविकता तथा मार्मिकता विज्येप बढ़ गईं तथा साथ-साथ पात्रों की अन्तर्व्यजना 
भी होती रहती है । इन अनुभवों के भ्रामक या सही भअ्रध्ययन से कथा में मोड़ों तक 
की सर्जना की गई है। यद्दी नहीं अनुभावों के द्वारा पात्रों के गतिशील जीवन का 
इतिहास दिया गया है ।' इन अनुभावों में विभिन्‍न उपन्यासकारों ने सर्वाधिक सूख ' 
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२. “जहाज का पंछी , “नदी के द्वीप । 

३. “बूंद और समुद्र । 

४. “बाणभद्ट की आत्मकथा ।” 

५. “बया का घोंसला और साँप । 

६. (क) पअजैय : “अपने अ्रपने अ्रजनब्री” पृ० २०--चेहरे की हर रेखा में इतिहास 
होता है ।* 
(ख) देवराज : “अजथ की डायरी”, पूृ० १००--“उप्चके (हेम के 
चेहरे के रंगमंच पर मानो प्रत्येक आंतरिक भावना का अभिनय होता 


ब्यंजक 


) 
है ।' 


१०० प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पत्रिधि 


का, और उसमें भी नयनों का, विशेष चित्रण किया है क्योंकि नेत्र भाव-वैविध्य की 
सर्वाधिक सम्प्रेपण-क्षमता रखते' हैं । इसके बाद हाथ के उपयोग का स्थान आता 
है। पात्रों के अन्तस की झानुभाविक व्यंजनाश्रों की कुशलता की दृष्टि से शेखर, 
नदी के द्वीप मृगनयनी, बूद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, इलाचद्र जोशी के प्राय: सभी 
उपन्यास, बाणभट्ट की ग्रात्मकथा तथा चित्रलेखा आ्रादि उपच्यास दक्मनीय हैं । 


अ्न्तमु खी उपन्यासों की श्रपेक्षा यदि बहिसू खी या बद्विसस्तरमुखी उपन्यासों 
की दृष्टि से देखा जाए तो प्रेमचन्द युगीन पात्र-प्राचुर्य तथा वैविध्य यहाँ और भी 
बढ़ा हुआ मिलता है। इनमें बूंद श्रौर समुद्र, अ्रमृुत और विष, मैला आॉचल 
परती : परिकथा, भूले बिसरे चित्र , कूठा-सच विज्लेष उल्लेखनीय उपन्यास है, जिनमें 
साधारण से साधारण मनुष्य के स्पंदनों को सहानुभूति से सुना गया है। यही 
नहीं मानवेतर पात्रों को भी लिया गया है । इस दृष्टि से अंग्रेजी में हार्डी के उपन्यास 
विशेष चर्चा का विषय रहे हैं।? हिन्दी में बूंद श्रौर समुद्र में बिल्लियों के बाह्य 
चित्रण तथा स्वभाव का सुन्दर चित्रण हुआ है और इनका उपयोग ताई जैसे स्मरणीय 
पात्र की सजना में किया गया है। ताई के श्रन्तनिहित झ्रागाब वात्सल्य का अनावरण 
इन्हीं से हुआ है श्लौर इनके कारण भी उपन्यास में कुछ मर्मस्पर्शी रागपूर्ण स्थलों की 
सृष्टि हुई है । दुखी बल के प्रति बलचनमा की द्रावक संवेदनशीलता उसकी सहुद- 
यता पर भुहर लगा देती है। 'रेणु' ने परतीःपरिकथा में कुत्ते (मीत) श्रौर 
घोड़े (मूंगा) के भाव-प्रदर्शक व्यवहारों का कुशल अंकन किया है। मानवीय संवेदना 
के विस्तार के साथ इन दोनों की मृत्यु उपन्यास में करण मामिकता की सुष्टि करती 
है। इन्हीं के 'कई चोराहे' में एक कुत्ते श्रौर एक नेवले के भ्राधार पर कुछ पात्रों का 
शील-प्रकाशन हुआ है। यजश्षदत्त शर्मा के भुनिया की शादी में भैंस झ्ौर कटिया 
की प्रकृति का पर्यवेक्षण मिलता है। काठ का उल्लू और कबूतर के पात्र उसके नाम 
से ही स्पष्ट हैं। रांगेय राघव के व्यंग्यात्मक उपन्यास हुजूर का श्राब्याता एक कुत्ता 
है । किन्तु सर्वाधिक सफल सृष्टि नागाजु न के मानवीकृत बटवृक्ष के रूप में हुई है। 
नागाजु न के देहात के अ्रपार अनुभवों श्रौर आनुभूतिक सजीवता ने वटवृक्ष के रूप 
में, वृक्ष की स्वाभाविक प्रकृति की रक्षा करते हुए, एक ऐसे संवेदनशील पात्र की 
सृष्टि की है कि इसी के कारण यह उपन्यास श्रमर रहेगा। इसमें वनस्पति-विजञान 
से सम्मत वटवृक्ष की जन्म से मरण तक की सम्पूर्ण जीवनी झा गई है । 
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आंचलिक उपन्यासों में समू ह-पात्र के चित्रण का पृथक्‌ वैशिष्ट्य. मिलता है । 
'रेणु! के उपन्यासों में इस चित्रण की सफलता का आधार नूतन सामूहिक शैली भी 
है, जिसमें कथा का विकास, कुछ मनोवैज्ञानिक उसन्‍्यासों की तरह ग्रामीण पात्रों के 
दृष्टिकोण से किया गया है। इस शैली से जहाँ ग्रामकथा का विकास होता है, वहाँ 
पात्रों का चरित्रॉकन भी साथ-साथ होता जाता है। मनोवैज्ञानिकता की दृष्टि से 
प्रेमचन्दोत्तर युग की अ्रपेक्षतया बाह्योन्मुखी उपन्यासों में भी मनोवैज्ञानिकता का विशेष 
विकास हुआ है । इनके पात्रों में अन्तर्वाह्य प्रेरणाओ्रों दोनों का योग मिलता है। इस 
दृष्टि से श्रमृतलाल नागर, रांगेय राघव, भगवतीचरण वर्मा, उपेन्द्रनाथ अदइ्क के 
उपन्यास देखे जा सकते हैं । इनके उपन्यासों में दोनों के कला-तत्वों के सार्थक समन्वय 
का प्रयत्न सफल होता दिखाई दे रहा है। 

चरित्राभिव्यक्ति की दृष्टि से आज आत्मकथात्मक पद्धति, श्रन्य नाटकीय 
पद्धतियों--- पत्र, डायरी--तथा पात्रों की आपसी टीका-टिप्पणियों का विशेष विकास 
हुआ हैं। झात्मकथात्मक पद्धति का प्रयोग-प्राचुयं आत्मविश्लेषण-प्रवणता का 
परिणाम है और अन्य नाटकीय पद्धतियों का श्रवलम्बन लेखकों की तटस्थता-सिद्धि 
का । यों आत्मकथात्मक पद्धति में भी लेखक का लोप होता है। चरित्रोद्घाटन तथा 
चरित्राध्ययन में श्राज जिन अन्य पद्धतियों का आश्रय लिया गया है, वे हैं--- 


१. उद्धरण-डोली--इस हौली में पात्रों की तात्कालिक मनःस्थिति की 
व्यंजना होती है, क्योंकि इसमें उन्हें श्रसामाजिक-प्रकथनीय भावनाओं की परोक्ष 
अ्रभिव्यक्ति-दूसरों के शब्दों में निःशंक आत्माभिव्यक्ति--की सुविधा रहती है। उद्धरणों 
से पात्र अपने व्यक्तिगत भावों को किचित्‌ अ्रवैेयक्तिक बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं । 
यह शैली पात्रों की अभिव्यक्ति की पूर्णता में भी सहायक रहती है, क्योंकि उद्धरणों 
पर प्रायः महान व्यक्तियों की मुहर लगी रहती है । द्रष्टव्य---शेखर, नदी के द्वीप, 
बूंद और समुद्र, परन्तु, द्वाभा, सांचा, दिगम्बर, लोई का ताना, चलते-चलते, अपने- 
खिलौने भ्रादि । चलते-चलते में भ्रामक उद्धरण-शैली का भी उपयोग किया गया है । 
इसमें पात्र अपनी वात को किसी के उद्धरण-चिन्हों में रख देते हैं । 
| २. परिवेश-पर्यवेक्षण--जिस स्थान या कमरे में कोई रहता है वहाँ की सज्जा 
सुरुचि, तथा वस्तुओ्रों की प्रकृति एवं व्यवस्था श्रादि-से उसका चरित्राध्ययन किया 
जा सकता है; क्योंकि एक व्यक्ति का घर स्वयं उसी का विस्तार है | द्रष्टव्य--- 





१... /औगशाए फेंवााल दात रिशाठ ऊधाटार : धगढ०ए जे वयातध्राप्ा6, 9. 
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परन्तु, बाणभट्ट की झ्रात्मकथा, जहाज़ का पंछी, चलते-चलो, तलचनमा, एक झोर 
अ्रजनबी (५-६-७) 

३. सजन-कार्य |--विश्लेषण, या (मनोवज्ञानिकों के अनुसार) '89/ 
मैताकषफिश$ “पात्रों के चित्रों, कविताओं, उपस्यास-कहालियों आदि ले चरित्र 
व्यंजना । द्रष्टव्य---सुनीता, गिरती दीवारें, प्र की खोज, बूंद और समद, दिगम्बर । 

४. पात्रों के सुलेख' से -- सुनीता (पृ० ३३४) तथा पुरतक ते! विभिन्‍न 
पृष्ठों पर पात्रों द्वारा लगाए चिन्‍्हों से अजय की डायरी (पृ० ३०३) । 

५. पात्रों के फ्रीत बरतुश्रों के घनाव की प्रह्ंति से प्रणेय की डायरी 
(पृ० १५६, १६८) । 

६. समाचार पत्रों को कतरनों के उपयोग से-- -परन्तु । 

७. गीत-पर प्रेरणा या स्वमं-प्रेरणा से गाए गीतों से । (द्रृष्ट्ट्य-नदी के द्वीप ) 


कथोपकथन 


आलोच्य ग्रुग में चरित्र-चित्रण को महत्व मिलने के कारण कथोपकेथन के 
तत्व को भी पूर्ववर्ती-यूगों से अधिक महत्व मिला है। उपन्यासकारों ने पात्रों के 
चरित्रॉकन, कथा के उपस्थापन तथा विचारों के प्रतिपादन में सादकीय पद्धतियों का 
अधिक  भ्रवलम्बन किया है, क्योंकि कलात्मक तटस्थता की सिद्धि इस्हीं के माध्यम 
से सम्भव थी । वार्तालाप का प्रयोग-प्राचुर्य इस नाटकीय विधि का महत्वपूर्ण सन्‍्य है 
श्रौर पाठकों में बर्तमानता तथा व्यवधान-शब्यत्व या अपरोक्षत्तर की अत्युत्पति का 


१. ्िर्णााक्षा ; “ए९्एतीक्रांका होते 65 7तशाछाप जशिहात, ७9. 93, 
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स्यात्‌ यह सर्वाधिक सुगम-स्पप्ट साधन है? । झऔर यही विशेषता आ्आालोच्य-युग कें--- 
विशेषतया मतनोवैज्ञानिक--उपन्यासों में देखी जा सकती है। सोया हुआ जल तो 
लगभग कथोपकथनात्मक उपन्यास ही है । 


आलोच्य युग के संवादों में प्रायः नाटकीयता की वृद्धि हुई है। इसके लक्षण 
हैं--लघुता, सजीवता, चुरती, प्रवाह, लोक-सुलभ सहज व्याकरण-व्यवस्था, अ्रघ्रे-टूटे 
कथन, व्यावहारिक शब्दावली, कहीं-कहीं आकस्मिकता, अभ्रभिनयोचित स्वाभाविक 
तांचल्य तथा वक्‍तव्य से सहचरित भंगिमा। अन्तरंग चरित्र-प्रधान उपन्यास्रों के 
वातालाप में विशेष व्यंजकता है। प्रेमचन्द के वार्तालाप में यह गूण समुचित मात्रा में 
नहीं । इन उपन्यासों में ये पात्रों के मन से बंधे हुए आते हैं। वे जैसे खोए-से, अपने 
अंतस में बहुत कुछ दबाए से पात्रों के संवाद हैं। वे अपनी अय ऊ--निरर्थक ध्वनियों 
--की शैली में चौंक-चौंक व.र बात करते हैं। पात्र प्राय : अधूरे खुलते हैं, और 
खुलते भी हैं तो थोड़े ही शब्दों भें खुलते हैं । इनकी असामात्रि+ स्थितियों का दुराव- 
छिपाव कहीं दाब्दों-वाबयों की आवृत्ति करता, कहीं बिन बोले बात करता, कहीं 
अन्तरालों में लड़खड़ाता, कहीं अ्रधरे-टटे वावयों में बोलता, और प्रायः व्याकरण- 
विपयंस्त वाक्य-विन्यास में अपनी अ्रभिव्यक्ति करता है। “शब्द अधूरे हैं क्योंकि 
उच्चारण माँगते हैं श्रताएव शब्दों के श्रन्तराल, पर्दों-बाततांगों की यति एवं भ्रावृत्ति, 
स्फूट कथनों श्रादि से श्रर्यों को सम्पूर्णता दी जाती है। इन मनोवैज्ञानिक उपन्यासों 
में शब्द-चमन की दृष्टि से गयानुपारिणी भाषा अत्यन्त कम है, किन्तु पात्रों की 
मनःस्थिति, परिस्थिति तथा उनकी शील-प्रकृति की व्यंजना का वेदिष्ट्य श्रवश्य है । 
इसका कारण यह भी है कि प्रायः ये सभी प्रशिक्षित होते हैं। उपप्र क्त विशेषताएँ 
श्रज्ञेय, जनेन्द्र के उपन्यासों में पूर्णतया, तथा इलाचन्द्र जोशी के उपन्यासों में कुछ 
ही सीमा तक देखी जा सवाती हैं। इस दृष्टि से नरेश मेहता के धूमकेतु : एक श्रृति 
तथा नदी यशस्वी है उपन्यास भी द्वप्टव्य हैं । 


वाताबाप की क्षेत्र में दूसरा उल्लेखनीय विकास श्रमुतलाल नागर, भगवती“ 
भरण वर्मा, रेण,' वन्दरावनजाल वर्मा श्रादि के उपन्यासों में मिलता है। इनमें, 
विशेषतया श्रमृतताल नागर के बूद और समुद्र में प्रत्येक पात्र को उसकी पृथकू- 
पृथक बोली देने की श्रदुभुत क्षमता का परिचय दिया गया है। तात्पर्य यह है कि 
प्रेमचन्द के पात्रानुसारिणी भाषा-विनियोग की परम्परा में भी प्रभूत तिकास हुआा 
है । पात्रों की शिक्षा-रंय्कृति, वर्ग तथा स्वभाव की व्यंजना में रेण तथा नागर 
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दोनों सफल रहे हैं। परन्तु 'रेणु' में स्थानिकता की व्यंजना भ्रधिक होती है, तो 
नागर के पात्रों में उनकी निजता की । पात्रों की भाषा-झैली का प्रभूत वेविध्य, हास्य- 
विनोद-व्यंग्य, वाग्वैदः्ध्य, प्रत्युत्पन्न मतित्व, मामिकता, उद्धरणात्मकता, रसोक्तियाँ 
नागर, भगवतीचरण वर्मा, भगवतीप्रसाद वाजपेयी रांगेय राघव, शौर कहीं-कहीं 
यशपाल के उपन्यासों की सामान्य विशेषताएँ हैं। इनमें भी श्रमृतताल नागर अधिक 
सफल हैं । 

प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों के संवादों की कलात्मकता का प्राधार नानारूपी 
भ्रौचित्य भी है। मनःस्थिति-परिस्थिति-विशेष में किसी पात्र के कथन की मात्रा, 
भंग्रिमा, शैली, तथा प्रतिपात्रानुकूलता का भ्रौचित्य-निर्वाह श्रेप्ठ उपन्यासों में प्रबश्य 
हुआ है । 

वार्तलापों में वाक-संयम, वाक्‌-कौशल तथा व्यंजकता की वृद्धि हुई है तो 
सिद्धांतवादिता के कारण था दर्शन-बहुलता के कारण भाषणबाज़ी से विक्ृति भी ग्राई 
है । इससे पात्र नेता बन जाने हैं या “हिज मास्टर्ज़ वॉयस' श्रौर प्रपने साधारणत्व को 
खोकर वे पाठकों से दूर हो जाते हैं। इस दृष्टि से इलाच-न्द्र जोशी, राहुल सांकृत्यायन, 
देवराज, नागाजु न, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, श्रमृतराय, भ्रंचल भ्रादि के उपन्यास देखे 
जा सकते हैं । 


इस युग में कुछ नृतन संवाद-प्रकार भी प्राविभूत हुए हैं; इनमें समवेन, 
माध्यमिक, सांतराय, लिखित, दरभाषीय (0९१॥०॥४०) रफुट-प्रतीकात्मक, एकपक्षीय, 
तथा सामूहिक संवादों का नाम लिया जा सकता है। श्रागे इनकी संक्षिप्त व्याख्या 
द्रष्टव्य है । 

समवेत संवाद--ऐसे संवादों में लेखक गुमनाम पात्रों के विभिन्न कथनों को 
उद्धरण चिन्हों में न रखकर, समवेत रूप में देता चलता है श्रौर भीड़ या समूह का 
गुलगपाड़ा' सामने भ्रा जाता है। तात्पर्य यह है कि यह समूह-पात्र के चित्रण में 
उपयोगी है। एक ही विषय या प्रसंग पर भिन्‍न-भिन्‍न प्रतिक्रियाओं के कथनों-प्रश्नोसरों 
से समाज की मनोवृत्ति का रोचक मूर्तीकरण इसकी विशेषता है। 


साध्यसिक संवाब--इसमें एक-दूसरे की भाषा न समभने वाले दो (भ॒िन्‍्न- 
प्रांतीय) पात्रों की भाषा द्विमाषिए पात्र के माध्यम से चलती है। किन्तु द्विभाषिए 
का कार्य करने वाला पात्र-विशेष अ्रपनी मन:स्थिति तथा स्वार्थ के अनुकूल कांट-छांट 


७७७ लक ललक 





१. “चलते-चलते”, पृ० २४, २३६-३७; “बू दे श्ौर समुद्र”, १०१३; “सुबह 
अंधेरे पथ पर”, पृ० ३४२-४३ । 
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कर दोनों ओर के कथन प्रस्तुत करता है । इस तरह मध्यस्थ पात्र का घील-प्रकाशन 
होता है । अपने स्थूल रूप में यह संवाद-प्रकार मध्यस्थ पात्र का उपयोग तो करता 
है, किन्तु उसका चरित्र-प्रकाशन नहीं करता ।' 

सांतराय संवाद (इन्टरमिटेंट टाक )--इसमें संवाद-क्र म सतत्‌ नहीं, श्रन्तरालों 
में चलता है। उदाहरणनर्थ, रेल के सफ़र में दो भिन्‍न डिब्बों में बैठे यात्री, गाड़ी के 
रुकते ही प्रत्येक स्टेशन पर झाकर प्रायः एक ही विषय पर बात-चीत करते हैं। एक 
तो बीच-बीच के ब्रेक इन्हे अ्पने-भ्राप में तटस्थता दे देते हैं; दूसरे इन्हें विचाराधीन 
विषय पर चितन का अ्रवसर भी मिल जाता है। इस तरह यह वार्ता (नायक-नायिका ) 
के आत्म-प्रकाशन को सहज बना देती है। इस तरह यह विरामी विधि का वार्तालाप 
है, या सांतराय संवाद । 

लिखित संवाद--इस संवाद-शैली में परिस्थितिवश पात्र एक-दूसरे से लिखकर 
बातचीत करते हैं । 

दृरभाषोय संवाद-- इसमें पात्र फोन से बातचीत करते हैं। इसमें पाठक के 
सामने एक ही पात्र रहता है। लेखक उसके कथनों को, अ्रन्तरालचिन्हों के साथ इस 
रूप में सामने रखता है कि पाठक प्रतिपात्र के कथनों का अनुमान लगाता 
जाता है।' 

सस्‍्फुट-प्रतीकात्मक श्रथवा सांकेतिक संवाद--इस संवाद में एक तो श्रधूरी 
बातों के टुकड़े रहते हैं, श्रतएव इन्हें स्फूट कहा गया है; दूसरे परस्पर असम्बद्ध 
विभिन्‍न गुमनाम व्यक्तियों से भाषित होते हुए भी ये सव मिलकर अपने स्थल अ्रभि- 
प्रायों से भिन्‍न किसी सूक्ष्म अ्रभिप्राय को संकेतित करते हैं, श्रतएव ये प्रतीकात्मक 
महत्व रखते हैं । स्वप्नों में ग्राए संवाद भी प्रतीकात्मक हैं । उनकी सार्थकता स्थल 
वाच्यर्थ में नहीं, सृक्ष्म प्रतीकार्थ में होती । वे पात्रों दो अ्रचेतन के अनावरण के 
लिए है । 

एकपक्षीय वर्णनात्मक वार्ता-संवाद के दो पक्षों में से इसमें (मुख्यतः, पूर्णतया 
नहीं ) एक पक्ष सामने झाता है और दूसरे की व्यंजना होती रहती है। इससे प्रवाह 


१. शेखर, पृ० १७२-७४। 

२. “वे दिन” (निर्मल वर्मा), पृ० १८८ । 

३. “नदी के द्वीप”, पूृ० २३-२८ । 

४, “नदी के दीप, पृ० ११४-१५। 

५. “दीर्घतपा, पृ० १८-१६, १५३-५५; “वे दिन”, पृ० १०, ६८-६६ । 
६. सोया हुआ जल । 
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भी बना रहता है श्रौर वार्ता का आनंद भी मिल जाता है। यह वर्णन और वार्ता 
दोनों के बीच की विधि है । जिन उपन्यासों में या जिन स्थलों पर पाज़ों के सीमित 
दृष्टिकोण से कथा कही जाती है, वहाँ प्रायः ऐसी बाताविधि का ब्राक्षय लिया 
जाता है।' 

सामूहिक संवाद-- इसम॑ लेखक पात्रों का नाम लि! बिना विभिन्‍न पात्रों के 
संवादों को ऐसे देता जाता है, जैसे उनका थिजी महत्व नहीं और समह-पात्र के 
प्रंगःरूप में ही उनका महत्व हों। इन संवादों का लब्ष्य समहन्यात्र का चरित्रांकन 
रहता है। श्रांचलिक उपस्यासों में इनका उपयोग हुआ है । 

एक से ब्रश्रिक कामों के समकालबनित्य को दिखाने से सँताद में सथा 
चमत्कार उत्पन्त हो जाता है। जैसे, अमत और विध भें आरुयाता के “काल सुन 
रहे हैं, श्ॉँखें पत्र पढ़ रही है ।'' 


देशकाल 
प्रमचच्छोसर युग में देश-काल ने अंकल की दो विधस दियाएं रपट # | एक और 
अ्न्त्रमु थी उपन्यासों में यह उपेक्षित उपकरण सन गया है, दूसरी और सवा जवा ही, एवं 
प्रकृतवादी उपन्यानों भें उगे विशेष गहत्व मिला है, और आविलिक उपन्यास में बाता- 
परण ही केरद्र में प्रतिप्ठित हों गया है। इस सभी सती से सह उपन्यास के शाब्विक 
नमूने का श्रभिन्त अंग बन गया है, हिस्दी के प्रारम्निक उन्‍स्प्रासों की सरह प्रायः 
सज्जा का साथन-मात्र नहीं । 
अ्रन्तमु सी उपन्यासों में व्यक्ति के अत्नलकि एवं निश्वेक्ष-सिस्ट्न भाज-वोफ को 
महत्व देने, तथा व्यक्तिवादिता के आग्रह के कारण वाह्य परिग्वितियों का चित्रण गौण 
या नगण्य है । उदाहरणा्थ 'नदी के द्वीप' को लीजिए। यों तो इसका प्रधान पात्र भुवन 
द्वितीय विध्वगुद्ध के वर्मा फ्रटा पर भाग भी लेता है, किल्‍ु मुलतः वह अपने 'हृदय- 





१. “नदी के हीप*, पु० ७२ । 

२. शिल ता0एछ : “]770 ॥॥0 (0 ४०४९)”, ७. ।2. 
वाशा6 5 ॥रॉएिगाएतात्वाएट छाता फटा तीग्रोताल द्ञात॑ वद्वा।प्राग५ए, 
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“नदी के द्वीप”, पूृ० ४५, २१४; “चलते-चलन, पृ० ४६३७-३८; “श्रजय की 
डायरी, पृ० ३०६-३२६ । 

४. “मेला आंचल  । 

५. “भ्रमृत और विष, पृ० ११३। 


ले । 
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फ्रट' पर ही रहता है । भुवन अपनी किसी गऔात्मरलानि के कारण अपनी प्रेमि- 
काझ्रों और अपने-झ्ाप से भागा फिरता है, और यह बर्मा-फट पर जाना उसी पलायन 
प्रवृत्ति का परिणाम है। केन्द्र उसके भावों की हलचल ही है । ऐसा प्रतीत होता है 
कि विस्फोटक परिस्थितियों का काल लेखक ने जानकर चुना है। इससे वह स्पष्ट 
करना चाहता है कि भीतर का भाव-विस्फोट इसशे कितना निरपेक्ष, कितना 
प्रस्पृश्य, श्रौर कितना चिरंतन हैं। इस सम्बन्ध में लेखक ने चन्द्रमाधव तथा गौरा के 
पत्र-व्यवहार के माध्यम से जिस स्वकीय दृष्टिकोण का ध्वसन किया है उसे श्रन्तनिप्ठ 
उपस्यासों का प्रतिनिधि दृष्टिकोण कहा जा सकता है श्र यह प्रेमचन्द-युग से एकांत 
भिन्न भूमि है | चन्द्रमाथव गौरा को पत्र में लिखता है कि क्या विदव की इस संकटा- 
पन्न॒ (द्वितीय विश्वयुद्ध के श्रासप्त संकट की स्थिति) में उसे संगीत की साधना 
पर्याप्त जान पड़ती है। उत्तर में गौरा लिखती है-- “मेरी समझ में तो 
एक विदृव-संकट यह भी है कि साधना आराज इतनी नगण्य हो गई है कि हमांरा 
साध्य जीवन का आनन्द ने रह कर जीकन की सुविधाएँ रह गया है, यानी जीवन की 
हमारी पर्मिपा ही बदल गई है ; बह जीवन का नहीं, जीवन की क्रियाओ्रों का नास 
हो गया है । इसलिए श्राज हम जीवन की शोध की नहीं, जीवन की दोड़ की बात 
कहने लगे हैं; जीवन का बाह्यीकरण करते-करते हमने उसका बहिप्कार ही कर 
दिया है” ।' स्वाबीनता को भी गौरा केवल सामाजिक गुण नहीं, एक दुष्टिकोण मानती 
है, व्यक्ति के मानस की एक प्रवृत्ति । स्वाधीनता के लिए मन की ट्रेनिंग! ज़रूरी है 
क्योंकि व्यक्ति ही समाज को बनाता है । इस तरह जहाँ लक्ष्य जीवन का शआआन॑न्‍्द 
झौर जीवन की शोध हो, शोर वह जीवन भीतर का सत्य हो--मन की प्रवृत्ति, मन 
की निरपेक्ष साधना और व्यक्ति का अन्तरंग भावझा:---थहां बहिलोंक को महत्व 
देना, मात्र बाहर से धिगली लगाना होगा--तत्र और भी जब अज्ञेय जंसे अ्रन्तनिष्ट 
कलाकार पात्रों के भाव-लोक का प्रत्यक्षीकरण कराने एवं पाठकों को उनके अनोखे 
संसार में, रागपूर्ण स्थितियों में, लोन रसने की सामथ्य रखते हों । उक्त उपन्यासों में 
बाह्य जगत श्राएगा भी तो साक्षात्‌ चित्रण के रूप में नहीं, व्यंग्य रूप में ही; श्रीर 
वह भी भीतर के निरपेक्ष महत्व को उजागर करने के लिए, जैसाकि “नदी के द्वीप, 
में हुआ है। यही स्थिति सुनीता में भी है जहाँ भाव का क्रमबद्ध विकास दिखाया 
गया है और जहाँ तीतों पात्र अपनी-अपनी म्ंत्रिथों में ग्रस्त हें । वहाँ भारत की 
स्वाधीनता की समस्या, दरिद्वता-दुख आदि की बातें आई हैं किन्तु पात्रों के विचारों 
के रूप में, और वह भी मुख्यतः युक्तिकरण की मानसिक क्रिया-विधि का अंग बनकर, 
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१, “नदी के द्वीप, पृ० ७२ । 
२. वही, पृ० १८१ । 
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बाहर-भीतर का भेद दिखाने के लिए । पारिवारिक जीवन का अ्रंकन ग्रवश्य कुछ हुआ 
है किन्तु वह भी उपलक्ष्य हैं, लक्ष्य लघु-लघु कार्यों के माध्यम से भ्रन्तरंग का उद्धाटन 
ही है। त्यागपत्र' मनोविव्लेषणात्मक उपन्यास नहीं । वहाँ सामाजिक समस्या प्रमुख 
है, इसलिए कुछ वाह्मय चित्रण भी है, परन्तु सामाजिकता की चिरन्तन' दाशनिक 
प्रश्नों में परिणति होने के कारण वहाँ भी यह भ्रधिक नहीं - मानों सामगिकता में 
उलभा कर उपन्यासकार चिरन्तन प्रश्नों से हमारा श्रवधान विकेन्द्रित नहीं करना 
चाहता । श्रतागव एम० दयाल ने हस्ताक्षर के साथ काल--समूचक तिथि दी भी है तो 
लेखक ने उसे काट दिया है; क्योंकि इसके बिना वह काम चला सकता है भ्रौर यह 
उसने सिद्ध भी कर दिया है। जैसे उपन्यासकार देश-काल के चित्रण से कथानक-पातरों 
को यथार्थ बनाने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ उसे बचाकर, बलात्‌ काटकर यथार्थ बनाने 
का प्रयत्त किया गया है। वस्तुतः त्यागपत्र' के प्रारम्भिक के ये शब्द कि “ऐहिक 
वर्णन अनिवार्य न होने के कारण बदल या कम कर दिये है उपन्यासकार के जहाँ 
साहित्यिक छल के द्योतक हैं, वहाँ इन उपन्यासकारों के देश-काल की उपेक्षा करने 
और साथ ही उनको बचाकर उपन्यासों को बहुत-कुछ (पूर्णतया नहीं) सम्प्रश्यात्मक 
बना सकने की सामर्थ्य को भी प्रकट करते हैं। यह अवश्य है कि उफ्से उपस्यासों 
में कुछ अ्रसाधारणता बढ़ गई है । इलाचन्द्र जोशी के 'सुबह के भूल तथा 'मुक्ति-पथ' में 
भी देश-काल की न्यूनता है क्‍योंकि केन्द्र पात्रों की मनोगति, भाव-स्थितियाँ, तथा उनकी 
प्रन्तप्रेरणाएँ हैं। उक्त उपन्यासों में तो वातावरण की न्यूनता है, किन्तु 'सोया हुआ जल' 
श्रचेतनोद्घाटन के लक्ष्य, तथा स्थान के रूप में केबल यात्रिशाला होने के कारण- 
बाह्य परिस्थितयों की दृष्टि से वातावरण-शुन्य उपन्यास वन गया है, श्रौर इससे उसमें 
कोई त्रुटि नहीं श्राई । 

बाह्य परिस्थितियों का चित्रण चाहे न हो किन्तु प्राकृतिक दृध्य-चित्रण के रूप 
में वातावरण-प्रंकन श्रवश्य हुआ है । 'सुनीता', 'सोया हुथ्आा जल', इसका प्रमाण हैं । 
'सुनीता' में लेखक ने हरिप्रसन्न को सुनीता के प्रति कामासक्त करने के लिए एकांत 
एवं रात की अनुकूल परिस्थिति के साथ नशीली प्रकृति के उद्दीपन का मधुर उपकरण 
भी दिए हैं। "नदी के द्वीप' में नौकुछिया, तुलियन तथा दिल्‍ली के प्रस्न॑ंगों में प्रकृति के 
सुरुचिपूर्ण चित्र ग्रंकित हुए हैं। वे कहीं पात्रों की मनोभूमि के अ्रंग हैं श्रौर कहीं 
स्वतन्त्र भी हैं--केवल कलाकुशलता से सौन्दर्यवोधात्मक भ्राननद देने के लिए ।* 
सोया हुआ जल' में रात और प्रभात के वातावरण का प्रतीकात्मक उपयोग भी हुआा 
है श्रौर पात्रों की छटपटाहट के श्रनुकूल रात की भयावह, भुर्दा खामोशी' का कुशल 
सांकेतिक चित्रण एवं सामंजस्य भी । 


१. निर्मल वर्मा के “वे दिन” में भी प्रकृति के प्रनेक लघु-लघु चित्र स्वतन्त्र से हैं। 
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बहिमु खी उपन्यासों में वातावरण का अ्रंकन प्रेमचन्द से भी बढ़ गया है । ऐसे 
उपन्यासों का दृष्टिकोण उपयु क्त श्रन्तनिष्ठ उपन्यासकारों से भिन्न है । अश्रंचल के अनु- 
सार--“ मनुष्य का सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निर्धारित करता है; और 
यह कहना कि _मानव-बतना उसकी जीवन-संत्ता को निरूपित करती हैं, गलते 
है ।) साम्यवादी या माक्सवादी धारणाओं को लेकर चलने वाले उपन्यासों में 
इसलिए बाह्य परिस्थितियों का पर्याप्त चित्रण हुआ है । यशपाल, भैरवप्रसाद गुप्त, 
नागाजु न श्रादि के उपन्यास इसके उदाहरण हैं । ये परिस्थितियों के अ्रनुसार मनुष्य के 
रूपांतर प्रस्तुत करते हैं और अपने सिद्धांतों को सिद्ध करते हैं। ये सम्यवादी आदर्श वाद 
को लेकर चलते हैं । 


तटस्थ रूप में सामाजिक परिपादर्व का सूक्ष्म एवं व्यापक प्रतिरूपण, तथा 
तदनुकूल पात्र का उत्तरोत्तर विकास दिखाने में अ्रशक' का गिरती दीवारें' विशेष 
उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त इसमें पात्र के संस्कारों की भी उपेक्षा नहीं हुई । 
इसी दिशा में अ्रमृतताल नागर का बूंद और समुद्र' भी अतीव सफल रहा है। 
ग्रौर इसका चरम रूप यशपाल के 'भठा-सच' में मिलता है जिसकी रंगभूमि अत्यन्त 
विश्ञाल है । 


भारत की राजनीतिक परिस्थितियों की प्रत्येक महत्‌ घटना को केन्द्र बनाकर 
लिखने वालों में गुरुदत्त का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उनके विभिन्‍त उपन्यास 
सब मिलकर मानों भारत के राजनीतिक जीवन का क्रमवद्ध इतिहास प्रस्तुत कर देते 
हैं। स्वाधीनता के पथ पर, विक्वत छाया, स्वाराज्य दान, भावकता का मलय' 
'विश्वासधात' इसके प्रमाण हैं। इस दिशा में भगव॒तीचरण वर्मा, श्रश्क, नागाज न, 
रमानाथ त्रिपाठी, बलवन्तसिह, .यशदत दर्मा, मन्‍मनाड गए अाहि ये नाग भी 
उल्लेखनीय हैं | सेठ गोविददास ने तो 'इन्दुमती में कांग्रेस श्रादोलन का साहित्यिक 
इतिहास ही प्रस्तुत कर दिया है। 'श्रइक का बड़ी-बड़ी ग्राँखें' प्रतीकात्मक राजनीतिक 
उपन्यास है। देवनगर भारत देश का प्रतीक है और स्वप्नलोक में मग्न रहने वाले 
देवाजी से नेहरूजी के संकेत मिलते है। मनहर चौहान की 'सीमाएँ' एक युद्ध- 
उपन्यास है जिसमें पहली बार १९६५ के भारत-पाक के युद्ध-संदर्भ को यत्किचित्‌ 
सफलता से उपन्यस्त किया गया है । 


वातावरण को पृष्ठभूमि से पुरोभूमि तक पहुँचाने वाले हैं श्रांचलिक उपन्यास । 
यहाँ देश ही नायक हो उठा है। यहाँ ग्रंचल के बहुरंगी जीवन का प्रतिरूपण ही 





शरआां/अंबईलँ 


१. “चढ़ती घृप” की “भूमिका, पृ० ४। 


१९१० प्रेमवन्द्रोसर उपन्यासों की शिल्विधि 


प्रधान है, शेप सभी तत्व, सभी पावर उसी में सहायक हैं । 'रेणु' के उपस्यासों में 
जीवन का प्रतितिम्ध नहीं बविम्ब ही देने का प्रयतत किया गया है। क्षेत्रविशेष का 
सूक्म-वेश्लिप्ट चित्रण इनका वैशिष्युय है। इसमें सीमित स्थानीय जीवन के मूर्ली- 
कर्ण से व्यापकया की ब्यंजदा की गई है । ऐसे उपस्या्ों में बातावरण केन्द्र में ही 
नहीं प्रतिष्ठित हुआ, उसमें रवानीय रंगतेः उतारने के लिए विभिसर्त लोहोस्‍क़रणों 
को पहली बार इतना महत्व मिला हे। इस तरह भारलबर्ग को लिभरत अ्रत्रीस्टी 
इकाइयों को उनके सभी चित संस्पर्णों --रूप, रस, गन भें साकार करते के 
विधेषित (६००४-०४) प्रदत्त हा हैं। इस दिला में चागाजु ते, राग राधव, 
देवन्र सत्यार्थी, उदयर्शभकर भद्‌ट, राजेन्द्र अवस्थी, शलेभ मटियावी, यादव बद्र 
जैन, रामदरश मिश्र श्रादि के नाम उल्लेयसीय हैं। 

आंबलिक उपन्यासों के साथ कालिक उपच्यायों का प्रवर्तन भी हुआ है। ये 
उपन्य!त्त एक दीर्घ काल-खण्ड के युग-जीवन के प्रकाशन-ब्वेय की दृष्टि से लिखे गए 
हैं। इनमें काल-बण्ड का अस्तित्व सामाजिक है, ऐतिहासिक नहीं । ऐसे उपस्यासों का 
प्रव्तेंक भी अंचिलिक उपन्यात्त बहती गंगा है, जो साथ ही कालिक भी है - इसमें 
काशी के दो सो वर्षों की मांकियाँ प्रस्तुत की गई हैं । इस दिशा में भगवतीचरण 
वर्मा का भूले विसरे चित्र विशप महत्तपूर्ण है। इसमें एक मध्यवर्शीय परिवार 
की चार पीढेयों के माध्यम से लगभग बिगत प्र्व बनती से ऊपर के जीवन के सामा- 
जिक इतिहास को कवाबद्ध किया गया है । 

एक ओर स्थानीय जीवन को लेकर उपन्यास लिखे गए हैं तो दूरी श्रोर 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय देशकाल को लेकर भी उपन्यास सामने झ्राए हैं। नरेश मेहता ने 'डुबते 
मस्तुल' की कथा को हूलेंड देश में घुमाया है श्लौर वहाँ का बानावरण भी प्रंकित 
किया है। इस वातावरण के वेविध्य से कथा-रोचकता का वर्धन हु श्राहै। डॉ० 
देबराज के 'भरजय की डायरी” की प्रकाशकीय विज्ञप्ति में यह उद्धोष है कि बह 
हिस्दी का पहला अन्तर्राष्ट्रीय उपन्यास है। यहाँ कथा भारत के अतिरिक्त अमरीका 
में भी वित्ररती है | प्रभाकर माचते के जी... में एक अ्रमेरिको-तीम्रो के संघर्षरत 
जीवन को करुण कहानी कही गई है जिसका आधार भारत की प्रछूत समस्या के 
संदर्भ में अमरीका की नीग्रो समस्या का चित्रण है। सिर्मल वर्मा के वे दिन का 
केन्द्रीय स्थान चेकोसलोबाकिया का प्राग नगर है। 'अगने श्रने झजनशी' भी 
विदेशाघारित है । | 

एक शोर देश-काल की इतनी दीघंता है तो दूसरी ओर देश और काल दोनों 
का अतिशथय संकोचन भी हुआ है । श्रांचलिक उपन्यास तो प्रायः एकरग्राम-केन्द्रित 
होते ही हैं किन्तु कुछ उपन्यासों में स्थान सिमिट कर एक कमरा, एक दुकान या एक 
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यात्रिशाला रह गए हैं। डूबते मस्तूल' की कथा हालेंड में घमी है, किन्तु स्थान 
प्रधानतया केवल नायिक्रा का कक्ष है, जहाँ वह अपनी जीवन-कथा सुनाती है । 
'सेठ बांकेमल' में स्थान-मीमा केवल दूकान है। वहाँ सेठ जी अपने विगत अनुभवों 
को सुनाते हैं और दूकान का कार्ब-व्यापार भी चलता र । फिर भी, ये स्थान- 
सीमा सम्बन्धी वास्तविक प्रयोग नहीं हैं, क्योंकि मूल कथा दोनों में बड़ी दूर-दूर 
घूमी है | किन्तु सोया हुआ जल' में <५ न-संकाचग का वास्तविक अ्रभिनव प्रयोग 
हुआ है । वहाँ सारा कार्य-व्यापार, एक नाटक के सीमित रंगमंच के समान, यात्रि- 
शाला में परिसीमित हो गया है। शअज्ञेप के अपने-अपने श्रजनबी में भी कथानक का 
अधिकांश भाग एकांत सीमित स्थान--बरफ़दब काठघर--में केन्द्रस्थ हो गया है। 
इस अतिशयत-अतिरंजित स्थिति (०६०४० आपत्ा00) का चुनाव समप्रयोजन 
हुआ है, चमत्कार के लिए नहीं। अस्तित्ववादी मृत्यु-साक्षात्‌ के सूक्ष्म क्षण का 
विश्लेषण करते हैं क्योंकि यही क्षण ही चरम जीवन-बोध का क्षण है श्रोर बरफ़दबे 
काठधर में यही मरण-सम्भव परिस्थिति है। किन्तु अज्ेय ने मृत्यु-साक्षात्‌ के क्षण 
को नहीं, अ्रवस्था को, कालव्यापी परिस्थिति को अन्य सब परिस्थितियों से पुथक्‌ 
करके एकाँत भाव से देखने-दिखाने के प्रयत्न में श्रासाधारण परिस्थिति का चुनाव 
किया है।' रमेश बख्शी के श्राठारह सूरज के पौधे! का वातावरण रेलगाड़ी से सम्बद्ध 
है---यह एक रेलवे कर्मचारी के पठानकोट से बम्बई तक की यात्रा में स्मृत्यवलोकन 
या प्रत्यवलोकन की कहानी है। नायक का जीवन अपने जन्म से लेकर (क्योंकि नायक 
का जन्म रेलयात्रा में हुआ) श्रागे तक--ग़लत गाड़ी में बैठने के कारण अपनी प्रेमिका 
से छूटने की-सी परिस्थितियों तक--इस तरह रेलयात्रा से सम्बद्ध है कि इस रेलयात्रा में 
प्रतीकात्मक अर्थ गर्भित हो गया है। रेल की एकदम यांत्रिक जिंदगी और पूर्वनिर्धारित 
नियति--“कहीं कोई भगड़ा नहीं, सबके डिब्वे निश्चित, सबकी जगहें निश्चित, सब 
' कुछ इतना तय, इतना श्रधिक निश्चित, इतना श्रघिक पटरी पर कि दूर से देखने पर 
ग्रादमी आदमी नहीं मशीन लगता है।” स्थान-सीमा के समान काज-सीमा में भी 
क्रांति हुई है। गिरधर गोवाल के चांदनी के खंडहर' में केवल एक दिन-रात की 
कथा है तो सोया हुआ जल में रात से प्रभात तक के छः-सात घण्टों की। और 
इन .दोनों उपन्यासों में प्रयोग, प्रयोग के लिए नहीं हैं, इनकी अपनी सार्थकता है । 
सोया हुआ जल' ने सिद्ध कर दिया है कि सीमित समय में जीवन के खंड-विशेष को 
ग्रंतभेंदिनी तथा अणृवीक्षणीय दृष्टि से देखकर ऐसा चित्रित किया जा सकता है कि 
सम्पूर्ण वास्तविकता की व्यंजना हो सके | चांदनी के खंडहर' में सीमित काल के शिल्प के 





१. अज्ञेय कृत “एक बूंद सहसा उछली पृ० २५८, लेखक का परोक्ष स्पष्टी- 
करण । 


११२ प्रेम वनों तर पउ्ास्पासों की शिल्पविधि 


कारण ही मध्यवर्गीय जीवन-वैपम्य के चित्र में अयूर्वे घनता एवं नायक के प्रंतस्मंघर्ष 
में परिपृर्ण तीव्रता लाकर सिम्फनिक प्रभवि्णवा को सिद्धि की जा सकी है। इस 
तरह हिन्दी-उपन्यास ने स्थान-मीमा सम्बन्धी प्रयोगों से गहराई की शोर प्रवाण 
किया हैं । ये प्रयोग लतु-उतत्वासों में हुए है जियकी भाव लेथा प्रभावानलिति 
में इनसे निद्िचत योग मिला है | 

सारांश में, प्रेमनद्धोतर यूग ने दैशकाल-वित्रण के उपयोग-प्रनुगयोग, 
विस्तृति-परिमिति, प्रसार और संकोचन में प्रुवात सीमाप्रों का निर्माण किया है । 


शली 


प्रेमनचन्दोत्तर-प्रग में विधयों में बहुकुपता आई, प्रनेक बैशिर॒यवान उपस्थास 
लिखे गए श्ौर श्रनेक व्यक्तित्व पम्पत्त उपस्यासकार हुए श्रनाव सदसुकूल शैली- 
वैविध्य तथा शैली-बैशिप्टूय भी श्राया। उदाहरणावं, पूर्ववर्ती युग भे प्रस्ततिष्ठ 
मनोवैज्ञानिक उपन्यास एकांत भिन्‍न हैं प्रताव पहला शैली-परिवर्सत इनमे प्राया । 
परख' श्ौर उससे भी बढ़कर चुनीता' इसके प्रमाण है। इस मनोवैज्ञानिक घारा 
की भाषा-शैली सम्बन्धी कुछ सामान्य विशेयताएँ हो सकती है. किरदु इसके श्रग्रणी 
तीनों उपन्यासकारों--जैनेन्द्र, इलाचद भओशी तथा 'ग्रजेय' . का प्रपना-प्रपना 
विशिष्ट व्यक्तित्व है श्रतागव इनकी शैली भी एक-दूसरे से एकाल मिन्‍ने हो गई है । 
अ्रतएव शैली का निर्धारण विषय से कहीं अधिक व्यक्तित्व में मस्बा है । यही बात 
बहिनिष्ठ समाजवादी उपन्यामों के सम्बन्धों में कद्दी जा सकती है। यशपाल, राहुल, 
तागाजु न, प्रंचल सभी की शैली एक-दूसरे से पृथक है। यो कहता चाहें तो स्थूल 
रूप में कहा जा सकता है कि जितने उपस्यासकार हैं, उतनी ही उनको भाषा-ौलियाँ 
हैं; किन्तु जैसे अनेक मनुष्यों में से हमें कोई कोई ही प्राकपित कर सकता है, भौर 
समूह में हम किसी-किसी के व्यक्तित्व की ही पृथक्‌ पह़चात कर सकते हैं, जैसे ही 
शैली की भी स्थिति है. सभी लेखकों की भाषा के गुण उस द्षैली-स्तर तक नहीं 
पहुँचते जहाँ वह उभर कर दूसरे लेखकों की भाषा से प्रपने निजत्य के पार्यक्य की 
पहचान करा सके। उदाहरणार्थ प्रेमकन्द-पुग में थो तो प्रवेक लिखते थे किन्यु दैली- 
वेशिष्ट्य की दृष्टि से प्रेमचन्द, 'प्रसाद', 'उम्र', 'हुदपेश, चवुश्सेन शास्त्री प्रादि ही 
भ्रधिक उजागर हो सके । इस युग में यह संझया पोौच-है तके सोमिन नहीं, प्रधिक 
विस्तृत है। जैनेन्द्र, इलाचदछ जोशी, ग्रज्ञेय, भगवतीचरण वर्मा । पदक, यशपाल, 
प्रमृतलाल नागर, नागाजु न, वृन्दावनलाल वर्मा, राहुल, हजारीप्रसाद द्विवेदी, 'रेणु' 
शिवप्रसाद मिश्र 'रुद', धर्मवीर भारती, नरेश मेहता प्रादि में प्रपना-प्रपता दैली- 
वेशिष्टय है । 
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प्रेमचन्द-यूग से गद्यनशेली की चौंकाने वाली भिन्‍नता एवं नव्यता के प्रतिष्ठा- 
पयिता की दृष्टि से अग्र-गण्य नाम जेैनेन्द्र का है। उन्होंने श्रपनी दार्शनिक रुचि, 
चितनरत मानस-प्रधान पात्रों, तथा गनो£आऋानिक विषय के निर्वेहन के लिए एक 
विशिष्ट शैली निर्मित की है। सरल भाषा में लाक्षणिक वक्ता तथा व्यंजकता--- 
सारतः सरल वक्रता--जैनेद्धीय शैली का वैशिष्ट्य है। बात साधारण हो चाहे 
गम्भीर, व्यावहारिक हो चाहे दार्शनिक, वे शब्द-चयन की दृष्टि से सरल भाषा का 
ही प्रयोग करते हैं; परन्तु विशेषता यही है कि वह अपनी विदग्घता, बानगी, 
सूत्रात्मक्ता और लोच से आकर्षित करती है--भाषा सरल होते हुए भी प्राय: 
रोतियित (४9५॥2०6) होती है। लघु-लघू वाक्य जैनेन्द्र की विशेषता हैं। इनमें 
ग्न्तढ्वन्द्ों के अंकन, चितनभार के संवहन तथा भावावेगों के संतुलन की प्रभावी 
क्षमता है। यह आत्म-विकास की, चितन की, मन की भाषा है, भ्रतएवं धारा-वाहिक 
प्रवाह से नहीं अपितु रुक-झक कर, पाठकों की चितन-परतों को कुरेदती हुई, आगे 
बढ़ती है। इस भाषा का दूसरा पक्ष लेखक की उस स्वतन्त्र रुचि में है जो शब्दों को 
जुटाने, बनाने और बिगाड़ने तथा व्याकरण की दृष्टि से असंख्य चिन्त्य प्रयोग करने 
में कोई बंधन नहीं मानती । इसका कारण एक तो उनकी स्वभावज लापरवाही है, 
दूसरे अंग्रेज़ी की अतिरिक्त प्रभावशीलता ।? इस तरह जहाँ जनेन्द्र ने यह सिद्ध कर 
दिया है कि प्रभावी गद्य-लेखन के लिए भाषा का व्याकरण-व्यवस्थित या परिमाजित 
होना अनिवार्य नहीं, वहाँ यह भी कि सामाजिक अभिव्यक्ति के सुलभ साधन भाषा 
को सुबोध बनाए रखने के लिए व्याकरण की इस सीमा तक अवहेलना कदापि उचित 
नहीं । इसके अतिरिक्त जैनेन्द्र अपनी भाषा तथा पात्रों की भाषा में अन्तर नहीं ला 
पाते---यह उनकी भाषा-सामर्थ्य की सीमा है । 

इलाचन्द्र जोशी की शैली जैनेन्द्र से एकांत भिन्‍न है। जनेन्द्र यदि सरल बात 





१. (क) डॉ० जगन्‍नाथप्रसाद शर्मा: “हिन्दी की गद्यशली का विकास”, 
पूृ० १७४। 
“जैनेन्द्र की भाषा में ग्रत्यधिक अंग्रेजीपन है । शब्दों के प्रयोगों और वाकयों 
के विस्तार दोनों में वही बात है ।” 
(ख) डॉ० विनयमोहन शर्मा : “साहित्य, शोब, समीक्षा, पु० २३ । 
“जैनेन्द्र का गद्य अज्ञेय के समान ही अंग्रेज़ी चितन का रूपांतर होता है : 
२. इस सम्बन्ध में मिरियम ऐलट का मत द्रष्टव्य है :--- 
“६ ज्ञापर्क 96 80 80 ०06 6 (॥3$8 6065 दर घाव पीद्ां ॥ 07067 
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“००९४६ 00 76 २०५४४”, 9. 28, 
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को कुछ वक़ता से कहते हैं तो जोशी जी कुछ दबदबे से । उनकी संस्कृत-निष्ठता का 
अतिरेक तथा शब्द-चयन की बोभिलता इसके प्रमाण हैं । इसलिए उनमें जैनेन्द्र की 
भाषा-जैसी लोच और अदायगी नहीं । यह जैनेन्द्र से अधिक कवित्वमय है। इस 
काव्यमयता का सौन्‍न्दय प्रायः प्राकृतिक चित्रणों में मिलता है जहाँ भाषा के वेग, भोज 
तथा श्रौदात्य की संयुक्त प्रभविष्णुता मिलती है--उसमें ये. समास-संधि-युकत शब्द- 
स्फीतता अपनी उपयोगिता सिद्ध करती है किन्तु अन्यत्र प्रायः यही आक्रांत करती है | 


विषयानुरूप परिवर्तनशीलता इनमें जैनेन्द्र से अधिक है । अपनी श्र पात्रों 
की भाषा में भेद भी ग्रपेक्षयया अधिक है। इनकी भाषा का जनेद्ध की भाषा की 
अपेक्षा श्रधिक विकास हुझ्ना हैं। 'जयवर्धन और “जहाज़ का पंछी' के तुलनात्मक 
प्रध्ययत्त से इसका प्रमाण मिल सकता है । इलाचन््र जोशी की पृथक विशेषत। 
वैज्ञानिक क्षेत्र से उपमाएँ जुटाने में भी है । 


अज्ञेग/ इन दोनों से भिन्‍न हैं। प्रेमचन्द यदि व्यावहारिक जनभाषा के 
उन्‍नायक थे तो शअज्ञेय भ्रभिजात भाषा के । इनके विशिष्ट क्षेत्र से लिए हुए झ्रसा- 
धारण एवं प्रशिक्षित पात्र, विशेष प्रकार की जीवन-स्थितियों का चयन तथा लेखक 
का स्वकीय स्वभाव भी इस भाषा-भाभिजात्य के लिए उत्तरदायी हैं। “शेखर” की 
भाषा में शेखर के अ्रहं तथा विद्रोहशक्ति (छत (076ए0ए४०॥) * की गाथा कहने 
की हार्दे के अनुकूल प्रोजस्वी दीप्ति है। अन्तः कथा' तथा 'भन्तर्वेदना' की अभि- 
व्यक्ति के लिए आत्मविवाद की शैली का यहाँ भी प्राचुर्य है। बिम्लेषणार्थ तथा 
प्रभाव-वर्धन के लिए तीखी भिन्‍नता वाले तथा एक-दूसरे के श्रर्थ को रपण्ट-पुष्ट 
करते हुए भावार्थ को घनता-बव्यापकता देने वाले शब्द-पर्यायाओं का एक-साथ प्रयोग 
अशेय की शैली की सामान्य विशेषता है। भाषा-शक्ति को बढ़ाने के लिए इनका 
कवि इनके साथ रहा है। इसलिए शिखर में प्रसंगानुकूल कहीं रेखाचित्रात्मक. 
कहीं गद्यकाव्यात्मक और कहीं प्रतीकात्मक शैलियों का प्राश्रण लिया गया है। 
नदी के द्वीप' की भाषा-शैली में निश्चित विकास हुश्रा है । यह अपूर्व शिल्पित है । 
इसमें स्वाभाविक परिष्क्ृृति, भ्रभिजात सादगी, मंजी कांति तथा सुन्दर-स्धे वाक्‍्यों के 
संतुलित प्रवाह का सम्मोहन है। प्रत्येक शब्द कटा-छंठा सुगढ़ित है तथा. वाक्यों में 
प्रभावी सा्थंकता एवं लयात्मक माधुर्य से अनुऋमित । इस भाषाशिल्प का अपना 
सौन्दर्य बोधात्मक श्रानंद है तथा इसके ध्वन्यात्मक प्रभाव ने उपन्यास के समस्त बाता- 
वरण को एक श्रपूर्वे माधुयं से आ्रापूर्ण कर दिया है। “नदी के द्वीप” की कथा क्योंकि 
विभिन्‍न पात्रों के दृष्टिकोण से कथित है श्रतएवं इसमें यह श्रावश्यक था कि विभिन्‍न 





१. “शेखर” (पहला भाग), पृ० ४३-४४। 
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परिच्छेदों में भाषा का परिवर्तन लक्षित हो । कलात्मक स्तर को स्थिर रखते हुए यह 
परिवर्तन यहाँ शभ्रधिक नहीं किन्तु मिलता अ्रवश्य है । अ्भिजात भाषा के सौन्दर्य और 
व्यंजनाओं के लिए मोहन राकेश का अंधेरे बन्द कमरे, नरेश मेहता का 'यह पथ 
बंधू था. और निर्मल वर्मा का वे दिन' भी उल्लेखनीय हैं। इसी संदर्भ में धर्मवीर 
भारती के सूरज का सातवाँ घोड़ा” का नाम भी लिया जा सकता है । यह 
उल्लेख दो विधिष्टताओं की दृष्टि से किया गया है । विभिन्‍न कहानियों में उपन्यास- 
लेखन का प्रयोग तब ही सफल हो सकता था जब कहानियों के अपने-अ्रपने विषय 
एवं वातावरण के अनुकूल उनकी भाषा-शैली का परिवर्तन भी उनमें योग दे 
आर इसमें भारती सफल रहे हैं। उदाहरणार्थ तीसरी कहानी के समय यह सही 
आलोचनात्मक मंतव्य मिलता है “यहाँ पर मैं साफ कह दूँ कि या तो कहांती के 
विषय-वस्तु के कारण हो, या उस दिन की स्वग्रासी उमस के कारण, लेकिन उस 
दिन माणिक मुल्ला की कथा-शैली में वह चटपटापन नहीं था जो पिछली दो कहा- 
नियों में था | श्रजब ढंगः से नीरस शैली में वे विवरण देते चले जा रहे थे और हम 
लोग भी किसी तरह ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे। उमस बहुत थी, कहानी 
में भी कमरे में भी । दूसरी विशेषता इस उपन्यास के प्रच्छन्‍न हास्य-व्यंग्य में है--- 
ऐसे हास्य में जो विषयानुरूप अधिक तकलीफ भी देता है और प्रसादन भी करता 
है। यह सब लेखक के अद्भुत भाषाधिकार तथा कलात्मक तटस्थता से सम्भव हो 
सका है। विभिन्‍न कहानियों में कहीं भाषा सरल-सादी है, कहीं चटकीली-रंगीन, 
कहीं तादयात्मक, और कहीं प्रतीकात्मक । 

ऊपर हम ने विषय के साथ एकात्म हुए हास्य-व्यंग्य की चर्चा की है। यह 
प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की नई उपलब्धि है। निराला के 'बिल्लेसुर बकरिहा' में भी 
परिहास-तत्व का कुशल विनियोग हुआ है। रेणु के उपन्यासों में इसका चरमोत्कर्ष 
मिलता है। प्रसादन और प्रयोजन के सहास्तित्व में इस तटस्थ व्यंग्य-परिह्याम की 
सारथकता है । 


प्रेमचन्द की जनभाषा को अ्रयने-प्रपने व्यक्तित्व का योग-दान देने वालों में 
भगवतीचरण वर्मा, अश्क, यशपाल, लक्ष्मीनारायण लाल, राजेद्ध यादव (विशेषतया 
शह और मात में) तथा विशेष रूप से अमृतलाल नागर का नाम उल्लेखनीय 
है । अइक' के सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास गिरती दीआरे में सामाजिक्र चित्रण 
में ही नहीं भाषा में भी यवातथयवादी प्रभाव स्पष्ठतया परिलक्षित होता है। 
एक स्थान पर नायक के पत्र को अननूदित रूप में प्ंग्रेज्ी में ही दे दिया गया है । 


१. “सूरज का सातवाँ घोड़ा”, पृ० ६५ | 


११६ प्रेमचन्दीत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


अ्न्यत्र उर्दू के अनारकली नाटक के उद्धरण उसी भाषा में दिए गए हैं प्रौर स्पष्टता 
के लिए फुटनोट में अर्थ दिए गए हैं। पंजाबी होने के कारण नहीं, पंजाब के बाता- 
वरण के कारण भी पंजाबी के शब्द आए हैं । यशपाल की भी यही स्थिति है। ये 
वातावरण तथा पात्रों की यथार्थता का अंग है। अ्रश्क' और यशपाल दोनों में शब्द- 
चयन तथा प्रवाह की दृष्टि से प्रेमचन्द के व्यावहारिक दृष्टिकोण का स्वरुप सुरक्षित 
है किन्तु अश्क' में काव्यमय प्रभाव यशपाल से अधिक है अतएव माधुर्य भी । बाता- 
वरण के सूक्ष्म विधान में भी अ्रश्क' ने यशपाल से अधिक सामथू्‌र्य का परित्रय दिया 
है। भ्रदक' में व्यंग्य का तटस्थ-संयत रूप है, यशपाल में मतवादिता के कारण यह 
भ्धिक ग्राधातकारी है। प्रेमचन्द में वाद-मुक्तता के कारण व्यंग्य की ती4णता नहीं 
थी। यशपाल की शैली में परुष श्रनगढ़ता का वैशिष्ट्य हैं। उनके दृश्य-चित्रणों में 
भी स्थूल-उपकरणों का उपयोग अधिक होता है। अमृतलाल नागर इन दोनों से 
प्रधिक सफल हैं। उनमें भाव-वैविध्य भी भ्रधिक है और तदनुरूप कोमल तथा परुष 
शैलियों की प्रौढ़ी भी । वहाँ भाषा-क्षमता उभर कर सामने श्राती है । प्रत्येक पात्र 
को उनकी पृथक-पृथक वाणी देने के श्रतिरिक्त वे श्रपती भाया का अन्तर भी बनाए 
रखते है। उपमाश्रों का क्षेत्र भी उनका पर्याप्त विस्तृत है। हास्य-व्यंग्य के समावेश 
में वे विशेष दक्ष हैं। लोक-शब्दों के प्रयोग से भी इन्होंने भाषा को समृद्ध किया है। 
वस्तुतः इस युग के भ्रभिजात भाषा या अपनी रूचि की भाषा लिखने वाले भी लोक- 
शब्दों के माधुर्य में नहीं बच पाए। पअज्ञेय तथा जैनेन्द्र ने भी कतिपय लोकशब्दों से 
अपनी भाषा को माधूर्य दिया है। किन्तु इनका विपुल उपयोग श्रांचलिक उपन्यासों 
में हुआ है । मेला भश्रांचल' का प्रमुख पात्र प्रशांत कहता है--“प्रपभ्रंश शब्द भी 
कितने मधुर लगते हैं। झ्ौर अ्ल्पाधिक रूप में ये सभी श्रांचलिक उपन्यासों के 
लिए सत्य है । 

विशिष्ट स्थानीय रंगों को उभारने, भ्रन्य अंचलों से पृथक पहचान कराने, 
तथा इनके माधुर्य से लाभ उठाने के लिए इन लोक-शब्दों का खुला प्रयोग किया 
गया है। लोक-शब्दों के प्रयोग से उपन्यास की भाव-सम्पत्ति को समुद्ध किया गया 
है। यही नहीं भाषा को श्रन्य॒ लोकोपकरणों--मुहावरों, लोकोक्तियों, लोकगीतों--- 
से भी मण्डित किया गया है। इसके अ्रतिरिक्त, विशेषतया 'रेणु' के उपन्यासों में, 
लोकोच्चारणों का भी प्राचुर्य है। 'रेणु' ने क्योंकि ग्रामीण पात्रों के दृष्टिकोणों से कथा 
कही है, भ्रतएव इनका उपयोग-बाहुल्‍्य खठकता नहीं । यह विशेषता पात्रों के शील- 
प्रकाशन तथा अंचलीय यथार्थ के श्रननुकूल तो है ही, हास्य की विपुल सामग्री भी 


देती है । 


१. “मैला झ्रांचल”, पू० १०९ । 
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अंचल के बहुविध यथार्थ का अ्रविकल बिम्ब देने के लिए 'रेणु' की भाषा ने 
ध्वनिवाचक देशज शब्दों तथा गद्यकाव्यात्मक रेखाचित्रमयी शैलियों का विपुल 
विनियोग किया है । 


ध्वनि, गंध तथा वर्ण-चित्रों से अंचल एक सजीव पात्र के रूप में साकार हो 
उठा है । ध्वनि एवं गंध-चित्रों में 'रेणू' तथा वर्ण-चित्रों में अज्ञेय श्रद्वितीय है । 


रेखाचित्रात्मक दौली का कुशल उपयोग निराला, अइक, भगवतीचरण वर्मा, 
नागर, देवेन्द्र सत्यार्थी आदि ने भी किया है। मनहर चौहान के 'सीमाएं' उपन्यास 
में आज की नई कविता की-सी शैली-विशिष्टता का उपयोग गद्य-क्षेत्र में किया 
गया है । 


आंचलिक उपन्यासों में बहती गंगा' की भाषा-शैली का विशेषोल्लेख आव- 
इयक है। इसमें 'रुद्र जी काशी के मस्तीमय वातावरण, तथा अलमस्त पात्रों से 
तादात्म्य कराने में इसलिए सफल हो सके हैं कि उन्होंने काव्यमयी दौली की चटक- 
रंगीनी का विशेष ग्राश्रयः लिया है। कहानी के शीर्षक भी काव्य-पंक्तियाँ हैं । 
कहानियों के अन्त में विशेष रूप से भावमयी शैली का प्रयोग है । सम्पूर्ण उपन्यास 
भावान्विति के श्राधार पर संगठित है जिसमें अ्रभिव्यक्ति ने अधिकाधिक योग दिया 
है । 

पात्र अथवा किसी आँदोलन का इतिहास प्रस्तुत करने के लिए प्राय: 
प्रांचलिक उपन्यासों में रिपोतार्ज शैली का उपयोग भी हुआ है। इस दृष्टि से बाबा 
बटेसरनाथ', रेणु' के पहले दोनों उपन्यास तथा शैलेश मटियानी के उपन्यास 
देखे जा सकने हैं। इनमें समाचार पत्रों की विवरणात्मक कुशलता मिलती है। 
यहाँ विस्तार नहीं होता--चुनी हुई घटआओं का गति-त्वरा से विवरण दिया 
जाता है। 


आ्रलोच्य युग के ऐतिहासिक उपन्यासों में त्रतीत के रंग-रूप की रक्षा के 
लिए, तत्कालीन समय की सूचक, वातावरण विधायिनी श्रप्रचलित-अ्रसाधारण शब्दा- 
वली पर विशेष दृष्टि रखी गई है। इसका आरम्भ जयशंकर प्रसाद इरावती में 
सफलता से कर गए थे । निस्संदेह बहुत-कुछ विशिष्ट शैली के बल पर ही दिव्या , 
'मुर्दों का टीला', 'बाणभट्ट की आत्मकथा', चारुचन्द्र लेख” तथा राहुल के उप- 
न्यासों में ऐतिहासिक वातावरण का प्रत्यंकन हो सका है। बाणभद्द की श्रात्मकथा 
का प्रयोग इसीलिए सफल रहा है कि लेखक बाण की समासगुम्फित शैली का सफल 
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अनुसरण कर सका है। वुन्दावनलाल वर्मा ने स्थानीय रंगत पर श्रधिक दृष्टि रखी 
है, प्रतएव उन्होंने श्रपने क्षेत्र के भ्रनुकुल स्थानीय बुन्देलखंडी शब्दों का श्रवलम्ब 
लिया है। मुगलिया दरबारों के वातावरण के लिए अ्ररबी-फारसी की शब्दावली का 
प्रयोग किया गया है । 


भाषा की अभिव्यक्ति-गक्ति के बल पर पाठक को घटनाओं तथा पात्रों को 
ग्रॉदोलित स्थिति के वेग के साथ बहा ले जाने के लिए प्रवेग ((770 )-नियंत्रण 
के उपाय भी हुए हैं। इसमें पाठक की मनोदत्ा और पात्र या लेखक की मनीदशा 
में साम्य स्थापित हो जाता है। मेला आंचल (कालीचरण के जेल से भागने की 
घटना का विवरण), शेखर, चलते-चलते' तथा “चाँदनी के खंडहर' में इस दिशा में 
सजग प्रयत्न हुए हैं । 


प्रसंगों के साथ वाक्‍यों की श्रावृत्ति से भी संगीतमय प्रभावों की सिद्धि की 
गई है । इस दृष्टि से गिरिधर गोपाल का चाँदनी के खंडहर' पठनीय है | 


प्रालोच्य युग के श्रगमेक उपन्यासकारों ने विभिन्‍न उद्देश्यों से संकेत-शैली या 
प्रतीकात्मक शैली का उपयोग किया है। यहाँ अभिव्यक्ति स्थल वाच्यार्थ के अति- 
रिक्त सूक्ष्म संकेतार्थ को भी लिए रहती है। इसका प्रयोग निम्नस्थ प्रयोजनों से 
हुआ है-- 

१. मनोविश्लेषणात्मक तथ्यों के उदघाटन के लिए ।* 

२. ,मतामत की परोक्ष अभिव्यक्ति के लिए ।* 

३. दाशनिक रहस्यों की सुगम अभिव्यक्ति के लिए ।* 

४, पात्रों के साधारण कार्यो एवं अभिव्यक्ति को संकेतात्मक बनाने के 

लिए ।" 
५. कथा को सांकेतिक बना किचित्‌ रहस्यगुम्फत के लिए ।' 
६. परोक्ष अ्रभिव्यक्ति या साधारण अ्रभिव्यक्ति की व्यंजक बनाने के लिए ।* 





उदाहरण इन उपन्यासों के विशेष विवेचन में देखिए । 
“सोया हुआ जल", “सुनीता”, “सूरज का सातवाँ घोड़ा” । 
“काठ का उल्लू शौर कबूतर” । 

“शेखर” (दूसरा भाग), प्रतीक-कथा । 

“सुनीता, “नदी के द्वीप” । 

“त्यागपत्र | 

“जहाज़ का पंछी | 
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सोया हुआ जल तो प्रतीकात्मक उपन्यास ही है। 


चेताना-प्रवाहात्मक उपन्यासों में उपन्यासकार मनुष्य के श्रन्तस्‌ में प्रवाहित 
ग्रसम्बद्ध भावनाओं को यथातथ्य रूप में, अव्यवस्थित ही उतारने का प्रयत्न करता 
है, श्रतएवं भाषा का स्वाभाविक स्वरूप वहाँ नहीं मिल सकता । वहाँ भीतर की भाव- 
नाओझों की तरह वाक्य संकुचित, स्फुट और असम्बद्ध होंगे । प्रभाकर माचवे के परन्तु 
सांचा,,' भगवती प्रसाद वाजपेयी के चलते-चलते' आदि में यह शैली देखी जा सकतीं 
है। सुरेश सिनहा के एक और अजनबी का नायक अ्रंग्रेजी में चितन करते हुए 
विधिध स्तरों पर इस शैली का उपयोग करता है। 

कहीं-कहीं इतिहास शैली वाले उपन्यासों में दृश्यांकन के लिए वर्तमान शैली 
का उपयोग किया गया है। दुध्यों के प्रत्यक्षीकरण के लिए यह उपयोगी सिद्ध 
होता है । 

उपयुक्त चचित विभिन्न प्रकार के अनेक शैली-वैचित्य भगवतीप्रसाद 
वाजपेयी के चलते-चलते में एकत्र मिल जाते हैं । किन्तु यह अवश्य है कि वहाँ 
यह वेचित्य चामत्कारिक मनोरंजन ही अ्रधिक कर पाया है, सार्थक स्वल्प ही हो 
सका है। 

आंचलिक उपन्यासों के बहु प्रचलन से अ्रनेक लोक-शब्दों का प्रयोग हो रहा 
है। हो सकता है कि इनमें से कुछ हिन्दी भाषा की अभिव्यक्ति का स्थायी अंग बन 
जाएँ । कुछ उपन्यासकारों ने हिन्दी को अश्रन्य बोलियों के निकट लाने के लिए शैली में 
भी कुछ प्रयोग किए हैं। इस दृष्टि से नरेश मेहता का 'डूबते मस्तूल' द्रष्टव्य है । 
लेखक ने प्रारम्भ में यह स्पष्टीकरण दिया है : “एक शब्द भाषा के बारे में कह दूँ कि 


१. सांचा, पृ० १५६-१५७। “काइमीर की झीलों पर शिकारे जकड़े होंगे---सब 
और मुरदनगी--सफेदी फैल गयी होगी--सिमेटरी कफ़न घवलिमा इस सफेद 
पर काला दाग--देश्या--इदेतकमल पर भूंग--चांदमारी--काग क्ष--के बड़े 
बड़े गत्ते पर एक छेंद- -दीमवा--दीमक हो तुम लोक को नेई है। तुम शोब 
पागल है--पागल । फेल कर गई सेरेनेरल हेडक्वार्टर्स में हडताल है |” 


२. “चलते-चलते, पू० १५७, १६६। 
३. “एक और अजनबी“, पृू० १०१-१०२ । 


४ “चलते-चलते, पूृ० २२; “रूपाजीवा, पृु० २७१, २७५; “अजय की डायरी”, 
प्‌ १६९६, २६६-६८, ३२१३-१४; “रोड़े और पत्थर”, पु० ५२ ५५, ७२ । 
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उत्तराद्ध में 'सप्तमी' के प्रयोग किये गये हैं। संस्कृतप्रियता के कारण नहीं बल्कि 
बोलियों में सप्तमी, नामधातु आ्रादि होते हैं और हिन्दी में प्रनेक प्रभावों के कारण 
यह प्रक्रिया लुप्त सी हो गई है। ग्रवधी में जैसे 'अवधेस के द्वारे सकारे गयी” या 
मालवी से 'शनीवारे राते' श्रादि के रूप मिलते हैं इसलिए हिन्दी बोलियों के भ्रधिक 
निकट इसी प्रकार के प्रयोगों द्वारा जा सकती है। यह न माना जाये कि चौंका देने 
के लिए ऐसा कुछ किया गया है।” हिन्दी की व्यापकता और विस्तार को दृष्टिगत 
रखते हुए नरेश मेहता का यह दृष्टिकोण विचारोदबोधक है। 


तीसरा पअ्रध्याय 


वर्गीकरण 


लारेंस महोदय ने कहा है कि निर्माण के सभी नियम केवल उन उपन्यासों 
पर लागू होते हैं जो दूसरों की नकल हैं ।' तात्पर्य यह है कि प्रत्येक श्रेष्ठ उपन्यास 
अपने नियम स्वयं लेकर आता है। ऐसी अ्रवस्था में उपन्यास के इतने प्रकार हो जाते 
हैं कि उनकी प्रभेद-सीमाशों को निश्चित करना गत्यन्त कठिन है । इसलिए हेनरी- 
जेम्स वर्गीकरण के विरुद्ध हैं। वह घटना-प्रधान और चरित्र-प्रधान उपन्यासों की 
पार्थक्य-सीमा को व्यर्थ बताते हैं क्योंकि चरित्र घटनाओं से निर्णीत होते हैं श्ौर 
घटनाएँ चरित्र की उदाहरण मात्र हैं।। इसलिए वे दो ही प्रकार के उपन्यास मान 
सके हैं--उत्कृष्ट उपन्यास तथा निक्ृष्ट उपन्यास अ्रथवा रोचक तथा अरोचक 
उपन्यास । लिडेल ने उपन्यासों के मुख्य भेद दो ही माने हैं--(क) वे उपन्यास जो 
गम्भीर आलोचना के योग्य हैं। (ख) वे उपन्यास जो गम्भीर आलोचना के 
अयोग्य हैं । 

वर्गीकरण के उपयु क्त दो उदाहरण इसलिए दिए गए हैं कि वर्गीकरण की 
कठिनाई की सीमा को समझा जा सके । वस्तुतः औपन्यासिक क्षेत्र में वर्णीकरण पूर्ण 
तथा वैज्ञानिक नहीं हो सकते । फिर भी, विश्लेषण-ध्येय की सिद्धि के लिए वर्गीकरण 
के जोखिम को स्वीकार करना पड़ता है । 

उपन्यास की शिल्पविधि को दृष्टि में रखकर अ्रभी तक अधूरे वर्गीकरण ही 
हुए हैं। हिन्दी में, प्रायः घटना-प्रधान, चरित्र-प्रधान, नाटकीय उपन्यास आदि भेदों 
को स्वीकार किया गया। अधिक-से-प्रधिक दो श्र भेद ऐतिहासिक और आँचलिक 
भी स्वीकार किए गए हैं । उपन्यास के तत्वों के सामान्य आधार पर श्रपेक्ष तया अधिक 
पूर्ण वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है :--- 


(१) कथानक-प्रधान । (२) अ्रन्तरंग चरित्र-प्रधान । (३) बहिरंग चरित्र- 





१. त60या ; “8076 ?श्रटाफौ०5 ० 90700, 7 #, 44. 
४“#][ ती65 6 ०जाएएपलाता 0०्ा ॥006 2२004 [0 ॥४0ए९४ (4 276 
00768 ० 006० 70ए85.7? 
- 8 57 ० फ्राटा077, (5768 (7005, 9. 66], 
३. ४“ 6, [788/86 070 (76 ०५७४”, 9. 20. 
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प्रधान । (४) देश-प्रघान । (५) देशकाल-प्रघान । (६) उद्देष्य-प्रधान । (७) 
शिल्प-प्रधान । चरित्र-प्रधान उपन्यासों के दो भेद इसलिए किए गए हैं क्योंकि बहिरंग 
चरित्र-प्रधान उपन्यास में चरित्रों से सामाजिक जीवन की ब्यंजना होती है, या 
सामाजिक प्रेरणा से उनका परिवतंन होता है, और प्रन्तरंग चरित्र-प्रधान में मूल 
प्रेरणा भीतरी रहती है। इसमें मनोवज्ञानिक उपन्यास गाते हैं । झअचिलिक उपन्यास, 
देश-प्रधान और ऐतिहासिक उपन्यास देशकाल-प्रधान के ग्रन्तर्गत झाते हैं । समस्या- 
मूलक, अ्रभिप्राय-प्रधान, विचार-प्रधान श्रौर मतबादी जोंग से लिखे गए प्रचार-प्रधान 
उपन्यास उद्देश्य-प्रधान वर्ग में भ्राते हैं। शिल्प-प्रधान वर्ग उपन्यास के किसी तत्व के 
ग्राधार पर नहीं, प्रतणव यह ऊपर के भअन्य उपन्यासों के भेद के सामान्य ग्राघार से 
भिन्न है। यह भेद प्रपेक्षयया परम्परा-भिन्न नए प्रयोगों के समाहार के लिए किया 
गया है। इसमें वस्तुतत्व क्षीण हो भी सकता है, नहीं भी, किन्तु प्रभिव्यंजना की 
नव्यता का विशेष ग्राकर्षण, सौष्ठव, श्रथवा चौंकाने वाली परम्परा-मुक्तता श्रवष्य 
होगी । इस तरह शझिल्प-प्रधान उपन्यासों को अभिव्यंजनात्मक (:छ्ा०५५ं0॥9॥०) 
भी कहा जा सकता है । 


विभिन्‍न ओपन्यासिक भेंदों की सीमा-रेखाएँ एकांत स्थिर तथा सुदृढ़ नहीं 
हो सकतीं । जब उपन्यास के तत्व ही सजीव प्राणी के विशिन्न अंगों की तरह एक- 
दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते, तब उनके आधार पर किए गए विभिन्‍न वर्गों में 
परस्पर अ्न्तवं तित्व होता स्वाभाविक है। फिर भी, हमारा दावा कैवल इतना है कि 
उपन्यासों के प्रचलित वर्गीकरणों की श्रपेक्षा उपब क्त वर्गीकरण अ्रप्रिक संगत हों 
सकता है--कम-से-कम इसमें उपन्यासों के केन्द्रीय तत्व को खोजा जा सकता है । 


प्रस्तुत लेखक ने जहाँ-कहीं यह अनुभव किया है कि कोई उपन्यास एक से 
झधिक वर्गों की विशेषताओं से युक्त है, वहाँ उसने प्रधानता के विचार से उस उप- 
स्थास को किसी निश्चित वर्ग में स्थान देते हुए भी दूसरे वर्ग की विशेषताओं की 
अवहेलना नहीं की, भ्यौर उसका निर्देश भी कर दिया है । 

कुछ उपन्यास ऐसे हैं, जो एकाधिक वर्ग में आ सकते हैं । उदाहरणार्थ, प्रॉच- 
लिक उपन्यास प्रायः नए प्रयोग भी हैं, परन्तु वहाँ यह कक नव्यता अभ्रंचल- 
चित्रण की वश्यता का परिणाम है। समग्र-शिल्प का प्रकाशन-केन्द्र अंचल ही है श्रत- 
एवं उन्हें श्रांचलिक उपन्यास कहा गया है। इसी तरह बाणभदट की आत्मकथा 
ऐतिहासिक उपन्यास भी है तथा प्रायोगिक भी । किन्तु किसी विगत युग एवं विशिष्ट 
काल को मूत्तं करने के लिए उसमें प्रायोगिक कौशल का श्राश्नय लिया गया है, इसलिए 
उसे ऐतिहासिक में ही रखा गया है। शेखर' झौर 'सेठ बांकेमल' भी नए प्रयोग हैं । 
परन्तु, पहले को अन्तरंग चरित्र-प्रधान उपन्यासों में रखा गया और दूसरे को बहिरंग 


वर्गीकरण १२ 
में, क्योंकि वहाँ मुख्य आकर्षण चरित्र-चित्रण का है। पात्रों को उभारने के लि 
नए प्रयोग किए गए हैं । श्रन्य शिल्प-प्रधान उपन्यासों में पहले शिल्प का श्राकर्ष' 
सामने श्राता है फिर चाहे शिल्प से विषयोत्कर्ष भी हो । 

यद्यपि ऐसे उपन्यास भी हो सकते हैं, जिनमें सभी ओआपन्यासिक तत्वों क 
समानुपातिक समावेश किया गया हो, फिर भी, वहां भी केन्द्रीय तत्व खोजा जा सकत 
है । इसका प्रमाण दिव्या है । 

इन विभिन्न वर्गों की पृथक्‌ू-पृथक्‌ विशेषताओं का विशेष स्पष्टीकरण आर 
किया गया है । 


चौथा ग्रध्याय ! 
कथानक-प्रधान उपन्यासों की विशेषताएं 


कथानक-प्र धान उपन्यासों का आाकर्षण-केन्द्र कौलृ.हलवाही सहसा' परिवर्ती 
घटना-चक्र पर आधुत होता है। श्रतावव ऐसे उपन्यास स्वभावतया घदनात्मक होते 
हैं। इस घटनात्मकता का लक्षण घटना-बहुलता में भी है । वस्तुतः बढ़ी इसका प्रधान 
लक्षण है। यह घटना-स्वतन्त्रता वहाँ कही जाएगी जहाँ घटनाएं चरिष्रोदृभूत तथा 
चरित्रों का उदाहरण न होकर लेखक की मनमरजी का परिणाम, था देव अ्रथवा 
संयोग का चमत्कार जान पड़े । इस संयोग-तत्व का प्रयोग घटनाश्रों के विधान में ही 
नहीं, पात्रों के पारस्परिक सम्बन्धों को नियत करने में भी किया जाता है। लेखक 
की इच्छानुसार या संयोगवशात्‌ पात्र मिलते-बिछहते, बनते-बिगड़ते तथा यथासमय, 
यथास्थान आाते-जाते और सहसा एकत्र हो जाते है। रेसे उपन्यासों मे घटनाएँ, 
पात्रों के चरित्र की कार्य-कारण परम्परा का सहज प्रतिफल होने, या तक -संगति का 
परिणाम नहीं होतीं, भाग्य या लेखक का विधान होती हैं । पाठक सोचता कुछ है 
श्रौर हो कुछ जाता है । इसी से ऐसे उपन्यासों में वैचित्य तथा अ्रप्र स्यादिल तत्वों का 
समावेश होता रहता है। लेखक पाठकों के अ्रनुमान या श्रपेक्षा के विरुद्ध घटनता- 
प्रवाह को गति तथा कथानक को अंतिम परिणति देकर तज्जन्य रंजन प्रदान करता 
है । इसके लिए वह श्राकस्मिकता से ककभोरने वाले नाटकीय कौशलों का श्राश्रय 
भी लेता है | 

घटना-स्वृतन्बता का शअ्रर्थ चरित्र तथा प्रयोजन-निरपेक्षता भी है। कथानक- 
प्रधान उपन्यासों में घटनाएँ घटनाओं के लिए भी होती हैं--पात्रां के शील-प्रकाशन 
या लेखक की प्रयोजन-प्रतिष्ठा में योग देने की श्रपेक्षा वे अ्रपने वेविध्य-वैजित्य से 
पाठकों का रंजन अधिक करती हैं । वस्तुत:, ऐसे उपस्यासकारों में रंजन-तत्व प्रयोजन 
को सुग्राह्म बनाने की अपेक्षा स्वयं में श्रधिक प्रधान हो उठता है। यह भी हो सकता 
है कि उसका आकर्षण पाठक को मूलोदेश्य से विकेन्द्रित करने का कारण बन जाए । 


कथानक-प्रधान उपन्यासों में घटनाओं की प्रकृति प्रायः स्थल रहती है | यह 
भारी-भरकम, सनसनीदार, रोमांचकारी तथा विलक्षण होती हैं, क्योंकि इनमें पाठकों 
के कोतृहलोदबोधन की विशेष क्षमता होती है। इसलिए ऐसे उपन्यासों में हत्या, 
ग्रात्महत्या, मारकाट, बलात्कार भ्रादि दुर्घटनाश्रों की बहुलता रहती है । 


कथानक-प्रधान उपन्यासों की विशेषताएँ १२५ 


घटनाओं का भ्रधिकाधिक समावेश करने के लिए ऐसे उपस्यथासों में कथानक 
का बहुसूत्री विस्तार रहता है। और इसका विन्यास ऐसे किया जाता है कि पाठक 
की उत्सुकता स्थिर रहे। इसके लिए लेखक रहस्य-तत्व का विनियोग करता है, 
नाटकीय व्यंग्य एवं भावी घटनाओं के पूर्वाभास देने वाले संकेतों का उपयोग करता 
है ताकि पाठक उत्कंठित होकर उनकी घटना की प्रतीक्षा करता रहे । एक प्रसंग को 
अपूर्ण या असमाप्त रखकर दूसरा आरम्भ करता जाता है ताकि पाठक पहले के 
सम्बन्ध में ही सोचता रह जाए। इसके गअ्रतिरिक्त कथानक-प्रधान उपन्यासकार कथा 
के गति-प्रवाह पर भी दृष्टि रखते हैं, ताकि पाठक बिना अवरोध तथा उलभन के, 
आराम से उपन्यास पढ़ जाएँ । 

मनोरंजन पर अपेक्षतया अधिक दृष्टि रहने से ऐसे उपन्यासकार उद्देश्य-बाह्य 
रंजक प्रसंगों तथा रंजक साधनों का उपयोग भी करते हैं । 

कथानक-प्रधान उपन्यासों में कथा को श्रधूरा नहीं छोड़ा जाता, उसे पूर्णता 
तक पहुंचा कर पाठकों को पूरा संतोष देने का प्रयास किया जाता है। किन्तु कथा- 
नक का अन्त पात्रीं' के स्वाभाविक विकास का परिणाम नहीं, संयोग या नाटकीय 
चमत्कार का फल होता है--यह स्वाभाविक उपलब्धि (065009०9) नहीं, श्रावि- 
षप्कार (7५०700॥) के चमत्कार का प्रभावोत्पन्न करता है। 


यह उल्लेखनीय है कि कथानक-प्रधान उपन्यासों की उपरिलिखित विशेषताएँ 

देते हुए हमारी दृष्टि कथा-प्रधानता का लिबल' लगे तिलस्मी, ऐयारी तथा साह- 
सिक उपन्यासों पर नहीं, प्रेमचन्दोत्तर युग के उन उपन्यासकारों पर रही है जो 
सप्रयोजन लिखते हैं, कथा के साथ भ्न्य तत्त्वों के समावेश का भी ध्यान रखते हैं, 
झौर ग्रसम्भव-असम्भाव्य तत्त्वों के समावेश से प्राय: बचते हैं। यदि हम चाहते तो 
राहुल जी का शैतान की श्ाँख या ओमप्रकाश हार्मा के उपन्यास, तथा आ्राधुनिक 
युग में भी प्रचलित जासूसी उपन्यासों को ले सकते थे, किन्तु. यह सब इस युग की 
मूल हार्द के विपरीत होता । अ्तएवं हमने ऐसे तीन उपन्यासों को लिया है जो 
स्पष्टतया सोहेश्य लिखे गए हैं, किन्तु कथानकं-प्रधान उपन्यासों की विशेषताश्रों का 
श्रपेक्षषया अधिक उपयोग कर बैठे हैं। इसी से ये उपन्यास वह नहीं दे सके जो 
उनका अभीष्ट था। ये तीन उपन्यास हैं--यशपाल का. मनुष्य के रूप, भगवती 
प्रसाद वाजपेयी काबलते-चलते तथा उदयशंकर भट्ट का सागर लहरें और 
मनुष्य । ये तीज्ञों अपने उद्देश्यों श्रतएव तदनुसार शिल्प में भी भिन्न-भिन्न हैं। फिर 
भी, कथानक्‌-प्रधानता की दृष्टि से एक हैं। कथानक-प्र धान उपन्यासों की उपयुक्त 
सारी विशेषताएं एक-एक उपन्यास में एकत्र नहीं मिलतीं, तीनों में. समग्रतः भ्रवदय 
मिलती हैं। सागर लहरें श्रौर मनुष्य बहुत कुछ वाद-मुक्त है, मनुष्य के रूप घाद- 


१२६ प्रेमचन्दो त्तर उपन्यासों को शिव्पविधि 


8 


युक्त है, और चलते-चलते' में चलने-चलते भाग्यवाद से लेकर प्रगतिवाद, मनों- 
विश्लेषणवाद आदि सब कुछ झा गया है | परर्गारिक तुलना की दृष्टि से पहले में 
ग्रांचलिक तत्व प्रधान हैं, दूसरे में सिद्धांत-प्रेरिल तत्व और तीसरे में बेचित्यनलत्व । 


मनुष्य के रूप 


कक बा. 


यशपाल ने दादा कॉमरेड' (१९६४१), दिशद्रोही (१६४३), दिव्या' 
(१६९४५) और पार्टी कॉमरेद (१६४६) के वाद “मनुष्य के रूप' (१६४७) 
उपन्यास लिखा । यह आकार की दृष्टि से इन चारों उपन्यासों थे बड़ा, ३४) लम्बे 
पुष्ठों का है । 'मनुष्य के रूप में यशपाल के पूर्व-रचित उपन्यासों की सभी प्रव॒त्लियां 
सिमट आई है | साम्यवादी सिद्धांतों से प्रेरित औपन्यासिक तत्वों का नियोजन, व्यक्ति 
श्रौर समाज की प्रवृत्ति और गति का चित्रण, सेक्‍स पर आशुत रंजक स्थलों की 
योजना, वाह्य परिस्थित्यनुसार पात्रों की परिवर्तनीलता, राजनीति तथा रोमांस 
आ्रादि की सामान्य प्रवत्तियां जैसे पुर्ववर्ती उपन्यामों में मिलती हैं, बसे ही इस उपन्यास 
में भी । 

मनुष्य के रूप' को आलोचकों ने या तो चरित्र-प्रधान उपन्यासों के वर्ग में 
रखा है या कथानक-प्रधान उपन्यासों के वर्ग में । डॉ० देवराज उपाध्याय परिरिथ नियों 
के अनुसार सोमा के चरित्र-परिवतेन के श्राधार पर हसे चरित्रि-प्रधान उपन्यासों के 
श्रन्तर्गत रखते है! । प्रकाशचन्द्र गुप्त इसे दिशद्रोही के समान ही 'घटनाप्रधान' मानने 
हुए इसकी कथा को आकर्षक बताते हैं। उपेन्द्रनाथ अश्क' भी इसे 'कथानक प्रधान' 
कहते और इसमें अनावश्यक नाटकीयता' मानने है। डॉ० भगवनशरण उपाध्याय 
के अनुसार देशद्रोही श्रौर मनुष्य के रूप” दोनों का भ्राधार राग है, दोनों में बह 
राग इतना गहरा हो गया है कि उद्देश्य और लक्ष्य निरन्तर दूर हटने चले गए हैं, 
भ्रौर मनुष्य के रूप' में तो इष्ट. का यदि वह राग से परे है, कही प्रा नहीं 
लगता । सनसनीपूर्ण धटना-बहुलता, कथा के अ्रलक्ष्य विस्तार, प्रपने उद्देश्य के 
विपरीत संयोग-तत्व से जनित नाटकीय चमत्कारों तथा रंजन के लिए यौनाकर्पक 
स्थलों की विशेष योजना के कारण मनुष्य के रूप को कथानक-प्रथान उपन्‍्यासों के 
वर्ग में रखना ही उचित प्रतीत होता है । 
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“हिन्दी साहित्य कोश, पृ० १५० । 

- यशपाल के उपन्यास”, आलोचना सं० २१, पृ० ८५ । 

. “यशपाल (के संस्मरण) , रेखाएं और चित्र, पृ० १७० । 
« साहित्य और कला”, प्‌ू० ३० । 
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मनुष्य के रूप १२७ 


मनुष्य के रूप' की रचना उस भौतिकवादी या माक्सवादी दृष्टिकोण के 
प्रतिपादन के लक्ष्य को लेकर हुई है जो परिस्थितियों के श्रनुसार मनुष्य की चेतना 
एवं विचारधारा में परिवर्तत तथा तदनुकूल उसके रूपांतरित होते जाने में विश्वास 
प्रकट करता है । इस दृष्टि से मनुष्य के रूप' और “दिव्या में समता है। इन दोनों 
उपन्यासों को ध्यान में रखकर यशपाल ने उपन्यास के सम्बन्ध में अपने अभिप्राय' 
. को स्पष्ट करते हुए उपयु क्त उद्देश्य की वकालत इस प्रकार की है---उपन्यास से 
मेरा अभिप्राय है समाज-धारा और विचारधारा के आधार में तारतम्य को प्रकट 
करना ।'' 'सामाजिक धटनाओं को उपन्यास के परीक्षण पात्र में रखकर दिखाने का 
ग्रभिप्राय यही रहता है कि इन घटनाओं से विचारों के जन्म के क्रम को प्रकट किया 
जाय । इसे हम भौतिकवाद कहते हैं ।**'हमारी विचारधारा हमारे जीवन की 
परिस्थितियों में पलने के कारण भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टिकोण से जीवन में सफलता समभाती 
हैं । मनुष्य के रूप' में अपने उपयु क्त विचारकोण को लेखक ने उपन्यासकार की 
स्वतत्रन्ता का उपयोग कर निबन्ध-तत्व के समावेश से प्रचारित नहीं किया, वरन्‌ 
सोमा और मनोरमा (मुख्यतः सोमा ) की जीवन-गाथा से ध्वनित किया है । परिस्थि- 
तियों के वात्याचक्र से, मात्र पांच-छह वर्ष के भीतर, निर्धन निस्सहाय विधवा सोमा 
कुलीन घर की संचालिका और फिर फिल्‍म जगत्‌ की प्रसिद्ध अभिनेत्री 'पहाड़न' 
हो जाती है। इस आश्चर्यजनक कथा से उद्बुद्ध होने वाले पाठक के स्वाभाविक 
चिन्तन को लेखक अपने विचारों के रूप में स्वकथनों से नहीं कहता, बल्कि सोमा- 
सम्पृक्त प्रमुख पात्रों के मानसिक चिन्तन तथा संवादों के रूप में कलात्मक विधि से 
व्यक्त करता है; मनोरमा से तादात्म्य कर पाठक सोचने लगता है---'सोमा ही 
पहाड़न है इतना परिवर्तेन सम्भव है ? आदमी क्‍या है, और उसके कितने रूप हो 
सकते हैं ? एक दिन धर्मशाला में भूषण सोमा को कुत्तों के भय से कांपती हुई 
बकरी की-सी अवस्था में उस के यहाँ लाया था । वह धनरसिह के लिए जान दे देना 
चाहती थी। पुलिस के भय से उसका गर्भपात, उसका बाजार जाने से डरना ! 
भैया की उस पर ज्यादती । बड़ी भाभी का अन्याय, आज वह दुनिया को अंगूठा दिखा 
१. रिव्वाए0 905: “ “५६हापहा 270 ॥शप्ाप्रा'७, “06 २००९७ 800 (॥6 ?260- 
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२. “साहित्य सन्देश”, “आधुनिक उपन्यास अ्रंक” (जुलाई-भ्रगस्त, १९५६), 
पृ० ७४-७५ । आकाशवाणी की एक गोष्ठी में भगवतीचरण वर्मा के प्रइन पर 
यशपाल का उत्तर । 


श्र्८ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्प-विधि 


रही है। श्रपना बदला ले रही है "“*झौर विस्मित भूषण के समान ही पाठक कह 
सकता है-- आदमी क्या है; उसके कितने रूप हो सकते हैं, कोई नहीं कह सकता ।' 
इस केद्धीय विषय के आधार पर ही उपन्यास का नामकरण हुआ है। उपन्यास का 

केन्द्रीय पात्र भी सोमा है और उसी के विविध रूपों या लग्वि-विकास की श्रन्तिम 
परिणति आश्चर्य में डालती है| दूसरे प्रमुख पात्रों में इतना रूप-गरिवर्त न नहीं 
होता । घनसिह में अवश्य है - - बह घरेलू नौकर से क्लीनर ड्राइवर, सस्याग्राही देशभक्त, 
सामान्य सेंनिक, झ्राजाद हिन्द फौज का देशभवत सैनिक और ग्रस्त में त्रेकार बनकर 
रह जाता है---फिर भी, यह सारा परिवर्तन उसकी आजीविका में है, उसके श्रन्तर में 
उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आता । भूषण में किचित्‌ विकास दिखाई देता है किन्तु 
मूल रूप में वह भी स्थिर ही रहता है । मनोरमा भी परिस्थिति-विशेष में एक को 
प्रपनाती है श्नौर परिस्थिति-परिवर्तन पर दूसरे की ओर उन्मु्र होती है। लेखक का 
लक्ष्य यही था कि वहु मानव के परिस्थिति-जन्य विविध रूप प्रदर्शित कर सके, इसी- 
लिए जीवन के भरण-पोपषण तथा रक्षण में जिसकी स्थिति जितनी श्रनिश्चित रही, 
वह उतना ही परिवर्तित होता रहा । वस्तुतः मार्क्मवादी प्रेरणा से लेखक का ध्यान 
परिवर्तन की कारणभूत परिस्थितियों पर श्रधिक रहा है, ताकि दूषित समाज-व्यवस्था 
के धिरुद्ध संवेदना जागुत की जा सके । उदाहरणतया, सोम सदैव अपने शरण पाने 
का मूल्य चुकाती रही है---उसके पिता ने उसे चार सो रुपए में बेच कर धन कमाया; 
पति के मर जाने पर समुराल वाले, रोटी देने के ऐवज़ में काम लेकर और मार-मार 
कर उसकी हडिडियाँ तोड़ते रहे, पर इससे भी जब उन्हें संतोष न हुमा और वहू उसे 
किसी के हाथ बेचने की तैयारी करने लगे तो घनसिद् ड्राइवर को “भलालोक' 
समभकर सोमा उसका आश्रय-ग्रहण करने के लिए उसके साथ भाग खड़ी हुई । 
धनसिह की फरारी के बाद वह बेरिस्टर साहब को प्राश्नय का मूल्य चुकाती है । 
तदुपरास्त यही शरण का मूल्य वह बरकत को देती है। वेहया बनने तक को तैयार 
हो जाती है श्रौर श्रन्त में सुततीवाला से घोखा खाती है। सोमा की इस जीवन- 
गाथा द्वारा लेखक ने स्पष्ट किया है कि सामान्य भारतीय नारी झपनी पराट्म निर्भरता 
में किसी न किसी का आश्रय अवश्य चाहती है--या तो वह पत्नी बन कर रह सकती 
है या वेदया । दूसरे वह पुरुष के उपभोग का उपकरण मात्र है या स्पन्दन-शू न्‍्य जड़ 
विक्रेय वस्तु । लिखक का सोमा के शील-परिवर्तन की कारण-भूत सामाजिक व्यवस्था 
के प्रति व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण रहा है भ्रौर यही उसकी सोहेण्यता है : श्रन्यथा उसने 
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न तो नारी-उद्देश्य का कहीं अतिरंजित चित्रण करते हुए पाठकों की सहानुभूति को 
उभारने का प्रयास किया है और न नारी-अधिकारी के सम्बन्ध में चर्चाएँ ही कराई 
हैं। दूसरे, सोमा के विविध रूप सिद्ध कर देते हैं कि अनुकूल परिस्थितियाँ और 
ग्रवसर पाकर मनुष्य क्या नहीं हो सकता । वह केवल इसलिए गंवार थी कि उसे 
उचित वातावरण न मिला । अनुकल वातावरण मिलने पर वह भी उसी प्रकार बन 
जाती है जिस प्रकार अन्य नागरिक रमणियाँ। और अवसर मिलने पर वह फिल्‍मी 
नाग्रिका भी बन जाती है। निस्सन्‍्देह परिस्थितियाँ श्रौर श्रवसर मिलने की सुविधा 
की भहत्व-व्यंजना भी सोमा के चरित्र-द्वारा हुई है किन्तु दूषित समाज-व्यवस्था की 
ग्रपेक्षाकृत श्रधिक । इसका कारण यह है कि सोमा अपनी अ्रन्तिम परिणति में चाहे 
ग्रपने पूर्व परिचितों तथा समाज को अंगूठा दिखा सकी किन्तु उसके जीवन की भी 
कोई स्पृहा नहीं कर सकता । लेखक ने भश्रन्त में पूंजीपति सुतलीवाला जैसे नपुंसक 
तथा छली व्यक्ति से उसके सम्बन्ध की सम्भावना दिखाकर उसके विडम्बनापूर्ण जीवन 
को और भी करुण बना दिया है--उसका जीवन सम्पन्नता-सफलता'के बावजूद सुर- 
क्षित न हो सका और न प्रेम ही पा सका । 


सोमा एवं मनोरमा की अपनी-अपनी कथा बहुत-कुछ प्रेम-कथा है । इसके प्रेम 
की लेखक ने अपने उद्देश्य के अनुकूल भौतिक व्याख्या की है। लेखक की धारणा है कि 
परिस्थितियों के अ्रनुसार मनुष्य का प्रेम और नैतिक धारणाएँ परिवर्तित होती हैं । 
उसके सामने मूल समस्या जीवन-रक्षा तथा उसके सुविधापूर्वक निर्वाह की रहती है 
प्रौर यही जीवन का सबसे बड़ा यथार्थ है जिसके सामने मनुष्य अपने आदर्शों को 
बदलता रहता है । लेखक के निकटतम प्रतिनिधि पात्र, साम्यवादी भूषण के द्वारा 
प्रेम और नीति की व्याख्या हुई है और सोमा और मनोरमा की अपनी-अपनी प्रेम- 
कथाओं के द्वारा यह उदाहत हुई है । सोमा की विगत गाथा के आ्राधार पर उसके 
भावी श्राचरण के अनुमान के लिए जब भूषण-मनोरमा में प्रेम के सम्बन्ध में चर्चा 
चलती है--जिसमें मनोरमा की अपनी ग्रंथि भी है श्रौर इसलिए यह चर्चा स्वाभाविक 
है--- तब भूषण का स्पष्ट मत है कि “सब चीज़ों की तरह जीवन में प्रेम की गति 
भी दन्द्वात्मक है। प्रेम जीवन की सफलता श्र सहायता के लिए है... * आ्रागे 
चलकर वह और. स्पष्ट करता है--'प्रेम जीवन में शरीर की अनुभूति और झाव- 
इयकता से पृथक क्या वस्तु है ?' सारांश में प्रेम भौतिक ग्रवलम्ब” है। यदि सोमा 
का पति ज़िन्दा होता, तो धतर्सिह से उसका प्रेम कभी न हो पाता । यदि सोमा अत्यन्त 
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कृष्ट में न होती और धनर्सिह की सान्त्वना उसकी असहाय अवस्था में एकमात्र 
अवलम्बन होती, तो वह धनसिंह से कदापि प्रेम ने करती । यदि धनसिह फरार ने होता, 
श्रौर बैरिस्टर के ग्राश्रय में सोमा की जीवन-रक्षा का सुविधाजनक प्रबन्ध ने होता 
तो वह बेरिस्टर से गुप्त प्रेम क्‍यों करती ? श्रागे उसकी निस्सहाय भ्रवस्था में, 
घृणास्पद बरकत--उसका अवलम्ब होने के कारण “-प्रेम का श्रघिकारी हो जाता 
है। श्रन्त में सुततीवाला उम्मीदवार बन कर आता है। किन्तु सोमा एवं सुतलीवाला 
सम्बन्ध के पहले ही बेकार घनर्सिह सोमा को खोजता-खोअता झा पहुंचता है | उस 
समय धनर्सिह सोमा के पास जाना चाहता है किन्तु लेखक पअ्रपने प्रतिनिधि पात्र 
साम्यवादी भूषण के द्वारा अपने उद्देश्य को मुखरित करता हुआ उसे समभाता है--- 
“तुम उसे छोड़ गये थे, तो उस के लिए कोई सहारा नहीं था उन लोगों ने उसे 
बदनाम करके घर से निकाल दिया था । तुम जानते हो, ज्वान श्रौरत को सहारा ने 
हो तो दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है । तुम थे तभी उसे लोग परेशान करते थे । 
तुम्हारे पीछे क्या हालत हुई होगी ? रोटी कपड़े की परेशानी, रहने की जगह नहीं, 
दर-दर ठोकरें खाती रहती, जने-जने के हाथ बिकती किरती । उसने अब यह काम 
कर लिया है। बहुत नाम है । सुना है, एक लखपती से उसका ब्याह हो रहा है। 
तुम सोचो, जाञ्रोगे तो उसकी क्‍या हालत होगी ? वह बेचारी श्रव कर भी क्‍या 
सकती है ? उसे तुम्हारा कभी कोई समाचार नहीं मिला । तुम ने भी कभी चिट्ठी 
तक नहीं लिखी जो उसे कोई आशा होती ! करती क्या दोष दे ?” सारांश बह कि 
सोमा की परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ उसके प्रेम श्रौर झ्ादर्ण में परिवर्तन भ्रा 
जाता है शौर वह धनसिह के भ्रटल प्रेम को अपनाने में व्यर्थ में प्रतिगामी नहीं बन 
सकी । सुतलीवाला से तलाक लेकर श्रौर भूषण की श्रोर उन्मुख्य होने बाली मनोरमा 
का प्राचरण भी प्रेम-नीति की परिवर्ततशीलता को सिद्ध करता है । इस प्रसंग में 
लेखक ने एक प्रन्य पात्र साम्यवादी नारी कॉमरेड नीता के माध्यम से भी प्रपने 
तारी सम्बन्धी क्रांतिकारी दृष्टिकोण को ग्रभिव्यक्त किया है। सारत: लेखक ने प्रेम- 
नीतिक श्रादि को अटल-शाश्वत ने मानकर भौतिक परिस्थितियों के भ्रनुसार परि- 
बतित होने वाला पदर्शित किया है। इससे यही सिद्ध होता है कि मुख्यतः: सोमा तथा 
गौणत: मनोरमा के चरित्र-चित्रण के द्वारा भ्रादर्शवादी दृष्टिकोण के स्थान पर 
साम्यवादी दृष्टिकोण की स्थापना ही लेखक का लक्ष्य है । 

मनुष्य के रूप” मुख्यतः: सामाजिक उपन्यास है। उपन्यास की केन्द्र-बिन्दु सोमा 
की कथा पारिवारिक क़्रता, पुरूष के लोलुप नारी-शोषण, विधवा-विवाह, प्रेम भ्रादि 
सामाजिक समस्यात्रों को ध्वनित करती है । मनोरमा की कथा भी प्रेम, स्वेब्छित 
विवाह, तलाक आदि सामाजिक समस्याओं से सम्बद्ध है। धननातिह की जीवन-कहानी 
का आरम्भ भी जाति-पांति की हीनता-ग्रंथि की सामाजिक समस्या से होता है किन्तु 
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आगे चलकर लेखक ने धनर्सिह की जीवन-गति मैं श्रधिक-से-अधिक युगीन राजनैतिक 
परिस्थितियों का समाहार करने का प्रयास किया गया है । वह विविध राजनैतिक 
दलों के व्यक्तियों से सम्पक्त होता है और उनके प्रति व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण रखकर 
लेखक को अपने राजनैतिक मत के स्पष्टीकरण का अवसर मिल गया है। फिर भी 
उपन्यास में आए ये विस्तृत राजनेतिक प्रसंग व्यर्थ हैं क्योंकि न तो इनसे धनसिह 
का चरित्र-विकास' हुआ है श्ौर न इनसे सोमा-मनोरमा की अपनी-अपनी कथा ही 
प्रभावित हुई है । श्रागे चलकर मनोरमा-भूषण की कथा के साथ कम्यूनिस्ट पार्टी 
के दफ्तर की गति-विधि के जो विस्तृत वर्णन हुए हैं उनके साथ भी इन प्रसंगों का 
कोई सम्बन्ध नहीं । अ्तएव यहाँ स्पष्ट ही राजनीति लेखक की अ्रभिरुचि के कारण 
आयी हुई बाह्यारोपित है। आलोचक प्रकाशचन्द्र गुप्त ने सही लिखा है :--- 
“राजनैतिक उपन्यास होने का यह उपक्रम भी नहीं करता, यद्यपि सिनेमा के पृष्ठ- 
भूमि के संगीत के समान राजनीति ऊपरी तौर पर बीच-बीच में आरा जाती है । 


सारांश में, शिल्प की दृष्टि से, लेखक की लक्ष्याभिव्यक्ति का सर्वप्रमुख साधन 
है सोमा-मनोरमा की कथा के यथार्थवादी विकास से उद्देश्य की व्यंजना । दूसरा 
साधन है परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ-साथ पात्र-विशेष से अभ्रपने विशिष्ट 
विचारकोण को दोहराते रहना । यह स्वाभाविकता से हो सका है क्‍योंकि इस पात्र 
को लेखक ने अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए साम्यवादी चित्रित किया है। इसके 
अतिरिक्त वह सामाजिक कार्यकर्ता तथा सोमा-मनोरमा के जीवन से घनिष्ठ 
सम्बन्धित भी है। मनोरमा उससे प्रेम करती है और इसलिए आवश्यक बातों पर 
विवाद भी । इसके अतिरिक्त मनोरमा प्रेम के सम्बन्ध में आ्रादशवादी विचार रखती 
है, इसलिए विपक्ष को रख सकने से पक्ष की संतुलित अभिव्यक्ति में अधिक सहायक 
हो सको है । तीसरा प्रमुख साधन पात्रों के मानसिक चिन्तन के रूप में विचारों को 
देना है। स्वयं लेखक विचारक के रूप में कम से कम आया है । 


अपने उद्देश्य को प्रभावपुूर्ण बनाने के लिए लेखक ने उपन्यास को दुःखांतकी 
बना दिया है। भूषण की हत्या हो जाती है और मनोरमा मरणासन्त । धनर्सिह हत्या 
करने के अपराध को स्वीकार कर लेता है । प्रश्न उठता है कि लेखक ने यह सब कहाँ 
तक उचित किया ? न तो यह अन्त किसी साहित्यिक न्याय की माँग की पूर्ति करता 
है---शायद यथार्थवादी होने से लेखक को इसकी आवश्यकता नहीं हुई--और न 
किसी आदर्श को प्रस्तुत।॥ समाज-व्यवस्था की विक्ेति को सामने लाने के लिए 
धनसिह को पकड़वा देना और सोमा का श्रन्त तक छला जाना पर्याप्त था। भूषण 
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झौर मनोरमा की दु्देशा को किसी प्रकार उन्षित नहीं कहा जा सकता। इससे 
लेखक के उद्देश्य के विरूद्ध प्रभाव पडता है कि मनुष्य स्वयं कुछ नहीं कर सकता -- 
वह परिस्थितियों की कठपुतली है, निर्माता नहीं । भूषण की मृत्यु और मनोरमा की 
दुर्दशा में तो बाह्य परिस्थितियाँ भी नहीं, संयोग या भाग्य-तत्व ही प्रधान है, जो 
लेखक के उद्देश्य के श्रौर भी विरूद्ध है । 

सामाजिक सोद्दश्यता की अपेक्षा 'मनुष्य के रूप में रंजन-तत्व प्रबल है । यह 
रंजन का गूण उपन्यास के उद्देश्य को सुग्राह्म बनाने में विशेष सह्ायता दे सकता है 
किन्तु केवल उस स्थिति में जब इसके लाए जाने वाले साधनों का स्वरूप उद्देश्य 
की प्रकृति से मेल रखते हुए कलात्मक रीति से उत्पन्त हो । इस कर्सांटी पर “मनुष्य 
के रूप' की सफलता-सीमाओ्रों का विवेवन आवश्यक है। इसकी कथावस्लतु रोचक 
है। रोचकता का सर्वप्रमुख कारण इस उपन्यास के उद्देश्य के उस विशिष्ट स्वरूप में 
है, जिसमें एक ही मनुष्य के झनेक रूप दिखाने वाली सोमा की परिवर्तनशीलता 
पाठकों की उत्सुकता को सतत्‌ सजग रखती है । कथानक विविध मोड़ों से युक्त 
चकक्‍करदार बन गया है, जिससे कथा के विकास का अनुमान पहले से ही नहीं हो पाता 
ओर उत्सुकता स्थिर रहती है। इस दृष्टि से उपन्यास का उद्देश्य और रंजन प्रभिन्‍्त 
है। किन्तु पात्रों को विभिन्‍न परिस्थितियों में डालने के लिए लेखक को जिस 
कौतूहलोत्पादक घटनाचक्र की सुप्टि करनी पड़ी है, उसका स्वरूप गरभीर नहीं बन 
सका । उनमें से अनेक घटनाओं का रवरूप सामाजिक नहीं कौतूहल सूट करने 
हुए कथा-गति में सहायता देना इनका मुख्य लक्ष्य है। इन घटनाओं में चमत्कार हैं, 
किन्तु भावोदवेलन की शक्ति क्षीण है। उपन्यास का उत्तरादे इसका प्रमाण है, जिसमें 
प्रारम्भिक सामाजिक भूमि फिल्‍मी जगत्‌ की विचित्रता में खवोती दिखाई देती है। 
कथा का पअन्त नाटकीय है, जिसमें संयोग तत्व का चमत्कार-मात्र है। यही पभ्रवस्था 
उपस्यासारम्भ की है। इसी तत्व की ओर लक्षित करते हुए पदुमलाल पुस्नालास 
बर्यी लिखते हैं :--'एक दिन बैजनाथ से नौ मील दूर धनसिह की गाड़ी के सामने 
दो छोटे-छोटे मेंमने कूद श्राये शौर उनके ऊपर छाया की तरह एक प्रीौरत झा गिरी । 
पर उसका परिणाम यह हुआ कि बम्बई में जगदीश के जीवन में प्रशान्ति की प्रांधी 
भ्रा गई। बरकत के हाथ से भूषण की मृत्यु हुई श्रीर मनोरमा मृतप्राय हो गई । यह 
संयोग की बात है श्रथवा विधि का विधान है, इसे कौन कह्ेगा ? ” इसलिए बरुशी 
जी ने मनुष्य के रूप में अलक्षित शक्ति की कथा” मानी है।? कुल मिलाकर 
मनुष्य के रूप' की कथा अपने सनसनीपूर्ण स्वरूप से रंजन की भ्रपेक्षा गम्भीर प्रभाव 
डालती है । 


१. “हिन्दी कथा-साहित्य, पृ० १६६ । 





मनुष्य के रूप ' | १३३ 


चारित्रिक रूपान्तरजन्य औत्सुक्य के अतिरिक्त कथा-रोचकता श्वृंगारिक कथाश्रों 
का आधार लेने से भी है। अपने जीवन-यापन के भौतिक अवलम्ब के लिए सोमा 
को प्रेम के नाम पर दरीर का सौदाकर बार-बार अपने नारीत्व को बेचना पड़ता है। 
नारी की यह निरीह करुणा प्रेम-कथा को और भी मार्मिक बना सकती थी--कहीं- 
कहीं बनाती भी है--किन्तु नारी की वासनोत्तेजक स्थितियों के चित्रण तथा कामुक 
पुरुषों की कुचेष्टाओं के ब्यौरेबार वर्णनों से यशपाल इसे भी शिथिल कर देते हैं । 
प्रकृवादियों के-से यौनाकर्षक स्थलों को बार-बार लाकर पाठकों की रुचि के 
प्रसादन का प्रयास यशपाल की कला के सतही मनोरंजन का दुर्बल साधन है औ्रौर 
उपन्यास की सामाजिक गम्भीरता से पाठकों को विकर्षित करता है। 


उपन्यास का वस्तु-संगठन भी प्रभाव की अन्विति के अनुकूल नहीं हो सका। 
आधिकारिक कथा सोमा एवं घनर्सिह की है, जिसका आरम्भ काँगड़े के एक पहाड़ी 
गाँव के पास से होता है । प्रणय-सम्बन्ध के लिए दोनों के भागने, पकड़े जाने और 
घनसिंह के जेल काटकर सोमा से पुनर्मिलन के बाद कथा का क्षेत्र धर्मशाला हो जाता 
है । धनसिह-सोमा की पूर्वकथा लेखक ने बड़ी कुशलता से, ठीक झवसरों पर मुख्य कथा 
के बीच, पात्रों की विशेष मनःस्थिति में स्मृति के रूप में स्वयं कही है या एक पात्र 
का दूसरे की स्थिति का सूत्र पाने! की जिज्ञासा-शांति के रूप में पात्र-द्वारा कहलाई 
है। धमंशाला में कुछ घटनाओं के पश्चात्‌ धनसिह कातिल के रूप में फरार हो 
जाता है और उसका सूत्र सोमा से अलग हो जाता है। इस तरह सोमा-धनसिह का 
प्रारम्भिक प्रेम-कथा-सूत्र लगभग समाप्त हो जाता है। आगे सो मा का सूत्र मूल कथा 
के रूप में, अनेक व्यक्तियों के सम्पक से विकसित होता है और तब इसका क्षेत्र धर्मशाला 
से लाहौर और लाहौर से बम्बई हो जाता है। यह उल्लेखनीय है कि श्वृंगारिक दृष्टि 
से सोमा के नए-नए व्यक्तियों के सम्पर्क के आधार पर, उपयु क्त तीनों क्षेत्रों में परस- 
पर स्वतन्त्र प्रेम-कथाएँ हैँ किन्तु इस केन्द्रीय पात्र के चरित्र-विकास की दृष्टिसे ये 
सभी एक हो जाती हैं और इसीलिए हमने सोमा की कथा को मूल कथा कहा है । 
धर्मशाला में ही सामाजिक कार्यकर्ता भूषण की सहायता से सोमा जिस परिवार में 
आश्रय पाती है, उसी की सदस्था मनोरमा और भूषण की आपसी प्रेमकथा चलती. 
है और ये दोनों सोमा-धनर्सिह की कथा के श्रालोचक भी बने रहते हैं। आगे चलकर 
सोमा की कथा के साथ मनोरमा-भूषण की कथा भी लाहौर पहुँची है। वहीं मनो- 
रमा भूषण से अलग होकर बम्बई के सुतलीवाला से विवाह कर लेती है और 


१. “मनुष्य के रूप” : धनसिंह की पूर्व कथा, पृ० २१-२६ । 
२. वही, सोमा की पूर्वकथो, पू० १७-१६ । 
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संयोगवश सभी पात्रों के कथासूत्र बम्बई पहुँचते हैं--भूषण अपनी पार्टी का काम 
करने बम्बई झा जाता है और अन्त में फरार घनर्सिह भी सोमा को खोजता-खोजता 
बम्बई पहुँचता है। इस तरह ये सभी कथा सूत्र फिर एक बार मिलते हैं । सुतली- 
वाला, सोमा पहाड़न से शादी को अधिक उपयोगी समझ, मनोरमा से अपना सम्बन्ध- 
विच्छेद कर लेता है और मनोरमा भूषण की ओर भुक जाती है। भूषण घनसिह 
की सोमा से भेंट कराने के प्रयत्न में मारा जाता है शभ्रौर कथा का चामत्कारिक भ्रन्त 
हो जाता है। यह स्पष्ट है कि मनोरमा की प्रासंगिक कथा ने मुख्य कथा के विकास 
में विशेष योग दिया है। प्रारम्भिक समाप्तप्राय धनर्सिह का सूत्र भी श्रन्त में मिल 
गया है | फिर भी, मनुष्य के रूप का वस्तु-ठन शिथिल तथा बिखरा हुप्रा है, 
क्योंकि धर्मशाला के बाद फरार घनसिह का सूत्र दिल्‍ली, कानपुर, भ्रसम की पहा- 
ड़ियों तथा बर्मा तक व्यर्थ में लम्बा किया गया है। यह स्पष्ट किया जा चुका है 
कि लेखक ने जिस राजनैतिक शआआाग्रह से भ्रनेक पात्रों तथा घटताओ्रों की सूचध्टि इस 
सूत्र में की है, उसका न तो मुख्य कथा में कोई योग है श्रौर न घनसिह के चरित्र- 
विकास में । थदि लेखक सोमा की तरह घनसिह्द का भी रूपांतर कर सकता तो उद्देदय 
की अन्विति की दृष्टि से यह पृथक सूत्र भी विच्छिन्नता का प्रभाव न डालता 
राजनैतिक श्राग्रह के श्रतिरिक्त इस सूत्र को लम्बा करने में लेखक की यथातश्यवादी 
चित्रण-पद्धति का भी हाथ है; जेंसे, धनसिह के धंशाला से दिल्‍ली पहुँचने के तथ्य 
का उल्लेख ही नहीं, सविस्तर चित्रण भी हुआ है, जिसमें प्रकृति-चित्रण तथा प्रासंगिक 
विचारों का समावेश भी हो गया है। यही श्रवस्था युद्ध-क्षेत्र की है, जहाँ लेखक ने 
प्रपनी बहुज्ञता का प्रदर्शन किया है। किन्तु धनसिह्ठ की कथा को लम्बा करने का सर्व- 
प्रमुख कारण है रंजन-तत्व के समावेश का अतिरिक्त ग्राग्रह । भ्रताश्व यह उल्लेखनीय 
है कि मुख्य कथा उद्देश्य के श्रन्वित प्रभाव-विस्तार में बाधक होकर भी घनसिट् की 
कथा अपनी क्षेत्र-विविधता तथा नई-नई घटनाओं की भरमार से पाठकों का पर्याप्त 
मनोरंजन कर सकी है। यहाँ भी लेखक वासनोत्तेजक स्थलों की सृष्टि करता रहा है । 

लेखक श्रपने उद्देश्य को पात्रों तथा घढनावली से चरितार्थ करता है और 
बहू इनका जितना ही विश्वसनीय विकास करता है, उतना ही उद्देश्य को प्रभाषपूर्ण 
बनाता है । 'मनुष्य के रूप की कथावस्तु तथा पात्रों के विकास की स्वामाविकता पर 
सहज में अनेक स्थलों पर भ्रापत्ति की जा सकती है, जिससे उद्देश्य की प्रभविष्णुता 
में शिथिलता आई है। पात्रों तथा कथा के विकास में ताकिक संगति दुर्बल है-- 
पात्रों का विकास जितना लेखक की इच्छा के शअनुकल हुआ प्रतीत होता है, उतना 
“परिस्थितियों के भ्रकाट्य तर्क से नहीं |” इससे यद्पाल पर “सोहेश्यताजनित 
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यांत्रिकता' का आरोप लगाया गया है--“'सोहेश्यता यशपाल के और उपन्यासों में भी 
वर्तमान है, पर इस उपन्यास में वह सबसे अधिक है। परिस्थितियों को गढ़कर 
उसमें पात्रों को उलभा दिया गया है ।'*'सोमा पहाड़ों से निकलती है और उसके 
बाद उसे परिस्थितियों में फिट कर दिया गया है; इसी प्रकार धनर्सिह के जीवन में 
भी उसकी मृत्यु के तमाम उचित अवसर आए, पर धीरे-धीरे बचाते हुए उसे उपन्यास 
के अन्त तक धसीटा गया ।”” तर्क किया जा सकता है कि अन्त में सोमा की धनर्सिह 
के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया के श्राधार पर ही सोमा के परिवतंन से मनुष्य के रूपांतर 
का लक्ष्य सिद्ध किया जा सकता था, इसलिए धनर्सिह की अ्रन्त तक रक्षा की गई। 
इस पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सोमा की तरह घनसिह भी विविध परिस्थि- 
तियों तथा घटना-चक्र से ग्रस्त रहा किन्तु लेखक उसके स्वभाव-संस्कार को क्यों 
स्थिर रख सका और उसमें कोई रूपांतर क्‍यों न श्राया ? क्‍या कथा के विशेष 
प्रकार के अन्त के लिए यह आवश्यक था कि एक पात्र सोमा, का रूपांतर तो 
दिखाया जाए परन्तु दूसरे पात्र धनसिह का नहीं ? वस्तुतः सोमा की तुलना में धन- 
सिंह की जीवन-गति लेखक के उद्देश्य के विरुद्ध प्रभाव डालती है। सोमा के चरित्र- 
विकास पर प्रकाशचन्द्र गुप्त ने दो उचित श्रापत्तियाँ की हैं। पहली है---“क्या सोमा 
कुलटा है, जो चाहे जिस पुरुष के साथ चल देती है ? वह साधारण भारतीय नारी 
शुरू में सभी के प्रति लज्जा और संकोच प्रदर्शित करती है, लेकिन बाद में एक अन- 
बूक ढंग से आत्मसमपंण कर देती है। इसे यशपाल जी शरण का मूल्य चुकाना कहते 
हैं! भारतीय समाज में नारी के जीवन में जो कुण्ठा है, उसे देखते हुए यह वर्णन 
बहुत-कुछ भ्रस्वाभाविक लगता है । सोमा के चरित्र का स्वाभाविक विकास तो यह 
नहीं ही लगता ।”' यदि लेखक सोमा के परिवर्तत की कला वधि बढ़ा देता तथा 
भारतीय नारी के सत्तीत्व की कुण्ठा से जनित अन्तढन्द्रों का अधिक चित्रण करता, 
तो सोमा का रूपांतर अधिक स्वाभाविक लगता। सोमा का' चरित्र-विकास लेखक 
के उद्देश्य के विपरीत, सामान्य सत्य की अपेक्षा व्यक्ति-सत्य का प्रभाव डालता है। 
इसलिए प्रकाशचच्द्र गुप्त ने दूसरी झ्रापत्ति उद्देश्य और चरित्र की विषमता. पर की 
है---मन्‌ष्य के रूप में सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर कठोर प्रहार है, किन्तु 
मूल कथा यह है कि एक गरीब, निराधार लड़की, जिसे मनुष्य की वासना निरन्तर 
खा जाना चाहती है, फिल्‍मी 'हीरोइन' बन जाती है। ऐसी घटनाएँ कभी-कभी सच 
भी हो सकती हैं, किन्तु उन्हें जीवन का प्रतिनिधि चित्र नहीं कहा जा सकता । 
भारतीय जीवन का प्रतिनिधि सत्य यह है कि सोमा के समान अ्रसंख्य लड़कियाँ जीवन 
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में घुट-घुटकर यों ही मर जाती हैं और फिल्‍मी दुनिया उतके लिए कल्पना का 
प्रासाद-मात्र रहती है । भ्रसंख्य भारतीय सोमाश्रों का प्रतिनिधित्व मनुष्य के रूप' की 
सोमा नहीं करती, वह अकेली, असामान्य और प्र-प्रतिनिधि है। इसके ग्रतिरिक्त 
फिल्‍मी जगत्‌ में एक पर-प्रेरित तथा नव-प्रविष्ट लड़की का केवल दो-तीन वर्षों में 
इतनी प्रसिद्धि तथा सम्पत्ति का पाना भी सामान्यतः: सम्भव नहीं कहा जा सकता | 
वस्तुतः कोई उपन्यास, जो समाज की आलोचना को ध्येय बनाकर चले या समाज में 
मनुष्य के भाग्याभाग्य का निरूपण करे, उसके लिए समाज के ऐसे प्रतिनिधि चरित्र 
का भ्रंकन अपरिहाय है जो सम्प्रत्यात्मक हो; जो हमें यह अ्रनुभव करा सके कि बह 
उस समाज का स्थानापन्‍न है जिसकी ग्रालोचना की जा रही है, और यही “मनुष्य के 
रूप में नहीं हो सका । 


लेखक ने सोमा के भावी विकास के सम्बन्ध में बार-बार भूषण -- और एक 
स्थल पर बरकत--से जो श्रनुमान-सूचक मन्तव्य दिलाए हैं, वे पूर्वाभास-पद्धति से 
कथा-संगति लाने की बजाए लेखक के पूर्वाग्रह लगने हैं भर उसकी सोहेध्य यांत्रिकता 
के प्रमाण। ऐसा आभास होता है, जैसे लेखक सब कुछ पूर्व॑योंजित तथा निदिचत 
करके चलता है | उदाहरणतया, ग्न्त में मनोरमा झ्रौर सोमा को परस्पर न मिलने 
देने में भी लेखक की ज़बरदस्ती दिखाई देती है। सोमा ने --मनोरमा से अपने पूर्व॑- 
सम्पर्क के श्राधार पर--मनोरमा का जो चित्र अपने मन में झंकित किया था, वह 
सुतनीवाता के बताए चित्र से बिल्कुल भिन्‍न था । ऐसी भअ्रवस्था में उसे मुतनीवाला के 
मनोरम किन्तु परस्पर विरोधी कथनों पर शंका होती चाहिए थी या लेखक दांका- 
निवारण के लिए कोई श्रौर परिस्थिति पैदा करता | जिस ढंग से मनोरमा ने सोमा से 
मिलने का विफल प्रयत्न किया है, वह और भी भ्रस्वाभाविक है। क्या मनोरमा विवेक- 
दशन्य थी, जो वह अपने जाने-पहचाने धोखेबाज़ व्यक्ति सुततीवाला से उसके नए शिकार 
सोमा से मिलाने की प्रार्थना करती है ? और सुतलीवाला से भ्रनुकूल उत्तर पाकर जैसे 
वह अपमानित अ्रनुभव करने लगती है, वह श्रौर भी हास्यास्पद है। इसका भी कारण 
समभ में नहीं भ्राता कि बनवारी ने हाथ आती सोमा को क्‍यों ठुकराया और बह भी 
उसे सुतलीवाला--जैसे व्यक्ति से तनिक भी सचेत न कर सका । 


उपयुक्त सभी प्रसंगतियों का परिणाम यह हुआ है कि मनुष्य के रूप' की 
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कथा, उद्देश्य को व्यंजित करने की अपेक्षा रंजनकारी प्रभाव अधिक प्रेषित कर सकी 
है । इसको कथानक-प्रधान कहने का झ्रौचित्य इसी में है । 


यशपाल ने अपने पूर्ववर्ती उपन्यासों की अपेक्षा इसमें वहुसंख्यक, तथा 
विविध व्यवसाय-वर्ग के, पात्र लिए हैं :--घरेलू-अशिक्षित विधवा, द्राधनिकलम 
शिक्षिता नारी, पुलिस वर्ग, विभिन्‍न राजनतिक संस्थाओ्रों के कार्यकर्ता, नेता, विलायत 
से लौटे बेरिस्टर नागरिक सेठ-परिवार, ग्रामीण साहुकार, फिल्‍मी जगत्‌ के निर्देशक- 
डिस्ट्रीब्यूट र-ऐक्टर, ड्राइवर, सैनिक, श्राज़ाद हिन्द फौज के देशभक्त सैनिक आदि । 
इनमें धनसिह-सोमा निम्तवर्गीय, भूषण निम्न मध्यवर्गीय, सुतलीवाला तथा सरोला- 
मनोरमा बहुत-कुछ उच्च मध्यवर्गीय हैं । यह पात्रों का विपुल चुनाव-वैविध्य लेखक 
के विविध क्षेत्र-परिस्थितियों--तथा तत्सम्बन्धित पात्रों--के सम्पर्क से सोमा-धनर्सिह 
के रूपांतर या विकास दिखाने के लक्ष्यानुकल है। परिस्थिति-सापेक्षता में मनुष्य के 
(विविध) रूप प्रस्तुत करने के हेतु लेखक ने गत्यात्मक पात्र श्रधिक लिए हैं, स्थिर 
कम । इनमें केन्द्रीय पात्र सोमा का विकास विशेष चमत्कारी है। धनर्सिह के जीवन 
की गति-विधि में जो रूपांतर आ॥ाते रहते हैं, वे सोमा से कम नहीं, किन्तु उसकी 
मनोगति स्थिर रही है--वह संघर्षशील पात्र है, विकासशील नहीं । भूषण में भी 
गति की श्रपेक्षा स्थिरता अधिक है। उसे लेखक की विचाराभिव्यक्ति का निकटतम 
प्रतिनिधि बनना था, इसलिए उसमें विचारधारागत दृढ़ता प्रदर्शित की गई है । 
मनोरमा के प्रति, उसके व्यवहार-परिवर्तन में यद्यपि उसकी अपनी सफ़ाई यह है 
“कि कोई भी व्यक्ति समका-समभाया पैदा नहीं होता/-और इस रूप में उसका 
शील-विकास अपने अनुभवों से यह सीखने में है कि जीवन केवल संघर्ष ही नहीं-- 
तथापि वस्तुस्थिति यह है कि मनोरमा का अपने वर्ग से नीचे आना हीं भूषण के 
मनोरमानुकूल होने का कारण है। इस दृष्टि से यह कहना अधिक उचित होगा कि 
मनोरमा परिवर्तित हुई, भूषण नहीं । 


पात्रों के चरित्र-विकास में लेखक ने जिस कारण-तत्व का सर्वाधिक उपयोग 
किया है, वह है बाह्य परिस्थिति, जो लेखक के बहिमू खी दृष्टिकोण का परिचायक 
है । यह परिस्थिति भी भौतिकवादी दृष्टि के श्रनुकूल श्र्थ और काम-जन्य है । इन 
दोनों तत्वों को समतुल्य महत्व मिला है। फिर भी जीवन-रक्षा पहली आवश्यकता 
होने से अर्थ को प्राथमिकता मिलती है। सोमा के जीवन-विकास में ये दोनों तत्व एक- 
दूसरे को पुृष्ट करते रहे हैं। सोमा के सामने पहली कठिनाई आश्रय-पाने या जीवन- 
रक्षा की रही है। और जीवन में स्थिरता पाते ही, काम-श्ेरणा से उसके व्यवहार 
निरूपित होने लगते हैं। धनसिह, सरोला तथा अन्त में सुतलीघ्वाला के प्रत्ति उसके 
श्राचरणों के ऋ्रमिक विकास में उपयुक्त तथ्य को देखा जा सकता है। थेह सही. है 
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कि वह शरण पाने का मूल्य चुकाती रहती है, किन्तु सुख-मुविधा के वातावरण में 
उसकी श्रपनी काम-प्रेरणा भी जागृत होती रही है । मनोरमा-सुतलीवाला के सम्बन्ध 
विच्छेद में काम-प्रेरणा विशेष स्पष्ट है; जैसे, नपुंसक पति के आ्राधार पर ब्रुवती 
मनोरमा के इस यथार्थ चितन को देखिए :--, .,क्वारे जीवन में वढ़ कौन ग्रभाव 
था जो प्रब पूरा हो रहा है ? सुतलीवाला ने उससे विवाह का प्रस्ताव क्यों किया ? 
दूसरी लड़कियाँ विवाह के बाद कैसी हँसी भरी, गृदगुदाई सी जान पह़ती हैं ?' 
भूषण का मनोरमा के प्रति व्यवहार-विकास वर्म-प्रेरणा (ग्राधिक धारणा) से 
नियंत्रित रहा है ।' भअर्थ-काम के श्रतिरिक्त लेखक ने संस्कारों को भी कुछ महत्व 
दिया है। घनसिह में हीन-जाति--“थिर्थ' होने --की ग्रंथि है ।' मनोरमा भी अनमेल 
पति से तलाक लेने में एक भारतीय पत्नी के संस्कारों से भ्रांदोलित होती है । बार- 
बार परिस्थितिवश सोमा के नारीतव पर आ्राघात होने से उसके लज्भा-संकोच के 
दधालीन संस्कार कम हो जाते हैं। सनोरमा, सरोला को छोड़ उसके घर के भ्रन्य 
सदस्यों, तथा. अपरिवर्तित पहली सोमा के व्यवहार में आपसी भ्रन्तर भी शिक्षा- 
संस्कारों के कारण है; जैसे प्रशिक्षित तथा रूढ़ संसकारबद्ध विधयां सोमा को मुसल- 
मान से विवाह होने का भय है, किन्तु शिक्षित तथा विचार-स्त्रातस्भ्य की हामी 
मनोरमा, घरवालों के रुप्ट होने पर भी, एक पाारसी से विवाह कर लेती है । इसके 
अतिरिक्त विपत्ति-तत्व का उपयोग भी लेखक ने किया है । मनोरमा घर की स्थिति 
से विक्षिप्त होकर ही सुतलीवाला से विवाह कर लेती है -खाई में गिरने के डर से 
भागती है कि कुर्यें में गिर पड़ती है ।* 

वर्ग के भ्रतिरिक्त व्यवत्ताय के अनुकूल भी लेखक ने चरित्र-चित्रण किया है। 
घनसिह तथा श्रन्य ड्राइवरों का गालीवाद, उनका दिलभर की थकावट को भ्रश्लील 
मज़ाकों तथा मदिरापान में भुलाने का प्रयत्न, घर से बाहुर रहने के कारण नारी की 
वफ़ादारी के प्रति सशंक दृष्टिकोण ग्रादि व्यावसायिक विशेषताएँ हैं । 

मनुष्य के रूप' में सिने-संसार के विभिन्‍न पात्र, पुलिस-वर्ग, सैनिक-वर्ग, 
राजनैतिक संस्थाओं के कार्यकर्ता, नेता आदि अपने-अपने वर्ग के प्रतिनिधि हैं। इनमें 
बरकत शौर सुतलीवाला का चित्रण यथार्थ श्रौर सफल है; यथा, बरकत--जैसे 
अनेक व्यक्ति श्रसहाय-विवश लड़कियों से रोज़ी कमाते रहते हैं भ्रौर श्रपनी गुण्डागर्दी 
से उनपर नियंत्रण रखते हैं। बरकत की फिल्‍मी रुचि, पहरावा --बहिरंग चित्रण--- 





१. “मनुष्य के रूप”, पृ० १६१-६२। 
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प्रारम्भिक असफलता सब संगत है। सुतलीवाला के माध्यम से लेखक ने फिल्‍म जगत्‌ 
के छल-बल तथा अनैंतिकता का व्यंग्यात्मक चित्रण किया है। गौण पात्रों में से, 
कॉमरेड नीता की सजीव भांकी मिलती है। बनवारी के चरित्र का भी श्रपना सजीव 
व्यक्तित्व और मनुष्यता के नाते महत्व भी है । किन्तु, श्रन्त में सोमा के प्रति उसका 
श्राचरण ग्रस्पष्ट रह गया है--यहाँ भी लेखक की इच्छा प्रबल हो गई है। भूषण भी 
वर्गगत पात्र है। उसका अन्तरंग हमारे से अदृश्य रहा है। उसके किचित्‌ परिवतंन 
का भी चित्रण नहीं, उल्लेखमात्र है। केवल उसीके द्वारा परिस्थिति से ऊपर उठकर, 
कुछ कर सकने का किचित्‌ प्रयास लक्षित होता है, किन्तु उपन्यास में उसके चरित्र को 
अपेक्षित विस्तार-विकास नहीं मिल सका । यदि धनर्सिह के कथा-विस्तार का कुछ 
अंदा भूषण को मिल जाता, तो लेखक मनुष्य की हीनता के एकांगी-चित्रण की 
असंतुलित स्थिति से भी बचता तथा उपन्यास का प्रभाव भी बढ़ता | लेखक उसकी 
मृत्यु के लिए गौरवास्पद स्थिति उत्पन्न करने में भी चूक गया है । द 


मनोरमा के चित्रण में वर्गगत तथा व्यक्तिगत विशेषताओं का समन्वय हुा्रा 
है, किन्तु सीमा के चरित्र में यह प्रारम्भिक समन्वय-भूमि उसके त्वरित विकास की 
उत्तरोत्तर विचित्रता में खो गई है। भूषण मुख्यतः वर्गे-प्रतिनिधि है, किन्तु उसके 
व्यक्ति-वेशिष्ट्य का भी कुछ आभास मिला है। वर्गीय दृष्टिकोण के कारण वह 
मनोरमा और उसकी '्रेणी' से संघर्ष करता है, किन्तु साथ ही वह “व्यक्तिगत रूप 
से उसे धोखा नहीं देना चाहता 


धनर्सिह, सोमा और मनोरमा आदि प्रमुख पात्रों का, व्यावह्वारिक मनोविज्ञान 
के अनुकूल, अन्तरंग चित्रण लेखक स्थान-स्थान पर करता रहा है। कहीं-कहीं पात्रों 
का वाह्य चित्रण भी सोहेश्य हुआ है; जैसे इन पंक्तियों में लेखक एक ही परिवार 
के विभिन्‍न सदस्यों के शिक्षा-संस्कारों को वेश-भूषा से स्पष्ट कर रहा है---“मनोरमा, 
मनोरमा की माँ और उसकी भाभी बाज़ार में एक साथ निकलतीं तो सामाजिक 
परिवर्तेन की तीन पीढ़ियाँ एक साथ दिखाई देती थीं। मॉँजी काले रेशम का भारी 
लहंगा पहने, सिर पर मलमल के दो दुपटटे जोड़कर ओढ़ और श्राधे बालिस्त का 
घूंघट खींचे, पांव में सस्‍लीपर पहने चलतीं । ज्वालासहाय जी के बेरिस्टर पुत्र की 
पत्नी रेशमी साड़ी का आंचल सिर पर रखती परन्तु बिना घंघट और नीची एड़ी का 
जूता पहनती । लड़की मनोरमा नंगे सिर, गर्दन पर भारी जूड़ा सम्भाले, ढीली 
पतलून पहने और कन्धे पर बटुआ लटकाए दिखाई देती । 


कुल मिलाकर लेखक चरित्र-चित्रण में पात्रों को महत्वानुसार विस्तार नहीं 


१. मनुष्य के रूप, पृ० ७४-७५ । 
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दे सका तथा किसी स्मरणीय पात्र की सूप्टि नहीं कर सका । वस्तुतः उसका ध्यान 
जितना घटना-चमत्कार तथा कथा के घुमाव-फिराव पर रहा है, उनना चारित्र-बित्रण 
पर नहीं । दूसरे, यह चित्रण जितना सिद्धांत-प्रेरिस लगना है, उतना वास्सविक 
जीवन की संगति की प्रतीति नहीं करा पाता । 


मनुष्य के रूप में पात्रों की जीवन-गति के चित्रण को वास्लबिकता में कमी 
है किन्तु इनके क्रिया-कलाप के समय-सथाव का चित्रण सजीव तथा विश्वसनीय है। 
बाह्य परिस्थितियों पर बल देने वाले उपन्यास के लिए यह आवदयक भी था। मनुष्य 
के रूप' की पटभूमि यशपाल के ब्रन्य उपन्यासों ले विस्तृत है कांगड़ा से बम्बई 
तथा श्रासाम तक । लेखक ने विशेष रूप से द्वितीय महायुद्ध के काल तथा वुछ ;द्धोत्तर 
समय का चित्रण किया हैं। उसने काल का स्पष्ट उल्लेख किया है; जैस, वह लिखता 
है--- रेलगाड़ी में १६४४ की लड़ाई के ज़माने की भीड़ थी । यह समय उपन्यास 
की नायिका सोमा से सम्बद्ध है उसका पति इस युद्ध में माश गया और वह 
निस्सहाय विघवा बनकर रह गई। इस तरह पृष्ठभूमि कथा को प्रग्रसर करने में 
सहायक हैं । लेखक ने समय का उल्लेखमात्र नहीं किया, चित्रण किया है | यह चित्रण 
फरार घनरसिह की जीवनगति से सम्बद्ध कर दिया गया है । इससे लेखक तत्कालीन 
राजनैतिक गतिविधि, सन्‌ ४२ के आन्दोलन, सत्याग्र ह, जल, भ्रंगेजी जापानी युद्ध, 
आ्राज़ाद हिन्द सेना, इन सैनिकों पर युद्धोत्तर मुकदमा, आदि के प्रगंगों को समेट सका 
है । लेखक ने स्थूल आँदोलनों तथा युद्ध का ही वर्णन नहीं किया, सम्बन्धित राजनैतिक 
कार्यकर्ताशों तथा सैनिकों की मनोवृत्ति का भी विशेष चित्रण किया है। थे वर्णन 
वसे ही रोचक हैं तथा अपेक्षाकृत ग्रज्ञात क्षेत्रों का ज्ञान कराने से भ्रौर भी रोचक हो 
गए हैं। किन्तु उद्देश्य-बाह्य होने से ये सार्थक नहीं कहे जा सकते । भूषण एवं मनोरमा- 
जैसे पात्रों की गति-विधि से सम्बद्ध रूप में लेखक ने कम्यूनिस्ट पार्टी की कार्य-विधि 
तथा कार्याल्रय के वर्णन का श्रवसर निकाल लिया है। किस्तु इसका पझ्रवांछित विस्तार 
हो गया है। यदि लेखक इस संस्था के उद्देश्य को उपन्यास से कुछ पग्रधिक सम्बद्ध 
कर सकता तो यह आपत्ति नहीं उठाई जा सकती थी । इस युद्ध में प्रमेक व्यक्ति 
भ्रष्टाचार भ्रादि से केसे पंजीपति बन गए, वहू बेरिस्टर सरोला के वकील से ठेकेदार 
बन जाने के माध्यम से चित्रित हुभा है । इसके अ्रतिरिक्त लेखक पात्रों की सामान्य 
गतिविधि तथा कार्य-व्यापार को भी युद्धकालीन पृष्ठभूमि देता रहा है; जैसे, 
४१९४४ का साल था। शत्रु के हवाई जहाज रात में पृथ्वी पर रोशनी देख कर, जगहें 
पहचान कर बम न फेंक जायें, इसलिये बम्बई में ब्लैक-आउट रहुता था। बिजली 


अककबमन 
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की बत्तियाँ सड़कों पर से हटा दी गईं थीं.. बरकत सोमा के लिए सूनी, अंधेरी 
सड़क पर टैक्सी की तलाश में श्रागे बढ़ता जा रहा था।'? अथवा “युद्ध के दिन थे। 
बम्बई में राशनकार्ड के बिना आटा-दाल भी न मिल सकता था.. बम्बई में महीम 
की राशन की दूकानों के सामने फर्लाग-फर्लाग लाइनें लगती थीं । एक-एक कदम 
सरकते-सरकते सोमा को घण्टे बीत जाते थे। मन में सोचती, इस राशन से तो 
आ्रादमी महंगा खरीद ले, या बिना खाये रह जाये ।.. 


काल के साथ विभिन्‍न स्थलों (देश) के लेखक ने यथार्थ व्योरेवार चित्रण 
किया है। इस सम्बन्ध में उपन्यास के प्रारम्भिक परिच्छेदों में कांगड़े के पहाड़ी 
प्रदेश का चित्रण उल्लेखनीय है जिसमें लेखक ने गांव-नगरों के भूगौलिक संकेत, 
यातायात, प्राकृतिक दृश्य, पहाड़ी लोगों के खान-पान, असन-वसन, शील-शिष्टाचार, 
उपज, लोक गीतों ग्रादि के वर्णन से वहाँ का सजीव साक्षात्कार करा दिया है। 
पहाड़ी प्रदेश की उन्मुक्त प्रकृति का चित्रण विशेष चिताकर्ष कहै । 

अन्य नगरों--बम्बई-कानपुर--के वर्णन में लेखक ने वहाँ के स्थानों-पथों 
के सही-सही नाम दे कर तथा ऊंची ग्रट्टालिकाश्रों में रहने वाले सेठों तथा छोटी- 
छोटी खोली (कोठरी) में रहने वाले निम्नवर्गीयों की विषमता का यथार्थ चित्रांकन 
किया है। देशकाल के सही-सटीक चित्रण से लेखक ने सामाजिक उद्देश्य एवं पात्रों 
के क्रियाकलाप को संगति, तथा कथानक की वास्तविकता में योग देने का सफल 
प्रयत्न किया है। फिर भी, लेखक पर यह आपत्ति तो की जा सकती है कि उस ने 
ग्रपने अतिरिक्त राजनैतिक आग्रह के कारण देश की राजनीतिक दशाश्रों के चित्रण 
का व्यर्थ विस्तार किया है । 

मनुष्य के रूप' के संवाद पात्रानुकूल हैं। पहाड़ी प्रदेश के पात्रों की भाषा में 
आंचलिक शब्दों (मर्द-जणास, दुजका-उजका, पठोरी, रांघड़) के प्रयोग से यथार्थवाद 
का कलात्मक पुट दिया गया है । रोहतक का भ्रेसिह हरियाणी बोली बोलता. है,' 
देहाती अपनी बोली में, तथा शिक्षित वर्ग की भाषा में प्रचलित अंग्रेज़ी शब्दों का 
प्रयोग हुआ है । शिक्षा-सम्यता तथा व्यवसाय के अनुकूल भी पात्रों की भाषा में स्पष्ट 
ग्रन्तर है; कुंदनसिह एवं बरकत-जेसे ड्राइवरों, तथा भूषण एवं मनोरमा-जैसे शिक्षित 
पात्रों की भाषा का आपसी अ्रन्तर इसका प्रमाण है। पाज्नों के स्वभाव-संस्कार भी 
संवादों में मुखरित हैं; कट्टर गांधीवादी सोम बाबू तथा (जेलरों की) मार-पीट के 
2. “मनुष्य के रूप, पृ० २३६। २. वही,पृ० २२९। 
३. वही, १० २२८-२९ | ४. वही, पृ० ६०-६१, ६३-६४ । 
५. वही,प०१२१। ६. वही, पृ० १३३-३४। 
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समर्थक राधे चौधरी के संवाद में क्रमशः: कोमलता और उमद्रता देखी जा सकती है ।' 
अ्रधिकारों के लिए लड़ने हुए ड्राइवर लीडरों तथा कामरेइ नीता के क्रांतिकारी 
विचारों को खरी-बड़ी तथा तीखी शैली उनकी संघर्धदृढता तथा स्वभाव-उम्रता के 
अनुकल है। सुतलीवाला-जैसे चालाक की वाणी शिष्दाचारिक मिठास, सौजस्यता, 
व्यवहारकुगलता को व्यक्त करती है । पराभानुकुलता की दृष्टि से, 'मनुष्य के रुप! में 
खटकने वाली विशेषता है गालियाँ जो ग्रनेक पात्रों के मुख से स्थानऋथान पर भारती 
रहती हैं प्रौर जिन्हें लेखक ने आधे रूप में स्थान-रिक्त करके लिखा है । यदि एक-दो 
पात्र कहीं-कहीं स्वाभावानुकूल इनका सीमाग्रों में प्रयोग कर जाते तो यथार्थंबादिता 
के नाम पर चल सकता था किन्तु यहाँ तो गालीवाद ही चल पड़ा है। सभी ड्राइवर, 
सभी सैनिक गालियों का भरपूर व्यवहार करते हैं भौर भ्रमंक्य स्थलों पर ये गालियाँ 
भौंडेपन की जिस सीमा तक पहुँची हैं, उसके लिए एक लघु उदाहरण पर्याप्त होगा-- 
“बरकत क्रोध की भल्लाहट में बकता जा रहा था--हरामजादी, वहाँ उस साहब के 
बच्चे के सामने टुकड़ों पर टांगें फेलाती थी तो शरम नहीं आती थी, यहाँ '"में दही 
जमा के बैठी है। मादर'''चली है पारसा बनने, दया दिखाने'''सौ घाट का पानी 
पीकर । साली की''चीर डालूगा-“'” निस्सन्देह जड़ कल पुरजों या हथियारों से 
सम्बन्ध रखने वाले, अ्रसामाजिक-प्रशिक्षित ड्राइबरों-सैनिकों से ऐसी गालियां 
प्रस्वाभाविक-अ्रसंगत नहीं किन्तु इस गोपनीय यधार्थता का चित्रण भ्रनावश्वक है। 
गलियों का गंदलापन पात्रों की यथार्थता बढ़ा सकता है किन्तु साहित्यिक सुरुचि के 
विपरीत होने से सामाजिक उद्देश्य के सत्प्रभाव में बाघक है | 

मनुष्य के रूप में यशपाल की भाषा-शैली सरल, स्पप्ट, चलती, व्यावहारिक 
तथा सामान्य सुन्दर है। हशली-सौन्दर्य की दृष्टि से उल्लेखनीय स्थल कम हैं । उपन्यास 
का झआारम्म भ्राकर्षक वातावरण से ही नहीं, श्राकर्षक शली में भी हुआ है । यह शैली 
का भाकष॑ण उत्तरोत्तर कम होता गया है । यशपाल के दुश्य-चित्रों में स्पूल उपकरणों का 
अधिक उपयोग हुआ है | यशपाल के गद्य की उल्लेखनीय विशेषता व्यंग्य की योजना 
में है जो उनके पाखंड-फोड़क तथा रूढ़ि-तोड़क विचारों के श्रनुकूल है । प्रायः यह अ्पंग्य 
किसी एक वाक्य या शब्द में नहीं होता, समस्त प्रसंग में होता है। मूलतः यहू विषयगत 
या भरित्रगत होता है श्रौर शैली इसमें योग देकर विषय को उठा देती है; जैसे यह 
प्रच्छम्न व्यंग्य देखिए---/सिपाही छावनी में जाकर बूट झभौर वर्दी पहनेंगे, मोटर पर 
१. “मनुष्य के रूप, पृ० १२६-२८ । 
२. वही, पृ० १७१, १६०, २७५८-८१ | 
३. वही, पृ० २३७ । 


मनुष्य के रूप १४३ 


सवार हो कर बन्दुक और मशीतगन चलायेंगे लेकिन मिट्टी और फसल का मोह 
और मैल-पसीने घी-दूध से गंघाते बीवी बच्चों का मोह उनके कदमों को शिथिल कर 
रहा था । उनके गाँव में दीन जीवन था, सेना में रोबदार मौत का भय था। उस 
भय के बावजूद वे लोग छावनी में लौटने के लिए विवश थे | घर में जीवन रक्षा के 
लिए मौत की नौकरी झ्रावश्यक थी । उन्हें रुपया चाहिए था जो उनके खेतों की 
ज़मीनें नहीं दे सकती थीं, सेना की नौकरी देती थी ।” 


सारांशत: मनुष्य के रूप' परिस्थिति की सापेक्ष्यता में मनुष्य के श्रनेक रूप 
प्रस्तुत करने वाला कथानक-प्रधान उपन्यास है। किनन्‍्हीं घटनाओं के संयोगाश्रित 
स्वरूप, पात्र-विशेष (धनसिंह) के कथानक के निरपेक्ष विस्तार, तथा मनोरंजन-तत्व 
एवं सिद्धांत-स्थापना के उद्देश्य में श्रसामंजस्य से मनुष्य के रूप” वह व्यंजित करने में 
ग्रसमर्थ रहा है जो लेखक का अ्रभीष्ट था। इसका सर्वाधिक प्रभावित करने वाला 
तत्व कथानक-जन्य मनोरंजन है । 


चलतें-चलतें 


चलते-चलते' भगवतीप्रसाद वाजपेयी के स्वातन्त्योत्तर बृहुदु उपन्यासों (पृ० 
सं० ५२५) में से है इसका प्रकाशन सन्‌ १९५१ में हुआ । वाजपेयी जी प्रेमचन्द-युग 
के उत्तराद्ध सन्‌ १९२६ से उपन्यास लिखते झा रहे हैं और भ्रव॒ भी सवेग गतिशील 
हैं। यह उल्लेख करने की श्रावश्यकता इसलिए हुईं कि 'चलते-चलते' की उपन्यास- 
कला में अनेक प्रभावों का मिश्रित स्वरूप मिलता है। इसके लिए उन्तकी कालानु- 
सरण की क्षमता उत्तरदायी है। पृवे-प्रेमचन्द-युग का रहस्य-गर्भित कथा-विकास, 
संयोग-चमत्कार तथा घटना-विलक्षणता; प्रेमचन्दर का कथा-विस्तार, संगठन, निर्णय- 
निरूपण तथा बहुपात्रता; प्रसाद की काव्यमयता; भ्रज्ञेय एवं जैनेन्द्र की मनोविश्लेषणा- 
त्मक शैली तथा चारित्रिक द्वान्द्रात्मकता; तथा प्रगतिवादियों की व्यंग्यात्मकता के 
योग से चलते-चलते' में विचित्र विधान की सृष्टि हुई है। विभिन्‍न प्रभावों के 
स्वरूप से स्पष्ट है कि इसमें एक या दो ही तत्वों की प्रधानता नहीं | ऐसी अ्रवस्था 
में इसके तात्विक वर्गकिरण की कठिनाई बढ़ जाती है। स्वयं लेखक ने मुखपृष्ठ पर 
इसे “आत्मकथा के रूप में लिखित मौलिक सामाजिक उपन्यास” कहा है । लेखक 
ने उपन्यास की प्रेरणा में भी उसके उद्देश्य-तत्व पर अधिक बल दिया है। 
डॉ० सुषमा धवन ने सामाजिक उपन्यास के विपरीत इसे व्यक्तिवादी उपन्यासों के वर्ग 
में रखा है | डॉ० ब्रजमोहन गुप्त ने इसे चरित्र-प्रधान उपन्यास माना है। परन्तु 
हमारे विचार में बहुसूत्री कथधानक, घटना-बहुलता, धटना-विलक्षणता, रहस्यगर्भित 


१. “हिन्दी उपन्यास, पृ० ११२-१३ । 


१४४ प्रेमचल्दो तर उपन्यास की शिल्प विधि 


कथा-विकास, साथोगिकता एवं आकस्मिकता के प्राचु्यं, तथा कथानक को परिषृणे 
बनाने की विशेषता के अनुसार इसे अपेक्षाकृत कथाप्रधान उपन्यासों के वर्ग में 
रखना अधिक समीचीन होगा । दस सम्बन्ध में पदुमलाल प्ृन्नालाल बरुशी 
का मत भी उल्लेखनीय है - 'चलते-चलत को चलते-चलत पढ़ डालना सम्भव नहीं 
है | जैसा विलक्षण उसका नाम है, बसी ही रहस्यमयी उसकी भूमिका है श्रीर इन 
दोनों से प्रधिक प्रासाधारण उसकी कथावस्लु है। पात्रों में कोई अ्रसाष्रारणता नहीं है। 
उनके कार्यों में भी कोई असावरणता नहीं है। परन्तु सारा उपन्यास पढ़ें जाने के बाद 
पाठकों को ऐसा जान पड़ता है कि हम ते किसी असाधारण >गते की यात्रा की है।' 


लेखक के अनुसार यह “मौलिक सामाजिक उपन्यास हैं | इसका सामाजिक 
धरातल मुख्यतः: उच्च-मध्यवर्गीय समाज के रूढ आादशो-सेस्कारों तथा बढ़ती हुई 
यौन-प्रतृष्ति के श्रापसी संवर्षों से उत्पन्त समस्याञ्रों एवं पूंजीवादी अनैतिकता के 
चित्रण में है। इस उद्देश्य के लिए लेखक ने ग्रनुकुल वातावरण की स॒प्टि की है। 
एक तो उसने सभी पात्रों को सम्पन्त वर्ग से लेकर आविक चिताप्रों से मुक्ति दे 
दी है--मध्यवर्ग की ग्राथिक विषमताग्रों का चित्रण यहाँ नहीं हुआ - जिससे उनको 
प्रेम-विलास की भावनाओ्रों से खल-खेलने का पूर्ण अवकाश मिल गया है; और दूसरे, 
उसने उपन्यास की कथा का विकास पारिवारिक परिवेश के भीतर से किया है--- 
ग्रनेक पात्र निकट था दूर के रिश्तेदार हैं --जिसमें उनको झ्रापस में सहज-मिलने श्रौर 
सम्बन्ध बढ़ाने का अ्रवसर मिलता रहता है। दो-तीन अप्रमुख पाजों को छोड़कर शेप 
सभी पात्र यौन-अनृप्ति से ग्रस्त हैं। उपन्यास की अधिकांश प्रमुख घटनाएँ भी इसी 
पर ग्राधारित हैं। इस तरह उपन्यास के कथानक का निर्माण यौन-ममस्या-सम्बद्ध- 
धटनाश्रों से हुआ है । योत-श्रतृप्ति के विभिन्‍न पक्षों के उदधाटनाथ सथा तज्जन्य 
बहुविध समस्याओं को दृष्टि में रखकर ही लेखक को कथानक का प्रनेक सूत्री विस्तार 
तथा तदनुकूल पात्रों की भरमार करनी पड़ी है। इस दृष्टि को ध्यान में न रखने से 
प्रनेक पात्रों तथा कथा-सूत्रों की श्रौपस्यासिक उपयोगिता को समभने में भ्रांति हो 
सकती है। इसलिए आगे हम कथा के विभिस्न सूत्रों के स्पध्टीकरण तथा उनमें भाए 
विभिन्‍न पात्रों के चित्रण के आधार पर लेखक के उद्देश्य-तत्व की कुशल-भ्रकुगल 
प्रतिपादन-पद्धति--अ्रन्तर्भुत या बाह्यारोपित प्रकृति--पर प्रकाश डालेगे । 


न्‍्ा-नलथ ढक यह "न नाक "हशापानकापमा-वापाणाओंफक बज जकपक पतन के वफननन ता कपन डक माकत>--पपनपग, 


१. “चलते-चलते--एक मोहक उपन्यास, साहित्यक्रार पं० भगवती प्रसाद वाजपेयी' 
(प्रभिनंदन ग्रंथ), पृ० १७१ । 

- “हिन्दी कथा-साहित्य”, पृ० १२४ | 

चलते-चलते” का मुख पृष्ठ । 


ला 


-९ 
छठ 


चलते-च लते १४ प्‌ 


चलते-चलते' में बहुपात्रता तथा उनसे सम्बन्धित अनेक घटनाएँ हैं। यह 
जटिल कथानक का उपन्यास है--अन्य अनेक झ्ात्मकथात्मक उपन्यासों--शेखर : एक 
जीवनी, त्यागपत्र'--की तरह यहाँ एक-सूत्री कथानक नहीं, पाँच-छह कथा-सृत्र हैं। 
इन सबकी एकता का आधार आत्मकथा-वक्ता राजेन्द्र है, जो जनेन्द्रकुमार के 'कल्याणी' 
उपन्यास के विपरीत वक्ता-पात्र ही नहीं स्वयं भी प्रमुख पात्र, नायक, है। कथानक 
के दो-तीन सूत्रों से, इसका प्रमुख या प्रमुखतम पात्र की दृष्टि से घनिष्ठ सम्बन्ध है 
और शेष सूत्रों का वह द्रष्टा है। वहाँ भी यह मात्र द्रष्टा, ही नहीं, यत्किंचित योग- 
दाता भी है। ये सूत्र नायक के भ्राधार पर परस्पर सम्बद्ध होने के अतिरिक्त कुछ 
भ्रन्य पात्रों से भी श्रृंखलित हो गए हैं--एक-एक पात्र, एक ही सूत्र से सम्बन्धित 
नहीं, किसी दूसरे का साभीदार भी है। इस तरह “चलते-चलते' का कथानक पर्याप्त 
श्ृंखलित हो गया है । इससे यौन-तृप्ति से सम्बद्ध मिलती-जुलती समस्याओं को 
प्रभावपूर्ण रीति से सामने लाने में योग मिला है । 
कथानक का पहला सूत्र मुख्यतः तीन पात्रों को लेकर बना है--राजेन्द्र के 
पिता पाण्डेयजी, उसकी माता तथा उसकी चाची जी--जो पड़ोसिन होने के नाते 
ही राजेन्द्र की चाची है, रिश्ते में नहीं । गौण पात्रों में हैं--स्वयं राजेन्द्र, चाची की 
पहले पति की संतान लाली तथा प्रेमी (पाण्डेयजी) की सन्तान' उपेन्द्र । इस 
सूत्र की पहली समस्या दाम्पत्य-जीवन के स्वाभाविक निर्वाह की है। पाण्डेयजी 
अपनी पत्नी के साथ इसलिए संतुष्ट न रह सके कि वह अपने तीन बच्चों में से एक 
की मृत्यु के बाद स्त्रियोचित साज-श्रृंगार से विरत हो गई और विरक्त-सी होकर 
जीवन व्यतीत करने लगी। पति के समभाने पर भी वह अपने नारी-धर्म का निर्वाह 
न कर सकी । इसलिए पाण्डेयजी को अ्रपनी वारन।-774 के लिए विधवा पड़ोसिन 
से सम्बन्ध जोड़ने पड़े । यह दाम्पत्य समस्या बड़ी यथार्थ है--प्रायः देखा जाता है कि 
दो-तीन बच्चों की माँ होने के बाद पत्नी, स्वयं से अपेक्षाकृत भ्रधिक स्वस्थ, अपने 
पति को आहृष्ट करने का ध्यान ही नहीं करती (या अ्समर्य रहती है) जिससे 
पुरुष की अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरी समस्या व्यक्ति की नैतिक- 
स्वतन्त्रता तथा समाज के परम्परागत आदशों या 'रूढ़िवाद' के संघर्ष" की है जो 
पहली समस्‍या का सहज प्रतिफल है। समाज के प्रचलित नीति-नियमों के आदर्शा- 
नुसार पाण्डेय जी घर में ही पत्नी के साथ अपनी प्रेमिका को ससम्मान नहीं रख 
सकते थे । उनमें इतना साहस भी नहीं था कि वह समाज-भय का सामना कर सकते। 
वस्तुतः उनके अ्रचेतन मन में भय स्वीकृत था ।' इसलिए उन्होंने पलायन का' मार्ग 


१. “चलते-चल़ते , पुृ० ४२४ । 
२. वही, पु० ४२६ । 


१४६ प्रमचन्दो तर उपस्यासों की शिल्पविधि 


एवं गोपन की विधि अ्रपनाई झौर अपनी प्रेमिका को लेकर शभ्रलग घर बसा लिया । 
इस तरह पत्नी परित्यक्ता बन गई, विधवा सबवा हो गई भौर संतान पिता से 
वात्सल्य-प्यार पाने से वंचित हो गई । इस समाज-भय का सामना न कर सकते की 
प्रवृत्ति ने छल-प्रपंच को जन्म दिया और उन्हें घोर स्वार्थी बना दिया | चाची की 
दृष्टि से सोचने पर एक विधवा की यौन-अतृप्ति की समस्या भी सामने आ्राती है। 
वह अपनी दो-दो संतानों--एक विवाहित लड़के और दूसरी विधवा लड़की--को 
छोड़कर भी प्रेमी के साथ लुके-छिपे घर बसाकर रहती है। और यह वह वर्षों . 
तीर्थ-यात्रा का पुण्य लूटने की आड़ लेकर करती रहती है। इस तरह धामिक पाखंह 


का संकेत मिलता है। यही नहीं, प्रपनी ही विधवा लड़की लाली के इलाज शौर .. 


विवाह की उनको चिन्ता नहीं-- क्योंकि समाज के रूढ़ भादर्श बाधक हैं, यह युक्ति * 
बनी बनाई है---इसलिए उसके गहने श्रौर लाली को उसके जैठ से मिलने वाले बीसे . 
के रुपए लेकर वह तीर्थ-यात्रा के धर्म-कार्य के लि! घल पड़ती है। इस तरह यह 
स्थिति सामने लाई गई है कि उच्च मध्यवर्ग का मानव प्रपनी यौन-सृष्णानों के लिए 
कितना स्वार्थी और छली बन गया है। अपने लड़के राजेसद्र से संगोगवर्श मिलने के 
बाद उसके सामने पाण्डेय जी समाज की कु आलोचना करते हैं किन्तु एकांत में 
रोते भी हैं--उसकी माँ से किए अपने अन्याय को स्वीकार करने है |” प्रपने पिता 
के हुदय-परिवर्तन की प्रतिक्रिया में राजेद्र (लेखक) का चितन-निष्कर्ष है --तात्पयं 
यह है कि उस समय पिताजी को ग्रभाव, अतृप्ति भौर अमंतोष उस जीवन में दिखाई 
देता था, भ्रब इस जीवन में दिखाई देता है। तो जीवन की प्रत्येक स्थिति प्रपूर्ण है । 
कहीं गति नहीं है--कहीं तृप्ति नहीं है। सब भ्रधूरा है। इस यूत्र का लेखक ने 
सुखद भ्रन्त किया है। राजेन्द्र प्यार शौर जायदाद दोनों नातों से उपेन्द्र को झपना 
छोटा भाई स्वीकार कर लेता है” इसके अतिरिक्त --/पिता जी पुनः घर भा गये और 
“मां ने फिर हाथों में लाल-लाल लाख की चूड़ियाँ पहनी थीं ।. ..छोटी माँ दिल्‍ली से 
नहीं लोटीं--न उपेन्द्र । लेकिन उन्हें लाता तो पड़ेगा ही । इस तरह लेखक ने 
कयानक के प्रथम सूत्र के विकास के माध्यम से उच्च वर्ग की ह्ासोन्‍्मुख स्थिति को 
प्रदशित करते हुए नैतिक उदारता की प्रांदर्श-व्यंजना भी की है भौर भ्रत्य सामाजिक 
कर्सव्य-कर्मों की उपेक्षा करते हुए,--मानों समाज से नाता तोड़ कर--मात्र वासभा , 
तृप्ति में शांति खोजने की व्यर्थता भी सिद्ध की है । 


कथानक का दूसरा सूत्र---प्रधानतम सूत्र--मुख्यत: नायक राजेन्द्र, उसके 





१. “चलते-चलते”, पृू० ४२७-२८ | २. वही, पुृ० ४रृ८। 
३. वही, पृ० '४४छ-४६ | ४, बड़ी, पु० ५११ । 


चलते-चलते १४७ 


मौसेरे भाई वंशी, वंशी की दो पत्नियों--राजेद्ध की छोटी भाभी' रानी और “बड़ी 
भाभी विमला--तथा रामलाल--जिसके सगे नाना की लड़की बड़ी भाभी है-- 
आर उनसे सम्बद्ध घटनाओं को लेकर विकसित हुआ है। वंशी जौहरी स्वयं-अर्जित 
लाखों की सम्पत्ति में खेलने वाला, पूंजीपतियों के गुणावगुणों का प्रतीक-चित्र है। 
उसके माध्यम से पूंजीपतियों के व्यभिचार को प्रश्नय देने वाला अभिशाप सामने आता 
है । वह दो-दो पत्नियों के होते हुए भी विधवा लाली को फांसने और अर्चना पर 
डोरे डालने में नहीं चूकता --तारी-पात्र मानों पूंजीपतियों की लम्पटता का उपकरण 
है । रामलाल वंशी बाबू की पहली पत्नी विमला से, उसके विवाह से पूर्व प्यार करता 
था किन्तु वंशी से बाजी हार जाने के बाद, वह रिश्ते की श्राड़ में विवाहोपरांत भी 
उसे फांसे हुए है। इसीके बल पर वह वंशी के बीस हज़ार रुपए भी ग़बन करने 
में सफल होता है। बिमला ऊपर से सती-साध्वी पत्नी है, भीतर से धोखा देने बाली 
व्यभिचारिणी । निस्‍्सन्‍्तान होने के कारण वह अपने पति का वंश चलाने के लिए 
दूसरा विवाह कराती है--और पत्ति तो मानों पहले से तैयार बैठा था--किन्तु 
उसकी मूल लालसा पति का ध्यान दूसरी की ओर लगाकर अपने प्रेमी रामलाल से 
खुलकर विहार करने की रहती है ।' सौत रानी को अपने से अधिक झूप-सम्पन्न 
पाकर वह उससे जलती है--इस प्रकार बहु विवाह के दोषों की ओर संकेत भी मिल 
जाता है। रामलाल से गर्भवती होकर वह पति को सौत के और भी विरुद्ध करने का 
प्रयत्त करती है। इस प्रकार सभी पात्र अनेतिकता तथा छल-प्रपंच के शिकार हैं । 
केवल रानी शौर राजेन्द्र इनसे मुक्त हैं। छोटी भाभी” रानी को कदाचित यह 
बतलाया भी नहीं गया था कि वह ब्याह कर जहाँ जा रही है, वहाँ एक सौत पहले 
से विद्यमान है । इसका परिणाम यह हुआ कि उसे ट्न्टीडिया ने ग्रस लिया।' वंशी 
स्वीकार करता है कि उसने रानी के साथ अन्याय किया । इस तरह सौत और पति की 
अनेतिकता तथा उपेक्षा से भीतर ही भीतर घुलने वाली रानी उपन्यास की नायिका है. 
ग्रौर वह अवसर और सुविधा पाकर नायक राजेन्द्र की ओर प्रवृत्त हो जाती है। वह 
उच्च संस्कारभीला है, भ्रतएव एक आादशे संस्कारी युवक पर मन नन्‍्योछावर करती है। 
दूसरी ओर नायक, विशेष आदर्श परायण है-किन्तु रूप यौवन की ओर उसमें सहजाकुल 
श्राकर्षण की दुर्बलता भी है। इसके श्रतिरिक्त इस छोटी-भाभी के गुणों--त्याग 


सेवा, कार्य-तत्परता, शालीनता, गंवेदनगीलसा, श्रन्तदूं ष्टि--सें वहु अभिभूत भी है । 
१. “चलते-चलते ,, पृ० ५१३. । २. वही, पु० ५१६ । 
३. वही, पृ० ५१६ । ४. वहीं, पृ० २१२। 
५. वही, पृ० ५१६। ६. वही, पृ० २९४। 


७. वहीं, पृू० ५२१। 


१४८ प्रेमचन्दोसर उपन्यासों की शिव्पविधि 


इसलिए रानी उसके मन में “श्रद्धा, निमंत्रण और प्रलोभन के तूफान उठा सकी है।' 
इस तरह दोनों की एक दूसरे की और प्रवृत्ति की श्ंगारिक कभा से कथानक का 
मुख्य भाग बना है और इसीके माध्यम से समाज के परम्परागत आ्रादर्शों-संस्कारों 
तथा आधुनिक व्यक्तियों की स्वच्छन्द श्ंगारिक वृत्तियों के प्राधार पर नूतन वांछित 
ग्रादर्शों के संघर्ष का मुख्य उद्देश्य सामने आता है। रानी राजेन्द्र से विचारों में ही 
ग्रधिक क़ांतिकारिणी नहीं, अ्रपने विचारों को कर्म में प्रवूल करने का संकल्प भी 
करती है किन्तु नायक की आदर्शवादिता - समाज-भय किया प्रात्म-ग्लानि (विवेक- 
बुद्धि) --उसे नूतन मार्ग नहीं बनाने देती । रानी की इन पंक्तियों में 'बलते-चलते' 
की मूल समस्या ही सामने नहीं भ्रा गई, नायक भर तायिका का चरित्र भी-- 
“तुम उस आझादर्श के उपासक हो, जो भाज तक होता झागा है। कौसा हुआ है, गह 
बात दूसरी है। तुम में इतना साहस ही कहाँ है, जो मुंह पर साफ-साफ कह सको कि 
जो भ्रब॒ तक होता शझ्ाया है, वही सत्य प्रौर उपादेय नहीं है, जो नहीं हा है, लेकिन 
होना ही चाहिए, बह भी उत्तम और उपयोगी है ।' यह प्रनेक बार रोती है, उसके 
प्राण भ्रधूरे घुटेगे/ का वास्ता भी देती है, भश्रौर 'मुझे प्राप्त कर लो” की विनम्र 
प्रार्थना भी करती है; वह नायक को बह भी कहती जान पड़ती है---'प्रांख मूद लो 
“मर्यादा में डूबे बल्कि उसके हाथ बिके श्रपने समाज से और अपने भले-बुरे उस 
संस्कारों से, जिनका मुंह हो केवल तथाकथित पुरातन है, पर लोम-लोम जिनका भ्राज 
के प्रौसत नागरिक की भांति भूखा, प्यासा, क्षुब्ध, अतृप्त और नंगा है ।” परन्तु 
नायक प्रायः भीतर-ही-भीतर झौर कभी प्रत्यक्ष रोते हुए भी 'प्रादर्श की दुदभि' 
बजाता रहता है। समाज के बीच प्रतिष्ठा खोकर शरीर भ्रौर मन की जलन बुमाने 
वालों को वहू सुखी नहीं पाता" और इसलिए श्रपना संतोष भी उसमें नहीं देखता । 
नायिका को भी ऐसे लोगों को अ्रधिक सुखी मानने का प्राग्रह नहीं, फ़िर भी वह 
नायक-जैसे श्रात्मरति-ग्रस्त, निरन्तर झ्राहों, विध्वासों औ॥और भ्रनदेखे स्वप्नों पर बहुस 
करने वाले लोगों की अपेक्षा आ्राग में कद जाने वाले इन लोगों के प्रयत्न को भ्रधिक 
मानवीय मानती है।” लेखक ने इस रानी और राजेद्ध की कथा में मावात्मक तथा 
वैचारिक संघर्ष को पर्याप्त स्थान दिया है, इसलिए स्पष्ट रूप में प्रपना मत न देते 
हुए भी वह दोनों पक्षों को समतुल्य घरातल पर सामने लाने में सफल हुआ है। 
प्रन्त में, जो नायक-नायिका श्रपने प्रयत्नों से झ्रात्मिक मिलन तक ही सीमित रह जाते 


१. “चलते-चलते , पृ० ४१५ । २. वही, पु० ११४ | 
३. वहीं, पृ० ३९३ । ४. वही, पृ० ४०१ । 
५. वहीं, पृ० ४१३ । ६. वही, पु० ४१६ । 


७. अह्ी, पृ० ४१५। झ. बही, पृ० ४१५ । 
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हैं, वे संयोग से--बंशी की मृत्यु और उसको इच्छानुसार--विवाह-बंधन में सफल 
हो जाते हैं । अपनी दोनों पत्नियों के अपने-प्रपने ढंग के विश्वासघातों, और विमला 
के बल पर उसको वेवक्‌फ बनाने की रामलाल की चालों, से मन-ही-मन आ्राहत 
होकर वह आत्महत्या सी कर लेता है किन्तु उसका हृदय-परित्र्तेन भी हो जाता है । 
उसके निष्कर्ष से लेखक ने श्राज की विषम तथा ह्ासोन्मुत्न॒ स्थिति को पुंजीभूत 
करने का प्रयास किया है--“विधि की यह कैसी विडम्बना है कि सच्चा और 
आडम्बरहीन व्यक्ति इस दुनिया के लिए बेवकफ़ है। क्षमाशील, निष्कृपट और 
निर्मल व्यक्ति अभ्रयोग्य और ग्रसफल है--और ग्राचारहीत व्यक्ति राजनीतिज्ञ । बह 
अपनी पहली पत्नी विमला के अन्याय को जानता हुआ भी उसके निर्वाह के लिए 
५०० रुपए की व्यवस्था कर जाता है। शेष सम्पत्ति बह नायक के नाम कर जाता है। 
ओर नायक-तायिका इस अपार सम्पत्ति से दुखी मानवता के “उद्धार ओर पुनर्निर्माण 
की योजनाशओ्रों में तल्‍लीन हो जाते हैं । श्रन्त में दो कुटिल पात्रों के हृदय-प रिवर्तन 
की सांकेतिक सूचना भी दी गई है। रामलाल को चाहे श्रन्त में लापता बताया गया 
है, किन्तु वंशी की मृत्यु पर वह खूब रोया भी है और उसकी ग़बन की हुईं रक़म 
भी जमा पाई गई मिलती है। विमला रामलाल को देखना क्‍या, उसका नाम भी 
नहीं सुनना चाहती । वह उसके लिए नासूर बन जाता है। इस तरह इस प्रधान- 
कथा के आधार पर उपन्यास का सुखात्मक अन्त हुआ है । 


तीसरा कथा-सूत्र मुख्यतः विधवा लाली, नायक, वंशी और उनसे सम्बद्ध 
घटनाचक्र को लेकर बना है। यह दूसरे कथा-सूत्र का अंग भी कहा जा सकता है 
किन्तु नायक एवं लाली के सम्बन्धों में, भाभी कहीं भी त्रिकोण नहीं बना पाती । दूसरे 
इस सूत्र की उपेक्षा भी नहीं हो सकती क्योंकि इसने भी उपन्यास के पर्याप्त पृष्ठ 
लिए हैं और यह समाप्ति की सीमा तक पहुंचा है। लाली के माध्यम से भारतीय 
विधवा की प्रसहाय पीड़ित अवस्था को मूर्तिमान किया गया है। उसके विधवा बनने 
के बाद, उसका भाई सोनेलाल झपना दूसरा विवाह करता है किन्तु अपनी युवा बहिन 
की चिन्ता नहीं करता--पुरुषों पर यह कैसा व्यंग्य है! उसकी माँ (राजेन्द्र की 
चाची ) स्वयं विधवा होने पर भी, उससे सहानुभूति रखना दूर, कपट तथा चश्म 
स्वार्थान्धता का व्यवहार करती है। उसका इलाज न कर वह मानों उसे मार डालना 
चाहती है, और अपनी विलास-लालसा के लिए उसके गहने झौर जेठ के भेजे बीमे 
का रुपए आदि लेकर, अ्रपनी प्रेमी के पास चली जाती है। लाली रूप-यौवन की 
विशेष धनी है और नायक राजेन्द्र उसकी श्रोर देखते ही आकर्षित भी होता है; 


हज 
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फिर भी, उसका विवेक उसे सम्भाल लेता है।” लाली भी राजेस्र को प्रपना स्वस्व 
मानने लगती है और उसे अपने घर के रहस्य तक बताने में तत्पर रहता है । एक 
ऐसे ही समय राजेद्ध का तिरस्कार उसे आत्महत्या के लिए बाध्य कर देता है। उसे 
बचाने में राजेन्द्र ही काम प्राता है। उसका यह समय ण-भाव नायक के सन में घर 
कर जाता है, इसलिए श्पनी छोटी भाभी के बाद, नतारियों में बह सर्वाधिक लाखी 
की शोर ही प्रवश्न होता है। भपनी विवाहिता छोटी भाभी से अरम सम्बन्ध बनाने 
के लिए उसे प्रपने श्रादशों का ग्रथिक भय हो सकता था, किन्तु लालो से विगाहु कर 
बह करान्तिकारी बीर बन जाता । बह विश्वा-विवाह की वकालत करता है 
परन्तु उसमें क्रांति की क्ियात्मक शक्ति नहीं । एक विजातीय विधवा से उसके 
बिवाह में उसकी माँ के रूढ़ संस्कार, उसके झपने संस्कारों से, प्रधिक बाधक थे। - 
इसलिए उसकी माँ, छोटी-भामी और लाली दोनों के साथ उसके घनिष्ठ होते हुए 
सम्बन्धों पर परोक्षत: ग्रापत्ति भी उठाती है ।' इसी कारण से नायक जानकर उससे - 
उदासीन हो जाता है। इस तरह यूवा विधवा ्यामा गया बनकर परिवार भौर 
समाज की चोटें सहती रहती है किन्तु उसकी झ्पनी च्ोटों एवं घुटती लाखसाप्रों 
को कोई नहीं देखता | फिर भी, एक स्थल पर साली की निरावरण योजन-सम्पदा 
प्र दृष्टि पड़ जाने से राजेद्र का बुरा हाल हो जाता है ग्रौर वह होटल के एकांत 
कमरे में उससे कहता भी है “तुम ब्याह करोगी लाली ?” परन्तु राजेन्द्र के प्रादर्श 
उसे दशिधिल ही बनाए रखते हैं। सब ओर से निराश होकर लाली प्रान्म-निर्मर 
बनने के लिए शिक्षा-प्राप्ति का उपक्रम करती है, किन्‍्सु बंशी के रूप में पूंजीपति 
समाज उसके यौवन को खरीदने भ्रा पहुंचता है। वह घारों श्रोर से निराश भौर 
प्रपने देह-धर्म के निर्वाह की आकुलता से बाध्य, बंशी को समर्पित होकर गर्भवती हो 
जाती है। वंशी की मृत्यु पर उसका बुरा हाल हो जाता है। पर भ्रत्त में जैसे लेखक 
ने उसका भी हुृदय-परिवर्तन कर दिया है--- एक दिल शुमने मेरे विवाह के लिए 
कहा था--मैं भी सोचती थी देह-घर्मं तो निभाना ही पड़ता है। लेकिन भ्रव मैं 
सोचती हूं, आत्मा का धर्म ही श्रेष्ठ हैं। देह कुछ नहीं है-- कुछ गहीं है । मुझे भी 
ले क्लना ।'''माँ के साथ मेरा रहना ? नहीं--नहीं, मैं वैसी नहीं बनूंगी | “--हस 
तरह लेखक ने एक बार की भूल' के बाद उसे पूर्णतया झादर्शवादी बना दिया है। 
कथानक का चोथा सूत्र लाला सांवरे, उसकी लड़की जमुना, जमुना के पति 
राय चद्धनाथ, भर राजहँस को लेकर बना है। कुछ ने कुछ योग नायक का भी 
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है। लाला सांवरे ने अपनी लड़की के विवाह में लड़के (राय चन्रनाथ) का धन 
देखा, सभ्यता” और आवश्यक गुण न देखे, इसलिए उसे धोखा खाना पड़ा । राय 
चन्द्रनाथ नपुंसक है, इसलिए सिनेमा देखने की शौकीन जमुना सिने-तारिका बनने के 
लोभ में चार सौ बीस मुरली मनोहर उर्फ राजहूंस के चंगुल में फंस कर भाग जाती 
है । बाद में बह उसके बलात्कार के प्रयत्न पर, उसे चलती-गाड़ी से नीचे गिरा देती 
है। झागे यौन-अतृप्ति के कारण जमुना पागल हो जाती है। इस स्थल पर लाला जी 
की प्रतिक्रिया में लेसक का मत मुखरित हो उठता है--मैं चाहता हूं किसी तरह 
जमना की सेहत ढीक हो जाय, उसके बाद लो मैं उसे हर तरह से सुखी देखने की 
कोशिश करूँगा । समाज का डर पाल और कोरे आरादर्शवाद का खोल ग्रब मुझसे ल 
पहना जायगा ! अन्त में डॉक्टर के इलाज से जमुना श्ौर उसके पति को ठीक 
होते दिखाया गया है, जिससे लाला जी को किसी क्रांतिकारी कदम उठाने की झाव- 
इयकता नहीं पड़ती और इस सूत्र का भी सुखद अन्त हो जाता है। इस तरह लेखक 
ने जमुना के माध्यम से उन अनेक कारणों पर प्रकाश डाला है, जो एक लड़की के 
घर से भागने के उत्तरदायी हो सकते हैं। इस दृष्टि से जमुना का वर्गगत चित्रण 
किया गया है । 


कथानक का पांचवाँ सूत्र उपग्र क्त मुरलीमनोहर, उसकी पत्नी अर्चना, 
कलिका, मिस हीरामानिक आदि को लेकर बना है। मुरलीमनोहर, आधुनिक 
शरीफ बदमाशों का प्रतिनिधि है । उसके ख्याल में विवाह एक बेड़ी है, जो इन्सान को 
क़ैद में डाल देता है, इसलिए अपनी दूर की बहिन अचेना का पति कहलाता है --- 
पति है नहीं, क्योंकि उसने उससे विधिवत विवाह नहीं किया, फिर भी अचेना भारतीय 
नारी के समान उसे पति मानती ही नहीं, समय पर उसकी सब बातों को भूलकर, 
सहायता भी करती है। अर्चना अध्यापिका है इसलिए वह रुपयों के लिए उससे 
बनाता-बिगाड़ता रहता है। अ्रच॑ना बुद्धः नहीं, वह उसका मुख्य कार्य खूब समभती 
है---“चिकनी चुपड़ी बातें बना-बना कर फुलसाने और मौके पर दस-पांच रुपये 
खर्चकर डालने मात्र से अगर दसवें-पन्द्रहवें दिन कोई-न-कोई मछलो जाल में भ्रा 
जाती हो, तो स्त्री के साथ समझौता करना मूर्खता ही न समझी जायगी। जमना 
को बह एक्ट्रेस बनाने का लोभ देकर फंसाता है भौर मैट्रिक में फेल होने बाली 
कलिफा को बहन बनाकर, पास कराने का लालच देकर । कलिका से लेखक ने सिद्ध 
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किया है कि नैतिक स्तर की एक सीढ़ी से फिसलने वाले व्यक्ति को एकदम नीचे 
पहुंचे बिना त्राण नहीं मिलता क्योंकि उसे पाप को छिपाने के लिए औौर पाप करने 
पड़ते हैं ।' हीरा मानिक बच जाती है क्योकि समय पर राजहस की कलई खुल 
जाती है। इस मुरली मनोहर उर्फ राजहस के चरित्र का प्रतिनिधिकरण करने हुए 
लेखक ने भ्राज की आकुल-प्रकल वासनाओं की, तृष्णा झोर अलृग्लि के सार्लशत्रिक 
हाह्कार के नाम पर प्रा रही नैतिक गिरावट की भत्सना की है । 


कथानक का छठा क्षीण तथा पअ्रपूर्ण सूत्र वायके राजेरद्र, उसके बहसोई 
दीक्षितजी, दीक्षित की बहिम वैशाली प्रादि कों लेकर निर्मित हमरा है। बैशाली 
में ग्राधुलिक पढ़ी-लिखी नागरिक लड़कियों का वेश-वेखिकप, अपलता, निस्संकोणता, 
ग्रात्माभिमान, ताकिकता, बुद्धिमत्ता तथा पुरुषों को भ्राकपिल करने के हाव-मावों 
की कुशलता मिलती है। वह नायक के प्रति पूर्णतया समर्पित हैं-- मिलने पर वहु 
नायक को हर समय घेरे रहने झौर पत्रों में 'मेरे देवता' लिखने से आज़ नहीं प्राती।! 
राजेन्द्र भी उसकी रूप-बुद्धि के प्रति किचित्‌ आानोलित होता है किल्‍लु उसका विवेक 
सर्वत्र उसका साथ देता है।' राजेन्द्र से प्रोत्साहन ने पाकर भी जैशाली भ्रपने प्रेम- 
संकल्प को नहीं छोड़ पाती --यौनतृप्लि के उन्‍्माद से बढ़ जैसे पागल-सी हुई फिरती 
है। राजेन्द्र उसके उन्‍्माद को कम करने के लिए उसे बहिन कहता झौर मानता है 
किन्तु वैशाली उससे कहती है--/विवाह होने से पूर्व जो व्यक्ति भाई होता है, वही 
विवाह के बाद पति बन जाता है। इस तरह कभी भाई श्रौर कभी पति बनने बाला 
व्यक्ति नहीं बदलता, उसका मनोभाव भात्र बदलता है'*' बंशाली के उपयू क्त विधार 
नई पनपने वाली पादचात्य सम्यता की देन हैं भ्रौर प्राज इसकी प्रधानला होती जाती 
है। वेशाली की औपन्यासिक उपयोगिता इसी पक्ष को प्रस्तुत करने में निहित है। 
लेखक ने नायक के माध्यम से इसका तीखा उत्तर दिया है - 'सम्यता की अप्रॉँखें 
फूट जायंगी वैशाली, यदि मनुष्य की भावना मर जायगी। त्को उसे समय भ्रस्धे 
साधु की-सी लकड़ी टेक-टेक कर चलेगा। अनुभव की प्रांखों से देखों, तो तुम्हें पता 
चलेगा कि हमारे सामाजिक संस्कार सहोदर भाई को हो नहीं, प्रस्थ भाइयों को भी 
जीवन भर भाई ही बनाए रखते हैं। पति बन जाने वाले भाई उनकी छाया में नहीं 
या सकते । क्‍योंकि भ्रन्धे व्यक्ति की दृष्टि छाया भौर प्रकाश के भेवाभेद से परे 
होती है । वंशाली के सूत्र को लेखक ने भ्रपूर्ण ही छोड़ दिया है | 


फोटोग्राफर मिस्टर मोदी, बहिन हीरा मानिक और नायक के पारस्परिक 


१. चिलते-चलते , पृ० १८७ । 
३. वही, पृ० ४६५ । 


२. वही, पृ० २११। 
४, वही, पू० ४घ्र४-प५ । 
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ग्राकर्षण में एक श्रन्य सूत्र की सम्भावना निहित थी, किन्तु इसका विकास भी नहीं 
हुआ । इसलिए ये पात्र भ्रनावश्यक लगते हैं। फिर भी, नायक के प्रति मोदी के 
व्यवहार से आधुनिक नैतिक उदारता के एक पक्ष का उद्घाटन अवश्य हुआ है। 
मिस्टर मोदी की दुकान पर खड़ी विभिन्‍न लड़कियों की प्रासंगिक आलोचना में 
नायक अनजाने भें मोदी की बहिन हीरा के प्रति अपने आकर्षण की बात कह जाता 
है, किन्तु मोदी बुरा मानने की बजाए, सहजभाव से उसे अपने झौर हीरा के भाई- 
बहन-सम्बन्ध का ज्ञान ही नहीं कराता, घर पर मिमण्त्रित भी करता है।.. 


गौरीशंकर और पहले सूत्रों में आ्राए, रामलाल के संघर्ष के आ्राधार पर 
उपन्यास के सामाजिक उद्देश्य को व्यापक बनाने और राजनैतिक परिस्थितियों के 
समावेश का प्रयास भी किया गया है, जो असफल रहा है। रामलाल आज के 
तिकड़मी नेताओं का वर्ग-प्रतिनिधि है श्रौर गौरीशंकर भ्रन्तर्बाह्य एक निस्वार्थ देशभवतों 
--नई पौध--का । रामलाल गांधीवादी होकर भी पिस्तौल बाँधकर घूमने 
वाला, डकेत, जालसाज़ तथा खाने-पहरावे में शौकीन व्यक्ति है । गौरी बाबू सत्य को 
दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ मानने वाला और रामलाल जैसे मक्कारों का डट कर 
मुकाबला करने वाला निर्भीक-निरछल नेता है। उपन्यास के प्रारम्भ में गाँव में 
फौजदारी की धटना के आधार पर यह सूत्र पर्याप्त प्रबल दिखाई देता है किन्तु 
बाद में लेखक इसे भूल जाता है--रामलाल के आधार पर, अधिक से अधिक इसकी 
आूंगारिक परिणति ही सामने आती है। इस उपन्यास के पात्र--विशेष रूप से लालजी 
आर नायक-स्थान-स्थान पर, मौके-बेमोके, स्वातन्त्रयोत्तर भारत के कांग्रेसी 
शासन के भ्रष्टाचार, ग्रनाचार तथा स्वार्थाघता पर भाषण भाड़ते; नेताश्रों की 
चरित्र-हीनता तथा व्यावसायिक देश-भक्ति पर व्यंग्य-विद्रप करते तथा पूंजीवाद 
के विरोध में स्वहारा क्रांति तक की सम्भावनाश्रों को प्रकट करते हैं, किन्तु ये अपार 
विचार बाह्यंरोपित है, अन्तर्भत नहीं--इन्हें न तो घटनाओं का बल मिला है, न 
पात्रों का-- इसलिए प्रभावहीन हो गए हैं । ये अपनी बोभिलता : से पाठकों को 
उपन्यास के मूल उद्देश्य से विरत तथा कथा-गति को शिथिल करते हैं | इन विचारों 
के समावेश की गूंजायश यहाँ हो सकती थी, यदि रामलाल श्र गौरीशंकर के संघर्ष- 
सूत्र को विकसित तथा गौरीशंकर-जसे पात्र को अधिक स्थान दिया जाता । 
प्रारम्भिक परिच्छेदों को छोड़कर झागे हम विभिन्‍न अवसरों पर गौरीशंकर की 
भलक-मात्र पाकर रह जाते हैं। एक यही युवक पात्र है, जो यौन-कुष्ठाओं से मुक्त 
है, किन्तु उद्देश्य के अनुकूल इसका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका । 





१. “चलते-चलते', पूृ० ५३-५५ । २. वही, पृ० ३८६ । 
३. वही, पृ० ७१। 
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निष्कर्ष -हप में कहा जा सकता है कि अझ्राभुनिक परिस्थिति-प्रसूत नूतन 
ग्रादशों तथा समाज के प्‌व-प्रचलित रूठ-प्रादर्शों के पारस्परिक संध्र्ष; प्रथवां यौन- 
प्रतृष्ति जन्य समस्याओ्रों के विविध पक्षों तथा तज्जन्ध समाज के नैतिक हास के 
चित्रण में लेखक पर्याप्त सफल रहा है। फिर भी लेखक 'चरले-चल' को प्रभावपूर्ण 
नहीं बता सका। इसका एक बड़ा कारण इस उपन्यास का गत है। लेखक 
यदि यथार्थ खित्रण सझ ही सीमित रहता और उपस्यास की अनेक घटनाभ्रों की 
प्रतिक्रिया को पृर्णतया प्रदर्शित करता, तो इस रचना का प्रभाव बढ़ जाता । श्रागे 
हुम लेखक की इस कलात्मक कमी का विवेत्वन करेगे । 


नायक-तायिका का मिलस उसके खरित्र-चित्रण की मभोविजशान-संगन कॉर्य- 
कारण-परम्परा का परिणाम नहीं, बंशी की मृत्यु की घटना के संयोग-अमस्कार का 
फल है | झतएवं न तो यह किसी प्रादर्श की स्थापना कर सका है, ने पाठकों को द्रावक 
चिन्तन में लीन । वस्तुत: नायक की तरह पाठक को भी यह सब स्वप्न" ही लगता 
है, यथार्थ नहीं । कल्पना कीजिए कि स्वासाविक कथा तथा चरित्र-संगति के अनुकूल, 
छोटो भाभी के प्रपने कथानुसार, यदि उसके प्राण घुटते-घुटसे क्रमाप्त हो जाते, तब 
इस वर्समान समाज के व्यक्ति-स्वातन्त्रय तथा झड़ आादशों की विधमता पर पाठक 
द्रवित होकर सोचने पर बाध्य हो जाता । दूसरी सम्भावना यह भी हो सकती थी 
कि उसकी दुरावस्था की स्थिति बनी रहती श्रौर मृत्यु न भी होती, सब भी कार्य - 
कारण परम्परा के अनुकूल होने के कारण प्रभाव भ्रकृषण्ठित रहता । एक तीसरी 
सम्भावना हो सकती थी कि नायक का हृदय-प रिवर्त न हो जाता प्रीर दोनों वरातिकारी 
कदम उठाकर समाज की उपेक्षा कर देते । किन्सु लेखक ने उपयू क्त सभी यथार्थ 
सम्भावनाओं की भ्रपेक्षा कर संयोग-तत्व के झ्राधार पर चमत्कारिक प्रम्स किया 
है । 

विधवा लाली के चरित्र का और भी असंगत प्रल्त हुआ है। बीस वर्ष की 
युवा विधवा गर्भवती होने की मूल करने के बाद देह धर्म को 'कुछ नहीं धौर भात्मा 
के धर्म को ही जैसे श्रेष्ठ बताने लगती है, वह हास्यास्पद है-- प्रादर्श की दृष्टि से 
नहीं, कला की दृष्टि से । लाली का यह पश्रादर्श-निष्कर्ष लेखक के अपने ही जचित्रण--- 
समाज की बहुविध प्रनेतिकता के मूल कारणों के चित्रण--तथा नायक के विधवा- 
विवाह की वक़ालत में दिए गए अपने ही वक्तव्य के विरुद्ध जाता है। यदि लेखक 
भारतीय विधवा के त्याग-तपस्या के आद््शों के सफल निर्वाह की चर्चा या जित्रण 
करता, तव भी उपयु क्त निष्कर्ष में कुछ संगति देखी जा सकती थी, किन्तु उसमे 
भारतीय विधवा-जीवन के इस पक्ष का कहीं स्पर्स नहीं किया | इसके विपरीत उसमे 


अफमायापतानाव्येकोमअकरपेमाप मना कक ॑ मत भ॥४७१९/-# किक भकन+४५७ परम यवाकभ मन काज१+न दा सन रमन मानस कक" 


१. “चलते-चलते”, पृ० ५२३ । 
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नायक के 'ब्रह्मचर्य, इन्द्रिय-निग्रह श्लौर कठोर साधना को कोरा आदर्शवाद' मानकर, 
इनका प्रचार करने वालों को 'समाज और देश को गुमराह करने वाले, प्रतिक्रिय बादी 
और धूर्त' कहा है।' लाली के चरित्र-चित्रण और लेखक के समग्रचित्रण के श्राधार 
पर लाली की अ्रन्तिम परिणति या तो उसका विवाह हो सकती थी या आदर्श वादी 
बात कहने से पूर्व की स्थिति--लेखक यथार्थ चित्रण तक ही सीमित रह जाता 
झौर उसे निष्कर्षात्मक परिणति न देता। बेशाली को कथा को अ्रपूर्ण छोड़ा जा 
सकता है, तो इस पाजों--राजेख, रानी, लाली--की कथा को पूर्ण करने का अ्संगल 
ग्राग्न हु क्यों? बेशाली की कथा को कुछ सीसा तक शोर विकसित करना स्वाभाविक 
होता । पाठक यह समभरने में ग्रसमर्थ रहता है कि उसके घर वाले--विशेष रूप से 
विजातीय विवाह के समर्थक, उदार नैतिकता के हामी तथा 'मानवधमं' को श्रेष्ठ 
मानने वाले दीक्षित जी--वैशाली के विवाह के लिए सोचते क्‍यों नहीं? नायक को 
वह इस बात का कोई संकेत नहीं देते और नायक भी उनको कोई मार्ग नहीं सुभाता । 
वैसे तो वैशाली के लचीले चरित्र में इतना गुण तथा बुद्धि है कि वह नायक के 
विरूद्ध कोई प्रतिक्रिया कर सकती और अपना नया मार्ग चुन सकती, किन्तु लेखक 
ने इत सम्भावनाओों का उपयोग नहीं किया । 


लेखक ने कुछ घटनाओं की प्रतिक्रिया श्रतिरंजित रूप में दिखाई है और कुछ 
को यों ही छोड़ दिया है| वंशी की मृत्यु के बाद एक-साथ कितने परिवतंन श्रात्ते 
हैं--लाली, रामलाल, विमला का चरित्र-परिवर्तित हो जाता है और नायक-नायिका 
विवाहित होकर पुनरनिर्माण के कार्य में लग जाते हैं । वंशी की घटना भी एक विस्फोट, 
एक चमत्कार के रूप में अधिक और चरित्र-संगति के परिणाम के रूप में कमही 
आती है। इतने परिवर्तनों के लिए उपन्यास में उसके चरित्र को समुचित स्थान नहीं 
मिल सका । इसलिए उसकी मृत्यु के प्रभाव को जितना व्यक्त किया गया है, पाठक 
उतना ग्रहण नहीं कर पाता । वंशी की मृत्यु के विपरीत, लेखक ने मुरलीमनोहर 
जैसे खलपात्र की मृत्यु की सूचना भर दी है, इस पर होंने वाली सामाजिक प्रतिक्रिया 
का उपयोग नहीं किया। यही अ्रवस्था दूसरे खल पांत्र रामलाल की है---उसे लापता" 
दिखा दिया गया है। यही अवस्था कथानक के पहले सूत्र की है। पाण्डेय जी के घर 
लौट-भ्राने श्रौर चाची और उपेन्द्र को लाना तो पड़ेगा ही की सूचना तो दे दीं गई 
है, किन्तु इसके विरूद्ध पाण्डेय जी के घर तथा समाज में होने वाली प्रतिक्तिया का 
चित्रण नहीं किया जा सका । ये प्रदन भी उठे बिना नहीं रहते--क्या वहाँ बहुबिवाह 
का दोष दूर हो जाएगा? कपटाचारिणी चाती तथा नायक की सरल माँ में निर्वाह 





१. “चलते-चलते , पृ० ८६ । 
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हो सकेगा ? वस्तुतः, प्रन्त में लेखक ने पहले के बहु कथा-प्रसार को एक-साथ समेटने 
का प्रयास किया है, जिसमें सफलता नहीं मिल सकी । इसमे नो यहों भ्रच्छा था कि 
वह समेटने से पूर्व की स्थिति बनी रहते देता प्रौर कया को पूर्ण करने की चिता 
में बाह्यारो पित-समाधान-सूचक झौर सूधारात्मक भ्रन्त ऋरने का प्रयास ने करता | 
नगता है, जैसे उसने अपने ही नामकरण का विरोध किया है क्योंकि 'चलने-चलते' 
से तो यही व्यंजिल होता है कि इस जीवन-यात्रा का प्रत्त नहीं है। कथानायक का 
बिचार भी यही है - -/हमारे समक्ष एक ऐसा प्रनस्त पथ है, जिस पर हृम निरस्तर 
चल रहे हैं। जैसे इस यात्रा का ग्रन्त नहीं है, बसे ही इस पथ का श्रन्त नहीं है..' 
प्रौर इसी के झनुरूप उपन्यास का झस्स भी ज़रूरी नहीं है। नूतन श्रौपन्यासिक 
दृष्टिकोण तो स्पष्ट कहता है---“उपन्यास रूप-रेखा लेकर चले हो ज्यों ?.. बहू 
समाप्त हो ही क्‍यों? क्‍या वह खुला नहीं रह सकता ?' फॉस्टर के निम्नस्थ निष्कर्ष 
को 'चलते-चलते' जैसे उपनयास प्रमाणित करते हैं... प्रायः सभी उपन्यास अन्त में 
शिथिल होते हैं क्‍योंकि ग्रन्त में उपन्यास के कथानक को समेटना पड़ला है ।' 


चलते-चलते' उपन्यास में एक विचित्र असंगलि इस बाल में मिलती है कि एक 

गोर तो इसे मनोंविश्लेषणात्मक ईैलियों के प्रयोग से तरित्रि-जिश्रण पर पग्राग्रह हैं 
ग्रौर वह कथानक की विभिन्‍न स्थितियों के संयोजन में तकं-संगति की अ्रपेक्षा संयोग 
तथा आाकस्मिकता के चमत्कार-चातुर्य के सस्ते-सतहीं साधनों का भ्रधिक उपयोग 
करने लगता है। राजेन्द्र के पिता पाण्डेयजी का नया घर बसाने को कहानी इसका 
प्रमाण है। वह स्वयं स्पष्ट करते हैं--“इसमें सबसे भ्रधिक सहायता पहुंचाई भगवान 
की इस विचित्र माया ने, जिसके कारण मैंने उस दिन नथा जीवन पाया । हम लोग 
तो भ्रक्सर भ्रब॒ भी इस बात पर हेंसा करते हैं कि जैसे हम को सदा को मिला देने के 
लिए ही भगवान ने पहले मेरी मृत्यु की रचना रची, वैसे ही फिर मेरे जीवन भौर 
तदनन्तर उन संयोगों की सृष्टि की, जिनसे मैंने तुम्हारी च्राची को उस भ्रवस्था में 
झ्रपने मिकट पाया ।' पाण्डेय जी की मरने-जीने की घटना तिलस्मी प्रभाव-सा डालती 
है। हस घटना की पृष्ठ-भूमि के रूप में ग्रातंकोत्पादक प्राकृतिक वातावरण की सुष्टठि 
ग्रवव्य ही कलात्मक है। ईश्वरीय माया को पूर्ण बनाने में इस वातावरण का 
कथागत उपयोग भी हुआा' है--भझ्ँधी से खैम्प बुभता है तथा बरसात से लाह में 

चेतना भ्राती है। उपन्यास के प्रारम्भ में ही इस घटना का न्यास कथा के रहस्यमय 
१. “चलते-चलते , पृ० २५६९ । 
२, 5.५, ४0867 “8$०९९०४५ ० (6 ५०४०", 9. 29. 
३. वही, प्रृ० १२६-२७ । 
४. वही, प्ृ० ४२५। 
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उत्सुकतापूर्ण आरम्भ के लिए किया गया है। पाण्डेयजी की इस संयोग-कथा के मायावी 
रूप को पूर्ण बनाने के लिए लेखक को इस अस्वाभाविकता की भी सृष्टि करनी 
पड़ी कि उसका विचारक, बुद्धिमान तथा आदशंवादी लड़का अपने पिता की खोज के 
लिए कोई प्रयत्न करता नहीं दिखाया गया--वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में भी 
जिसमें सभी प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। भागे 'चाची' से संकेत भी मिलते रहते हैं 
औ्औौर उसकी रहस्प्रमयी तीर्थयात्राएँ शंका को बढ़ाती भी हैं, किन्तु फिर भी नायक 
खोज करने का कोई प्रयत्न करता नहीं दिखाया गया । अ्रन्त में नायक का अपने पिता 
से मिलना पुनः संयोग का ही चमत्कार है--मानवीय प्रयत्नों का नहीं। आरचर्य होता 
है कि दिल्ली के प्रसिद्ध स्थान कनॉट प्लेस के श्रेडियन सिनेमा के पास एक बड़ा केफ़े 
चलाते हुए और उसी नाम से रहते हुए भी, उन्हें इतने वर्षों तक कोई मित्र या 
रिव्तेदार॒मिल ही नहीं पाता, जबकि उनकी अपनी लड़की मधु करोलबाग में ही 
विवाहित है, श्रौर वंशी यहीं सैर-सपाटे श्रौर मनोरंजन के लिए श्राता-जाता रहता है। 
नायक कथा-संगत्ति के लिए कहता है--इस दुनिया की रचना ही कुछ ऐसी अदुभुत्त 
हुई है कि यहाँ स्वंथा सरल, स्वाभाविक और अत्यन्त श्रदुभुत बिल्कुल पास-ही-पास 
बैठता और रहता हैं ।” लेखक के इसी दृष्टिकोण के अ्रनुकूल संसार ही माया नगर' 
नहीं, उपन्यास में भी इस मायात्मक वातावरण की सृष्टि हो गई है। उपयु क्त कहानी 
के अतिरिक्त इन प्रसंगों में भी संयोग-तत्व का उपयोग हुआ है :-- 

१. हीरा मानिक के घर राजहुंस और नायका मिलन । 

२. स्टेशन पर आते हुए नायक का रास्ते में पागल जमुना को देख लेना और 
उसका दिल्‍ली में ही रुक जाना । 

३. छोटी-बड़ी भाभी का गाड़ी से रह जाना । 

४, नायक की लाली की चिता में कैफ़े से बाहर निकलना और बड़ी भाभी 
श्रौर लाली का मिल जाता ।' क्‍ क्‍ 

५. नायक का जमुना की खोज के लिए उपेड़बुन में होना कि उसका बहीं 
मिल जाता । 

६., नायक और लालाजी को होटल के दूसरे कमरे में जथुना और .मुरलीं 
मनोहर को आपस में बातें करते हुए मिल जाना । 

७. नायक का मोदी से अ्रनेक लड़कियों में से एक लड़की के प्रति आकर्षण 
की बात कहना और उस लड़की का मोदी की बहिन निकलना । 


१. “चलते-चलते”, पृ० ४१६ । २. वही, पृ० १६० । 
३. वही, पूृ० ५५४। । ४. वही, पृ० ४५७ । 
४. वही, पूृ० ३८६ । न ६. वही, पृ० ५३०५४ । 


१५८ प्रेमचन्दोसतर उपस्यासों की शिल्पतिधि 


८. दिल्‍ली में मधु वैशाली के घर कथानाय को अर्चना का मिलना । 

8. भुरलीमनोहर के मांगने पर राजेन्द्र उसे रुपए ने देने का निशू्चण करता है 
कि संयोगवश सहसा उसकी दृष्टि उस कागज़ पर मड़ती है, जिसमें पान लिपटकर भ्राए 
थे और जिस पर रहीम का प्रसिद्ध दोहा लिखा हीता है - 'रहिनमन वे नर मर चुके 
जेकहुँ मांगन जांहि'' इस पर बह उसे रुपए दे देता है ।'! 

पात्रों के सहसा प्रवेश या आकस्मिकता की ऋकमसोर का नाटकीस अमत्कार 
भी अनेक स्थलों पर मिलता है। गौरीदंकर तायक से रामलाल की बुराई कर रहा 
है कि रामलाल सहसा प्रवेश करता है" झौर रामलाल नायक से गौरी की बुराई कर 
रहा है कि वह भा जाता है।' जमुना नायक को भपनी दिलेरी की कथा-सुनाने का 
अभंभिनय कर रही है कि पहले लाला जी फिर खम्द्रता भौर भ्रन्त में मुरली बाबू 
कहानी के सभी सम्बन्धित पात्र --सहसा प्रवेश करते जाते हैं ।' इलाहाबाद स्टेशन 
से गाड़ी तेज़ी से चलती है कि छोटी-बड़ी भाभी के डिघ्जे में रामलाल ग्रकस्मात्‌ 
भाकर चढ़ जाता है। जमुता सायक को बनाने का अभिनय करती है, पाठकों को 
इसका चामत्कारिक विधि से बाद में पता घलता है। यंशी एवं छोटी भाभी के साथ 
ट्रेन में दिल्‍ली श्राता हुआ नायक फ़ीरोजाबाद स्टेशन पर मकायक दरवाजे पर कुद- 
कुट होती सुनता है भौर सौराष्ट्रीय वेश-भूषा में भ्रपने मकान के नीचे रहने बाली 
लाली को समुपस्थित पाकर हे भगवान, त्राहिमाम ! कह उठता है ।' जमुना, मुरली 
मनोहर तथा चन्द्रनाथ के व्यवहार 'नाटकीय पट-परिवर्तन' जैसे हैं। बंशी का लाली 
को फंसा लेने की पश्रौर वंशी की मृत्यु की सूचना भी खौंकाने वाली है । प्रपनी स्त्री 
झौर विद्यार्थियों के संघर्ष पर मूक बने रहने वाले बंगाली महाशय का प्रस्त में सहसा 
पिस्तौल निकाल लेना भी नाटकीय प्रभावपूर्ण है । 

इस संयोग तथा श्राकस्मिकता की प्रचुर विलक्षणता को सम्मालने के लिए 
लेखक ने कथानक को वास्तविकता का वातावरण देने के लिए भी दुछ प्रयत्न किए 
हैं । एक तो उसने कथानक के विकास की श्राघारभूमि-- इलाहाबाद श्ौर दिल्ली-- 
के स्थानों-प्थों आदि के सही-सही नाम दिए हैं। दूसरे, किसी समसामगिक बड़े व्यक्ति 
के भाम लेने से बचने के लिए लेखक ने रिक्त स्थान छोड़कर वास्तविकता का भ्रमों- 
त्पन्न किया हैः--- उन्होंने श्री महोदय से अपनी मेंठ की बात "तीसरे, उसने 
यथर्थवादियों की-सी वर्णन सूक्ष्मता से चौंकाया है; यह वर्णन लीजिए :--- 


१. “चलते-चनते, पृ० २२६ । २. वही, पू० ७२ । 
३, वही, पृ० ६७ । ४. वही, १० ३५०८-५६ । 
५. वही, पृ० ४१८ । ६. बही, पृ० ३६० । 


७. कही, पृ० ४१८ । ८, वही, पृ० ७७ । 


चलते-चलते १५६, 


“द्वार पर दोनों ओर मेहराबदार परदा पड़ा हुआ है, जिसके बीच में गाँठ 
है श्रौर कोनों पर पतली-पतली लटों के फुंदने लटक रहे हैं। सामने एक बड़ा सोफ़ा- 
सेट है, इधर-उधर कई गद्देदार कुर्सियाँ, जिसमें एक पर पिछले दो पैरों के बल बैठी 
हुई एक चुहिया श्रपने श्रगले पैरों से सम्भाले हुए बिस्कुट के एक ट्कड़े को इतमिनान 
से कुतर रही है । फर्श पर नीली दरी बिछी हुई है, जिसके बीच का भाग चारों शोर 
से हल्का पड़ता है और एक गोलाई बनाता हुश्ना इवेत हो गया है।' 


चौथे, कथानक के विकासक्रम में, उससे असम्बद्ध किन्तु दैनन्दित की वास्तविकता 

से युक्त, लघु-लधु विवरण देने की अनोखी शैली अपनाई गई है। कथानक के 
सहज-प्रभाव तथा विषय की गम्भीरता की दृष्टि से ये घातक हैं, किन्तु इनका प्रयोजन 
वास्तविक वातावरण की सृष्टि ही रही है। इसका एक चरम उदाहरण वहाँ मिलता 
है, जहाँ वंश की शवन्यात्रा के वर्णन में लेखक उसकी सृत्यु के प्रभावों का चित्रण 
करते-करते भौर तत्सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न सोचते-सोचसे यकायक कह उठता' है-+- 
“अरे हँडवाले ज़रा बत्ती ठीक कंरो |” मेरा इतना कहना था कि आठ-दस आदमियों 
ने अनेक स्वरों में कहना शुरू कर दिया--“यह हंडेवाला कहाँ मर गया ?--आप 
नहीं जानते ये लोग बड़े पाजी होते हैं जी ! अरे साहब, जब हमको ज़रूरत पड़ती 
है, तब कभी ये चरस की दम लगाते मिलते हैं और कभी फ़लास खेलते हुए !” 
खेर वहाँ जो हंडेवाला था, वह कैप्स्टन-सिगरेट के कश-पर-कश भाड़ रहा था। चख्र- 
चख सुनकर तुरन्त दौड़ा ।। एक अन्य स्थल पर वह पात्रों के संवाद के क्रम में बिल्ली 
श्रौर बिल्‍ले के आकर म्याऊं-म्याऊं करने का उल्लेख करता है।' श्रन्यत्र चिन्तापूर्ण 
स्थल पर लिखा गया है :--/घड़ी ने टनटन कर चार बजाए “ताँगे वाले ने टीप 
लगाई---नैना बड़े जुलमी ! / कथानायक का चिन्तन अ्रपनी निकट की वास्तविकता 
से प्रायः प्रभावित होता रहता है । जीवन-क्रम में चलते-चलते आने वाले पशु-पक्षी 
तथा वस्तुएं उसके लिए प्रतीक बन जाती हैं ।' “संसार की हर एक बात का दलेषात्मक 
भाव” निकालना नायक का स्पभाव है। इसी आधार पर लाली 'श्यामा गाय 
बन जाती है झौर चाय की केतली का तापमान भी मानवीय तापमान हो उठता है.।' 
इसी, प्रकार लाला सांवरे के साथ उनकी गाड़ी में लौटते हुए रास्ते में एक. श्रादमी के 
 दोने पर चींल के ऋपटने तथा माल के सूंड और कुत्तों के पल्ले पढ़ने की >र्चा कर 
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वह उससे पपना श्रर्4-प्रहण कर लेता है | वस्तुत: यह वातावरण-सापेक्ष शली कथा 
की वास्तविकता तथा विचारात्मक प्रभिव्यक्ति दोनों में सहायक हो रहो है ! 

लेखक ने कथानक का रहस्थ-ग्सिल विकास किया है, जिससे पाठकों की 
उत्सुकता सजग रहती है | उपन्यास के कथानक में इसकी गजाइण भी थी- क्योंकि 
ग्नेक सूत्रों में से जब एक सूत्र चल रहा है, तो उसे प्रकस्मान्‌ छोड़कर लेखक दुसरा 
झारम्भ कर देता है । इसके झ्तिरिक्त लेखक ने जानकर भी रहस्य-तत्व का प्रचुर 
मात्रा में समावेश किया है। इसके लिए लालाजी झौर तायक को निम्न वार्ता में 
जेख़क की कथा-खोलने की प्रक्रिया समझ में आ जाती है : 

अ्रवसर पाकर लाला जी बोल उठे - “इस श्रादमी (अन्द्रनाथ) को समभने 
में बड़ी भूल मुभसे हो गई है कि सुझे जीवन भर पकछताना पड़ेगा ! 

मैंने कहा-- “पता नहीं किस सम्बन्ध में आपको इतली भूल का प्रनुभव हो 
रहा है। तब हाथ लटकाए हुए चेस्टर को कन्धे पर रखते हुए सालाजी बोले-- 
“यह तो फुरसत में बतलाने की चीज़ है राजेन । यहाँ हस बक्त कैसे! 


हस तरह लेखक प्रायः फुरसस में श्रागे जाकर, रहस्थों को खोलता शौर 
पाठकों को चॉकाकर मनोरंजन करता रहता है। कथानक के पहले यूच का उदाह- 
रण दिया जा चुका है| इसके अ्रतिरिक्त वंशी-विमला-रामलाल तथा जमुना-चस्नाथ- 
मुरलीमनोहर शआ्रादि के सूत्रों में भी रहस्य-तत्व का विशेष विनियोग हुआ है। वंशी 
का पत्र इसीलिए चमत्कारपूर्ण बन गया है | 

इस रहस्य-तत्व के समावेश को स्वाभाविक बनाने तथा कथा-संगति के भलिए 
लेखक ने कहीं-कहीं कथानक के भावी विकास के सांकेलिक पूर्वाभास भी दिए हैं; 
जैसे, नायक की घड़ी का कुछ समय बंद रहकर फिर अ्रपने प्राप चलने वाली बात 
का उसके पिताजी के मरने-जीने की घटना के साथ तथा कापी के फटे पन्ने के 
सम्बन्ध में 'छोटी भाभी की व्यास्या का उनके एकांत नूतन जीवन-बिताने की बात 
के साथ सम्बन्ध जोड़ा गया है ।) वंशी मरने से कुछ दित पहुले नायक को कोई चीज़ 
दैना चाहता है, किन्तु बाद में कह देता है :--“मगर उसे मैं तुम्हें दूंगा कया ? वह 
' तो लुम्हारी हो ही चुकी है । इस तरह छोटी माभी का नाम लिए बजिसा नायक- 
नायिका के मिलस-का कुछ पूर्वामास मिल जाता है । 


पाठकों की रागात्मक भावनाश्रों को उद्देलित करने वाले मामिक स्थलों की 
सर्जना पर लेखक का कम ध्यान रहा है। छोटी भाभी और नायक के प्रेम-प्रसंगों में 


हक 
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भाभी की उक्तियों से ऐसे कुछ स्थलों की सृष्टि ग्रवर्य हुई है। इसी प्रकार 
पाण्डेयजी का अ्रपनी पत्नी के प्रति अपने अन्याय के परचाताप में रुदन या वंशी की 
मृत्यु भी किचित्‌ मारमिक स्थल कहे जा सकते हैं। 
सारांश यह है कि कथानक के चामत्कारिक विन्यास से ही पाठकों का श्रधिक 
मनोरंजन किया गया है, गम्भीर साधनों से'कम । इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है 
कि कथानक भी हमारा अधिक मनोरंजन नहीं कर सका क्योंकि इसकी गति बड़ी 
घीमी है । इस गत्वरता की कमी का कारण हम पहले बता चुके हैं । इसके श्रतिरिक्त 
पात्न दार्श निकों की-सी चर्चाएँ बहुत करते हैं किन्तु वे वैसे हैं नहीं । इसलिए एक तो 
बे श्रस्वाभाविक-से हो जाते हैं। दूसरे, उनके विचार कथा-गतिरोधक भी हैं। एक 
स्थान पर लाला जी कथानायक को 'फिलॉसफ़र साहब' कहते हैं--हमें इसमें सच्चाई 
की श्रपेक्षा व्यंग्य की गंध ही अधिक मिलती है । 
कथानायक के माध्यम से लेखक का दृष्टिकोण है---“जीवन में जो घटनाएँ 

प्रायः हुआ करती हैं, उनमें हमारे कार्य-कलाप का योग बिल्कुल नहीं होता, ऐसी 
मेरी मान्यता नहीं है । इसलिए जिन घटनानों के साथ मेरा थोड़ा भी सम्बन्ध नहीं, 
वे मेरे साथ जुड़ी क्यों और उनका फल मुझे भोगना क्‍यों पड़ा, यह प्रशतत कभी-कभी 
मेरे मन में उठा और उभरा है।” वस्तुतः यह प्रशनन इसलिए उठा-उभरा है क्योंकि 
लेखक घटनाओं और पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं के अनिवार्य सम्बन्ध को 
प्रदर्शित करने का उत्तरदायी नहीं बना। और जैसाकि प्रमाणित किया जा चुका है, वह 
संयोग पर पर्याप्त निर्भर करता है। इसीलिए यह आवश्यक नहीं कि बह पात्रों के 

पारस्परिक दन्द् या उनके भ्रन्तद॑न्दों के भीतर से धटनाओों का विकास करे। जैसे, 

नायक-नायिका का विवाह उनके भीतरी या श्रापसी इन्द्र का परिणाम तो न हुआ, 
बल्कि नायिका के पति की मृत्यु का एक कारण यह भी था कि उसको नायक-नाथिका 

के आ्रात्मिक मिलन का पता चल चुका था। किन्तु हमें यह भी पता है कि उसकी 
'मृत्यु का मूल कारण विमला-रामलाल के अनुचित सम्बन्ध रहे हैं। रुपयों के ग़बन 

और विमला के गर्भवती होने की घटना ने उसे और भी उद्वेलित कर दिया। 

इस तरह नायक-नायिका के जीवन की जो घटना उनके अपने प्रयत्नों, अपनी चारि- 

त्रिक विशेषताओं, के बल पर न हो सकी वह मुख्यतः संयोग के कारण हो गई | जो 

लाली यौन-तृष्णा तथा समाज की उपेक्षा से पीड़ित अपने अन्‍न्तद्वन्दों के कारण 

यह कहती रही कि उसकी चोटों को देखने वाला कौन है, वह भी वंशी की मृत्यु 
से--जिसका कारण वह स्वयं विल्कुल नहीं--एकदम बदल गई। इसलिए उपयु क्त 


'लकब्कर, 





१. “चलते-चलते , पु० ४१०-११। २. वही, पृ० १८२। 
३. वही, पृ० ४€८। 


१६२ प्रमंचन्दोततर उपन्याती की शिल्पविधि 


तथा इसी तरह के भ्रन्य प्रमाणों तथा कथागत विशेषताओं के विवेखन के प्राधार पर 
हम इसे लरित्र-प्रथान उपन्यास नहीं मान सके, बल्कि कथा-प्रधान उपन्यास कहना ही 
उचित समझा है | 

विभिन्‍न कथभा-सूत्रों के विवचन में हम विभिन्‍न पाती की भाँकी देख चुके हैं। 
यह रपष्ट हो गया है कि लेखक ने अपने उद्देश्यानुकल प्राय वर्ग-प्रतिनिधि तथा गति- 
शील पात्रों को लिया है ! इसके भ्रतिरिक्‍त उसने पूर्णनया दुगु णरी या सदगुणी कोई 
पात्र नहीं लिया-- इसके प्रपवाद स्वरूप क्रमश, मुरलीमनोहर तथा गौरी बाबू का 
ही नाम लिया जा सकता है। रामलाल में भी परिवर्तन लक्षित हो ही जाता हैं-- 
दतान' भी रो पड़ता है ।' ये पात्र वर्गंगत होते हुए भी अपने-भपने वर्गों के निर्जीब 
प्रतिनिधि नहीं--इनमें विभिन्‍न परिस्थितिभों के झनुसार प्रतिक्रिया करने की ऐसो 
क्षमता है, जिसमें हनकी उस विशिष्टता की कलक भी मिल जाती है, जो कलात्मक 
घरित्र-चित्रण की पहली माँग है। इस सम्बन्ध में रामलाल का निम्न कशन उल्लेखनीय 
है, जो उसने अन्तिम पष्ठों में नायक के यह पूछने पर दिया है कि भला-बुरा 
बह जो कुछ भी बन गया है, उससे उसको क्या पूरा संतोष हुप्ना है ? -न हो पूरा 
संतोष । मैं कहता हूँ अधूरा ही सही; पर है तो वह झपनी जेयहे पर संतोष हो । 
क्योंकि कुछ भी हो, मैं तो सम्पूर्ण जीवन को--उसके क्षण-के 'उतार-चढ़ाव को-- 
किसी न किसी महत्वाकाँक्षा से मिलने वाली अ्रसफलता को प्रतिक्रिया मानता हूँ। 
यह कथन ही उसकी सजीवता का पर्याप्त प्रमाण है । 

दूसरा उदाहरण शअ्रर्चना का लीजिए, जिसमें विशिष्टता भ्रपेक्षाकृत भ्रधिक है । 
बड़ अपने पति मुरली बाबू के अ्नैतिक श्राचरणों तथा छल-छद॒म से क्षब्ध रहती है । 
- पतिब्नता होते हुए भी वह उसके विरुद्ध अदालत में बयान देने जाती हैं। किन्तु वही 
स्त्रियोचित अनुभूति से प्रेरित होकर जुर्माने का १०० रुपया जमा करा देती है । भौर 
इस पर आादचर्यान्वित लाला सांवरे से वह कहती है कि उसकी लड़ाई तो सिद्धांतों 
की है। यह चरित्रगत रहस्यमयता का उदाहरण है। फिर भी, 'जलते-चलते' में ऐसे 
उदाहरण अधिक नहीं, कथागत रहस्यमयता ही प्रधान है | 

जैसाकि लिखा जा चुका है, 'चलते-चलते' के पात्र प्रायः निर्जीव वर्ग-प्रतिनिधि 
नहीं और समय स्थित्यनुसार अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करने में भी समर्थ हैं; 
फिर भी, कहीं-कहीं ये प्रतिक्रियाएँ भ्रतिरंजित श्रस्वाभाविकता उत्पन्न कर देती हैं या 
इनका अ्रभाव खटकने लगता है। उपेन्द्र और उसकी माँ (ज्राच्ी) क्रमशः इसके 
उदाहरण हैं | क्षणिक सम्पर्क के आधार पर जिस तरह उपेन्द्र अपने भाई कथानायक 


१. “चलले-चलतले , पृ० ५०७ । 
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को दिवता' तथा पिता के साथ आगे अपना निर्वाह मुश्किल” बताने लगता है? वह 
पृवेयोजित तथा अ्रस्वाभाविक दिखाई देता है। चाची की अपनी पुत्री लाली से 
कठोरतम व्यवहारों में नितान्त प्रतिक्रिया-शून्य तथा हृदयहीन दिखा दिया गया है । 
श्रन्य पात्रों के विपरीत कथानायक का चरित्र स्थिर-सा है। वह अनेक नारियों 
के सम्पर्क से आंदोलित होता है, अनेक सामाजिक विषमताओं से श्रालोड़ित, किन्तु 
उसके सामाजिक मापमानों के निर्वाह की मूल मान्यता में अन्तर नहीं आता और 
उसीके अनुकूल क्रियात्मक रूप में भी वह यथातथ्य बना रहता है। उसके चरित्र का 

सार यही है कि वह शेखर के समान विद्रोही (6०27) नहीं, अनुकूली (402०09७) 

है; अ्रसाधारण नहीं, साधारण व्यक्ति है। वह अपनी माँ से सम्पूर्ण प्रभावित है, 

पिता से नहीं--- 

(क) “मैं उसे मनुष्य नहीं इवान मानता हूँ जो माँ का एक भ्रास भी देखकर चुप 
रहता है। मैं प्रायः सोचा करता हूँ कि भ्रगर माँ की आँखों में श्राँसू है, तो 
उसका पुत्र जीवित क्‍यों है ? 

(ख) “चाहे मेरा प्राण चला जाय, पर तेरे आदर्श-रक्षा की मेरी कतंव्यनिष्ठा को 
कभी आझ्रांच न श्राये । 

(ग) “इधर कुछ दिनों से मैंने पूज्य पिताजी के सम्बन्ध में सोचना छोड़ दिया था । 

हो सकता है इसका एक कारण यह भी हो कि जीवन में पिता सिलने का 
सुख होता कैसा है, यह जानने का सुश्रवसर मुझे मिला ही नहीं । 

“माँ की ओर आकर्षित पुत्र और पिता की ओर आ्राकषित कन्या साधारणता 
की ओर, सामान्‍्यता की ओर जाते हैं और पिता की ओर ओआक्ृष्ट पुत्र, माता की 
ओर आक्ृष्ट कन्या अ्रसाधारण होते हैं । पहली श्रेणी में मिलेंगे सीघे-सादे शान्त 
श्रादमी, सामान्य स्त्रियाँ, जिसमें कोई खास बुराई नहीं है, जो साधारणतया प्रसन्न 
और सन्तुष्ट हैं; जो जीते हैं, रहते हैं श्लौर मर जाते हैं; दूसरी में मिलेंगे प्रतिभा- 
वान लेखक और कवि, देश और संसार को बदल देने वाले सुधारक, क्रांतिकारी, 
डाकू, जुआरी, पतित, मानवता के प्रति'''अच्छे या बुरे, उनके लिए साधारणता 
नहीं; वे सुलग नहीं सकते, फट ही सकते हैं“ “पाल स्किल्डर का भी लगभग यही 
मत है।' इस उक्ति के आलोक में कथानायक का चरित्र समझ सकते हैं। वह छोटी 
१, “चलते-चलते” पृ० ४४८-४६ । २. वही पृ० २३०। ३. वही, पृ० २०९ । 
४. वही, पृ० १।_ ५. “शेखर: एक जीवनी”, प्रथम भाग, पृ ० १३२ 
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१६४ प्रेमभन्दोश्तर उपस्यासों की शिल्पतिधि 


भाभी के प्रेम में सुलगता रहता है, फटता नहीं। वह प्रगति की भ्रनेक बातें करता 
हुआ भी साफ शब्दों में कहता है- - “प्राज हमारे समाज की जैसी स्थिति है, उससे 
उद्धार का एक ही मार्ग है - नैतिक मालों का निर्वाह । बढ़ किसी सुबती से इसीलिए 
सीमाझों से आगे नहीं बढ पाता। अस्लुतः प्यार के संघर्य में एभक विशेष मात्रा 
में विद्रोह वत्ति चाहिए जो उसके पास नहीं. ..यदि यह इसे झोर बहता नजर प्राता भी 
है, तो उसकी माँ की चेतावनी उसे एकदम सम्भाल लेनी है | दुसरे भाभी के 'प्राण 
पोषक प्यार को पाकर भी वह एकाग्र नहीं हो पाला प्रीर किसी भा सुन्दरी को देखते 
ही आंदोतित हो उठता है । उससे उस साधना-साध्य संयम का प्रभाव है, जो मानसिक 
स्वास्थ्य से मानव को प्राणबंत बना देता है। छोटी भाभी इसलिए तो उस जैसे 
प्रात्म-रति-पग्रस्त तथा भीतर-भीतर ही प्राहें-निष्चास भरते रहने वाले प्राणी से भ्राग 
में कूद जाने वाले अनैतिक व्यक्तियों के प्रयत्न को भ्रधिक मानवीय मानती है। उसकी 
माँ भी उसके मानसिक ग्रस्वास्थ्य को लक्षित कर लेती है जिसके कारण वह यह सोचती 


है कि छोटी भाभी के चले जाने के बाद उसका क्या बनेगा । और रूढ़ियादी होते हुए 


भी उसे छोटी भाभी से यह कहना पड़ता हैं कि इसी जीवन में भ्रगर कभी अगले जीवन 
की ग्राशाएँं प्री किये बिना प्राण न बचने हों, तो यह घर भी उसका है। 

इसके श्रतिरिक्त, डॉ० ब्रजमोहन गुप्स ने उसके चरित्र की एक श्रन्य विशेषता 
की श्रोर ध्यान आहृप्ट किया है, जो कला कीदुर्टि मे समसुल्य महत्व की है-- 
“मानवीय दुर्बलता के विरुद्ध मने के उसे संघ झौर पूर्ण प्रात्मदात या विवश पराजय 
का भी उनके जीवन में श्रभाव है, जो शरत की रचनाओ्रों में नायक को पाठकों की 
सहानुभूति श्रौर उसके माध्यम से स्नेह का पात्र बना देती है ।”' यदि ध्यान से देखें, 
तो वैचारिक धरातल पर भी नायक में परस्पर अझसंगत या विरोधी बातें मिल जाती 
हैं । इससे नायक के चरित्र के प्रति एक ऋुभनाहट उत्पन्न होती है झौर उपन्यास के 
प्रभाव को क्षति | नीचे हम उसकी दो उक्तियाँ देते हैं, जो स्पष्ट ही परस्पर विरोधी 


१. “...मानव चेतना सदा गतिशील रही है। इसलिए मानव-धर्म भी भ्रचल 
सहीं हो सकता । जीवन बदलेगा, तो जीवन के मोौस भी बदलेंगे । इसके लिए हम 
क्या कर सकते हैं झौर कोई भी क्या कर सकता है ? ' 


अल हैं? सनम पा 3-०२८पषाल-नथट+-ब जम पस पलक. 


१. “चलते-चलते, पृ० ३१३ । 
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३. “चलते-चलते , पूु० ३४५] ४. वही, पु० ४१७ । 
“साहित्यकार पं ० भगवतीप्रसाद वाजपेयी” (अभिनन्दन-ग्रंश्र), पु० १६८ । 
६. “चलते-चलते , पूृ० ३०७ । 


चलने-चलते १६५ 


२. “आज हमारे समाज की जैसी स्थिति है उसके उद्धार का एक ही मार्ग 
है--नतिक मानों का निर्वाह । 

नायिका--राजेन्द्र की छोटी भाभी--ही कुछ स्मरणीय पात्र बन पाई है। 
उसका अन्‍न्तःसंघर्ष, संवेदनशीलता तथा क्रांतिकारिता सभी मार्मिक हैं। वह वर्गीय 
से ग्रधिक व्यक्ति-पात्र है। नायक को स्वानुकूल बनाने में ग्रसमर्थ होकर भी अन्त में 
वह पचास हजार रुपया उसके नाम कर देती है--यह उसके प्रेम की अनन्यता की 
पराकाष्ठा है। उसका अन्त जिस' टाइपराइटर के साथ किया गया है, वह नायक को 
मिलना उचित था। उसे तो लेखक को चलते दिखाना उचित था। लेखक उसके 
प्रारम्भिक जीवन के सम्बन्ध में मौन रहा है, अतएवं उसके जीवन के संस्कारों तथा 
मूल प्रेरणाओ्ं को स्पष्टता से नहीं समझा जा सकता । आात्मकथात्मक उपन्यासों के 
लिए--जिनमें आत्मकथा वक्ता नायक भी हो--दूसरे पात्रों के चरित्र को उनके 
जीवन के प्रारम्भिक संस्कारों तकः ले जाना वेसे ही कठिन होता है--कक्‍्योंकि 
ऑऔपन्यासिक रंगमंच पर सदैव नायक रहता है---और बहुसंख्य पात्रों को लेकर तो 
यह और भी कठिन हो जाता है। इससे विभिन्‍न पात्रों के जीवन के कुछ पक्ष ही 
सामने आते हैं। इसलिए ऐसे उपन्यासों में पात्रों के परिवर्तत नाटकीय भ्राकस्मिकता 
का प्रभाव डालकर रह जाते हैं--गहरा प्रभाव नहीं छोड़ पाते। वंशी की मृत्यु इसका 
प्रमाण है । 

“चलते-चलते' में गौण पात्रों का चरित्र केवल चित्रण तक ही सीमित है और 
प्रमुख पात्रों का किचित्‌ विश्लेषण भी हुआ है। किन्तु यह विश्लेषण भी मनो- 
विश्लेपणात्मक उपन्यासों का नहीं । यहाँ पात्रों के प्रारम्भिक संस्कारों तथा मूल 
प्रेरणाओं के आधार पर उनका विश्लेषण तो दूर, जीवन में होने वाली ग्रसामान्य 
घटनाओं से पात्रों के अन्तमंन में उत्पन्त हो जाने वाली ग्रंथ्ियों का परिचय भी नहीं 
दिया गया । यद्यपि नायक के पिता काम-तृष्णाओ्ं के कारण छिपकर रहे, फिर भी इस 
बात की प्रभाव-प्रतिक्रिया का उनकी लड़फी या पत्नी की दृष्टि से कोई चित्रण नहीं 
हुआ । यही नहीं, उनके जीवित होने का पता चल जाने पर भी किसी प्रतिक्रिया का 
चित्रण नहीं हुआ । इस तरह यहाँ इस घटना का कोई इलोडदा नह महत्व नहीं। 
इसी प्रकार चार सौ बीस मुरली मनोहर कभी किसी कुमारी (अचेना) को उसकी 
इच्छानुकूल और कभी उस (कलिका) की इच्छा के विरुद्ध श्रपनाता-विगाड़ता है 
झौर कभी किसी विवाहिता (जमुना) को भगाता है, परन्तु इससे उसके मन पर क्‍या 
प्रभाव पड़ता है या उसके कार्य-व्यवहार किन ग्रंथियों या छिपे भावों के परिणाम हैं, 
इन सबका परिचय कहीं नहीं मिलता । कल्पना कीजिए कि यही कथावस्तु यकि 





पिकनफलनदलमकनिननन-नननायन न. नकली जीक लिन कण हाथ 


१. “चलते-चलते , पृ० ३१३। 


१६६ प्र मचनन्‍्दो ल्लर पगन्यामों की शिव्पविधि * 


इलाचन्द्र जोशी के हाथ में होती, तो यहाँ मनोविश्लेषण की भरमार हो जाती |. 
इस प्रकार यह मनोविश्लेषणाल्मक उपन्यास नहीं, किल्‍्लू यट् झागे स्पष्ट हो जाएगा. 
कि यहाँ मनोविदलेपणात्मक शैलियों का प्रयोग प्रवाश्य टुप्ता है | क्‍ 

अलते-चलने' में पात्रों के मीतर-बाहर दोनों का विजण हभ्रा है| भअन्तहंन्चों 
का अ्ंकन केवल प्रमुख पात्रों -नायक-नासिका का हेझ्या है किन्तु बाह्य चित्रण 
नायक को छोड लगभग सभी पात्रों का, उपन्यास में उनके प्रवेश के साथ ही, हुप्रा द 
है । मायक के बाह्य चित्रण की प्रावश्यकला इसलिए नहीं पड़ी क्ष्योंकि बह प्राह्म- 
कथाववता तथा प्रमुख पात्र होने के कारण पाठकों के सामने सदा रहता है। दूसरे, . 
पग्रपनी विशेषताओं के कारण भी दूसरों से पृथकू पहचाना जा सकता है। प्रन्य पात्रों . 
के बाह्य चित्रण में लेखक की निम्नस्थ लक्ष्य रहे हैं :--- 

(क) नायक रूप-सोन्दर्य को मदिरा से भी भ्रभधिक नशीली वस्तु मानता है 
ग्रौर विनयपूर्वक यह स्वीकार भी करता है कि सौन्दर्य उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता 
है ।' अशेय' के देखर' के समान 'चलने-चलने के कथानामक को अपनी तटस्थता 
का दावा नहीं, वह तो समय-समय पर अपने मन पर पढ़ी प्रतिक्रियाप्रों से उत्पत 
राग-देष को साथ लेकर कथा कह रहा है।' प्रताव वद्भाश्ों को छोड़कर, वह 
लगभग सभी नारी पात्रों के रूप एवं बेश-सज्जा का चित्रण करता है। इस चित्रण 
में उसको दृष्टि नयनी तथा उत्तेजक अवयबों पर अधिक रहती है। इससे उसके 
चित्रण में कुछ-न-कुछ मॉसलता या उसके प्रभाव की दझोतेक स्थल वाब्दावली भी 
प्रा गई है। इससे नायक की ग्रपनी मनोवृत्ति भी प्रकट होती है तथा रुछ वर्ग के 
पाठकों का मनोरंजन भी हो जाता है; जैसे हीरा मानिक का चित्रण देखि। :--- 

४, ,.फाउन्टेनपेन का क्लिप...ब्लाउज़ में उस स्थल पर नत्यी किया हुमा 
हुआ है, जहाँ से यौवन की अश्राँधियों के ब्राक्रमण होते हैं ।' 

/४,,.पंसे की हवा से उसकी साड़ी का पल्ला कुछ घृष्टता दिखला रहा है। 
ए-ए-ए ये गिरा । बांहू की मांसलता, गौरवर्णत का सलोनापन, झोमहीन प्रतावृत 
स्कस्षमूल, इवास-प्रदवास के मंद-मंद झ्ारोह-प्रवरोह का प्रभाव, यह बक्षोजाम्बुजद्म 
का दुद्धंष ज्यार । तूफ़ान भ्रोर किसे कहते हैं ? 

पात्रों के मूर्तीकरण के अतिरिक्त मायक को प्रांदोशित करने में इनका 
कथागत्त उपयोग भी हुआ है। लाली की निरावरण यौवन सम्पदा को देखकर नायक 
का घुरा हाल हो जाता है । 


'लकनानमनतैजक्न कोल, 





१. “चलते-चलते”, प्रथम परिष्छेद । २. वहीं, पृ० १५७। 
३. वही, पृ० २। ४. वहीं, पृ० ५४, ७३, प७ | 
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(ख) चलते-चलते” में पात्रों की भरमार है, भ्रतएवं गौण पात्रों को कुछ ही 
भलकों में मृत करने के लिए बाह्य चित्रण की भ्रपनी उपयोगिता है । 

(ग) अनेक पात्र वर्गगत हैं, अतए्व उनको निश्चित वेश-भूषा में पहचाना 
जा सकता है। यथा शरीफ बदमाश राजहंस की वेष-भूषा व्यंग्यात्मक प्रभाव छोड़ती 
है--ये राजहंस महाशय खादी का एक साफ़ सूट धारण किए हुए हैं और जूते ग्राथे 
सफ़ेद, आधे ब्रॉउन । मुंह से धीरे-धीरे सुलगता और धुवां उगलता हुआ एक पाइप 
लटक रहा है । * 

लेखक मे 'चलते-चलते में कथानायक के ग्रचेतन तथा अन्तर के चित्रण में श्रमेक 
मनोविश्लेषणात्मक विधियों का प्रयोग किया है। इसमें एक है स्वप्न-विश्लेषण की 
प्रणाली । राजेन्द्र छोटी भाभी की कल्पनाओं में खोया-खोया, कुछ विकार-प्रस्त-सा 
सो जाता है। तब वह भाभी का ही स्वप्न देखता है, जिसमें पात्रों की दमित 
भावनाओं के अध्ययन में, स्वप्न-विश्लेषण के उपयोग का सैद्धांतिक विवेचन भी हो 
गया है । यथा स्वप्न के भीतर नायक की स्थिति का यह स्थल देखिए :-- 


“एक बार मन में आया कि क्‍यों न आँखें खोलकर देख ले, । यह है कौन ? 
.. पर फिर स्वतः मेरे ही मन में एक मोह उत्पन्न हो गया--यदि यह स्वप्न भी हो, 
तो इसे स्वप्न की ही स्थिति में क्‍्योंन रहने दूं ।...वास्तविक जीवन में तो 
ग्रसम्भव कभी सम्भव बना नहीं, बन सकता भी नहीं । तब वास्तविक तक चले आये 
सम्भव-श्रसम्भव को भी स्वप्न के ही रूप में क्‍यों रुक जाने दू । जो बात जीवन में 
सम्भव नहीं है, क्या यह भझ्रावश्यक है कि मनुष्य उसे कल्पना और स्वप्त में भी देखना 
पसन्द न करे ? ...”' इस तरह समाज-भय से उसकी घृट रही अ्रचेतन लालसा इस 
स्वप्न में श्रनावृत हो रही है। इसके स्पष्टीकरण में नायक कहता है--“रात में बहुत 
अंजों में मनुष्य व्यक्ति रहता है। तब मैं भी व्यक्ति मात्र था। मेरी ये कल्पनाएँ, 
सम्भावनाएं श्रौर अनुभूतियाँ व्यक्तिगत थीं । श्रब मैं व्यक्ति नहीं हूँ। समाज के 
समक्ष मैं उत्तरदायी हूँ । व्यक्ति होफर भी मैं समाज हूं। 

इस स्वप्न के सम्धन्ध में यह स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि इसमें स्वप्न का 
दर्शन तो है, किन्तु वैसे ये अशेय' के उपन्यासों की तरह शास्त्रीय अर्थ में स्वप्न नहीं । 
इसमें भावनाएँ अ्विकृत रूप में, काव्यमयी कल्पनाओ्रों के साथ ऐसी श्राई हैं कि मानों 
नायक स्वप्न नहीं देख रहा, जाग रहा है ।' 

राजेन्द्र के व्यक्त श्राचरणों के चेतन-बाह्य कारणों को भ्रनावृत करने में लेखक 
ने उसके श्रनकहे और किसी के भी अनसुने » «ण ह> देखा; की प्रणाली--का 
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श्ध्य प्रेमचन्‍्दो तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


उपयोग झनेक इधलों पर किया है। इस प्रणाली में पाठक उसके मानसिक उद्देलनन 
का सीधा साक्षात्कार कर लेता है : - 

४... देखता हूँ, लाली पर मेरी डांट की क्या प्रतिक्रिया होती है। 

-“जब प्रतिक्रिया हो जाएगी, तब! तब सुम देखोंगे क्या ? 

- मुझे देखना नहीं है, में फिजुल को कंभटा में चेही पडता। इतना सस्ता 
मैं नहीं हैं । मुझे बहुत ये काम करते है । 

--जिन में से एक काम यह भी है कि जा प्रपने से मिलते आए, उसे जली- 
कटी सुनाकर गेटआउट कर दिया जाय ! 

“कोई भी हो न्याय तो उसके साथ करना ही पड़ता है । दुनिया कुछ भी 
कहा करे | 

“-अ्रच्छा, ऐसे समय भअ्रगर लाली को बुलाया जाए, तो कंसे हो ? लेकिन 
कोई सुन्दर सम्य तरीका भी तो होना चाहिए । 

“लत काम का सुद्धर तरीका सोच लेने में अपने राम किसी नेता से कम 
नहीं हैं ! 

उपयु क्त उदाहरण में कुछ क्रम है, किन्तु निम्न उद्ध रण में नायक के मन की 
चेतना उम्मुक्त-प्रक्रमिक प्रवाहित है --यहाँ चेतना-प्रवाह प्रणाली का लगभग पूर्ण 
स्वरूप है :--- 

... ऐसी बातें सुनने का मैं श्रादी हो गया हूं ।.. चाय का कप मुह से लगा है ।.. 
संसार के सभी दुखी, पीड़ित, व्याकुल और अ्रसहाय प्राणियों की निरल्तर देखभाल 
करने का ठेका मैंने नहीं लिया ।.. चाय वैसे टीक है मगर वह बात कहां !.. ठेका ने 
कोई लेता है -न देता है। फिर भी कबीर ओर बुद्ध की आ्राँखों के भ्ांस जगत के 
इतिहास झोर साहित्य की मझभूमि के लिए सावन की गंगा बन जाते हैं।.. भाभी 
भला पत्र मुझे क्‍यों लिखने लगीं! औौर मैं ? हुआ ।.. इस कमबस्त आंधी ने भी मज़ा 
पैदा कर दिया। लाली से वह भ्राकस्मिक टकराहुट ! बहु मुलायम केश राशि ! .. 
फिर भाभी की याद आा रही है। स्वप्न के ग्रन्दर उसके रेशम के सच्छों जैसे उड़ते 
केशों की वह बौछार कि-“यहां कोई डाक्टर नहों है पड़ोस में ? राजेन-ऐ राजन ।” 
मह माँ बोल रही है ।' इस तरह माँ की बुलाहट से यह चेतना-ग्रवाह टूट जाता है। 

प्रव एक ऐसा उदाहरण लीजिए जो भ्रपने-प्राप में भ्रकेला है--स्यात्‌ प्रम्यत्र 
दुर्लभ है। नायक को रिश्तेदार वंशी (भाई साहब) की विस्फोटक मृत्यु की प्रकस्मात्‌ 
सूचना मिली है। वह भावोन्माद की स्थिति में, सूचना देने वाली पात्र (अर्चना) के 
स्ताथ कार में मृतक के घर चल पड़ा है। उस स्थिति में (यात्रा तथा क्रियाओों का) 
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वर्णन, (पात्रों का चरित्र) विश्लेषण, चिन्तन तथा वार्ता सब कथानायक के चेतन के 
श्रदम्य प्रवाह में मिल कर एक हो गए हैं श्लौर उसकी अ्रभिव्यक्ति भी भावतीब्रता के 
साथ क्रमश: गद्य से कविता की ओर बढ़ती गई है। इसमें लेखक एक फले वर्णन के 
घनीकरण और बाह्य क्रियाओं को भी भावनामय रूप देने में सफल' हो गया है । 
इसके अतिरिक्त पात्र के भाव-वेग तथा पाठकों के भाव-वेग में साम्य के आ्राधार पर 
प्रवेग ((आ॥7०0 ) तीब्रता का सफल आभास दिया गया है । इसमें भाववेग को व्यंजित' 
करने वाले लघु-लघु वाक्य तथा अन्त की. काव्यमयता भी सहायक' रही है। इसमें: 
यह स्वाभाविकता भी है कि कथानायक पर घटना की प्रतिक्रिया की प्रखरता 
(770/0॥»079 ) व्यक्त हो गई है---/ तुम ठीक कहती हो अर्चना । बहिन की कोई बात, 
उनकी कोई भी आशा कोई भी भाई अधूरी नहीं रखता। रात के पलक भपकते 
और खुलते हैं--दिन के पंख उड़ते और जुड़ते है--खेतों में चलते बैलों की पूंछ उठती 
और गिरती है--भंसा ठेला खींचता हुआ अपनी जीभ निकालता, हांफता और पीठ 
पर डंडे सहता है। भेसें बैठी-बैठी जुगाली करती हैं। सारसों की जोड़ी है; एक का 
सिर आसमान की शोभा की और ताक रहा है--दूसरा कीड़े खा रहा है। लेकिन 
इन सब बातों से मानवता का एक अलग रास्ता है। भाई साहब चाहे जितने पापी 
रहे हों, पर उन्होंने किसी के साथ--मेरा खयाल है--कभी कोई जोर-जअवब रदस्ती 
या अत्याचार नहीं किया । उनके पास पैसा था, वे पैसे का लोभ-मोह रखते थे और 
रूप तथा रूपवाली दुनिया के लिए उसे दांव-पेच के रूप में पेश करते रहते थे। पर 
वे चोरी, डाका, लूट, बेईमानी ओर हत्या से कोसों दूर थे।.. अरे, डाइवर, ये छोटे- 
छोटे मेमने हैं इन्हें““बकरियाँ हैं इन्हें, और ये मोदे-ताज़े बकरे भी तो हैं। इनका 
उपयोग सम्य भोजन का एक अंग जो हो गया है।.. हटो जाने भी दो। चलो 
बढ़ाओ ।.. लो, ताँगा सामने आ गया। जिसमें सरदार जी सपरिवार बैठे हैं ।.. 
ठहरो यह बुद़िया बेचारी, यह अन्धा भिखारी ! चलो अब तो बढ़ो आगे ।.. वह 
वह श्राया बिश्रंडेरोड और यह आया भाई साहब का प्रवास गृह ।.. हटो, निकलने 
दो । कहां हैं भाई साहब ? ओर: सो रहे हैं। सोश्रो-सोओ; लेकिन ठहरो, पहले 
चरण छू लूं। बस, श्रव सोशो । लो सब लोग चुपचाप बैठे हैं। क्या किसी के पास: 
कुछ कहने को है ही नहीं ? .. अरे इतने ज़ोर से इनका बदन मत कसो रामलाल कि 
सांस लेने में भी अ्रसुविधा हो ! मैं प्रसाद भला किया करूंगा । मैंने सब देखा है। 
श्रो भ्रन्तरिक्ष के देवगणग, तुम साक्षी हो। और पृथ्वी जल अग्नि, वायु, श्राकाश--- 
तुम्हें तो मेरे पित्ता जी की जीवन-कथा का पूरा ज्ञान है ।.. हाँ लाओ, लाग्रो, फूल 
चढ़ाओ, मालाएँ पहनाओ.. इत्र है ? लाओ, सौरभ के ग्रनन्य पारखी राजकुमार पर 
इत्रदान खतम करो । बस, उठाझो, इस विमान को । हृदय के टुकड़े, ठहरो । भावना 
के निफर रुको । आराँसुओों के बूंद तुम आज मानवी सम्बेदना का मूक गान गाझों ! 


१७० प्रेमचनदोत्र उपन्यासों की शिल्पविधि 


था गयी छोटी भाभी ! जियो मेरी कल्पता ! ग्राओ्नो, साथियों, उठाओ्ो ग्रव इस 
विमान को । वाह ! स्वर्ग का राज-पथ कितना प्रशसत है! देवगण कहां छिपे हो ! 
सत्य के पावन अच्वेषण में जिसने इस हरी भरी दुनिया मे विदा ली है, वह हमारा 
पूज्य भाई है अर्बता अवेना, करो भाई साहब की । कत्या लगाग्रो। बोलो --/लोभ- 
मोह-अहंकार--दे प-दम्भ-छल भझ्रपार -क्रोब-्योक अनाचार  - -प्राज नहीं प्रस्वीकार- 
प्राज नहीं श्रस्वीकार | ., में न कही झास हं-- मैं ने कही पास हँ-- हुदय से निकाल 
दो “हौसले निकाल लो--तुम मुके बुर कहो-«युम मुर्भे, भला कहो मान दो कि 
तिरस्कार--आ्राज नहीं ग्रस्वीकार--प्राज नहीं प्रस्थीकार । 

सब लोग 'भप्राज नहीं प्रस्वीकार को दोहरा रहे है । 

रामलाल कहों--- मैं न देखता कहीं --मैं ने रोकता कहीं --प्राज खुली छूट 
है--दिन दहाड़े लूट है--बना रहे चमत्कार -बना रहे अन्यकार--श्रान नहीं 
प्रस्वीकार --प्राज नहीं प्रस्वीकार ! 

रामलाल चुप है, लेकिन स्वर बढ़ता जा रहा है । 

अरे गौरीशंकर तुम ! तुम यहाँ कहाँ ? प्रच्छा, प्राप्नो श्राश्ो, कन्धा लगाओो, 
कह्दो --'तुम सदा जीयो जगो--तुम सदा सुखी रहो--पर विवाद मत करो--मुे 
याद मत करो - हठो बचो श्राने दो -मुर्खे तिकल जाने दी मौत के तराने दो-- 
ज़िन्दगी को गाने दो - दोस्त मेहरा रहें हर खुशनुमा रहें. हरत बेवफा रहे 
खुश रहे, खफ़ा रहे --आज नहीं अस्वीकार - श्राज नहीं प्रस्वीकार ! 

स्वर दूर निकल गया है | धीरे-धीरे मन्‍्द होता जान पहला है। मैं श्रर्था के 
साथ तो हँ--पर दूर खड़ा पीछे से भी सुनता हूँ । ' 

बलते-चलते' में नायक के चेतना-प्रवाह का एक झौर रूप लीजिा। जिसमें 
मन के भिसत-भिन्‍न या एकाथिक स्तरों पर एक साथ चलती रहने बाली भाव-घारम्रों 
का चित्रण हुभा है :-- 

“ग्रब यद्यपि हम लोग अपनी-प्रपनी सब्जी खरीदने में लगे थे पर मोदी साहुब 
बराबर कुछ-त-कुछ कहते ही जा रहे थे |--इतती जल्दी अ्रपने हरावों को बदल 
देना, मैं नहीं समभसा कि कोई श्रच्छी बात है ।''यह देखों सा हुभा प्रालू हैं। 
निकालो इसकों ।*''बल्कि मैं तो यही समभता हूं कि श्रादमी के हर इरादे की कीमत 
है। ये छीमी ही श्राधा सेर शर देना । अरबी नहीं चाहिए ।*''प्रपनी जगहु पर 
झादमी का हर एक इरादा एक सिगनोफिकेन्स रखता है ।'''भठन्ती ठीक है । न चले 
तो लोटा देना ।' 

'चलते-चलते' में शेखर और “नदी के द्वीप! के समान उद्धरण-पद्धति का 


१. “चलते-चलते”, पृ० ५०२-५०४ | २. वही, पृ० १५७ । 
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प्रयोग भी हुआ है, पर ये इन दोनों उपन्यासों से मात्रा में बहुत कम तथा गौण महर 
की है। फिर भी इसमें श्रपनी न्‍्यूनता भी है । ये उद्धरण हिन्दी--खड़ी बोली, श्रवर्ध 
“-उदृं, अ्ग्रेज़ी तथा संस्कृत के हैं । ये उद्धरण जिन विभिन्‍न प्रसंगों में आए है 
उनमें से कुछ के आधार पर इनके मुख्य प्रयोजनों का अ्रनुमान हों सकता है। कह 
ये उद्धरण किसी पात्र की चरित्र-संगति के लिए, लेखक के अपने जीवनादर्श को ध्वनिः 
करता आया है; जैसे, बंशी की मृत्यु पर कथानायक को स्मरण हो आया :--- 


जब इस जीबन से पूर्ण न हो, जीवन की तृष्णा नव॒ल-नवल, 

तब क्‍यों न आजीवन ही पाकर मैं निज को कर जाऊँ अविकल | 

कहीं किसी प्रसंग-परिस्थिति पर पात्रों की सहज प्रतिक्रिया के रूप में “निकला 
या स्मरण हो झ्राया' उद्धरण उनकी मनःस्थिति को व्यंजित करता है; ' कहीं यः 
पात्र की आत्मरलाघा होकर भी उसका चरित्र-सार होता है :--- 

जगत आज कह दे कि मैने किसी के नयन का कभी अंगूर चीखा । 

धरनंजय न कह दे कि मैंने दिगंचल कभी ज़ो छुआ हो किसी उवंशी का ॥* 


कहीं यह ठीक अभ्रवसर पर गझ्राकर यह वक्ता पात्र की बहुज्ञता को दर्शाता हुम्न 
उसकी प्रशस्ति का कारण बन जाता है। और कहीं यह पात्रों की परोक्ष आलोचन 
का माध्यम बनकर आया है; जैसे, वेशभूषा से अपनी बढ़ती हुई अ्रवस्था के चिह्न-- 
दवेत केशों, भुरियों श्रादि--को कम करने के प्रयास में, शीशा देखते हुए अपने भा: 
साहब वंशी से नायक कहता है :-- 
देखते क्‍या हैं वे अ्रपने को, 
सत्य को या कि मेरे सपने को ।' 


साराँश में यह उद्धरण-पद्धति पात्रों की शील-व्यंजना का रोचक माध्यम बन 
कर आई है । एक स्थान पर लिखित-भ्रामक उद्धरण-पद्धति भी मिलती है। छोर्ट 
भाभी नायक को, विचित्र ढंग से, अपने कथन को, किसी के कथन--उद्धरण--के रूप 
में लिखकर छोड़ देती है श्रोर इस तरह उद्धरण के बहाने से ग्रपती उस इच्छा के 
कह पाती है, जो प्रत्यक्षतः कहनी कठिन होती । इससे पात्नों की गोपनीय श्रसामाजिक 
भावनाओं--प्रायः शूंगारिक इच्छाग्रों- की परोक्ष व्यंजना में उद्धरणों की उपयोगित 
स्पष्ट हो जाती है । इस भ्रामक उद्ध रण-पद्धति की प्रयोग-विधि और भी विचित्र 
रोचक है--लिकिन पान उठाते समय तहतरी के नीचे दबा हुआ, विवाह के निमस्श्रण 


१.  “चलतै-चलते, पृ० ५०७ । २. वही, पृ० ५३-३२५ । 
३. वहीं, पृ० ३२३ । ४. वही, पृ० १२६। 
२. वही, पु० २९५। 


१७२ प्रेमचन्दो तर उपन्याों की शिक्ष्विधि 


पत्र के लिफाफ़े का, एक रंगीन दुकड़ा देख पड़ा । तेब पान मेंह में दबाने से पहले 
उस टुकड़े को पढ़ लेना आवश्यक हो गया । उसमे लिखा था-ग्रगर मेरा बोलना तुम 
को अच्छा ने लगता हो, तो साफ़ कह दो से में चली जाऊंगी । मैने देखा तुम्हारे 
सिवा यहाँ कोर्ड ऐसा है नही, जिससे बाल करते में प्रचछछा लगे । इसलिए: * 

“फिर मिलना (उपन्यास) प्रृ० ६७ । 
पदेकर में विचार में पट गया। संक्तियां भर सनलब की #, सम्बन्ध उनका मुभसे है 
श्रौर वे उद्धत होती है किसी ग्न्‍्य उपस्यास से । इसका मतलब? किसका लिखा हुश्रा 
है, कब की रचना है'''! शरीर गुभकों जो नहीं मालूम, तो इसका अं ? तब ध्यान 
ग्रा गया, भोली से भोली लड़की भी उस समय भुठ बोलने, बात बनाने श्रौर भेद 
छिपाने में निपुण हो जाती है, जब प्रइन का सम्बन्ध उसकी प्रेम लीला से होता हैं । 

“ग्रौर तब भाभी की इस रचना पर सचमुच मैं चकित हो उठा कि यह कागज 
ग्रगर पकड़ भी लिया जाय तो बेकार है | करयोंकि उस समय के लिए रक्षा का यह 
उपाय कितना बड़ा है कि यह तो रही का टुकड़ा हैं। पता नहीं, कहाँ से आ गया ! 
नायक और छोटी भाभी की प्रेम-लीला के प्रसंगों में, एक दूसरे के व्यवह्ारों पर 
विनोदमयी आलोचना करने के लिए, आस-पास बज रहे रिकरॉड की गायन में क्तियों --- 
(हिरना, समझ-सम झे बन चरना' तथा तुम प्यार को बलियाँ कया जानो --का रोचक 
उपयोग हुआ है । प्रन्यत्र क्यों तुमने याद दिला दी से भी एक सरस प्रसंग की सृष्टि 
की गई है ।' चरित्र-चित्रण की दृष्टि से इनका महत्व ये है कि इनसे पात्रों की 
तात्कालिक मनोदशा वब्यजित हो जाती है । 

एक स्थान पर चरित्राभिव्यक्ति में पात्र की स्व्तिमित कविता का उपयोग 
भी हुआ है | वैशाली मे अपने इच्छित पात्र नायक को एक कविता लिखी, 
जिसमें उसने पशु-पक्षी के प्रासंगिक प्रतीकों हारा सकितिता रूप में श्रपना ध्रगम-निदन 
किया है।' इसी पात्र ने झपने प्रेम-नितददन में पत्रन्शैली का उपग्रोग भी किया है । 
पत्र में कविता के अभिरिक्त और कुछ नहीं लिखा गया, करिल्तु उसका प्रारम्भिक 
सम्बोधन -- मेरे मन के देवता--तथा प्रस्तिस पंक्ति - सदा आपकी, थंशाली--ही 
इतना कह देते हैं जितना सारा पत्र न कह पाता ।' वेशाली झौर नायक के उपहारों 
के आपसी ग्रादान-प्रदान तथा इस अवसर पर उनके भ्रन्तव्यंजक प्रनुभावों से उनकी 
मूल भावनाओं का प्रकाशन हो जाता है। नायक वेशाली को सहज स्लनेह से 
फाउंटेनपेन की भेंट देता है और वशाली उसे गुलाबी होठों का स्पर्श! देकर 'ब्लाउमज्र में 


१. “चलते-चलते” पृ० ६६-७० । २. वही, पृ० ३४, ३५, ३६ । 
३. वही, पृ० १६८-६६ । '. ४. बही, पृ० ३१७-१८ | 
५. वही, पृ० २१६-१७ । 
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खोंस' लेती है । वेशाली प्रत्योपहार के रूप में एक सुन्दर लेदरबाउंड नोटबुक यह 
लिखकर देती है-- 
इस पर श्राप जो चाहें सो लिख सकते हैं | केवल श्रापकी इस स्वच्छन्द रुचि 
के नाम पर--- वशाली' 
किन्तु नायक उसकी उपयुक्त क्रिया के कारण ही इसका आदर करने की 
बजाए, नोटबुक ट्रेन से फेंक देता है। इस तरह मानों एक ने प्रेम-निवेदन किया है 
और दूसरे ने उसको अ्रस्वीकार कर दिया । 


कहीं-कहीं पात्रों का व्यंग्य-चित्र अंकित करने के लिए उनके श्रावेष्टन का 
साभिप्रायः विवरण दिया गया है। कंट्रोल के ज्ञमाने में नायक को चीनी दिलाने का 
वायदा करने वाले चाचा जी' की व्यंग्यात्मक चरित्र-माँकी में परिवेश के इन 
विवरणों का उपयोग किया गया है :--पन्द्रह फुट के वर्गाकार कमरे में तख््त के 
ऊपर गद्दा, गद्टे पर सफ़ेद खादी की चादर, सिरहाने दो मसनदें, दायीं श्रोर महात्मा 
गांधी का चित्र, बायीं ओर पंडित नेहरू का । बाहर ख़स की टट्ठियों पर पानी छिड़का 
जा रहा है, भीतर पंखा चल रहा है । चाचा जी मसनद पर सिर टिकाए अखबार 
पढ़ रहे हैं । दाँये ओर एक तद्तरी में छिले-कटे आम के टुकड़े रक्खे हैं, दूसरी में 
लखनऊ के सफेद ख़रबूज़ों की श्राउ-दस फाँकें और पीपल की डाल से कौवे का कांव 
कांव स्वर सुनाई दे रहा है। और पड़ोस के दरवाज़े से कुत्तों के विचार-विनिमय की 
सुखद आवाज़ आ रही है ।' 

उपयु क्त अ्रनेक साधनों के श्रतिरिक्त पात्रों के चरित्र-प्रकाशन में प्रचलित 
साधनों--उनकी क्रियाओ्रों तथा संवादों--से भी सहायता ली गई है। 

'चलते-चलते में वर्णन-विश्लेषण, चितन, तथा संवादों की सानुपातिक योजना 
हुई है। यहाँ संवाद समुचित मात्रा में आए हैं किन्तु फिर भी ये अपने मूल दोनों 
प्रयोजनों--चरित्र-चित्रण तथा कथा-अग्रसरण-की गौण पूर्ति ही करते हैं। यह विचित्र 

श्रसंगति है कि एक ओर तो लेखक को मनोविश्लेषणात्मक दौलियों का आग्रह है दूसरी 
श्रोर संवाद पात्रों के भ्रन्तस के उद्घाटन का कार्य प्रायः नहीं करते । इनका मुख्य 
कार्य है विचार-प्रकाशन । यह कार्य भी यथा-स्थान, स्वाभाविक रूप से नहीं होता । 
जहाँ-कहीं देखो पात्र कांग्रेस-शासन की आलोचना, नूतन-पुरातन आदर्शादि की चर्चा 
आ्रारम्भ कर देते हैं;प्लौर एक-दो नहीं सभी पात्र इस क्षेत्र में गति रखते हैं, फिर चाहे 
उनकी शिक्षा-दीक्षा कैसी हो, या व्यवसाय कोई भी हो । लेखक के आग्रह के कारण 
पात्र बातूनी प्रकृति के बन गए हैं । उनमें बात करने के संयत सौष्ठव की कमी है। 


१. “चलते-चलते”, पृ० २६ । २. वही, पृ० ६०-६१, ७४ । 


१७४ प्रेमचन्दीलर उपन्यासों की शिल्पविधि 


इसलिए 'चलते-चलते के संवाद प्राय: लम्बे हों गए हैं--- उनमें भाषण बन जाने की 
प्रकृति है । इसलिए ये कथा-गति-रोधक श्रौर बोमिल भी हो गए हैं। दूसरे, स्थान- 
स्थान पर बात बढ़ाते रहने से उपन्यास का कलेवर व्यर्थ में बढ गया है। ये 
विचारपूर्ण संवाद इसलिए भी खटकते हैं क्योंकि सभी पात्र शक निश्चित बंधी-सथी भाषा 
में बहुस करते हैं । उदाहरणतया, सुनार सोनेलाल भी रूपकों में बोलने लगता है," 
झ्रोर उसकी चेतना हिन्दू कोडबिल तक पहुंच जाती है ।' 'बाची' धाराप्रवाह भाषण 
देकर रो पड़ती है किन्तु उसकी आाविष्ट स्थिति उसकी कथन-मैली में, व्याकरण- 
व्यवस्थित भाषा में, कहीं व्यक्त नहीं होती ।' श्रीर नायक तो प्रतिपात्र तथा परिस्थिति 
का विचार किए बिना दर्शन या जान बधारता रहता है। रामलाल फौजदारी की 
घटना सुनाने के लिए व्याकुल है, पाठक भी यही सुनने को उत्सुक है, किन्तु नायक 
राजेद्र को समाजालोचना तथा बहस करने की लत है। इस तरह घटनाग्ों का 
प्रभाव कम हो जाता है ।' 

बंधी-सी भाषा के ग्रतिरिक लेखक के कविस्व-माह के कारण भी संवादों में 
क्ृमिमता भाई है ध्रौर पैली-प्रदर्णन से भी । नीचे हम दो उदाहरण देते है, जिसमें 
पात्र की मनःस्थिति तथा प्रकृति से अभ्रधिक दीली का चमत्कार प्रमुख खो गया हैं| 
नायक की माँ समाज-मव के कारण उसे लाली तथा छोटी भाभी झादि के गाभ खुला 
टहलने-घूमने से वजित करती है। तब नायक के उत्तर का उत्तराद्ध देखि!. “श्रौर 
खोट मुझ में है, तो मैं श्रपने को देख लूगा। मैं छोड़ गा नहीं श्रपने भाप को भी । 
अब मेरा जन्म-दिवस न मनाया जाए, मैं स्पष्ट कहे देता हूं । मेरी शुभ-कामनाश्रों 
पर कोई भी मंगल गान ने हो, मैं सावधान किए देता हूँ । मेरे धर श्रब किसी की 
दावत न हो, मैं ऐलान किए देता हूँ । मेरे घर के खान-पान में कोई मामूली सा भी 
परिवर्तन न हो; यह मेरा स्पष्ट आदेश है ।' 


इस प्रकार पागल जमुना का यह 'प्रलाप' देखिए --कह्लिए श्राप क्या चाहते 
हैं? किस तरह चाहते हैं ? भला चाहते हैं कि बुरा चाहते हैं ? तन चाहने हैं कि मस 
चाहते हैं ? फूल चाहते हैं कि चमन चाहते हैं ? शरबत चाहते हैं कि लेमन चाहते हैं 
कि जाभुन चाहते हैं ? चरन चाहते हैं कि चटनी चाहते हैं ? चाय खाहते कि काफी 
चाहते हैं ? खास चाहते हैं कि श्राम चाहते हैं ? श्रकेला चाहते हैं कि मेला चाहते 
हैं ? भरे कुछ तो बोलिए कि आप क्या चाहते हैं?” इस तरह उपयुक्त संवाद 


१, “चलते-चलते”, पृ० ५६। २. वही, पृ० ३६७ । 
३. वही, पूृ० ८३-८८ | ४. बही, पृ० 5६, ६० । 
५. यही, तीसरा परिच्छेद । ६. वही, पृ० ३३२ | 


७. वही, पृ० ४५८ | 
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शैलियों का चमत्कार चौंकाता तथा हमारा रंजन करता है, पात्र तथा उसकी परि- 
स्थितियों में लीन नहीं करता । 

'चलते-चलते' में लेखक की रुचि संवादों में विभिन्‍न प्रकार के आकर्षक 
शैली-प्रयोगों की योजना पर रही है। श्रागे के कुछ चुने हुए उदाहरणों से हमारी 
बात स्पष्ट हो जायगी । राजेन्द्र की बहिन की शादी पर जब बारात श्राती है तो वह 
गुल गपाड़ा' मचता है कि कई आवाज़ें एक साथ गूज उठती हैं और बात सुनना 
कठिन हो जाता है। उस समय का यह समवेत वार्ता-वर्णन कितना यथार्थ तथा 
रोचक है--नायक जो सुनता है वही लिख देता है और सम्पूर्ण दृश्य तथा समूह- 
चरित्र सामने भ्रा जाता है :--“लो आ गई बरात ।*''दूल्हा पालकी में बठा है। 
वह, जिसके सिर पर मोर रक्‍्खा है ।'''बेंड तो बड़े नशे का है कि एक रेला इधर 
से उधर---चल हट, यह कौन श्रागे श्रा गया । भैया तो कहते थे--वे कांग्रेस प थी हैं, 
आतिथबाज़ी नहीं छुड़वायेंगे ।'*'हूँ, बड़े कहने वाले । श्रातिशबाज़ी के बिना कहीं 
ब्याह होता है। शअरे ठीक तरह से ठाढ़ी रहो बिट॒टो । उचको मत बहुत । सबको 
देखने दो । अ्रकेली देखेगी, तो श्राँखों में मिरचे लग जायंगी । फिर सन्‌-सन्‌-सत्र-न्‌-न्‌ । 
फोवारा छूटा | फिर बम के गोलों से गगन भेदी स्वर । यह आई पालकी | भ्रलग 
हटो तो यहाँ से बड़ी" *'। फिर सन्‌-सन्‌-सत्र-न्‌-नतू फौवारा छूटा। आइए आचार्य 
जी ।'''लेकिन एक मिनट । मुझे अपना केमरा फिट करना है ।'''आप यह चंवर 
डुलाना ज़रा रोक तो दीजिए ।*' आप भी थोड़ा-सा हटिए । हाँ, बस ।“''बड़ी क्रंपा 
होगी, यदि आप थोड़ा-सा मुस्करा दें ।'''यस्‌, यस्‌, रेडी ।*“'एक क्षण को तेज़ 
लाइट । थैक्‍्स ।'“'हाँ आचार्य जी, भ्रब आप शुरू कीजिए अपना गोरखघंधा ।... 
मंगलम्‌ भगवान विष्णू, मंगलम्‌ गरुड़ ध्वज ।** 'तनि माघवी क्यार भाग तो द्याखों 
दिद्ा, दुल्हा श्रसननीक लागत है, जैसे हमारे राजा साहब क छोटका बेटवा होय । जौन 
सात समुन्द्र चौदह नदियाँ पार करिके पढ़िके लडटते खन कलहर हुई गवा रहा ।”' 
अन्यत्र नायक नुमाइश में किसी से बात कर रहा है। उसके कानों को प्रतिपात्र के 
अतिरिक्त और लोगों की विविध विषयक चर्चा भी सुंनाई देती है और लेखक उसका 
यथातथ्य वर्णन कर देता है। अ्रब एक उदाहरण ऐसा लीजिए जहाँ एक पक्षीय 
वार्तालाप मिलता है--संवाद में दो पक्ष होते हैं किन्तु यहाँ एक ही पक्ष सामने आता 
हैं। दूसरे, एक ही पात्र के विभिन्‍न प्रतिपक्षियों की व्यंजना होती रहती है और कथन 
में प्रवाह बना रहता है। बड़ी भाभी अपने पति वंशी के बाहर से आने पर कहने 
लगीं--“मैं जानती थी, तुम अ्रब रानी को लाए बिना न मानोगे । मगर रामलाल 
कहता था--दो लाख तक की जमानत भी अगर माँगी जाती, तो वह भी' दिलवाई 


१. “चिलते-चलते”, पृ० २४। २. बहीं, पृु० २३६-२३७ | 


१७६ प्रेमचदोसतर उपन्यासों की शिल्पविधि 


जा सकती थी। साठ हज़ार क्‍या चीज़ है ! केस फौज़दारी चल ही नहीं सकता | 
मैंने पहले ही कह दिया था ।'''थके हुए बहुत होंगे, वह तो चेहरे से मालूम पड़ता 
है । मगर चाय बनने में इतनी देर क्‍यों ? खैर झाई तो । लल्ला, तम्हीं बना दो एक 
कप मेरे लिए चीनी ज़रा कम छोड़ना मगर, ज्यादा मिठास मेरे लिए कडबाहट हो 
जाती है ! “लो, रानी मुस्करा रही है। श्ररे मैं कहती हूँ, मिठाई-विठाई क्‍या चीज़ 
है ! जो स्वाद नमकीन में है वह'"'। रूटनी रानी को थोडा श्रौर परोसना । पसन्द 
ग्राएगी ।'*'परांठा बिलकुल खसता है'' तुम यह ले मो मुभसे, खूब खरा सिका है--- 
कुरकुरा-मुरमुरा । संवाद की गत्यात्मक प्रकृति के कारण स्थिति-विशेष के वार्तात्मक 
वर्णन का प्रभाव पड़ता है। एक प्रन्य उदाहरण में भी एकपक्षीय वार्ता है, किन्तु यहाँ 
प्रतिपक्षियों के उत्तर को व्यंजना भी होती रहती है। बडी भाभी छोटी से बोलीं--- 
“झा गयीं रानी ।' ' स्वास्थ्य तो भ्रव पहले से, जान पडता है, ठीक है। मौसी के 
यहां खाने-पीने में कभी कोई खास कमी नहीं रहती । जाभो, जाओ, अ्रभी पाइप भा 
रहा है''। लेकिन ठहरो, मैं पानी गरम करवाए देती हैं ।*''हाँ यह भी ठीक है। 
पहले चाय पी लो। प्राञ्री फिर वहीं घले ।* इस मिश्री की इली का बया नाम 
बताया ?- ओो लाली | श्रच्छा तो है । आ्राश्नो लाली, तुम्हारा भी साथ हमारे यहां 
निभ जायेगा। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है । बस, उनको एक बात से खिंढ़ 
है। ज़रा उसी का रयाल रखना । किसी काम के लिए कभी ना ने करना । बाकी 
फिर डोंट फिकर । ग्राओ प्राग्नों, शरमाश्रों मत ।' हस वार्ता में प्रक व्यंग्य का 
सौन्दर्य भी है । 
संवादों में शैली-बैवित््य के श्रतिरिक लेखक का मन प्रेम-क्षेत्र की सॉक-मोंक, 
या विनोद-व्यंग-वार्ता में रमा है । इनमें पात्रों की वाकपटुता, प्रत्युश्मस्तमति, साधारण 
बातों के श्लिष्ट प्रर्थग्रहण की प्रकृति आदि विशेषतायें देखने को मिलती हैं ।' 
'चलते-चलते' में विभिन्‍न पात्रों के कथनों में प्रपनी-अपनी स्वमाव-संस्कृति के 
प्रनुसार विशेषता कम मिलती है, किन्तु कुछ गौणतम पात्रों में भाषागत अ्रत्तर के 
प्रदर्शन का. विवेष प्रयत्न किया गया है। हीरा की माँ गुजराती, हेरिया' और 
ब्रह्मणी' प्रादि स्थानीय, बंगला महिला बंगाली,' भ्रन्य बंगाली सज्जन बिगड़ी हिन्दी 
बोलते हैं श्रौर पहाड़ी प्रादमी 'स' का 'श' उच्चारण करता है।* शराब पिए हुए 
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पात्र अंग्रेज़ी वार्ता करते हैं। यों स्थान-स्थान पर अन्य पात्र भी कुछ कथन अंग्रेज़ी के 
बोलते रहते हैं |” 

चलते-चलते' की भाषा-शली सुन्दर है और कुछ चटकीली । श्रनेक स्थलों 
पर साधारण वर्णन भी चमत्कार पूर्ण है; देखिए :-- 

(क) सावन का गीत, नयमों की भाषा में, श्रव भी मेरे प्राणों के ऊपर 
ध्वनित हो रहा था--टप-टप-टप ।' 

(ख) “जज्येष्ठ मास की नंगी भूखी दुपहर थी” ।* 

(ग) “इसी समय वैशाखी,..चाय शौर उसके रिश्ते की सामग्री लिये इस 
कक्ष में श्रा पहुँची | 

(घ) “मैं क्या करूँ--क्या न कहूँ ! नयनहीन को राह दिखा प्रभु... 

तुल्योगिता अलंकार तथा विरोब से भी लेखक ने ग्ननेक पंक्तियों को चमत्कार- 
पूर्ण बना दिया है; देखिए :-- 

१. “हम खोजते रहते हैं लक्ष्मी को, धन को, खोये हुए मन को, बिछूड़े हुए 
प्राण को, छूटे साथी को, बहन और बराती को, दूल्हा को, दुलहिन को ।' 

२. “ाने के श्रन्दर मार पड़ने पर चोर और गिरहकट रोते हैं; कान खींचे 
जाने पर विद्यार्थी और स्थान खींचे जाने पर शरणार्थी रोता है ।* 

३. “पिता की पुकार का स्वर धीरे-धीरे मन्‍्द पड़ता जाता था। लेकिन गति 
के मेरे कदम उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाते थे | 

४. “संसार ज्ञानी को खोजता है पर मैं श्राजकल पगली को खोजता हूँ” ।* 

इस तरह साधारण वर्णनों को भी चमत्कारपूर्ण बनाने में लेखक की कवि- 
प्रवृत्ति सहायक रही है। और इसी के बल पर लेखक ने विभिन्‍न प्रसंगों में शौली- 
वेचित्य की सृष्टि की है। यथा यह रूप-सज्जा का अनोखा रेखाचित्रात्मक वर्णन 
देखिए :--/लो छल्ले उछालती हुई वेशाली ञ्रा पहुंची। यह जो बाठलग्रीन कलर 
होता है न, इसी का गरम मुलायम चेस्टर है। साड़ी सफ़ेद है, जिसके शुरू के बोल 
हैं-कलफ़ की सरसराहट से उठते हुए । चप्पल हरी ज़मीन पर लाल पढ़ी वाले । 
' लाली नखों पर चमकती “और ओऔ रोठों पर विहँसती हुई। अंगुलियाँ पतली-पतली 
ककड़ियों के बचपन की शोख़ी लिये ।” यहाँ शैली प्रत्यक्ष सम्बोधनात्मक है--मानों 


0० ०+००४मक-कके #॥ ता. कि क-+नकिनननाती ठीक काक न अमना-+५ १३ तमननमजकनज.. अनरनाक 


॥५ 


१. “चलते-चलते”, पु० २७० । २. बही, पृ० १३३ । 
३. वही, पृ० २४। ४. वही, पृ० ४६४ । 
२. वही, पृ० ४६२ । ६. वही, पृ० ४४६ | 
७. वहीं, पृ० २२६ । ८. वही, पृ० ४३४। 
६. वही, पृ० ४५७। 


रछ८ प्रंमचन्दांधर उपन्यासों की दिल्पतिधि 


सामने बैठे दर्शक को कोई दृश्य दिखा रहा हो । 'लो', होता है त' झादि शब्द तथा 
वाक्याँश यही सूचित करते हैं। कहीं-कही लेखक ने लाक्ष गिक मनिमत्ा के आश्रम से 
नाटकीय वर्तमान शैली में, रगमंनीय दत्य-खंसम्प अ्कित किया / यह लग्न- 
मंडप है। इसकी पावन भूमि के कशलण पर आज ये जा लाना प्रकार के रबर 
गूंज रहे हैं, उनमें कितना उत्साह, बसी उसगगे, किलना प्रा्यास योर ग्राक्षण हे । 
नयन है जो यत्र-ततव भकाकित, चलते और दोडस कै] बाणी को, जा फरती, सिलती 
श्रौर संकोच-विचार और ब्यवद्टार का भ*प प्राल कर ग्र्नरिक्ष से मिल जाती है। 
मुद्राएं श्रोौर भंगिमाएँ #, जा मन पर पानी को भाति जक़र कभी लग्सा उसनी 
ग्रौर कभी तन के नुरंग पर ग्रावियों के छेद बसे जाती. ।...यह मर घर फा द्वार 
है । यह बन्दनवार, मंगलकलश, यह रचना को थाली, ये प्रारती के थीप, थे पृप्पां 
के दल, कलियों और नतहीं-तन्‍हीं पत्तियों के प्रंकुर, श्राशीव॑ननों के पअ्रक्षत, इन 
नवयुवतियों और प्रौढ़-नर-तारियों का मसद-मुखर कुतृहल", .,इस तरह वातावरण 
भंकित करने में यह शैली सफल है। 

एक और उदाहरण लीजिए जिसमें शब्दों के नादात्मक प्रभाव से किसी को 
पदचाप ही सुनाई पढ़ते लगती है. "फिर ऐसा जान पठा, धीरे-धीरे, रुक रूफ़ कर, 
पगर ध्वनि मन्द, मस्द्रतम करता हुप्ना कार्ट मेरे शयन-कृक्ष में ब्रा रहा है ।...गह़ भ्रा 
रहा है, यह, . यह... ।' कही-कहीं एक ही शब्द को अतेके बार श्रानलि से भावा- 
त्मक वातावरण की सस्टि को गई # 

बाजपैयी के कविरझूप ने उनकी भाषा का सुख्धर बनाया हैं किले उनमे शोली- 
प्रदर्शन का मोह कम नहीं उत्पस्त क्िया। इससे गनेक स्थला पर ठ्यथ में उपन्यास 
की कलेबर-वद्धि हुई है। इस दृग्टि से हम डॉ० अजमोहन गत से सहमल है कि 
“वाजपेयी का कवि उनके उपस्यासकार की गर्दन पर सदा सवार रहा है। यदि कि 
उपन्यास में उपन्यासकार का झनुगामी होकर चल पाला तो प्रधिक श्रच्छा होसा | 
जिन कवित्वपूर्ण, सरस, मधुर उक्लियों की अमृल्य निधि उपस्यास में जहाँल्लहां 
छिटकी पड़ी है उनमें से काफी उपन्यास की दृष्टि से भ्रतावस्यक है । यह एक ही 
उदाहरण इसके लिए पर्याप्त होगा-- एक बार' भेरे मन में झपा, ने (छोटी भाभी) 
मेरे पीछे घली श्रार्येगी, उन्‍्मद-मस््र कंमानाततगी, मिलन-व्याकुल गामिनी-सी, दिला- 
कर के पीछे हॉफती-हँसती, शेल-हंग पर अंचल पसारती-फहराती सुरखित घृष-सी, 

महासागर के उच्छल ज्वार-सी । 

१. “चलते-चलते', पृ० २२ । २. वही, पृ० ४०-४१ । 


३, वहीं, पृ० २०८-६ । 
४. साहित्यकार पं० भगवतीप्रसाद वाजपेयी (अभिनस्दन ग्रंथ), प० १७२ | 


बलते-बलते १७६ 


“एक बार सोचा, वे मुझे जाने से रोकेगी; जैसे आग्राषाढ़ मास की प्रतिपदा 
निदाघ के समक्ष श्राकर उसका पथ रोक दे; कुछ भी कहे न कहे, तो भी जान पड़े, 
हाथ फलाकर कह रही है--देखती हूँ, कैसे श्रागे बढ़ती हो । 

“जैसे गुलाब की खिलती हुई कली पास उड़ते गुन-गुन गाते हुए भ्रमर का 
निकलना रोक दे । कहने को चाहे एक शब्द भी न कहे--प्रधर-भर खोल दे” । 
यह शैली अपने में उल्भाती है, विषय में लीन नहीं करती । कथानक की भावनाग्रों 
से प्रधिक हम शैली का चमत्कार देखते रह जाते हैं । 

चलतै-चलते' की शैली में बिनोद-व्यंग्य का पर्याप्त पुट है। प्रेम-क्षेत्र में 
विनोद का स्थान है तथा समाज की कुरीतियों, तथा शासनाधिकारियों के अ्नाचारों 
के खंडन में व्यंग्य के अ्रस्त्र का प्रयोग हुआ है | कहीं-कहीं यह व्यंग्य काफी तीखा हो 
गया है :-- लेकिन किसे इस (नर-कंकाल) की ओर देखने का श्रवकाश है ? कार 
के भीतर बेठी हुई परम पावन शुभ गांधी टोपियाँ इसे देखेंगी कि एरोप्लेन के अन्दर 
बनने वाले कार्यक्रमों के बीच विशत वर्षीय होस्टेसेज के नयन-कटोरों पर जा पड़ने 
वाली अँखें | 

स्थान-स्थान पर भ्राए सारगर्भित वाक्य भी 'चलते-चलते' की भाषा-हैली की 
उल्लेखनीय विशेषता हैं । 

समग्र झ्लालोचना के बाद, यह कहा जा सकता है कि चलते-चलते' मनो- 
वेज्ञानिक शली-वैचित्र्य से ह्वासोन्मुख उच्च मध्यवर्गीय समाज का चित्रण करने वाला 
लगभग कथा-प्रधान उपन्यास है। इसमें लेखक ने बहिमु खी तथा भ्रन्तमु खी दोनों उप- 
न्यासकारों की विभिन्न विशेषताओं के संचय का प्रयास किया है किन्तु ये सभी एक- 
दूसरे की अनिवार्य माँग को पूरा करने की विवशता से नहीं झाई--ये उपन्यासकार 
के अपने आग्रह या उस पर पड़े विभिन्‍न प्रभावों की परिचायक हैं । अ्रतएव “चलते- 
चलते में एक समन्वित विधान की श्रपेक्षा, एक विचित्र विधान की सृष्टि होकर 
रह गई है| इसमें सार्यकता से अधिक चमत्कार है। वस्तुत: वाजपेयी जी विभिन्‍न 
प्रभावों के चौराहे पर अपना मार्ग देखते हुए खड़े हैं, किन्तु अ्रभी उस पर अ्रधिकार 
नहीं कर पाए | 
सागर लहरे और मनुष्य 


बह जो मैने देखा (१६४५) तथा नये मोड़' (१६९५४) के बाद सागर 
लहरें और मनुष्य उदयंवार भटद का तीसरा उपन्यास है। दसका प्रकाशन सन्‌ 


१. “चलते-चलते , पृ० ४० । इस दृष्टि से पृ० ५४, २२९६-३०, ३३३ भी दर्शनीय 
हें । २. वही, पृ० १६। 


र 


१८० प्रेमचन्दोसतर उपन्यासों की शिल्पविधि 


१६५४ में हुआ | वर्गीकरण की दृष्टि से यह रचना विवादास्पद है। अनेक श्रालोचकों 
““बाबू गुलाब राय, डॉ० गणेशन', महेल्र चतुर्वेदी, डॉ० विध्य्यरनाथ उपाध्यायों --.. 
ने इसे झ्राॉचलिक उपन्यास माना है। नंददूलारे वाजपैयी (नागराजुन तथा 'रेण' की 
तुलना में) भट्ट जी को 'मीमित अ्रर्थ में! की प्रचिलिक उपस्यासों का खा्टा कह सकें 
हैं क्योंकि वाजपेयी जी के अनुसार “उनकी क्तियों से हिल्‍्दी-उपस्यास के वस्लुतथ्य 
प्रथवा रचना-शिल में कोर्ट बड़े परिवर्तत उपस्थित नहीं हुए । शिवदानसिट चौहान 
के प्रनुतार “कहने को तो कहा जा सकता है कि (यह) बर्बर्ट के मछभ्ा की कहानी 
है. (यानी अचिलिक उपन्यास है) लेकिन वास्तव में यह उसे लडकी रत्ता की कहानी 
है जो पढ़-लिख कर परम्परागत मछआझा जीवन की विधमनाञ्रों और कुम्पलामओं से 
विरक्त होकर सभ्य जीवन बिताने के लिए संघर्ष करती है । हमारे वि्ञार में यद्यपि 
इसमें प्रंचल-विशेष का पर्याप्त यथार्थ तथा सम्पत्न चित्रण किया गया है तथापि इसमें 
प्रचल-निरपेक्ष सामाजिक उद्देश्य की प्रमुखला है। इसलिए कथानक भी प्रंचल-केन्द्रित 
नहीं, यह उस' कथानायिका रत्ता को लेकर बला है जिसके झाधार पर नारी-दुर्द भा 
तथा नारी-स्वावलम्बन का सामाजिक उद्देश्य प्रस्तुत किया गया है । ये सामाजिक 
तथा आ्रचलिक उद्देश्य परस्पर अ्रसम्बद्ध ही रह गए हैं । इसके झतिरिक्त उपस्यास का 
आ्राधे से प्रधिक भाग अ्रंचलेतर क्षेत्र में घटित हुआ है भ्ौर उपन्यास का अन्त भी 
प्रंचलितर कथा के साथ हुआ है । इसलिए इसे अचिलिक उपन्यास नहीं कड़ा जा 
सकता । उपन्यास के प्राय: उद्देश्य-वाह्ा घटना-तेलिठ्य के भ्राग सामाजिक उद्देश्य भी 
फीका पड़ गया है भ्रतागव 'सागर लहरें शरीर मनुर्य' को कथानक-प्रमान उपस्यासों के 
वर्ग में रखना ही अधिक उचित दिखाई देता है । 


इस उपन्यास में भट्ट जी विचारक के रूप में कम-से-कम श्राए हैं । विच्ार- 
' तत्व का समावेश जहाँ-कहीं भी हुआ है, श्रधिकांशतः पात्रोंन्वारा परोक्षत: हुआ है । 
यह विशेषता उन्हें उद्देश्य-प्रधान उपन्यासों से दूर ले जाती है श्रौर कथागत रोचकता 
में सहायक रही है। यहाँ उद्देश्य-व्यंजना का मुख्य आधार पात्रों तथा कथा का 
विकास है | 


१, “काव्य के रूप, पृ० १६९७-६८। 

२. “हिन्दी उपन्यास साहित्य का श्रध्ययन ', पृ० ४०७। 

३. “हिन्दी उपन्यास : एक सर्वेक्षण”, पृ० २१३ । 

४. “साहित्य सन्देश”, प्रगति विशेषांक, जनवरी-फरवरी १६५८, पृ० ३६१। 

५, “आलोचना” सं० २४, पृ० ७ । 

६. ये कोष्ठबद्ध वाब्द हमारे हैं । ७. आलोचना के मान, पृ० १५७। 


सागर लहरें और मनुष्य मा 


इस उपसन्याय के कथानक का विभाजन इन चार पात्राधारित परिच्छेदों में 
हुआ है - रत्तना, 'माणिक, रत्ना और माणिक' तथा यशवन्त'। यह विभाजन 
चरित्र-प्रधान (पर्दे की रामी' जैसे) उपन्यासों की तरह का है, आँचलिक उपन्यासों 
के समान नहीं जहाँ समग्र क्षेत्र की कथा होती है, विशिष्ट पात्रों की नहीं । परन्तु 
वास्तव में यह चरित्र-प्रधान उपन्यास भी नहीं--केवल दूसरे परिच्छेद को छोड़कर 
कथा प्रायः उस रत्ना के साथ चली है जिसके माध्यम से लेखक उद्देश्य-आदर्श 
देता चाहता है किन्तु हमें मिलता है घटना-बैचिब्य से जनित मनोरंजन । उदाहरणतया, 
यह अ्राश्चय की बात है कि लेखक के शआ्राग्रह से रत्ना--उपयु क्त परिच्छेदों में श्राए--- 
प्रमुख पात्रों में से न तो माणिक की होती है, न यशवन्त की; वह अपनाती है या 
अपनाई जाती है उस डाक्टर पांडुरंग के द्वारा जो उपन्यास के अन्तिम प्रष्ठों में ही 
ग्राया है । 

उपन्यास के झ्रारम्भ तथा यशवन्त के आधार पर इस उपन्यास का श्रांचलिक 
उद्देश्य सामने आता है तथा रत्ना की ज॑-वबन-गति के आधार पर सामाजिक । पहला 
उद्देश्य केवल 'रत्ना' और यशवन्त' परिच्छेदों के झ्राधे भाग में है, और दूसरा मध्य- 
वर्गीय नारी-समस्या का सामाजिक उद्देश्य प्रायः सवेत्र है। , 

सागर लहरे और मनुप्य' का झ्रारम्भिक परिच्छेद एक श्रॉचलिक उपन्यास 
के शिल्प का प्रभाव डालता है। प्रथम परिच्छेद 'रत्ना' में कथानायिका रत्ना से सम्बद्ध 
बम्बई के पश्चिमी समुद्र तट के बरसोवा अंचरश की जीवन-गति का अनुभूत्यात्मक 
बहुविध चित्रण हुआ है। इस चित्रण से स्पष्ठ होता है कि मछली मारना-वेचना ही 
इनका व्यवसाय है और मछली ही इनका प्रमुख खाद्य । तात्पयं यह है कि अपनी 
रोज़ी-रोटी के लिए यह एकॉत समुद्र पर निर्भर हैं--यही इनका जीवनदाता 
है। दूसरे, अपनी मोहक प्राकृतिक छटठा के कारण यह सुन्दर भी है-- 
लेखक ने इसके अ्रनेक रम्य-चित्र ग्रंकित किए हैं। इसलिए बरसोवा निवासियों 
का समुद्र के प्रति विशेष अनुराग चित्रित हुआ है। रत्ना को नगर में भी इसकी 
बार-बार याद आती है। रत्ना को नींद में जो जीवन-स्वप्न ग्राते हैं वे 
भी समुद्र और मछलियों से सम्बद्ध हैं।' यही नहीं महाभारत को कथा सुनकर 
बह मछलीमारों की दादी मत्स्यगंधा' से सर्वाधिक प्रेरित हुई। इस तरह 
समुद्र और उसकी मछलियाँ इनके जीवन में रमे हुए हैं | यहाँ के उत्सव-त्योहार 
(नारियल पूणिमा) , देवता (खंडाला, खण्डोवा, मलहार मार्तण्ड' ), पूजा-आराधना, 
लोक-गीत, लोक-नृत्य सब समुद्र सम्बन्धित हैं । समुद्र-पूजा और भी स्वाभाविक है 


थे २. वही, पृ० २३ | 
४ ४. वहीं, पृ० ४६ । 


१. “सागर लहरें और मनुष्य , पृ० 
३. सागर लहरें और मनुष्य, प्ृ० 


बा व 


सागर लहरें शौर मनुष्य ८ रे 


तरह के खाद्य श्रौर पेय में कंत्री (शराब) दी गई । बाडला, उसकी स्त्री और कई 
लोग सत्कार कर रहे थे। भुण्ड के-फूण्ड संगे-बढ़ंगे बच्चे भ्रॉगिन में लोट लगाते खेल 
रहे थे । बीड़ियों के बंशल, पान, सीगी की थालियों में सज' थ्े। ताड़ी के दौर के 
साथ एक पार्टी नाचने को तंयार हुई। एक तरफ से श्रादमी और दूसरी तरफ से 
औरतों ने नाचना शुरू किया। स्त्रियां पानी में वाचतीं, तो आदमी नाचते-नाचने 
जाल डालकर उन्हें पकाइते, औरतें घूम-घूम कर जाल में फंसती तो आदमी खुशी 
मानकर मस्त हो जाते । कभी-कभी स्त्री और पुरुष एक हो जाते फिर अलग हो 
जाते । । बाजों पर गाने वाले मछभों का गीत गा रहे थे। स्त्रियाँ स्वर श्रौर ताल पर 
गाती हुई प्रदन करतीं तो श्रादमी उत्तर देते। गीतों द्वारा प्रश्न करते तो स्त्रियाँ 
गीतों में उत्तर देतीं। लोग नशे में कूम रहे थे । रात बढ़ रही थी । समुद्र का गर्जन 
मानों उस गाने में सहयोग दे रहा था। लोगों ने मस्त होकर भ्रावाज़ लगाई--- 
“बाइला थ्रों सोमा दूसरी तरफ से आवाज़ भ्राई “बशी और विट्ठल' । 

लोग उठे और चारों को पकड़ कर नाचने के लिए खड़ा कर दिया। फिर 
एक सामूहिक गान हुआ--- 

/ए मे भोला स्वना बाला बाला रे”! 

होली-उत्सव का भी लोक-तत्व के संयोग से यथार्थ वर्णन हुआ है ।' 

लखक ने इस गांव के इतने लोगों का चित्रण किया है कि इस गाँव की लग- 
भग सम्पूर्ण झाँकी मिल सके। इनके पारस्परिक रागात्मक सम्बन्धों, नेतिक स्तर 
तथा सामाजिक रीति-रिवाज श्रादि के सूचक कुछ प्रसंग हैं और पारस्परिक ईर्ष्या- 
द्ेष-जन्य संघर्ष की घटनाएँ भी । विभिन्‍न वर्णनों तथा प्रसंगों से यह प्रतीति होती है 
कि लेखक अंचल-जीवन के विभिन्‍न पक्षों को सामने लाना चाहता है। एक प्रसंग 
निकाल कर--नागरिक सारिका को उसकी अंचलीय सखी रत्ना के माध्यम से-- 
उसने समुद्र में एक साथ अधिक मात्रा में मछली पकड़ने की स्विस्तर जानकारी दी 
है ।* दूसरे में एक ईसाई पादरी के एक छोकरी को उड़ाने के प्रसंगोल्लेख से गाँव की 
निर्धन जनता को मिशनरियों द्वारा ईसाई बनाने के कार्यत्राम को व्यक्त किया गया 
है। एक अन्य चित्र के द्वारा गाँव के सामान्य जीवन की भाँकी दी गई है; 
देखिए :-- बाहर यशवन्त जाल लिए किनारे की ओर जा रहा है--बनियान पहने, 
रूमाल बाँध, अ्रपने काले शरीर से जाल उठाए। उधर से इट्ठा मछलियों का 
टोकरा सिर पर उठाए आ रही थी। सामने की झोपड़ी में बैठी बृढ़िया चावल बीन 
रही थी । नंगे-पड़ंगे दो बच्चे उसी बुढ़िया के पास बैठे बाँस के टुकड़ों की नावें बना 
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१८२१ प्रशव्द्ील/ पपस्यागों वी शिज्पविधि 


क्योंकि समुद्र शीजने-७॥ के कं | है «व २2 »। थ। गा ग है । इस 
उपस्यास का आयी 70% जज. के + व अिवओ- जो ०५ आह जो) धद्विक 
कमीज आह कम ज8 अआह के अत अप 532 गुड के जगत 4 
कथा ६: शाजिन कह बे, ढक 6 है. «6 दाग से पूजा 
हुई । 
बर्सावदा का ॥गे वा जय, सासियॉश आओ हो वकओए के ४७० ॥ह जेणाओओं 
निवासियों की जालिया, जानलिगत #ठ, रन्‍ल सहन, रा चुरुक वे !4 & रूद. स्या 
प्राभूषणों ग्रादि का पूरा परिचय दिया गया है । लेखक ने रपा८ किये ?।+ दस 
की महँँगाई का भ्रमर यहाँ भी पडा है भौर ये लोग उससे परेशान ह । इसका कारण 
एक भर भी है। प्रस्य गाँवों की तुलना में अस्साया मे झ्रास पर्स क रुमट्र से बड़ी 
मछलियाँ अधिक नहीं मिलती जिससे यहां का प्रथा खत्म 6 रा # । सविय 
ग्रपने-म्तर में उन्नति नहीं कर वा रहे । सम्गस्त धर कम है, इस रामपरलना का 
स्वरूप देखि। -- विश्दल बरसोीतवा का एक सम्बन्त काली ह# | एक £ नोकट, हो बड़ी 
होडी प्रौर एक छोटी होही (नाव) | व्यय यह वि सौचर में, ।र की जर्गीय स्थिति 
यहाँ भी है। गर् को काली जानि मे सप्री राज है। बजा धोरत लिर? /ती है 
श्रौर भ्रपने पति का भी भी अपने काब में रखती है । रह उबाल पर थर्भी प्री पृत्री 
से कहती है कौली प्रौरत कू इरना ई तल पाजिज । बसा रूता, कभी माणिक क्‌ 
मारा नई /  श्रोरे मझली के व्यवगाय र्यपार में पूरा याग देती कै । होली लोगों 
की ब्थ्रियों का रूपस>सरग भी दिया है. प्राय 'साउला काली, बी पास, मारे हॉट, 
सुता शरीर, गठीला बदन । ' 
झग्रपने उद्यमी काय मेः प्रमुकल यहां रवी-पुरुध दोना साही शराब का सेवन करने 
हैं। बीडी भी दोनों पीते हैं। रात्रि को मर लाक्‍गान शोर नहा में थड्ावट की 
मुलाते हैं। निम्तांकित चित्रण में म्वल विशेष + खोक-उरलास का स्वर्य प्रपत समस्त 
लोक-उपकरणों तथा वातावरण-विधाने के साथ मंतिमान हो रटा है उन दिनों 
एक रात बाइला के यहाँ नावने-गाने का आदजन था । गो सागी वो उसने ह्यौता 
भेजकर बुलाया | बिदृठत और बंधी का भी बुलाया । (प्रलिवि तथा ग्रानियस दोनों 
गाँव के सम्पन्न घराने है) स्त्री-पुर्ष इकट॒डे हुए । भागरी, सब, हारमोनियम पर 
राग अलापे जाने लगे। मशालें जली । पाला, पटती, कोलओआा, चि2दा, भजया, कई 


'ँकमआपन अपकन्यर- पीने! (०: ->+० ककाफनकरपानफ-कपक- २९ नर, 


१. वही, पृ० ६-७ । २. बड़ी, पु० १० | 
३. वही पृ० ६ । ४. वहीं, पृ० २३०, बंशी के दाब्द । 


५. वही, पृ० २०२ । ६. वही, पृ० ६७ । 


सागर लहरें श्र मनुष्य शैपरे 


तरह के खाद्य श्रौर पेय में कंत्री (शराब) दी गई । बाडला, उसकी स्त्री और कई 
लोग सत्कार कर रहे थे। भुण्ड के-भुण्ड नंगे-बड़ंगे बच्चे ग्रागन में लोट लगाते खेल 
रहे थे। बीडियों के बंदल, पान, रीगी की थालियां में सजे थे। ताडी के दौर के 
साथ एक पार्टी नाचने को तैयार हुई। एक तरफ से आ्रादमी और दूसरी तरफ से 
औरतों हे नावना शुरू किया। स्थत्रियाँ पानी में साचतीं, तो आदमी नाचते-नाचने 
जाल शालफर उन्हें पकड़ते, औरतें घृम-धूम कर जाल में फंसती तो आदमी खुशी 
मानकर मस्त हो जाने । कभी-कभी स्त्री और पुरष एक हो जाते फिर अ्रलग हो 
जाते । । बाजों पर गाने वाले मछझों का गीत गा रहे थे। स्त्रियाँ स्वर श्रौर ताल पर 
गाती हुई प्रश्न करतीं तो श्रादमी उत्तर देते। गीतों द्वारा प्रश्न करते तो स्त्रियाँ 
गीतों में उत्तर देतीं। लोग नशे में झूम रहे थे । रात बढ़ रही थी । समुद्र का गर्जन 
मानों उस गाने में सहयोग दे रहा था। लोगों ने मस्त होकर ग्रावाज लगाई--- 
“ब्राइला थो सीमा दूसरी तरफ से आवाज़ आई “वशी और विट्ठल । 

लोग उठे और चारों को पकड़ कर नाचने के लिए खड़ा कर दिया। फिर 
एक सामूहिक गान हुआ-- 

/ए रे भोला स्वना बाला बाला रे'* 

होली-उत्सव का भी लोक-तत्व के संयोग से यथार्थ वर्णन हुआ है ।' 

लेखक ने इस गांव के इतने लोगों का चित्रण किया है कि इस गाँव की लग- 
भग सम्पूर्ण झाँकी मिल सके। इनके पारस्परिक रागात्मक सम्बन्धों, नैतिक स्तर 
तथा सामाजिक रीति-रिवाज श्रादि के सूचक कुछ प्रसंग हैं और पारस्परिक ईर्ष्या- 
हेष-जन्य संघर्ष की घटनाएँ भी । विभिन्‍न वर्णनों तथा प्रसंगों से यह प्रतीति होती है 
कि लेखक अंचल-जीवन के विभिन्‍न पक्षों को सामने लाना चाहता है। एक प्रसंग 
निकाल कर---तागरिक सारिका को उसकी अंचलीय सखी रत्ना के माध्यम से--- 
उसने समुद्र में एक साथ श्रधिक मात्रा में मछली पकड़ने की सबिस्तर जानकारी दी 
है ।* दूसरे में एक ईसाई पादरी के एक छोकरी को उड़ाने के प्रसंगोल्लेख से गाँव की 
निर्धनम जनता को मिशनरियों द्वारा ईसाई बनाने के कार्यन्राम को व्यक्त किया गया 
है। एक शभ्रन्य चित्र के द्वारा गाँव के सामान्य जीवन की भाँकी दी गई है; 
देखिए :-- बाहर यशवन्त जाल लिए किनारे की ओर जा रहा है--बनियान पहने, 
रूमाल बाँध, अपने काले शरीर से जाल उठाए। उधर से इटठा मछलियों का 
टोकरा सिर पर उठाए आ रही थी। सामने की भोपड़ी में बेठी बुढ़िया चावल बीन 
रही थी । नंगे-धड़ंगे दो बच्चे उसी बुढ़िया के पास बेठे बाँस के टुकड़ों की नावें बना 
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मन में इतना नहीं था जितना इस मोहसमयी नगरी के सीन्‍्दर्य का प्रतोभन | उसे 
लगा केवल माणिक के साथ व्यात् होने पर ही बढ़ सथा अज्ञात सुख पा सकेगी | 
भ्रौर माणिक से विवाह के साथ ही रत्सा की कथा अंचलेतर क्षेत्र में विचरने लगती 
है जिससे किन्‍्हीं अन्य उद्देष्यों की सिद्धि हुई है। रत्ता की यट णादी यशवन्त पर 
विशेष प्रभाव डालती है | पहले बह बंदनाग्ररन रहता है और अपने कार्यों से 
उदासीन । धीरे-बीर उसकी सदगा बेतना बने जाती है । बह शिक्षा प्राए्प करता है 
श्रीर उससे और जागरूक होकर बढ़ अ्ंनल के उद्घार में तत्वर रहने लगता है। 
श्रन्ततः उसकी वेदना का पूर्ण उदान्तीकरण लोकसेवा में हो जाता है-+मानों “लोक 
की सेवा से ही वह शादी कर लेता है । 

इसी यशवन्त तथा श्रन्य दो पात्रों के माध्यम से लेखक ने बरसोवा पर नाए 
युग के प्रभाव को प्रदर्शित किया है। निस्‍्सन्‍्देह इस प्रभाव को चित्रित किए बिना 
एक श्रत्यन्त बड़े नगर के 'सबर्ब' का चित्रण अ्रधूरा ही कहा जाता । 

वंशी-विट्ठल दम्पति सम्पन्त मछलीमार हैं श्रौर जागला उनका नौकर । 
“जागला उन आरादमियों में है जो शरीर की क्रिया के भश्रलावा और कुछ नहीं होते । 
मशीन की तरह दिन-भर काम करते हैं श्रौर काम करने की ताकत बनाए रखने के 
लिए खाते हैं। कोई खास इच्छा होती है उनमें त कामना । वंणी के चतुर मन ने 
ऐसे काम के आदमी को निरन्तर अपने पास बनाए रखने के लिए नौकर के समान 
उसे अ्रपनी अभिलाषा की तृप्ति का एक साधन भी बना लिया था। श्राठ-दस वर्षों 
से वह वंशी के स्वार्थ-जाल में फंसा हुआ था । उसे केवल इतना ही मानने का मौका 
मिला था कि जब खाने को मिल जाता है श्रौर कभी-कभी मानसिक तृप्ति भी मिल 
जाती है तो अ्रधिक उसे और क्या चाहिए। इसलिए न तो यह कोई पधार लेता था 
न शादी आदि कर अपना घर बनाने की अझभिलाषा करता । भटठ जी ने ऐसे बुद्धि- 
हीन व्यक्ति में भी धीरे-धीरे चेतना जगाई है। इट्ठा को देखकर शादी करने की 
लालसा के साथ ही उसकी अ्रत्चिकार-भावना को भी जागृत किया गया है। वह 
भिखारी बनकर रोटी-पाने की अपेक्षा, श्रधिकारी बनकर रोटी-पाने की कामना करने 
लगा । पर मालिक इसके लिए तैयार नहीं होते । विदृठल जागला को मारता है और 
जागला इनका काम छोड़कर चल देता है | किन्तु चालाक वंशी सब कुछ जाता देख 
जागला और इट्ठा का विवाह करा देती है श्रौर एक नहीं दोनों को प्रपने स्वार्थ-जाल 
में फंसा लेती है । बंशी के मकान के पास ही एक छप्पर में रहकर ग्रब दोनों वंशी के 
कृतज्ञ बने हुए दोहरा काम करने लगे । पहले शुक्र नौकर था अब दो हो गए । एक 
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रहे थे, पर नाव किसी तरह बन नहीं था रही थी । गली में चिएउद्ा, भजिया बेचने 
बाला एक आदमी खिल्‍ला रहा था । उसके खोमले में हक बूढ़े की लकड़ी लग गई 
थी । इसके साथ कुछ लोग भीड़ में दोनों का बीच-बचाब कर रह थे । दूर किनारे की 
नावों पर मछा गूट बनाकर बैठे थे? ! अन्यन्न दो प्रसंगों से गाँव के प्रवेक्षाकृत सम्पन्न 
घराने में भी रहन-सहन के हीने स्तर तथा गंदगी के साकेलिक चित्र #। दोनों प्रसंग 
केथा-नायिका रूता के घर से साबस्धित है । बम्बई की सैर से लौटी, वेभवनस्वप्नों 
में खोई-खोर्ट सत्ता जब अपने घर के लोक में आई तो देखा “बढ़ी छोटा पुराना 
कमरा है'"'। चटाई टूटी हुई, भला गंदा मेला, पूरानी रस्मियों का, मिद््‌दी, 
लोहे चीनी के बर्तन, सब-कुछ उबकाई ला देने वाला । माँ वहीं पुरानी मंली साड़ी 
पहने है । साँवला रंग, चिपटी नाक, पिचके गाल, पीलापन लिये मुंह, क्रान में सोने 
की गाँठे, वही पुरानी बेढंगी बातें । रत्ता की सखी सारिका को इसलिए रिसे धर में 
चाय पीने से स्लानि हुई । गाँव की इस हीनस्थिति का कथ्ावस्तु में उपयोग हुमा 
है-- इस गाँव के लोग अ्रशिक्षित हैं। यहीं के रहने वाले अशिक्षित-अधिकसित लोगों 
को गाँव की हीन-स्थिति खटकती है पर कम । किन्तु आधुनिक शिक्षा पाने वाले 
प्रत्मशिक्षित लोगों विधेषकर जिनको अम्ब्ट-जैसी मोहमसंथी तथा बेभव-वबलित 
नगरी के भ्राग्वादन का प्रवसर मिला हो- को यह आकराल कर लेती है प्रीर प्रंश्ि 
बन जाती है। कथानायिका रत्ता इन्हीं में सं है। इस गाँव में वही सी लकी है 
जो कालेज तक जा सकी है| वह एफ० ए७ में पढ़ती है । बम्बई धूम भाने के बाद 
उसे लगा :-- बरसोवा का जीवन, वहाँ के लिवरासी जैसे जंगल के रहने वाले हों । 
विज्ञान के इस चमत्कार में भी हम लोग श्ादिम रूप से झ्रागे नहीं बढ़े हैं। वही 
पुराना मछली मारते का काम। वहीं पुराना रहते का डढेंग। पुराने मकान, 
पुराने विचार, पुरानी बातें । उसने इतना पढ़ा है तो क्‍या माँ की तरह मछली 
मारकर मार्कीट में जाकर बेचने के लिए*** इसलिए वह अपने पुराने 'गाँवड़ा' 
से निकलकर किसी-न-किसी तरह बम्बई पहुँचने का निश्चय करती है। बह 
भ्रपने उत्कट प्रेमी मशवन्त से उसके ग्रशिक्षित होने के कारण ही विवाह नहीं करती । 
शरीरतः सबल, मन से नि£छल, प्रपने मछली मारने के व्यवसाय में सर्वथा कुशल 
सथा सर्वरव न्यौछावर की कर्मण्यता में सफल उत्कट प्रेमी यशबन्त को भी रत्ना इस- 
लिए ठुकरा देती है क्योंकि वह भ्रशिक्षित-प्रसम्य है तथा बम्बई के वेभब-विलास के 
उपभोग: का साथन नहीं बन सकता । यशवन्त को छोड़कर उसमे माणिक---नहीं, 
माणिक की चटक-मटक, सभ्यता के ऊपरी दिखावे--से शादी की :-+>माणिक उसके 
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मन में इतना नहीं था जितना इस मोहमयी नगरी के सीन्‍न्दर्य का प्रतोभन। उसे 
लगा केवल साणिक के साथ व्याह होने पर ही वह नया अज्ञात सुख पा सकेसी | 
प्रौर माणिक से विवाह के साथ ही. रब्ता की कथा अंचलतर क्षत्र में बिचरने लगती 
है जिससे किल्हीं अन्य उद्देश्यों की सिद्धि हुई है। रत्ता की यह जादी यणवन्त पर 
विशेष प्रभाव डालती है । पहले बह वदनाग्रस्त रहता है झीर अपने कार्यों से 
उदासीन । धीरे-धीर उसको संदना नेलसा बसे जाती है । बढ़ शिक्षा प्रालल करता है 
ओर उससे श्रौर जागरूक होकर बह अ्रंलल के उल्बार में तत्पर रहने लगता है। 
श्रन्तत: उसकी बेदना का पूर्ण उदालीकरण लोकसेबा में हो जाता है- मानों “लोक 
की सेवा से ही वह शादी कर लेता है । 

इसी यशवन्त तथा प्रन्य दो पात्रों के माध्यम से लेखक ने बरसोबा पर नए 
युग के प्रभाव को प्रदर्शित किया है। निस्‍्सन्‍्देह इस प्रभाव को चित्रित किए बिना 
एक अत्यन्त बड़े नगर के सबर्ब' का चित्रण अधूरा ही कहा जाता । 

वंशी-विट्ठटल दम्पति सम्पन्न मछलीमार हैं प्रौर जागला उनका नौकर । 
“जागला उन आदमियों में है जो शरीर की क्रिया के अश्रलावा और कुछ नहीं होते । 
मशीन की तरह दिन-भर काम करते हैं और काम करने की ताकत बनाए रखने के 
लिए खाते हैं। कोई खास इच्छा होती है उनमें तू कामना” ।' वंशी के चतुर मन ने 
ऐसे काम के आदमी को निरन्तर अपने पास बनाए रखने के लिए नौकर के समान 
उसे अपनी अभिलाषा की तृप्ति का एक साधन भी बना लिया था। श्राठ-दस वर्षों 
से वह वंशी के स्वार्थ-जाल में फंसा हुआ था । उसे केवल इतना ही मानने का मौका 
मिला था कि जब खाने को मिल जाता है और कभी-कभी मानसिक तृप्ति भी मिल 
जाती है तो अधिक उसे और क्या चाहिए। इसलिए न तो यह कोई पधार लेता था 
न शादी आदि कर अपना घर बनाने की अ्रभिलापा करता । भट॒ट जी ने ऐसे बुद्धि- 
हीन व्यक्ति में भी धीरे-बीरे चेतना जगाई है। इट्ठा को देखकर शादी करने की 
लालसा के साथ ही उसकी अधिकार-भावना को भी जागृत किया गया है। वह 
भिखारी बनकर रोटी-पाने की अपेक्षा, अधिकारी बनकर रोटी-पाने की कामना करने 
लगा । पर मालिक इसके लिए तैयार नहीं होते । विदृठन जागला को मारता है और 
जागला इनका काम छोड़कर चल देता है। किन्तु चालाक वंशी सब्र कुछ जाता देख 
जागला और इट्ठा का विवाह करा देती है और एक नहीं दोनों को अ्रपने स्वार्थ-जाल 
में फंसा लेती है| बंशी के मक्रान के पास ही एक छप्पर में रहकर श्रव दोनों बंशी के 
कृतज्ञ बने हुए दोहरा काम करने लगे | पहले एक सौकर था अब दो हो गए । एक 
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दिन जागला, बंशी को गांव में मच्छीमाजं की सभा होते, औऔर यूनियन का 'मिम्बर' 
बनने के लिए पर-्ररित किए जाते, की बाल कहता है। उसे राम यी पारशगस्कि 
चर्चा से यह आभास मित्र जाता है कि विम्नवर्धीयों को प्रतिद्ाासन्भाबना वुल जग 
रही है->बह अवने लिए कुछ निडिचलस पधार-सान और कुछ अह्छा खान-पहनने 
की दबी मांग प्रर]त कर रही है हित मालिक को शावशा क्रिया और चनु गई 
प्नको दबाने में प्र भी करता दिखा रह है | | आगज। 2 जा की टस अधविकार- 
चेतना का श्राग कहीं पला नहीं चलता । टेख तरह एक दा प्रसस-विश्वत्त में लेखक 
मिम्तवर्गीय चेतना का संकेत देकर रह गया है+«रवात उसकी कलानयवाबता इससे 
ग्रागे बढ़ने को इजाजत लहीं देती । 

अंचल की प्रन्य प्रगति की दृष्टि से लेखक से यशवन्त के चस्ित्रि-विकास के 
स्पष्टीकरण के रबाभाविक क्रम में अंचल के सूधार-कार्यक्रमों को प्रस्नत किया है । 
ये सुधार-कार्य क्रम उसने उतने ही दिए हैं, जितते सणवल-जंस पात्र को शॉक्तिसीमाग्रों 
में श्रा सकने थे । तात्पर्य यह कि वादी बनने की श्रसेक्षा उससे चरिव्रानुमोदन का 
ध्यान रखा है । इसमें भदृट जी प्रचारक-सशिक्षक नहीं, कलाकार बसे रह सके हैं। 

प्रंचलोद्धार के कार्य की दृष्टि से मछलीमार 'सहकार-सर्मिति' की स्थापना 
उल्लेखनीय है, जिससे संवृत्ता रूप मे बम्बई में मछली ले जाकर बेचने की व्यवस्था 
हुई | यशवन्त ने अपने अधथक परिक्षम से इस समिति को सेवा की ओरयाव में 
व्यवसाय से भ्रधिक रूपया मिलने से 'खशहाली झाई। यशवन्त के ही प्रयत्न से, 
लोगों से चन्‍्दा लेकर बच्चों की शिक्षा के लिए प्राइमरी रकूल की स्थापना हुई ।५ 
गाँव की जागूति के लिए, उसने बाहर व्यक्तियों से भाषण दिलवार और रबय भी 
दिए, जिनका सार यही था कि अपनी विषम स्थिति से छुटकारा पाने के लिए वह 
तत्पर हो सके । एक स्थान पर उसने कहा: हमारे बरसोवा की हालत देखकर क्या कोई 
कह सकता है कि यह बम्बई का एक टुकड़ा है जहाँ सडइ़के चादी-सी चमकती है। 
एक तरफ बम्बई है श्रौर एक तरफ यह बरसोधा । 

“अपने गाँव में उसने कोलियों की सभा स्थापित की । कुछ लोग जब-तब 
इकट्ठे होते, तो नई-नई बातें बताई जातीं। सब के ज्ञान के लिए श्रवबार भी 
सुनाए जाते! लोगों के विरोध करने पर भी उसने नारियल पृणिमा के उत्मब का 
सुधार किया। उसे प्रेम प्रौर नवमिलन का उत्सव बना दिया गया जिससे पारस्परिक 
बेर-भाव धुले और प्रानन्‍्द की लहर दौड़ गई। कुछ लड़को को अ्रपत्ता सहयोगी 
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बनाकर उसने श्रमदान से गाँव के गड्ढे भरकर मच्छर दूर करने का प्रयास किया । 
लेखक ने उन कठिनाइयों का उल्लेख भी किया है, जो उसे समाज से मिली । अ्रस्त 
में यशवन्त श्र उसके साथियों को यह स्पष्ट हा गया कि बिता नाली श्रादि की 
व्यवस्था के गांव की गंदगी श्र कीचड़ को दूर नहीं किया जा सकता । इसके लिए 
वह कुछ साथिया को लफर अपने क्षत्र के करार्पोरेशन के सदस्य से मिजा। बह 
सदरय हैरान हुआ कि इन अनजान कोलियों में कुछ भांग करने की हिम्मत कहां से 
थ्रा गई । उसने यही समधझा कि यह युग का प्रभाव है। पटवर्धन को श्रपनी कर्मी 
हिलने का खतरा पैदा हो गया । उसने इन्हें हतोत्साहित किया । यशवन्त के साथियों 
में प्रेरणा लुप्त होने लगी और फूट पड़ गई “यशत्रन्त के जी में आझाया कि वह 
सत्याग्रह करे पर साथ देने को कोई तैयार न था। लोगों में यशवन्त के प्रति धारणा 
बनी कि वह व्यर्थ ही श्रासमान के तारे तोड़ना चाहता है | सारत:ः लेखक ने स्पष्ट 
किया कि “यशवन्त के प्रयत्न से जो चेतना की लहर बरसोवा में उठी वह और कहीं 
से बल न पाकर वहीं समाप्त हो गई ।” कहा जा सकता है कि लेखक ने साँकेतिक 
विधि से सहकारी व्यवस्था और जनता के असहयोग-पग्रशिक्षा दोनों को दोषी ठहराया 
है । फिर भी सेवा-कार्य के व्यक्तिगत प्रयत्नों की उसने झ्रांशिक उपयोगिता सिद्ध की 
है। अन्त में यशवन्त कई घरानों के हृदय-परिवर्तन में सफल दिखाया गया है। 
दूसरे सहकार समिति से लोगों को कुछ लाभ होते रहने का उल्लेख भी हुभ्ना है ।' 


सारांद् में लेखक ने न समाधान देने का प्रयत्त किया है, न उसने किसी पर 
व्यंग्य-विद्रप ही किया है। वह किसी वाद की गरमी में विश्वास नहीं करता । इस 
दृष्टि से भी यह उपन्यास रेणुः और नागाजु न के उपन्यासों से भिन्‍नता रखता है । 
उसने ईमानदारी से यथार्थ चित्रण किया है और पाठकों को संकेत-ग्रहण करने की 
स्वतन्त्रता दी है। बरसोवा के यथार्थ-चित्रण में ही लेखक के अंचल-चित्रण की 
सफलता का रहस्य निहित है । 

भट्ट जी ने वरसोवा अंचल के चित्रण के आधार पर बड़े शहरों के सवर्ब का 
प्रतिनिधि चित्र प्रस्तुत किया है, इस दृष्टि से कारपोरेशन के सदस्य का निम्न 
कथन उल्लेखनीय है---कार्पोरेशन को अपने पास के रुपये को भी देखना होगा । 
बजट में गुंजाइश होगी तो यह करेगा । फिर (एक बरसोवा ही तो नहीं) बम्बई के 
किनारे के सभी सबर्ब' ऐसे हैं जहाँ पक्‍क्री सड़कें, गलियाँ, नालियाँ बनाने की जरूरत 
है” । उद्देश्य की व्यापकता की दृष्टि से प्रतिनिधि चित्रण की श्रोर संकेत ज़रूरी था 
आर उपयु कत कथन से यही किया गया है। 
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प्रव हम अ्ंचलेतर शिल्प पर विचार करेंगे। ऊपर यह लिखा जा चुका है 
कि रत्ना ने माणिक से विवाह किन प्रेसणाय्रों से किया। स्मप्ड ही में मध्यवर्गीय 
छलनोमग्री प्रेरणाश थी। बढ़ अप्ली सखी सारिका से कहती है “जहां में बड़ी बन 
कर रह सके । मोटर, गाड़ी, मकान हो । ठाठवाद हो । मैं भी शाम को मैरीन-ड्राइव 
पर घम सके । सालाबार हिल जा सके । सिनेमा देख सके । नौकर चाकर हों ४ 
रत्ना गाव वी द्टि मे सग्पस्त किसलू संगर को दरिटि से मायवर्गीय बसे जाती है। 
सारिका मध्यतर्गय है । रता अल्यशिद्षित किसु सारिका शिक्षित है। इन दोनों 
विशेषताओं के श्राधार पर लेखक ने सारिका का उपयोग मध्यवर्गीय ग्रथा4-स्थिति के 
स्पष्टीकरण के लिए किया है। यह उसने दो प्रकार से किया है--उसके मध्यवर्गीय 
धर की दुरावस्था को स्पप्ट कर तथा रहता की मध्यवर्गीय प्राकांक्षाओ्रों के प्रति 
उसकी वैचारिक प्रतिक्रिया से । माणिक से विवाह-पूर्व ढी सारिका अपनी सखी को 
सचेत करने के लिः अपने मध्यवर्गीय परिवार की विडमस्बननापर्ण अपनी स्थिति को 
स्पप्ट करती हुई कहती है :-- हम लोग मिस रहे है, र्सा। तुम लोग अश्रच्छे हो, 
मेहनत-मजदू री करते हो, खाने लायक काम करने हो । थोड़ा खर्च, रहनत-सहन सादा | 
हम लोगों की मुसीबत है । अ्रच्छे कपड़े ने पहनें, ठीक मकान ने हो, लोगों का 
सत्कार ने करें तो समाज में बदनामी होती है । श्ीर उसे (रनों) को लगा यह 
क्या कह रहो है | सचमच इन लगा मे दि्याबा--दिखाबा है। प्रसलिपन कूल्ट़ छोर 
ही है । परन्त इस 'असलियत' का रत्ता पर कोई ग्रसर नहीं होना क्योंकि उसे 
मध्यवर्गीय मनोवु त्ति वाले उस माणिक का सहयोग प्राप्स था जिसने अपना स्वार्थ 
सिद्ध करने के लिए उसे बम्बई के मायावी सँर-सपादठे कराए थे । «बह उन लोगों 
में था, जो वैभव के छोटे रूप को शभ्रपना कर खश होते हैं। उसी से बढ़ प्रपन को बढ़ा 
मानते हैं । बस में ठउसक से बैठ कर मोटर वाले लोगों से होड़ करने है | अ्रल्प-जान- 
पण्डित माणिक अपने को किसी से कम नहीं मानता था। सिनेमा जिसके आानन्व- 
वैभव की चरम सीमा है, साधारण घुले कपड़े पहन और गले में गजरा श्रौर सिर में 
तिली का तेल लगाकर ब्रिलियेण्टाइन से होड़ करते हैं! ।? माणिक से विवाहोपरांत 
रत्ना को माणिक के धोखे का ज्ञान ही नहीं हुआ, कटु वास्तविकता के अनुभव भी 
करने पड़े | तब उसके विद्रोही मन ने अपनी उमंगे पूरी करने के लिए कहीं नौकरी 
कर लेने की कामना की। सारिका ने उसे पुनः सचेत किया कि वह नौकरी के 
फेर में न पड़े और अपने धर के पैतुक काम को अ्पला ले। लेखक मानों उसके 
शब्दों में कहता है--“यह हमारी शिक्षा का दोष है कि वह हमें प्रपने काम से हटा 
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देती है और मामूली नौकरी करने पर मजबूर करती है। किसान का लड़का पढ़कर 
किसनई नहीं करना चाहता, बल्कि पचास रुपये का क्लक बनना चाहता है” । पर 
संस्कार-होन अ्रत्पशिक्षित रत्ना का वही पुराना उत्तर है--“तू नहीं जानती सारिका 
मेरे भीतर कितनी उमंग भरी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे भी एक कोठी हो, मोटर, 
नोकर-चाकर हों ।” रत्ना फी एक दूसरी हताश स्थिति में लेखक ने सारिका के चिंतन 
के रूप में निष्कर्ष दिया है कि “रत्ना पढ़ी-लिखी होने पर भी विकसित नहीं है । 
यह चाहती है बड़ा बनना । पर भीतर न उतनी शक्ति है न सामर्थ्य' हम मध्यवर्ग 
के लोग जो संघर्ष करते हैं, अपनी शक्ति से ही लड़ते हैं । रत्ता में संस्कारों का भ्रभाव 
है । मध्यवर्गीय 'अ्सलीयत' को समभने वाली सारिका ने अपनी सीमाओं को 
समा, अपने ही स्तर के भाटेटकर से विवाह करके सुख प्राप्त किया । और रत्ना 
की वेभव-लालसाशों को पारसी वकील की विलास-लालसा का शिकार होना पड़ा । 


इस मध्यवर्गीय समस्या के साथ लगी-लिपटी नारी की समस्या सामने आई 
है | सारिका ने दो स्थलों पर इस बात का उल्लेख किया है कि लड़कों की माँग के 
प्रनुसार दहेज न दे सकने के कारण मध्यवर्गीय लड़कियों की शादी में कठिनाई पड़ती 
है । उन्हें प्रायः नौकरी करनी पड़ती है। 'सारे महाराष्ट्र में यह बीमारी है| किन्तु 
कोली जाति में स्त्री-राज होने से वहाँ लड़के वालों को लड़की वालों को रुपया देना 
होता है। अ्रतएवं रत्ता के लिए यह समस्या नहीं आ्राई, किस्तु उसे प्रनेक अ्रवसरों 
पर पुरुष के छल तथा अनैतिक अत्याचारों का सामता करना पड़ा है। अपने दिखावों 
में श्रसफल माणिक इतना गिर गया कि उसने रत्ना को अपने होटल के पार्टनर के 
साथ भेज कर श्रनैतिक व्यवहार से रुपया कमाने का प्रयत्न किया, किन्तु रत्ना ने 
उसकी अच्छी तरह खबर ले कर अपनी रक्षा की । घर श्राकर उसने माणिक का भी 
श्रच्छी तरह सत्कार किया। अन्त में जब रत्ना माणिक को सदैव के लिए छोड़ देती है 
तब नारी के स्वावलम्बन की समस्या सामने आती है। रत्ना तब तक बरसोवा नहीं 
जाना चाहती, जब तक वह अपने पैरों पर खड़ी न हो जाए। किन्तु पहले की तरह 
सारिका उसे वास्तविकता की अ्रवगति दे कर सचेत करती है कि “श्रकेला रहना बड़ा 
मुश्किल है रत्ना : लोग उंगली उठायेंगे, बदनीयती से देखेंगे, तेरी खूबसूरती को 
एक्सप्लायट करने की कोशिश करेंगे ।** 'श्राजकल अपने को बचा कर रखना बड़ा 
मुश्किल है” । यह नहीं समभना चाहिए कि सारिका नारी के स्वावलम्बन में विश्वास 
नहीं करती; बहू तो स्पप्ट शब्दों में लेखक के विश्वास को प्रकट करती है--आाज 
१. “सागर लहरें और मनुष्य”, पृु० १८२ । २. वही, पृ० १०६ । 
३. बही, पृ० ११२ तथा १८० | ४, वही, पूं० २४५०-४१ । 
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की नारी के लिए इतना जानना (क्रि वह नौकरी के योग्य हो सक्रे) ज़रूरी है जिससे 
ज़रूरत पढ़ने पर वह पराधीन ने रहे और दूख ते भोग । इसी के अनुसार बह 
नौकरी करती है किल्‍तु बढ़ कार्य उसने अकेले नहीं, परिवार में रहकर किया । 
इसलिए सारिका, रना को सचेत करती है। किले रतला फिर भी अपने पैरों पर 
खड़े होने के संघर्ष-पथ मर सिर रहते का लिग्बब करवी है । सरिणामस्वरूप अपना 
खर्चा चलाने के लिए जिस परिवार में उसने लौकरी करते का प्रयत्न किया, वहाँ 
उसे अपनी मान रक्षा में उम्ररूप धारण करता बटा। इस घदनाग्रों से उसकी 
हिम्मत बड़ी और "उसे लगा रत्री बाद दिश्मत कर सो क्या नहीं कर सकती ।” 
तात्पर्य यह कि लिखक ने रत्ता के साब्यम से सारी को अस्मबल देने के सकितिक उद्देष्य 
से ही पुरुष के प्रनाचार की घटनाओं को अधिक स्थान दिया है। इन घटनाओ्रों के 
बाद उसे सारिका से सूचना मिलती है कि उसकी माँ बंशी उसे ढंढ़ रही थी । तब 
सारिका के समझाने पर वह अपने निशचम को फिर दोहरावी है. कि बड़ मछली-मार 
नहीं बन सकती; वह कहती है --बुझे एक ही तरह का घिसा-पिठा जीवन पसन्द 
नहीं है । मैं जीवन के रंग, उसके उतार-वह़ाब देखना चाहती हें, सारिका । दूत 
वेखना जाहती है तो सूख भी |” और अपना रास्ता रवे्ये बनाने की फिकर में बह 
पहले की तरह फिर भठक जाती है । ठस बार बढ़ एक पारसी अक्रील के छल-जाल 
में फंसती है और वेमब को लालसा में, नशे की ग्थिति के दूर्बल क्षणों में-अह 
प्रगने नारीत्य के वैभव को ही खो बैठती है। जब एक बुटिया से उसे वकील के 
प्रसली रूप का पता चलता है, तब भी वह हिम्मत नहीं हारती और सोचती है - 
“बुदिया जलन के मारे मुझे बहका गई हो । मुझे हिम्मत करनी न्राहिए। ग्राखिर कोली 
हैं। कोली औरत फिकर करना नहीं जानती । वह समय से लड़ती है । समुद्र से लेड़ती' 
है। फिर मैं क्यों घबराऊं।' और लेखक ने भ्रन्त मे फिर रत्ता द्वारा वकील को बुरी 
तरह से पीटने भ्रौर घायल करने का वर्णन किया है । इस तरह लेखक कूल मिलाकर 
पाँच-छहु बार पुरुष को पीठने के प्रसंग लाया है । स्थात इससे वह लारी को झआात्म- 
रक्षा के लिए ग्रात्मबल देने में ही संलग्न रहा है। रत्ता को इस कथा में पुरुष-द्वारा 
नारी की पीहन गाथा भी कही गई है । लेखक ने इस उद्देश्य को अन्यत्र भी चरितार्थ 
किया है उपन्यास के चार परिच्छेदों में से एक पूरे परिर्छेद में माणिक और दुर्गा की 
कहानी के माध्यम से नारी-दूर्देशा को ही मतिमात किया गया है। दुर्गा जैसे माणिक 
१. “सागर लहरें भ्ौर मनुष्य”, पृ० ५६८ । २, बही, पृ० ४७६ | 

३. वही, पृ० १८१। ४, बही,पृ० २४५१ । 

४. वही, पृ० २१५५-५६ | ६. वही, पृ० २६० | 

७. बह्दी, पृ० २५१ । 
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के अत्याचारों से पागल होकर मरती है, वह नारी की परवशता तथा घोर दुखांतकी 
को सामने लाते हैं। लेखक ने एक श्रन्य प्रसंग में माणिक, रत्ना तथा निम्तवर्गीयों 
के निवासस्थान 'चाल' के चित्रण से भी पुरुष-अ्रत्याचार तथा नारी की दरुण दुरावस्था 
को भी स्पप्ट किया है। वहाँ भी यह संकेत मिलता है कि लेखक नारी को 'हिम्मत' 
देता चाहता है? । इस तरह लेखक ने अंचल की कथा के भ्रतिरिक्‍्त उपन्यास का आधे 
से भ्रधिक भाग नारी-दुर्दशा के चित्रण, उसे पुरुष के अन्याय के प्रतिकार में श्रात्मबल 
देने तथा शिक्षा पाकर स्वावलम्बी बनाने में खर्च किया है । 

रत्ना बकील से पतित होने के बाद भी वरसोवा नहीं जाती । तब वह बम्बई 
में एक डॉक्टर के यहाँ नर्स बनकर सेवा के मार्ग को अपना लेती है। अपनी सेवा 
से डॉक्टर को इतना अभिभूत करती है कि डॉक्टर उसके गुणों पर रीभकर,--यह 
जानते हुए भी कि वह गर्भवती है--उससे शादी कर लेता है। इस प्रन्तिम प्रसंग के 
द्वारा जहाँ मानव को हिम्मत न हारने का संकेत मिलता है, वहाँ यह सिद्ध किया गया 
है कि जो पाप स्वीकार कर लेता है, वह पापी नहीं होता ।' यह कथन भी डॉक्टर ने 
कहा है, लेखक ने नहीं । तात्पर्य यह कि लेखक ने प्रायः सर्वत्र उद्देश् की सांकेतिक 
अभिव्यक्ति की है। इसी प्रसंग में उसने रत्ना के चरित्र के आधार पर डॉक्टर का 
नारी-आदर्श के सम्बन्ध में यह चिन्तन-निष्कर्ष भी दिया है कि “स्त्री का जहाँ तक 
बाहरी रूप है वह धोखा दे सकता है, पर मन की निर्मेलता, सहृदयता ही उसका 
अ्रसली रूप है ।' कथा को पूर्णतया सुखान्त बनाने के लिए लेखक बंशी को पुनः रत्ना 
से मिला देता है और अंचलोद्धारक तथा उसके उत्कट प्रेमी यशवन्त को रत्ना का 
भाई बना देता है। चार-पाँच पंक्तियों में विट्डल बम्बई-स्थित रत्ना को अंचल के 
कुछ व्यक्तियों की स्थिति भी बता देता है--मानो दोनों कथाश्रों को पूरणता तक 
पहुंचाने के लिए आवश्यक था । कथा को अन्त में इस प्रकार त्वरित गति से समेठना 
तथा आदर्शवादी परिणति देना त्रिकलात्मक है। यह उपन्यास की करुण हा के 
विरुद्ध है । 

इस समग्र विवेचन से यह सिद्ध होता है कि लेखक आँचलिक तथा सामाजिक 
दो पृथक्‌ उद्देश्यों को लेकर चला है और अच्त में उन्हें समन्वित नहीं कर पाया । इस 
विषयेक्‍य में व्याघात से प्रभावान्विति को आघात पहुंचा है और उपन्यास का शिल्प 
श्रभीष्ट प्रभाव उत्पन्न करने में श्रसफल सिद्ध हुआ है । एक बात और, रत्ना की 
कथा श्रन्त में श्रपने सामाजिक धरातल को छोड़कर व्यक्तिगत हो गई है। डॉक्टर- 
जैसे, श्रपनी प्रेमिका से प्रवंचित, श्रादर्गवादी पात्र विरल-विशेष हैं। इस तरह सामाजिक 


१. “सागर और लहरें” पृ० १६७६-६० । २. वही, पू० ३०६ । 
३. बही, पूृ० ३०१। 
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कथा को बरबस सु्ातिकी तथा व्यप्टिपरक बना देने में - सामाजिक विपय के 
भीतर भी एकता का अभाव होने से - उपन्यास का प्रभाव कुण्टित हुआ है । 

लेखक पर एक और झ्ापत्ति भी सहज ही की जा सकती है। उपन्यास के 
प्रारम्भ से अस्त तक बढ़ते हए, पाठक को झागा तथा लेखक ते आग्रह में विरोध 
पैदा होता गया है। लेखक रपट कर चुका है कि झ्राधनिक शिक्षा का यह दोप है कि 
वह मनुष्य को अ्रपने मूल व्यवसाय से विमृल्ल कर मामूली नौकरी या बाबूगिरी की 
झ्रोर उन्मुख करती है। सारिका अच्त तक रखना को यह कहती भी रही है कि वह 
बरसोवा जा कर अपने पैतृक व्यवसाय को सम्भाले झीर नीकरी के फेर में ने पड़े । 
ग्रौर इसी आ्राधार पर पाठक भी यह सोचता रहा है कि रत्या प्रपने नतस कु अनुभवों 
के आधार पर गाँव में वापस जाकर अपने काम की ही नहीं सम्भालेगी बल्कि 
ग्रपती शिक्षा का ठीक उपयोग कर वह गाँव के व्यवसाय, शिक्षा तथा रहन-पहुन के 
स्तर को भी उच्तत करेगी । किन्तु प्रन्त में लेखक ने मानों अपने ही उद्देश्य का उपयोग 
नहीं किया और रत्ता को नर्स बना कर छोड़ा । इस रूप में वह पाठकों के प्रनुमान 
के विरुद्ध चलकर कथा-वचित्य दिखाने के फेर में पड़े गया है। कुछ ग्रस्य कारण भी 
सहज ही दिए जा सकते हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि रहता की कथा को भ्रंसलीय 
कथा की और प्रग्रमर होता चाहिए था। रत्ता में वेभव-लालगा के साथ काम-अंधि 
की प्रबलता का प्रारम्भ से ही उल्लेख होता रहा है। बढ़ यही चाहती रही है कि 
उसे साथु से चिर बॉवबन का वरदान मिल जाए। झागे माणिक से विवाह में उसे 
हारीरिक संतुष्टि नहीं मिलती । लेखक ने गनोबेजानिक यथावता के लिए ऐसे प्रसंग 
प्रद्शित किए हैं, जिसमें उसकी काम-ग्रेथि उभरकर सामने भ्राई है । उसके प्रन्तर में 
सुगठित शरीर वाले गुण्डे शंकर और अ्ंचलीय यशवस्त के चेहरे धमते रहते हैं ।* 
दंकर का यह वाक्य “यह भरपूर जवानी यों ही खोने के लिए नहीं है, मेरी जान । 
तो उसके लिए उन्माद बस जाता है प्रौर बह शीशे के सामने लग्न होकर अ्रपनी 
उमहती जवानी को देखती है । पूछा जा सकता है कि माणिक को छोड़ने के बाद, 
लेखक ने रत्ता के दिशा-परिचालन में इस काम-ग्रंथि का उपयोग क्यों नहीं किया ? 
यह प्रन्धि तो उसे यशवन्त की और ही ले जा सकती थी। झागे बेमब-लालसा से 
प्रेर्ति होकर जिस वकील से विवाह-गम्बन्ध-जोड़ने का रत्ता ने प्रथत्म किया है, वह 
नितांत प्ररबाभाविक लगता है। यदि लेखक ने रत्ता को बकील की ओर श्राकषित 
करना ही था, तो कम-रो-कम उसका यह हारयारपद व्यक्तित्व तो फ्ररशित ने 
करता :--“घीरूवाला की उम्र लगभग चालीस के होगी । मशीन से सफ़ाचट इलवाँ 
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सिर जिसमें काले-भूरे बालों की गंगा-जमुना थी । छोटा माथा। भौहों के धने बाल । 
नाक मुंह के भ्राकार से बड़ी । लगता था लम्बे खम्बे पर किसी ने मैला चूना थोप 
दिया हो | श्राँखें भीतर को घसी हुई छोटी, होंठ चौड़े, जिसमें दाँतों की पंक्ति आधे 
से ज़्यादा बात करते चमक-चमक जाती थी” । इस झ्राकृति के साथ उसके कंजूसाना 
भ्राचरण तो उसे काटून बना देते हैं। समझ नहीं झाता यहाँ भी रत्ना की काम- 
ग्रन्थि को क्‍यों लुप्त कर दिया गया और वह यशवन्त-जैसे भरपूर नौजवान को छोड़- 
कर ४० वर्षीय वकील के प्रति क्‍यों आरकषित हुई । यह सही है कि वंशी ने रत्ना को 
कहलाया था कि वह उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती किन्तु वही वंशी इन सब 
बातों को छोड़ कर दो बार रत्ना को ढू ढ़ती-दू ढ़ती सारिका तक पहुंची | वस्तुत: 
कथा को अभ्ागे तक खींच ले जाने की श्रावरयकता ही नहीं थी । माणिक को छोड़ने के 
बाद और वकील से मिलने से पहले भी रत्ना को पुरुष-समाज की अनैतिकता तथा 
समाज में एकाकी नारी की विडम्बनापूर्ण स्थिति का पर्याप्त अनुभव हो चुका था। 
नारी-दुदंशा भी लेखक दिखा चुका था और नारी की भश्रपनी मान-रक्षा के साहसी 
प्रयत्नतों को भी। अ्रतएव कथा को श्र आगे बढ़ाकर रत्ना को पतित कराने की 
भ्रावश्यकता नहीं थी । यह ज़रूरी नहीं था कि बरसोवा की बजाय, उसे डाक्टर के 
प्रसंग में ही सेवामार्गी बनाया जाता । तब उसे शायद, इस नए युग में भी, यशवन्त 
के माध्यम से चिर-कुमार रहने का क्ृत्रिम अति-आादर्श न खड़ा करना पड़ता । सारत: 
दोनों कथाओं तथा उद्देश्यों को असम्बद्ध करने में प्रभाव में कमी भी आई है और 
पात्रों तथा कथा में अ्रस्वाभाविकता भी । 


इस उपन्यास का शीषंक जहाँ अपनी आँचलिक प्रकृति का सूचक है वहाँ यह 
प्रतीकात्मक भी है--इससे एक व्यापक उद्देश्य की ओर संकेत मिलता है । इस संसार- 
सागर में मनुष्य को अपनी जीवन-नेया को खेने के लिए अनेक परिस्थिति-लहरों से 
संघर्ष करना पड़ता है। केवल हिम्मत वाले ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह 
श्र्थं-संकेत कथा-नायिका रत्ना के इन मनोमंथनमय दो अ्रवतरणों से अनुमोदित होता 
है---उसे लगा स्त्री यदि हिम्मत करे तो क्‍या नहीं कर सकती । उसे श्रभी ऐसे ही 
रहना चाहिए । जब नहीं चलेगा तो माँ है । बरसोवा तो है ही । 

“हाँ, तो वह कहीं नहीं जायगी ] एक बार जिन्दगी को अपने प्रवाह में बहने 
देगी । वह नहीं जायगी । देखेगी नाव कहाँ किनारे जाकर लगती है ।' 

“मुझे हिम्मत करनी चाहिए। श्राखिर कोली हैँ। कोली औरत फिकर 
१. “सागर लहरें और मनुष्य, पृ० २६६ | २. वही, पृ० २६६-६७ । 
२. वही, पृ० २६० । 
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करना नहीं जानती । वह समय से लड़ती है। समुद्र से लड़ती है। फिर मैं क्‍यों 
धबराऊँ | 

लेखक ने मानों प्रदर्शित किया है कि कथानायिका हिम्मत करती है और 
ग्रन्ततः सफल होती है | भ्रशिक्षित यशवत्त भी हिस्मसल और लगन से श्रागे बढ़ जाता 
है । सफलता की प्रतीक्षा करते-करते जिस डाक्टर की आँखें पथरा' जाती हैं बह भी 
प्रगति में विश्वास नहीं खोता । पर माणिक लेखक के इस उर्े्य पर भी प्रश्नचिन्ड 
लगा सकता है। माणिक ने उपयु बत यात्रों से कम संघर्ष नहीं किया. उसको मो 
जन्म से ही एकाकी संधर्ष करना पड़ा। फिर वह सफल क्यों ने हुभझा ? कहा जा 
सकता है कि वह क्षुद्र स्वार्थभय संसार में पला-बढ़ा । उसे उचित संस्कार ने मिल 
सके झ्रतएव उसने बाद में छल-कपट, चोरी-प्रनीति से काम लिया। फिर भी, उसे 
प्रकृति ने प्रनेक भ्रनुभव दिए झौर सुधरने का श्रवसर दिया, श्रतएव क्‍यों उसने दुर्गा 
की कहानी को रत्ना के साथ दृहुराना थाहा ? इस दृष्टि से माणिक को लेखक की 
सहानुभूति नहीं मिल सकी । इससे उसकी लम्बी भ्रनुभवगाथा, भ्रनुभवों के उपयोग 
के बिना, निरर्थक ही कही जाएगी। फ़िर भी, नाना घटना-वैजित्य के करोड में पली 
होने के कारण यह सार्थक से कहीं भ्रधिक रोचक है । 


भदट जी ने कथावस्तु को रोचक बनाने का विशेष ध्यान रखा है। इस 
दृष्टि से उपन्यास के विषय, कथा-स्वरूप तथा कथा-विन्यास सभी सहायक सिद्ध 
हुए हैं । 

ग्रत्रीन्हे प्रंचल का चित्रण अपने-भ्राप में जिज्ञासा का विषय होता है-- मछेरों 
के जीवन पर तो स्थात्‌ यह पहला ही उपन्यास है। शंगारिक प्रसंगों की अपनी 
सरसता भी यहाँ पर्याप्त है। भाटठकेकर की गपबाज़ी' कांतिलाल की नकलों तथा 
धीरूवाला की कंजूसी से कुछ सस्ते द्वास्य का समावेश भी हुश्रा है। इसके अतिरिक्त 
पहू उपन्यास घटनाप्रधान है। एक के बाद एक, बदलती हुई श्रनेक घटनाएँ 
कौतूहलोद्बोधक तथा चमत्कारपूर्ण हैं। कुछ घटनाएं निम्नलिखित हैं--- द 

१. उपन्यासारंभ में समुद्री तुफान का प्राना । 

२. रत्ना-यशवस्त तथा इट्ठा-बर्लीकर दीनों युग्मों के पारस्परिक संधर्ष की 
घटता । 

३. माणिक के इबने-बचने तथा बहादुरी की रोमांचकारी घटनापरक 
कहानी । 

४, रत्ना को विष देने की सनसनीपूर्ण घटना । 
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५. जागला का बाउला को मारना । 

६. विट्ठल की जागला को मार-पीट । उनका प्रस्थान, इट्ठा की चोरी, 
और वंशी का जागला को राज़ी कर इट्ठा से अचानक शादी करा देना । 

७. यशवन्त का वर्लीलर को मारंना । 

८. माणिक का गर्भिणी दुर्गा को लात मारना । 

९, दुर्गा का हैज़ाग्रस्त होना । 

१०. दुर्गा का अपने पति और अपनी माँ के आपसी श्रनैतिक सम्बन्धों पर 
सन्वेह प्रकट करना । 

११, माणिक का दुर्गा-कातिनाल-सम्बन्ध पर शक करने! । 

१२. दुर्गा-कॉतिलाल को जेल तथा माणिक का पुंनः शक करना । 

१३. दुर्गा के पागल होने और अन्तत: मरण की मारमिक घटना । 

१४. रत्ना पर लक्ष्मण तथा काशीनाथ के बलात्कार का प्रयास और उनकी 
खातिरदारी । न्‍ 

१५. रत्ना की माणिक को मार-पीट । 

१६. चाल क्षेत्र की घटनाएँ--कुमारी लड़की को गर्भ । 

१७. रूठे यशवन्त से रत्ना का मामिक मिलन | 

१८, रंगनाथ का माणिक की वास्तविकता का भंडाफोड़ करना ।' 

१९. रामू-छंगामल का बलात्कार-प्रयास और रत्ना का सत्कार। 

२०. रत्ना की धीरूवाला की गत बनाना । 

२१. रत्ना-वंशी के संयोग-मिलन की घटना । 

ये घटनाएँ मिलकर उपन्यास में पर्याप्त रोचकता लाती हैं किन्तु प्रायः 
गम्भीर प्रभाव नहीं डालतीं । इसका कारण यह है कि इनमें मानव-मन को उद्वेलित 
करने या विचारोद्बोधन की शक्ति कम है । फिर भी पात्रों के शील-विकास में इनका 
यत्किचित योग है और मुख्यतः ये कथा को ग्रग्रसर करती हैं । 

इस उपन्यास को पात्रों के झ्राधार पर चार परिच्छेदों में विभकत किया गया 
है | किन्‍्तु यह विभाजन स्थूल है; जेसे, 'यशवन्त' परिच्छेद में यशवन्त से अधिक, 
आर उससे नितांत ग्रसम्बद्ध, रत्ना-डाक्टर का प्रसंग है। वस्तुतः इस विभाजन का 
मल लक्ष्य कथा-संयोजन की सुविधा तथा कुशलता की सिद्धि में है। जैसे, रत्ता' 
परिच्छेद में रत्ता और माणिक के सम्बन्ध को पर्याप्त बढ़ा कर श्पूर्ण रहने दिया 
गया है और दूसरे परिच्छेद 'माणिक का आरम्भ हो जाता है। तात्पर्य यह है कि 


१. “सागर लहरें और मनुष्य”, पृ० १८७-८६ । २. वही, पृ० २२८। 
३, वही, पृ० २५५-५६। ४. वही, पृ० २८३ । 








१६६ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


पूर्व-प्रचलित प्रसंग के सम्बन्ध में पाठक की उत्सुकता को स्थिर रखते हुए दूसरे 
प्रसंग को आरम्भ कर दिया गया है। 'माणिक' परिच्छेद में कथा-काल-विपर्य य-पद्धति 
से माणिक की रव्ता-मिलन से पूर्व की दीर्घ कहानी को कुशलता से ग्रधित किया 
गया है। तीसरे परिच्छेद में रत्ना-माणिक के प्रसंग को अ्रसमाप्त रख--भौर इस 
प्रकार पाठकों की उत्युकता-सजग रखते हुए -यशवन्त के माध्यम से श्रंचल-कथा 
का आरम्भ कर दिया गया है | चौथे परिच्छेद में रत्ना-भीरूवाला प्रसंग की समाप्ति 
के बाद, रत्ता और कथा में नाए मोड़ को सूचना, कहानी के तार की कड़ी तोड़ कर 
ग्रंतगाल-चिन्हों से दे दी गर्ट है और रत्ता-डाकटर के नूतन प्रसंग का आरम्भ, बिना 
किसी भूमिका के, वातेलिपात्मक नाटकीय रोचकता से किया गया है ॥ दोनों के 
सम्बन्ध का भूमिका-भाग आगे काल-विपर्यय से दे दिया है । इसी प्रसंग में रत्ता की 
कथा को अंचल-कथा से संयुक्त करने के लिए लेखक ने संयोग-तत्व से काम लिया 
है---रत्ना जिस चिकित्सालय में काम करती है, उसकी माँ वंशी भी उपचार के लिए 
यहीं भाती है श्ौर उसके साथ गाँव के श्रन्य लोग भी । इस प्रकार सबका संयोग- 
मिलन होता है। लेखक ने कथा में पहले भी कुछ स्थलों पर संयोग-तत्व का उपयोग 
किया है। 

कथा-गति को तीब्र रखने में लेखक की दृष्टि सतत रही है। एक तो निबन्ध 
तत्व के भ्रभाव तथा वर्णन-व्यर्थता के बचाव से इसकी सिद्धि हुई है। दूसरे, प्रनेक 
बटनाओ्रों को साक्षात घटित होते हुए नहीं दिखाया गया, बल्कि सम्बन्धित पात्रों के 
द्वारा इन्हें वणित कर दिया गया है; जेसे, यवावन्त-चबर्लीकर, रत्ना-लक्षमण, तथा 
रत्ना-धीरूवाला के संघर्ष की घटनाएं यशवन्त या रत्ना द्वारा समुचित व्योरों से सुना 
दी गई हैं। इससे, एक बार घटित करने तथा दूसरी बार सुनाने की, पुनरुक्ति भी 
नहीं होने पाती और श्रोता पात्रों को प्रतिक्रियाशों का पता भी चलता रहता है। 
कथा का उपसंहार करते हुए लेखक ने भ्राचलिक कथा को पूर्णता देने के लिए एक- 
साथ भ्रनेक पूर्वंधटित बातों की सूचना दे दी है। यह कुछ स्वाभाविकता से इस रूप 
में हो सका है कि विट्ठल अ्रपनी लड़की से बहुत दिनों बाद मिला था और उसे अपने 
गाँव-घर के विभिन्‍्त समाचार देने थे! । फिर भी कथा-संयोजन का यह प्रभावी 
साधन नहीं कहा जा सकता। 

'भट्‌ट' जी ने कथावस्तु में कहीं-कहीं रहस्य-तत्व के कुशल विनियोग से भी 





१, सागर लहरें और मनुष्य”, पृ० २८५। 
२. जैसे दूसरी बार दुर्गा को काँतिलाल का मिलना तथा रंगनाथ का माणिक को । 
३. “सागर लहरें भौर मनुष्य, पृ० ३१० । 
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रोचकता लाने का प्रयत्न किया है। उपन्यास के श्रन्तिम प्रसंग में यह देखा जा सकता 
है | रत्ता और वंशी को मिलाने में ताटकीय व्यंग्य की कलक भी मिलती है। 

कथाकार कथा-संगति या चरित्र-संगति के लिए श्रागे या श्रन्त की बातों का 
पूर्वाभास दिया करते हैं। 'भट््‌ट' जी ने भी रत्ना के नर्स बनने का पूर्वाभास देने के 
लिए ही एक विशेष प्रसंग में उससे इटठा की नसंवत्‌ सेवा कराई है श्ौर अस्पताल 
की एक नर्स से कहलाया है--“रत्ना, यू केन ए वेरी गुड नस” । 

भद॒ट जी ने चरित्र-चित्रण पर पर्याप्त ध्यान दिया है परन्तु इसमें उनको 
सीमित सफलता ही मिली है। सागर-लहरों से संघ्षरत मानव की कहानी कहने के 
लिए पात्रों में जैसी सजीवता वाँछित हो सकती है, वह इन पात्रों में पर्याप्त है । 
भट्टजी यथार्थ से आदर्श की ओर बढ़े हैं तथा उन्होंने अपनी श्रात्मामिव्यक्ति के लिए 
किसी सर्वगुण-सम्पन्न पात्र की योजना नहीं की, इसलिए उन्होंने अधिकाँशत: गतिशील 
पात्रों को लिया है। सारिका अवश्य स्थिर पात्री है और रत्ना की सचेतक तथा उससे 
तुलना का आधार भी । लेखक ने उसके माध्यम से अनेक स्थलों पर आत्माभिव्यक्ति 
की है । माणिक को परिस्थितियों के प्रभाव से अ्रच्छे-बुरेपन के 'फिट्स' आते रहते हैं।' 
लेखक ने संगति देने के लिए उसके विकास-क्रम को जन्म से स्पष्ट किया है, ताकि 
उसकी मूल प्रेरक शक्तियों का पता चल सके । संस्कारों की गहराई के अभाव में वह 
कभी दढ़ नहीं रहता । बचपन से ही माँ-बाप के प्यार से वंचित तथा घोर अभावों 
में पलने के कारण वह मूलतः स्वार्थी, असामाजिक और रुपया-प्रेमी बन गया है।' 
उसके चटक-मटक से रहने की मध्यवर्गीय मनोवृत्ति ने रुपए की आवश्यकता को 
आर भी बढ़ा दिया है। इसलिए कमाई के लिए वह कमीनगी की सीमा का 
अतिक्रमण करता है'*'अपनी स्त्री के रूप से भी वह पेसा कमाने का प्रयत्त करता 
है । खेद की बात यह है कि लेखक ने उसे अपने जीवन के दीर्घ अनुभवों से सीखने में 
कोई सहायता नहीं दी । इसलिए एक तो अपने अनुभवों से सीखने वाले दूसरे पात्रों 
की तुलना में उसका चारित्रिक अन्तर स्पष्ट नहीं हो पाया । दूसरे, उसके जीवन को 
१. “सागर लहरें और मनुष्य , पृ० ५५ | २. वही, पृ० २४७ । 
३. एडलर के इस मत के आलोक में उसके चरित्र को समझा जा सकता है-- 
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श्श्द प्रमचन्दोलर उपन्यात्तों की शिल्प विधि 


ग्रनेक घटनाएँ, केवल घटनाओं के लिए होने का प्रतिभास देती है । डॉक्टर पॉडुरंग 
का पूर्ववुत इसलिए दिया गया, ताकि पतित रत्ता को स्वीकार करने की उसकी 
भ्रादर्शवादिता स्पष्ट हो सके । बट स्वयं उसी छलमय प्रेम का शिकार हो चुका था, 
जिनसे रत्ना को गुजरना पड़ा । सफलता के लिए उसे भी संघर्ष करना पड़ा झौर 
उसने भी मानों नई ज़िलेी में कदम रखा था। इसीलिए वह रत्ना का सहानुभूति दे 
सका झौर क्रमश: उसे अ्रपना सका। प्रमुख पात्री रत्ता के शील-विकार के गति-क्षम 
के विश्लेषण में लेखक ने कारण-तत्वों का विशेष उल्लेख किया है । पुरुषों पर शासना- 
धिकार की वृत्ति, निहरता तथा उप्रता श्रादि के आत्मस्क्षक तथा प्रनाचार-विराधक गुण 
उसका--कोली स्त्री होने के ताते- - जातीय स्वभाव है तथा सागरवत्‌ संघर्षों से जूभने 
की हिम्मत अ्ंचलीय विशिष्टता । बैभव-विलास-लालसा, बड़प्पन-प्रियता और जीवट 
माँ से अ्रजित संस्कार हैं। संगति-सम्पर्क (माणिक तथा बअम्बई) ने दन्हें बढ़ावा 
दिया । प्रत्पशिक्षा, श्विकसित मानसिक स्तर तथा सुमस्कारों के अभाव ने उसे 
वास्तविकता से अनभिन्न रवकर मूल व्यवसाय एवं अ्रंचल से विरत किया। विपत्तियों 
ने उसे धीरे-धीरे सेवा की सम्पत्ति तथा संघर्ष की हिम्मत दी । फिर भी र्ता के 
चरित्र-चित्रण की कमी का विस्मरण नहीं किया जा सकता। लेखक ने पहले उसकी 
काम-भावना को प्रदर्शित करने के लिए झ्रनेक प्रसंगों की सूप्टि की है श्रौर बाद में 
उन्हीं का उपयोग नहीं किया -चरिव्रकिन में योग ने देकर घटनाएं स्वतस्त्र रह 
गई हैं। रत्ता को अंचल से विरत रखकर डॉक्टर की ओर प्रेरित करने में रत्ना के 
अपने अनुभवों का नहीं, लेखक का हाथ है । बंशी को उसकी व्यवहार-कुशलता ने 
श्रंचल में सम्मान दिया, कार्य-कुमलता ने समृद्ध किया, उसकी विलास-लालसा तथा 
ग्रपार वात्सल्य ने इकलौती रत्ना को बिगाहा, उसकी वेभव-लालसा सथा प्रहुकार 
ने रत्ता को माणिक से शादी की अनुमति दी, वियोग-वात्माल्य तथा (यशवन्त जैसे) 
अ्रच्छे जंवाई को खोने और (माणिक-जसे) बुरे को पाने के पशचालाप ने. संवेदनशील 
बनाया और भ्रत्त में संस्कृति-सम्पर्क (यशवन्त के सेवा-सदाचार) ने उसे सेवा को 
भ्रोर उन्‍्मुख कर यशवच्त को अपना लड़का बनाने की प्रेरणा दी । कहा जा सकता 
है कि यशवन्त के रत्ना-प्रेम का नगा ही उसकी उत्कट सेवा में उदासीकृत हुश्रा है । 
किन्तु लेखक ने बरसोंतरा अंचल के नैतिक स्तर का जैसा चित्रण किया है, यशव॒स्त के 
चिर प्रविवाहित रहने की चरित्र-यरिणति उसके विपरीत है। इस दृष्टि से उसमें 
प्रंचलीय विशेषता से कहीं अधिक व्यक्तिगत विशिष्टता प्रा गई है । दूसरे प्रनेक 
नारियों को प्राकषित करने वाली उसकी भरपूर जवानी तथा तगड़ा डील-डोस भी 
लेखक के श्रारोपित श्रादर्श के कारण कुण्ठित हो गया है। अतएव उम्रका चरित्र-विकास 

कृत्रिम ही कहा जा सकता है । 
प्रमुख पात्नों--रत्ता, यद्वन्त--के चरित्र-विकास में यद्यपि लेखक मनोवैज्ञानिक 


: सागर लहरें और मनुष्य १९६ 


संगति का समुचित निर्वाह नहीं कर सका तथापि कुछ गोण पात्रों का चित्रण- 
विश्लेषण श्रच्छा हुआ है । उदाहरणतया भदट जी ने पात्रों के स्वभाव-विपरीत या 
अनहोने कर्मों की प्रेरणाओ्ं का व्यावहारिक मनोविज्ञान-सम्मत विश्लेषण किया हैं; 

यथा, झगड़े के कारण बंशी-रत्ना का बाउला-बर्लीकर-सोमा से तथा इनकी समथिका 
इंट्ठा से वेर-विरोध है, किन्तु विपत्ति के समय दोनों इट्ठा की सेवा करने लगती हैं । 
इस विपरीत श्राचरण के मूल में निहित मनोभावों का विश्लेषण इस प्रकार हुग्ना 
है--“इट्ठा को श्रच्छा करने में जहाँ उस (वंशी ) के मन की दयालुता और यश पाने 
की इच्छा थी, वहाँ बर्लीकर-वाउला और सोमा को वह यह भी दिखाना चाहती थी 
कि बंशी महान श्रौरत है । फिर उससे बोला की हार भी होती है कि चाहने पर भी 
बाउला बरलीकिर से इट्ठा की शादी नहीं कर सका ।*'“उसके मन में सोमा से बदला 
लेने का यह भाव जोर पकड़ रहा था।''*फिर उसके जी में आया कि उसके चाहने 
पर ही जागला इट्ठा से शादी कर सकता है, यह कितना बड़ा अधिकार है उसका ! 

वह गये से फूल उठी” । (हम ग्रंचल की कहानी में स्पष्ट कर चुके हैं कि) जागला- 
जैसे जड़वत्‌ पात्र - “जो शरीर की क्रिया के श्रलावा और कुछ नहीं होते /--में भी लेखक 
ने वांछित अन्तदंन्द्द' तथा नई चेतना की लहर से प्रभावित होने का समुचित परिचय 
दिया है । इस तरह लेखक ने पात्रों को सजीव बनाने का यत्न किया है । 


धीरूवाला का चरित्र-चित्रण श्रतिरंजित तथा अनुपयुक्त है। माट्केकर की जो 
भांकी दी गई है, वह भ्रम में डालने वाली है। सारिका-जैसी समभदार तथा माटकेकर- 
जैसे चलते-पुरजे पात्र धीरूवाला की श्रसलीयत को जाँचे-परखे बिना ही रत्ता और 
धीरूवाला के पारस्परिक परिचय में जैसे सहायक होते हैं, वह भी अनुचित है । कम से 
कम वे धीरूवाला पर कुछ सन्देह का संकेत तो दे ही सकते थे । आख़िर सारिका रत्ना 
की एक मात्र सखी है। माटकेकर की झपन्यासिक सार्थकता ही क्‍या है ? उसको 
पहली भांकी से जो विशेषताएँ भलकती हैं, उनका बाद में कुछ उपयोग नहीं हुआ । 
सारिका के जीवन के चरित्रांकन की रेखाएँ कुछ भ्रधिक होतीं, तो उसकी सार्थकता में 
झौर सौदरन्य आता तथा मध्यवर्गीय समस्या के प्रतिपादन में अ्रधिक गहराई । माणिक 
और कांतिलाल के आपसी सम्बन्धों में अपेक्षित स्पष्टता नहीं आा सकी । 


लेखक ने प्रमुख ही नहीं, श्रनेक गौण पात्रों का बाह्य चरित्र-चित्रण भी किया 
है। कथा में यह बड़े उपयुक्त अवसरों पर किया गया है और यह रस्मी ही नहीं इसकी 
प्रौपन्यासिक सार्थकता है। अशिक्षित तथा मज़दूर लोगों के लिए शारीरिक बल का 
श्रपेक्षाकत श्रधिक महत्व होता है--कायिक कार्य तथा काम-तृप्ति दोनों के लिए । 





१. “सागर लहरें और मनुष्य, पृु० ६१९६।.. २. वही, प्ृ० ६२-६३, ६६-६७ । 


२०० प्रेमचल्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


इसलिए यशवच्त का विभिन्‍स अवसरों पर छह-सात बार बाह्य चित्रण किया है ।' 
श्रौर उसकी भरपूर जवानी ने कितनों में स्वाभाविक अन्तदंन्द्र की सृष्टि की है । 
रत्ना को माणिक के हाथ सौंपते हुए, वंशी के विचलित होने का सर्वप्रमुख'. कारण 
यशवन्त का डील-डौल है। रत्ना के चरित्र-विकास की अ्रस्वाभाविकता इसी से और 
भी बढ़ जाती है | 
सागर लहरे और मनुष्य में वर्णन और वार्तालाप का सानुपरातिक संयोग 
है । लेखक की सामान्य वर्णन-दैली व्यावहारिक है, किन्तु प्रकृति के दुश्य-चित्रणों में 
काव्योचित सौन्दर्य उल्लेखनीय है। वर्णन से वार्तालाप में सौन्दर्य श्रधिक है। 
वार्तालाप की स्वाभाविकता तथा विशिष्टता अंचलीय रंगत में है। यह रंगत भाषागत 
ही नहीं, व्यवसाय-वातावरण के अनुकूल शब्द-चयन, उपमाश्रों, उदाहरणों में सर्वत्र 
देखी जा सकती है । यह स्वाभाविक है कि पात्र अपने अनुभव-क्षेत्र--व्यवसाय तथा 
आावेष्टन--की शब्दावली में सोरचें-समझाएँ । यहाँ भ्रँंचल-विशेष के पात्र मछली मारने 
के व्यवसाय तथा समुद्र-सम्बन्धित शब्दावली तथा परम्पराओं में बात करते हैं । 
कुछ उदाहरणों से हमारी बात स्पष्ट हो जाएगी । यशवन्त कुछ शिक्षा प्राप्त कर 
पहली बार जैसा भाषण देने खड़ा होता है, उसका स्वरूप देखिए --हमें' अभ्रपने व्यापार 
को बढ़ाना चाहिए । हमारा व्यापार सोने का व्यापार है। जैव भ्रजु न ने राजा द्र॒पद 
की सभा में मछली को बींघा, उसे द्रौपदी जेसी सुन्दर कन्या मिली, लक्ष्मी मिली, 
यश मिला । इस तरह हम भी समुद्र के भीतर बसने वाली मछली को ठीक-ठीक ढंग 
से पकड़कर बेंध सकें तो लक्ष्मी हमारे पास होगी। मछली बहुत शुभ झकुन माना 
गया है ।'''*” मछली-मारने की पृष्ठभूमि पर भाषागत श्रॉचलिकता के साथ, यशवन्त 
एवं रत्ना की निम्न शंगारिक नोक-भोंक पठनीय है-- 
रत्ना ने पूछा-- क्या आज समुद्र नई जायेंगा यशवन्त ? 
“केवल डूबने कू जा सकेंगा रत्ना, जर तू बोले तो ।” 
रत्ना हँसी के मूड में थी, बोली--- 
“डूबने का पाड़ी आवे से पहले कोई तुजक्‌ बांघ लेयेंगा यशवन्त ।' 
“जर बाँधने वाला खुद ई कोई और के चक्कर में होयेंगा तो” 
“तूई पहले जाल डाल न यशवन्त” इट्ठा ने रुककर कहा | 
“कदाच हमारा जाल का डोरी ककक्‍चा हे इट्ठा ।” 
“कच्चा डोरी चलने वाला हमेशा धोखा खाताय । पन जाल में नाका मगर 
नई आ्राता । बड़ा छ्लेल बी नई ।” रत्ना ने कहा । 


१. “सागर लहरें और मनुष्य”, पृ० ७७, ७८, ६९७, १०३ श्रादि । 
२. वही, पृ० २३५ 


सागर लहरें भ्रौर मनुष्य २० १ 


इट्टा बोली, “रत्मा टांगरा नई है, छ्वेल हे छ्लेल ।'' 

“उसके लिए कोई जाल नई है हमारा पास ।”! 

शंगारिक क्षेत्र के संवाद आपसी नोंक-फ्ोंक की सरलता लिए हैं ।' 
मनःस्थिति तथा स्वभाव के अनुकूल इट्ा-जागला के संवाद सुन्दर हैं ।' लेखक की श्रपनी 
भाषा में आँचलिकता नहीं, किल्तु पात्र सर्वत्र अंचलीय भाषा में बात करते हैं । 
अंचलेतर पात्रों में भी सर्वत्र भाषागत स्वाभाविकता है। धीरूबाला अंग्रेज़ी शब्दों 
तथा वाक्यों का प्रयोग अधिक--कहीं-कहीं अनुचित सीमा तक--करता है । पठान 
जमादार को जब यह कहा जाता है कि वह गाली क्‍यों देता है तो वह झ्रादत के 
मुताबिक भ्रपने श्रापको गाली देकर उत्तर देता है। गुंडे शंकर की भाषा शोख़ है ।' 
शिक्षित सारिका की भाषा शुद्ध हिन्दी है। रत्ना जब अपने गांव वालों से बोलती 
है, तो अंचलीय भाषा में, किन्तु नागरिक सारिका के साथ शुद्ध हिन्दी में । सारांशत: 
इस उपन्यास के संवाद वातावरण-विधायक, शीन-प्रकाशक तथा कथा-अग्रसरक हैं । 
ये प्राय: संक्षिप्त हैं, प्रतएव कथा की सहज गति में ये कहीं बाधक नहीं हुए । 


विनयमोहन शर्मा ने इस उपन्यास की आंचलिक भाषा पर एक शआ्रापत्ति की 
है | उनके अनुसार “क्षेत्रीय -भाषा के प्रयोग में लेखक को भ्रांति हो गई है। उपन्यास 
में उसने बम्बई के समुद्री किनारे पर रहने वाले मछुओं के जीवन का चित्रण किया 
है और मछुओं से श्रापस में विक्ृत हिन्दी--वम्बइया हिन्दी--का प्रयोग कराया है। 
वास्तव में वहाँ के मछुझों की भाषा मराठी है, वे आपस में मराठी ही बोलते हैं, जब 
मराठीतर भाषी से बातचीत करते हैं तब पश्रवश्य बम्बइया हिन्दी का प्रयोग करते हैं। 
लेखक ने मछुझ्नों से आपस में विक्वत हिन्दी का प्रयोग करवाया है, जिससे उसमें 
श्रस्वाभाविकता भ्रा गई है | वस्तुतः इस अस्वाभाविकता का सम्बन्ध उस क्षेत्र के 
जानकार लोगों के लिए हो सकता है, सामान्य पाठकों को इसका अनुभव नहीं 
होता । 

लेखक ने कुछ आँचलिक शब्दों के कोष्ठ में श्र दिए हैं, किन्तु अश्रनेक ऐसे ही 
रह गए हैं और उनका श्रर्थ जानने में कठिनाई हो सकती है; जैसे 'माहेती”', पृ", 
१. “सागर लहरें और मनुष्य , पृ० १०२। 
२. वही, पृ० १००-१०२-२२०-२१। हे. वही, पृ० ६४-६५ । 
४, बही, पृ० १४८ । ५. वही, पृ० १६९४-९५ । 
६. “शिल्प की दृष्टि से कतिपय झाधुनिकतम उपन्यास”, साहित्य शोध और 

समीक्षा, पृ० १४२ । 


जा जिनधजधज: 


२०० प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


इसलिए यशवस्त का विभिन्‍न अवसरों पर छह-सात बार बाह्य चित्रण किया है ।' 
भ्रौर उसकी भरपूर जवानी ने कितनों में स्वाभाविक श्रन्तद्वन्द्र की सृष्टि की है । 
रत्ना को माणिक के हाथ सौंपते हुए, वंशी के विचलित होने का सर्वप्रमुब कारण 
यशवन्त का डील-डौल है। रत्ता के चरित्र-विकास की अस्वाभाविकता इसी से श्रौर 
भी बढ़ जाती है । 
सागर लहरे और मनुष्य में वर्णन और वार्तालाप का सानुपातिक संयोग 
है । लेखक की सामान्य वर्णन-दली व्यावहारिक है, किन्तु प्रकृति के दृश्य-चित्रणों में 
काव्योचित सौन्दर्य उल्लेखनीय है। वर्णन से वार्तालाप में सौन्दर्य श्रधिक है । 
वबार्तालाप की स्वाभाविकता तथा विशिष्टता श्रंचलीय रंगत में है। यह रंगत भाषागत 
ही नहीं, व्यवसाय-वातावरण के अनुकूल शब्द-चयन, उपमाओञ्रों, उदाहरणों में सर्वत्र 
देखी जा सकती है। यह स्वाभाविक है कि पात्र अपने अनुभव-क्षेत्र--व्यवसाय तथा 
आवेष्टन--की शब्दावली में सोचें-समझाएँ । यहाँ अ्ँचल-विशेष के पात्र मछली मारने 
के व्यवसाय तथा समुद्र-सम्बन्धित शब्दावली तथा परम्पराओ्रों में बात करते हैं । 
कुछ उदाहरणों से हमारी बात स्पष्ट हो जाएगी । यशवच्त कुछ शिक्षा प्राप्त कर 
पहली बार जैसा भाषण देने खड़ा होता है, उसका स्वरूप देखिए--हमें अ्रपने व्यापार 
को बढ़ाना चाहिए । हमारा व्यापार सोने का व्यापार है । जैब भ्जु न ने राजा द्रुपद 
की सभा में, मछली को बींघा, उसे द्रौपदी जैसी सुन्दर कन्या मिली, लक्ष्मी मिली, 
यश मिला । इस तरह हम भी समुद्र के भीतर बसने वाली मछली को ठीक-ठीक ढंग 
से पकड़कर बेंध सकें तो लक्ष्मी हमारे पास होगी। मछली बहुत शुभ शकुन माना 
गया है ।'''”' मछली-मारने की पृष्ठभूमि पर भाषागत आँचलिकता के साथ, यशवन्त 
एवं रत्ना की निम्न श्रृंगारिक नोक-कोंक पठनीय है--- 
रत्ना ने पूछा--“क्या आज समुद्र नई जायेंगा यशवन्त ? ” 
“केवल डूबने कू जा सकेंगा रत्ना, जर तू बोले तो ।” 
रत्ना हँसी के मूड में थी, बोली-- 
“डूबने का पाड़ी श्रावे से पहले कोई तुजक बांध लेयेंगा यशवन्त | 
“जर बाँधने वाला खुद ई कोई और के चक्कर में होयेंगा तो” 
“तुई पहले जाल डाल न यशवन्त” इट्ठा ने सुककर कहा | 
“कदाच हमारा जाल का डोरी ककक्‍सचा हे इट्ठा ।” 
“कच्चा डोरी चलने वाला हमेशा धोखा खाताय । पन जाल में नाका मगर 
नई आता | बड़ा छह्लेल बी नई ।” रत्ता ने कहा । 


१. “सागर लहरे और मनुष्य”, पृ० ७७, ७८५, ६९७, १०३ आदि । 
२. वही, पृ० २३५ 





सागर लहरें और मनुष्य २०१ 


इं्टा बोली, “रत्मा टांगरा नई है, छ्वेल हे छ्लेल ।' 

“उसके लिए कोई जाल नई है हमारा पास |”! 

श्ंगारिक क्षेत्र के संवाद आपसी नोंक-कोंक की सरलता लिए हैं।' 
मनःस्थिति तथा स्वभाव के अनुकूल इट्ठा-जागला के संवाद सुन्दर हैं ।' लेखक की अपनी 
भाषा में श्रांचलिकता नहीं, किल्तु पात्र सर्वत्र अंचलीय भाषा में बात करते हैं। 
अंचलेतर पात्रों में भी सर्वत्र भाषागत स्वाभाविकता है। धीरूबाला अंग्रेजी शब्दों 
तथा वाक्यों का प्रयोग अधिक--कहीं-कहीं अनुचित सीमा तक--करता है। पठान 
जमादार को जब यह कहा जाता है कि वह गाली क्‍यों देता है तो वह झ्रादत के 
मुताबिक अपने आपको गाली देकर उत्तर देता है ।' गुंडे शंकर की भाषा शोख़ है।' 
शिक्षित सारिका की भाषा शुद्ध हिन्दी है। रत्ना जब अपने गांव वालों से बोलती 
है, तो अंचलीय भाषा में, किन्तु नागरिक सारिका के साथ शुद्ध हिन्दी में । सारांशतः 
इस उपन्यास के संवाद वातावरण-विधायक, शील-प्रकाशक तथा कथा-अग्रसरक हैं । 
ये प्राय: संक्षिप्त हैं, श्रतएव कथा की सहज गति में ये कहीं बाधक नहीं हुए । 


विनयमोहन शर्मा ने इस उपन्यास की आंंचलिक भाषा पर एक आश्रापत्ति की 
है । उनके अनुसार “क्षेत्रीय -भाषा के प्रयोग में लेखक को भ्रांति हो गई है। उपन्यास 
में उसने बम्बई के समुद्री किनारे पर रहने वाले मछग्नों के जीवन का चित्रण किया 
है और मछओों से आपस में विक्ृत हिन्दी--वम्बइया हिन्दी--का प्रयोग कराया है । 
वास्तव में वहाँ के मछश्नों की भाषा मराठी है, वे आपस में मराठी ही बोलते हैं, जब 
मराठीतर भाषी से बातचीत करते हैं तब अ्रवश्य बम्बइया हिन्दी का प्रयोग करते हैं। 
लेखक ने मछझों से श्रापस में विकृृत हिन्दी का प्रयोग करवाया है, जिससे उसमें 
अ्स्वाभाविकता झा गई है |” वस्तुतः इस अस्वाभाविकता का सम्बन्ध उस क्षेत्र के 
जानकार लोगों के लिए हो सकता है, सामान्य पाठकों को इसका अ्रनुभव नहीं 
होता । 

लेखक ने कुछ आँचलिक शब्दों के कोष्ठ में अ्र्थ दिए हैं, किन्तु अ्रनेक ऐसे ही 
रह गए हैं और उनका प्रर्थ जानने में कठिनाई हो सकती है; जैसे 'माहेती', 'पू”, 
१, “सागर लहरें श्ौर मनुष्य, पृ० १०२। 
२. वही, पृ० १००-१०२-२२०-२१ । ३. बही, पु० ६४-६५ । 
४. बही, पृ० १४८ ५. वही, पृ० १६४-६५ | 
६. “शिल्प की दृष्टि से कतिपय आधुनिकतम उपन्यास”, साहित्य शोध और 

समीक्षा, पृ० १४२ । 


२०२ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


पाटी', माच', पाहिजे, लुकन ठेली, 'नक्की, 'बध्धा' । फिर भी, कठिन शब्दों का 
प्रसंग से यत्किचित्‌ श्र्थ-संकेत मिल जाता है । 

समग्रालोचन के बाद कहा जा सकता है कि सागर लहरें और मनुष्य' कथानक- 
प्रधान अंशत: आँचलिक एवं सामाजिक उपन्यास है। प्रमुख उद्देश्यों के अ्रसमन्वित 
विनियोग, श्रारोपित भअ्रन्त तथा मुख्य पात्रों की चारित्रिक श्रसंगति ने उपन्यास के 
प्रभाव को परिसीमित कर दिया है। इसकी मुख्य सफलता घटना वैचित्रयजन्य 
मनोरंजन तथा कथानक के आँचलिक भाग के सूक्ष्म-यथार्थ चित्रण में है । 


पांचवाँ अध्याय 
अ्रन्तरग चरित्र-प्रधान उपन्यास ; 
सामान्य विशेषताएँ 
सामान्य चरित्र-प्रधान 


जहाँ उपन्यास के आकर्षण, उद्देश्र तथा विधान का केन्द्र चरित्र होते हैं, उसे 
चरित्र-प्रधान उपन्यास कहते हैं। चूरित्र-प्रधाव उपन्यास में. उपन्यास के अन्य सभी 
तत्व चरित्रों के निमित्त या उन्हीं के श्रधीन होते हैं। सभी परिस्थितियाँ तथा सभी 
घटनाएं चरित्रांकन में योग देती हैं । कथा का महत्व यहाँ नहीं होता, जिस चरित्र 
की कथा कही जाती है उसी का महत्व होता है।' यहाँ-कथा चरित्रों की नहीं, चरित्र 
कथा का सर्जन करते हैं, श्रतएव कथा गौण होती है। पात्रों की जीवन-गति कथा को 
स्वरूप देती है । भ्रतएव कथानक समनुगत (००॥०७॥) नहीं रह पाता और प्राय: 
शिथिल तथा सरल होता है। | कथागत कौतूहल का स्थान पात्रों की मनोविज्ञान- 
सम्मत विविध सम्भावनाओं, या उनके अन्तर की रहस्यमयी प्रकृति को मिल जाता 
है; श्रथवा कथागत श्राकर्षण पात्रों के जीवंत सामाजिक संघर्ष, या उनकी संघर्ष से 
जनित करुण विफलता, या अनोखे व्यक्तित्व में अन्तर्भत रहता है। संवाद भी कथा 
की अपेक्षा चरित्र को खोलते हैं। परिपाह्वे-चित्रण भी चरित्रों के निर्माण तथा 
अध्ययन के लिए होता है। उद्देश्य की सत्ता भी स्वतन्त्र नहीं रहती, वह चरित्रांकन 
से व्यंजित होता है। यों भी चरित्र-प्रधान उपन्यासकार भअन्‍न्य उपन्यासकारों से 
तटस्थता की कला का अ्रधिक ध्यान रखते हैं क्योंकि चारित्रिक प्रामाणिकता की सिद्धि 
में यहु सहायक होती है। ये सभी विशेषताएँ अन्तरंग एवं बहिरंग चरित्र-प्रधान 
उपन्यासों की सामान्य विशेषताएं हैं । 
१. शेखर : एक जीवनी, दूसरा भाग, पृ० २५३ । 
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ग्रन्तरग चरित्र-प्रधान 


#* 


जिस उपन्यास में पात्रों के व्यक्त आचरणों की कारणभूत मूल-प्रेरणाग्रों की 
खोज बाह्य परिस्थिति में नही, उनके श्रन्तर्जीवन में को जाती है, उसे अन्तरंग चरित्र- 
प्रधान उपन्यास कहा जाता है । यहाँ पात्रों के बाह्य क्रिया-प्रतिक्रियाओं के व्यक्त 
यथार्थ के स्थान पर उनके अन्तर्लोक के गअ्व्यक्त यथार्थ को महत्व दिया जाता है। 
उनके दृष्टिगोचर वास्तविक जीवन का नहीं, उस जीवन की संचालक मानसिक 
शक्तियों का उद्घाटन किया जाता है। यहाँ व्यक्ति झरोर व्यक्ति के मध्य, या 
व्यक्ति और समाज के मध्य संघर्ष की अपेक्षा व्यक्ति का अपने आप से, अपने भीतर 
से बहुमुखी व्यक्तित्वों से संघर्ष मिलता है--ये बाह्य संघर्ष-प्रधान नहीं, गन्तःसंघर्ष- 
प्रधान उपन्यास होते है । 

रहस्यमयी कथा के स्थान पर यहाँ पात्र रहस्यमय होते हैं। उनके भासमान 
व्यक्तित्व तथा वास्तविक व्यक्तित्व में, उनके सामाजिक व्यक्त स्वरूप तथा वैयक्तिक 
ग्रव्यक्त स्वरूप में एक भेद-विशेष या वेषम्य रहता है।? वे इसी विरोध-विषमता के 
कारण वह कार्य नहीं कर पाते, जो उन्हें भ्रभीष्ट होता है, और बहुधा वह कर बैठते 
हैं, जो अनेच्छित ही नहीं, कल्पनातीत भी होता है। मनोवैज्ञानिक शब्दावली में ये 
पात्रों के चेतन प्रयत्नों तथा अचेतन प्रेरकों के वैषम्य की विडम्बना है, जो उनके 
जीवन को ही भ्रशॉत नही रखती, समाज के लिए भी घातक सिद्ध हो सकती है । क्योंकि 
इस अचेतन में हमारी वे समग्र--अश्रधिकांशत: बाल्यावस्था की--इच्छा-लालसाएँ 
परिसुप्त रहती हैं, जो सामाजिक अस्वीकृषति एवं अ्मान्यता के कारण श्रपरितुष्ट रह 
जाती हैं। थे लालसाएं प्रच्छन रूप में अपने निकास का मार्ग खोजती रहती हैं, किन्तु 
सामाजिक अवमानना के कारण दमित होकर व्यक्ति में श्रनेक कुंठाओं तथा भ्रन्तरमंन के 
उन संघर्षों को जन्म देती है, जो व्यक्ति के संतुलन-स्वास्थ्य को विनष्ट किए रहते हैं। ये 
ग्रंथियाँ उनके श्रसंगत श्राचरणों की कारण बनती हैं। इस तरह मनुष्य वह नहीं, जो 
ऊपर है, बहुत-कुछ वह है, जो वह भीतर है। अंतरंग चरित्र-प्र धान “सपन्यासों में प्राय: 
वह मनुष्य के इसी अव्यक्त रूप एवं अचेतन प्रेरणाओं का मनोविश्लेषणात्मक भ्रध्ययन 
किया जाता है। और इस अध्ययन में यह व्यंजना भी रहती है कि मनुष्य के अचेतन 
संस्कारों तथा उसको सहजात वृत्तियों के तिरस्कार में नहीं, स्वीकार एवं परिष्कार 
में; दमन में नहीं, उन्‍नयन में; विध्वंसक विस्फोट में नहीं, नियमित प्रस्फुटन में 
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व्यक्ति एवं समाज का कल्याण एवं निर्माण निहित है । इसलिए इन उपन्यासों के अन्त 
में प्राय: ग्रन्थिग्रस्त पात्र अपनी असंगतियों के मूल कारणों से परिचित--और मानों 
स्वस्थ--हो जाते हैं श्रौर पाठक भी उनसे तादात्म्य करने की भ्रपेक्षा अपने प्रति सजग 
हो उठते हैं । 


यहाँ मुख्यतः व्यक्ति-पात्रों को लिया जाता है। उनके माध्यम से वेयक्तिक ही 
नहीं, सामाजिक समस्याओ्रों का भी श्रध्ययत किया जाता है। वस्तुत: यहाँ सामाजिक 
चित्रण या सामाजिक समस्याओं की अपेक्षा नहीं होती, केवल दृष्टि-केन्द्र तथा मार्ग 
बदल जाता है--यहाँ व्यक्ति पर बल रहता है तथा उसके भीतर से समाज को समभने 
का प्रयास । जैसाकि इलाचन्द्र जोशी का मत है--/रानिगगल ८ की रमन 


आओ 
]_.॥ ऋ्याक्रण | हक भरा क. छा ह ॥) ॥ भा करा | न 


ही संसार के महान राजनीतिक, ग्राथिक और. सामाजिक चत्रों के बीज:रूप---बल्कि 
मूलगत 
के भ्रीतर निहित रूपों में विव्व के विराट बाह्य जीवन-चुक्र की समस्याओं को देखने 
की. दृष्टि नहीं रखेंगे तब तक झ्राप न तो यथार्थ प्रगति के रूप से परिचित हो. सकते 

हैं, न साहित्य-कला के मूल प्राणों का विकास आप के भ्रागे भासित हो सकता ) 
द पात्रों के अचेतन के उद्घाटन के लिए मनोवेज्ञानिक उपन्यासकार अनेक 
साधनों का उपयोग करते हैं| भ्रचेतन को उसके यथातथ्य अ्रचेतन रूप में ही व्यक्त 
नहीं किया जा सकता है क्‍योंकि स्पष्टतया वह अज्ञात या अचेतन जो है। भ्रतएव 
यही हो सकता है कि व्यक्ति की चेतन अभिव्यक्ति में उमगने या उभरने वाले प्रतीकों 
से उसका अनुमान लगाया जाए। इनमें संस्मृत स्वप्नों, वाणी' या लेखनी-स्खलन, 
या इसी प्रकार की नगण्य-सी छोटी-छोटी बातों, संकेतात्मक कर्मों तथा बाह्य कार्यों 
को नियन्त्रित करने वाली मानसिक क्रिया-विधियों--उदात्तीकरण, युक्तिकरण 
(२७॥४074॥58007 ), स्थानान्तरण (08787०:०7०८) आदि का स्थान हो सकता 
है। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार पात्रों के अचेतन के अनावरण में 
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मनोविश्लेषकों द्वारा प्रयुक्त भ्रन्य अनेक विधियों--स्मृत्यवलोकन-विश्लेषण, शब्द- 
सहस्मृति परीक्षा (ए०70 85502८॑ं&707 ॥०४), पूर्ववृत्तात्मक प्रणाली झ्रादि का 
उपन्यास की प्रकृति के अनुकूल रूपांतरित उपयोग करता है श्रौर पात्रों के विचित्र 
रहस्यमय कार्यों को संगति-स्पष्टता देता है। तात्पर्य यह है कि यहाँ चरित्र-चित्रण से 
प्रधिक चरित्र-विश्लेषण होता है श्रौर जटिल, भ्रन्तम खी, तथा अन्तहंन्द्रों-प्रत्त विवादों 
से ग्रस्त, चितनरत मनःप्रधान पात्रों का प्रत्यक्षीकरण होता रहता है । इन उपन्यासों 
में पात्र स्वल्प लिए जाते हैं क्‍योंकि इनका विषय परिसीमित होता है---मुख्यतः 
अन्तलोक का उरेहण और उसमें भी किन्हीं विशिष्ट मानसिक पक्षों का विश्लेषण ही 
प्रमुख होता है। दूसरे, यहाँ सर्वागीणता पर नहीं, गहराई तथा सूक्ष्मता पर दृष्टि 
रहती है भ्रौर गहराई स्वल्प पात्रों को लेकर ही श्रा सकती है। जिन उपचन्यासों में 
च्रित्रांकन के साथ युग-जीवन का प्रतिबिम्ब दिया जाता है, वहाँ पात्रों की संख्या 
अवश्य बढ़ जाती है, किन्तु प्रधान पात्र एक या दो ही रहते हैं श्रौर वही सारे उपन्यास 
का केद्र होते हैं । 

इन पात्रों में कोई न कोई मनोविश्लेषक या मनोविज्ञान की विशेष जानकारी 
रखने वाला पात्र अ्रवश्य होता है । और लेखक नहीं, प्रायः वही विश्लेषण का कार्य 
करता है । इससे उस पात्र में अ्रसाधारणता बढ़ जाती है, किन्तु लेखक को तटस्थ॑ता 
'की सिद्धि भी होती है। विश्लेषण को प्रत्योत्पादक बताने के लिए तथा वैयक्किक 
विषय के आग्रहवश यहाँ प्रायः झ्रात्मकथात्मक शैली का आश्रय लिया जाता है । इस 
तरह प्राय: प्रधान-पात्र आत्मविश्लेषक होता है ।_भ्ौर उसीके परिसीमित दुष्ट्रिकोण 
से सारी कथा कही जाती है। इस तरह विषय के साथ प्रायः दृष्टिकोण का परिसीमन 
भी हो जाता है +- 


# .. मूलकथा प्राय: छोटी होती है, किन्तु विवलेषण-व्याख्या के कारण उसका 
बलेंवर. बढ़ जाता है! स्थल घटनाएं तथा संयोग-चमत्कार नहीं, मामिक भ्रन्तुद्व॑न्द्र, 
भाव-व्यवस्था, मामिक विश्लेषण तथा पात्रों के चरित्र-विकास की मनोवैज्ञानिक 
विविध सम्भावनाएं ही ऐसे .उपत्यासों की-. रोचकता का मुख्य आधार होती हैं। 
घटनाओं की भ्रपेक्षा यहाँ घटनाभासों या स्थितियों तथा जीवन के साधारण एवं 
व्यंजूक गृति-लेशों का प्राध्रान्य रहता -है-।- 
इन उपन्यांसों में पात्रों की मानसिकता से बँधे हुए व्यंजक सेंवादों का 
समुचित विनियोग रहता है। ऐसे उपन्यासों की भाषा-शेली का वैशिष्द्य बौद्धिक 
सूक्ष्मता तथा व्यंजक क्षमता में है । ह 
इसे वर्ग में यहाँ तीन उपन्यास लिए गए हैं-- पुनीता, शैखर तथा 'सन्यासी । 
सभी मनोविश्लेषणात्मक हैं। 'सुनीता' परम्परित इतिहास-दशैली में लिखों हुआ है, 


सुनीता २०७ 


'सन्‍्यासी' आत्मविष्लेषणात्मक है तथा शेखर आत्मसंस्मरणात्मझ - जिसमें सहस्मृतियों 
के आधार पर ग्रात्मविश्लेषण है। 'सन्‍्यासी' में ग्रंथिग्रस्त मानव के समाजघाती रूप 
का अ्ंकन, तथा कुछ सामाजिक श्रालोचना का समावेश है; 'सुनीता' में ग्रंथियुक्त 
पात्रों की युक्तिकरण प्रक्रिया के दार्शनिक पक्ष तथा प्रश्नता का प्राधान्य है तथा 
शेखर' में शास्त्र-सम्मत मनोंवेजानिकता के झालोक में गतिशील पात्र के क्रमिक 
चरित्र-विकास का निदर्शन अपने श्राप में सिद्धि है--यहाँ ग्रात्मनिरीक्षण तथा आंत्म- 
समीक्षण हारा श्रात्मोपलब्धि का प्रयत्न है। शेखर' में गत्योत्मक चरित्र के उत्तरोत्तर 
विरचन (ट406प। 07708070 ) का सौंन्दर्य है तो सुनींता' में श्रपेंक्षतया स्थिर 
पात्रों के विश्लिष्ट वियोजन (0अं76872707) का सौन्दर्य । सुनीता” में पूर्बवर्ती 
हिन्दी-उपन्यास-परम्परा की दृष्टि से कथा, चरित्रांकन, सप्रइनता एवं भाव-विकास की 
दृष्टि से नव्यता है, तो शेखर' में श्रभिनव शिल्म-विधान का परिपूर्ण स्वरूप है । 
'सन्‍्यासी' के शिह्प में पूर्वपरम्परा के संस्कार सर्वाधिक हैं। इसमें कथानक के आत्म- 
विश्लेषण द्वारा उसके चरित्र का क्रमिक उद्घाटन है, उत्तरोत्तर विकास नहीं; फिर 
भी उसकी अन्तिम परिणति विकास की सूचक है । 


सुनीता 


परख' (१९२६) के साथ जैनेन्द्र कुमार हिन्दी उपन्यास-जगत्‌ में प्रवेश कर 
चुके थे, किन्तु उनकी रू्याति का आदि आधार १६३४ में प्रकाशित दूसरा उपन्यास 
सुनीता है। पूर्ववर्ती औपन्यासिक परम्परा से विषय-चयन तथा शिल्प दोनों में 
नूतनता इसे युगप्रवत्तंनकारी उपन्यास बना देती है। यह विचित्र संयोग था कि 
'सुनीता' के रचना-काल (१६३५) के पास (१६९३६ में) ही हिन्दी के महत्वपूर्ण 
उपन्यास गोदान' की रचना भी हुई, जिससे विषय-शिल्प में इसकी नतनता अपनी, 
तुलनात्मक विषमता में और भी सामने आ सकी । यह स्पष्ट हो गया कि-बहिमु खी 
सामाजिक, व्यावहारिक घटना-कथा-प्र धान, स्थल-वर्णनात्मक शैली तथा विस्तृत भूमि 
से युक्त वृहद्‌ उपन्यासों के स्थान पर अन्तमु खी, वैयक्तिक, मनोवैज्ञानिक, पात्र-प्रधान 
(चरित्र-प्रधान) सूक्ष्म-सॉँकेतिक शली तथा संकुचित पट-भूमि वाले लघु-उपन्यासों 
का श्रीगणेश हो रहा है सुरस्परागत हृप्त्यासों के विषय-शिल्प में अभ्यस्त:- घयठकों 
आलोचकों को इज नए उपन्यासों के हक तथा मूल्यांकन में कठिनाई तथा श्रांति 
हो सकती थी, इसलिए जेनेन्द्र जी की अपने नूतन विषय-शिल्प के स्पष्टीकरण में 
प्रस्तावनाएँ', प्रश्नोत्तर, निबन्ध' श्रादि लिखकर श्रालोचक का कार्य भी करना 


१, 'परख” और “सुनीता” की प्रस्तावना । 
२, जैनेन्द्र : “साहित्य का श्रेय और प्रेय” । 


२०६ प्रेमचन्दोलर उपस्मासों की विश्पतित्रि 


मनोविश्लेषकों द्वारा प्रयुक्त अन्य अनेक विधियों-- स्मृत्यवलोकन-विश्लेषण, शब्द- 
सहस्मति परीक्षा (००4 48900॑बांणा ०४0), पूर्ववृत्तात्मक प्रणाली आदि का 
उपन्यास की प्रकृति के अनुकल रूपांतरित उपयोग करता है और पात्रों के विचित्र 
रहस्यमय कार्यों को संगति-स्पप्टता देता है। तात्पय यह है कि यहाँ चरित्र-चित्रण से 
श्रधिक चरित्र-विश्लेषण होता है और जटिल, गश्रन्तमु खी, तथा प्रस्तईन्द्रीं-भ््तविवादों 
से ग्रस्त, वितनरत मनःप्रधान पात्रों का प्रत्यक्षीकरण होता रहता है | उन उपन्‍्यासों 
में पात्र स्वह्प लिए जाते हैं क्‍योंकि इनुका विषय परिसीमित होता है---मुख्यतः 
«६ अन्तलोंक का उरेहण और उसमें भी किस्हीं विशिष्ट मानसिक पक्षों का विश्लेषण ही 
प्रमुख होता है। दूसरे, यहाँ सर्वागीणता पर नहीं, गहराई तथा सूक्ष्मता पर दृष्टि 
रहती है भौर गहराई स्वल्प पात्रों को लेकर ही श्रा सकती है। जिन उमपस्यासों में 
चरित्रांनन के साथ युग-जीवन का प्रतिबिम्ब दिया जाता है, वहाँ पात्रों की संख्या 
अवश्य बढ़ जाती है, किन्तु प्रधान पात्र एक या दो ही रहने हैं श्रौर वही सारे उपस्यास 
का केन्द्र होते हैं । 
इन पात्रों में कोई न कोई मनोविश्लेषक या मनोविज्ञान की विशेष जानकारी 
रखने वाला पात्र अवश्य होता है । और लेखक नहीं, प्रायः वही विश्लेषण का कार्य 
करता है । इससे उस पात्र में श्रसाधारणता बढ़ जाती है, किन्तु लेखक को तटस्थता 
की सिद्धि भी होती है। विश्लेषण को प्रत्योत्पादक बनाने के लिए तथा वैगक्षिक 
विषय के आग्रहवश यहाँ प्रायः झात्मकथात्मक शैली का झाश्य लिया जाता है । 
रह प्राय: प्रधान-पात्र आत्मविश्लेषक होता है। भर उसीके परियीमित वुष्ट्िकोण 
से सारी कथा कही जाती है। इस तरह विषय के साथ प्राय: दुष्टिकोण का परिसीमन 
भी हो जाता है ।- 


# . मूलकथा प्राय: छोटी होती है, किन्तु विश्लेषण-व्याख्या के कारण उम्का 
कलेवर_ बढ़ जाता _है.।. स्थल घटनाएँ तथा संयोग-चमत्कार नहीं, मार्भिक भ्रस्तुद॑न्द्र, 
भाव-व्यवस्था, मामिक विश्लेषण तथा पात्रों के चरित्र-विकास की मनोव॑जञानिक 
विविध सम्भावनाएँ ही ऐसे उपत्यातों की रोचकता का. मुख्य आधार होती हैं। 
घटनाओं की अपेक्षा यहाँ घटनाभासों या स्थितियों . तथा जीवन के साधारण एवं 
व्यंजूक गति-लेशों का प्राधान्य रहता है. ।-* 

इन उपन्यासों में पात्रों की मानसिकता से बंधे हुए व्यंजक संवादों का 
समुचित विनिग्रोग रहता है। ऐसे उपन्यासों की भाषाैली का बैशिष्ट्य बौद्धिक 
सूक्ष्मता तथा व्यंजक क्षमता में है । 


इस वर्ग में यहाँ तीन उपन्यास लिए गए हैं--'सुनीता', 'शेखर” तथा 'सन्यासी' । 
सभी मनोविश्लेषणात्मक हैं। सुनीता परम्परित इतिहास-शैली में लिखा हुआ है, 


सुनीता २०७ 


सन्यासी' श्रात्मविश्लेषणात्मक है तथा 'शेखर' श्रात्मसंस्मरणात्मक--जिसमें सहस्मृतियों 
के आधार पर आ्रात्मविश्लेषण है। 'सन्यासी' में ग्रंथिग्रस्त मानव के समाजघाती रूप 
का अ्ंकन, तथा कुछ सामाजिक झ्रालोचना का समावेंश है; 'सुनीता” में ग्रंथियुक्त 
पात्रों की युक्तिकरण प्रक्रिया के दार्शनिक पक्ष तथा प्रश्नता का प्राधान्य है तथा 
शेखर' में शास्त्र-सम्मत शनोजश्यनिकतः के आलोक में गतिशील पात्र के क्रमिक 
चरित्र-विकास का निदर्शन श्रपने आप में सिद्धि है--यहाँ श्रात्मनिरीक्षण तथा आत्म- 
समीक्षण द्वारा श्रात्मोपलब्धि का प्रयत्न है। 'शेखर' में गत्योत्मक चरित्र के उत्तरोत्त र 
विरचन (हा4608 0704707 ) का सौन्दर्य है तो सुनीता में श्रपेक्षतया स्थिर 
पात्रों के विदिलप्ट वियोजन (087/6878007) का सौन्दर्य । सुनीता” में पूर्ववर्ती 
हिन्दी-उपन्य'स-एरम्परा की दृष्टि से कथा, चरित्रांकन, सप्रश्नता एवं भाव-विकास की 
दृष्टि से नव्यता है, तो शेखर' में श्रभिनव शिल्म-विधान का परिपूर्ण स्वरूप है । 
सन्यासी' के शिल्प में पूर्वपरम्परा के संस्कार सर्वाधिक हैं। इसमें कथानक के आत्म- 
विश्लेषण द्वारा उसके चरित्र का क्रमिक उद्घाटन है, उत्तरोत्तर विकास नहीं; फिर 
भी उसकी अन्तिम परिणति विकास की सूचक है । 


सुनीता 


परख' (१६२६) के साथ जैनेन्द्र कुमार हिन्दी उपन्यास-जगत्‌ में प्रवेश कर 
चुके थे, किन्तु उनकी ख्याति का श्रादि झ्राधार १६३४ में प्रकाशित दूसरा उपन्यास 
सुनीता है। पूवंवर्ती औपन्यासिक परम्परा से विषय-चयन तथा शिल्प दोनों में 
नूतनता इसे युगप्रबत्तंतकारी उपन्यास बना देती है। यह विचित्र संयोग था कि 
सुनीता के रचना-काल (१६९३५) के पास (१९३६ में) ही हिन्दी के महत्वपूर्ण 
उपन्यास गोदान' की रचना भी हुई, जिससे विषय-शिल्प. में इसकी नूतनता अपनी.. 
तुलनात्मक विषमता में और भी सामने आ सकी । यह स्पष्ट हो गया कि-अहिमु खी 
सामाजिक, व्यावहारिक घटना-कथा-प्र धान, स्थल-वर्णनात्मक शैली तथा विस्तृत भूमि 
से युक्त वृहद्‌ उपन्यासों के स्थान प्र अन्तमु खी, वैयक्तिक, मनोवैज्ञानिक, पात्र-प्रध्यात् 
(चरित्र-प्रधान) सूक्ष्म-सॉकेतिक शली तथा संकुचित पट-भूमि वाले लघु-उपन्यासों 
का श्रीगणेश हो र्द्मा है परस्पराग्रत हृपस्थासों के विषय-शिल्प में अ्रभ्यस्त प्रठकों- 
आलोचकों को ,इत्न नए उपन्यासों के श्रमकने तथा मूल्यांकन में कठिनाई तथा श्रांति 
हो सकती थी, इसलिए जनेन्द्र जी कि नूतन विषय-शिल्प के स्पष्टीकरण में 
प्रस्तावनाएँ, प्रदनोत्तर, निबन्ध' आदि लिखकर आलोचक का कार्य भी करना 





१, परख"” और “सुनीता” की प्रस्तावना । 
२. जैनेन्द्र : “साहित्य का श्रेय और प्रेय” । 


र०्८ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पबिधि 


पड़ा । यह उल्लेखनीय है कि अपनी क्षृतियों में हिन्दी-अआलोचना-जगत्‌ में बहुविवेचित 
'सुनीता' के सम्बन्ध में उन्हें सर्वाधिक लिखना पड़ा। सुनीता” को पात्राधारित 
ग्रभिधा देकर लेखक ने इस उपन्यास की चरित्र-प्रधानता की ओर इंगित कर दिया 
है | आलोचकों में भी इस उपन्यास को चरित्र-प्रधान उपन्यासों के वर्ग में रखने पर 
मतैक्य है ।” एक विशेष लक्ष्यानुसार किन्‍्हीं सीमित पात्रों का चरित्राध्ययन हीं 
सुनीता' का लक्ष्य है। 'सुनीता' में सुनीता, श्रीकांत तथा हरिप्रसन्‍न के व्यक्तिगत 
जीवन की अपनी-अपनी मग्रंथियां हैं, अतएवं इन्हीं के मनोविष्लेपणात्मक चर्व्रिध्ययन 
को लेकर 'सुनीता' का मुख्य मनोवेज्ञानिक उद्देश्य व्यंजित होता है । 
सुनीता' का एक दाशनिक उद्देश्य भी है, जो कुछ ऊपरी है । पाठकों को 
पहले बही सामने दृष्टिगत होता है, श्रतएव पहले हम उसी के श्राघार पर पात्राध्ययन 
करेंगे । 
जनेन्द्र जी ने अपने साहित्य का लक्ष्य बुद्धि दृह्मनी' बताते हुए उसका स्पष्टी- 
करण इस प्रकार किया है--“बुद्धि हत पर चलती है। इसलिए मेरे साहित्य का 
परम श्रेय तो हो रहता है श्रखंड और अद्वेत सत्य । उसी का व्यावहारिक रूप है 
समस्त चराचर जगत्‌ के प्रति प्रेम, अनुकम्पा : यानी अहिसा | सुनीता की 
प्रस्तावना में भी इस श्रद्वत दर्शन का उल्लेख हुआ है. झोर अ्रहिसावादी दर्शन का 
प्रतिपादन इस उपन्यास का एक प्रमुख लक्ष्य भी है। सर्वप्रथम लेखक ने प्रमुख पात्रों 
का चुनाव इसी लक्ष्यानुकूल किया है; जैसे, एक पात्र (श्रीकांत) इस दर्शन का 
प्रतिनिधि तथा प्रयोगकर्ता है, दूसरा हिंसा में विश्वास रखने बाला प्रयोगीय 
क्रातिकारी (हरिप्रसन्‍न) है और तीसरा (सुनीता) इस प्रयोग का साध्रन है। 
चौथा पात्र (सत्या) भी बहुत-कुछ प्रयोग का साधन है। सुनीता' की कथा, 
इन्ही तग-प्रत्टिए के प्रतिनिधियों के व्यावहारिक द्वन्द्र पर आधारित है, जिसमें 
१. क. रामचन्द्र शुक्ल : “हिन्दी-साहित्य का इतिहास", प्‌० ४७० । 
ख. डॉ० सत्येन्द्र : “समीक्षा के सिद्धांत", पू० १४६ । 
ग. डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल : “आलोचना” संख्या ११, पृ० १४८ । 
घ. डॉ० शिवनाथ : “प्रालोचना” संख्या ११, प० ११० । 
ड. रघुनाथसरन भलानी: “जनेन्द्र और उनके उपन्यास, प्‌० ११६ । 


तु. डा० शिवनारायण श्रीवास्तव: “हिन्दी उपन्यास”, पृ० २२५ । 
“साहित्य का श्रेय और प्रेय, पृ० १५। 


३. “इस विश्व के छोटे-छोटे खण्ड को लेकर हम अपना चित्र बना सकते है और 
उसमें सत्य के दशन पा सकते हैं ।...जो ब्रह्माण्ड में है, वह पिण्ड से भी है । -- 
“सुनीता”, पू० ३-४ । 


सुनीता २०६ 


हिसक पात्र धीरे-धीरे अवरोध के प्रभाव, प्रेम की पुकार तथा अन्त में समर्पण 
के सत्कार से पराजित सा होता दिखाया गया है। यथा, लेखक स्पष्ट करता है--- 
“श्रीकांत अपने मित्र की सुविधा की चिता रखता है; वह सुनीता, श्रीकांत की पत्नी 
है, उसका बराबर ख्याल रखती है; यह लड़की सत्या थी तो धीरे-धीरे इसके निकट 
आकर मानो उसकी प्रसन्नता में योग-दान करती है; उस हरिप्रसन्‍न की यह सब 
शूल-सा चुभता है। अभ्रब तक जिन्दगी में मानों आग्र हपूवंक वह अपने लिए जगत्‌ से 
सब लेता, पाता और भोगता रहा है । जो लिया, उसे उसने कभी जग का ऋण न 
मानता; अपना स्वत्व ही माना है। लेकित कभी वह भुका नहीं है। उसका उपयोग 
करके वह बलिष्ट ही हुआ है। लेकित इस घर के लोगों पर उसका स्वत्वभाव तो 
मानों आदि दिन से ही स्वीकृत है, उसके प्रति इस घर में तनिकर भी तो रुकाव, 
अवरोध नहीं पाया है। तब किसके विरोध में उसकी प्राग्रही-बृत्ति टिके ? इसलिए 
यहाँ श्राकर उसके स्वभाव की तेजस्विता मानों पुचकारी हुई-सी बठती है। उसका 
आग्रह मन्द पड़ जाता है।... इस अन्तद्वन्दत तथा कथा की अन्तिम परिणति में 
हिंसा की अहंमन्‍्य प्रकृति पर भश्रहिसा की विजय ध्वनित होती है--हरिप्रसन्‍न की 
उहण्डता-कठो रता श्रीकांत की नियोजित पात्रा सुनीता के नग्न आ्रात्मसमर्पण से पिघल 
जाती है | श्रन्तिम परिणति की उपयु कक्‍त चरम घटना के पहले ऐसे प्रसंग लाए गए 
हैं जिनमें पात्र श्रपनी विचार-प्रतिक्रियाओं तथा सूक्ष्म व्यवहारों से अपने-अपने प्रतिनिधि 
पक्ष का उद्घाटन करते रहते हैं श्रौर लेखक के उद्देश्य को ध्वनित । उदाहरणतया, 
हरिप्रसन्‍न को पैसे की आवश्यकता होती है और श्रीकान्त की अपरिशग्रह प्रवृत्ति 
पहले ही उसे देने के लिए तेयार रहती है। श्रीकान्त का विचार है---/पैसा कब इस 
लायक है कि उसको देखकर आदमी भी अपने को दानी माने, या उसे लेकर कोई 
अपने को दीन समझे । ज़रूरत पैसे को इधर-उधर करती है। जरूरतों को रफा 
करने के लिए ही वह है। उससे श्रागे उसका महत्व नहीं है, महत्व मत दो...।* एक 
अवसर ऐसा भी श्राता है जब हरिप्रसन्‍न को श्रीकांत एवं सुनीता से रुपया पाना कठिन 
दिखाई देता है और तब उसकी अ्रहमन्य हिसा फ़ुफकारने को होती है कि श्रीकांत के 
(निपट-अ्रबोध तथा सरल-निरछल व्यवहार उसे शानन्‍्त कर देते हैं शर उस मनःस्थिति 
के विव्लेषण में लेखक ने अहिसात्मक आचरण की विजय लिखी है--- सबको अवकाश 
देने के लिए उद्यत वायु के प्रति कया तलवार की धार में स्पर्धा हो सकती है। बह 
धार हवा को कैसे काटे ? उसका पैनपान उस जैसी वस्तु के आगे तो मानों व्यर्थ 
ही हो जाता है। जो तीखी धार सब कुछ काट देगी, स्वच्छ तरलता को वही किस 


१, पृ० ११६९-२० । २. पृ० २४। 


र्ण्द प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पनणिश्रि 


पड़ा । यह उल्लेखनीय है कि भ्रपनी क्ृतियों में हिन्दी-अआलोचना-जगत में बहुविवेचित 
सुनीता' के सम्बन्ध में उन्हें सर्वाधिक लिखना पड़ा। 'सुनीता' को पात्राधारित 
ग्रभिधा देकर लेखक ने इस उपन्यास की चरित्र-प्रधानता की शोर इंगित कर दिया 
है। आलोचकों में भी इस उपन्यास को चरित्र-प्रधान उपन्यासों के वर्ग में रखने पर 
मतेक्‍्य है।” एक विशेष लक्ष्यानुसार किन्‍्हीं सीमित पात्रों का चरित्राध्ययन ही 
सुनीता' का लक्ष्य है। 'सुनीता' में सुनीता, श्रीकांत तथा हरिप्रसन्‍्न के व्यक्तिगत 
जीवन की अपनी-अपनी प्रंथियाँ हैं, ग्रतएव इन्हीं के मनोविश्लेषणात्मक चरित्राध्ययन 
को लेकर सुनीता का मुख्य मनोवेज्ञानिक उद्देश्य व्यंजित होता है । 
सुनीता' का एक दाशनिक उद्देश्य भी है, जो कुछ ऊपरी है । पाठकों को 
पहले वही सामने दृष्टिगत होता है, अतएवं पहले हम उसी के भ्राधार पर पात्राध्ययन 
करेंगे । 
जनेन्द जी ने श्रपने साहित्य का लक्ष्य बुद्धि दुश्मनी बताते हुए उसका स्पष्टी- 
करण इस प्रकार किया है--“बुद्धि हत पर चलती है। इसलिए मेरे साहित्य का 
परम श्रेय तो हो रहता है श्रखंड श्र भश्रद्देत सत्य । उसी का व्यावहारिक रूप है 
समस्त चराचर जगत्‌ के प्रति प्रेम, अभ्रनुकम्पा : यानी अहिसा । 'सुनीता' की 
प्रस्तावना में भी इस अ्रद्वत दर्शन का उल्लेख हुआ है। और अहिसावादी दर्शन का 
प्रतिपादन इस उपन्यास का एक प्रमुख लक्ष्य भी है। सर्वप्रथम लेखक ने प्रभुख पात्रों 
का चुनाव इसी लक्ष्यानुकूल किया है; जैसे, एक पात्र (श्रीकांत) इस दर्शन का 
प्रतिनिधि तथा प्रयोगकर्ता है, दूसरा हिसा में विश्वास रखने वाला प्रयोगीय 
क्रॉतिकारी (हरिप्रसन्‍न) है और तीसरा (सुनीता) इस प्रयोग का साधन है। 
चोथा पात्र (सत्या) भी बहुत-कुछ प्रयोग का साधन है। 'सुनीता' की कथा, 
- इन्हीं हिसा-अरहिसा के प्रतिनिधियों के व्यावहारिक इन्द्र पर आ्राधारित है, जिसमें 
१. के. रामचन्ध शुक्ल : “हिन्दी-साहित्य का इतिहास”, पृ० ४७० । 
ख. डॉ० सत्येद्र : “समीक्षा के सिद्धांत”, पू० १४९ | 
ग. डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल : “आलोचना” संख्या ११, पृ० १५८ । 
घ. डॉ० शिवनाथ : “आलोचना” संख्या ११, पृ० ११० । 
ड. रघुनाथसरत भलानी: “जैनेन्द्र और उनके उपन्यास”, पृु० ११६ । 


च. डॉ० शिवनारायण श्रीवास्तव: “हिन्दी उपन्यास”, पृ० २२५ । 
“साहित्य का श्रेय और प्रेय”, पृ० १५। 


२. इस विश्व के छोटे-छोटे खण्ड को लेकर हम अ्रपना चित्र बना सकते हैं और 
उसमें सत्य के दर्शन पा सकते हैं ।...जो ब्रह्माण्ड में है, वह पिण्ड में भी है 
“सुनीता”, पृ० ३-४ । 
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सुनीता २०६ 


हिसक पात्र धीरे-धीरे अ्रवरोध के प्रभाव, प्रेम की पुकार तथा अन्त में समपंण 

के सत्कार से पराजित सा होता दिखाया गया है; यथा, लेखक स्पष्ट करता है-- 
“श्रीकांत अपने मित्र की सुविधा की चिंता रखता है। वह सुनीता, श्रीकांत की पत्नी 
है, उसका बराबर ख्याल रखती है; यह लड़की सत्या थी तो धीरे-धीरे इसके निकट 
आकर मानो उसकी प्रसन्नता में योग-दान करती है; उस हरिप्रसन्‍न की यह सब 

गशल-सा चुभता है। श्रब तक जिन्दगी में मानों झआ्राग्न हपूवंक वह अपने लिए जगत्‌ से 
सब लेता, पाता और भोगता रहा है । जो लिया, उसे उसने कभी जग का ऋण न 
माना; अपना स्वत्व ही माना है। लेकित कभी वह भुका नहीं है। उसका उपयोग 
करके वह बलिष्ट ही हुआ है। लेकिन इस घर के लोगों पर उसका स्वत्वभाव तो 

मानों आदि दिन से ही स्वीकृत है, उसके प्रति इस घर में तनिक भी तो रुकाव, 

अवरोध नहीं पाया है। तब किसके विरोध में उसकी श्राग्रही-वृत्ति टिके ? इसलिए 

यहाँ आकर उसके स्वभाव की तेजस्विता मानों पुचकारी हुई-सी बेठती है । उसका 

आग्रह मन्‍न्द पड़ जाता है।...”' इस अन्तद्वंन्द्ग तथा कथा की अन्तिम परिणति में 

हिंसा की ग्रहंमन्‍्य प्रकृति पर भ्रहिसा की विजय ध्वनित होती है--हरिप्रसन्‍न की 

उहण्डता-कठो रता श्रीकांत की नियोजित पात्रा सुनीता के नग्न झ्रात्मसमर्पण से पिघल 
जाती है । श्रन्तिम परिणति की उपयुक्त चरम घटना के पहले ऐसे प्रसंग लाए गए 
हैं जिनमें पात्र अ्रपनी विचार-प्रतिक्रियाश्रों तथा सूक्ष्म व्यवहारों से अपने-अपने प्रतिनिधि 
“पक्ष का उद्घाटन करते रहते हैं और लेखक के उद्देश्य को ध्वनित । उदाहरणतया, 

हरिप्रसन्‍न को पैसे की आवश्यकता होती है और श्रीकान्त की अपरिग्रह प्रवृत्ति 
पहले ही उसे देने के लिए तैयार रहती है। श्रीकान्त का विचार है--“पंसा कब इस 
लायक है कि उसको देखकर आ्रादमी भी अ्रपने को दानी माने, या उसे लेकर कोई 
अग्पने को दीन समझे । जरूरत पैसे को इधर-उधर करती है। जरूरतों को रफा 
करने के लिए ही वह है। उससे झ्रागे उसका महत्व नहीं है, महत्व मत दो. ..।* एक 
श्रवसर ऐसा भी ग्राता है जब हरिप्रसन्‍्न को श्रीकांत एवं सुनीता से रुपया पाना कठिन 
दिखाई देता है श्रौर तब उसकी अ्हमनन्‍्य हिंसा फ़ुफकारने को होती है कि श्रीकांत के 
'निपट-अ्रबोध' तथा सरल-निशछल व्यवहार उसे शान्त कर देते हैं और उस मनःस्थिति 
के विव्लेषण में लेखक ने अहिसात्मक झ्राचरण की विजय लिखी है---/ सबको अभ्रवकाश 
देने के लिए उद्यत वायु के प्रति क्‍या तलवार की धार में स्पर्धा हो सकती है । वह 
धार हवा को कैसे काटे ? उसका पैनपान उस जैसी वस्तु के भ्रागे तो मानों व्यर्थ 
ही हो जाता है। जो तीखी धार सब कुछ काट देगी, स्वच्छ तरलता को वही किस 
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दाँत से काट सकती है ? तीखे की, पैने की स्पर्धा यहीं कुण्ठित होती है... ।* भ्रन्य 
प्रसंग क्रातिकारी हरिप्रसन्‍न के रिवाल्वर रखने-छिपाने को लेकर है जिसमें श्रीकांत- 
सुनीता को अहिसा-दर्शन के प्रतिपादन का अवसर मिलता है।' श्रीकांत अपने पत्र में 
समाज सुधार के हिसात्मक साधनों की व्यर्थंता के बारे में विशेष रूप से लिखकर उसे 
हिसा-विरल करने का प्रयत्न करता है--स्पष्ट करता है कि उससे रोगी को दूर 
किया जा सकता है, रोग को नहीं। श्रन्‍्त में श्रपनी पत्नी को नग्त' किन्तु श्रनासक्त 
समपंण के लिए सुविधा तथा प्रेरणा देकर वह अ्रहििसा का चरम व्यवहार करता है । 
श्रीकान्त की सरलता-निरछलता यदि भोलापन होती तो वह अहिसा-दर्शन का प्रलि- 
निधि न बन पाता और यह उद्देश्य भी ध्वनित न हो सकता। इसलिये लेखक ने 
हरिप्रसन्‍त की प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट किया है कि श्रीकांत की सरलता साधना-साध्य 
है, तपस्या” है, जीवन के प्रति विशेष दृष्टिकोण का परिणाम है। उसके आझात्म- 
समपंणात्मक श्राचरण दौबंल्य-द्योतक तथा नासमझी नहीं, 'सामथ्य” से सार्थक, 
स्वेच्छित है। 


भ्रहिसा में भ्रहंकार का उत्सर्ग करना और बुद्धि को श्रद्धा के अंकुश में रख 
कर चलना होता है। प्रहंकार की उहण्डता के स्थान पर प्रेम की विनम्रता होती 
है। अहंकार में ही टूटने की विशेषता हो सकती है श्रौर विरोध के ग्रभाव में प्रेम 
के टूटने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके विपरीत प्रेम की विनम्रता अहंकार को 
पुचकार कर शांत कर देती है। हरिप्रसन्‍न शौर सुनीता के ताकिक क्रम में, हरिप्रसन्‍न 
के कार्य-व्यवहार को लक्षित कर, लेखक इसी प्रकार के विचार व्यक्त करता रहा 
है ।* 

अन्यत्र भी लेखक ने हरिप्रसन्‍न को परोक्षतः अहम्‌' की ग्रंथि से ग्रस्त, सोच- 
विचार की पोट बाँधे हुए चलने वाला व्यक्ति कहा है जिससे उसके व्यवहार सरल 
नहीं रहे | बुद्धि, भेद की सृष्टि करती है इसलिए हरिप्रसन्‍्त श्रपने भूमेलों को 
सुलभाने के यत्न में उलभा तथा बेचैन रहता है। इसके विपरीत सुनीता को लेखक 
ने जीवन-व्यापार की पद्धति” का अनुयायी बताया है, जो 'सहज-भाव से रहना, 
सोच-विचार के साथ भ्रपनी खातिर महत्व न रखना और परिग्रह के प्रति असंलग्न 
रहे चलना” सिखाती है। लेखक के अनुसार उसे यही पद्धति प्रिय है।' सुनीता के 
साथ श्रीकांत को भी लेखक ने इसी पक्ष में रखा है। इस रूप में सुनीता' के हिसा 
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अहिसा का द्वन्‍्द् बुद्धिबोध और भाव-बोध का द्वन्‍्द्र भी हो जाता है, जिसमें लेखक 
भाव-बोध की ही विजय प्रदर्शित करता है। 


हरिप्रसन्‍न के हिंसक आचरणों के मूल की, मानव-उत्स की, खोज करते-करते 
इस उपन्यास के दार्शनिक उद्देश्य के मूल में निहित मनोवैज्ञानिक उद्देश्य तक भी 
पहुंचा जा सकता है। वस्तुत: सुनीता” के पात्र अहिंसा-दर्शन के प्रतिपादन के ही 
प्रतीक नहीं, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उनकी यही स्थिति है--वे दोहरे प्रतीक 
हैं। इस दृष्टि से अहिसा-दर्शन का प्रतीक श्रीकांत मनोविश्लेषक प्रयोगकर्ता बन 
जाता है, हरिप्रसन्‍्न ग्रंथिग्रस्त मानव तथा सुनीता पूव॑बत्‌ मनोविश्लेषक के प्रयत्नों-- 
ग्रंथि-निकालने तथा रेचन-कार्य करने--का साधन । 


क्रातिकारी हिस्र भार्गों के अ्रवलम्बन में विव्वस्त, हरिप्रसन्‍न की अहमन्य 
उद्द ण्डता उसके अतृप्त काम का परिणाम है | हरिप्रसन्‍न बाहर जितना सक्रिय है, 
भीतर उतना ही बेचेन । उसकी “कमंण्यता में रसबोध नहीं, अभावों की घुमड़न 
है । वह जीवन का सुखद उपयोग नहीं करता, काटता है।' अन्तस्थ अभाव उसे बेखूंटे 
घ॒माता-भरमाता है। एकाकीपन के कारण वह प्रहंकारी है। वह अपने अभावों 
से भागता है, उनका संतुलित उपयोग नहीं कर पाता । विवाहित श्रीकांत प्रारम्भ से 
ही हरिप्र सन्‍न की कृण्ठा को समझता है। इसलिए वह उसे घर में लाकर सुनीता के 
माध्यम से ग्रंथि-मुक्त करना चाहता है। वह उसकी पीड़ा के प्रति करुण-कातर है' 
और धीरे-धीरे सुनीता को भी उसके प्रति करुण बना लेता है। श्रीकाँत के माध्यम 
से लेखक ने स्पष्ट किया है कि एक से दो होने की आ्रावश्यकता, मनुष्य के भीतर तक 
व्याप्त है ।' किसी के प्रति समर्पित हुए बिना आदमी चैन नहीं पा सकता ।* सुनीता 
भी सोचती है कि प्रेम के अ्रभाव में “महाप्रकृति को बन्ध्या', दुनिया को रेगिस्तान 
नहीं बनाया जा सकता और गहस्थ हरिप्रसन्‍न समाज के लिए अधिक उपयोगी 
होगा ।* श्रीकांत भी समभता है कि हरिप्रसन्र युवती रमणी तथा निर्मल शिशु 
वाली दुनिया को इन्कार कर स्वराज्य' की बात नहीं कह सकता। सारत: 
लेखक ने काम को जीवन की मूल वृत्ति माना है जिसकी उपेक्षा सम्भव नहीं । इस 
वत्ति के दमन से नहीं, स्वीं के दमन से नहीं, स्वॉकेरण तथा सही दिशा में निग्रोजन से व्यक्ति और समाज 
का कल्याण-निर्माण सम्भव है | खुखक ने श्रीकांत-प्रेषित पत्र-जेखों, पात्रों के चितन, 


पकृल्‍ा$+ व कक जा इक के 


लीओ ऊन्‍क्‍"थ जी ननन ली लननना+ 


१. पृ० ८६ । २. पृ० ८६-८७ । ३. पृ० ६६ । 
४, पृ० १०। ५. पृ० ८५६ | ६. पृ० ६ । 
७. पृ० १० । ८, पृ० ६७। €. पृ० ६६। १९०. प्रृ० € | 


२१२ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविध्ि 


उनके पारस्परिक वार्तालाप, उनके जीवन के लघु-लघु व्यवहारिक संकेतों, तथा इन 
व्यवहारों की व्याख्या-समीक्षा--इन सभी साधनों से उपयुक्त विचारों को कुशल 
अभिव्यक्ति दी है । [इनसे भी महत्वपूर्ण सुनीता' की चरित्र-कथा का आरम्भ, विकास 
तथा अन्त है जो काम-सिद्धाँत को कहीं सॉकेतिक तथा कहीं मुखर निष्कर्षात्मक 
प्रभिव्यक्ति देता है। 'सुनीता' की कथा की रोचक विशेषता इसमें है कि हरिप्रसन्‍्न 
का आदशंवाद श्त्यन्त क्रमिक रूप से काम में विलीन होता प्रदर्शित किया गया है और 
मनोवेज्ञानिको की तरह पात्रों के छोटे से छोटे, निर्थंक-से प्रतीत होने वाले, कार्य- 
व्यवहारों तथा गति-लेझों से सॉकेतिक लक्ष्य-मिद्धि की गई है यहाँ इनका स्पष्टीकरण 
आवश्यक दिखाई देता है । 

( हरिप्रसन्‍त एवं सुनीता की कामकथा का आरम्भ एक ऐसे प्रतीक-दृश्य से होता 
है जिससे समग्र कहानी तथा उसके प्रयोजन का पूर्व-संकेत मिल जाता है। श्रीकांत, 
हरिप्रसन्‍न को जब पहली बार घर में लाता है तब सुनीता स्टूल पर खड़ी हो भाड़ से 
मकड़ी के जाले साफ़ कर रही होती है । स्टूल से उतरने के प्रयत्न में उसकी साड़ी फट 
जाती है श्रौर तब वह फेंट देकर ग्रपनी कमर कस लेती है मानों किसी को परास्त 
करना हो । ऐसी अवस्था में मित्र अ्रतिथ्रि को लिए हुए पति के अकस्मात्‌ आा जाने से 
जब सुनीता काम को अधूरा छोड़ कर जाने लगती है, तब श्रीकांत कहता है--. ' 'ठहरो 
जाती कहाँ हो ? पूरा अभी साफ कहाँ हुआ है ?--और यह हरिप्रसन्‍न है” ।" 
संकेतार्थ यह है कि मकड़ी के जाले की तरह हरिप्रसन्‍न की काम-ग्रंथि का नारी, 
सुनीता, को रेचन करना है। इस प्रयत्न में उसके सतीत्व का अंचल कुछ फट जाता 
है। भ्रोर सुनीता के अनावृत हो जाने वाली घटना का पूर्व-संकेत मिल जाता है. [] 


हरिप्रसन्‍न के चरित्र की काम-ग्रंथि का सॉकेतिक परिचायक एक वह स्थल भी 
है जिसमें सुनीता एवं श्रीकांत के स्टडी रूम में उनकी पुस्तकों पर 'सुनीता-श्रीकात'--- 
लिखा हुआ देखकर कुण्ठित' होता है, जैसे, वह एकदम--वंचित रखा जा रहा हो | 
बड़े परिश्रम से तेयार ओतृ' वाला चित्र भी हरिप्रसन्‍त के चित्त की गाँठ'--चिरन्तन 
नारी की खोज--का प्रत्तीक-विधान है। इसी को लक्षित कर, श्रन्त में, श्रीकांत 
सुनीता से निष्कष-रूप में कहता है--“हिरन के पेट में जो गाँठ होती है, उसे कस्त्री 
कहते हैं। उसके लिए वह श्रमता रहता है, बेचेन रहता है । उसके लिए वह दाप 
है। कस्तूरी हमारे लिए है, उसके लिए वह गॉठ है ।...यह चित्र, सुनीता, हरिप्रसन्‍्न 
के चित्त की गाँठ है। यह वह है जिसे हम आर्ट कहेंगे श्लौर बहुमूल्य बनायेंगे । 
इसलिए तो इसमें बंधा है. ..वह्‌ प्रश्न,--वह जिज्ञासा, वह आगर्काक्षा जो हरिप्रसन्‍न के 
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जीवन का जीवन थी, जिसने उसे सदा यों भटकाये रकक्‍्खा | ग्राज क्या मैं नहीं जानता 
कि यह गाँठ उसके भीतर से खींच निकालने में उपलक्ष्य तुम बनी ?... मैं उसके 
लिए तुम्हारा चिर-कतज्ञ हूँ, सुनीता । दुनिया जब यह जानेगी, वह भी तुम्हारी कृतज्ञ 
बनेगी । यह निष्कर्ष देकर लेखक ने (फाड़ के श्रनुसार) जीवन की मुख्य परि- 
चालिका शक्ति 'लिबिडो' के उदात्तीकृत स्वरूप को एक कल्याणी शक्ति के रूप में 
चित्रित किया है | इन्हीं विचारों को अपने पत्र में लिखकर श्रीकांत ने सुनीता को 
प्रात्ससमपंण के लिए प्रेरित किया था--“कलाकार भटकता न रहे, उद्भ्रात न रहे, 
किसी प्रयोजन में नियोजित कर दिया जाय, तो वह बड़ी शक्ति बन जाता है । नहीं 
तो वह अपने को ही खाता है ।... इसलिए मैं सोचता हूँ कि उसको मार्ग देने के लिए 
हम भुक भी जायें, हट भी जायें तो हज नहीं है ।' “मैं उस दिन की प्रतीक्षा करना 
चाहता हूँ जब हरिप्रसन्‍त जीवन में कुछ प्रयोजन-सम्पन्त करने आगे बढ़े, आ्राइडिया 
दे, और वह आइडिया समाज में उगता हुआ श्रौर फलता हुआ दीखे । हरिप्रसन्‍न की 
प्रतिमा में वह बीज है, लेकिन वह सहानुभूति से सिंचे, तब न” ।* इस व्यापक उद्देश्य 
के लिए सुनीता आ्ात्मसमर्पण करती है और उसकी नग्नता इस काम-गाँठ को “खींच 
निकालने” के लिए है। प्रंथि-मुक्त व्यक्ति में--यहाँ हरिप्रसन्‍्न में--ही संतुलन-जन्य 
ग्रात्म-समन्विति (5८४ ॥७777079 ) की सम्भावना हो सकती है । 
उपयु कत दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों उद्देश्य संयुक्त हैं । समस्त 
चराचर जगत्‌ के श्रत्ति. प्रेममाव, यानी अहिसा का मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग पर आधारित 
है. जिसमें काम्र-भागवनप-की स्वीकृति है| घर इसी काम-तत्व का संयत-सीमित, स्वरूप 
है। घर को अ्रस्वीकार करके राष्ट्र कल्याण की बात नहीं कही जा सकती । घर 
की बात न भी कहें तब भी मनुष्य नितान्त एकाकी स्वाधीन होकर कभी सुख नहीं 
पा सकता । श्रादमी को किसी के प्रति समपित होना होगा । ताड़ के पेड़ की तरह 
ऊंचा तन कर, अ्रहंमन्‍्य बने भ्रकेले खड़े रह सकने में, आदमी की सिद्धि नहीं ।' 
युवती रमणी और निर्मल शिशु की दुनिया को “इन्कार” कर स्वराज्य नहीं लिया जा 
सकता | उसे अ्रपने स्नेह को स्त्री या शिशु के प्रति बाँद कर चलना होता है। और 
यह स्नेह खर्च होकर बढ़ता है।' समाज-सेवा इसी का व्यापक रूप है--घर या 
किसी से प्रेम करके इसका अभ्यास हो सकता हैं। दूसरे झब्दों में मनुष्य अपने कर्मों 
को व्यापक बना सकता है किन्तु अधिक सजीव और संवेदनशील होकर, भ्रपने को 
मार कर नहीं ॥ श्रन्त में सुनीता चाहे हरिप्रसन्‍न को शादी के लिए या घर बसाने के 
लिए बाध्य नहीं कर सकी, फिर भी हरिप्रसन्‍त से यह मनवा सकी है कि वह अपने 
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को मारेगा नहीं । हरिप्रसन्‍न के रिवाल्वर (मानों हिंसक कर्म के प्रतीक) में उसके 
मन की गाँठ ही मूृतिमान थी। जो जीवन की लम्बी राह से बचने के लिए एक 
दार्ट-कट था।' अतएव भ्रन्त में श्रपने आपको न मारने की प्रतिशा करके मानों वह 
अपने ग्रंथिमुक्‍त होने तथा प्रेम से जीवत की लम्बी राह को सुगम बनाने की परोक्ष 
स्वीकृति दे देता है । 


इस प्रकार सुनीता' में भ्रहिसा-धर्म (गाँधीवाद) का मनोवैज्ञानिक विधि-असे 
साहित्यिक प्रतिपादन किया गया है। श्रन्त की घटना दोनों उद्देश्यों की संयुक्त भूमि 
है । सुनीता का नग्न प्रात्मसमर्पण जहाँ ग्रहिसक-अ्रनासक्त झ्राचरण का चरम उदाहरण 
है वहाँ हरिप्रसन्‍त की आ्राकुल ग्रंथि की माँग भी। फिर भी, हिसा पर अहिसा की 
विजय प्रदर्शित करने के लिए लेखक ने जिस नग्न प्रकृति की घटना का श्राश्रय 
लिया है वह इस... (गाँधी ) दर्शन के सात्विक प्रभाव को अ्रहण नहीं करने देती । यह 
स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि नारी की नग्नता के साथ हमारे संस्कारों का जो 
नाता है, मुख्यतः: वही सात्विक प्रभाव के ग्रहण में बाधक है--इसलिए ऐसी घटना 
का चुनाव करने में लेखक की गलती कही जा सकती है--अ्रन्यथा लेखक ने हरिप्रसन्त 
की काम-कथा का सरस विकास करते हुए भी, कम से कम घटना के स्थल-विशेष 
पर, सुनीता की, भ्रनासक्ति को ही मूर्तिमान किया है। उदाहरणतया, सुनीता की 
स्त्रियोचित संकोच-लज्जा से निर्तांत रहित ग्रविचलित वाणी, उसकी श्रांतरिक 
श्रनासक्ति तथा वासना की शून्यता का प्रमाण है। वहाँ सप्रयोजन लिखा गया है 
कि “सुनीता की वाणी में न व्यंग्य मालूम हुआ, न भल्लाहट ।--यहू सुनीता के 
श्रनासक्ति-जन्य संतुलन की वह विशेषता है जो हरिप्रसन्‍न की ग्रधिकार-भावना को 
तनिक भी चुनौती नहीं दे सकती । तात्पर्थ यह है कि हरिप्रसन्‍न की काम-भावना 
तथा श्रधिकार-भावना दोनों को किसी प्रकार का प्रतिचार (765707$2) नहीं मिल 
पाता गभ्रब भ्रनावरण-क्रिया की चरम-सीमा पर उसको अपने आ्रादर्शवाद के भीतर की 
वास्तविकता के अनावरण की ठोकर से आत्मग्लानि होने लगती है, केवल तब सुनीता 
के कथन के साथ एक अनुभाव--तनिक स्मिति--से व्यंग्य किया गया है जो हरि- 
प्रसन्‍न के लिए अ्रचूक चोट सिद्ध होता है श्रौर वह भाग खड़ा होता है ।' सकितिक 
कला में सिद्ध लेखक चाहता तो ऐसी घटना की मात्र सूचना देकर चल सकता था, 
किन्तु भ्रनासक्‍्त चित्रण की चुनौती को उसने स्वीकार किया और यह उसकी कला 
की विजय है। इस तरह लेखक की ग़लती ऐसी प्रक्ृति की घटना के चुनाव में है, 
चित्रण में न । 
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सात्विक प्रभाव-ग्रहण न कर सकने के लिए यह घटना ही उत्तरदायी नहीं, 
दोनों उद्देश्यों को चरितार्थ करने की समवेत भूमि भी उत्तरदायी है। तीनों पात्र 
दोनों उद्देश्यों को सिद्ध करने के एक-साथ प्रतीक हैं । 'सुनीता' में एक ही आधि- 
कीरिक कथानक है । केवल स्पष्टीकरण के लिए उसके दो सूत्र किए जा सकते हैं-- * 
बेंचारिक सूत्र, जो हिंसा-अहिंसा के इन्द्र को लेकर चला है, और भाव-सूत्र जो काम- 
भावनाओं का फल है ये दोनों सूत्र भी समान पात्रों से सम्बन्धित होने के कारण 
एक है। इससे गाँधी जी के अ्िसा-दर्श न दा प्रतिणादन काम-कथा की श्ंगारिक- 
सरसता से हतप्रभ होने लगता है,। 

!इन दोनों सूत्रों की समवेत भूमि से यह लाभ अ्रवश्य हुआ है कि 'सुनीता' के 
विभिन्न पात्र किसी दाशंनिक उद्देश्य को सिद्ध करने के प्रतिनिधि यंत्र बन कर नहीं 
रह गए, उनकी अपनी कामनाएँ-वासनाएँ भी सामने आ जाती हैं। इससे उनकी-- 
प्रौर मानव-मात्र की मूल प्रेरणाओं का वैयक्तिक धरातल सामने झ्रा जाता हैं / 
'सुनीता' के भ्रन्य उद्देश्यों के स्पष्टीकरण से यह धरातल और स्पष्ट हो सकेगा 
सुनीता और श्रीकांत की श्रपनी-अपनी ग्रन्थियों की जब व्याख्या हो जाएगी तब 
स्पष्ट हो जाएगा कि यह दाशनिक उद्देश्य बहुत-कुछ ऊपरी खोल है, मनोवैज्ञानिक 
गब्दावलि में ग्रात्मप्रवंचक पांत्रों की युक्तिकरण (रिध्वांगाक्षांटक॥70॥) प्रक्रिया है 
जिसके अनुसार मनुष्य अपने अचेतन की क्षुद्र वासनाश्रों से सम्बद्ध व्यवंहारों को शिष्ट 
विचारों एवं तर्को की रंगत दे देता है । वस्तुतः: युक्तिकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप 
पात्रों के हिसा-अहिंसा सम्बन्धी विचारों (और किचित्‌ आचरणों) ने पर्याप्त स्थान 
घेरा है और पाठकों पर अनिवायंतः इन्हीं का पहला प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई 
बनावटी या भूठो बात भी बार-बार स्वाभाविक विधि से (यहाँ साहित्य में कलात्मक 
रूप से) कहता जाए तो उसका प्रभाव पड़ता है, वसा ही प्रभाव इस दाशनिक उद्देश्य 
का भी समभना चाहिए । इसमें मुख्यतः लेखक की कला की विजय है। दूसरे, इन 
पात्रों की मूल ग्रन्थियों के अतिरिक्त गौण रूप में किन्हीं श्रत्य संस्कारों को भी स्वीकार 
करना होगा शअन्यथा मनुष्य की जटिलता की एकांगी व्याख्या होगी । इन संस्कारों में 
पात्रों के दाशेनिक विचारों का मूल भी खोजा जा सकता है। इस सम्बन्ध में हरि- 
प्रसन्न की देश-भक्ति, क्रांतिकारिता श्रादि की भीतरी वास्तविकता स्पष्ट की जा चुकी 
है, फिर भी, इसका प्रमाण एक अन्य प्रतीक-चित्र से भी देना आवश्यक होगा। 
ओऔतू !' वाले चित्र को बनाने से पहले “उसने दो तीन रंगीन बेलबूटों की ड्राइंग 
बनाई । बीच-बीच में उनमें नागरी के अक्षर लिखे जो ठीक चीह्न न पड़ते थे; न 
जिनका क्रम और अर्थ कुछ समझ में आता था । एक मोटो बनाया--जननी जन्‍न्म- 
भूमिद्च स्वर्गादपि गरीयसी । अक्षर श्रति दृढ़, वलयाकर, उभारदार बनाए, जेसे 
चुनौती उनमें भरी हो । और उस वाक्य के चरणतल में ऊपर की ओर देखता हुआ 
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एक नन्‍्हा-सा प्रश्नवाचक लाल रंग में टाँक दिया। वह शंका-चिह्न'''गरिमामय 
वाक्य के मूल में स्थान बनाकर बैठ रहा । मानों वही मुख्य है'''मानों भ्रात्मा उस 
प्रदन में ही है; शेष तो शरीर है--मर भी सकता है । उसको लेकर ही मानों सब 
सजीव है, नही तो सब व्यर्थ है; भ्रम है । इस चित्र में हरिप्रसन्न ने अपने देश-प्यार 
-“और इस प्यार के समर्थन में हिसावादी तकों श्रादि - के लक्ष्य पर स्वयं ही शंका 
उठाई है और शंका को ही महत्व दिया है | निरथंक श्रक्षर उसके उस श्रज्ञात ग्रभाव 
के प्रमाण है जो भीतर की वास्तविकता है---यही उसकी ग्रन्थि है । हम भी यही 
समभते हैं कि सुनीता का हिसा-श्रहिसा का इन्द्र श्रौर सम्बन्धित अन्य विचार जैसे 
शरीर' मात्र है--ऊपर का खोल--आ्रात्मा निहित अभाव ही है । जैसे व्यक्ति के 
सम्पर्क में ग्राने पर प्रथम प्रभाव उसके दरीर का पड़ता है और बाद में असलीयत 
सम में आने पर इसका महत्व गौण हो जाता है वसे ही सुनीता के दार्शनिक उद्देश्य 
को स्थिति है। सुनीता के शरीर का चेतन दार्शनिक है, भ्रचेतन मनोवैज्ञानिक । 


गाँधी-दर्शन के प्रतिपादन तथा ग्रन्थि-मुक्त मानव की आ्रात्म-समन्विति के उक्त 
निष्कर्ष 'सुनीता' से लिए जा सकते हैं किन्तु मूलत. यह निष्कर्षान्त नहीं, प्रश्नांत.. 
'रचुना है | यह सप्रश्नता मुख्यतः सुनीता को लेकर है। हरिप्रसन्न में ही दमित काम- 
/त्व नहीं, सुनीता में भी है । श्र इस रूप में सुनीता को बड़ी सतर्क कलात्मक विश्नि 
से हरिप्रसन्न की ओर आकर्षित होते दिखाया गया है । [घुनीता के चर्त्रि की दृष्टि से 
यह कथा पति-प्रेम तथा प्रेमी से प्रेम के संघर्प---बैवाहिक बंधन के मजबूरन निर्वाह 
तथा स्वच्छन्द प्रेम, अथवा समाज की स्वीकृत मान्यताओं तथा व्यक्ति-रवातन्थ्य के 
संघ्ष--की कथा हो जाती है। समस्या के इस सामाजिक रूप के भीतर से भी एक 
शाइवत श्रश्न--नारी को समभने का प्रशन--उभरता दिखाई देता है। अ्रन्ततः यह 
सामाजिक धरातल भी लुप्त-सा हो जाता है भौर रह जाती है मानव की चिर जिज्ञासा 
“नारी क्‍या है १६ १६ स्पष्टीकरण के लिए, हमें प्रारम्भ में यह सूचना दे दी गई है कि 
श्रीकांत और सुनीता की गृहस्थी ऐसे चल रही है, जिसमें स्फूर्ति नहीं, रस नहीं । 
श्रीकात सुनीता को रिका नहीं पाया । उनके जीवन में एक फीकापन-सा, एक रीता- 
पन-सा झआ चला था । एक नए विषथ या व्यक्ति के प्रवेश से श्रीकांत अपने वैवाहिक 
जीवन में ताजगी लाना चाहता है। घर के काम था अपने में बन्द रहने वाली सुनीता; 
काम न हो, तब भी काम को दूृढ़कर उसमें लग जाने वाली और वार-बार भरी सॉस 
लेने बाली सुनीता में भी कुछ दमित है । उसने अपने में से कुछ ऐसा 'खो' दिया है 
है कि वह “फल-सी खिल नहीं पाती” ।" “उसके जी में बहुत है कि यह जो उसके 
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सुनीता ः ह २१७ 


बाहर होकर दुनिया फैली है वह यह सब कुछ देखे, सभी कुछ देख डाले । किन्तु 
पति के सम्बन्ध में पाती रही है कि कर्तव्य-परायणता और जीवन में भय नियमादि 
पालन ही उनके लिए सब कुछ है, विश्व का चित्र-वेचित््य उनके लिए कुछ भी नहीं 
है। उस नारी के मन ने तो श्रब तक कभी यह कहना छोड़ा नहीं कि विश्व भी दीखे | 
पर पति के अ्रनु-गमन में वह भी विश्व की ओर से मुंह फेर कर अन्तमु खी होने की 
महत्ता पर चित्त लगाती रही है । अपने मन की इन कुण्ठित लालसाओं को सुनीता 
प्रत्यक्षतः अपने पति से नहीं कह पाती किन्तु एक फिल्म पर विचार-प्रकट करने के रूप 
में' परोक्षतः वह अपना दिल खोलकर रख देती है । 'राजरानी मीरा फिल्‍म के रूप में 
एक ऐसे व्यंजक प्रतीक-दृश्य की योजना की गई है कि साँकेतिक रूप में सुनीता की 
सारी स्थिति का पूर्वाभास मिल जाता है। फिल्म में अ्रनुमानतः मीराँ अपने पति 
राणा को छोड़कर साँवलिया से प्यार करती है और राणा उस पर निर्देयता से व्यव- 
हार करता है । इसी प्रसंग को लेकर श्रीकात और सुनीताः में वाद-विवाद होता है। 
वहाँ यह संकेत मिल जाता है कि वाद-विवाद का कुछ वेयक्तिक धरातल भी है-- 
मानों श्रीकांत राणा है, हरिप्रसन्‍न साँवलिया और सुनीता मीराँ ।* सुनीता मीराँ को 
खण्डिता, लांछिता जानकर भी उसे समभना, उससे कोई चेतावनी लेना चाहती 
है। वह श्रीकांत से कहती है--मैं तो राणा के साथ रो ही सकती हूँ, पर मीराँ के 
साथ भी, मुझे इजाजत दो कि मैं रोना चाह लू । मीराँ के मन को जानने पर मीराँ 
के दण्ड देने योग्य जी नहीं रक्खा जाएगा। इस फिल्म के मध्य ही हरिप्रसन्न का 
सुनीता से पहला श्राँगिक परिचय होता है जो भागे अनेक दृश्यों में बढ़ता जाता है । 
हरिप्रसन्‍त सुनीता को भेल नहीं सकता और वह बार-बार पलायन करने का प्रयत्न 
करता है किन्तु सुनीता के बिना अधिकार के अधिकार के आगे उसकी एक नहीं 
चलती । वह॒विमुग्ध-वज्ञीभूत सा फिल्‍म देखता रहता है ओर सुनीता से उसको 
नारी की विचित्र वास्तविकता के सम्बन्ध में सुनना पड़ता है--“देखो हरिबाबू, तुम 
बड़े हो, लेकिन हम लोग स्त्री हैं। हमारा यह काम है कि हम पुरुष को सामने 
भगावें । जब तक वह सामने भागता है, हम पीछे-पीछे हैं, जब वह पीठ की ओर 
भागना चाहे, तब हम सामने हो जाती है । हम से पार होकर वह नहीं जा सकेगा । 
स्‍त्री यह न सहेगी कि पुरुष उनके आ्रागे मार्ग स्पष्ट न करता जाय । पुरुष इस दायित्व 
से भागना चाहेगा तो पीछे स्त्रीमें गिरफ्तार होकर फ़िर उसे आगे-अागे चलता 
होगा | पुरुषों के इस अधिकार के आगे स्त्री-कृतज्ञ है। किन्तु स्त्री का भी यह 
प्रधिकार है कि पुरुष को भी पदच्युत त होने दे” । तदुपरांत रात्रि को सोते समय 
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५१८ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की श्षिल्पविधि 


हरिप्रसन्न के सामने अनेक प्रश्न नाचने लगे, “वह सोचने लगा कि स्त्री क्‍या है, 
पुरुष क्‍या है? इस जीवन में चलकर पहुंचना कहाँ है ? किससे भागना है, और 
किसकी ओर भागना है ? नाते क्‍या हैं और विवाह क्‍या है ? और यहे कमबख्त 
क्‍या चीज है जिसको प्रेम का नाम देकर आदमी ने चाहा, बाँध दे, पर जो वैसे ही न 
बँध सका जैसे वृक्ष से श्राँधी नहीं बंध सकती ।'“'वह क्‍या है, कौन है ?” इससे 
पहले, एक भ्रन्य अश्रवसर पर भी वह नारी की पराधीनता से कुण्ठित होता है; सुनीता 
की पुस्तक पर 'सुनीता-श्रीकांत, लिखा देखकर उसके मन में उठा “कि विवाह और 
पत्नीत्व ऐसी क्या वस्तु हैं कि स्त्री भश्रपता नाम भी खो दे और भअमुक एक पुरुष के 
नाम को अपने ऊपर छत्र भी भाँति लेकर उसके नीचे उसकी सम्पत्ति हो रहे ? * 
गन्यत्र वह सुनीता से स्पष्ट कहता है--“व्याह को तुम क्या चीज़ मानती हो ? 
उससे श्रागे होकर क्‍या कोई कतंव्य नहीं है ? जो हो, क्‍या उसमें तुम जीवन की 
सिद्धि समभती हो ? मैं कहना चाहता हूँ भाभी, कि तुम भूल में हो || जहाँ तक 
सुनीता और श्रीकांत का सम्बन्ध है, “दोनों सम्मत हैं कि विवाह निबाहने योग्य संस्था 
है । समाज केसे चले, नागरिकता कैसे चले, यदि जीवन परीक्षण के लिए सम 
लिया जाए और कानून तोड़ने के लिए” फिर भी दोनों भीतर ही भीतर शंकित-से, 
विचलित-से हैं। इसलिए एक स्थल पर सुनीता-श्रीकांत से प्रश्न करती है--'क्या 
विवाह लौकिक नीति ही है ? क्‍या वह धर्म भी नहीं है? क्‍या वह आदमी के 
मनोभाव पर ही निर्भर है? पति के आदेश-पालन तथा प्रेमी हरिप्रसन्न के इच्छानुकूल 
होने के एक तीत्र द्वन्द्मय स्थल पर, उसका चितन है--“औौर वह पत्नी है, फिर भी 
नारी है ? कौन श्रपने श्राप में पूर्ण है ? कौन विमुखता में, नकार में पूर्ण होना 
चाहता है ? श्र उसकी उम्र श्रभी है ही कितनी ? उसमें क्‍या जगत्‌ के प्रति 
उत्सुकत; सर्वथा श्ञान्त हो गई है ? वह कब वैचित्र्य के प्रति जिज्ञासु और सामर्थ्य के 
प्रति उन्मुख नहीं रही है ? वह क्‍या हाड़-माँस की नहीं है ? वह पत्नी है, पर नारी 
है । वह पति में ही नहीं, स्वयं भी है ।*''” 
इन्हीं विचारों के श्रालोक में यह सोचना पड़ता है कि सुनीता' अपने पति 
की योजना और आदश--मानों पति-निष्ठा की सॉस्कारिक भावना--से प्रेरित 
होकर हरिप्रसन्‍्त की ओर झ्राकधित-समपित हुई या झपनी ही वासना-शांति की छिपी 
लालसा से चालित होती गई ? या अपने स्त्रीत्व को सार्थक करने की भावना एवं 
दर्शन से लाचार बनी--मानों परम-पुरुष के भ्रभीष्ट को पूरा करने, महा-प्रकृति के 
बन्ध्यत्व को छुड़ाने की प्रेरणा से--पुरुष को प्रयोजन-दान में नियोजित करने के लिए 
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सुनीता २१६ 


समर्पित हुई ? कभी वह हरिप्रसन्‍त के आश्रय से उसकी जाँच पर लेटकर, उसकी 
कृतज्ञ” बनती है और कभी उसी के साथ जाने के लिए पति के चित्र से अ्रमासक्ति 
की दक्ति के लिए बल माँगती है । इसी तरह यह प्रइन भी उठता है कि श्रन्त में 
सुनीता नग्न होकर पतिता हो गई या पति की आज्ञा का चरम अनासक्त पालन करके 
पति-परायणा ? एक शोर वह घर को छोड़कर जाते हुए परास्त हरि की पदरज 
लेती है और दूसरी ओर श्रीकांत से 'नाथ हमें छोड़कर जाना मत” की पुकार भी वही 
मचाती है | पर-पुरुष के सामने नंगी लेट जाने वाली तथा अ्र॑न्त में श्रपने पति से ही 
लजाने--व्याजब्रीड़ा से 'हटो-हटो' कहने---वाली सुनीता में विरोध है या विरोधाभास ? 
या दोनों नहीं, क्योंकि वह 'छलना' है । 

सुनीता की इसी विचित्रता--पत्नीत्व और स्त्रीत्व के निर्वाह की समतुल्य 
स्थिति--को लक्षित कर श्रीकांत उपन्यास के अन्त में कहता है--“उस तस्वीर में 
जिसको चिर-जिज्ञासा में हरिप्रसन्‍न ने तु !” से सम्बोधन किया है वह पीछे कुछ और 
है, पहले नारी है। मैं, भी क्‍या तुमसे कहूँ कि अरी ओ छलनामयी ! अरी ओ तू 
श्रीकांत ने नारी, सुनीता, को छलनामयी' कहा है और हरिप्रसन्न उसे 'मायामयी'" 
कहता रहा है।' 

'हुस तरह सुनीता उपच्यास प्रहतों-की जिला: पशकर दमाल हो है । 
इसका मूलाधार है सुनीत्ऋ// इसलिए उपन्यास का नामकरण भी इसी पर है । 

नारी के उपयु क्त स्वरूप के समर्थन में, तथा नारी-पुरुष की समतुल्य-सापेक्ष 
स्थिति के स्पष्टीकरण में, लेखक ने 'प्रस्तावना' में कही श्रपनी तटस्थता की नीति को 
भी त्यागकर एक स्थान पर संक्षिप्त निबन्ध ही लिख दिया है। इससे 'सुनीता में 
मानव-चरित्र की वह शाश्वत समस्या सामने ग्राती है जो अ्रन्त में सुनीता एवं हरिप्रसन्न 
के आचरण से भी श्रनुमोदित हुई है; देखिए---“हमने हरिप्रसन्न शोर सुनीता नाम 
दिए हैं। वे नाम भूठ नहीं हैं, पर नाम ही हैं। सुनीता स्त्री है, हरिप्रसन्न पुरुष है । उन 
नामों के बहुत नीचे जाकर उन दोनों में एक केवल स्त्री रह जाती है; दूसरा पुरुष 
रह जाता है'*'हम कहते हैं पति और पत्नी, प्रेमी और प्रेयसी, माता और पुत्र, बहिन 
और भाई । वह सब ठीक है । वे तो स्त्री-पुरुष के मध्य परस्पर योगायोग के मार्ग से 
बने नाना सम्बन्धों के लिए हमारे नियोजित नामकरण हैं। किन्तु सर्वत्र कुछ बात तो 
सम-भाव से व्यापी है। सब जगह स्त्री-पुरुष इन दोनों में परस्पर दीखता है आशिक 
समर्पण, आ्राँशिक स्पर्धा ।**'एक में दूसरे पर विजय की भूख है, किन्तु एक को दूसरे 
हाथों पराजय की भी चाहना है ही । एक दूसरे को जीतेगा भी, किन्तु उसके लिए 
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२२० प्रेमचन्द्रोत्तर उपन्यासों की शिल््पविधि 


मिटेंगाः भी कैसे नहीं ? दोनों में परस्पर के लिए उत्सर्ग पोने की कांक्षा । वे दोनों 
विरोधी भाव स्त्री-पुरुष के बीच में समतोल हैं । समतोल इसलिए नहीं कि वे बँटे हुए 
हैं, प्रत्युत इसलिए कि वे दोनों ही वहाँ भ्रपनी-अपनी पूर्णता में हैं । जहाँ इन दोनों क 
विरोध भी सिद्ध है श्रौर समन्वित ऐक्य भी, उस विस्फोटक महा तत्व के लिए, श्ररे 
क्या शब्द है ? उसे किस संज्ञा के सहारे निर्देश करके हम भोंचक रह जाते हैं ? 
सुनीता, ने.जम्न-समर्पण से हरिप्रसन्न को परास्त किया श्रौर उससे अपने को न मारने 
की प्रतिजशा करवाई किन्तु साथ ही सुनीता की इच्छानुसार विवाह कर लेने की बात 
न मानकर हरिप्रसन्न की विजय भी रही । यही नहों सुनीता को उसकी पदरज भी 
लेनी पड़ी । इस अभ्रवसर पर गुप्त जी की ये पंक्तियाँ स्मरण हो आती हैं--- 


प्रेमियों का प्रेम गीतातीत है, 
हार में भी परस्पर जीत है। 


(बिरोध और समन्वित ऐक्य' की समान स्थिति गीतातीत ही हो सकती है--- 
प्रहन ही बनी रह सकती है । 


हरिप्रसन्न और सुनीता के बाद, श्रीकांत के चरित्र का विश्लेषण करने पर 
#किन्हीं अन्य मनोंवेज्ञानिक तथ्यों का उद्घाटन होता है। श्रीकांत की दृष्टि से 
/“ सुनीता की कुथा ह] «इन सभी 7ेब 77% जीवन की निरानंद अनुभूति के आाथ 
और ग्रन्त आानंद-प्राप्ति के साथ होता है.।' प्रारम्भ से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि 
श्रीकांत को अपने मित्र हरीप्रसन्न की याद सताती रहती है, उसके साथ बिताए हुए 
विद्यार्थी-जीवन का वह स्मृत्यवलोकन करता है और उसे बुलाने के लिए पत्र लिखता 
है । उसमें श्रीकांत अ्पता हृदय खोलकर रख देता है। वह स्वीकार करता है कि 
उसकी पत्नी श्रत्यन्त सुन्दर है, फिर भी वह उसे “रिका नहीं सकता दीखता'---उन 
दोनों का आन्तरिक मेल नहीं, इसलिए जहाँ वह ॒हरिप्रसन्न के जीवन को, काम की 
स्वीकृति से, संतुलित करने के लिए उसे बुलाता है वहाँ इससे भी अधिक अपने घर 
में नई वायु लाने के लिए आमंत्रित करता है । हरिप्रसन्न के बद्ध काम-भाव को वह 
अपनी पत्नी सुनीता से खोलना चाहता है, इसलिए उसकी एक फोटो भी उसे भेजता 
है | यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि श्रीकांत में ऐसी कौन सी दुर्बेलता-मजबूरी 
है जो उसे सुनीता को वेवाहिक-जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में भी, पूर्णतया पाने नहीं 
देती, वह आाहें भर कर रह जाता है श्रौर इसके लिए पर-पुरुष---फिर चाहे वह मित्र 
ही क्यों न हो--कां भ्राश्नय लेना आवश्यक हो जाता । लेखक ने इसे रहस्य ही रहने 
दिया हैं और इसका कोई कारण नहीं दिया । केवल यही लिखा है कि श्रींकांत और 
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हरिप्रसन्न का स्वभाव नहीं मिलता, फिर भी श्रीकांत, दृढ़ होते हुए भी, 'स्फूर्ति के 
लिए मातों हरि की श्रपेक्षा रखता” है ।' अ्रतएव यहाँ श्रीकांत की 'इस विचित्र 
दुलभ प्रकृति' के लिए मनोविश्लेषणात्मक विधि अ्रनेक सम्भावनाएँ उठा सकती है। 
“कालेज में वह (हरि) मिला था। मिला कि वह श्रीकांत के जीव में बस चला ।* 
“-अ्रथम परिचय में ही ऐसा तीव्राकषंण क्‍यों ? क्‍या श्रीकांत स्वभाव-वैषभ्य के कारण 
हरि की शोर भआराक्ृष्ट है ? क्या वह नपुसक है जो सुनीता को रिभक्ा नहीं सकता ? 
-“7रन्तु वह तो पुष्द देह का है। क्‍यों, वह सुनीता से भी अ्रधिक अपने मित्र.की 
श्रोर आक्ृष्ट है ? क्‍यों वह घर आने पर उसके सुख-दुख के लिए बेचैन है ? “हरी- 
प्रसन्न जो भी है, और जो भी होता है, श्रीकांत को तो वही स्वीकार है” --ऐसा 
क्यों ?' वहु उसके सुधार के लिए, बिना-हिचक अपनी पत्नी की इज्जत को भी दाँव 
पर लगाना चाहता है ? यह कसी बात है कि एक ओर तो वह सुनीता को निषिद्ध 
की उपेक्षा करके भी हरी को संतुष्ट करने का श्रादेश देता है और दूसरी ओर हरि- 
प्रसन्न को न भुकने, निर्मम रहने और बढ़ते रहने का प्रोत्साहन, आइवासन । ऐसी 
पू्वं-योजना क्‍यों ? यह सीमा मित्रता का अतिक्रमण कर यह सम्भावना उपस्थित कर 
देती है कि क्या वह हरिप्रसन्न के प्रति समलिंगी कामभावना" से प्रेरित तो नहीं ? 
और हरिप्रसन्न के जाने के बाद, यही स्थानान्तरीकरण की प्रक्रिया से सुनीता की और 
तो नहीं हो जाती ? (यह मन की वह छिपी प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति से सम्बद्ध 
द्वेघ या प्रेमादि की प्रवृत्ति को किसी दूसरे पर आरोपित कर देती है। 
प्रमाणस्वरूप, हरिप्रसन्न के चले जाने और किसी प्रकार भी रोके न जा सकने की 
बात सुनीता से सुनकर वह उसे आवेश में ऊपर उठाकर आलिगन में बाँध लेना 
चाहता है । उस समय सुनीता के चेहरे पर झा गया नव-बधू जैसा भाव मानों यही 
कहता जान पड़ता है--“मैं तो सदा तुम्हारी हँ फिर छि: छि:। मेरे लिए यह प्रेम का 
आ्रावेश केसा ? और ऐसा धीरज क्‍यों खोते हो ?” यह उल्लेखनीय है कि श्रीकांत 
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६. सुनीता ,पृ० १८६ | 


२२२ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्प-विधि 


की सुनीता के प्रति यह आवेशपूर्ण प्रेम-याचना' उपन्यास में पहली बार ही सामने 
ग्रायी है, और अ्रभी उसे मन-ही-मन यह विश्वास भी नहीं हुआ कि हरिप्रसन्न की 
ग्रंथि निकली भी है या नहीं; अन्यथा एक बार पुनः प्रसंगारम्भ करते हुए उसे सुनीता 
से यह पूछने की आवश्यकता न रहती - “अरब भी क्‍या हरिप्रसन्न में ग्रंथि प्रवशिष्ट 
है ? उसे क्‍या फिर बुलाने का साधन नहीं हो सकेगा ? इसका उत्तर जो मिलता है 
वह भी अनिश्चयात्मक है--“मैं तुम से सच कहती हूँ कि मेने उनसे यही कहा कि 
बह जायें नहीं, रुके । सच कहती हूँ, मैंने अपने को नहीं बचाया । जाने वह्द कर्दाँ गये 
हैं । मुझे लगता है... 
सुनीता ने भ्पने को नहीं वचाथा, इससे यही अर्थ कसी निकल सकता है कि 

की ग्रथि निकल गई ? यदि इससे ग्रंथि निकलने की व्यंजना-ग्रहण कर भी ली जाए 
तब भी आगे का कथन उसकी ग्राशंकाशीलता का द्योतक है जो श्रोता को भी संशय 
में डाल देता है; उससे तो विपरीत मत ही अधिक ध्वनित होता है । बात को बीच 
में ही काट कर श्रीकांत इसका जो उत्तर देता है, उससे हमारी बात का समर्थन 
हो जाएगा; वह कहता है---“'देखना होगा, कहाँ गया है । वट श्रावर क्वीन कैन डे 
तो राग । --इस कथन का पहला वाक्य हरिप्रसन्न की स्थिति से सम्बन्धित है । 
पहला वाक्य स्पष्ट ही अ्रनिरच्यात्मक है और दूसरा निश्चयात्मक है। इस पूरे कथन 
से श्रीकांत सनीता को मानों यह कहता जान पड़ा है--“उनकी ग्रंथि चाहे निकली है 
या नहीं, किन्तु तुमने कोई त्रुटि नहीं की ।” इस प्रकार अपने मित्र की गाँठ खलने 
के सम्बन्ध में विश्वस्त हुए बिना ही श्रीकाँत सुनीता से प्रेम का अनुभव करने लगा 
फिर चाहे अपने आदेश का पालन समभकर, चाहे उदारतावश या जाने-प्रनजाने भोला 
बनकर वह उसे कहता है कि तुम गलती नहीं कर सकती  । वस्तुत॑: ऐसा कहना उसके 
स्थानान्तरित उद्बुद्ध प्यार का ही परिचायक है। अ्रतरव उसका यह प्रेमावेग सुनीता 
के मित्रोपकार करने की क्ृतज्ञता नहीं कहा जा सकता। उपन्यास का शभ्रन्त भी 
पारस्परिक प्रेममयी भावनाओं के साथ हुआ है--मानों उनका जीवन आनंदमय हो 
उठा हो ।* इस तरह श्रीकांत का जीवन अहिसा-दर्शन का प्रतिनिश्नि होता हुआ भी, 
मूलतः अ्रपनी एक वैय॒क्तिक-मनोवैज्ञानिक्‌ समस्या रखता है ॥ 

कुल मिलाकर, सारा में, सुनीता' में लेखक ने एक दार्शनिक उद्देश्य छी 
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सुनीता २२३ 


अपेक्षा नर-तारी विषयक नैसगिक प्रश्नों तथा उनके अचेतन रहस्यों के प्रति पाठकों 
को जिज्ञासोन्मुख करने तथा चौंकाने में अ्रधिक सफलता प्राप्त की है। यद्यपि लेखक 
ने आलोचकों द्वारा 'सुनीता' पर रवीन्द्रनाथ के घर-बाहर' उपन्यास के प्रभाव के 
आरोप के उत्तर में, इन दोनों उपन्यासों के पारस्परिक अन्तर को स्पष्ट करते हुए 
सुनीता” में घर और बाहर की अभेदानुभूति के दाशनिक उद्देश्य को महत्व दिया है' 
तथापि इसको पाठक गअत्यल्प ही ग्रहण कर पाता है । 

सुनीता के उद्देश्य के सम्बन्ध में आलोचकों-पाठकों के निर्णयों में जो बहु 
मतभेद रहा है, उसका कारण एक तो विरोध भी और समसन्विति ऐक्य भी' की 
अ्रव्यास्येय-प्रवृत्ति, द्विमुखी सम्भावनाएँ, प्रश्तता या समस्यापरकता रही है। पाठक 
प्रायः दो टूक निर्णय चाहता है जो लेखक कम देता है । वह चिंतन को गति देता है, 
सीधी दिशा नहीं--ऐसी “चैतन्य गति” जिसमें पाठक स्वयं ही दिशा-दर्शन कर सके । 
फिर भी यह कहना ही पड़ता है कि लेखक ने कहीं-कहीं जानकर पाठक को व्यर्थ में 
ग्रनिस्चय में रखा है । उदाहरणतया, श्रीकांत सुनीता से अपने मित्र की ग्रंथि निकालने 
के लिए क्ृतज्ञता-प्रकाशन कर चुका है, किन्तु पुन: यह प्रइन पूछता है कि उसकी ग्रंथि 
निकली या नहीं । इसका उसे निशचयात्मक उत्तर नहीं दिया गया--यह स्पष्ट किया 
जा चुका है। इससे पाठकों को भी व्यर्थ में संशय में डाल दिया गया है। स्पष्ट ही 
यह स्थिति प्रभाव की पूर्णता में बाधक है । 

दूसरा कारण अ्रसाधारण पात्र हैं जो हमें अपने रहस्य-व्यवहारों से चौंकाते 
अधिक हैं, पाठकों से तादात्म्य की भूमि कम प्रस्तुत करते हैं; इसका सजग प्रमाण 
स्वलिंगी काम-प्रस्त श्रीकांत है। वह पुरुषोचित ईर्ष्या तक से रहित है | मीराँ फिल्म 
के अवसर पर उसमें किचित्‌ इन्द्र का परिचय दिया गया है किन्तु आगे उसका 
विकास नहीं किया गया ओर यह अस्वाभाविक है। 

तीसरा कारण यह है कि छोटे से कलेवर और कुछ ही पात्रों में वह अनेक 
प्रशन उठा देता है। एक ही पात्र एकाधिक, और परस्पर विषम से पक्षों का प्रतिनिधि 
बन जाता है। एक-एक पात्र परस्पर निरपेक्ष प्रेरणाओं से संचालित होता है। 
प्रमाणतया, श्रीकांत को मनोवेज्ञानिक ग्रंथि से चालित मानें या लेखक के कथनानुसार 
आध्यात्मिक साधन से प्रेरित ? ये दोनों प्रेरणाएं उल्क कर रह जाती हैं, सुलझ नहीं 
पातीं । और इस उलभन में लेखक की कहीं विकलात्मक मुखरता और कहीं अवांछित 
तटस्थता दोनों साधक हुई हैं। उसने 'प्रस्तावना' में श्रपनी तटस्थता का दावा करते 
हुए लिखा है---“पाठक पुस्तक में मुझे मुश्किल से पाएगा । यह नहीं कि मैं उसके 
प्रत्येक शब्द में नहीं है, लेकिन पुस्तक के जिन पात्रों के माध्यम से मैं पाठकों को 





१. साहित्य का श्रेय और प्रेय”, “आलोचक के प्रति”, पृ० ११७-१२२ । 
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प्राप्त होता हूँ, प्रत्येक स्थान पर उन पात्रों के अनुरूप मेरा रूप विक्ृत हो जाता है। 
उन्हें सामने करके मैं श्रोट में हो जाता हूँ । 

“सृष्टि सृष्टा को छिपाए है। मुझे भी इन पात्रों के पीछे छिपा मानें; पर 
सृष्टि सुष्टा को ही व्यक्त करती है, और यह पुस्तक मुझे व्यक्त करने को बनी है।' 
फिर भी सृष्टि ही तो दीखती है, सुष्टा नहीं दीखता है ?” यह कथन मुख्यतः ' 
चरित्र-चित्रण को लेकर है गौणत: समग्र विधान को लेकर । निस्सन्देह लेखक पात्रों 
के मुख से वोला है और खूब बोला है किन्तु प्रत्यक्षत: उसने निबन्ध-तत्व का समावेश 
दो स्थलों पर ही किया है। वहाँ उसने स्पप्ट लिख दिया है कि उसे जीवन-व्यापार 
की कौनसी प्रणाली प्रिय लगती है और कौन-सी नहीं । इन दोनों से सुनीता और 
हरिप्रसन्‍न को सम्बन्धित भी कर दिया है।” एक ओर उपन्यास का प्रशनाँत स्वरूप 
है श्र दूसरी ओर ऐसी सिद्धाँत-मुखरता है--वह स्वयं निर्णय देता भी है शौर शिल्प 
से वही व्यंजित करना चाहता नहीं, या कर पाता नहीं--अतएव भअ्रस्पष्टता की 
सम्भावना ही हो सकती है। एक दूसरे स्थल पर उसके विचार कुछ बढ़कर कथा- 
गति में बाधक हो रहे थे, इसलिए उस क्रम को तोड़ते हुए वह लिखता है--“लिकिन 
हम कहानी कहें ---और वह कहानी लिखने लगता है। श्रीकांत को उसने प्रारम्भ 
में ही स्पष्ट सहानुभूति दे दी है; उसके विचारों में वह विशेष मुखरित है। इस पात्र 
ने जेसा योजनाबद्ध प्रयोग किया है, वह भी लेखक को स्पष्ट कर देता है। झ्रतएव 
लखक ने जितनी मात्रा में तटस्थता का दावा किया है उससे हम सहमत नहीं । 

(प्रेमचन्द के एक-दो उपन्‍न्यासों में, और उसके पूर्ववर्ती अनेक उपन्यासों में, 
कथा-कथन की वह स्थूल शेली मिलती है जिसमें लेखक पाठकों को साक्षात्‌ सम्बोधित 
करने लगता है और क्रृति से उसकी उपस्थिति का निरन्तर आभास मिलता रहता 
है | सुनीता' में भी यह स्थूल प्रवृत्ति दो-तीन स्थलों पर लक्षित होती है ।' 'लेकिन 
हम कहानी कहें, हमने हरिप्रसन्‍्न और सुनीता नाम दिए हैं! तथा किन्तु यहाँ एक 
चोरी की बात कहनी होगी, तक तो चल सकता था किन्तु सत्या का चरित्र-चित्रण 
करते हुए वह पाठकों को समभाने लगता है--पर अठारह बरस की लड़की को 
ग्रभी आप अभ्रनजान मत समझ लीजिएगा। नहीं तो खतरा खाइएगा ।...सत्या को 
भली तो कह लीजिए, पर किसी और भरोसे आप मत रहिएगा ।.. .सो ऐसी निर्बोध 
वह नहीं है । जी हाँ, वह उसमें भ्र्थ भी देखती है...” । इस दृष्टि से लेखक अपने 
युग से पीछे गया है। वस्तुतः लेखक भ्रपनी तटस्थता का उपयोग वहाँ करता है जहाँ 
वह अनेक स्थलों पर द्विमुखी सम्भावनाओं को बने रहने देता है और अपना पक्ष 
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स्पष्ट नहीं करता; अ्रथवा 'सिरजनहार की तरह जहाँ उसकी सृष्टि का वेचित्र्य 
समभकने में आभास करना पड़ता है। पात्रों के भ्रन्तर्बाह्म भेदों में उनकी गहन अचेतन 
ग्रंथियों, अतिवादी पात्रों के अ्रसामान्य व्यवहारों, उनकी जीवनगत लघु-सूक्ष्म गतियों 
कथागत अंतरालों, प्रतीक-दृश्यों श्रादि से जिस विचित्र रहस्यमय वातावरण की सुष्टि 
होती है, उसे लेखक की तटस्थ नीति कम ही स्पष्ट करती है। इससे जहाँ दुरूहता 
आती है वहाँ पाठकों को पहेलीवत्‌ रहस्यों को सुलझाने का आनन्द भी मिलता है ई 


इस प्रकार का आनन्द लेने कें लिए 'सुनीता उपन्यास प्रबुद्ध पाठकों तथा 
अपने पुत:पठन की माँग कर सकता है । यह दुरूहता पहले उपन्यास के प्रभाव को 
. कम करती है किन्तु दूर होने पर चमत्कृत भी करती है। फिर भी, यह मानना होगा 
कि यदि लेखक पात्रों के (विशेषतया श्रीकांत के) अवेतन रहस्यों को खोलने के लिए 
मनोविश्लेषण के सूत्रों की ओर इंगित करता, आ्रावश्यकता से अधिक सांकेतिकता का 
उपयोग न करता, तो उपन्यास की दुरूहता में कमी भरा जाती । : 


सुनीता” में मनोवैज्ञानिक उद्देश्य के श्रनुकुल मनोवेज्ञानिक उपन्यासों के शिल्प 
की अधिकांश विशेषताएँ मिल जतती-हैं-। इस सम्बन्ध मे 'प्रस्तावना' में लेखक ने अपने 
दृष्टिकोण को स्पष्ट कर दिया है-- पुस्तक में मैंने कहानी कोई लम्बी-चौड़ी नहीं 
कही है। कहानी सूनाना मेरा उद्देश्य भी नहीं है। अतः तीन-चार व्यक्तियों से 
ही मेरा काम चल गया है.। इस विश्व के छोटे से छोटे खण्ड को लेकर हम अपना 
चित्र बता सकते हैं ओर उससें सत्य के दर्शन पा सकते हैं। उसके द्वारा हम सत्य के. 
दर्शुत करा भी सकते हैं.।..जो ब्रह्माण्ड में है, वही पिण्ड में भी है।. इसलिए अपने 
चित्र के लिए बड़े कन्‍्वास की ज़रूरत मुझे नहीं लगी। थोड़े में समग्रता क्‍यों 
दिखाई जा सके 7”! (लिखक का यह दाशनिक मन्तव्य शिल्प के मनोवैज्ञानिक 
दृष्टिकोण से भिन्‍न नहीं । अ्रचेतन के रहस्यों में रत मनोवैज्ञानिक उगन्प्राशशझार के 
लिए तीन-चार पात्र ही पर्याप्त हो सकते हैं क्योंकि उनमें गहरे उतरा जा सकता है। 
इनके द्वारा वह समग्र मानवता में व्याप्त मानव की मूल भावनाओं तक पहँच सकता 
है अ्तएव सत्य के दर्शन पा-क्रा सकता है। इसके अतिरिक्त पात्र अपनी प्रमुखता 
प्राप्त कर लेते है, उनके छोटे-छोटे व्यवहार इतने सार्थक हो उठते हैं, तथा उनकी 
जहिल रहस्यात्मकता अपने-आ्राप में उत्सुकता-कौतृहल के ऐसे तत्व जुटा लेती है कि 
उनसे प्रथक्‌ कहानी-तत्व का भान ही नहीं होता--कऋथा-पात्रों के भीतर से..विकर्ि 
होकर चरित्र-कथा बन जाती है। गझ्ांतरिक प्रेरणाशों को महत्व मिलने से वाद्य 
परिस्थितियों का प्रभाव गोण हो जाता है श्लौर उपन्यास का कच्चास छोटा । 
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'मुनीता में.उप्गु क्त सभी विशेषताएं मिलती है। इसमें प्रासंगिक कृषाप्रों 
से शुत्य एक ही हऋ-केकारिश तथा एकमुखी कथा है, ज़ों केवल एक-दो वर्षों के, खष्ड- 
जीवन को लेकर चली हैं | 


८, सुनीता में वर्णन-प्रधान कथानक की बजाए मानसप्रधान कथानक है । पात़ों 
का श्रचतन नाना प्रकार के रहस्यों से भरा हुआ है । सुनीता में भी अन्तर्जीवृन्त के 
रहस्यों को समभने की उत्सुकता है, परम्परागत घटना-चमत्कार-जन्य कोलुहल 
तत्व यह, धीण “ | तीनों प्रमुख पात्रो-क्तीक होते हुए भी व्यक्ति-वैचितव्य-सुझपन्‍्न 
कुण्ठाग्रस्त पात्रों--के विवेचून से हमारी बात रपट हो गई डोगी, फिर भी इस 
सम्बन्ध में कुछ ओर स्पप्टीकरण उचित होगा । 


ही का आरम्भ दो प्रमुख पात्रों के चरित्र के साथ हुआ है जो एक 
चरित्र-प्रधान उपन्यास के अनुरूप है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में प्रायः चरित्र स्वतः 
खलते हैं किन्तु यहाँ लेखक ने पात्रों को अपनी धारणा स्वयं बनाने का अवसर नहीं 
दिया है--पहले ही दोनों के चरित्र का सार-संक्षेप दे दिया है । किन्तु लेखक ने यह 
सप्रयोजन किया है । कुछ उपन्यासकार उपन्यासारमस्भ में कथागत कौलूहल या किसी 
श्तर रोचकता का झाश्रय लेने का कॉशल दिखाने हैं; यहाँ लेखक से सग्त्रिगत 
उत्सुकता का श्राधार लिया है । विरोध के झटकों से हरिप्रसन्‍त के विचित्र चरित्र को 
ऐसे सामने लाग्रा गया है कि उससे विषम स्वभाव वाले उसके मित्र श्रीकान्ल वे 
लिए जरो बढ़ रादा 'भप्रज्ञेयय तथा शअ्रपेक्षित रहा है, बसे ही गाठक के मन में भी अपने 
लिए किचित्‌ उत्सुकता जगा देता है। वस्तुत: इन दोनों का जो चरित्र-सार दिया 
गया है वह इन्हें पाठकों को स्पष्ट नहीं देता बल्कि ओर श्रत्रिक जानने को 
उत्सुक बनाता हैं। यथा, क्षीकात की सापेक्षता में हरिप्रसन्‍त के चरित्र की कुछ 
रेखाएं द्रष्टव्य हैं :-:-खूब चतुर, खूब कर्मण्य, खूब सप्राण और एकदम श्रज्ञेय--ऐसा 
वह (हरि) था। सबके सब काम श्राता था। सदा व्यस्त रहता था । किन्तु उसके 
बारे में ज्यादा जानकारी किसी के पास न थी । 


/ेकीन्त श्राधा मन देना नहीं जानता । पर हरि की थाह का पता न मिलता 
था। परिणाम यह था कि यद्यपि श्रीकान्त अवस्था में और श्रेणी में बड़ा था और 
उसके खच का भी अ्रविकांश बोफ उठाता था, फिर भी आपसी सम्बन्धों की श्रपेक्षा 
श्रीकान्त कुछ शभनुप्रार्थी और श्रनुगृहीत प्रतीत होता था, हरिप्रिसन्त प्रधान और 
श्रपेक्षणीय ।'''हरिप्रसन्‍नत का चहरा कुछ नुकीला श्रीर काया स्वलप थी छुटपन से बढ़ 
अपने को पिता के घर से तोड़कर भाग आया था और जहाँ हो, जब हो, अपने 
लिए जगह बना लेने के बारे में वह बेफ़िक्र रहता था । बह वृत्ति से कुछ संदेहशील, 
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चतुर, कर्मकुशल, तीद्षण बुद्धि, शोर परिस्थति से सम्पन्त था । वह भ्र॒त्यन्त परायंतत्पर 
था, पर स्वयं खटाई में न पड़ता था । जीवन के सम्बन्ध में वह हिसाबी था पर स्थूल 
हिसाब पर न चलता था। वह अपने दिए पैसे और लिए पैसे भूलता नहीं था, पर 
ऐसी बात कभी मुह पर न लाता था । और कोई सिद्धांत उसके निकट ऐसा अ्रन्तिस 
श्रौर ऐसा अपना न था कि उसकों लेकर किसी से उलभने की धुन उसमें चढ़े । 
श्रतएव किसी बाह्यत. भरे-पूरे, कर्म-निष्ठ किन्तु मूलतः: अज्ञेय' की थाह-पाने की 
उत्सुकता-तत्परता से थरीकांत और पाठक चलने हैं । दूसरे परिच्छेद में पता चलता है 
कि श्रीकांत को विरलों में विरल', पत्वी मिली है परंतु फिर भी वह श्रानंदित नहीं--- 
श्रतएव एक नूतन उत्युकाता जागृत होती है--और हंरिप्रसन्‍त की याद उसका और 
तीव्रता ते पीछा करती है । “तब (श्रीकांत की) पिछली गड़ी बाते अंगड़ाई लेती 
उखड़ती-सी है” और पृर्वदीप्ति पद्धति के प्रयोग से, पड्यन्त्रों तथा असहयोग आंदोलनों 
में भाग लेने, बार-बार बंदी होने और मौत के विचार से हेल-मेल बढ़ाने किन्तु 
सांसारिकता को हेय दृष्टि से देखने वाले हरिप्रसन्‍त की कुछ कलक मिलती है। यह 
भलक हमें श्र उत्सुक बनाती है। श्रीकान्त हरिप्रसन्‍त को सांसारिकता में लगाने 
के लिए, मानों संतुलित करने के लिए, अपने घर में श्रामंत्रित करता है । किस्तु 
ग्रामंज्रित करने के लिए जिस साधन--अपली पत्नी की फोटो भेजने--से बह हरि- 
प्रसन्‍न के बद्धकाम को उद्वुद्ध करता है, वह प्रचलित नैतिकता के विरुद्ध विचित्र- 
प्रसाधारण होने से हमें चौंकाकर श्रीकान्त को समभने के लिए भी उत्पुक बना देता 
है। सारांग यह कि बाह्य घटनाएँ नहीं, पात्रों की जटिल रहस्यमता तथा उनके 
श्रप्रचलित-श्रसामान्य व्यवहार हमें उत्सुक बनाते रहते हैं । यह कितना विचित्र है कि 
श्रीकान्त हरिप्रसतन के निमित्त से सुनीता को, अपनी पत्नी को हीं, प्राप्त करना 
चाहता है। यह वैचित्र्य और बढ़ जाता है जब श्रीकान्त उस योजना को हरिप्रसन्‍्त 
को बता देता है और हरिप्रसन्‍त इस बात का श्रर्थ-खोजने के लिए घूमने लगता 
है । हरिप्रसन्‍त के लिए यह रहस्य पाठक के लिए भी है । इसी प्रकार निम्न पंक्तियों 
में सुनीता की हरिप्रसन्‍न के रहस्य को पा लेने की साथ, पाठकों की भी है-- “उसका 
हृदय उसे बताता था कि यह आदमी हरिप्रसन्‍त जितना है, उतना ही नहीं हैं । 
साहसिक हो, पर भीरू भी है । निश्चित्त दीखता है, पर बेदता से श्रछूता भी नहीं 
है । उसमें बेदना है'''सुनीता का मत उसे दोहरा-दोहरा कर मानों यह सूचना देता 
था । किसको लेकर सह वेदना है ?---इस बारे से भी जैसे उसके मत के भीतर कुछ 
पता था फिर भी सानों उसका पूरी तरह लेखा-जोसा बढ़ खोज लेना नाहनी थी ।' 


इसी प्रकार श्रीकान्त भी उलभन में पड़ा दीखता है--“हरि की आत्मा में कहाँ गॉँठ 
पड़ी है कि यह अ्रतकर्य होता जाता है, कुछ भी समभ में नहीं आता | वह तो जेसे 
अपने भीतर भेद को पाल रहा है, यों तो कब वह विचित्र न था; पर यह एकदम 
दुर्गंम दुर्शेय हो उठने जैसी वात नहीं थी ।' 
_ अन्त में जब हरिप्रसन्‍न के रहस्य का निरावरण हो जाता है. तथा श्रीकान्त 
भी सुनीता को पा लेता है तब सुनीता की कथा भी समाप्त हो जाती है । 

श्रीकान्त हरिप्रसन्‍त के साथ सनीता के पत्नीत्व और नारीत्व के द्वन्द के 
लकर भो उत्सुकता बनी रहती है। एक सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक श्रृंगारिक त्रिकोण की 
स्थिति से कथा में सरसता भी आ गयी है। यह त्रिकोण पति और प्रेमी को लेकर 
चलेने वालो परम्परागत त्रिकोण नहीं, पत्नीत्व और नारीत्व को, संस्कार और वासना 
को लेकर चलने वाला मनोवैज्ञानिक त्रिकोण है। मुनीता का हरिप्रसन्‍न श्रौर 
हरिप्रसन्‍न का सुनीता के प्रति आ्राकर्षण तथा स्पर्षण, भ्रादर्शों की झ्राड़ लेकर, तीज 
मामिक श्रन्तढुन्दों के साथ, जैसे धीरे-घीरे उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाकर नग्न 
आत्मसमपंण के घटना-विस्फोट में परिणत होता और पुन: नाटकीय प्रत्यावर्तत पाता 
है, वह लेखक की ओऔतसुक्यवद्ध क कला-कुघअलता का परिचायक है । दोनों के क्रमबद्ध 
भोंव-विकास से यह लगता ही नहीं कि लेखक कहानी नहीं कहना चाहता।य 


भी उपन्यास के श्रन्तिम पृष्ठों में संयोग-तत्व के भ्राधार पर उत्सुकता, रोचकता के 
तत्वों का समावेश भी हुश्ना है| ये तत्व निम्नस्थ प्रसंग के श्राधार पर हैं--- 


१. जिस रात हरिप्रसन्‍न और सुनीता बाहर जाते हैं उसी रात श्रीकान्त 
बाहर से लौट आता है । 


२. उसी रात श्रीकान्त हरिप्रसन्‍त की कार के नीचे श्राते-श्राते बचता है।* 

२. हरिप्रसन्‍त अपने क्रांतिकारियों साथियों को स्फूर्ति देने के लिए, सुनीता 
को जंगल में लेजा रहा होता है कि क्रॉतिकारियों के पकड़े जाने या खतरे की सूचक 
त्राल रोशनी दीखने लगती है । 

४. सुनीता के बाहर जाने की रात उसके मायके लखनऊ से खरबओ श्राते हैं 
श्रौर उसकी माँ नोकर के हाथ उन्हें सुनीता के घर भेजना चाहती है । इससे सुनीता 
के रात बाहर रहने के राज़ खुलने का खतरा हो णाता है। सत्या को इसके लिए 
विचित्र संघर्ष करना पड़ता है। उस रात सत्या श्रीकान्त को भी घर जाने से रोकने 
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का प्रयत्त करती है। वस्तुत: सत्या-सम्बद्ध ४० वें परिच्छेद कौ सृष्टि ही औत्सुक्य- 
वर्धन के लिए की गई है। ह 

उपयु क्त प्रसंग गिने जा सकते हैं क्योंकि इनकी बहुलता नहीं है। वस्तु: 
'सुनीता' के कथानक में पात्रों के देनन्दिन के लघ्‌ -लघु तथा सामान्य से प्रतीत होने बाले 
व्यापार प्रमुख हैं जो उनकी : “.““” के झओतक हैं। पात्रों के अधिकांश कथन, 
गनुभाव, साधारण क्रियाएँ, चितन, ग्रन्तढ॑न्द्र, तर्क-बितक॑ उनके अ्रभ्यन्तर का किसी 
न किसी रूप मे उद्घाटन करते रहते है । लगता है जैसे सभी पात्र भावों से भरे हुए हैं 
झोरध्सलिए उनके क्रिया-व्यापार अन्तर के सूचक या प्रतीक बनकर आते हैं। कुछ 
उदाहरण हमारी बात को स्पष्ट करेंगे। हरिप्रसन्‍्न ने (सुनीता के आग्रह से) घर 'में 
निश्चित समय पर खाना-खाना स्वीकार किया है, किन्तु वह नही, आता । सुनीता 
सारी तैयारी करके उसकी प्रतीक्षा करती है। वह नहीं ञ्राता तो वह उस सितार को 
लेकर बेठ जाती है जिस पर उसने श्राज तक धूल चढ़ने दी थी। सत्या सुनीता की 
सितार के स्वरों से आनंदित होने की बजाए, घबराने लगती है क्योंकि उनमें गूज से 
अधिक चीख थी। स्वरों का चरम-सीमा पर चढाकर ही वह खाना खा पाती है। 
यह और कुछ नहीं उसके आहत विक्षुब्ध काम-भाव की व्याकुल वेदना है । इसी 
तरह हरिप्रसन्‍्त अपने अभाव को चित्रों में कील देता है। अ्न्यत्र बह भाड़ दे देकर 
घर को पूरी तरह साफ़ क्रता है क्योंकि वह सुनीता श्रीकान्त के प्रति अपने कृतज्ञता 
के बोभ को किसी न किसी रूप में हल्का करना चाहता है। हरिप्रसन्‍त अपने पहरावे 
तथा साज-सज्जा के प्रति कभी सजग नहीं रहा किन्तु क्रांतिकारी साथियों के लिए 
सुनीता को स्फूरति की देवी के रूप में बाहर ले जाते हुए वह उसे अ्रच्छे से अ्रच्छे कपड़े 
पहनने के लिए कहता है--यह उसके अन्तर में विकसित काम-भाव के कारण है। 
इसी तरह सिनेमा देखने की गहँणा करने वाला--पहली बार भी विशेष अनुरोध पर 
सिनेमा जाने वाला--अ्रब सुनीता को स्वयं ही सिनेमा लेकर चल देता है और उसके 
भीतर की वासना--उसकी युक्तिकरण की प्रक्रिया के बावजूद--लक्षित होती जाती 
है। पात्रों की मनोंदशा तथा चारित्र्य के परिचायक प्रतीक-दुश्यों का विवेचन पहले 
किया जा चका है । 


सुनीता' की कथा - का विकास निरन्तर घरेलु वातावरण की यथार्थता- 
सजीवता के भीतर से हुआ है || चोका-बुहारी, खाना-पीना, सोना-उठना आदि पात्रों 
को कुछ न कुछ लगा ही रहता है किन्तु ये .सभी पात्रों की मानसिकता को इंगित 
करते रहते हैं । साथ ही इनसे उपन्यास के चितन-भार में किचित्‌ हल्कापन भी झाता 
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रहता है। इसके अतिश्कि वातावश्ण की वास्तविकता भी बनी रहती है । किनसु 
वास्तविकता के लिए, अश्रतिरिक्त वातावरण-तत्व का समावेश यहां नहीं हुआ । 

अब पात्रों की वास्तविकता को देखें। यह श्रालोचित किया जा चुका है कि 
सुनीता' के पात्र व्यक्ति-पात हैं। यहाँ कजा की वृष्टि से यह उल्लेण कर देना 
ब्रावश्यक प्रतीत होता है कि व्यक्ति-पात्रों में भी ऐसी वर्गीयर या साधारण विशेषताओं 
का मेल अपेक्षित होता है जिनसे पात्रों से एकात्मीकरण के लिए समुचित भाव-भूमि 
तैयार हो सके । इन तीनों पात्रों में से सुनीता पाठकों के निकट है क्योंकि उसके 
अ्न्त:संघर्षों में भारतीय नारी के संस्कारों का पर्याप्त परिचय दिया गया है। उसकी 
निलेज्जता भी पति का आश्रय लेकर चलती है। इसलिए विचित्र प्रयोग का साधन 
बनी सुनीता से हम दूर रहते हुए भी उसके अ्न्त्ईन्द्रों से प्रभावित होते हैं । हरिप्रसन्न- 
जैसे पात्र भी हमसे श्रधिक दूर नहीं रहते किन्तु श्रीकांत तो विरल-विशेष ही बना 
दिया गया है। एक असामान्य एवं विचित्र पात्र को भी ग्रपनी यथार्थतः-जनित 
सफलता के लिए जितनी साविकता श्रनिवार्य है उतनी श्रीकांत के चरित्र में नहीं । 
वेसे भी उसके चित्रण की रेखाएं स्वल्प तथा अ्रपर्याप्त हैं । 


यहाँ स्थिर पात्र केवल एक ही हैं सुनीता । वह पर्याप्त आगे बढ़कर प्रत्या- 
वतित होती है। श्रीकांत में गतिशीलता उसके प्यार के स्थानांतीकरण में है । 
हरिप्रसन्न को अपनी कुण्ठा तथा व्यर्थ की अ्रमाधारणता का रोग समझ में श्रा जाता 
है, अनताएव वही स्पष्ट ही गतिशील है । 

पात्रों के अच्तरंग चित्रण के रूप में उनके चारिव्य विकास के थे रक कोारण- 
तत्वों या उनकी कर्म-प्रेरणाश्रों की संक्षेप में गणना हों सकती है। इन तत्वों में सर्व- 
प्रमुख है काम जो तीनों पात्रों में व्याप्त है । हरिप्रसन्न में श्रह भी संयुक्त है । सुनीता 
में काम के अतिरिक्त संस्कारों का भी पर्याप्त योग है ।' ये संस्कार उसकी विवेक- 
बुद्धि के भी द्योतक हैं । पति से प्रेमी के प्रति उन्‍्मुखता का श्राइववासन पाकर भी वह 
भ्रपनी विवेक-बुद्धि--अचेतन संस्कारों--के कारण ही अ्रपनी काम-प्रवृत्ति से संघर्षरत 
रहती है। पत्नीत्व से अलग होकर नारीत्व के धरातल पर सोचने में सुनीता की श्रहं- 
वृत्ति का बोध भी होता है। इसके अतिरिक्त ये सभी पात्र नियतिवादी भी हैँ । 

पात्रों के अन्तदवन्द्दों का यहाँ पयप्ति चित्रण हुआ है । केवल श्रीकांत इनसे 
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मुक्त है। इन अन्तहन्दों का सीधा माक्षात्कार नहीं होता, लेखक की व्याख्या के रूप में 
ही पाठक इन्हें पाता है । फिर भी, कुछ गिने-चुने स्थलों पर, विशेषतया सुनीता के 
दीर्घ अ्रन्तह्वंन्द्ों में, स्‍्फुट अ्न्तविवादों का स्वरूप भी मिल जाता है क्योंकि वहाँ लेखक 
पाठकों झ्ौर पात्रों के सीधे सम्बन्ध को कुछ छुट देकर आता है। यथा निम्नरध 
उद्धरण में लेखक प्रथम पंक्ति में आकर अपने को पृथक कर लेता है और पाठक 
पात्र के मानस से सीधा सम्बन्धित हो जाता है---“वह़ सोचने लगी कि अगली रात 
तक ही मानों उसका यह जन्म है। क्‍या अगली रात पुनर्जन्म ही नहीं ले लेना 
होगा ?--वे लोग कौन हैं ? वे क्‍या चाहते है ? '" किन्तु सच, परिवार ही क्‍या 
व्यक्तित्व की परिधि है ? कया मैं इसी में बीतू ? क्‍या इसे तोड़कर नाँघकर, एक बड़े 
हित में खो जाने को मै न बढ़ू ? उस विस्तृत हित के लिए जीऊँ, उसी के लिए मरूँ 
तो क्‍या यह अयुक्त है, अधर्म है'' और मेरे स्वामी, तुम कहाँ हो ? कहाँ हो ?*'* 
कल रात'''वह क्या जीवन है ? वहाँ उत्यर्ग ही व्यक्ति का लक्ष्य बनता है, संचय से 
व्यक्ति वहाँ पराह मुख होता है। मैं इनसे इन्कार कर सकती हूँ? मैं सच, कैसे इन्कार 
कर सकती हूँ लेकिन कल रात मुझे कहाँ जाना होगा ? ““ओ स्वामी तुम कहाँ 
हो? कहाँ हो“ लेखक के तनिक हस्तक्षेप के पश्चात्‌ मतीता का भाव-प्रवाह लगभग 
एक प्रष्ठ तक गतिणीन रहता है किन्तु अन्त में लेखक 'इसी तरह की बातें उसके मन में 
उठने लगीं? कहकर पाठकों और पात्रों के सीधे-भाव-सूत्र को भटक देता है| सुनीता 
फा यह अन्तविवाद लगभग युक्तिपरुक्त रूप में, अ्रनुक्रमित है श्रतएवं यह पूर्ण अत्तविवाद 
नहीं कहा जा सकता । 'सूनीता' में प्रायः परीक्ष अन्तविवाद ही अश्रधिक हैं। 
मुनीता' में पात्रों के चरित्र-चित्रण की एक ऐसी विशेषता मिलती है जो 
प्राय: बहिमु खी उपन्यासकारों की है, मनोविश्लेपणात्मक अन्तमु खी उपन्यासकारों की 
नहीं; वह है पात्रों के बाह्य चरित्र-चित्रण की । फिर भी हम देखेंगे कि यह सप्रयोजन 
है और प्रायः पात्रों के अम्यन्तर के उद्घाटन में सहायक | 'सुनीता' में पात्रों की 
आ्राकृति-वेशभूषा का चित्रण विभिन्‍न स्थलों पर कहीं तो स्पष्ट रूप से और कहीं 
संवाद-क्रम में सांकेतिक विधि से हुआ है । दुसरे, यह कहीं पूर्ण ब्योरेवार है, कहीं 
श्रपूर्ण तथा कहीं एकांगी मात्र । विभिन्‍न स्थलों पर बाह्य चित्रण के निम्त उद्देश्य 
लक्षित किए जा सकते हैं :-- ह 
क्‌, पात्रों को पाठकों के समक्ष साकार करने के लिए; जैसे प्रारम्भ में श्रीकांत 
और हरिप्रसन्न का चरित्र-सार देते समय लिखा गया है - “श्रीकांत खुले मन, पुष्ट 
देह, सुन्दर वर्ण"' 'का पुरुष था। हरिप्रसच्च का चेहरा कुछ नुकीला ओर काया स्वल्ग 
थी ।' 


१. पृ० ६। 


२३२ प्रमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविश्नि 


ख. पात्रों की विचित्रता-विशिष्टता को मूर्तिमानः करने के लिए; जैसे, हरिप्रसन्न 
की बढ़ी हुई दाढ़ी, बड़े-बड़े बालों, खहुर के ज़म्बे कूरते, गले की चादर, तथा ऊँची 
धोती से उसकी चारित्रिक विचित्रता पर मृहर लगाई गई है । उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी 
मानों उसकी सांसारिकता की उपेक्षा-वृत्ति की परिचायक बन जाती है। इसलिए 
उसे सांसारिकता में प्रवृत्त करते के लिए सुतीता उसकी दाढ़ी को साफ कराना 
आवश्यक समभती है । 


ग. सुनीता के विशिष्ट उद्देश्य के साधन-रूप-में -विरक्त-्स हरिप्रिसन्न के बद् 
काम-भाव की गाँठ खोलने के लिए उसे स्थान-स्थान पर सुनीता के सौन्दर्य से प्रभावित 
किया गया है। इस सौन्दर्य-वर्णन की सार्थकता का तो एक क्रमिक इतिहास है। 
पहले-पहल श्रीकांत हरिप्रसन्न को अपने घर में ग्रामन्त्रित करने के लिए उसे किसी 
के प्रति उत्सुक बनाना चाहता है। अतएव पत्र के साथ सुनीता की फ़ोटो भी भेजता 
है। लिखता है--अपनी भाभी की तस्वीर देखो, और कहों, तुम्हें स्त्री से छूटटी 
चाहिए ? उनकी आँखें मुझे बहुत तंग करती है, तुम जानते हो, परवश होना मुभे 


कभी नहीं भाया । पर जहाँ वश न चले वहाँ क्‍या हो” ? तद॒परांत जब हरिप्रसश्न 


पहले-पहल घर में प्रविष्ट होता है तो उसे कार्य में व्यस्त सनीता के स्वाभाविक 
सौन्दर्य--अरे ठहरना मैं तैयार नहीं हूँ !' वाली अस्त-व्यस्त स्थिति के सौन्दर्य -से 
मृग्थ किया गया है; देखिए--/सुनीता उस समय बड़ी मनोमुग्धकर जान पड़ती थी, 
काम की लाली थी, शेष विश्व के प्रति श्रनजान लापरवाही, खुला मिर, भ्रस्तव्यस्त 
बाल, तब हरिप्रसन्न का सनीता के घर पहली बार खाना खाने का समय श्राता 
है। सूनीता के सौद्धर्थ को भेलने में कठिनाई होने के कारण वह चौके में खाना 
बनाती हुई सुनीता को न देखकर बरबस नीचे ही देखता रहता है । पर जब जरा 
थाली श्रामे कीजिए को सुनकर उसे सहसा लज्जित-सा होने पर सामने देखना पड़ा तो 
उसे “एक बाँह, गोरी-गोरी बॉह दिखाई देती है । पुनः देखने पर, उसे मिलता है--- 
“सुनीता मुस्करा रही थी । उसे ध्यान न था कि बालों की लठ बिखरी भी हो सकती 
है! श्र इस पर हरिप्रसन्‍न का मन जाने कैसे हो जाता है। इसके बाद सिनेमा 
जाने का कार्यक्रैफ़ है । अ्रतएव, सुनीता ने धानी रेशमी साड़ी पहन ली, “चोटी ठीक 
कर ली, माथे पर बिन्दी बेठा ली, चेहरे को एक निगाह ठीक देखकर पास कर 
लिया” । और हस्प़िसन्न इस साज-श्ूंगार के प्रभाव से बच न सका । “उसकी रेशमी 
साड़ी की धानी ग्राभा'' 'कॉपती हुई कलमल-भलमल हरिप्रसन्न की ग्राँखों में रह 
गई । और उसके कानों में साड़ी की तरल पर्तो को छूकर जाती हुई समीर की सर- 
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सराहट भरने लगी । मानों कुछ हौले-होले बज रहा हो, कुछ भीना-भीना बरस रहा 
हो ओर भीतर से उसे भिजो रहा हो” ।' अच्त में हरिप्रसन्न जब सुनीता को स्फूर्ति 
की देवी बनाकर बाहर ले जाना चाहता है तब भी वह, उसे रेशमी” कपड़े पहने 
देखना चाहता है। वह देवी चौधरानी को सौन्दर्य की देवी भी बनाना चाहता है। 
उस समय हरिप्रसन्न ने सीन्दर्थ के प्रभाव-सार को इस प्रकार प्रकट किया है--- 
“सौन्दर्य ईइ्वर के ऐश्वय का एक रूप है भाभी, सौन्दर्य शक्ति 'है, सौन्दर्य-प्रादर्श है । 
बह संफूर्ति देता है, पवित्रता देता है, जो असुन्दर है वह सत्य भी'कसे है ?”. सुनीता 
जब सज-धज के सामने आती है तो वह सोचता है कि “वस्त्र क्या व्यक्ति में इतनी 
प्रंभा डाल सकते हैं ?” उस समय हरिप्रसन्‍्त के मन में हुआ कि कहे, “भाभी, मुझे 
क्षमा करो । इन कपड़ों को मत पहनो । वह बहुत हैं, मुझसे भिलेंगे कैसे” ?” हरि- 
प्रसन्‍न के इस कथन से सनीता के प्रारस्भिक साक्षात्कार के समय, उसके सम्बन्ध में 
कही गई लेखक की निम्न पंक्तियों की सांकेतिक सार्थकता सिद्ध हो जाती है-- “एक 
फेंट देकर उसे कमर में कस लिया ।*' “कमर पर कसी धोती का फेंटा जैसे कहता था 
कि कोई अवश्य परास्त होगा” । इस प्रकार पात्रों की आकृति तथा सज्जा के चित्रण 
ने सनीता' के उद्देश्य में विशेष योग दिया है । 


पात्रों का चरित्र-चित्रण कुछ तो लेखकीय मन्तव्यों से सीथे हुआ है. और 
कुछ उनके लघु-लघु कार्यो से संकेतित हुआ है; इसके शअ्रतिरिक्त श्रीकांत और 
हरिप्रसन्‍त के चित्रण में क्रमश: पत्र-पद्धति तथा कला-सर्जना की मनोवैज्ञानिक शैली 
का उपयोग भी हुआ है । फ्रायड के अनुसार कलाकार वह व्यक्ति है जो अ्रपनी श्रतृप्त 
कामनाओं की संतुष्टि के लिए कला का निर्माण करता है और उस निर्माण में 
संतुष्टि पाता है। हरिप्रसन्‍त के चित्र में भी उसकी काम-कुण्ठा व्यक्त हुई है---अभाव- 
पूर्ति की विफलता में यह जिन्दगी के क्र्सीफिक्शन' का चित्र है।' 


पात्रों तथा कथा की पृष्ठभूमि के रूप में देशकाल के चित्रण का अपना. 
महत्व होता है किन्तु सुनीता' में देश-काल उपेक्षित उपकरण है। इसका कारण यह 
है कि वह अ्रभ्यन्तर के कलाकार हैं, उनका दृष्टिकोण अन्तमु खी है और वह मानव 
के चरित्र-विकास में मानव की मल वत्तियों तथा संस्कारों को महत्व देते हैं, बाह्य 
परिस्थितियों को नहीं । इसके अतिरिक्त उन्होंने सामयिक समस्याएँ भी नहीं लीं जो 
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बाह्य प्रसार के चित्रण की मांग करतीं, अ्रतगव सुनीता में कहीं भी देशकाल का 
प्रत्यक्ष वर्णन नहीं हुआ । देशकाल का जो रूप यहाँ है, वह सारा व्यंग्य है । तीन- 
चार स्थलों पर १६३२ का काल संकेतित है। क्रांतिकारी पात्र की गति-विधि तथा 
भाषणों से पराथीन भारत की रवाधीनता का प्रध्न लेथा उसके लिए किए जाते बाल 
हिंसक-अ्रहिसकः उपायों का श्राभास भी मिलता रहा है। भारत की आर्थिक विक्ृति, 
दरिद्रता-दुख ग्रादि भी व्यंजित हैं परन्तु कथा-चरित्र-विकास, था उस को वास्तविक 
धरातल पर प्रतिप्ठित करने के उद्देश्य की दृष्टि रा इन व्यंजित परिस्थितियों का 
महत्व गौण है। उपन्यास में दिल्‍ली, हरिद्वार आदि के नाम अवश्य आए हैं, श्रधिकांश 
कार्यव्यापार भी दिल्‍ली में ही हुआ है, किन्तु यह काम इनके उल्लेख के बिना भी 
चल सकता था; क्योंकि उनका वातावरण प्रस्तुत नहीं हुआ । लेखक की विशिष्टता 
इसमें है कि वह देशकाल के चित्रण की उेक्षा से श्रपना गुज़ारा सफलता से चला 
सका है और लघ्‌-उपन्यास की प्रभावान्विति की दृष्टि से वह इधर-उधर बहका 
नहीं । 

प्रकृति-चित्रण केवल एक स्थल पर है। जहाँ हुआ है, वहाँ यह सुन्दर तथा 
आवश्यक प्रतीत होता है। लेखक ने हरिप्रसस्‍्त को स॒तीता के प्रति कामासक्स करने 
के लिए एकॉत और रात की अनुकूल परिस्थिति ही नहीं दी, नशीली प्रक्रति के 
उद्दीपत का मधुर उपकरण भी दिया है । 

मुनीता' भें वर्णन, विब्लेषण, बितन तथा बयलिप का सामंजरब है। सदा 
बार्तालाप यथेप्ट हैं और कहीं-कहीं वर्णन भी वार्तालाप की रंगत से रोचक हो गया 
है; देखिए---/हरिप्रसन्न ने स्त्रियों को कम देखा है ? नहीं, कम नहीं देखा है। कम 
सुन्दर स्त्रियों को देखा है ? नहीं, श्रतीव सौन्दर्य-शालिनियों को भी देखा है । किन्तु 
सबकों ठीक-ठीक अपेक्षणीय रूप में ही देखा है। (हाँ, में तेयार हूँ वेशभूषा की ओर 
से जब वे इस स्थिति में रही हैं, तभी हरिप्रसन्‍न उसके साथ मिला, बोला, भ्रथवा 
हंसा है। अरे ठहरना, मैं तेयार नहीं हूँ ।' स्त्री की ऐसी हालत में तो उसके सामने 
वह कभी नहीं पड़ पाया है । 

सुनीता की योजनामय तथा चरित्र-प्रवान प्रकृति के अनुरूप कथोपकथन 
कथा-विकास की अपेक्षा उद्देश्य तथा चरित्र-चित्रण में कहीं भ्रधिक सहायक हैं। इनके 
मानस-प्रधान अन्तमु खी पात्र कम बोलते हैं, परन्तु थोड़े में बहुत बोलते हैं---इनके 
कथोपकथन सार्थक तथा व्यंजक हैं। छोटे-छोटे वाक्‍्यों वाले सरल-साधारण तथा 
निरर्थक से प्रतीत होने वाले वार्तालाप सम्पूर्ण औपन्यासिक संदर्भ श्रथवा श्रागे 
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१, पु० ४३, ३४ । २. पृ० १३७-३८। ३. पु० श्यऔ-८घ२ । 


सुनीता ' र३े५ 


बलकर सम्बद्ध संदर्भ थे विशेष सार्थक हो जाते हैं। उद्याहरणलया, नें परिच्छेद में 
श्रीकांत हरिप्रसन्‍त को चले आग्रों का अभ्रादेश देते हुए जब पहली बार घर में लाता 
है तब वह कमरे के जाले साफ़ करने का कार्य बीच में ही छोड़ती सुनीता से कहता 
है-- क्यों, सब साफ हो गया ?--अ्रभी तो बड़ कोना बचा है?” किम्तु सुनीता गाए 
मेहमान के सामने अपनी अश्रस्व-्व्यस्त स्थिति को बचाने की फिकर में है। इसलिए 
बिना उत्तर दिए चले जाने लगती है। इस पर श्रीकांत फिर कहता है... ठह्रो 
जाती कहाँ हो ? पूरा श्रभी साफ कहाँ हुआ है ?--श्रौर यह हरिप्रसन्‍्न है । 


सुनीता अ्रसमंजस में पड़ी चली भी न जा सकी । इतने में श्रीकान्त वह भाड़ 
का वास ले ग्राकर देते हुए बोला+-'लो, उस कोने को भी खतम कर डालो ।” 


“भला देखो इन्हें ! “सुनीता बिना कहे यह कहकर साड़ी के पल्‍ले को माथे 
के आगे जरा सरका कर कमरे से बाहर हो गई । यहाँ जाले साफ कराने की धुन के 
संदर्भ में श्रीकांत का सुनीता को अपने मित्र का नाम लेकर चलता परिचय कराना 
कितना निरथंक है किन्तु प्रतीकार्थ व्यंजना में कितना सार्थक--कपरे के नहीं 
हरिप्रसन्‍न के मन के जाले को साफ करने में सुनीता को उपलक्ष्य बनना है । अस्त- 
व्यस्त दशा में किसी पुरुष मेहमान के अ्रकस्मात आगमन से हड़वड़ाई सुनीता को 
जाले साफ करते रहना का दुराग्रह किया जाना उसे असमंजस में डाल देता है अतरव 
उस परिस्थिति-विशेष में उसका अनबोले बोलना कितना सार्थक है और लाज से 
कपड़ा थ्रागे कर चलते वनता कितना भर्थादित एवं ग्राकपक । यह स्पष्ट है कि श्रीकांत 
के कथनों के संकेतार्थ का सौन्दर्य एकदम स्पष्ट नहीं होता, उपन्यास को पढ़ते-पढ़ते 
ही पता चलता है । इसी से कुछ रहस्य-सू प्टि भी होती है । 


डॉ० देवराज उपाध्याय ने जैनेन्द्र के उपन्यासों के प्रसंग में लिखा है कि जो 
गनोत्रेजानिक कथाकार होगा उसमें कथोपकथन की अधिकता होगी पर ये कथोपकथन 
वार्तालाप शैली (००7ए०7587072 89०) में होंगे मानों कोई भरे दिल से बातें 
कर रहा हो, उसकी वातों की जड़ दिल की गहराई में हो, वे दिल की गहराई से 
उखाड़ कर रखे गये हों और उखाड़ते समय उनकी कोमल मिट॒टी और जड़ 
की शिरायें भी लगी चली आ्राई हों। जो वर्णनात्मक उपसच्यास होते हैं मानों उसमें 
एक व॒क्ष की ऊपरी शिरायें ज्ञाखायें काद-काट कर हमारे सामने रख दी गई होती 
हैं उनमें मोटे-्मोटे तने और शाखायें होती हैं जो ऊंचाई का आभास भले ही देती 
हों पर गहराई की अतल व्यापी गम्भीरता की ऋलक उपस्थित नहीं करती” ।' 
कथन सुनीता' के लिए भी सत्य है। उदाहरणतया, सुनीता की अनुपस्थिति में खाना 
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नाक अभि 


१. पृू० २८। २. “आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य और मनोविज्ञान , पृ० १४४ | 


२३४ प्रेमचन्द्रोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


बाह्य प्रसार के चित्रण की मांग करतीं, अत सनीता' में कहीं भी देशकाल का 
प्रत्यक्ष वर्णन नहीं हुआ। देशकाल का जो रूप यहाँ है, वह सारा व्यंग्य है । तीन- 
चार स्थलों पर १६३२ का काल संकेतित है। क्रांतिकारी पात्र की गति-विधि तथा 
भाषणों से पराधीन भारत की सवाधीनेता का प्रश्न तथा उसके लिश किए जाने वाले 
हिसक-अ्रहिसक उपायों का झ्राभास भी मिलता रहा है। भारत की आवधिक विकृति, 
दरिद्रता-दुख' आदि भी व्यंजित हैं परन्तु काबा-चरित्र-विकास, या उसको बास्तविक 
घरातल पर प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य की दृष्टि से इन व्यंजिन परिस्थितियों का 
महत्व गौण है। उपन्यास में दिल्‍ली, हरिद्वार आदि के नाम अवश्य आए हैं, अधिकांश 
कार्यव्यापार भी दिल्‍ली में ही हुआ्ना है, किन्तु यह काम इनके उल्लेख के बिना भी 
चल सकता था; क्योंकि उनका वातावरण प्रस्तुत नहीं हुआ । लेखक की विशिष्टता 
इसमें है कि वह देशकाल के चित्रण की उपेक्षा से अपना गज़ारा सफलता से चला 
सका है और लवब॒ु-उरन्यास की प्रभावान्विति की दृष्टि से बह इशचर-उ्र बहका 
नहीं । 

प्रक ति-चित्रण केवल एक स्थल पर है। जहां हुआ है, वहाँ यह सुन्दर तथा 
आवध्यक प्रतीत होता है। लेखक ने हरिप्रसत्त को सनीता के प्रति कामासक्त करते 
के लिए एकाँत और रात की अनुकूल परिस्थिति ही नहीं दी, तशीली प्रक्कति के 
उद्दीपन का मधुर उपकरण भी दिया है।' 

सुनीता भें वर्णन, विश्लेषण, चितन तथा बातलिप का सामंजस्य है । सहां 
वार्तालाप यथेप्ट हैं और कहीं-कहीं वर्णन भी वार्तानाप की रंगत से रोचक हो गया 
है; देखिए---/हरिप्रिसनन्‍्त ने स्त्रियों को कम देखा है ? नहीं, कम नहीं देखा है। काम 
सुन्दर स्त्रियों को देखा है ? नहीं, श्रतीव सोन्दर्य-शालिनियों को भी देखा है । किन्सु 
सबको ठीक-ठीक अ्रपेक्षणीय रूप में ही देखा है। हाँ, मैं तैयार हूँ' वेशभूषा की श्रोर 
से जब वे इस स्थिति में रही हैं, तभी हरिप्रसतन्‍्त उसके साथ मिला, बोला, श्रथवा 
हँसा है। अरे ठहरता, मैं तैयार नहीं हूँ ।' स्त्री की ऐसी हालत में तो उसके सामने 
वह कभी नहीं पड़ पाया है । 

सुनीता की योजनामय तथा चरित्र-अधान प्रकृति के श्रनुरूप कथोपकथन 
कथा-विकास की अपेक्षा उद्देश तथा चरित्र-चित्रण में कहीं अ्रधिक सहायक हैं। इनके 
मानस-प्रधान अन्तमु खी पात्र कम बोलते हैं, परन्तु थोड़े में बहुत बोलते हैं--इनके 
कथोपकथन सार्थक तथा व्यंजक हैं। छोदे-छोटे वाक्यों वाले सरल-साधारण तथा 
निरर्थक से प्रतीत होने वाले वार्तालाप' सम्पुर्ण श्रौपन्यासिक संदर्भ प्रथवा श्रागे 
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१. पू० ४३, ३४। २. पू० १३७-३२८। ३. पृ० ११-८२ । 


सुनीता र्३५ 


बलकर सम्बद्ध संदर्भ से विशेष सार्थक हो जाते हैं। उदाह्दरणतया, नें परिच्छेंद में 
श्रीकांत हरिप्रसन्‍त को चले आग्ो का आदेश देते हुए जब पहली बार घर में लाता 
है तब वह कमरे के जाले साफ़ करने का कार्य बीच में ही छोड़ती सुनीता से कहता 
है--- क्यों, सब साफ हो गया ?--अभी तो बढ़ कोना बचा है?” किन्तु सुनीता लए 
मेहमान के सामने श्रपनी अ्रस्त-व्यस्त स्थिति को बचाने की फिकर में है। इसलिए 
बिना उत्तर दिए चले जाने लगती है। इस पर श्रीकांत फिर कहता है... “ठहरो 
जाती कहाँ हो ? पूरा ग्रभी साफ कहाँ हुआ है ?--औ्और यह हरिप्रसन्‍्न हैं । 


सुनीता श्रसमंजस में पड़ी चली भी न जा सकी । इतने में श्रीकान्त वह भाड़ 
का वाँस ले आकर देते हुए बोला--'लो, उस कोने को भी खतम कर डालो ।” 


“भला देखो इन्हें ! “सुनीता बिना कहे यह कहकर साड़ी के पल्‍ले को माथे 
के आगे जरा सरका कर कमरे से बाहर हो गई । यहाँ जाले साफ कराने की धुन के 
संदर्भ में श्रीकांत का सुनीता को अपने मित्र का नाम लेकर चलता परिचय कराना 
कितना निरर्थक है किन्तु प्रतीकार्थ व्यंजना में कितना सार्थक--कपरे के नहीं 
हरिप्रसन्‍न के मत के जाले को साफ करने में सुनीता को उपलक्य बनना है । अ्रस्त- 
व्यस्त दशा में किसी पुरुष मेहमान के अकेस्मात आगमन से हृड्वड़ाई सुनीता को 
जाले साफ करते रहना का दुराग्रह किया जाता उसे असमंजस में डाल देता है श्रतएव 
उस परिस्थिति-विशेष में उसका अ्रनवोले बोलना कितना सार्थक है और नलाज से 
कपड़ा आगे कर चलते बनना कितना मर्यादित एवं श्राकपक । यह स्पष्ट है कि श्रीकांत 
के कथनों के संकेतार्थ का सौन्दर्य एकदम स्पष्ट नहीं होता, उपन्यास को पढ़ते-पढ़ते 
ही पता चलता है । इसी से कुछ रहस्य-सु प्टि भी होती है । 


डॉ० देवराज उपाध्याय ने जैनेन्र के उपन्यासों के प्रसंग में लिखा है कि जो 
मनोवैज्ञानिक कथाकार होगा उसमें कथोपकथन की अधिकता होगी पर ये कथोपकथन 
वार्तालाप शैली (००॥४०:४४४४०7४ ४५]७) में होंगे मानों कोई भरे दिल से बातें 
कर रहा हों, उसकी वातों की जड़ दिल की गहराई में हो, वे दिल की गहराई से 
उखाड़ कर रखे गये हों श्रोर उखाड़ते समय उनकी कोमल मिट्टी और जड़ 
की शिरायें भी लगी चली झाई हों। जो वर्ण नात्मक उपन्यास होते हैं मानों उसमें 
एक वृक्ष की ऊपरी शिरायें शाखायें काट-काट कर हमारे सामने रख दी गई होती 
हैं उनमें मोटेगमोटे तने और शाखायें होती हैं जो ऊँचाई का आभास भले ही देती 
हों पर गहराई की अतल व्यापी गम्भीरता की कलक उपस्थित नहीं करती” । यह 
कथन 'सुनीता' के लिए भी सत्य है। उदाहरणतया, सुनीता की अनुपस्थिति में खाना 


पिन. भताताण हरकततन “भा अत दुनितेकन सललाओफनकन-झ-कनमतत>लणतक नाते ही के नी. 2नोाशन्‍ननन 


१. पृू० २८। २. “आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य और मनोविज्ञान , पृ० १४४ | 


२१६ प्रेमचन्द्रीत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


बनाने के श्रायोजन में . हरिप्रसन्‍त और श्रोकांत में हल्की-फुलकी बातें होती हैं श्रौर 
पहले कुछ लगता है किश्ये व्यर्थ हैं किल्तु धीरे-बीरे श्रीकांत का निःछल व्यक्तित्व 
स्पष्ट हो जाता है श्रौर उसकी सार्थकता भी सामने थ्रा जाती है “श्रीकांत के 'निपट 
अबोध व्याहार' की सूचक खुली बातों से हरिप्रसन्‍्त का सारा काठिन्य काफूर हो 
जाता है । उप क्त प्रसंग की तरह १०-१३ परिच्छेद भी दर्शनीय हैं जहाँ विनोद 
का पुट लिये हुए साधारण बातें भी रोचक तथा व्यंजक हैं । 


पात्रों के स्वभावानुकूल प्राय: श्रीकांत के कथनों में सरलता, हरिप्रसस्न में 
उद्ण्डता तथा सुनीता में विदग्धता मिलती है। सुनीता अ्रपनी विदग्धता से हरिप्रसतत 
को अनेक स्थलों पर निरुत्तर कर देती है और हरिप्रसन्‍न परासत होता रहता है।' 
सुनीता का चारित्रिक आकर्षण उसके वातलाप में व्यक्त है श्रौर यह इसकी बड़ी 
गपन्यासिक उपयोगिता है। उसके, कथन प्राय: बड़े संयत हैं और अध-खुले; 
और खुलने पर उनमें अनेकार्थ की सम्भावना रहती है। यह उसके रहस्यमय 
व्यक्तित्व के अनुकूल है। 

'सुनीता' के संवाद प्रायः नाटकीय हैं। अ्रनुभाव-विधान के चयनित चित्रण 
(कहीं-कहीं कोष्ठबद्ध उल्लेख) के साथ लघुता, सजीवता, प्रवाह, श्रधूरे-टटे कथन, 
व्यावहारिक ग़ब्दावली और कहीं-कहीं श्राकृस्मिकता से इनमें थ्रभिनयों चित सवा भाविकना 
थ्रा गई है। इस दृष्टि से सुनीता का ३२ वाँ परिच्छेद आदर्ण है। इसका कुछ श्रंश 
उद्धरणीय है जिसमें नाटकीयता के साथ पात्रों की झान्तरिकत। भी स्पष्ट हो रही 
हक 

श्रीकांत ने सुनीता की पीठ धीरे-धीरे थपकते हुए कहा, “मेरी सुनीता, मेरी 
रानी ! मैं तो तुम्हारा हूँ ।” 

_ सुनीता स्वामी से श्रलग हो गई, पूछा, “तुम मेरे हो ? मेरे ही हो ? तो ' 
मुझे कहो, कि तुम मेरी हो ।” 

श्रीकांन--सुनीता ! 

सुनीता--कहो, मैं तुम्हारी हूँ । कहो, मैं तुम्हारी ही हूँ । 

श्रीकान्त--सुनीता ! 

सुनीता--कहो, कहो ! 

श्रीकान्त--मैं तुम्हारा हूँ, सुनीता ! 

सुनीता - और मैं तुम्हारी हँ-- कहो 
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सनीता द २३७ 


श्रीकान्त--और तुम मेरी हो। 

सुनीता ने मानों भर पाया... 

सुनीता ने कहा, “जाओगे--परसों ? ” 

श्रीकान्त--अगर कल नहीं, तो अवध्य परसों । 

सुनीता--दूध ले आरा ? 

श्रीकान्त ले आओो लेकिन... 

सुनीता--ला रही हूँ। क्‍ 

दूध का गिलास लेकर जब लौटी तो श्रीकांत ने गिलास लेकर कहा, “और 
हरिप्रसन्‍न को दे दिया ? ” 

सुनीता मानों कहीं ऊंचे से टूट कर गिरी, बोली, “नहीं तो--' 

श्रीकान्त---“पहले उसे देकर आओ < 

और श्रीकान्त अपने हाथ का गिलास वापिस करने लगा। सुनीता का मन 
कड़वा हो ग्राया । बोली, “तो उन्हें कब नही देती ? ” 

श्रीकान्त-- (गिलास अपने पास रहने देकर) सुनीता, हरिप्रसन्‍्न को यों 
भूला न करो । ह 

सुनीता ने बेहद खीक कर कहा, “तो दिये तो आ रही हूँ । 

श्रीकान्त ने इस समय तनिक सदय भाव से कहा, सुनो सुनीता, ऐसा है तो 
मुझे सचमुच सोचना चाहिए कि हरिप्रसन्‍न का अ्रलहदा बन्दोबस्त कया ज्यादा ठीक 
नहीं होगा। 

सुनीता--( जाते जाते ) हाँ, बह ठीक रहेगा । 

श्रीकान्त--(आरविष्ट स्वर में) सुनीता ! 

सुनीता चली गई । 

लगता है लेखक रंगमंचरीय निर्देश दे रहा हों। कहीं-कहीं नाटकीय 
परिस्थितियों ने बड़े व्यंजक तथा पैने वार्तालाप की सुष्टि की है; जेसे--- 

“भाभी, चुप होग्नो । बताओ्रो तुम कहती हो, न जाऊं ? 

मैं नहीं कहती । मैं कहती हेँ कि जाओ भले, पर भागों मत ।...-सच कहो, क्‍या 
मुझ से भागते हो (-- 

“तुमसे ?-हाँ-- 

सुनीता कूछ मुस्कराई---तो मैं भी तुमसे भाभू ? 

“तुम ही कहती हो, भागो मत | मैं तो हाँ, कहता हूँ, भाग जाओ । वक्त 

रहे, तब तक भाग जाओ । मुर्कें भी कहो, मैं भाग जाऊँ। भाभी, नहीं तो--- 
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र्श्द प्रमचन्दोतर उपन्यासों की शिल्पविधि 


सुनीता ने व्यंग्य और विनोद भरे शब्दों में कहा, “नहीं तो प्रलथ होगी, यही 
न कहते थे ? अच्छी वात है, मैं भागे जाती हूं ।. 

कहकर वह उठ खड़ी हुई। तभी बाहर से आती हुई श्रीकान्त को श्रावाज 
सुत पड़ी-- हरिप्रसत्न ! 

सुनीता खडी-होते होते बैठ गई, घीमे से बोलों 'लो, में तो भाग चली थी पर 
भागने का तो द्वार ही रक्षक से घिर गया है। सुतीता का अ्लिम पृष्ठ भी 
दशनीय है । 

कहीं-कहीं नाटकीयता शब्द-विच्यास में व्यक्त है; जैसे, पान बोलते हैं :--- 
“क्या-श्रा या क्या-ओआान्या, ए-एक । 


हम कथोपकथन के पहले प्रसंग में स्पष्ट कर चके हैं कि किस प्रकार सुनीता 
ने अ्रनब्रोले उत्तर दिया,था। यह भी ताटकीयता का एक लक्षण है। प्रत्यत्र मी 
लेखक ने पात्रों की मुंद्रा,, दृष्टि, क्रियासंकेतों, तथा इशारों से बातें कहीं हैं जो 
परिस्थिति-विशेष में एक पात्र की सार्थक वार्ता-विधि है। मौनवार्ता का एक 
उदाहरण द्रप्टव्य है-- 


श्रीकांत ने (हरिप्रसान् रो) कहा चलो जी, सली। (सुत्तीता हो) लेकिन 
सुनो तो, यह दाढ़ी नहीं छोड़ना चाहते ।' 

सुनीता ने जाते-जाते हरिप्रसन्न की ओर देखा, वरा देखा ही । हास्प्रिसन्न 
भेंप सा-गया ।* 

श्रनेक स्थलों पर लेखक ने पात्रों के सार्थक मौत से उनके सम्भावित कथन को 
प्रनुमानित कर उद्य्रेक्षावाचक 'मानो' शब्द से लिख दिया है; यह जैसे मुद्रा-संवाद 
है; देखिए:---(हरिप्रसन्न के घर से चले जाने के कारणों की मीमांसा में द्न्द्न-प्रस्त ) 
एकाएक श्रीकांत रुका । क्या वह ठिठका ? गायद ; किन्तु तभी वेग से बढ़कर उसने 
दोनों हाथों से सुनीता को उठा लिया, और वहीं झालिगन में बाँध लेना चाहा । 

सुनीता ते कहा, हैं देखो, क्या करते हो ! 

ग्रौर वह श्रलग होकर फिर बुढ़ारी में लग गई । 

इस व्यापार में सुनीता के चेहरे पर मानों नवन्वत्र जैसा भाव प्रा गया । 
मानों कहती हो--“मैं तो सदा तुम्हारी हूँ | फिर छि: छि; । मेरे लिए यह प्रेस का 
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पुनीता २३६ 


'प्रावेग कैसा ? झोर ऐसा धीरज क्यों खोते हो ? मुझे तनिक संभलने भी तो दो।” 
श्रौर वह बुहारी से श्रांगन बुहारने में ही लगी हो । एक स्थल पर लेखक ने प्रत्यक्ष 
कथन तथा 'भाव-भंगिमा' से परिव्यक्त भाव से अन्तविरोध को स्पष्ट किया है ।* 

'सुनीता' की प्रकृति प्रश्नता-प्रधान है । यह उपन्यास युक्तिकरण की प्रक्रिया 
में सिद्ध दार्शनिक उक्तियाँ कहने वाले पात्रों को लेकर चला है । इसके अतिरिक्त 
लेखक ने विचार-प्रतिपादन के लिए अपने निवन्ध-तत्व की अपेक्षा पात्रों के संवादों का 
आश्रय लिया है, ग्रतग्व कुछ स्थलों पर संवादों का ताकिक हो जाना स्वाभांविक है 
और कहीं-कहीं आावेग-प्रधान पात्र (प्रायः हरिप्रसन) ग्रावेश में व्याख्यान भी दे लेते 
हैं जो मनःस्थिति-विशेष में भ्रनुचित नहीं। फिर भी, कहीं-कह़ीं ये विचारात्मक 
व्याख्यान अनुचित रूप से लम्बे हो गए है और अ्रवसर के अनुपयुक्त भी; श्रीकांत को 
“बहुत दिनों के बिछुड़ने के बाद मिला हरि भ्रचानक संसार भर के आराथिक तथा मूल्य 
सम्बन्धी प्रश्नों का पचड़ा छेड़ देता है । यहाँ तक कि (7797006फरजांए८ था! का 
अनुत्पादक चालाकियों' के रूप में शारीरिक रूपान्तर भी कर देता है, अनुवाद भी 
नहीं करता । समाचार-पत्र के संवाददाता और परिस्थिति तथा शील की मर्यादा से 
अनुशासित पात्र में जो भेद है, बह भुला दिया जाता है| स्थुलता का एक और 
नमूना देखिए--हरि बोलता है--“ शारीरिक श्रम का दान करने से श्रमियरों के वर्ग 
का भला न होगा और प्रचलित मलयों में एक साथ गड़बड़ हो जाएगी ।”---लगता 
है जैसे हम लोग उपन्यास नहीं पढ़ रहे है, हरिप्रसन्‍न किताब पढ़ रहा है |" 

पात्रानुकलता की दृष्टि से, लेखक ने पात्रों के स्वभाव, मनःस्थिति श्रादि का 
ध्यान रखा है किन्तु भाषागत वेयक्तिकता उनमे नहीं--सभी लेखक की भाषा बोलते 
हैं। जैनेन्द्र जी विभिन्‍न पात्रों के विचारों-कार्यो में व्यक्त हैंया तटस्य--प्रह विवाद 
हो सकता है किन्तु यह निश्चित है कि पात्रों की भाषा पर जैनेन्द्र जी छाए हुए हैं। 
वे अपने को बचा नहीं पाए, झ्रतएव पात्रों को उनकी वाणी भी नहीं दे सके । शब्द- 
प्रयोग, वाक्‍्य-रचना की प्रकृति तथा स्तर में न तो विभिन्‍न पात्रों में भेद है, न लेखक 
की शली में । 

शिक्षित तथा अधीत होने के कारण पात्रों की भाषा में विदेशी शब्दों तथा 
वाक्यों का खुलकर प्रयोग हुआ है। ये कहीं) श्रावशरयकतावश, कहीं अवसरानुकूल 
विशेष सार्थकला लिए और कहीं यो ही श्रा गए है; श्रन्तिम प्रष्ठ के श्रीकान्त-कथित 
“बट अ्रवर क्त्रीन कस ड्‌ नो राँग' का आनंद प्रसंग के साथ ही लिया जा सकता है। 
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२३८ प्रमचन्दात्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


सुनीसा ने व्यंग्य और विनोद भरे शब्दों में कहा, “नहीं तो प्रलथ होगी, यह 
न कहते थे ? अच्छी वात है, में भागे जाती हूं । ' 


कहकर वह उठ खड़ी हुई। तभी बाहर से आरती हुई श्रीकान्त की श्रावाज़ 
सुन पड़ी-- हरिप्रसत्त ! 


सुनीता खड़ी-होते होते बैठ गई, घीमे से बोलों 'लो, मैं तो भाग चली थी पर 
भागने का तो द्वार ही रक्षक से घिर गया है। 'सुनीता का अल्लिम पृष्ठ भी 
दशनीय है । 

कही-कहीं नाटकीयता शब्द-विच्याग में ब्यक्ता 5; जैसे, पात्र बोलते है :--- 
“क्या-ओा' या क्याल्था-झ्रा, ए-एक' | 


| 


हम कथोपकथन के पहले प्रसंग में स्पष्ट कर चके हैं कि किस प्रकार सुनीता 
ने अनबोले उत्तर दिया था। यह भी नाठकीयता का एक लक्षण है। अ्न्यत्र मी 
लेखक ने पात्रों की मुद्रा, दृष्टि, क्रियासंकरेतों, तथा इशारों से बातें कहीं है जो 
प्रिस्थिति-विशेषप में एक पात्र की सार्थक वार्ता-विँधि है। मौनवाता का एक 


ठग 'अन्ह ४१ 
उदाहरण द्वप्टव्य है--- 


श्रीकांत ने (दृग्प्रिसन्न से) कहा चलो जी, चला। (सु्ीता शे)॥ लेकिन 
सुनो तो, यह दाढ़ी नहीं छोड़ना चाहते ।' 


सुनीता ने जाते-जाते हरिप्रगन्न की ओर देखा, बस देखा ही । हरिप्रगन्न 
फेंप रा-गया । 


श्रनेक स्थलों पर लेखक ने पात्रों के सार्थक्ष मौन से उनके सम्भावित कथन को 
अनुमानित कर उस्पेक्षाब्वाचक 'मानों' गब्द से लिख दिया है। यह जैसे मुद्रा-संबाद 
है; देखिए.---(हरिप्रसन्न के घर से चले जाने के कारणों की मीमासा मे द्वन्‍्द्-प्रस्त ) 
एकाएक श्रीकात रुका । क्या वह ठिठका ? शायद ; किन्तु तभी वेग से बढ़कर उसने 
दोनों हाथों से सुनीता को उठा लिया, और वहीं आलिगन में बाब लेना चाहा । 

मुनीता ने कहा, है देखो, क्या करते हो ! 

ग्रोर वह श्रलग होकर फिर बुढ़ारी में लग गई । 

एस व्यापार में सुनीता के चेहरे पर मानों नवन्बध जैसा भाव प्रा गया । 
मानों कहती हो --मैं तो सदा तुम्हारी है । फिर छि: छि; | गेरे लिए यह प्रेम का 
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पुनीता २३६ 


'प्रावेग कैसा ? ओर ऐसा धीरज क्यों खोते हो ? मुझे तनिक संभलने भी तो दो।" 
ग्रोर वह बुहारी से आंगन बुहारने में ही लगी हो । एक स्थल पर लेखक ने प्रत्यक्ष 
कथन तथा भाष-भंगिमा' से परिव्यक्त भाव से अन्तविरोध को स्पष्ट किया है।' 

'सुनीता' की प्रकृति प्रश्नता-प्रधान है। यह उपन्यास युक्तिकरण की प्रक्रिया 
में सिद्ध दाशनिक उक्तियाँ कहने वाले पात्रों को लेकर चला है । इसके. अ्रतिरिक्त 
लेखक ने विता>-प्रतिएाइन के लिए अपने निवन्ब-तत्व की अपेक्षा पात्रों के संवादों का 
आश्रय लिया है, श्रतण्व कुछ स्थलों पर संवादों का ताकिक हो जाना स्वाभाविक है 
और कहीं-कहीं ग्रावेग-प्रधान पात्र (प्रायः हरिप्रसन्‍न) ग्रावेश में व्याख्यान भी दे लेते 
हैं जो मनःस्थिति-विशेष में अनुचित नहीं। फिर भी, कही-कह़ीं ये विचारात्मक 
व्याख्यान ग्रनुचित रूप से लम्बे हो गए है और अश्रवसर के अनुपथुक्त भी; श्रीकांत को 
“बहुत दिनों के बिछुड़ने के बाद मिला हरि अचानक संसार भर के झ्राथिक तथा मूल्य 
सम्बन्धी प्रश्नों का पचड़ा छेड़ देता है । यहाँ तक कि (79एछ/05प्रतांए८ अंत! का 
अनुत्पादक चालाकियों' के रूप में शारीरिक रूपान्तर भी कर देता है, अनुवाद भी 
नहीं करता । समाचार-पत्र के संवाददाता और परिस्थिति तथा शील की मर्यादा से 

नुशासित पात्र में जो भेद है, बह भुला दिया जाता है। स्थुलता का एक झोर 

नमूना देखित---हरि बोलता शारीरिक श्रम का दान करने से श्रमियों के वर्ग 
का भला न होगा और प्रचलित मल्‍यों में एक साथ गड़बड़ हो जाएगी ।--लगता 
है जैसे हम लोग उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं, हरिप्रसन्‍न किताब पढ़ रहा है ।' 

पात्रानुकलता की दृष्टि से, लेखक ने पात्रों के स्वभाव, मत्तःस्थिति श्रादि का 
ध्यान रखा है किन्तु भाषागत वेयक्तिकता उनमें नहीं--सभी लेखक की भाषा बोलते 
हैं। जनेन्द्र जी विभिन्‍न पात्रों के विचारों-कार्यों में व्यक्त हैंया तटस्थ विवाद 
हो सकता है किन्तु यह निश्चित है कि पात्रों की भाषा पर जेैनेन्द्र जी छाए हुए हैं । 
वे अपने को बचा नहीं पाए, ग्रतएवं पात्रों को उनकी वाणी भी नहीं दे सके । शब्द- 
प्रयोग, वाक्य-रचना की प्रक्ृति तथा स्तर में न तो विभिन्‍न पात्रों में भेद है, न लेखक 
की दली में । 

शिक्षित तथा अधीत होने के कारण पात्रों की भाषा में विदेशी शब्दों तथा 
वाक्‍्यों का खुलकर प्रयोग हुआ है। ये कहीं। झ्रावरयकतावश, कहीं अ्रवसरानुकूल 
विशेष सार्थकता लिए और कहीं यों ही श्रा गए हे। अ्रन्तिम प्॒ष्ठ के श्रीकान्त-कथित 
बट अ्रवर क्वीन कैन ड्‌ नो राँग' का आनंद प्रसंग के साथ ही लिया जा सकता है । 
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२४० प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


कहीं-कहीं पात्रों ने बोलचाल की स्वाभाविकता या व्यंग्य के लिए शब्दों के 
अशिक्षित उच्चारण किए हैं । कहीं-कहीं प्रान्तीय शब्दों-तेने, बिया आदि*"'का 
प्रयोग भी किया है। लेखक के समान पात्रों ने भी शब्दों को बनाने-बिगाड़ने में स्वतन्त्र 
रुचि का परिचय दिया है । 

लेखक की तरह पात्रों में भी क्रियापदों के प्रति विशेष रुचि है। इस सम्बन्ध 
में जगदीश पाण्डेय की सम्मति उल्लेखनीय है--जैनेद्र जी की शैली जहाँ जैनेन्द्र 
उपन्यासकार की न होकर खास उनकी हो जाती है वहाँ वह एक लत-सी लगती है। 

“अजुैनेद्र जी की इस दिशा में बस एक विशेषता हैजोन तो  भ्रर्थ की 
मौलिकता-सी लगती न शब्द के कला-विलास की तरह लगता है जैसे उन्हें क्रिया 
पदों का एक मोह हो। नमूना देखिए। कहीं तो यह मोह काम कर जाता है। 
हरिप्रसन्‍न को रुपये नहीं देगी ऐसा बहाना सुनीता करती है तो वह कहताहै -- 

“तुम अपने प्रति अन्याय नहीं करोगी, भाभी, तुम कठिन नहीं होगी । कठिन 
तुम्हें नहीं होने दिया जायेगा। कठिन होने के लिए तुम भाभी नहीं हो ।” 

कितनी बातें हैं इसमें ? सुनीता की साधुता में हरि का विश्वास, उसकी 
तरलता में दयनीय ग्रास्था, साथ ही हरि के संकल्प की एक बेढंगी श्रमकी | विन्यास 
की वित्नित्रता सनीता के प्रति हरि की भाव-मुद्रा का द्योतन करती है । गद्य में फिर 
लय है। लेकिन “तुम अपने प्रति भ्रन्याय नहीं करोगी, तुम्हें कठिन नहीं होने दिया 
जायेगा । क्रिया-पदों का कौतुक हठात्‌ पात्र से ध्यान हटा लेता है। चरम वेला में 
सुनीता हरि से कहती है--मेरी ओर देख कर तुम यह भी क्यों न कह सको हरि 
की जिससे मैं कहँँगी उससे शादी कर लोगे ?” 

फिर वही बात---तुम भी क्‍यों न कह सको । क्रिया-पद की मौलिकता कहें 
या एक ऐसी लत जो लग गयी है तो लग गई है । 

सोचिए तो यदि कोई कहे “तुम यह भी क्‍यों न कह सकना सको ! यह 
दूसरा नमूना देखिए---मैं कह चुका हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, नौकर रख लो, 
ज़रूर रख लो । पर हठ पकड़े पर किसकी चले ? ” 

“हुठ पकड़े पर के की चले है कह देने से तो शायद बॉल-चाल की भाषा 
श्रौर निराली हो जाती” ! 

सुनीता की भाषा-ली श्रपनी नृतनता से चौंकाने बाली है । कह सकते हैं 
कि जनेन्द्र की श्रपनी शैली है जिसको अ्रनेक लेखकों में भी प्रथक-पहचाना जाना 
सहज है । मनोव॑ज्ञानिक उपन्यासों के प्रवर्तक जैनेन्द जी को अपनी नई शैली की 
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सुनीता , हर २४१ 


आवश्यकता पड़ी । पात्रों में मनोमंथन के भंकत, उनके पारस्परिक भेद की सूक्ष्मताओं 
को. पकड़ने तथा प्रतीक दृश्यों की सृष्टि करने के लिए उन्होने अ्भिव्यंजना को सूक्ष्म- 
सांकेतिक बनाया । पात्रों के रहस्य-जल-भरे काँच के मनोगिलास में उनकी शैली का 

( विज्ञान के ९8०८०॥ सिद्धाँतानुसार) वक्र हो जाना स्वाभाविक है, किन्तु ऊपर से 
सरल-सीधी बने रहना भी । जैनेन्द्र जी की शैली की यह वक़॒ सरलता या सांकेतिक 
सादगी प्रसिद्ध है । 

- “उनकी व्यास दौली है, जिसमें न तो समासों की भारी भरक्ष्मताया इृरूहता है 
न. संश्लिष्ट प्रकृति की जटिल वाक्य-रचना। उनकी शब्दावली भी सरलहै जिसके लिए 
पाठकों को कोश की आवश्यकता नहीं होती | यही नहीं, साधारण स्थलों के समान 
दशन के गम्भीर स्थलों पर भी सरल-प्रचलित शब्दों का व्यवहार उनकी विशिष्टता 

। 
हु उनकी भाषा मूर्त जगत की न होकर अमू मानस की भाषा है। उनके पात्र 
स्थान-स्थान पर चितन-लीन या अन्तद॑न्द्दों से आ्नालोडित रहते हैं। ग्रतएव लेखक की 
शली. भी तदनुकल स्वविवाद की शैली बन गई है। वह अपनी बात का सीधा ही वर्णन 
न कर प्रश्नों के रूप में रखता है श्र स्वंय ही उत्तर भी देता जाता है । लगता है 
विश्लेषण के हेतु वह अपने से ही विवाद कर रहा हो या कोई प्रतिपात्र या पाठक- 
शओता सामने बैठा हो और उसे उनके प्रश्नों के उत्तर देने हों । भ्रधोलिखित. प्वतरण 
से हमारी बात स्पष्ट हो जाएगी; दूसरे परिच्छेद का आरम्भ हुआ है:---' अरब ज़ब 
पक्की सड़क की राह चलते-चलते श्रीकांत गृहस्थ वकील बन गया है तब सोचता: है 
कि अरे, वह हरिप्रसन्न कहाँ है ? वह भला है कि गृहस्थी में नही. है, और वकालत में 
नहीं है। क्या भ्रव भी वह जीवन के साथ परीक्षण करने में वैसा ही उदात्त है ? वैसा 
ही उद्यत है ? मैं तो जिम्मेदार नागरिक बन गया हूँ । परीक्षण हमारे लिए नहीं है। 
कानून सम्मत नागरिकता हमारे लिए है । 
पत्नी सुनीता हल्की पढ़ी लिखी नहीं है, और दोनों सम्मत हैं कि विवाह निबाहने 
योग्य संस्था है । समाज कैसे चले, नागरिकता कैसे चले, यदि जीवन परीक्षण के लिए 
ही समझ लिया जाय और कानून तोड़ने के लिए ? क्‍या, सच मानवता वहीं कायम 
है उस रूढ़-संस्था के सहारे जिसे 'कुटुम्ब' कहते है और जो वित्राह पर टिकी है ? 
“श्रीकॉत जानता है कि वह इससे सहमत है। फिर भी मानों अपने से पूछता 
है, हाँ ?” पूछता है, और कुछ देर बाद उत्तर मे जैसे भीतर ही भीतर “क्यों नहीं' 
दोहराता हुआ वह असंगत भाव से उठ पड़ता है, और तेज चाल से अपने कमरे में 
चलने लगता है। 
“सुनीता ? वह उच्च शिक्षिता है। वह तनिक भी इस तरह- नहीं रहती कि 
लोग न समझें कि उच्च शिक्षिता नहीं है 


२४२ प्रेमननन्‍्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


“विवाह को तीन वर्ष हुए हैं, कुल तीन वर्ष | और कसी पत्नी उसे मिली है ? 
बिरलों में विरल । क्‍या वह नहीं जानता है। ...किन्तु कभी-कभी संध्या की बेला में 
जब अंधियारा फीका होता है, भौर चौके में से सुनीता के बासन माँजने की श्रावाज 
बिना सूने सुनाई देती है, तब पिछली गड़ी बातें अ्ँगड़ाई लेतीं उखड़ती-सी हैं और 
श्रीकांत को होता है--भरे, यह क्‍या है ? क्‍या है ?' बहुत कुछ, सब कुछ उसे याद 
ग्राता है...। 

इसी तरह नवें परिच्छेद का प्रारम्भ इस प्रकार होता है --“हरिप्रसन्न ने स्त्रियों 
को कम देखा है ? नहीं, कम नहीं देखा है । कम सुन्दर स्त्रियों को देखा है ? नहीं 
अतीव सौन्दर्य-णालनियों को भी देखा है । किन्तु सब को ठीक-ठीक उपेक्षणीय रूप से 
ही देखा है...। इस तरह स्वविवादात्मक शैली में लेखक प्रइनों से चौकाता चलता है; 
बार-बार प्रहनों से रोक कर चारित्रिक भेद की सूक्ष्मताओं या पात्रगत विशेषताश्रों पर 
बल देता है या उनके अ्रन्तर की टोह लेता है । 

उपयुक्त उद्धरणों से यह भी स्पष्ट है कि इस शैली के लघु-लघु वाक्य, या लम्बे 
वाक्यों का लघु-खण्डों में विभाजन, अरे का तकिया कलाम, एक ही बाल को एक ही 
वाक्य में दुहराना (विवाह को तीन वर्ष हुए, केवल तीन वर्ष ) तथा प्रश्नचिन्हों की 
प्रचुरता, सब मिलकर किसी कल्पित प्रतिपक्षी से बातचीत का-सा आभास देते हैं। 

इस शैली का एक लक्षण यह भी है कि लेखक झनेक स्थलों पर भूतकाल को 
भूमि से वर्तमान के घरातल पर शथ्रा जाता है। कहीं-कहीं तो नाटक की-सी साक्षात्‌ 
दृश्य-शली मिलती है।' 

सरल-सुबोध भाषा में लाक्षणिक वक्रता जनन्द्र जी की सामान्य विशेषता है। 
इससे वे अपने कथनों को ग्र्थपूर्ण, सजीव तथा मूर्त करते है। साधारण बात को भी 
अदा से कहते हैं और इस अदायगी में व्यंजना भी साथ देती है; यथा, कुछ साधारण 
प्रसंगांश द्रष्टव्य हैं-- 

(क ) “बह खत तुम्हें पा जा जाय, तो फौरन मुझे अपने हालचाल लिखना । 
यों मुझे उम्मीद नहीं कि तुम मेरे खत के हाथ आने वाले हो ।' 

(ख) “मैं एक नहीं, भ्रब हम दो हैं। ऐसा मालूम होता है, श्रगर आरम्भ से 
व्यक्ति अपने साथ ज़ोर-जबरदस्ती न करें तो समय झाता है और वह अपने को दे 
पाता है ।' 

(ग) “चौका बासन भी करती है | हारमोनियम श्रोर वाइलिन पर धूल चढ़ने 
देती है। और पुस्तकों को भी अभ्रलमारियों में चुप लेटे रहने देती है । 


१, पृ० ६-७ | २. पृ० २७ । ३. पृ० २६ । 
४. पृ० ६। # पृ० ६। ६. पृ० ७ । 


सुनीता २४३ 


कहीं “जिज्ञासा पंख उठाती, है, कहीं पिछली बातें अँगड़ाई लेती उखड़ती-सी 

हैं, कहीं “बयार में गुलाबी सर्दी” और (चाँदनी से) हंसता आसमान सम्मोहित करता 
है । इस लाक्षणिक कवित्व ने जनेन्द्र की शैली को कुछ-न-कुछ सरसता दी है । 

प्रतीकात्मक स्थलों में जनेद्ध की सूक्ष्म व्यंजनाएँ देखी जा सकती हैं । अभिधा- 
व्यंजना के दोहरे प्रयोग का सौन्दर्य भी देखा जा सकता है--मार्ग में हरिप्रसन्न के साथ 
चलते-चलते और बहस करते हुए लिखा गया है:--“यह कहकर सीधे जाते हुए हरि- 
प्रसन्न को श्रीकांत ने ठीक सड़क पर मोड़ा । 

कहीं-कहीं जैनेद्ध जी विरोध के चमत्कार से चौंकाकर शैली को प्रभावी बनाते 
हैं; यथा ये पंक्तियाँ देखिए:--- 

“यह मुखड़ा विनिद्वित, सम्पुटित कैसा प्यारा लग रहा है ! कैसा प्यारा और 
कसा ज़हर ! “खूब चतुर, खूब कर्मण्य, खूब सप्राण और एकदम गअज्ञेय । 

पात्रों की चारित्रिक जठिलता के चित्रण में यह विरोध-शली बड़ी सहायक रही 
है | जटिल पात्रों के चरित्र को रहस्यमय बनाकर, पाठकों को उसके प्रति उत्सुक बनाने 
में इस शैली का कितना हाथ हो सकता है, यह निम्न उद्धरण से स्पष्ट हो जाथगा-- 
“बह ( हरिप्रसन्न ) अत्यन्त परार्थ-तत्पर था, पर स्वयं खटाई में न पड़ता था । 
जीवन के सम्बन्ध में वह हिसाबी था पर स्थूल हिसाब पर न चलता था। वह शपने 
दिए पसे और लिए पंसे भूलता नहीं था, पर ऐसी बात कभी मुंह पर नहीं 
लाता था । वह किसी से लड़ नहीं सकता था, क्योंकि सबसे बना सकता था | और 
कोई सिद्धान्त उसके निकट ऐसा अन्तिम और ऐसा अपना न था कि उसको लेकर 
किसी से उलभने की धुन उसमें चढ़े । 

उपयु क्त उद्धरण से जनेन्द्र जी की दोली-क्षमता का एक और गुण सामने झ्राता 
हैं। उनमें पात्रों के चरित्र, प्रतीक या परिस्थिति का सार-संक्षेप' देने का अद्भुत 
भाषाधिकार है | 

जनेन्द्र जी में पयर्या-शब्दों या मिलते-जुलते अभ्रधिक समर्थ शब्दों से पंक्ति के 
प्रभाव को क्रमशः बढ़ाने का गण भी है; यथाः--- 

“तब श्रीहत, गततेज, कटे वक्ष की भाँति हरिप्रसन्न धम से गिर पड़ा । 

“एकाएक हसिप्रिसन्न में एक दुर्जय भाव उठा, दुर्गम, दुद्धंष । 


१. पृ० २४। २. पृ० ५। है पु कक | 

४. पृ० ६। ५. श्रो तू का चित्रण । 

६. जगदीश पाण्डेय ने इस विशेषता का विशेष उल्लेख किया है। द्रप्टब्य, शील 
निरुपण: सिद्धाँत और विनियोग, “सुनीता खण्ड, पृ० ४१ । 

७. सुनीता पृ० १०७ ८. पृ० १०६ । 


२४४ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


'सुनीता' की भाषा संस्कृत-बहुल है किन्तु अंग्रेजी, अ्ररबी-फ़ारसी तथा स्थानीय 
प्रान्तीय शब्दों का इनमें खुलकर प्रयोग हुआ है । इस दृष्टि से मानों वह कोई बन्धन 
नहीं मानते । कुछ स्थानीय प्रयोग ये हैं --बेला, बिथा, भिजो, गेह, तिसपर, तई, 
निबाहने, छिक, चहँ श्र, नाई, चीन्ह । 

' - जैनेत््र जी की भाषा का उपयुक्त विवेचन नितांत अ्रधूरा रह जाए यदि यह 
उल्लेख न किया जाए कि छायावादी कवियों की तरह वह भी भाषा के सम्बन्ध में 
प्रपनी स्वतंत्र रुचि रखते हैं और उन्होंने इस . सम्बन्ध में अनेक॑. प्रयोग किए हैं । इस 
संम्बन्ध में पहली- उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उन्होंने कुछ शब्दों का प्रंयोग उनके 
प्रचलित अर्थ में नहीं किया, प्रत्युत नए संदर्भ में प्रयोग कर उनसे नया ग्र्थ ध्वनित 
किया है; जैसे--- 

“बातचीत में वह घाटे में नहीं रहता, पर जहाँ किसी विशेष विषय की चर्चा 
ही नहीं हो, किसी प्रकार के बुद्धि और चातुर्य-प्रयोग का भ्रवकाश ही न हो, भ्रर्थात्‌ 
विद्वान्‌ मण्डली न होकर घरेलू मण्डली हो, वहाँ वह ऋण न हो रहे तो क्‍या हो ? ”' 
(भार के प्र्थ में) 

“जिन को निम्न कहा जाता है उनमें उनसे अपने को तोड़कर में भद्रवर्गीय 
बनें, यह मुझे स्वीकार नहीं । (अलग' के श्र्थ में) 

“श्रीकान्त की थपथपाहट के प्रति व्यग्रता श्ौर व्यस्तता उसे हठात्‌ अ्रप्रीतिकर 
लगंती है । उसका मन उस पर कठिन होता झाता है ।* 

“बद्ध परिणाम, एक ही ढंग से रहने में नई समस्याएँ कहाँ से उठेंगी। 
(नपे-तुले, एकरस जीवन के लिए ) 

“जीवन के सम्बन्ध में वह हिसाबी था...।' (व्यावहारिक के लिए) 

सो मौका श्रा जाय तो सत्या हरि बाबू को ऐसा व्यथें करे, ऐसा 
छकाए ... 

“सत्या अचूक समझ गई कि कुछ बात ज़रूर है । (बिल्कुल ) 

इस सम्बन्ध में दूसरी विशेषता शब्दों के रृक्षिएास्गाण रूप-परिवर्तन की है; 
जैसे न... 

“वहाँ मनुष्य की श्रसंस्यता के अतिरिक्त, ..और कुछ न चीन्ह पड़ता था ।”“ 


“ऐसा आ्रादमी जो एक-सी उद्यतता और योग्यता के साथ इन घन्धों में से 
किसी में भी जा बैठ सकता है. ..।”* 


१. पूं० ४२। २. पृ० २१। ३. पृ० ३०। ४. पृ० १२। ४. पृ० ६। 
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सुनीता . १७५ 


“अस्वीकरण ओर अजद्भीकरण दोनों की क्षमता अपने में जगानी होगी ।”' 

“सुनीता ते फिर भी सशक्त मन पाया है। सशक्त श्रर्थात्‌ सुजनशील-- 
कल्पनाशील । उस कल्पक स्वभाव के सहारे... 

' “परस्पर की दाम्पत्य परिचित... 


यहाँ भ्रसंख्यता, उद्यतता, श्रस्वीकरण, कल्पक, तथा परिचित रूप-परिवर्तिन 
शब्द है और श्रप्रचलित, प्रचलित नियमानुसार इनका निर्माण भीं नहीं हुआ । 
अंसवारी', असमाई के लिए वे अनसवारी' तथा अ्रनसमाई' लिखते .हैं। बस्तुतः 
विपरीतार्थक बनाने के लिए शब्दों के पहले अश्रन! और अ्रभाव के लिए अ' लगाकर 
शब्द गढ़ लेना उनकी सामान्य रुचि है; जैसे, अ्रकृृजिसम बोली के लिए अनेंबनी 
बोली मित्र के भ्रभाव के लिए अमित्र" शब्द का प्रयोग हुआ है । कहीं-कहीं उर्द 
व्याकरण के ग्राधार पर विपरीतार्थक या अभाववाचक शब्द श्र” लगा कर बना लिए 
गए है; जेसे---बेठीक ठोकर, बे-पैसे सुखी रहना । 


लेखक ने कुछ प्रचलित शब्दों के लिए अपने नए शब्द भी दिए हैं; जैसे. 
बेकार के लिए. “निर्धन्धा'' राष्ट्रीय कार्यकर्ता के लिए *राष्ट्रकर्मी' 

कथोपकथन के प्रसंग में उनके क्रिया-पदों के प्रति विशेष मोह के सम्बन्ध में 
चर्चा हो चुकी है। जनेनद्रजी की एक अन्य विचित्र आदत भी निम्न पंक्तियों से 
स्पष्ट हो जाएगी-- ु 

“हरिप्रसन्‍त उसके निकट... .अधिक दूर ही बनता था, स्पष्ट नहीं बनता था। ” 

“सुनीता. . .अतिशयपू्वक ज्ञात हो पड़ने लगी ।* 

“४ ,.ऐसी हालत में. ..कभी नहीं पड़ पाया है ।** 

“सुनीता चूप पड़ गई ।* 

“श्रीकान्त हठात्‌ मुस्करा आया” 

“जिसको लेकर यह अवस्था हो पड़ी है।' 

४ ,श्रीकान्त रुक पड़ा | 


“हठात्‌ मुस्करा आया का प्रयोग मुस्कराहट की प्रक्रिया को ध्वनित करता 
है, इसलिए सार्थक है किन्तु अन्य अप्रचलित प्रयोगों के आगे प्रश्न-चिन्ह लगाना ही 
पड़ता है । 
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२४६ प्रेमचन्दो तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


जनेन्द्र जी की स्वतन्त्र रंचि भाषा की सहजता के नाम पर काफ़ी बढ़ी-चढ़ी 
है । इसलिए सुनीता की भाषा में गुण हैं तो दोष भी कम नहीं । इसके लिए लेखक 
का यह दृष्टिकोण उत्तरदायी है--“जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है में अपने लिखने में 
स्वराचार के दोष से मुक्त नहीं हूँ । जो शब्द आया मैने स्वीकार किया हे और वाक्य 
जैसे बता, बनने दिया है ।” भाषा भावों की सहज निश्यन्त में सहायक हो, यह तो 
ठीक है, किन्तु सहजता झर लापरवाही के श्रन्तर को ध्यान में रखना भी ज़रूरी है । 
सुनीता में ऐसे भ्रनेक सदोष तथा शिथिल प्रयोग मिल जाते हैं, जिनके बचाव की 
वक़ालत भाषा की सहजता के श्राघार पर नहीं की जा सकती; ये या तो लेखक की 
लापरवाही का परिणाम है या लाइलमी का; यथा :--- 

“श्रीकान्त ने अनिवायं बी० ए० किया (शुद्ध-अनिवार्यत:ः ) 

“लेकिन तुम्हें ख्याल है कि पत्दह रुपये मुझे श्रभी चाहेंगे ।” 
चाहिए) 

“वह लहरें उठ लहरीं'' 

“पर हठ पकड़े पर किसकी चले |” (शुद्ध--पकड़ने ) 

“सुनीता को कुछ पकड़ न मिल रहा था ।”' (शुद्ध--पकढ़े ) 

“ऐसा नही होने देना होगा ।” (शुद्ध --ऐसे ) 

“वह दाढ़ी श्रव उसे अ्रुचिकर ही लगी, हास्यकर होकर तनिक भी नहीं 


3] 


(झुदठ-- 


लगी ।* 

“एक कोने में तबला का भी उसे सन्‍्देह हुआ । (शुद्ध--तबले ) 

“सितार एक श्रोर सहारा लिए लिहाफ में बन्द लेटा है।”" (मानवीकरण 
सुन्दर है ) 

“उसने तुम्हें ज़रूर देख पाया होगा 

“उसका मन गड़बड़ हो आया । 

“सूख जाने पर उसने शेली की पोथी को बन्द कर अलमारी में जहाँ से ली 
थी वहां ही रख दी ।”” द 

“भौर भी किताबें उस अ्रलमारी में से निकाली |”! 

“क्योंकि दुनिया को रेगिस्तान नहीं होना है, क्योंकि उसको लहलहाकर 
हरियाली हो उठना है” (लिग-दोष । शुद्ध--हरयाला) | 
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सुनीला २४७ 
“सुनहरे हरूफ़ों में... (लुद्ध--हरूफ) 
“दोनों सम्मत हैं कि विवाह निबाहने योग्य संस्था है ।' (शुद्ध--सहमत ) 
४...उस व्यक्ति को.. .समकना चाहती है, जो विपदाशों को सामने रखकर 
उनमें भटकने को बढ़ गया है, और झाराम को किनारा ही देता रहा है | 
कइयों के साथ उसके सम्बन्ध घने होते गए हैं, और उनमें कुछ मिठास 
गरी उठा-सा है... 

“यह उनकी क्या बाल भूठ है कि स्त्री को अ्रपते घर में ही बहुल 
कुछ है...। 

“सनीता इतनी गई रात ग्राकर भी सोई नहीं । 

“साधूपन में निरा रेत ही रेत है | 

“चमेली के फूल-सी मालूम लगती है । (व्यर्थ प्रयोग) 

“अपनी गाड़ी हाथों से. . .। 

एक ही शब्द का विन्यास कहीं शुद्ध है, कहीं विकृत---न लेखक शुद्धता का 
विचार रख सका है, न अपनी स्वतन्त्र रूचि पर स्थिर; जैसे, गृहस्थी, गिरिस्ती, 
गिरिस्तन ।” ग्ननेक शब्दों की वर्तनी में भी मनमानी की गई है;। यथा--उजेला, 
ग्रमनस्क, कारबारी, वलयाकर, पहिचानना, साधूपत' समंदर, अच्वयार्थ । 


सदोष प्रयोगों को मौलिक कहकर टाला नहीं जा सकता | भाषा सामाजिक 
श्रभिव्यक्ति का सुलभ-सुगम साधन है, भ्रतएव उसे सुबोध बनाए रखने वाले व्याकरण 
की ऐसी अवहेलना नहीं की जा सकती, जैसी सुनीता में मिलती है। इससे भाषा 
कह्दीं-कहीं व्यर्थ में दुर्बोध तथा प्रवाहहीन हो गई है। फिर भी दोषों के बावजूद 
जैनेन्द्र जी की हैली अपनी विदग्ध विचित्रता तथा विशिष्टता से प्रमावित करती हैं । 
अपने नए विषय के कुशल निरवंहन में यह पूर्ण समर्थ सिद्ध हुई है । 


पूर्ण विवेचन के पश्चात्‌ निष्कषंत: यह कहा जा सकता है कि सुनीता 
मनोविह्लेषणात्मक चन्त्रि-प्रधान. सांकेतिक लघु-उपन्यास है। आत्मस्थ पात्रों की 


७७७५७ 


अमर कस काप्कफाट कण अनिटनन॑ कक का. 
नीब गअन्तइन्द्रता ऑोन्‍्सक्यवर्द्धाई क्रमबद्ध भाव-विकास, विचारोत्तेजक प्रश्नेता 


जडक.. हरा ( कह + 35 


एकोन्मुखी शिल्प-घनत्व॒ तथा मौलिक ग्रभिन्यंजना सुनीता को झाकर्षेक प्रभविष्णुता 


दे देते है। पात्रों के साथ पाठकों की सायज्यता की क्षीणता, अस्पष्टता तथा किचित्‌ 
योजनाबद्ध विन्‍्यास को क्ृत्रिमता इसके प्रभाव को सीमित कर देते हैं. । 


| कलकानतण 


१. पुछ पर 5. पक जे. हे प० ३ व 8 हुए जे, जोक ओ २६ । 
६. पू० १४७। ७. पु० १४। एफ. प्‌ू० ४१ । €.पृ०९८ 
१०, पृ० ५, ५, १७। 


र्धण प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की गिल्पविधि 


शेखर : एक जीवनी 


शेखर: एक जीवनी दो भागों में असमाप्त बहद उपन्यास है । इसका प्रथम 
भाग सन्‌ १६४० और द्वितीय भाग १९४४ में प्रकाशित हुआ । प्रथम भाग की 
भूमिका' में ही लेखक ने यह घोषित कर दिया था कि यह उपन्याग तीन भागों में 
विभक्त है-- तीनों भाग एक ही कथासूृत्र में गुंथ होकर भी श्रलग-श्रलग भी प्राय 
सम्पूर्ण हैं। कहा जा सकता है कि जीवन्ती वास्तव में तीन रवतन्त्र उपन्यासों का 
अनुक्रम है। ऐसा न भी होता, तब भी उन्हें श्रलग-अ्रलग छापा जा सकता था; ऐसा 
होने पर तो विशेष सफ़ाई देने की ज़रूरत नहीं है । जो एक भाग पढ़ने के ब्राद दूसरा 
पढ़ना नहीं चाहेंगे, उनको यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने श्रधूरी कहानी 
पर वक्त बरबाद किया, वे एक को ही पूरा उपन्यास मान सकते हैं और उसी पर 
अपनी राय भी कायम कर सकते हैं” इस कथन के आलोक में शेखर' पर प्रचुर 
आलोचना-साहित्य प्रकाशित हुआ, जिसमें इसका मूल्यांकन भी हो गया है | फिर भी, 
लेखक को यही शभीष्ट है 'निर्णता का हौसला' करने वाला पहले पूरा पढ़ने की उदारता 
भी दिखाए । अभिप्राय' या 'संदेश' की दृष्टि से शेखर' के तीनों भागों में एकान्तता 
है''इनमें लेखक का अभअभिप्रेत', 'कथ्य' का एक तन्‍्तु है, जो एक है, श्रविभाज्य है, 
उसकी ओर से 'जीवन की आलोचना और जीवन का दर्शन है! |! स्पष्ट है कि शिल्प 
की दृष्टि से इसमें श्रन्तर की सम्भावना नहीं है और जैसाकि डॉ० नगेन्द्र ने कहा 
तीसरे (और शायद चौथे भी ? ...) भाग का अभाव शेखर की गरिमा और सौंदर्य 
को ग्रहण करने में विशेष बाधक नहीं होता ।'* 

शेखर' अन्तरंग चरित्र-प्रधान उपन्यासों के वर्ग में श्राता है। प्रायः सभी 
आलोचक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसे स्वीकार करते हैं। स्वयं लेखक के अ्रनसार 
सामाजिक वस्तु के रहते हुए भी शेखर साधारणतया जीवनीमूलक उपन्यास है, एक 
व्यक्ति-चित्र है ।? यह मानों इस उपन्यास के नामकरण की व्याख्या है जिसके ग्रनसार 
यह एक व्यक्ति शेखर की जीवनी है । जीवनी में पात्र वास्तविक जगत का होता है 
किन्तु उपन्यास में कल्पित । यह अवश्य है कि कल्पित होते हुए भी बह प्रन्तत: 
वास्तविफक.बन जाता है। लेखक ने भूमिका में स्पष्ट कर दिया है कि यह उपन्यास 
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भसेखरः :“पक जीवनी . २४६ 


उसकी: आत्म-जीवनी' नहीं--उसने काल्पनिक पात्र लिया है वास्तविक नहीं--फिर 
भी यह स्वीकार है कि शिशु मानस के चित्रण की सचाई के लिए उसने शेखर' के 
श्रारम्भ के खण्डों में घटनास्थल अपने ही जीवन से चुने है।! डॉ० नगेन्द्र तो इस 
उपन्यास में अज्ञेगय के अपने ही जीवन का प्रत्यवलोकन विवेचित करते हैं! भर 
चन्द्रगुप्त विद्यालंकार इसे प्रधानतः आात्म-चरितात्मक"” मानते हैं। उपन्यास के प्रथम 


भाग में कथानक का विकास भी उपस्यार जी झ्रीक्षा ऋण बाण जोपनीपरक है। 
दूसरे; जन्म से लेकर मृत्यु की सम्भावित >बाद कि व अशभ दी बनीं भीहै 


अलतएव यह “जीवनी-मूलक' तो है किन्तु इसकी झऔपन्यासिकता पर सन्देह नहीं किया 
जा .सकता, जेसाकि इलाचन्द्र जोशी का मत है। वस्तुतः जो विशेषता इसे जीवनी से 
पृथक करती है वह इसे अ्रन्तरंग चरित्र-प्रधान भी बना देती है'''आऔपन्यासिक पात्रों 
का गुप्त जीवन भी व्यक्त होता है या समय आने पर व्यक्त हो जाता है, परन्तु इतिहास 
और जीवनी के पात्रों का गुप्त जीवन अव्यक्त ही रहता है।' डॉ० लक्ष्मीनारायण 
लाल, तथा विश्वम्भर मानव” ने भी इसमें चरित्र-प्रधानता मानी है क्योंकि शिल्प- 
विधान के सभी उपकरण, उपन्यास के सभी तत्व, चरित्र-विशेष के चारों श्लोर घमते 
मिलते है । 

शेखरः एक जीवनी' में एक प्राणवान क्रांतिकारी नायक अपनी 'जीवन- 
यात्रा के अन्तिम पड़ाव की स्थिति-- फाँसी की छाया- में, अपने विगत-जीवन का 
इसीलिए पप्रत्यवलोकन' करता है कि वह अपने तथा समाज के लिए जीवन की 
सिद्धि या श्रर्थ को पा सके--आत्मोपलब्धि के लिए आात्मनिरीक्षण कर सके आत्म- 
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२५० प्रेमचन्दील र उपन्यासी की शिज्पधिणि 


साक्षात्कार' के लिए श्रपने को खोल सके । यह आत्मनिरीक्षण मानवता के संचित 
श्रनुभवों के प्रकाश में ईमानदारी से, श्रात्मानुभूत तथा किचित्‌ आत्मघटित जीवन- 
तथ्यों के अ्रनासक्त भ्रंकन के आधार पर किया गया है। दूसरे शब्दों में यह निरीक्षण 
वैज्ञानिक है और जीवन का वेज्ञानिक निरीक्षण उसकी कार्य-कारण-परम्परा के 
अध्ययन में है । यह क्रांतिकारियों की मनोव॒ृत्ति के अनुकूल है। इसका स्पष्टीकरण 
लेखक के शब्दों में इस प्रकार किया जा सकता है ' 'ऋतिकारी अन्ततोंगत्वा 
एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं। लेकिन यह नियतिवाद उन्हें श्रक्षम भर निकम्मा 
बनानेवाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता ? वह उन्हें भ्रधिक निर्मेम होकर कार्य करने 
की प्रेरणा देता है ।'"'यदि यों कहा जाय कि क्रांतिकारी का नियतिवाद श्रटल नियतति 
की स्वीकृति न होकर, जीवन की विज्ञान-संगत कार्य-कारण-परम्परा पर गहरा (यद्वपि 
स्पष्ट) विश्वास होता है, तो शायद सचाई के अ्रधिक निकट होगा । मेरा ख्याल है 
कि आज के अ्रधिकांश वैज्ञानिक भी कुछ इसी प्रकार के नियतिवादी हैं । 
तो शेखर एक जीवनी” के क्रांतिकारी-नायक ने अपने जीवन में इसी नियति 
के सूत्र को पहचानने का प्रयत्न किया है--क्योंकि उसे पहचान लेना ही जीवन को 
समभ लेना है, उसकी पूर्ति पा लेना है|“ इस प्रकार विज्ञान-संगत कार्य-कारण- 
रम्परा के रूप में आ्रात्म-विश्लेषण तथा आत्म-समीक्षण करते हुए व्यक्तित्व का क्रमशः 
धिकास दिखाना--वह अब जसे है, बसे क्‍्यों-केसे हुआ का विश्लेपणु करना -- शेखर : 
एक जीवनी” का मुख्य विषय है शोर इसी के द्वारा उसके जीवन के श्रर्थ-पभिप्राय, और 
निष्पत्ति सिद्धि को खोजना मूल लक्ष्य । 
.. शेखर : एक जीवनी' में, जैसा कि उसके नाम ही से स्पप्ट है, इस विश्लेषण 
ग्रौर खोज का आधारभूत पात्र है शेखर । उसी की जन्म से लेकर जीवनांत की 
प्रासन्‍त स्थिति तक, विश्लिष्ट जीवनी यहाँ कही गई है ।) इसलिए यह एकपात्र-प्रधान 
तथा चरित्र-प्रधान उपन्यास है। यही उपन्यास के सभी तत्वों का केन्द्र तथा समग्र 
शिल्प विधान का आधार है। कथा का महत्व यहाँ नहीं है.। जिस चरित्र की कथा 
कही गई है, उसीका महत्व है। समाज और युग का प्रतिबिम्ब यहाँ पर्याप्त है, 
किन्तु इस नायक की गतिविधि एवं संघर्ष के अनिवार्य श्रंग श्रौर विचारों के रूप में 
ही। भ्रन्य पात्र - व्यक्तित्व-सम्पन्त पात्र--भी यहाँ आए हैं, किन्तु नायक के निमित्त--- 
उसके भअ्रनुभवों को बढ़ाने, जीवन को गति और दिशा देने के लिए--श्और उसी के 
दृष्टिकोण से ही । उद्देश्य-तत्व भी मुख्यतः उस--तथा उसको प्रभावित करने बाले 
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पात्रों--के चित्रण, विकास तथा परिस्थिति-प्रसूत चितन से व्यंजित हुआ है । इसके 
अतिरिक्त विभिन्‍न जीवन-स्थितियों की विश्लिप्ट व्याख्यात्रों, निबन्धों तथा कुछ एक 
भाषणों एवं अ्रवसरानुकल ताकिक संवादों का उपप्रोग भी यहाँ हुआ है। इस तरह 
उपन्यास के एक ही महत्वपूर्ण साध्य-तत्व--चरित्र-चित्रण--के साधन-रूप में श्रन्य 
सभी तत्वों के विनियोग से समन्वित प्रभविष्णुता आ गई है। श्रागे हम शेखर' के 
चरित्र-चित्रण पर दृष्टि रखते हुए उपयु क्त समन्वित विधान का स्पष्टीकरण करेंगे । 

जैसा कि लिखा जा चुका है, कार्य-कारण-परम्परा के रूप में जीवन का 
विज्ञान-संगत आत्मनिरीक्षण - प्रेरणाओं सहित व्यक्तित्व का क्रमिक विकास-निदर्भन 
शिखर का मुख्य विषय है । व्यक्तित्व के क्रमक विकास को समभने के लिए 
उसके बाल-जीवन का चित्रण मूल महत्व रखता है। इसलिए 'जीवनी' के प्रथम भाग 
में बालक शेखर का सूक्ष्म अध्ययत किया गया है जो उसके जीवन की छोटी-छोटी 
घटनाओं की जाँच तक विस्तृत है। इस ग्रध्ययन को वेज्ञानिक बनाने के लिए उस 
मनोविज्ञान से प्रचुर सहायता लीं गई है, जो बाल-जीवन को जीवन की आत्मा के 
निर्माण का मूलाधार मानता है। इसी में इम उपन्यास की एक महत्‌ मौलिकता 
निहित है--हिन्दी उपन्यास-साहित्य में सर्वप्रथम शेखर' में शिशु तथा बाल-मानस 
को सूक्ष्म तरंगों, कौतृहल और जिज्ञासाओं, सहजात प्रवृत्तियों, उस पर पड़ने वाले 
प्राणी-प्रकृतिगत परिवेश के सूक्ष्म प्रभावों और माँ-बाप, शिक्षकों आदि के श्रमनोवेज्ञा- 
निक दुर्व्यंवहारों से उत्पन्त विकारों का मनोविज्ञान-सम्मत सुक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत किया 
गया है । 

डॉ० देवराज उपाध्याय ते कट्टर फ्रायडवादी” मनोवेज्ञानिक क्लीन द्वारा 
निरीक्षित एक बालक फ्रिटज़् की केस-हिस्ट्री' को संक्षेप में देते हुए उससे शेखर के 
शिशुकालीन व्यवहारों तथा क्रियाशओ्रों में समानता प्रदर्शित की है श्लौर इसी आधार 
पर शेखर : एक जीवनी' के बाल-जीवन के विवेचन को शास्त्र-सम्मत--- 
मनोविश्लेषण शास्त्र से संगत--बताया है । यह शास्त्रीयता भी स्वाभाविक रूप से 


सामने आई है--बाल-जीवन के चित्रण में शेखर की जिज्ञासाओं-व्यवहारों आदि का 
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१५२ प्रमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


वर्णन फ्रिटज्‌ का अनुकरण मात्र नहीं, उसकी अ्रपनी परिस्थितियों का परिणाम है । 
उदाहरणतया,' बच्चों के जन्म के सम्बन्ध में वह ग्रइन उठाता है क्‍योंकि उसके घर में 
भाई-बहन का जन्म होता है । इसी तरह उसकी मृत्यु सम्बन्धी जिज्ञासा उसके अपने 
डूबते-डूबते बचने, युद्ध में श्रपने मामा की मृत्यु और इसलिए अ्रनेक सैनिकों की 
मृत्यु की चर्चा भ्रादि से उत्पन्न होती है। जब उसकी बाल-सुलभ सहज जिज्ञासा्रों 
का सही-सही उत्तर देने की बजाय, ईइवर के झ्राधार पर उनको टालने या निरादत 
करने का प्रयत्त होता है तब वह ईश्वर के अस्तित्व-प्रनस्तित्व सम्बन्धी प्रश्नों की 


भड़ी लगाता रहता है। और इन सभी जिज्ञासाओं के उत्तर में जब विभिन्‍न व्यक्ति 


भूठ बोलते, बहाने बनाते और उसकी जिज्ञासावृत्ति को टालते तथा दबाते हैं, तो उस 


में भी विकार आ जाते हैं--वह भी भेद रखकर चोरी करने लगता है और 'चुगल- 


खोर' बना जाता है।' इसी प्रकार प्रकृति-पर्यवेक्षण, माँ-बाप के पारस्परिक व्यवहार, 


पिता के अनैतिक आ्राचरणों श्रादि से उठी शेखर की सेक्‍स सम्बन्धी जिश्ञासाओ्रों को. 
दबाया जाता है, जिसके परिणाम-स्वरूप वह वह्दी बातें चोरी-छिपे करता है, जिसे उस 
की भनाही होती है--वह उन सभी वर्जित पुस्तकों को पढ़ डालता है, जो गोपनीय 


समभ कर श्रलमारी में बंद रखी जाती हैं। बच्चे की काम-समस्याएं, उसके 
सामाजिक रवेये तथा माता-पिता के प्रति उसकी संतेदनाओं से घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध 
हैं, यह उसके माँ-बाप नहीं समभते । 


शेखर का नायक एक साधारण पात्र है--वह व्यक्ति है, टाइप नहीं । मूत्र 
रचना है', किसी की प्रतिलिपि नहीं ।' उसकी इस असाधारणता के बीज उसके ' 
बाल्यजीवन में प्रदर्शित किए गये हैं--बाद के विद्रोही क्रतिकारी की मूल-प्रेरणाओ्रों 


का विश्लेषण यहीं हुआ है । लेखक ने मानव-जीवन का अनुशासन करने वाली तीन 





१. शेखर : एक जीवनी' (पहला भाग) पू० ६९-१००, १४०-४२ | 
२. वही, पृ० ८८-९१। ३. वही, पृ० १४२-४४ | 


३. (. 72. 00वाणवर्णा : “७ काठ व्राएणाक्षा। ह9प्राबांता 0 


, ; शाण९४०॥०. एथव्या-वां।06. 7098078॥9 . ्रा0एढत 95५४९0%7890 
शपतए ठा ०णावाध975 ५6ए७०फ॥8 95 & 765पर६ ता शि।श[9 तींडए0त ॥॥६ & 


५ * #600ग07॥ (॥4 (० 0॥0?8 50% 9076075 दाद ९096४ ज्वड३2260 


. , शांत ॥8 300४ 87065 क्षाएं 7280[०॥$ ॥0 ॥४5 'एधए०७॥8---(॥॥0- 


शिक्षाथाई ॥०४०॥-४ग97 , +ए5प्रत्ाणा थे ए85 ०08५१, 9 87. हालत 9५ 


987007 7,079॥0 . 


५. “शेखर : एक जीवर्न । (प्रथम भाग), पृ० ५९ । 


शेखर : एक जीवनी ह २५३ 


महती प्रेरणाएँ मानी है--अहंता, भय भौर सेक्स ।' ये तीनों सहजात या मूल 
प्रवृत्तियाँ हैं--मानव इन्हें ग्रपनी मानवता के साथ ही पाता है, बाद की परिस्थिति 
या व्यवहार से नहीं ।” इसलिए आगे इन्हें मात्र तीन वर्षीय शिशु नायक से उदाहत 
किया गया है। ऊँचे लेटरबक्स पर बैठकर दूसरों को साभिमान चिढ़ाना तथा डाकिये 
के उस पर से उतरने के लिए कहने पर उसके पाँव की उँगलियों को कुचलते हुए-- 
मासो. विजेता बनकर--भाग खड़ा होना उसकी अहंता को व्यक्त करता है । अजायब- 
घर के नकली बाघ से भागना भय की प्रेरणा को निदर्शित करता है कौर किसी ग्रत चित- 
वर्जित दृश्य को देखकर वैसी ही भावना का अनुभव करना उसकी काम-प्रेरणा को ।* 
उपयु कत वृत्तियों में से उसकी भय-वृत्ति का निराकरण शीघ्र ही हो जाता है और यह 
घर में आ्राए इसी प्रकार के नकली वाघ पर--अपने बड़े भाइयों की देख-देखी--चढ़ 
बैठने तथा बाद में उसकी चाक्‌ से चीर-फाड़ करने से हुआ है | इससे शिशु शेखर ने 
जान लिया कि “डर डरने से होता है। संसार की सब भयानक वस्तुएँ हैं केवल एक 
घास-फ़्स से भरा निर्जीव चाम, जिससे डरना मूर्खता है” ।' इस भय-प्रेरणा की 
परिचायक घटना ने उसके आगामी तथा वर्तमान जीवन को जैसे प्रभावित किया, उस 
का विश्लेषण करते हुए शेखर कहता है :---/'*'यही उसका विश्वास भ्रब भी है कि 
जब कभी कोई भयानक वस्तु देखो, तब डरों मत, उसका वाह्य चाम काट डालो, 
उसके भीतर भरी हुई घास-फ्स निकाल कर बिखरा दो, और हेँसो ! इसने उसे 
उद्धत बनाया है, लोग कहते है कि विध्वंसक और हिस्र भी बना दिया है, पर 


वह जानता है''''*' हि 
“उस चाम को फाड़ देने पर, उसे दण्ड मिला था। और उसके बाद, कई 


. बार ऐसे मिथ्या डर का नाश करने पर उसे दण्ड मिला, क्योंकि डर के बिना समाज 
का अस्तित्व नहीं ठहर सकता । और झ्राज, वह एक ऐसे भीमकाय डर का भीतरी 
खोखलापन दिखाने के अपराध में पकड़ा गया है, और दण्ड की प्रतीक्षा में है। 
और, क्योंकि उसने संसार के सबसे बड़े डर--शासन के डर--पर भ्राघात किया है, 


१. 7 हु 5६९75 एशांओं। ऐीद्धा 6 गरल्ज़ 9507 णएर6त एछणा९४ ज्ञात 70 ॥76 
2०8 ए $छपवाों विशागा85४7---]॥6 ४4४० ज्रपातर88४ णी' शंश्ञाप्रात 
ए6त7 (9॥5. & ०066 5५ 7075, ७, & 87], 9. 583, 

२. शेखर : एक जीवनी, (प्रथम भाग), प० ५५। 

रे, ॥76 छ७छापवों [6 6त 6 जात गाठशीए क्राधाा858 ॥86 ॥ (6 
रात 67 60परा0 एर6ढ्शा ॥ 8076 077 8०८653896 ६0 6586"०४/४0॥.”” 
“पुश॥6 9480० जरात85 ० अंशाप्रा। ए7ए्न्‍र८०" द्चा5 & ०१९१ 70%. 6.०. 
807॥, #. 583. 

“शेखर : एक जीवनी”, (प्रथम भाग) प्‌ृ० ५६-४८ । 

५. वही, पृ० ५७-५८। | 


२५४ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


इसलिए उसका अपराध सबसे कठोर दण्ड मांगता है'''किन्तु वह हँसता है, क्योंकि 
उसने विजय पाई है ।” भय मूलवृत्ति है, इसलिए इसका समूल उत्पादन सम्भव 
नहीं । इसलिए उपयुक्त बाहरी भय के निराकरण की बात केवल एक पक्षीय है। 
वस्तुतः बच्चे में यही बाहरी भय-वृत्ति भीतर की द्रप्गाब'नुनू हे को उकसाती है। 
जब उससे कोई वर्जित कार्य होता है तो यह अ्रपराधानुभूति उस बाहरी भय का 
तात्कालिक स्वरूप बनकर प्रकट हो जाती है। इसलिए विवेक-चबुद्धि के निर्माण 
के पूर्व की अ्रवस्था में यह भय की अन्तर्प्रेरणा बच्चे को अनेक सहज वृत्तियों 
को पूरा करने से रोकती है।' इसी तथ्य के प्रनुसार उपयु क्‍त अ्रनुचित-वजित 
दृश्य को देखकर शेखर में जो वासना उठती है, उसका निराकरण वह किसी 
बाह्य रुकावट” से नहीं, एक आ्रान्तरिक, स्वतः उत्पत्त ग्लानि' से कर लेता है।' 
इन तीनों सहजात वृत्तियों को शेखर के जीवन से निदर्शित करके, लेखक ने निष्कर्ष 
रूप में बताया है कि जीवन उनका नहीं, जो (बाहर से) नियमानुसार चलने के सरल 
मार्ग को अपनाते तथा उनसे बँथते हैं ्रपितु उन्हीं का है, जो नियमों की मूल प्रेरणा 
को समभकर अपना नियम स्वयं बनाते हैं । इस तरह बह शेखर के 'भ्रन्तः प्रेरित' 
या स्वयंचालित” होने का परोक्ष संकेत देता है। इसलिए लेखक ने उम्रमें सहज बुद्धि 
की कमी नहीं देखी । “किन्तु उस बुद्धि की प्रवाह-गति का निर्देश करने वाली शक्ति 
संसार में नहीं थी। वह बुद्धि उसकी थी, उसके उपयोग के लिए थी, बढ़ उसका 
मनचाहा उपयोग करता था | श्र वह जानता था, जहाँ उसने श्रपनी सहज बुद्धि की 
प्रेरणा मानी, वहाँ उसने उचित किया और जहाँ उसकी बुद्धि को दूसरों ने प्रेगग्त किया 
वहीं बह लड़खड़ाया... शेखर के शिक्षण-कार्यक्रमों से उसकी सहज बुद्धि को पुष्ट 
किया गया है तथा उसकी अहंता को विकसित । धनी माँ-बाप का पुत्र होने के कारण 
वह कान्वेंट सकल में प्रवेश पाता है। उस पर शरारती होने का इलज़ाम लगता है 
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किन्तु उसकी न्याय बुद्धि इसे स्वीकार वहीं करती--क्योंकि उसने लड़कों को मारा ही 
नहीं, मार खाई भी । अतएवं वह स्कूल जाने से इंकार कर देता है। उसे पढ़ने के 
लिए कहने पर वह विद्रोह करता है किन्तु अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा से वह स्वयं ही 
बाध्य हो जाता है। मास्टर से घर में पढ़ता हुआ उसका बड़ा भाई अपना पाठ नहीं 
सुना पाता, किन्तु मात्र जिज्ञासा के लिए रोज़ उसके पास खड़ा रहने वाला बालक 
देखर उस दिन का ही नहीं, उसके पहले दिनों का पाठ भी जबानी सुना देता है। 
इसके पुरस्कार-स्वरूप उसे भी घर में मास्टरों से पढ़ना पड़ता है, किन्तु शेखर के सामने 
कोई भी टिक नहीं पाता--कुछ अपनी दुर्बंलता्ों के कारण, कुछ शेखर की उद्धतता 
के कारण । सराँश यह है कि शेखर सामान्य बालकों के समान स्कूल में न पढ़ सका । 
इससे उसके चरित्र में त्रुटियाँ श्रनेक रह गई, लेकिन एक शक्ति भी उसने पाई, जो 
स्कूलों में कम मिलती है, उसने अकेले होने की सामर्थ्य पाई। “स्कूलों में 'टाइप' 
बनते हैं, वह बना व्यक्ति । 

माँ-बाप के प्रति बालक के रुख, उस पर पड़े अनमेल स्वभाव वाले माता- 
पिता के विधम पारिवारिक वातावरण के प्रभाव-संस्कारों, उनसे मिलने वाली डाँट- 
फटकार तथा अविश्वास-भावना ग्रादि के श्राधार पर भी शेखर की असाधारणता, 
विद्रोह-भावना, क्रॉतिकारिता, आत्मनिर्भरता, उद्धतता, दृढ़ता झाद्धि को संगति दी गई 
है | उदाहरणतया, पिता के प्रभाव के आधार पर उसे असाधारण बताकर उसके 
बिद्रोह-बीज को इन संस्कारों में भी देखा गया है-- माँ की ओर ग्राकपित पुत्र और 
पिता की ओर भ्राकषित कन्या साधारणता की ओर, सामान्यता की ओर जाते है 
प्रौर पिता की भोर श्राक्ृृष्ट पुत्र, माता की ओर आक्ृष्ट कन्या, अ्रसाधारण होते हैं । 
पहली श्रेणी में मिलेंगे सीधे-सादे शान्त आदमी, सामान्य स्त्रियाँ, जिनमें कोई खास 
बुराई नहीं है, जो साधारणतया प्रसन्न और सनन्‍्तुष्ट हैं; जो जीते हैं, रहते हैं और 
मर जाते हैं; दूसरी में मिलेंगे प्रतिभावान लेखक और कवि, देश और संसार को बदल 
देने वाले सुधारक, ऋ्रातिकारी, डाक, जुआरी, पतित से पतित, मानवता के प्रति अच्छे 
या बुरे, उनके लिए साधारणता नहीं है; वे सुलग नहीं सकते, फट ही सकते हैं । 
. शेखर साधारण नहीं था, और अपने पिता का उपासक था। माँ-बाप की एक- 
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दूसरे से भिन्न प्रकृति और झ्रापसी संघर्ष ने भी शेखर की विद्रोह-बृति को प्रोत्साहित 
किया है ।' शेखर अपनी माँ और बाप दोनों से भ्रनेक बार पिटता है। बाप की सार 
प्राय: सकारण होने से शेखर के मन में विपरीत' प्रतिक्रिया को उद्बुद्ध नहीं करती... 
वह मार के बाद पिता से मिल जाता है, “पिटकर भी उन्हें पुजता है” शोर पिता भी 
स्वभावानुकूल, उदारता से, उसे सहज स्वीकार कर लेते हैं । किन्तु माँ की मार भ्रनेक 
. बार बहुत-कुछ उसके स्वभाव या जिद या व्यर्थ सन्देह के कारण होती है ।* बह श्रन्य 
पुत्रों के दुष्यंवहार से शेखर पर भी अकारण अविश्वास प्रकट करती है. । अ्रतएव 
शेखर की अनुदार माँ-के प्रति पिता से भिन्न प्रतिक्रिया होती है--वह उससे घोर घृणा 
करने लगता है ।' निरन्तर चोटों से शेखर का ग्रह स्फूते और विद्रोह प्रबल 
होता जाता है।' डॉ० नगेद्व ने माँ-बाप के प्रति शेखर की उपयुक्त भिन्न 
प्रतिक्रियाशों का विश्लेषण शेखर की अ्रहंकार-भावना के श्राधार पर किया है---“पित्ता 
की कठोरता को भी उसने जो एक भव्य-रूप दिया है, उसका एकमात्र कारण यही है कि 
उनकी प्रपनी गौरव-भावना और कठोरता के नीचे ऐसा कुछ उसे अ्रवश्य मिल जाता 
है, जो बड़े श्रभिमान से उसके श्रहं को दुलराता है। माँ को उसके प्रति स्नेह नहीं 
था, यह नहीं कहा जा सकता । परन्तु वे बेचारी उसकी यह माँग पूरी करने में अ्रसमर्थ 
रहीं । इसलिए उसने जीवनभर उन्हें क्षमा नहीं किया। इस विषय में वह इतना 
निर्मम है कि माँ को घृणा का पहला पाठ पढ़ाने का श्रेय भी वह नहीं दे सकता” ।* 

साराँश में माँ-बाप के व्यवहार अपने-अपने ढंग से उसके अहं को प्रबुद्ध कर उसमें 
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विद्रोह और घृणा-भावना को प्रबल बनाते रहते हैं ।' वस्तुत: उसका प्रबल श्रहं ही 
उसके सर्वपक्षी--परिवार, समाज तथा शासन के प्रति--विद्रोह का कारण है। 
इसलिए एक श्रालोचक अदम्य॑ अहंकार की शक्ति को शेखर की (मूल) शक्ति 
मानता है,' तो दूसरा प्रकारान्तर से उसमें विद्रोह-भावना को ही “अन्तिम भावना 'के 
रूप में देखता है । वस्तुतः जैसे भ्रह सहजात वृत्ति है वैसे ही “विद्रोह बुद्धि ; वह 
परिस्थितियों से संघर्ष की सामर्थ्य, जीवन की क्रियाओ्रों से या परिस्थितियों 
के घातप्रतिघात से नहीं निर्मित होती, वह आत्मा का कृत्रिम परिवेष्ठन नहीं, उसका 
ग्रभिन्नतम अंग है। इस तरह “विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते हैं” और शेखर भी 
ऐसे ही था। विद्रोह-सामर्थ्यं उत्पन्न नहीं की जा सकती, उसका संचय तथा पृथ-निर्देशन 
ग्रवश्य किया जा सकता है'। विभिन्न परिस्थिति-पात्रों की प्रभाव-प्रतिक्रियाश्रों से शेखर 
को भी “गति” तथा “दिशा” मिलती है । यह स्पष्ट हो चुका है कि शेखर की सहजात 
प्रवृत्तियों में से भय-प्रवृत्ति के निराकरण से श्रहं तथा विद्रोह-भावना का पोषण हुआा 
. है। उसको दूसरी प्रवृत्ति काम भी मानों शेखर के भ्रहं का श्रंग बनकर रह जाती है । 
बह अपने सम्पर्क में आ्राने वाले सभी पुरुषों से सम्मान चाहता है, तो सभी तरुणियों 
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से प्यार । और सम्मान-प्यार की प्राप्ति में भी वह आदान का श्राकांक्षी रहता है, 
प्रदान का उत्तरदायी नहीं--“मुझे मूर्ति उतनी नहीं चाहिए, मु्भे मूर्ति-पूजक 
चाहिए। मुझे कोई पैसा उतना नहीं चाहिए जिसकी श्रोर मैं देखू, मुझे वह चाहिए 
जो मेरी ओर देखे । यह नहीं कि मुझे आदर्श पुरुष नहीं चाहिए, पर उन्हें मैं स्वयं 
बना सकता हूँ । मुझे चाहिए आदर्श का उपासक, क्योंकि वह मैं नहीं बना सकता । 
अपने लिए ईश्वर रचना मेरे बस में है लेकिन मेरी ईश्वरता का पुजारी--बवह 
नहीं. ..। इसलिए (बड़ी बहिन) सरस्वती, शीला, गारदा, शान्ति उसे प्यार 
देती हैं किन्तु “जो कुछ पाती हैं वह झधिक-से-प्रधिक एक हल्का-सा आझात्म-द्रव ही 
होता है: उसमें वह सम्पूर्ण झात्म-प्रगति नहीं होती, वह आात्मोत्सर्ग नहीं होता जिसे 
प्यार का पूरा नाम दिया जा सके ।” कॉलेज-जीवन में प्रवेश पाते ही अपने से एक वर्ष 
बड़े सहपाठी मित्र कुमार के प्रति उसकी काम-भावना जाग्रत होती है' श्रौर उससे भी 
वह कहता है---. . .बताग्रो, तुम मुझे अपने से बड़े क्‍यों नहीं लगते ? मुझे क्‍यों लगता 
है कि तुम छोटे हो, और मैं जैसे तुम्हारा संरक्षक तुम्हारा गाडियन एंजेल (देवी रक्षक) 
हैँ, और तुम मुझ पर निर्भर करते हो. ?” और इसके भी भ्रागे बढ़कर वह जो कहता 
है, वह शेखर के ग्रह तथा विद्रोह-वृत्ति का चरम प्रमाण है--- कुमार, यदि मेरे अभ्रति- 
रिक्त तुम और किसी के हुए, तो मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा ।”' 

विद्रोह के उपकरणों के विवेचन में “लेखक ने क्रांतिकारी के लिए दो शक्तियों 
“विराट व्यापक प्रेम की सामथ्य तथा “एक तटस्थ सात्विक घृणा की क्षमता --- 
को विशेष महत्व दिया है। और ये प्रेम और घृणा “अलग नहीं किए जा सकते; 
जहाँ प्रेम जितना उम्र होता है, वहाँ वसी ही तीखी घृणा भी होती है ।” इन दोनों 
भावनाओं को भी शेखर के बाल और किशोर जीवन से कुछ-न-कुछ उदाहुत किया 
गया है। शेखर पहले माँ से घृणा करता है--यह पाठ मानों उसी से सीखता है--- 
और बाद में बाल शेखर, अ्रसहयोग आन्दोलन के प्रभाव में, विदेशी मात्र से घृणा 
करने लगता है। उनके कपड़े और भाषा (पंग्रेजी) भी इस घृणा से बच नहीं पाते । 
दूसरी ओर उसका प्यार भी बढ़ता है--अपनी भाषा से, अ्रपने देश से, देश के नेताश्रों 
(गाँधी जी) से। शेखर के अहं के उदाहरण ही अधिक हैं किन्तु कुछ उसकी 
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सहृदयता, सहानुभूति तथा संवेदनशीलता के भी हैं। बचपन में, उसके मनोरंजन के 
लिए पिजरे में रखे गए पक्षियों के उन्मुक्त हो जाने में उसे संतोष होता है और वह 
ग्रागे ऐसे पिजरे-बद्ध पक्षियों को पालने की ग्रनिच्छा प्रकट करता है। निम्नजातीय 
किन्तु स्वाभिमानिनी विधवा के घर बाल शेखर को जाने और उसकी लड़की फूला 
से खेलने-खाने की मनाही की जाती है। बालक उनके दुःख-दर्द का अनुभव करता 
है। “वह दूर बैठे उस विधवा की पूजा तक करने लग गया जो इस बात (अपने 
निम्न जात्यत्व) का अभिमान कर सकती है, फूलां भी उसके लिए एक पद-दलित, 
देवी-सी हो गई'****' ”” एक अन्य प्रसंग में वह उन गरीब लोगों के बच्चों के प्रति 
दया-भाव से भर उठता है, जिनको खिलौने और फल नहीं मिल पाते--यही नहीं, 
जिनमें खेलने की शक्ति ही नहीं । आगे कॉलेज में प्रवेश पाने पर शेखर मालाबार प्रदेश 
की यात्रा इसलिए करता है, ताकि श्रछतों पर ब्राह्मण के अत्याचार की सुनी कहानियों 
का अनुभव कर सके ।' वहाँ वह इसी अत्याचार की शिकार, एक मरणासन्न नारी 
को पीठ पर लादकर अस्पताल पहुंचाने का कार्य भी करता है। अन्यत्र वह इसी 
उम्र में असहाय महिला को गाड़ी पर चढ़ाने की सक्रिय सहायता करते हुए, एक 
व्यक्ति से झगड़ा मोल लेता है और उसकी अ्रच्छी खातिर करता है। निम्नवर्गीय 
व्यक्तियों तथा विशेष रूप से उनके बालकों की शिक्षा के लिए वह राजत्ि-पाठशाला 
की स्थापना करता तथा उसमें पढ़ाता है। उद्धता नायक शेखर के भीतरी कोमल 
हृदय का परिचायक वह प्रसंग भी है जिसमें वह सत्य हरिश्चन्द्र का अभिनय देखते 
हुए रोने लगता है । 

सारांश यह है कि शेखर जो बाद मे बनता है उसकी आधार-भूमि उसका 
बाल-जीवन है। वह विद्रोही, क्रांतिकारी, अहंमनन्‍्य, उद्धत, निडर, संघर्षशील, 
अन्तर्वाह्य बलिष्ठ, बौद्धिक, ताकिक, बहुज्ञ, अधीत, धुनी है और साथ ही सहृदय, 
कामी, साहित्यकार तथा संवेदनशील भी । ये चारित्रिक विशेषताएँ जो बाद में उभर 
कर सामने आआराती हैं, वे बीजरूप में पहले भी विद्यमान हैं--शेखर के पहले भाग में 
उसके चरित्र की आधारभूमि विश्लेषित है। इस विश्लेषण से शेखर' के उद्देश्य-तत्व 
के रूप में, कुछ निष्कर्ष स्थान-स्थान पर प्रसंगानुसार कथित और कुछ समग्र रूप से 
व्यंजित हुए है-- 

१. मानव भें कुछ सहजात या मूल प्रवत्तियां रहती हैं, जिन्हें वह अपनी 
मानवता या जन्म के साथ पाता है, बाद की परिस्थितियों या व्यवहार से नहीं । ये 
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समग्र मानवता का अ्रनुशासन करती हैं । नैतिक नियमों का निर्माण तथा समाज की 
समस्याओ्रों का समाधान इनके बहिष्कार से नहीं, स्वीकरण से ही हो सकता है। 

२. दूसरा निष्कर्ष पहले का सहज-फल है :--व्यक्तित्व-निर्माण के मूल 
उपकरण स्वयं उत्पन्न होते हैं, समाज केवल उन्हें गति और दिशा देकर श्रच्छा या 
बुरा बनाने का उत्तरदायी हो सकता है। “मूर्ति का निर्माण हो सकता है, मृत्तिका 
का नहीं । उसी मिट्टी से अ्रच्छी प्रतिमा भी स्थापित की जा सकती है, बुरी भी, पर 
जहाँ मिट॒टी ही न हो, वहाँ कितने भी प्रकार से, कितनी भी शिक्षा से, कितने भी 
जाज्ल्यमान्‌ बलिदान से मूर्ति नहीं बत सकती ।” दूसरी ओर जसे मृत्तिका को कला 
की वस्तु बनाने के लिए कलाकार के स्पर्ण की आवश्यकता होती है उसी प्रकार 
व्यक्ति के विकास के लिए विशेष परिस्थितियों की । 


३. मानव की वाक्तियों-विक्वतियों का आ्राधार बाल्य जीवन है । 


४, चौथा निष्कर्ष तीसरे का सहजफल है--बाल-जीवन के विदलेषण पर 
ग्राधारित मनोविश्लेषण विज्ञान का बड़ा महत्व है। बाल-जीवन की विक्ृतियों को 
सुधारने में ही नहीं, शेखर' की तरह विभिन्‍न मानवों के चरित्र-विश्लेषण द्वारा समग्र 
मानवता को प्रभावित करने में इसकी उपयोगिता देखी जा सकती है-- क्योंकि मानव 
की विद्रोही प्रेरणाओों की गहराई और शक्ति इसके द्वारा भली-भाँति स्पष्ट हो सकती 
है' । शेखर को बनाने-बिगाड़ने में उसके माँ-बाप के कुप्रभावों, दृषित शिक्षा-प्रणाली 
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तथा मार्ग में आने वाली बहुविध परिस्थितियों के सम्बन्ध में लेखक की विचारात्मक 
प्रतिक्रियाएँ व्यक्त हुई हैं, जिससे उद्देश्य-तत्व का समावेश होता रहता है। इनमें से 
एक का उदाहरण लीजिए, जिनमें माता-पिता के कुप्रभावों के विषय में कहा गया 
है--- लोग प्रायः भूल ही जाते हैं कि उनके जीवन क्‍या रहे । तभी समाज अपने लिए 
यह सम्भव पाता है कि विधान करे, “योग्य माता-पिता वे हैं, जो बच्चों को वयः 
प्राप्त लोगों की तरह रहना सिखाएं | इस एक भावना ने यौवन का जितना अ्पघात 
किया है, उतना शायद ही किसी और कानून या प्रथा या विधान ने किया हो ।''' 
यदि माता-पिता अपना बचपन याद भर रख सकते तो उनकी सन्‍्तान और वे स्वयं, 
कितने सुखी होते ! *****' किसने नहीं सुना, “अरे इनके सामने कहने में क्‍या हज है, 
यह तो बच्चा है !” “शअ्रे, उसे क्या पता वह तो बच्ची है !  उत्तरदायित्व-शून्य 
बच्चे की निष्कपटता का उत्तरदायित्व कितना बड़ा है, वे भला क्‍या समझें ! वे 
कोमल, अ्विकसित मस्तिष्क, अपनी कोमलता के कारण ही अधिक भयंकर होते हैं । 
हम लोग पक्‍की सड़क पर चलते है, तब हमारे पाँवों छाप नहीं पड़ती, लेकिन जब 
ढीली मिट्टी पर, घूल पर, रेत पर चलते हैं, तब पैर बहुत गहरा धँस जाता है। 
पक्की सड़क पर पानी बह जाता है, कच्ची पर जहाँ-जहाँ घेंसे हुए पैरों से गड्ढे बने 
होते हैं, वहाँ कीच बनती है *'*'' न 

'शेखर' के पहले भाग में भुख्यत: शेखर के चरित्र की आधारभूत विशेषताशं, 
चरित्र-निर्मायक प्रेरणाओं का विवेचन किया गया है और दूसरे भाग में एक गति- 
शील पात्र के रूप में उसको विभिन्‍न पात्रों-परिस्थितियों से जेसी गति और दिशा 
मिलती है--इसकी मूल वृत्ति अ्रहं या विद्रोह शक्ति का जैसा परिष्कार होता है-- 
उसका विवेचन किया गया है। उस-जैसे अ्रनेक व्यक्ति-पात्र--शशि, बाबा मदनर्सिह, 
मोहसिन आदि--उसे अपनी-भ्रपनी विशिष्टताओं से योग देते हैं। आगे हमें इन 
पात्रों के शील-प्रकाशन के आलोक में शेखर के चरित्र-विकास तथा इसके फलस्वरूप 
उद्देश्यतत्व के कलात्मक समावेश का विवेचन श्रभीष्ट है । 

._शेखर' को प्रभावित करने वाले पात्रों में स्वप्रमुख स्थान शशि का है। शशि 
एक की विवाहिता है, दूसरे की प्रेमिका । वह जितनी अनुरागिणी है उतनी ही 
(विवेक-सम्मत) त्यागिनी भी--इसलिए सफ्तिदाद्ििनी भी--भौर सहृदया भी है, 
प्रज्ञा' भी । अपनी माँ की मान-रक्षा में स्त्रेच्छा से अनचाहे व्यक्ति के साथ विवाह- 
बन्धन को स्वीकार करने वाली कतंव्यपरायणा, और पति के दुव्यबहार एवं मार सहने 
में आत्मपीड़नमयी धीरा, परित्यक्ता हो जाने के बाद नर-नारी के समानाधिकारों 


अनिरनिभननगनवंलनाम नरक उन-मीजनकण- न." 


१. शेखर : एक जीवनी' (पहला भाग), १० १३१०-३२ । 
२. वही, (दूसरा भाग), पृ० २२-२३ । 


२६२ प्रमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


की वक़ालत में विद्रोहिणी तथा अनुकूल सम्पर्क से क्रांतिकारिणी भी बनती है। वह 
देखर को बचाने-बढ़ाने' में स्वयं मिट जाती है, परन्तु इस आत्मोसर्ग में ही वह अपने 
नारीत्व की सिद्धि का समाधान पाती है। इस सम्बन्ध में शेखर के श्राग्रह पर कहे 
हुए उसके कथन में उसके चरित्र का सार आ गया है--तुम पूछते हो तो कहती 
हें । लो सुनो । स्त्री हमेशा से अपने को मिटाती आई है। ज्ञान सब उसमें संचित है, 
जैसे धरती में चेतना संचित है। पर बीज अंकुरित होता है, तो धरती को फोड़कर; 
धरती अपने-आप नहीं फूलती-फलती । मेरी भूल हो सकती है, पर में इसे प्रपमान 
नहीं समझती कि सम्पूर्णता की ओर पुरुष की प्रगति में स्त्री माध्यम है" ***' और 
वही एक माध्यम है। धरती धरती ही है। पर वह भी समान ख्रष्टा है; क्‍या हुआ 
अ्रगर उसके लिए सृजन पुलक और उनमाद नहीं, क्लेश श्रौर वेदना है ? ” शकश्षिके 
इस उत्सर्ग में भी विनम्रता है; इसलिए आगे ही वह स्पष्ट करती है---“मैं अ्रपने को 
मिटा रही--जिस शेखर को मैं देखती हूँ, उसके बनाने में मेरा बराबर का साक्षी 
होगा, इसलिए लेने देने का कोई सवाल नहीं है। और तुम्हारा यह भिककना और 
कृतज्ञता जताना ही श्रपमान है | शशि अपने चरम आत्मोसर्ग के बल पर ही शेखर 
के अरहं का परिष्कार करती हुई उसकी विद्रोही भावना को सही दिशा देने में समर्थ 
होती है । जिन सूत्रों के आधार पर वह शेखर का शील-विकास, करने में समर्थ होती 
है, वे उसके अपने चरित्र की महत्ता का प्रमाण भी हैं । पहला सूत्र है-- दुःख उसकी 
आत्मा को शुद्ध करता है, जो उसे दूर करने की कोशिश करता है। शुद्धि दूसरे के 
साथ दुःखी होने में नहीं, दूसरे के स्थान पर दुःखी होने में है । 
दूसरा सूत्र शेखर की उस स्वीकारोक्त में है, जिसमें उसके शील का क्रम- 
विकास तथा आद्यन्त विद्रोह का स्वरूप विश्लेषित हो जाता है--“शशि शक्ति मेरे 
पास रही है, पर मैने उसे जाता नहीं, आजीवन मैं विद्रोही रहा हूँ, पर बराबर मैं 
अपनी विद्रोही शक्ति को व्यर्थ बिखेरता रहा हूँ'***** एक दिन तुम्हारे ही मुख ने 
मुभे यह दिखाया--बताया कि लड़ना स्वयं साध्य नहीं है, लड़ने के लिए लड़ना 
निष्परिणाम है, कि विद्रोही किसी के विरुद्ध होना चाहिए--ईश्वर, समाज, रोग, 
मृत्यु, माता-पिता; अपना-आप, प्यार कुछ भी हो जिसके विरुद्ध विद्रोह किया जा 
सके “तब मेरे विद्रोह को धार मिली-वह विरुद्ध हुआ “मैं प्रतिद्वन्द्दी 
हुआ ४ किन्तु वह श्राधा ज्ञान था, इसलिए मेरा विद्रोह भी शभ्राधा था: 
फिर फिर तुम्हीं ने सिखाया कि विरुद्ध लड़ना ही पर्याप्त नहीं है “मैंने देखा, 
सर्वत्र कलुष है, हास है, पतन' है---कि एक श्रकेला समाज ही नहीं, जीवन ग्रामूल 
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दूषित है " ** ईश्वर, मानव सब कुछ “*“'आमूल दूषित " दूषित और सड़ा हुआ, 
विरुद्ध लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है ! यह सब कुछ है, जोकि एक ही बात है-- 
मिट॒टी को काटा जा सकता है, पर दलदल को नहीं--उसमें धेंसना ही धेंसना है''* 
किसी के विरुद्ध लड़ना पर्याप्त नहीं है, किसी के लिए लड़ना भी ज़रूरी है-- 
निस्सन्देह अन्त में शेखर ऋांतिकारी के रूप में किसी के विरोध में और किसी के 
लिए लड़ता हुआ दृष्टिगत होता है। इसलिए कुछ झ्ालोचकों के अनुसार शेखर को 
बहुत कुछ सामाजिक , घोर अहवादी , 'कोरा व्यक्तिवादी , आदि कहकर उसका 
जो तिरस्कार तथा इसी दोष के आधार पर शेखर : एक जीवनी” के मूल्य को कम 
करने का जो प्रयास किया गया है, उनसे हम सहमत नहीं हो सकते। वस्तुतः 
उपन्यास के ग्रन्त में आत्मकथावक्ता आश्रय शेखर, आलम्बन शेखर के साथ एकरूप 
"होता हुआ स्पष्ट शब्दों में प्राणी की प्राणवत्ता का मान अहं-ग्रस्त या असामाजिक 
होने में नही, आत्मोस्ग तथा श्रात्म-प्रसारण की शक्ति में स्थिर करता है--“जीवन 
का अन्तिम मान है जीव-- हमारे जीवन का मान है यह अदुभूत सुष्टि मानव 
प्राणी---और प्राणी की प्राणवत्ता का मान है उसका प्यार--उसकी अपने आप से 
बाहर प्रसारित होने की, निछावर होने की शक्ति '* ।' शेखर का यह निष्कर्ष 
रचनान्त में अपाततः नहीं आ गया, इसका क्रमिक विकास हुआ है--अ्रनेक पात्रों 
परिस्थितियों ने उसकी निहित मानवता को जगाया और अहंमन्यता को भुका-पिघला 
कर स्वस्थ विद्रोह को शक्ति के रूप में ऊध्वोन्मुख किया है (स्पष्टीकरण आगे हो 
जायेगा) । शशि ने मानों इस कार्य को परिणति दी है । इसलिए शेखर इस रचना को, , 
एक स्मारक के रूप में, शशि के नाम पर खड़ा करके जा रहा है--क्योंकि सृत्यु- 
मुख में जाने से पहले वह यही कर सकता है । उसे इस बात की चेतना है कि शशि 
उसके लिए टूटी-मिटी है और वह उसके टूटने का निमित्त हुआ; और ऐसा स्वीकार 
कर वह न अपने अपराध को छोटा बनाना चाहता है, न धोना । उसके आत्मोत्सगे 
की महत्ता से अ्रवगत होकर ही वह उससे कह सका है-- तुम्हारा ज्ञान मुभसे 
ग्रधिक है, बाँध मुझ से बड़ा है, संवेदना मुभसे गहरी है । 
उपयु क्‍त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि शेखर : एक जीवनी का श्रन्त उद्धत- 
अहंमन्‍य शेखर के साथ नहीं, स्वस्थ-आ्रात्म विश्वासी, विनम्न-शक्तिशाली तथा राष्ट 
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के कल्याण-निर्माण में उत्तरोत्तर अग्रसर होते हुए क्रांतिकारी शेखर के साथ हुआ है। 
वह गतिशील पात्र है और वह अपनी गति-प्रगति का मान, जीवन की सिद्धि 
आत्मोत्सर्ग तथा आ्रात्मप्रसारण की भावना में पा चुका है। शेखर के इन दो भागों में 
इस मान का ज्ञान अधिक हुआ है, निदर्शत कम- क्योंकि इन भागों में शेखर के 
क्रमिक चरित्र-विकास की यही सीमा, (यही गुँजायश ) हो सकती थी-- किन्तु निश्चित 
है कि शेखर' के तीसरे भाग में यह उज्ज्वलतम रूप में प्रमाणित होगा । क्षेखर: एक 
जीवनी' (दूसरा भाग) के प्नन्तिम पृष्ठ तथा श्रन्त की कुछ निम्न पंक्तियाँ इस उज्ज्वल 
भूमिका की परिचायक हैं--“मैं (शशि) नहीं चाहती कि तुम (शेखर) मानव कम 
होग्रो, शेखर, किन्तु अगर तुम में उसकी क्षमता है, तो उससे बड़े होने की अनुमति--- 
स्वाधीनता में तुम्हें सहष देती हूँ ***** 0 


“हम दोनों वर्षों से भवन बनाते रहे हैं, तुम और मैं, जिसमें न तुम रहोगे न. 
मैं**'किन्तु हम उसमें नहीं रहेंगे, इसी मात्र से वह्‌ कम सुन्दर न होगा" 

“शेखर ठिठका रह गया--स्तब्ध, किसी अतिमानवी अलौकिक परिव्याप्ति 
के बोध से आप्लावित, किसी अन्‍न्तर्भव सत्य के उदय का प्रतीक्षमान्‌" "'सहसा ज्ञान 
आया ** 

“मृत्यु तू भी तो छाया है--ग्रस ले छाया (शशि) को यदि ताकत है तुझ 
में--यदि साहस है'''मशाल को तोड़ दे, कुचल दे, मिटियामेट कर दे-- देह मशाल 
है और उसे एक दिन जल कर मिटना ही है, पर उसकी लौ तो ऊपर उठती है--बह, 
ओर वहू, और वह--तैरे चंगुल से परे, तुझे चुनौती देती हुई, अ्रक्षय, मुक्त''* 

ग्रस उसे, छ उसे यदि सकत है तु में, यदि साहस है" 


“छाया, तुम्हें भूलने नहीं जाता, तुम साथ चलो***, कर्म में विस्मरण नहीं 
है, शशि, कर्म में तुम हो, चिरन्तन प्रेरणा--चिरन्तन क्योंकि मुक्त और--- 
मोक्षदा'''' 

उपयु कत पंक्तियाँ शशि के आत्म-बलिदान से स्फूर्त शेखर के विकास तथा 
इस रचना के सांकेतिक, सार्थक तथा शक्तिशाली श्रन्त की स्वयं-प्रमाण हैं । 

शशि के चरित्र की औपन्यासिक उपयोगिता किन्हीं सामाजिक-नैतिक 
समस्याझ्रों को सामने लाने में भी है। पति के विकट दुर्व्यवहार, तथा शंकालु मनोवृति 
के उत्तर में पत्नी के रूढ़ हिन्दू श्रादशनुकूल आत्मपीइ़नमयी सहनशीलता के 
परिणामस्वरूप शशि की जैसी विडम्बनापूर्ण दुरावस्था तथा श्रन्ततः मृत्यु सामने आती 

है, वह द्वावक है श्रोर पाठकों को विकारग्रस्त विवाह-पद्धति पर सोचने के लिए बाध्य 
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करती है । यद्यपि शशि पति के विरुद्ध कहीं भी खुला विद्रोह नहीं करती, किन्तु उसके 
अन्तस्‌ में संचित विद्रोह-वृत्ति को एक विशेष अवसर पर निकास का अवसर मिल ही 
जाता है। उस अवसर पर उसके भाषण की तीत्रता, उसके अनुभवों की कटुता को 
मूृत॑ कर देती है और उसके विचारों के साथ पाठकों का तादात्म्य हो जाता है; उसने 
कोई बात बड़ी नहीं कही, श्रनुभवों की सचाई से ही वह बड़ी हो उठी है; देखिए-- 
“«-आादर्शों का अभिमान आसान है, विवाह का हिन्दू आादश, गृहस्थ-भर्म, सतीत्व का 
हिन्दू आदश किन्तु अभिमान की काही के नीचे आदर्श का पानी क्‍या कभी बहता 
है कि बँधकर सड़ गया है ? गृहस्थ धर्म उभयमृखी होता है; किन्तु भश्राज के जीवन 
में नारी पुरुष के उपभोग का साधन रह गई है; निरी सामग्री, जिसे वह जब चाहे, 
जैसे चाहे, अपनी तुष्टि की आग में होम कर दे । और उसकी अपील नहीं है, क्योंकि 
स्‍त्री कभी दुहाई दे, तो उत्तर स्पष्ट है कि और शादी की किस लिए जाती है ?” यह 
आदर्श नहीं, आदर्शों की समाधि है; देह नहीं, सदियों से सूखी त्वचा में निर्जीव 
हडिडयों का ढाँचा है | 
दूसरी समस्या प्रेम और नीति की है । यह समस्या इसलिए है कि शशि रमेश 
की पत्नी है, शेखर की प्रेमिका। दूसरे, शशि शेखर की असगी मौसेरी बहिन भी है... 
शेखर उसे बहिन कहता है और शशि उसे भाई । यद्यपि दोनों एक दूसरे से प्यार 
करते हैं- ऐसा प्यार जो उनकी जीवनोन्नति का साधक है--फिर भी, समाज की 
' नैतिक धारणा के विपरीत होने से दोनों अपेक्षित साहस नहीं दिखा पाते और भीतर- 
ही-भीतर घृटते रहते है। शशि के परित्यक्ता होने के बाद, दोनों पास-पास रहते 
हुए भी अपेक्षित पास नहीं श्रा पाते--मात्र कुछ चुम्बनों तक ही सीमित रह जाते 
हैं। इस पर भी शेखर के भीतर का समाज-भय उसके इस प्रश्न में मुखरित हो 
उठता है--“शशि, क्या मैंने पाप किया है ?” और शशि के उत्तर में जैसे लेखक के 
आदर्श की गूज है-- शेखर मैने सदा तुम्हें प्यार किया है। पाप मैंने कभी नहीं 
किया ।” कहने की आवश्यकता नहीं कि शशि के अन्तस्‌ की सात्किकता प्रेम की 
उच्चादशंता, दृढ़ता, संयम (प्यार एक है, और कला संयम का दूसरा नाम) ) तथा 
सहजबोध की शक्ति शेखर से कहीं बढ़ी-चढ़ी है। इसलिए लेखक ने उपन्यास के 
प्रन्त में उस-जसे उज्ज्वल व्यक्ति की मरण-घटना को स्थान देकर रचना को अश्रचक 
मामिक बना दिया है । 
सामाजिक और नेतिक समस्याझ्रों से बढ़कर शेखर शशि के प्यार के आधार 
पर, प्यार-मात्र को समस्या मान लेता है; चिन्तन की इस दिशा का संकेत इन 
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पंक्तितयों में स्पप्ट है--“सभी प्यार-प्यार मात्र--मूलतः एक समस्या है और दो 
इकाइयों तक सीमित नहीं है'““''“'कितने सूच--पकके और दुर्ब ल, मोटे और सूक्ष्म, 
सीधे श्रौर आड़े, उस समस्या से उलभे हुए हैं श्रौर विकट बनाते हैं * '' मूल समस्या 
सामजस्य की है; प्यार एक आकर्षण है, एक शक्ति, जिससे जीवन की स्थितिशीलता 
विचलित हो जाती है, वह विचलन की समस्या है क्योंकि यह व्यापक है और मौलिक, 
जीवन के तरबार की धार पर--अ्रसंख्य धारों पर (-सध्े हुए समतोल को 
डगमगा जाती है” तब तक समस्या है जब तक कि उतना ही व्यापक सामंजस्य फिर 
न खोज निकाला जाय "*** समस्या है श्ौर साधना है, तपस्या है*****'* 


इस तरह नायक के चरित्र को प्रभावित करने, अनेक विचार-समस्याओ्रों को 
लाने तथा अपने महत्व के श्राधार पर भी उपच्यास को प्रभावपुूर्ण बनाने में, जेखर के 
बाद शशि का ही स्थान आता है । 


क्र 


जेल-जीवन के कुछ पात्रों ने शेखर को विशेष प्रभावित किया है। उनमें 
प्रमुखतम है बाबा मदनसिंह । वाबा मदनसिह इक्कीस वर्ष से जेल में रहते हुए भी 
हँस सकने वाला, धीर-गम्भीर संत--धवलजूट शिशु--है । वह हृदय एवं मस्तिप्क 
दोनों की विभूतियों से सम्पन्न है। उसकी >दाग्न इन लेबों से उदभूत जञान-गरिमा के 
सार-सूत्र, तथा स्वतस्त्रता-सेनानियों पर अँग्रेज़ी श्रत्याचारों को सुनकर उमड़ने वाली 
संवेदनशीलता हमे विस्मित-विमुस्ध करते हैं। अन्त में उसके विनम्र स्वाभिमान के 
आगे शेखर का हठीला अहंकार टिक नहीं पाता | यो ती बाबा ने अनेक ज्ञान-सूत्र शेखर 
को सुनाए हैं, किन्तु हमारे लिए वे सूत्र अधिक काम के हैं, जिनसे शेखर का विशेष 
तादात्म्य हुआ है और उसके जीवन-दशंन की व्यंजना हो सकी है। एक सूत्र है:--- 
“पीड़ा तपस्या है, किन्तु श्रसली तपस्या तो जिज्ञासा है--क्योंकि वही सबसे बड़ी पीड़ा 
है ।”* यही वह मूल सूत्र है, जो शेखर के जीवन में आरम्भ से मिलता है । जीवन-जगत्‌ 
के रहस्यों को समभने की जिज्ञासा-वृत्ति उसको किन्‍्हीं सीमित अ्रनुभवों से बँधने नहीं 
देती और उसका विकास करती है। इसलिए मदनसिह का उपयु क्त सत्र शेखर के 
निम्न चिन्तन क्रम को पुप्ट करने के लिए झ्ाया है :-- “वह फिर चल पड़ा ।...किन्तु 
सोचने से कैसे रुका जाय- सोचने से नहीं, प्रश्न पूछने से कैसे रका जाय। और 
प्रश्नों का श्रन्त कहाँ “जिज्ञास। के घ्‌ ट नहीं होते, वह तो भीमप्रवाहिनी कूलहीना नदी 
है, स्वयं जीवन की तरह दुनिवार...  तदनुकूल शेखर' में जो समाधान उपस्थित हुए 
हैं, वे प्राय: प्रशन-शंकाशोों के साथ हैं, अतएव श्रागे बढ़ने का मार्ग फिर भी अ्रविरुद्ध 
रहता है श्रौर सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति स्थिर । इस सम्बन्ध में शेखर' के हिसा-श्रहिसा 
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सम्बन्धी वाद-विवाद को देखा जा सकता है, जिसमें दोनों पक्षों की समतुल्य सीमाएँ 
स्पष्ट हुई हैं। इसी से “शेखर ' में गहनता का गूण आया है । 


बाबा मदनसिह का दूसरा सूत्र है--'भ्रभिमान से भी बड़ा दर्द होता है पर 
दर्द से बड़ा एक विश्वास ।--यह सूत्र शेखर के चरित्र को प्रभावित-विकसित 
करता है और उसके अहंकार को प्रात्मविश्वास में परिष्कृति देने में योग । यह 
उल्लेखनीय है कि इस “विश्वास” का श्रर्थ अहंकार! नहीं । लेखक ने बाबा को मृत्यु 
के बाद शेखर और बाबा की कल्पित वार्ता में इस बात को स्पष्ट कर दिया है। 
वहाँ शेखर अपनी मनोवृत्ति के कारण इसका श्रर्थ अहंकार लेता है, किन्तु बाबा 
उसे स्पष्ट कहते हैं-- “टालो मत, तुम जानते हो कि तुम बच रहे हो, जानते हो कि 
अपने से बड़ी वस्तु की भॉकी तुमने पाई है--सभी पाते है-- और वह शेखर को 
अपने लिए नहीं, अपने से बड़ी किसी इकाई के लिए काम करने या नाता जोड़ने के 
लिए कहते हैं ।' 

एक भश्रन्य सृत्र भी यहाँ उल्लेखनीय है, जो शेखर पर बाबा मदनसिह के 
व्यक्तित्व के प्रभाव का फल ही नहीं, शेखर की अ्रहंमन्य प्रकृति में आ रहे उपयु क्त 
अन्तर का सूचक भी है; शेखर मदनसिह से कहता है--आरपकी बातों से श्रभी ही 
कई प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया जिन्हें पुछने का साहस मुझमें नहीं था। मालूम 
होता है कि अ्रहंकार स्वाभाविक होता है, विनय सीखनी ही पड़ती है ।”' 

अ्ज्ञेय जी ने भूमिका में लिखा है--वेदना एक शक्ति है जो दृष्टि देती है । 
जो यातना में है, वह द्रष्टा हो सकता है।”' शेखर के भीतर से भी वेदना-दंशैन 
प्रस्कृटित होता है--- दुःख ससर्ग-जन्य है, वह उदात्त और शोधक भी है ।” अथवा 
“दु:ख की छाया एक तरह की तपस्या ही है--उससे आरात्मा शुद्ध होती है” ।' उपयुक्त 
दोनों पात्रों--शशि और मदनसिह--का व्यक्तित्व तथा उनके पीड़ा-प्रसूत (अध्ययन- 
जन्य नहीं ) सूत्र - “अपने को तपाकर पाया हुआ कंचन --इस वेदना-दर्शन के 
सजग प्रमाण हैं। इस प्रकार लेखक का जीवन-दर्शन चरित्रानुमोदित होने से प्रभावपूर्ण 
बन सका है । 


शेखर के जेल-जीवन को प्रभावित करने वाला अन्य पात्र है मोहसिन । वह 
“स्कूल में 'बगावत' फैलाने के जुर्म में” एक साल के लिए सज़ा पाकर आया हुत्ना है 
वह सहज स्वाभिमानी जेल में भी बगावत का रुख रखे हुए है--जैल के नियम नहीं 
मानता, किसी प्रकार की मुशक्कत' नहीं करता, दारोगा और साहब को भी तुम' 


१. वही, पृ० १००। २. दूसरा भाग, पृ० ११६-१७ | ३. पू० ६७। 
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कहता है और हरदम हर वक्‍त शरारत' और “ट्ठा' करता रहता है। इसलिए उसे 
जेल में भी कड्टी-से-कड़ी सज़ा दी जाती है--खून से लथपथ कर देने वाले बेंत तक 
लगाए जाते हैं--फिर भी वह, अपने शरारती स्वभाव से बाज़ नहीं श्राता । जेल में 
भी इसे शेव करने के लिए कहीं से उस्तरा मिलता ही रहता है । वह शेखर की, उसकी 
बढ़ी हुई दाढ़ी के कारण, मौलवी कहता है और बदले में पण्डित कहलाता रहता 
है | कैदियों की जल-जीवन की कटुता को वह गाने गा-गा कर धोता रहता है। वह 
'लावारिस' है, पर अपनी निर्दोष विनोद-वृत्ति के बल पर सहज ही सबका प्रात्मीय 
बन जाने में समर्थ । साराँश में वह वज्अ-दुृढ़, साहसिक, मस्त-मौला, जिन्दादिल 
अ्रक्खड़-फक्क्ड है । शेखर इसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता । 


शेखर के जेल-जीवन का एक और साथी है राम जी । वह अपनी बदचलन 
भाभी और उसके कमीने प्रेमी की हत्या के कारण फाँसी की सज़ा पाए हुए है । वह 
जाट खेतीहर “आधा जंगली किन्तु पूर्णतः ईमानदार” व्यक्ति है। हत्या के श्रपराध 
को वह स्वयं ही स्वीकार कर लेता है और सजा के विरुद्ध अ्रपील नहीं करता । वह 
अपने किए पर दारमिन्दा नहीं । हत्या की कहानी से उसकी सरलता, नैतिक उदारता, 
निर्भीकता और ईमानदारी की छाप लग जाती है। इसकी विशिष्टता इसमें है कि 
फाँसी पाए हुए भी वह अपने संतुलन और मौजी स्वभाव को स्थिर रखता है। उसका 
सन्तुलन भी निर्जीव-जड़ नहीं, भीतर की सहज साधना से सजीव है--उसके प्रकृत 
स्वभाव द्योतक तथा पूर्णतया मानवीय । फाँसी चढ़ना है इसलिए दो-एक सिगरेट 
पीने की बुरी आदत' को वह पाल लेता है। उसका सहज सहानुभूतिशील स्वभाव 
अपने साथ के कमरे के साथी शेखर की उदासी को देख नहीं सकता, इसलिए वह 
गा-गाकर उसका मन बहलाता है। फाँसी मिलने वाले दिन भी वह श्राधी रात तक 
उसके लिए गाता रहता है | कितनी मामिक विडम्बना है कि फाँसी पाया हुआ किसी 
अभियुक्त की उदासी को दूर करे ! बाहर से दो-एक सिगरेट मेँगा देने के ग्रतिरिक्त 
शेखर से उसकी यह अन्तिम कातर माँग कितनी मामिक है कि वह साहब से इजाजत 
लेकर उसकी फाँसी देख सके ताकि उसे आखिरी समय जललादों का ही मुह न 
देखना पड़े । शेखर की स्तब्धता पर वह कहता है--“बाबू जी ग्राप चुप क्‍यों हैं ? 
इसमें बुराई नहीं है, एक बिचारे की मदद ही है । मैं समझूगा, मरते वक्त एक दोस्त 
मौजूद था ।' इस तरह राम जी ग्रन्तिम पल तक मानवीय ममता से सजीव बना 
रहने वाला व्यक्ति है ।. 


शेखर की अ्रहमन्यता मोहसिन और राम जी दोनों के आगे भुकती है । एक 
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अन्य जेल का साथी विद्याभूषण भी उल्लेखनीय है, जिसकी गम्भीरता तथा निडरता 
के आगे शेखर को अपनी अ्ननभिज्ञता स्वीकार करने में लज्जा नहीं श्राती और जो 
उसकी “अन्तरात्मा की उवर भूमि की थोड़ी सी निराई” करने में समर्थ होता है। वह 
क्राँतिकारी है और शेखर को अपने अधिकारों से परिचित कराकर जेल में अ्रकड़कर 
रहने की स्फूर्ति देता हैं। सरकार के उद्धत सी० आई० डी० को पीट डालने के 
अपराध में वह जेल में आता है। पहले भी अ्रसहयोग ऑँदोलन में “बंदेमातरम्‌' का 
नारा लगाने पर वह राजनैतिक कंदी के रूप में बेंत खा चुका है। वह देश के स्वाभिमान 
की रक्षा को आवश्यक बताता है और इसके लिए हिसक साधनों के प्रयोग में 
किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं देखता । विद्याभूषण भावुक क्रातिकारी ही नहीं, 
बौद्धिक शक्तियों से सम्पन्न भी है। इसलिए विद्याभूषण शेखर की बुद्धि को एक 
गहरा आधात देने में समर्थ होता है। शेखर को विद्याभूषण से अपने अहंकारोन्यन 
की दशा का सबल संकेत मिलता है। 'अभिमान, या अहंकार एक सामाजिक कतंव्य 
भी हो सकता है, शेखर के लिए यह नया दृष्टिकोण था”, जो उसे त्रिद्याभूषण से 
मिला । साराँद में शेखर इन विशिष्ट व्यक्ति-पात्रों से देशभक्ति तथा आदरशंबांद की 
सबल स्फू्ति के अतिरिक्त भ्रपनी अहंकार-वृत्ति के परिष्कार तथा सामाजिक उपयोग 
का मार्गदर्शन भी पाता है । 

जेल के इन उज्ज्वल-शील-सम्पन्न सरल-निरछल व्यक्तियों की कठोर सज़ाओं 
तथा कुछ एक के करूण अन्त से परकीय शासन के प्रति घृणा उत्पन्न होती है और 
न्याय पद्धति के सुधार की आवश्यकता का उद्देश्य भी संकेतित होता है । 

उपयु क्त चार-पाँच पात्रों के शील के संक्षिप्त विवेचन में शेखर: एक जीवनी' 
की पात्र-विविधता तथा चरित्रॉकनगत रोचकता और मामिकता का आभास भी मिल 
जाता है । 

ऊपर हमने सिद्ध किया है कि शेखर' के प्रमुख पात्र व्यक्ति-पात्र हैं; विशिष्ट 
हैं, सामान्य नहीं; फिर भी, यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ये उतने विशिष्ट- 
विचित्र नहीं कि पाठक इनमें रुचि न रख सके, या विस्मृत-चमत्कृत होता ही रह 
जाए, कहीं तादात्म्य न कर सके । इस सम्बन्ध में शेखर का यह कथन सम्न्बा(णें है--- 
'मेरे व्यक्तिगत-जीवन में मानव के समष्टिगत जीवन का भी इतना अंश है कि समष्टि 
उसे समझ सके और उनमें भ्रपने जीवन की भलक पा सके । मेरे जीवन मे भी व्यक्ति 
और टाइप का वह अ्रविश्लेष्य घोल है, जिसके बिना कला नहीं, और जिसके बिना 
फलत: उपन्यास नहीं है ।* उदाहरणतया, शशि में एक सामान्य भारतीय पत्नी के 
गुण भली-भाँति देखे जा सकते हैं--इनके भ्रभाव में ऊपर चचित विकारग्रस्त विवाह- 
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पद्धति की सामाजिक समस्या पाठकों को प्रभावित न कर पाती । इसी तरह बाबा 
मदनसिंह चाहे अपनी साधना से संतुलित रह पाता है, किन्तु भीतर ही भीतर जेल- 
जीवन के दु:खों से भरकर वह भी सामान्य कौदियों की तरह रो सकता है। राम जी 
विशिष्ट होते हुए भी एक सामान्य जाट भी है। उसकी स्पप्टवादिता, निर्भकिता, 
कठोरता, भाभी और उसके प्रेमी को दण्डित करने की निह॑न्द्र तत्क्षणता, तथा 
ग्रभिव्यक्ति की सीधी सरलता एक जाट की वर्गतत विशेषताओं की परिचायक हैं । 
मोहसिन के गीत की निम्न पंक्तियाँ मात्र गाने के लिए ही नहीं, एक सामान्य मानव 
की संघर्ष-दक्ति-सीमा और झांतरिक विवशता की परिचायक हैं :-- 

मिट गई जब सब उम्मीदें मिट गए सारे रूयाल -- 

उस घड़ी फिर नाम वर लेकर पयाम आ्राया तो क्‍या ? 

शेखर अ्रहुकारी है, बाबा मदनसिंह के पर छूने में उसने अ्रपमाव समभा, 
किन्तु उनकी मृत्यु के बाद दो बड़े-बड़े श्राँस उसे भी श्रा गए। माँ से घृणा करने 
वाला शौर उसकी मृत्यु के समाचार को पढ़कर भी तत्क्षण स्थिर रहने वाला शेखर, 
श्रन्त में उसके लिए रोता ही है। यही नहीं, संघर्ष और विद्रोह करने वाला श्रहंकारी 
गेखर, परिस्थितियों से परास्त होकर आत्महत्या के लिए भी विवश हो जाता है। 
उसकी आत्महत्या की विवशता के सामूहिक कारण--ब्रेकारी, प्रकाशकों के विदोहन 
(590० 870॥), मनचाहे व्यक्ति से प्रेम पाने या विवाह में असफलता आदि -- 
वही हैं, जो प्रायः अनुभव किए जाते हैं। इस तरह शेखर : एक जीवनी' के प्रमुन्र 
पात्र व्यक्ति होते हुए भी व्यक्ति और टाइप के अ्रविश्लेप्प घोल की कलागत मांग 
को पूरा करते हैं । 

शेखर में पात्रों के अन्तरंग चित्रण पर विशेष बल दिया गया है और बाह्य 
चित्रण अत्यन्त स्वल्प हुआ है। अलग-अलग जाति, प्रांत, वर्ग ग्रादि के पात्र अपने- 
अपने ग्राकार-प्रकार तथा वेशभूपा से पहचाने जा सकते हैं, इसलिए टाइप या वर्गीय 
पात्रों के चित्रण में बाह्य चित्रण उपयोगी हो सकता है किन्तु विशिष्ट पात्रों को किसी 
जानी-पहच्ानी वेशभूषा तथा रूप-रंग का 'ट्रेडमार्क' देने की आवश्यकता नहीं पइती, 
वे ग्पनी आन्तरिक विशिष्टता से ही अपनी पृथकता की पहचान कराने में समर्थ 
होते है । इसलिए इस उपन्यास के प्रमुंखघतम पात्रों का बाह्य चित्रण नहीं के बराबर 
हुआ है | एक-दो स्थलों पर छ. और श्राठ वर्ष के बालक शेखर के हुलिए का चलता 
वर्णन है, अ्न्यत्र उसके चेहरे-मोहरे को विशेष असुन्दर नहीं. और क़द को लम्बा 
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बताया गया है। इतनी जानकारी भी प्रसंगवश दी गई है; जैसे, लम्बा क़द उसे 
कांग्रेस-शिविर के सेनापति के अंग-रक्षक दल में स्थान दिलाता है | शेखर की वेश- 
भूषा के परोक्ष संकेत कहीं-कहीं मिलते हैं, परन्तु वे भी जैसे उसके चरित्र-विकास को 
व्यक्त करते हैं। जैसे, दक्षिण से लाहोर में बी० ए० के लिए आने पर, उसने वहाँ 
के विंद्यार्थी-समाज में प्रवेश पाने के लिए, सूट-टाई, हैट आदि को विशेष सफलता से 
ग्रपताया--वेश के सहारे हो उसे आसानी से चारों ओर रास्ता मिलने लगा । इस 
तरह जीवन-संघर्षों से “थर्क हुए और सुस्ता रहे योद्धा ने मानों व्यावहारिकता को 
अपनाया । शशि-सरस्वती आदि का बाह्य वर्णन इतना भी नहीं हुआ । अन्य सात- 
आठ पात्रों--प्राय: गौण पात्रों--का वाह्य चित्रण हुआ है, किन्तु वह भी सप्रयोजन । 
ये प्रयोजन निम्नस्थ हो सकते है :--- 


१. व्यक्ति पात्रों को वर्गीय विशेषता की कलात्मक स्वाभाविकता देने के 
. लिए; जैसे, सुन्दर गठे शरीर, गोरे रंग, छोटी-छोटी ऐंठदार मूछों तथा स्वच्छ- 
निर्भीक आँखों से एक जाट युवक (राम जी) का स्वरूप अंकित किया गया है । इसी 
तरह 'सींखचों से सटा हुआ एक वृद्ध चेहरा, ऊपर शुत्र जटा और नीचे घवल 
दाढ़ी से आवृुत एक निर्मल मुस्कान” इक्कीस वर्ष जेल में बिताने वाले ज्ञानवान 
मदनसिह की सहज परिचायक है। 


२. व्यक्ति की श्रपेक्षा वर्गगत विशेषता से युक्त पात्रों के लिए--शेखर के 
पिता लम्बे क़द के, गौर वर्ण, गठे हुए, और उद्यमी शरीर के थे । उनकी तीखी आँखें, 
बंकिम नाक, मोटा किन्तु दबा हुआ अ्रधरोप्ठ उनके उस अ्रभिमानी और गुस्सेल 
आयत्व का परिचय देते थे *-।' 


३. पात्रों की आंतरिक विशेषताओं के उद्घाटनाथ या व्यक्तित्व के समग्र 
प्रभाव को अंकित करने के लिए--विद्याभूषणण क़द का मध्यम--शकक्‍ल से वह 
ग्रध्ययनशील हठी दीखता था; आँखों में अवश्य उसके एक कोमल हास का चंचल 
प्रकाश था । शेखर ने निश्चय किया कि यह व्यक्ति उसके मन के अनुकूल है । ऐसा 
ही अन्तव्यंजंक बाह्यचित्र सदाशिव का मिलता है ।* 

४. आलम्बन के सौन्दर्य से नायक के कामोहीपन में सहायता के लिए--- 
कॉलेज के नवयुवक कुमार तथा नौकरानी श्रन्ती का बाह्य चित्रण इसी प्रयोजन से 
हुआ है ।' 
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एक स्थान पर पंजाबियों के रूप-रंग का प्रतिनिधि बाह्य चित्र भी विया 
गया है ।' सारांश में “शेखर : एक जीवनी” में अ्रप्रधान तथा गौण पात्रों का ही बाह्य 
चित्रण हुआ है और वह भी सोहेश्य--वर्ण नात्मक उपन्यासों की तरह मात्र चित्रण 
में लिए चित्रण यहाँ नहीं हुआ्ना । 

पात्रों के बाह्य चित्रण में उनकी मुख-इंगितों तथा का्यिक चेप्टाश्रों आदि के 
चित्रण का विशेष स्थान है। शेखर' में इनका बहुल तथा चयनित उपयोग हुआ्ना है । 
व्यवहारिक जगत्‌ में स्थित्यनुसार पात्रों की प्रतिक्रिया सीधे उनकी क्ियाश्रों में ही 
व्यक्त नहीं होती, समहजानुत्रती तथा सूचक अनुभावों में परिव्यक्त भी होती है। 
ग्रतएवं उपन्यासकार के लिए पात्रों की चित्रण-स्वाभाविकता के लिए श्रनुभावों का 
चित्रण आवश्यक हो जाता है । उदाहरणतया, अपनी प्रेमिका शशि के आगे कुछ ही 
दिनों में विवाह होने की सूचना से जेल में पड़ा शेखर अभ्रपनी विवशता में तीज श्रन्तद्वन्द्र 
से ग्रस्त हो जाता है। यदि तदनुकल स्प्रभावज अनुभाव इस मनःस्थिति को मूर्ते न 
करते, तो अस्वाभाविकता ही न श्राती, वर्णन-सजीवता भी कम हो जाती -- शेखर 
की बुद्धि में मानों गाँठ पड़ गई, इससे श्रागे वह नहीं सोच सका''* वह द्वर त-गति 
से चक्कर काटने लगा, और हर क़दम पर मुद्ठियाँ बाँधकर पूछने लगा, क्या करूँ--- 
क्या करूँ--क्या करूँ ? **'गति द्रुततर होती गई, क़दम भी पाँच के बजाय तीन 
पड़ने लगे, इतनी जल्दी-जल्दी रुख बदलने से सिर भी घूम गया, पर प्रइन का उत्तर 
नहीं मिला'' 'उसका आवेश, उसकी पराजित बुद्धि का ग्राक्रोग बढ़ने लगा- उसने 
दोनों हाथों से सिर पकड़कर भीच लिया, फिर मुट्ठियों में बाल भरकर मुद्रियाँ ज़ोर 
से घोंट लीं" बाल खिंचने लगे, उनकी पीड़ा से सिर को कुछ शान्ति मिली, पर प्रश्न 
' "क्या करूँ" क्या करूँ ?” बस्तुतःयह आवश्यक नहीं होता कि पात्रों की 
प्रतिक्रिया, क्रिया या कथना का रूप ले, वह कुछ शारीरिक विकारों में व्यक्त होकर 
ही रह सकती है भ्रतएव लेखक ने स्थान-स्थान पर पात्रों के मनोभावों की आनुभाविक 
व्यंजना की है। श्रंगारिक कविताओं को पढ़कर किशोर शेखर में काम भावनाश्रों 
की जागृति बाह्य विकारों से सूचित होती रहती है। शारदा को शेखर जब 
अपने डूबने की बात सुनाता है, तों उसकी चीख़ निकल जाती है। कहने की 
ग्रावश्यकता नहीं कि यह एक ही चीख उसके भीतरी प्रेम को जितना विश्वसनीय 
रीति से व्यंजित करती है, भ्रनेक पंक्तियाँ मिलकर भी वह ने कर पातीं --क्योंकि 
पात्रों के कथन भ्रामक, अभिनय-मात्र, हो सकते हैं किन्तु उनकी सहज आनुभाविक 
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प्रतिक्रिया समभने वाले के लिए, अ्रचक होती है। शारदा-शान्ति के प्रति शेखर की 
काम-प्रतिक्रिया तो भ्नुभावों की चित्रात्मक व्यंजना की अ्रनोखी कहानी है; यथा, 
विभिन्‍न ऐन्द्रिय संस्पर्शो--स्पर्श, गन्ध, ध्वनि, दृष्टि--के सूचक अनुभावों से युक्त , 
काम-भाव के उदय और क्रमशः तीज से तीबन्रतर होने का यह उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
“बहाँ पड़े-पड़े शारदा के श्रास-पास जहाँ तक दीख सकता था, वहाँ के कुल फूल शेखर 
ने तोड़ लिए थे और उन्हें शारदा के सन ओर, और शारदा के ऊपर डाल दिया था। 
वह हँसकर उठ बैठी थी और एक हाथ पर अपने शरीर का बोक डाले, दूसरे को 
फूलों में दबाए, मुस्कराती हुई बैठी कुछ सोच रही थी | शेखर उससे कुछ दूर जाकर 
बैठ गया, फिर धास में लेट गया। भर दोनों उस नीरबता में, अपने-अपने रहस्य 
दृहराने लगे & ० हा $ ७ «6 # ०७ 

एक नशा-सा शेखर पर छा गया, उसके शरीर में फैल गया । उसकी साँस 
तीत्र गति से चलने लगी, उसका सारा शरीर तप-सा गया, उसे लगने लगा कि उसकी 
छाती के भीतर कहीं सीसा उबल रहा है। वह आधा हो गया, अपने शरीर की सारी 
शक्ति से धरती से चिपटने लगा, क्रमशः अपने दोनों गाल और माथा उस गीली और 
शीतल घास पर' दबाने लगा, कि उनका ज्वर कुछ कम हो जाय''' 

वह अपने सारे मनोबल से पृथ्वी के आलिगन को दृढ़तर करने का विचार 
करता जाता है, पर उठ भी खड़ा होता है। शारदा के पीछे जाकर भपट कर दोनों 
हाथों से उसकी आँखें मंद लेता है--वह चौंककर चुप रहती है--शेखर और भी 
जोर से उसकी आँखें दबा लेता है 

शारदा का शरीर तनता क्‍यों हैं, काँपता क्यों है ? एक दुद्देम्य प्रेरणा से 
दोखर भूकता है, अपनी ठोड़ी शारदा के सिर पर टेक देता है। उसके रूखे केशों को 
सूघता है। फिर अ्रपती नाक उन केशों में देता है और दो, तीन, चार, पाँच बहुत 
लम्बी-लम्बी साँसे खींचता है 

यह, नये मघुमास में नीम के बौर-सा सौरभ" 'बहुतः मीठी, पुरानी 
शराब की फेन-सा वह शेखर के नयनों में प्रविष्ट होकर उसके मस्तिष्क में छा जाता 
हैं, और जैसे किसी पागल को वहुत-सी शराब पिला दी जाय, वेसी ही दशा शेखर 
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वह बहुत अधिक काँप रही है--और जितना ही कॉपती है, शेखर उतना 
ही भ्रधिक श्राँखों को दबाता जाता है''*'*' मानो अपने दो हाथों और अपनी ठोढ़ी 
के दबाव से उसका कम्पन ज्ञान्त कर देगा, उस छोटे-से सुन्दर सिर को कुचल 
डालेगा 2 5४% ४७ 

वह एक हाथ से शेखर को हटाने का प्रयत्न करती है--पर कहाँ ? यह 
क्या हैं--कम्पन या सिसकी ? उसकी साँस बड़े-बढ़े, टूटे-से भोंकों में खिचती है, 
और उनमें क्या है यह हुक्‌ ! हुक ! जैसे हिचकी ? 

शेखर एकदम उसे छोड़ देता है, उसके पास ही फलों के ढेर पर ही बैठ 
जाता है, और एक टक उसके मुख की ओर देखता जाता है ।*** 

फिर कल्प बीत जाते हैं; वह हिचकी-सिसकी बन्द हो जाती है, और शारदा 
बड़ी-बड़ी आ्ाँसू-भरी श्ाँखें उसकी ओर फेरकर एक गम्भीर विषाद की मुसकराहट से 
एक कोमल उलहने-भरी श्रावाज़ से कहती है---“तुमने सब फूल कुचल डाले ( ” 

एक बहुत लम्बे क्षण तक उनकी शाँखें मिलीं रहती हैं, और उसी क्षण में वह 
उठ खड़ी होती है'** शअ्रनुभावों की चित्रण-मारसमिकता के लिए तपेदिक की मरीज 
शान्ति और शेखर के सम्बन्धों का निम्न चित्र पर्याप्त होगा--- 

“एकाएक शान्ति ने आँखें खोलीं--शेखर को वह खोलना ऐसा चेष्टाहीन 
लगा मानो श्रपने-आप खुल गई हों--श्रौर एक क्षण । कोमल स्वर ने कहा, क्या 
देख रहे हो ? 

बह ग्रनपेक्षित था, लेकिन इतना कोमल था कि शेखर चौंका नहीं। उसने 
रुकते हुए स्व॒र में कहा, शान्ति, मैं तुम्हें छू सकता हूँ ?” 

शांति ने आँखों से ही अनुमति देते हुए कहा, आाग्रो |” शेखर ने पास भरा 
कर बड़े आदर से डरते-डरते श्रपता एक हाथ शान्ति की ठोड़ी के नीचे, कंठ पर रख 
दिया--रख नहीं दिया, उँगलियों से कण्ठ छञ्मा भर । 

शान्ति ने सिर आगे रुकाकर उसकी उँगलियाँ ठोड़ी से दबा लीं--बहुत ही 
हल्के, कृतज्ञ-से दबाव से'***** 
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शेखर खड़ा रहा । 

शेखर के हाथ पर टप-से एक बड़ा-सा ग्रॉंसू गिरा, और हाथ के नीचे .कण्ठ 
एक बार कुछ काँप गया । 

शेखर के हाथ पर दबाव नहीं, पर वह हाथ नहीं छड़ा सका । 

थोड़ी देर बाद गान्ति नें सिर उठाकर फिर पीछे टेक लिया । शेखर ने हाथ 
उठाया और बीरे-बीरे घर की ओर चला गया--उसे लगा कि उसके बाद कुछ होना 
हो ही नहीं सकता | 

श्रन्तनु खी पात्रों के श्रसामाजिक सम्बन्धों मे संकोच या मं्यादीवश जिन 
बातों का उत्तर नहीं दिया जा सकता, बुद्धि की श्राइ में जहाँ बनावटी कथनों से 
मूल मनोभावों को छिपाने का प्रयास किया जाता है, वहाँ पात्रों के अन्तर कीं 
वास्तविकता उनके सहजोत्पन्न अनुभावों से अनावृत हो जाती है। शशि-शेखर तथा 
सरस्वती-दोख र-जसे मौसेरे तथा सगे भाई-बहिनों के श्यृंगारिक मनोभाषों में इनकी 
उपयोगिता विशेष स्पष्ट हुई है। यथा शेखर के निम्न प्रश्न का आनुभाविक उत्तर 
दृष्टव्य है'*' जैसे सब्दियों में नदी में नहाने हैं, बेसे ही शेखर एकदम से कह गया, 
“तुम यही क्‍यों नहीं किसी से शादी कर लेतीं ? सरस्वती का म्‌ह पहले लाल हो 
गया, फिर गम्भीर हो गया, फिर शेखर के गाल पर हलका चपत जमाकर वह 
खिलखिला कर हँस पढ़ी । ह 

ओर शिकार को पता नहीं लगा कि आश्रय मिल गया, या इन्कार हो गया 

शेखर में लेखक में विभिन्‍त आंगिक चेष्टाओं में से स्पर्शीय संवेदनशीलता 
(8076 5शाशं0ओं।।५) पर अधिक ध्यान दिया है | उपयुक्त कुछ उदाहरणों में यह 
विशेषता देखी जा सकती है। स्पर्ण-संवेदना का मुख्य सम्बन्ध हाथ से है। इसमें 
अपनी निरुपम अ्रनुभृति-क्षमता तथा अभिव्यंजकता की विशेषता है। इसका 
प्रतीकात्मक महत्व है ।' यहाँ एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा । विवाह-कार्य की पूर्णता के 
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२७६ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


बाद सरस्वती शेखर से श्रलग विदा लेने श्राती है । तब शेखर ने मुंह फेर कर घुटते 


गले से निकाला'''“सरस'''**' 
सरस्वती ने उसके माथे पर हाथ रखा, और उसे धीरे-धीरे नीजे ले जाते हुए 


शेखर की श्राँखें बन्द कर दी, यद्यपि शेखर का मुंह फिरा हुझा ही था, शोर आँखें 
बन्द करते हुए, उसके आँसू भी छू लिए । शेख र ने मानों पलकों से हाथ को पकड़ने 
की चेष्टा करते हुए कहा, “मुे कुछ नहीं है । फिर थोड़ी देर बाद, “तृम*''चली 
जाओ्रोगी' “तब भी कुछ नहीं होगा । 

सरस्वती ने कहा, “तुम्हारा हाथ कहाँ है ?” शेखर ने अपने दोनों हाथों से 
बड़े 'जोर से उसका हाथ पकड़कर अपनी आँखों पर दबा लिया । 

तब धीरे से हाथ छड़ाकर वह चली गई | शेखर-शशि के सम्बन्धों में भी 
हस्तीय संस्परशों का विशेष उपयोग हुआ है । 

साराँश में शेखर' में अ्रनुभावों की भाषा के कुशल एवं सार्थक प्रयोग किए 
गए हैं । 

प्रब हम पात्रों के अनच्तर-चित्रण को लें । जीवन में एक व्यक्ति को भ्रपनी 
प्रस्तित्व-रक्षा तथा इन्ह्ाा “*” 7 की पूर्ति के लिए दोहरा संघर्ष करना पड़ता है''* 
बाहर सामाजिक शक्तियों से, भीतर परस्पर-विरोधी-प्रवृत्तियों से । शेखर का नायक 
चाहे समाज के संघर्ष से कट कर अपने भ्रह का पोषण कर ले या अपने विद्रोही 
स्वभाव के कारण समाज के रूढ़-प्रचलित नीति-मूल्यों को चेतन-स्तर पर ठुकरा दे, 
किन्तु अपने अचेतनगत सामाजिक संस्कारों की द्योतक उस विवेक-बुद्धि की भ्रवहेलना 
कैसे कर सकता है, जो सामाजिक व्यवस्था के लिए अनिवायं, प्रत्येक मनुष्य में 
आत्मनियामक या स्वयंबंधक शक्ति है । इसलिए शेखर को लगता है कि उसके मन के 
दो खण्ड हो गए हैं, जो उसकी चेतना पर राजत्व पाने के लिए युद्ध करते रहते हैं 
और कभी किसी का प्रभाव बढ़ जाता है, कभी किसी का । फलस्वरूप, उसके कार्यों 
में एक प्रतिकूलता, एक असम्बद्धता था जाती है । उदाहरणतया बचपन से ही 
उसकी काम-भावना और विवेक में अन्तः संघर्ष चलता रहा है। उसकी सगी बहिन 
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४, 'देखर : एक जीवनी (प्रथम भाग), पृ० ३६ । 


शेखर : एक जीवनी | ह २७७ 


सरस्वती' उसके मन में सरस्वती से बहिन और बहिन से सरस' हो गई । 
सरस्वती शादी पर विदा के समय एकाँत में शेखर घटते गले से फिर 'सरस' 
कहता है । किन्तु विवाहोपरांत जब उसे पत्र लिखने के भमेले में ही पत्रों को लिख-लिख 
कर फाड़ता तथा स्थाही को सोखता रह जाता है और अन्त में पत्र लिखना छोड़ 
रोने लगता है। विवाह के बाद जिसे 'सरस' कहने में वह अपने अन्तरतम में ही काँप 
उठता है, उसे “अ्इलील ढंग से कागज़ पर रखकर" पति के घर भेजना असम्भव ही 
हो सकता था।' जीवन की इस अवस्था में “अपने शरीर की माँग वह नहीं समभता, 
लेकिन उसे लगता, वह कुछ अनुचित है, कुछ निषिद्ध, कुछ पापमय ।” वस्तुतः 
बच्चे की यह स्वयं प्राप्त विवेकबुद्धि समाज के विधि-निषेधात्मक रूकान का ही 
प्रतिबिम्ब है, जो उसे पूृव-समाज-परम्परा ने दी हैं । बचपत की काम-भावना और 
विवेक के संघर्ष की स्थिति बड़ी श्रवस्था में भी बनी हुई है । परित्यक्ता होने के बाद 
शशि-शेखर के यहाँ घर बना कर रहती है, किन्तु फ़िर भी दोनों मिल नहीं पाते-- 
क्योंकि वे “अनपढ़, गंवार और पशु नहीं; शिक्षा और संस्कार की गांठ से बंधे हैं; 
आर संस्कारी जीवन के सूक्ष्मतर स्पन्दनों को पहचानते हैं ।”' 

शेखर चिन्तनशील तथा बहिमु खी से अधिक अन्तमु खी पात्र है--स्थान- 
स्थान पर॒वह मानसिक हो उठता है। अ्तएवं शेखर के इन मानसिक उद्वेलनों, 
तथा उसके अचेतन संघर्षों, को मू्त करने के लिए लेखक ने अनेक मनोविश्लेषाणत्मक 
विधियों का उपयोग किया है । इसमें से एक अन्तविवाद (इन्टीरियर मानोलाग) की 
प्रणाली है। वह प्रायः युक्तिप्रक्त अनुबन्ध के बिना, पात्र का ऐसा अनकहा तथा 
अनसुना भाषण है जिसमें वह अपने अचेतन के निकटतम विचारों को व्यक्त करता है 
तथा जिसका पाठक--लेखक की व्याख्या-विवेचना के बिना--सीधा साक्षात्कार कर 
लेता है ।' इस अच्तविवाद का एक उदाहरण लीजिए, जिसमें इस प्रणाली का उपयोग 
पात्र की मनःस्थिति के श्रनुकूल हुआ है। शशि से मन-ही-मन प्रेम करने वाला, 
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०७छप प्रेमचल्दो सर उपन्यासगों की शिल्पविधि 


कित्तु उसे प्राप्त करने में असफल शेखर जेल से छूट कर, विवाहित शत के घर 
पहली बार आया है। वह गशि भ्रीर उसके पति से ग्रपनी वार्ता के क्रम में यह 
जानने का प्रयास कर रहा है कि दोनों के उस के प्रति क्या मनोभाव हैं। बढ़ दोनों 
के कथन-व्यवहार में किसी छिपे गूढार्थ की अनुमृति करता है । अतारब बाहर संवाद 
का क्रम चल रहा है और भीतर अन्तविवाद - (उसके रके गा; पर वह 
मिर्मम होकर उन्हें धकेलने लगा भौर उनके प्रत्याक्रमण से तिलमिलाता गया ) 
“यहाँ कुछ है जो रहस्यमय है, जिसके रामिदवर और शशि साथी है - उनमें गैर 
हैँ | क्या है वह ? क्‍या यहो बात है कि पति-पत्नी सम्बन्ध के कारण उनमें एक गहरी 
आत्मीयता है जिसको गहरी ही रहना चाहिए क्योंकि वह आत्मीयता है, और जिसे 
उधघाड़कर देखना चाहना पाप है ? पर वह ओआत्मीयता तो प्यार की होती है और 
प्यार में आनन्द मिलता है--क्या शणि सुखी है ? नहीं, मुर्के तो नहीं लगता कि 
शशि के और मेरे--शशि और रामेश्वर के और मेरे--कीच में अनवच्छेद्य पर्दा खड़ा 
हो गया है श्रौर वही पर्दा है जिसके पीछे आनन्द भोगने वाला व्यक्ति जा छिपता है । 
आनन्द एक झिल्ली की तरह है जिसमें व्यक्ति तिमटकर बन्द हो जाता है और 
दूसरों से प्रथक हो जाता है; अपना जीवन दूसरों के लिए देकर भी वह दूसरों से 
मिलता नहीं, उनसे अलग रहता है “क्या यही दूरी शशि ने पाई है ? 

“नही, शशि मेरे जीवन से बाहर चली गई है सुख के कारण नहीं, वैस ही । 
हम लोग अपरिचित हो गये हैं | अब नया जो परिचय होगा, वह रामेश्वर की सात 
होगा, और रामेश्वर में और मुझ में साम्य क्‍या है ? मेरे व्यमन अलग हैं | श्रौर 
कश्षीज--भील तो मुझ में है ही नहीं: 'ड्राशि सुखी नहीं है, पर मैं यह जाननेबाला 
कोई नहीं हूँ कि उसे क्या दुःख है । मैं गैर जो ठहरा -- 

“क्या सोच रहे हो ? शेखर ने सकपका कर कहा' '* **/ 

उपयु क्त अन्तविवाद सामान्य शैली में है। इसकी एक दूसरी शैली---संवाद- 
दइली--भी यहाँ मिलती है | जैसे संवाद में दो पात्र होते हैं, उनके कथनों को स्थान 
छोड़कर उद्धरण-चिन्हों में रखा जाता है और ये व्यवस्थित होते हैं, वसे ही यहाँ 
भी मिलेंगे, किन्तु अन्तर भी स्पष्ट है--यहाँ दूसरा पात्र कल्पित है। दूसरे, न कोई 
कहुता है, न कोई सुनता; यह तो मन की उ्ेद्बुन है झौर कुछ नहीं । और इससे 
पाठक का सीधा सम्बन्ध है--सामान्प ग्रत्नईस्डों के समान लेखक बीच में नहीं 
ग्राता; देखिए :--- 

“क्या करूँ में ? 

“अपने भीतर जो सत्य तुमत पाया है, बह दूसरों को दे सकते हो ?” शेखर 
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१. “शेखर : एक जीवनी”, (दूसरा भाग), प्र० ११४४-१५ । 


शेखर : एक जीवनी ३७६ 


को जान पड़ा कि वाबा का ही स्वर है। वह विस्मित नहीं हुआ, क्योंकि उसके 
विचारों पर बाबा की जो गहरी छाप पड़ी हुई थी, इसे वह जानता था । वह मानों 
बाबा के इस कल्पित स्व॒र से ही बातचीत करने लगा । 

“तो क्‍या यह जीवन का उद्देश्य हो सकता है ” पर मैंने सत्य कहाँ पाया 
है --मने तो सन्देह ही सन्देह पाए है । 


#“ ५, 


वही सही । कोई भूतपूर्व जब अ्रसन्दिर्ध नहीं रहा है, यह भी एक तकारास्मक 
सत्य है । 

“पर नकारात्मक सत्य के सहारे--+ 

“शेखर, अपने भीतर कुरेदकर देखो । क्या कोई घमात्मक राशि, कोई विश्वास 
वहाँ नहीं है, केवल ऋण ही ऋण है ? विश्वास ''दर्द से भी बड़ा विश्वास **: 
शायद हो । अपने में विश्वास यानी अ्रहंकार । क्‍या वह उद्देश्य हो ? 

“क्या तुम्हें कुछ भी नहीं दीखता जो तुम कर सकते हो---अपने लिए नहीं 
अपने से बड़ी किसी इकाई के लिए--अ्रर्थात्‌ कोई भी काम, जो तुम्हारा नाता तुमसे 
बड़ी किसी चीज से जोड़े ? 


“जब अहंकार है, तब मुभसे बड़ा कया ! मैं ही तो बड़ी चीज़ हुआ न (--- 
टालो मत--तुम जानते हो कि तुम बच रहे हो, जानते हो कि अपने से बडी वस्तु 
की भाँकी तुमने पाई है--सभी पाते है--इस उद्धरण से यह भी स्पष्ट है कि 
ग्रवेतन के अनावरण में यह अन्तविवादात्मक प्रणाली कितनी उपयोगी है---इस 
उक्ति का अर्थ शेखर का चेतन अपने स्वार्थानुकूल लेता है, किन्तु उसकी विवेक-बुद्धि 
बाबा मदनसिह का रूप धारण कर उसका पर्दाफ़ाश कर देती है। फिर भी आरम्भ 
में सूचना--“वह बाबा के कल्पित स्वर से बात-चीत करने लगा” -देकर लेखक ने 
इसे पूरा अन्तविवाद नहीं बनने दिया। 


शेखर : एक जीवनी मे पात्रों के अचेतन मन की दमित इच्छाओ्रों के श्रध्ययन 
में मनोविश्लेषक उपन्यासकारों की स्वप्न-विश्लेषण-पद्धति का पर्याप्त उपयोग हुआ 
है | फ्रायड के अनुसार *“स्वप्नों की व्याख्या द्वारा हम अपने मनोजगत के अचेतन 
तत्व का ज्ञान कर सकते है । अतएवं शेखर के अचेतन मन के उद्घाटन में भी 
इस शास्त्रीय पद्धति का उपयोग हुझा है । 

शेखर' के विभिन्‍न स्वप्नों में से एक स्वप्न शेखर का बाल्यकालीन है। 
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श्घ० प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


फ्रायड के मतानुसार बचपन के स्वप्न ग्र्थहीन नहीं होते। वे पूर्ण और समभ में 
आने योग्य मानसिक कार्य होते हैं । दूसरे, बड़े आदमियों में भी कुछ अवस्थाओं में 
ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं जो शैशवीय स्वप्नों से भिन्‍न नहीं होते । तीसरे, बच्चों के 
इन स्वप्नों.से स्वप्नों की असली प्रकृति के बारे में, बिना कठिनाई के, विश्वसनीय 
जानकारी मिल सकती है । इन उक्तियों के प्रकाश में शेखर के वाल-जीवन के निम्न 
स्वप्न का महत्व भली-भाति समझा जा सकता है--[(रात को शेखर ने एक स्वप्न 
देखा ।) एक विस्तीर्ण मरुस्थन । दुपहर की कड़कड़ाती हुई धूप । शेखर एक ऊँट 
पर सवार उस मरुस्थल को चीरता हुग्ना भागा जा रहा है *' सवेरे से, या कि पिछली 
रात से, वह वसे भागा जा रहा है । 

और उसके पीछे कोई भरा रहा है। शेखर को नहीं मालूम कि कौन, लेकिन 
वह जानता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और कभी वह मुड़कर देखता है, 
तो पीछे बहुत से ऊँटों के पैरों से उड़ी हुई धूल उसे दीखती है'***** 

तीसरा पहर ? घूप कम नहीं हुई, और भी तीखी हो गई जान पड़ती है । 
ग्रौर शेखर भागता जा रहा है, और पीछे वह कुछ” भी बढ़ा आ रहा है । 

एकाएक, सामने सेब के वृक्षों का वाग, जिसके चारों श्रोर मिट्टी की ऊँची 
बाड़ लगी हुई है, जिनमें कहीं-कही बिलें है, और कहीं-कहीं आयरिस-जैसा कोई 
पौधा है । शेखर ऊंट पर से उतर कर, बाड़ पार करके बाग में घुस जाता है । 

बाग में वृक्ष फूलों से लदे हुए है। इतने अधिक लदे है, कि सारी ज़मीन पर 
भी फूल बिछे है, और वह बिल्कुल शुभ्र हो रहा है'***'* 

शेखर थकी साँस लेकर एक पेड़ के नीचे फूलों की शय्या पर लेटता है और 


सन्ध्या । सारा आकाश आरकक्‍्त हो गया है। प्रतिबिम्बित लाली से भूमि भी 
लाल जान पड़ी है, और सेब के वृक्ष मानों जगली गुलाब के हो गये हैं---प्रत्येक फूल 
ऐसा सुन्दर लालिम हो गया है'*'*** 

शेखर उठ बेठा है। खतरे का झातंक उस पर फिर छा गया है। वह जानता 
है कि उस 'कुछ ने बाग़ घेर लिया है, और उसमें प्रवेश करने की ताक में है | आर 
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शेख र : एक जीवनी श्दर्‌ 


उसके ऊँटों के पैरों से उड़ी हुई धूल चारों ओर छाई हुई है, उससे श्राकाश भरा जा 


दबेखर उठकर एक ओर भागता है, बाग में से निकल जाता है । 

पथरीला रास्ता, चढ़ाई । शेखर बढ़ता जा रहा है। यह कुछ' पीछे रह गया 
है, लेकिन शेखर को बहुत झ्ागे जाना है--बहुत आागे*** “किसी खोज में, यद्यपि 
वह नहीं जानता कि किस वस्तु की खोज'***** द 


सम्ध्या घनी हो जाती है। शेखर भ्रब भी चला जा रहा है। वह प्यासा है, 
पर पानी कहीं दीखता नहीं । हाँ, दूर कहीं जैसे करने का रव हो रहा है । 

एक चट्टान के ऊपर चढ़कर शेखर आगे देखता है, ग्और एकाएक रुक 
जाता है । 


सामने, नीचे, घहराता हुआ एक पहाड़ी करना बह रहा है, शुश्र , स्वच्छ, 


शेखर घुटने टेककर बैठता है, और हाथ टेककर उम्ककर सिर नीचे लटकाता 
है, जैसे अन्य पशु पानी पीने के लिए करते हैं। पर पानी बहुत नीचे है, और वह उस 
तक पहुँचता नहीं ४०००४०० ०० » 


उसके हाथ पर सरस्वती का हाथ है। वह भी उसके पास उसी तरह घुटने 


टेके बैठी है, यद्यपि अभी तक वहाँ नहीं थी। और दोनों प्यासी अश्राँखों से पानी की 
ख्रोर देख रहे हैं *%६ ००७४० 


शेखर देखता है, पानी के मध्य में प्रवाह से किसी प्रकार भी प्रभावित न 
हे -सी 
एक बड़ी, सफ़ेद पत्ती, जिसके बीचोबीच में एक तपे सोने-से वर्ण की एक डण्डी 
(ए५7]) है । 

आर देखते-देखते, एक दिव्य शान्ति उसके ऊपर छा जाती है; श्र वह 
जानता है कि यही है जिसे खोजने वह आया था, जिसके लिए वह भाग रहा था*' 


गौर वह शांति इतनी मधर है कि शेखर को रोमांच हो जाता है, वह दबाकर 
सरस्वती का हाथ पकड़ लेता है ।********'* 








वह जाग पड़ा । स्वप्त इतना सजीव, इतना यथार्थ था कि शेखर ने हाथ 
बढ़ाया कि सरस्वती का हाथ पकड़े । वह उसने नहीं पाया । 


तब वह चारपाई पर उठ बैठा । इधर देखा । उठकर सरस्वती की चारपाई 
के पास गया । वह सोई हुई थी । 
देखर ने उसका मुख देखने की चेष्टा की, पर देख नहीं सका । लौट 


श्घ२ प्रेमचन्दोलर उपस्यासों की शिल्पविधि 


एक संतुष्ट सी साँस लेकर लेट गया, और फौरन निस्‍्वप्न नींद में श्रचेत हो गया । 
इसके व्याख्या-विश्लेषण में हमें फ्रायड की इस उक्ति से सहायता मिल सकती है-**' 
हमें उसके जीवन के बारे में कुछ पता होना चाहिए; प्रत्येक उदाहरण में पिछले दिन 
का कोई ऐसा अनुभव होता है जो स्वप्न की व्याख्या करता है । स्वप्त, नींद में 
पिछले दिन के अ्रनुभव पर मन की प्रतिक्रिया है ।' निस्‍्सन्देह जिस रात शेखर को 
स्वप्त आया, उस दिन वह अपने अनुज चन्ध को पैन्सिल न देने के भ्पराध में माँ से 
बड़ी सख्ती से पिटा था किन्तु पिटने पर भी शेखर से अपने भ्रह को स्थिर रखते हुए 
उसे पेंसिल नहीं दी थी, और यहाँ तक कह दिया था--“नहीं दू गा, चाहे जान से 
मार डालो ।” उस दिन शेखर ने खाना नहीं खाया और सारा दिन भटकता रहा 
था। पिता ने भी उसे लज्जित करने का प्रयास किया किन्तु शेखर गुस्ताख़ बना 
रहा । इससे अभीष्ट स्वप्न की व्याख्या हो सकती है। लेखक ने, सब कुछ पाठकों 
पर न छोड़ते हुए, स्वप्नांत के पृष्ठों में सार-रूप में कुछ और भी स्पष्ट कर दिया 
है--- शेखर को लगता था कि जिस प्रकार जो वांछित है, प्रिय है, और समभानें- 
सहानुभूति करने वाला है उसका पुंजीभूतरूप सरस्वती है, उसी प्रकार जो श्रवांछित, 
अप्रिय, न समझने वाला और कठोर है, उसका साकार रूप एक घनीभूत विष्न, 
उसकी माँ है ।' प्रत्येक काम में जब भंग होता था तो खोजकर शेखर पाता था 
कि उसकी जड़ में कहीं पर माँ है'वही सरस्वती को रसोई में लगाती है, वही कमला 
के लत्त घुलाती है, वही कढ़ाई करते को कहती है' और जब सरस्वती शेखर के पास 
होती है, तब वही उसे बुला लेती है--- कया हर समय सरस्वती की वगल में छिपा 

१. शेखर : एक जीवनी, (पहला भाग), पएृ०१४८-५० । 
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३. शेखर : एक जीवनी , (पहला भाग), पृ० १४८ । 
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शेखर : एक जीवनी श्प३ 


रहता है ? भाइयों के साथ बैठ तो ! “शेखर नास्तिक है, और मूर्तिपुजक है। 
और सरस्वती ही वह उपास्य मूर्ति है । 


“शेखर को कभी लगता ही नहीं था कि वह भिन्‍न है या उसकी अनुभतियाँ 

भिन्‍न हैं, उसे भूख लगती है, तो वह कहता, “बहिन, तुम्हें नहीं लगी है।' 
इन पंक्तियों तथा लेखक के इस परोक्ष स्पष्टीकरण से स्वप्न की व्याख्या के 
कुछ संकेत मिल जाते है--शेखर का पीछा करने वाला कुछ' मुख्यतः उसकी माँ 
है, गौणत: उसके पिता; उनके द्वारा अहं-प्रबल शेखर की कामनागत्रों के सामाजीकरण 
के प्रयत्न के फलस्वरूप उसके जीवन में ग्रा जाने वाली शुष्कता-विषमता है मरुस्थल; 
मरुस्थल को चीर-भागनते के प्रयत्न में ऊंट का वाहन है, उसका सतत्‌ प्रबुद्ध ग्रह; 
जीवन के मरुस्थल में उसके विश्राम एवं सौंख्य का आधार बाग है सरस्वती; बाग के 
चारों ओर की बाढ़ है प्रतिरोधक शक्तियों के निरोध की आर्काक्षा; अभ्रनजानी वस्तु की 
खोज है बालाक शेखर की काम-भावना--जिसकी व्याकुलता का वह अनुभव करता 
है किन्तु समझता नहीं; और उसकी प्यास है सेक्‍स की जिसे वह बुकाना चाहता है, 
पर भरना पहुँच से बाहर होने के कारण, बुझा नहीं पाता; उसके हाथ पर सरस्वती 
का हाथ आ जाता है, उसकी प्यास सरस्वती को भी मिल जाती है क्योंकि अपनी 
लालसाओं-अनुभूतियों को सरस्वती में देखने की उसकी आदत है। दोनों फिर 
भी प्यासे रह जाते हैं--सगे-भाई बहिन की नैतिकता, समाज, माँबलाप आदि बाधक 
है। इस तरह बालक शेखर का यह स्वप्न पहले रोधक शक्तियों के भय से भगाने 
का है और बाद में इसका सम्बन्ध काम-भावना से हों जाता है। जे० ए० 
हैडफील्ड ने इस प्रकार के स्वप्नों को स्वप्त के सामान्य-प्रकार के अन्तर्गत रखा है । 
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र्पो४ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


यह भी स्पष्ट हैं स्वप्न शेखर की उस इच्छा का सीधा अनावृत पूर्ति-प्रयास है जिसे 
वह वह प्रत्यक्षतः पूरा नहीं कर पाता ।" और इसलिए स्वप्नोपरांत वह निःस्वप्न 
अचेत होकर सो जाता है--स्वप्न के कारण ही ज़्यादा अच्छी तरह सोता है।' 

शास्त्रीय दृष्टि से यह स्वप्न, संघघनन ((०76९॥5800॥ ) | स्वप्न-तन्त्र का 
उदाहरण है, क्‍योंकि इस स्वप्न में शेखर के अग्रतीत-जीवन की अनेक अनुभूतियाँ तथा 
ग्नेक दृश्य विकृृत रूप में आकर, घुल-मिलकर एक हो गए हैं। उदाहरणतया, भरने 
के दृश्य का आभास उस स्थल से मिलता है जहाँ शेखर घर से भागकर भरने श्र 
जलप्रपात के पास दिन-रात बिताता है । इसी तरह स्वप्न में वणित मिट॒टी की 
ऊँची बाढ़, बिलों और आ्रायरसि पौधों का ग्राधार ये वर्णन हैं :---“अ्रब दोनों सबसे 
निकट की दीवार पर पहुँचे और कीच से बिलों के मूँह बंद करने लगे। कभी-कभी 
वे साथ ही अपने प्रिय ग्रायरिस के पौधे भी खींच लेते और उन्हें भी बिलों में ठँ सकर 
कीचड़ से दबा देते ।” “' माँ और सरस्वती-सम्वन्ध विभिन्‍न दृश्यों का संचित प्रभाव 
यहाँ एकत्र-सा हो गया है । 

शेखर में विस्थापन (705980०70०77 ) स्वप्न-तन्त्र का उदाहरण वहाँ मिलता 
है जहाँ शेखर के स्वप्नों में तपेदिक से मर गई शान्ता के भाव विस्थापित होकर 
शारदा से सम्बन्ध हो जाते है। पहले स्वप्न की तरह यहाँ भी शेखर की पिछले दिन 
की अनुभूतियाँ ही विकृृत होकर स्वप्न में आती हैं ।' इसमें एक साथ दो स्त्रियों से 
प्रेम करने वाले शेखर के अचेतन संघषे का मूर्तीकरण हुआ है। इस तरह स्वप्न- 
रचना के दोनों मुख्य शिल्पी--स्वप्न-संधतन तथा स्वप्तन-विस्थापन--यहाँ मिलते हैं ।* 
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शखर : एक जीवनी र८५ 


पात्रों की आंतरिक भावनाओं के चित्रण में शेखर: एक जीवनी” में उद्ध रण- 
शैली का उपयोग भी हुआ है। पात्रों ने अंग्रेज़ी, बंगला, पंजाबी भाषाओं के गद्य- 
पद्मांशों को स्थान-स्थान पर उद्धुत किया है। दूसरों के होकर भी प्रायः सामान्य सत्य 
की निह॒ति के कारण, उद्धरण सबके हो जाते हैं परन्तु फिर भी पराये बने रहते हैं--- 
इसी में उद्धरण-शैली की साहित्यक उपयोगिता निहित है। उद्धरणों के प्रयोगकर्ता 
भ्रपनी निजी बात को भी तटस्थता से, परोक्षरूप में, नामान्यीकृत धरातल पर, तथा 
रचयिता के महत्वानुसार वज़नदार बना कर कह सकते है। प्रेम के क्षेत्र में-- और 
उसमें भी असामाजिक प्रेम में-- उद्धरण-शैली की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है । 
संकोचवश जो श्रेम-ज्ञापन श्रपनी वाणी में, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकता वह उद्धरण 
की आड़ में, परोक्ष रूप में सुविधा से हो सकता है। शेखर शारदा को गीतांजलि की 
यह पंक्ति सुनाकर परोक्षतः अपना प्रेम-निवेदन करता हुआ अपनी वियोगजन्य 
मन:स्थिति का ज्ञान कराता है--- 

“(0 (४6 089५ [४6 0675 0]007760, 885, - 


(५ गा छव5 ४4978, 300 ॥] [69 स ४0६...” 
श्र शारदा उसके प्रभिप्राय को. ग्रहण भी कर लेती है और अपनी स्थिति 


का स्पष्टीकरण करती है ।' 


ये पात्र शिक्षित-अधीत हैं श्रौर सारपूर्ण उद्धरणों का संग्रह करने वाले । मरने 
से पहले, शशि ऐसी ही श्रपनी एक कापी के चुने हुए स्थान पर शेखर को पढ़ने को 
कहती है; और वह पढ़ता है--- 
“] जद्दा। (0 086 जञ6 9०प 40५6 776 
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पूरे दो पद्म पढ़ने के बाद शेखर आगे पढ़ने से इन्कार कर देता है क्योंकि वह 
शहि के उस समय के पढ़ने के “गृढ़तर गुरुतर अभिप्राय” से द्रवित हो' उठता है। 
दिन में आजीविका के लिए बाहर गए शेखर की घर पर प्रतीक्षा करते हुए शशि जिस 
पंजाबी टप्पे को गुनगुनाती है, उससे उसकी वियोग-करुण दशा मूतिमती हो उठती है-- 
दो पत्तर अनाराँ दे--. 
दु:ख साइढा समभन गे 
दो पत्थर पहाड़ाँ दे 
मेरा चोला लीराँ दा-- 





१. “शेखर: एक जीवनी” (पहला भाग), पृ० १८३ । 
२. वही, (दूसरा भाग), पृ० २४६ । 


२८६ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


इक वारी पा फेरा 
तक हाल फकीराो दा! * 
पुरुषों का संग्रह और शिकार करने वाली विलासमग्ना, शिक्षित मणिका 
अपने चरित्र का सार जैसे निम्न पंक्तियों में प्रभावपूर्ण रीति से व्यंजित कर पाई है, 
वैसे सामान्य कथनों से सीधे नही कर सकती थी:-- 
० एकआ0ताए 9प्ापरा$ था 000 005 
॥॥ जो] ॥0ू विक्ल कह गांड 
80 था ॥0५४ 4065, 970 ०॥ 7५ 0005--- 
॥ शाए८३४ 9 [0४०४ ॥8॥ 
ये पंक्तियाँ शेखर को मणिका की अन्तदंशा के सम्बन्ध में इतना कुछ कह देती 
हैं कि वह श्रागे पढ़ने से रुक जाने पर बाध्य हो जाता है । 
विभिन्न काव्य-पंक्तितों से शेखर के तादात्म्य के आधार पर, उसके काम- 
भाव के विकास के निदर्शन में विशेष सहायता ली गई है।' कट्टींकहीं लेखक (प्राश्रय 
शेखर) ने ग्रभिव्यक्ति-सबिधा तथा पूर्णता के लिए (झ्रालम्बन) शेखर की विभिन्न 
जीवनस्थितियों की आलोचना उद्धरणों में की है; जैसे : “बह मानों एक विराट श्र 
मात्र हो गया था, जो सब कुछ देखती जाती थी | सब कुछ स्वीकार करती जाती थी, 
झौर कुछ भी प्रभावित नहीं होती थी । 
“बह वास्तव में पूरी सच्चाई से, वसा हो गया कि कवि के शब्दों में -- 
[ ॥ ॥/0 8 7006 [#70प९॥ शाला ॥॥ए9 $9॥007 07046९5 : [॥ ९00090॥॥ 
बात ॥ 80०7... 
और कहीं-कहीं लेखक ने अपने कथा-कथन की अवश्य वाध्यता के प्रभाव को 
किसी की या स्यात्‌ अपनी ही कविता से पुजीमूृत कर दिया है :-- 
काँटों पर जब होगा क्रुद्ध प्रभंजन का ग्राघात, 
तब उनमें उलभे फूलों की कौन सुनेगा बात ? 
जब मेरा अपनापन होगा चिरनिद्रा में मौन, 
मुभमें जो है रह:शील वह कह पाएगा कौन ? ' 
साराँश में शेखर में उद्ध रण-शैली का प्रचुर एवं सार्थक विनिग्रोग हमरा है । 
हिन्दी उपन्यास साहित्य में प्रत्यवलोकन-विश्लेषण की पद्धति का सर्वप्रथम 
सर्वाधिक प्रयोग 'शेखर : एक जीवनी" में हुआ है। योंतो चन्द्रधर शर्मा गुनेरी 
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१. “शेखर : एक जीवनी, (दूसरा भाग), पृू० २२७। २. वहीं, पृ० २०-२१ । 
३. वही, (पहला भाग ), पृ० १६२-६३। ४. वही, पृ० १३८। 
५. वही, पृ० ४६; अन्य उदाहरण के लिए पृ० ४४ भी देखिए । 
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ग्रपनी कहानी उसने कहा था' में इस पद्धति का कुशल प्रयोग बहुत पहले कर चुके थे 
किन्तु वहाँ यह पद्धति--मात्र कहानी के अन्तिम पृष्ठों में--आंशिक रूप में प्रयुक्त है 
किन्तु शेखर सम्पूर्णया इसी पर आधारित है--प्रत्यवलोकित उपन्यास है। 
उपन्यासारम्भ में ही शेखर, भ्रपनी जीवन-यात्रा के अभ्रन्तिम पड़ाव पर पहुंचकर जीवन 
का प्रत्यवलोकन' करता है--अपने अतीत जीवन को दुबारा जीता है । बह 
प्रत्यवलोकन स्मृत्यवलोकन है--अ्रसंख्य स्मृतियों के दर्पण में शेखर अपने सम्पूर्ण 
अतीत जीवन को प्रतिश्रिम्बित देखता- है । इस तरह यह संस्मत आख्यान है। 
यह उल्लेखनीय है कि शेखर' में दुहरे प्रत्यवलोकन के स्थल भी है- मुख्य 
पूर्ण प्रत्यवलोकन के भीतर कहीं-कहीं लघु-लघु प्रत्यवलोकन भी है--शैखर को अपनी 
ग्रतीत-गाथा के भीतर भी स्मृति-दीप्ति होती रहती है । 
जीवन की कार्य-कारण-परम्परा, या चरित्र के क्रमिक विकास के लिए 
मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन में इस प्रत्यवलोकन पद्धति का विशेष महत्व है । विगत 
स्मृतियों के विश्लेषण के अवलोकन में वर्तमान स्थिति के कारणों को विगत घटनाओं 
में ही खोजा-देखा जा सकता है श्रौर यही शेखर ने किया है। जीवनी के पहले भाग 
का सम्बन्ध--जिसमें इस उपन्यास की विशेष मौलिकता है--शेखर के ब्राल्यकाल की 
उन स्मृतियों से है, जिसे एडलर ने व्यक्ति-मनोविज्ञान' की महत्वपूर्ण खोज कहा है 
क्योंकि व्यक्ति के जीवन-दर्शन को समभने में उपयोगी है।' व्यक्ति के चेतन में आई 
ये स्मृतियाँ यदि ठीक-ठीक समझी जा सके तो इनसे उसके अचेतन की गहराईयों में 
छिपे संघर्ष की राँकी बसे ही भली-भाँति मिल सकती है, जेंसी मनोविश्लेषमात्मक 
चिकित्सा-विधि में रोगी की अ्रकस्मात्‌ बुलाई गई स्मृतियों से होती हैं। बस्तुत: 
अतीत की अ्रनगिनत स्म्रृत्ियों में से पात्र की जीवन-प्रेरणा तथा प्रवृत्यानुकूल स्वयंमेव 
कुछ स्मृतियाँ चुनी जाती हैं, जिससे उसके जीवन-दशन को समभतने में सहायता 


१, शिखर : एक जीवनी” (पहला भाग), १० २१-२३ । 
२. वही, (दूसरा भाग), पु० ८१ । हे 
३. “05779 7१९००॥९७८००7३8 द्वाव [07687057 , “॥06 वशतवाए।वा9/ ?25५0०॥002५ 


० 5&7080 00[677?, 9. 35-52. 
४. 700, 9. 352. 
“[२9॥9 प्रातह/६0000, [9656 ए078ए0प75$ ॥776770788 2ए6 प्र5 2॥7]0565 
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मिलती है। शेख र में ऐसी पात्रता है कि उसके द्वारा स्थान-स्थान पर दी गई अपनी 
जीवन-स्थितियों की विभिन्न विश्लिष्ट व्याख्याएँ उसके चरित्र-विकास को समभने में 
योग देती हैं । दूसरे, इन व्याख्याओ्रों में उस विचार-तत्व का समावेश भी हो गया है 
जो जी बन-जगत्‌ के प्रति शेखर के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। इस सम्बन्ध में 
पूर्वं-उद्घृत शेख र की त्रिवर्षीय जीवन में भ्रनुभूत भय-वृत्ति की व्याख्या देखी जा सकती 
है । वस्तुत: शेखर अपने गत जीवन की विभिन्‍न-स्मृतियों के प्रत्यवलोकन-विश्लेषण 
से अपने जीवन की सिद्धि या श्र्थ पाने का प्रयास कर रहा है श्लौर पाठकों को 
उसका जीवन-दशन स्पष्ट होता जाता है। 

देखर के इस दीघे प्रत्यवलोकन को स्वाभाविक बनाने के लिए लेखक ने 
उसको अनुकूल परिस्थिति दी है--यह प्रत्यवलोकन मृत्यु की थनिवार्यता के बोध की 
जीवन की महत्‌ अ्रघटित घटना, भ्रासन्‍्त फाँसी, के उच्च धरातल से किया गया है । 
यह प्रत्यवलोकन विदेशी सरकार के शन्याय के विरुद्ध विद्रोह के पृत कार्य के कारण 
मिलने वाली फाँसी के दण्ड से प्रदीप्त--किन्तु साथ ही क्रान्ति-क्रार्य की श्रपूर्णता के 
बीच, अपने जीवन के भ्रसामयिक अवसान के वेदना-विचारों से उद्दीष्त--क्षणों के 
शिखर से किया गया है। तात्पर्य यह है कि मृत्यु से दीप्त क्षणों के प्रकाश में, 
शेखर का मन, जीवन की सिद्धि की खोज के लिए, अ्रनायास ही श्रपने अतीत का 
प्र्यवलोकन कर लेता है--नाना मानस-चित्रों में उसकी जीवन-घटनाएँ ग्राती चली 
जाती हैं । स्वयं लेखक के मतानुसार वबेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो 
यातना में है वह द्रष्टा हो सकता है। अतएवं ऐसी मनःस्थिति तथा परिस्थिति में 
शेखर का प्रत्यवलोकन सहज एवं संगत हो जाता है--शेखर” घनीभूत वेदना की 
केवल एक रात में देखे हुए, स्मृत्यवलोकित 'विजन' (शांझ्र०7) को शब्दबद्ध करता 
है।ः 

प्रत्यवलोकन प्रणाली का पूर्ण प्रयोग होते के कारण इस उपन्यास की कथा 
मानस-कथा बन गई है--यह शेखर के मन के भीतर आने वाली उसकी ग्रपनी 
जीवतानुभूतियों की कथा है। इस श्रथ में भी यह मनोवेज्ञानिक उपन्यास की 
कथावस्तु है ।' 
१. शिखर : एक जीवनी (प्रथम भाग) पृ० ४5८ । 
२. वहीं, (दूसरा भाग ) पृ० १९०। 
३. वही, (पहला भाग), पृ० १३६-३७ । 
४. “शेखर : एक जीवनी , (पहला भाग), “भूमिका । 
५, “6 एच (९४॥7पा९ए ४००९१, 
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इसके अ्रतिरिक्त संवेदना-दीप्ति के प्रोन्‍्नत धरातल से प्रत्यवलोकन के कारण 
दृष्टि दूर तक--शिशुकालीन घटनाओं तक--जा सकी है और रचना में मनोवैज्ञानिक 
गहराई श्राई है। दूसरे, स्मृतियों पर आधृत होने के कारण, जीवन की क्षुद्र- 
प्रविस्मरणीय घटनाएँ स्वयंमेव कट-छंट गई हैं, और जीवन को किसी न किसी प्रकार 
प्रभावित करने वाली घटनाएँ बच गई हैं--विगत जीवन के अंधियारे युग' में जो 
दृश्य “जुगनुओं की तरह चमक” जाते हैं, यहाँ वही स्थान पा सके हैं---जिससे कला 
के चयन-सिद्धांत' का सहज ही पालन हो जाने से रचना का अ्रभाव बढ़ गया है । 
तीसरे, घनीभूत वेदना से रचना में तीव्रता भ्रा गई है; उसके इन अपने शब्दों में उस 
की मनःस्थिति तथा तदनुकूल रचना-स्वरूप का स्पष्टीकरण देखिए--“नित्यता क्षणों 
की है, पर क्षण, क्षण-भंगुर है। मैं भी हँ। मुझ में जो कुछ नूतनता है, उसे मुभे 
इसी क्षण में कह डालना है, क्‍योंकि वह भविष्य की वस्तु है, मैं उसे कहे बिना रुक 
नहीं सकता और सोचने का समय नहीं --क्षण का अस्तित्व कितना ? 


“कह डालू' भश्रन्त:कथा को; बहा डाल, अन्तर्वेदना को; विखेर दू, भ्रन्त:ज्वाला 
को; लुटा दूं, श्रान्तरिक अनुभूतियों को; दान कर जाऊं अपनी अन्‍न्तःशक्ति की चिर- 
संचित शिक्षात्रों को, अपने अ्न्तःकरण के उन्‍्माद को [ 

चौथे, फाँसी की भूमिका से उपन्यासारम्भ भावपूर्ण ही नहीं, ओत्सुक्यपूर्ण भी 
है । उपन्यास के पहले 'फाँसी' के साथ ही हम तुरन्त भीतर प्रवेश कर जाते हैं और 
“किसको फाँसी ? क्‍यों फाँसी ! के प्रश्न आंदोलित होने लगते हैं। शेखर फॉँसी कीं 
सजा पाने का तात्कालिक कारण बताने की बजाय अपने गअ्रतीत के स्मृति-चित्र देता 
है--आगे बढ़ने की बजाए, पीछे लौटता है --अतएवं जब तक उपन्यास समाप्त नहीं 
हो जाता, जीवनी का अन्तिम भाग भी पाठक पढ़ नहीं लेता, तब तक लेखक, 
फ़ाँसी का कारण जानने की, पाठक की उत्सुकता को बाँध लेता है। इस तरह 
उपन्यास के श्रादि से लेकर अन्त तक पाठकों को भावात्मक खिंचाव (गरणां०रकव 
६०४०7 ) --जिसे जे० डब्ल्यू, बीच ने नाटक का सार-तत्व कहा है--तथा निरन्तर 
वर्तमान स्थिति (००॥४॥प०४७ 70७) में रखकर लेखक ने श्रपनी शिल्प-क्रुशलता 
का परिचय दिया है । 





१. शेखर : एक जीवनी” (पहला भाग), पृ० १२३ । 
२, 36800 : “]96 पञ्न्ञादट) (एथआपाफ 0५८१, ७. 29. 
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३. “शेखर : एक जीवनी” (पहला भाग ), पृ ४३-४४ । 
४. ृफ्न6 7ग्रलाला। (थप्ाप्र २००८१, 7. 5]. 
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प्रत्यवलोकन पद्धति का उपयोग पात्र की चेतना के नाटकीकरण (0क॥॥9[- 
शर्ट ००४००४४॥८४५) ' में हुआ्मा है जिससे अ्रतीत भी वर्तमान होकर गाता है । 
शेखर का समग्र अतीत जीवन बन्दी शेखर की मानसिक गति--उसकी वर्तेमान 
स्थिति--में स्थानास्तरित (या रूपांतरित) हो जाता है। इससे लेखक के स्थान पर 
पात्र की चेतना व्याख्या एवं आलोचना का माध्यम बतकर आती है और पाठक 
नाटक के समान पात्र से सीधे सम्बन्धित होने, मानों नाटकीय वर्तमानता (0/थ॥7५॥० 
765००९) का आभास पाता रहता है। पाठक कहीं शेखर की प्रारम्भिक वर्तमान 
स्थिति का विस्मरण न कर ले, इसलिये लेखक ने उसकी अतीत-स्मृतियों के बीच- 
बीच में, चार-पाँच स्थलों पर, मृत्यु पर सोचते बन्दी शेखर की भाँको देनी प्रावश्यक 
समभी है।' 

नाटकीय वर्तमानता की कला के लिए बीच महोदय ने प्रथक्‌-प्ृथक किन्तु 
परस्पर-सम्बद्ध पाँच विशेषताएँ दी हैं. जिनमें से ये चार शेखर : एक जीवनी में 
भी मिलती हैं--१. सीमित (एक) अभिरुचि-केन्द्र (एक पात्र-प्रवानता ) २. सीमित 
दृष्टिकोण, ३. सीमित स्थान, ४. सीमित समय । 

उपन्यास के नामानुकूल, ओऔपन्यासिक रंगमंच पर शेखर ही सदैव विद्यमान 
रहा है--जन्म से लेकर फाँसी की सज़ा पाने की संभावित घटना तक उसी की 
जीवनी प्रदर्शित की गई है (या की जाएगी) । यही उपन्यास का विषय है, तथा 
सभी पात्र उसे ही स्पष्टता देते हैं । बड़े से बड़ा पात्र भी उसके व्यक्तित्व-संवधन के 
लिए टूट जाता है। देश-काल का चित्रण भी उसकी जीवन-गति का अंग है, भोर 
उसी से व्यंजित है। उपन्यास की विचार-राशि अभ्रधिकांशत: उसकी जीवन- 
प्रतिक्रियाओ्नों क! फल है और यदि किसी और की है तो शेख र को प्रभावित करने के 
लिए है | इस तरह इस एक पात्र-प्रधान उपन्यास में एक अभिरुचि-केद्ध एकांत स्पष्ट 
है । इससे पाठकों के अवधान को केद्धीमूत करने का प्रयत्न किया गया है। शेखर 
का सारा स्मृत्यवलोकन एक ही स्थान--जेल की कोठरी--में हुआ है श्रतएवं इसमें 
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स्थान की एकता भी है। इससे 07877800 ॥०० की सिद्धि की गई है | केवल एक 
रात में देखे हुए एंआ०7 को दब्दबद्ध करने से इसमें समय की एकता भी भरा गई 
है । इससे )7870470० 709* की सिद्धि की गई है। दृष्टिकोण का परिसीमन सीमित 
अभिरुचि-केन्द्र का सहज-फल है | और यह भी शेखर को लेकर है । उसी के दृष्टिकोण 
से सारी कहानी कही गई है | वैसे भी यह आत्मकथात्मक उपन्यास है। आत्मकथात्मक 
उपन्यास के लिए आवश्यक नहीं है कि वह आात्मप्रधान हो--वह अन्य पात्र प्रधान 
भी हो सकता है--किन्तु शेखर' में आत्मकयावक्ता तथा प्रधान-पात्र एक ही है। 
इसका कारण यह है कि शेखर को ग्रात्मोपलब्धि के लिए आत्मनिरीक्षण, ग्रात्म- 
समीक्षण तथा आत्मविश्लेषण करना है; वही आख्याता है, वही व्याख्याता और 
वही विश्लेषणकर्ता; अतएवं पाठक सभी पात्रों एवं उसके व्यापारों को उसी के 
विचार एवं भावकोण से समभता तथा गअ्रनुभव करता है। सीमित अभिरुचि-केन्द्र का 
सोन्दर्यवोधात्मक विचार परिसीमित दृष्टिकोण का ही स्वयंसिद्ध तर्कसंगत परिणाम 
है । सारांश में उपयु क्त विशेषताओं - नाटकीय समाहरण (॥07077800 0०॥०८॥- 
३४०३७) की कला-से नाटकीय वर्तमानता (क्यपरध्मां० 2०8०7) तथा. 
समन्वित सघनता की सिद्धि में शेखर की शैल्पिक गरिमा निहित है । 

सम्पूर्ण स्मृत्यवलोकन प्रणाली ने ही शेखर के कथानक को एक अलग स्वरूप 
दे दिया है। यह कथानक शेखर की स्मृृतियों पर निर्भरित है। वे स्मृतियाँ उसे 
ग्रानुक्रमिक तथा सम्बद्ध रूप में नहीं, आंशिक एवं विपर्यस्त होकर आती हैं। अतएव 
लेखक ने उन्हें सृजनात्मक कल्पना के श्वृंखलित किए बिना, वेसे ही असम्बद्ध आंशिक 
दृश्यों में रख दिया है। इससे शेखर का वस्तु-विन्यास--विशेषतया पहले भाग के 
पूर्वाद्ध में--परम्परागत श्रृंखलित कथानक के रूप में न होकर, अंशात्मक दृश्य-पद्धति 
प्र हुआ है | डॉ० देवरौज ने इस शैली को डायरी-जैसी कहा है' । निस्‍्सन्देह यह 
डायरी-जेसी खण्डित है, परन्तु उसके समान आनुक्रमिक न होकर विपय॑स्त है | अ्तएव 
इसे डायरी-जैसी नहीं कहा जा सकता। डॉ० देवराज ने इस डायरी-जैसी शैली के 
कारण 'शेखर सम्बन्धी अनगिनत प्रसंगों में रसात्मक एकता का अभाव” देखा है--- 
“अज्ञेय में उस मौलिक कल्पना-शक्ति की कमी है जो कथासूत्र की उद्भावना द्वारा 
बढ़ा रागात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है ।” निस्सन्देह एक श्रृंखलित कथासूत्र के अभाव 
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से इसमें रस क्षीण हो गया है, परन्तु कल्पना-शक्ति की कमी के कारण नहीं, विषय 
तथा स्मृत्यवलोकन-विश्लेषण के आश्रय के कारण। लेखक ने रस की श्रपेक्षा 
स्वाभाविकता का ध्यान रखा है | शेखर की जैसी मनःस्थिति है, उसमें स्मृतियाँ एक 
साथ सम्पूर्णतया सम्बद्ध रूप में नहीं श्रा सकती थीं; दूसरे, जिस सुदूर शिशुकालीन 
जीवन का चित्रण लेखक को अभीष्ट है, उसमें स्मृतियों की ग्रानुकमिक सम्बद्धता का 
निर्वाह और भी कठिन था?; इस सम्बन्ध में शेखर अ्रपनी बाध्यता को व्यक्त भी 
करता है--'एक असम्बद्ध दृश्य मुझे दीखता है ।'''मैं उसे प्रायः बिल्कुल प्रत्यक्ष 
देख सकता हूँ, किन्तु उसका ठीक अनुक्रम मुझे नहीं मिलता। चित्र में श्रपना जो 
रूप मुझे दीखता है, उससे मैं अनुमान करता हूँ कि उसी वर्ष का है, पर इस अनुमान 
को पुष्ट करने में स्मृति सहायक नहीं होती । अन्यत्र एक अन्य प्रसंग में भी वह 
कहता है--यह दृश्य मेरी दृष्टि के सामने बिल्कुल साफ है, फिर भी मैं इसे ठीक 
स्थान पर नहीं रख पाता-जीवन के क्रम में इसका कोना मुझे याद नहीं झाता । 


इसके भ्रतिरिक्त शेखर की चरित्र-व्याख्या के लिए जिस स्मृत्यवलोकन- 
विश्लेषण की मनोवेज्ञानिक पद्धति का अवलम्बन हुआ्रा है, वह एक क्रमबद्ध कथा के 
रूप में विकसित होकर अपनी सार्थकता खो वैठती--क्योंकि इस पद्धति की अपनी 
स्वाभाविक माँग यह होगी कि कथा का आरम्भ आदि से न होकर उन स्मृतियों से 
हो, जिनका पात्र-विशेष को प्रभावित करने में प्रमुखतम योग मिला हो । उदाहरणतया, 
यद्यपि शशि का प्रसंग वास्तविक रूप में उपन्यास के दूसरे भाग--भ्रौर उसके भी 
उत्तराद्ध--ें प्रमुखता ग्रहण करता है, किन्तु फिर भी उपन्यास की सर्वप्रथम स्मृति 
इसी शशि को लेकर है--इसीलिए नहीं कि वह जीवन में सबसे पहले श्राई या ताज़ी 
स्मृति है, अपितु इसलिए कि शेखर का होना अनिवार्य रूप से शशि के होने को लेकर 
है; इसलिए कि उसको बनाने के लिए वह स्वयं टूट गई । शेखर की दूसरी स्मृति 
ग्रपनी बहिन सरस्वती के सम्बन्ध में है--औशऔर इसी प्रकार श्रागे खण्डित-विपर्यस्त रूप 
में अनेक संकलित स्मृतियाँ हैं, जिन्हें लेखक ने उपन्यास के वास्तविक प्रारम्भ से 
पूर्व प्रवेशी नाम से संकलित किया है। यह प्रवेश” परिच्छेद एक प्रकार से सारे 
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उपन्यास---भ्रब तक जो प्रकाश में श्राया है और आगे जो प्रकाश में झ्रयेगा--का सार- 
संक्षेप है। यही कारण है कि इसमें आए स्मृति-दृश्य दुबारा भझ्रागे भी आए हैं । इसके 
अतिरिक्त कुछ ऐसे दृश्य भी हैं, जो जीवनी के दोनों भागों में नहीं भ्राए--ये तीसरे 
भाग में आएंगे । यहाँ ये संक्षिप्त-सांकेतिक हैं और इनका स्पष्टीकरण तीसरे भाग से 
होगा । इनमें शीला तथा 'रम्य तटी रावी' के किनारे पड़े एक क्रांतिकारी के शव 
के प्रसंग हैं। यह प्रवेश परिच्छेद कथानक की दृष्टि से ही नहीं, सर्वाधिक प्रभाव 
डालने वाली चयनित स्मृतियों के आलोक में शेखर के चरित्र-विकास की मूल- 
प्रेरणाओ्ं की दृष्टि से भी सार-स्वरूप है । 

शेखर की मनःस्थिति में परिवर्तत--पहले तीब्रता तथा बाद में तटस्थता--- 
आरा जाने के कारण, इस प्रवेश परिच्छेद और आगे के उपन्यास की कथन-प्रणाली 
तथा कथानक के स्वरूप में भी भेद हो गया है। प्रवेश' में उसका व्यक्तित्व मैं' 
सब्जेक्टिव' रूप में अभिव्यक्ति पाता है तथा बाद में वह या तू ऑब्जेक्टिव' रूप 
में पहले आात्मकथात्मक शैली है, आगे इतिहास-शैली । इतिहास शैली के भीतर 
भी कहीं-कहीं 'मैं' जाग उठता है, श्रतएव आत्मकथात्मक शैली कुछ-कुछ समय के लिए 
लौट गञ्राती है--प्रायः तब, जब लेखक को कुछ विचार देने हों या स्मृतियों के सम्बन्ध 
में स्पष्टीकरण करना हो । इस तरह यहाँ शेखर स्वयं को प्रथम और अन्य पुरुष में 
बाँठकर लिख रहा है। आश्रय शेखर कभी आलम्बन शेखर की कथा कह रहा है 
और कभी दोनों एक हो जाते हैं । 

प्रवेश! के आने जब वह अपने से अलग होकर, अनासक्त द्रष्टा के रूप में 
लिखता है, तब स्मृतियों में क्रमशः क्रम तथा सम्बद्धता आने लगती है। प्रवेश के 
ग्रागे के कथानक में यही स्थिति है। पहले भाग में बाल-जीवन के बाद की शारदा- 
देखर-कभा कुछ बँधकर चलने से सरस हो गई है। शांति-शेखर का लघुप्रसंग भी 
मामिक है। दूसरे भाग का पूर्वार्ड--उसमें भी मुख्यतः पहला खण्ड- बोभिल है। . 
किन्तु दूसरे खण्ड बन्धचन और जिज्ञासा के मोहसिन, बाबा मदनसिह, रामजी के 
संकेत-चित्र द्रावक हैं । उत्तरार्द्ध के दोनों खण्डों में उपन्यासांत तक शशि एवं शेखर की 
ऑत्गुक्य-वद्ध क तथा मार्मिक कथा है। लेखक ने इस कथा का रहस्य-गभित- विकास 
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किया है--पाठकों को शशि पर किए गए अत्याचार, उसकी बढ़ती हुई बीमारी श्रौर 
उसके कारणों की रहस्यमयी जानकारी मिलती रहती है और वह वेदना के भटके-पर-- 
भटके खाता हुआ कथा पढ़ता रहता है।' इस रहस्य-तत्व के विनियोग के लिए यहां 
भी कथा-काल-विपर्यय पद्धति का ग्राश्नय लिया गया है। किन्तु इसे शेखर की 
मनःस्थिति से सम्बद्ध कर संगति दी गई है--“मैं देखता हूँ कि तीन्नतम अ्रनुभूति की ये 
घटनाएँ न तो स्मृति पर से मिटती हैं, और न पत्थर पर लिखे हुए इतिहास की तरह 
तित्य और अचल हैं। देखता हूँ कि कुछ दुश्य हैं, जो विजली की कौंध की तरह 
जगमग हैं, कुछ और हैं जो बुभ गए हैं और घटना के श्रनुक़म का धागा तोड़ गए 
हैं; तोड़ ही नहीं उलभा भी गए हैं, जिससे मैं उन ज्वलंत घटनाओं को भी ठीक 
काल-क्रम से नहीं देखता--मनमाने क्रम से वे जलती हुई आती हैं श्रौर चली जाती 
हैं, और मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि क्‍या पहले हुआ, क्या पीछे हुआ ।* 
इसलिए जिस खण्ड में शशि एवं शेखर की उपयु क्त कथा श्राई है, उसे 'धागे, रस्सियाँ, 
गुंभर का नाम दिया गया है | 

उपन्यासकार अपनी कल्पित कथा में अनेक साधनों से वास्तविकता का 
भ्रमोत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ शेखर: एक जीवनी नाम देने के बाद 
भी लेखक को भूमिका में स्पष्ट करना पड़ा है कि कहीं पाठक इसे आत्म-जीवनी' 
समभने का भ्रम न करें। उसका तक यह है कि अ्रात्मघठित यथा प्रात्मानुभृत में 
प्रन्तर होता है | प्रतएव पाठक यह मान लें कि इसमें आत्मानुभूति को वास्तविकता 
तो है, किन्तु फिर भी यह आत्मकथा नहीं । डॉ० नगेन्द्र लेखक के स्पष्टीकरण से 
प्रसहमत हैं । उपन्यास में भी शेखर के कुछ कथनों में लेखक भौर शेखर के पर्याय 
के संकेत एकांत स्पष्ट हो उठे हैं। इस सम्बन्ध में जगदीश पाण्डेय का मत उद्धरणीय 
है--“आ्राश्रय होखर आलंबन शेखर के विषय में कुछ कह रहा है, लेकिन जो स्मृतियाँ 
श्राती हैं वे उपन्यास बन जाएँ, कला की चीज़ हों, इसकी चिन्ता दोनों के झाश्रय 
अज्ञेय” को न होकर शेखर को क्‍यों है 7--ये सारी बातें अज्ञेय की भूमिका में रानी 
चाहिए थीं । स्मृतियाँ क्रम से नहीं भ्रातीं, ठीक है । लिख शअज्ञेय रहे हैं, और स्मृतियों 
के गुम्फन में वे कला का विचार रखेंगे, और हम उनसे भगड़ेंगे नहीं । लेकिन शेखर 
भ्रपने को प्रथम, मध्यम श्र श्रन्य पुरुषों के रूप में बाँटकर श्रपने प्रति ही न्याय 
करने की एक परिपाटी श्रपनाता है, तथा उसके कलात्मक पक्षों पर विचार करता 
है। यह उस परिस्थिति-निबद्ध पात्र की स्वाभाविकता नहीं, जिसे फाँसी होनी है, 
जिसके मानस में स्मृतियाँ--मारमिक, तीक्र, प्रिय, अ्रप्रिय--आ्राती-जाती हैं, तथा जिन 
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स्मृतियों के पाथेय रूप में लेकर उसे कूच करना है ।-शेख र अन्यत्र कहता है-- 
“मेरा सारा जीबन एक बढ़िया उपन्यास है। मेरे जीवन में व्यक्ति और टाइप का 
वह अ्रविर्लेष्य घोल है, जिसके बिना कला नहीं--।” यह कवि-पर्याय ध्वनि नहीं 
तो क्‍या है ” यदि विशेष परिस्थिति निबद्ध पात्र की सापेक्षता को छोड़कर विचार 
किया जाए, तो शेख र ने अपनी स्मृतियों के स्वरूप आदि के विषय में स्थान-स्थान पर 
जो स्पष्टीकरण दिए हैं, वह मनोविज्ञान-सम्मत यथार्थता लिए हुए हैं और इस रूप 
में कथानक की स्वाभाविकता में विश्वास पैदा करने के लिए हैं। जैसे स्मृतियों के 
साथ वह 'अरडंस्मृतियाँ शब्द का प्रयोग भी करता है। भअन्यत्र बह कहता है---ईन्हें 
स्मृतियाँ कहना 'स्मृति' के अर्थ को कुछ खींचना ही है । क्योंकि ये सब मुझे ठीक इस 
रूप में याद नहीं हैं--यदि ये स्मृतियाँ हैं तों मन की स्वतन्‍्त्र स्मृतियाँ हैं, वेसी 
स्मृतियाँ नहीं जिनकी मूल छाप बिठाने के लिए आँखें साधन हुई होती हैं" और यह 
फ्रायड के मत के अनुकल है। 


अपनी आत्मकथा की सचाई का प्रभाव डालने के लिए ही शेखर कहीं 
अनुमान! से काम लेता है और कहीं 'भूठ मैंने नहीं लिखा'' का विश्वास दिलाता है। 


दोखर : एक जीवनी' के कथानक-निर्माण में विभिन्न शिल्प-रूपों --निबन्ध, 
यात्रा-विवरण, रेखाचित्र, प्रतीक-कथा, कविता, डायरी, गद्य-गीत, पत्र आदि--का 
यत्किचित्‌ उपयोग हुआ है । इनमें से कुछ तो शेखर की जीवन-गति से सम्बन्धित हैं--- 
उसके जीवन की विभिन्न परिस्थितियों की आ्रावश्यकता का परिणाम हैं। जसे, शेखर 
जेल में होता है और शशि से सम्बन्ध बनाए रखने के लिए उसे पत्रों के आदान-प्रदान 
का आश्रय लेना पड़ता है। इन्हीं पत्रों से शशि के अनेच्छित विवाह की सूचना पाकर वह 
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जेल में भी बौखला उठता है। यद्यपि नदी के द्वीप' के समान यहाँ पन्नों का पूर्ण 
शिल्प नहीं, फिर भी पत्र के मुख्य-मुख्य भाग का विवरण मिलता है । कम-से-कम 
इतनी श्रात्माभिव्यक्ति दोनों पत्रों में है कि उनकी पारस्परिक घनिष्टता, तात्कालिक 
मनःस्थितियों तथा चरित्रों की कुछ व्यंजना हो सके। यात्रा-विवरण शेखर की 
काश्मीर यात्रा से सम्बन्धित है। एक स्थान पर शेखर डायरी में अपने 'उफान' 
को उतारते दिखाया गया है। उससे शेख र के स्वाभिमानी स्वभाव की व्यंजना होती है 
तथा. यह भी स्पष्ट होता है कि सही रूप में डायरी रखने की उसकी तात्कालिक 
साहस सीमा कितनी है --बह शारदा की बातें लिखने का साहस नहीं कर सकता 
था ।* एक-दो स्थानों पर होखर ने अपनी काव्य पंक्तितों से झात्माभिव्यक्ति को 
प्रभावी बनाने का प्रयास किया है ।' एक स्थान पर अ्रँग्रेज़्ी की कविता आई है, जो 
उसकी तात्कालिक मनोदशा की परिचालक है। ईश्वर श्रौर उसकी सुष्टि को लेकर 
एक तीन प्ृष्ठों की प्रतीक-कथा भी है, जिसमें मानव की जिज्ञासा-वृत्ति की चिरन्तनता 
को प्रतिपादित किया गया है।” कहीं-कहीं विचार प्रकाशन के लिए, कहीं 
मीटिंग में भाषण देने के लिए तथा कहीं पत्र के सम्पादकीय के रूप में निबन्ध मिलते 
हैं । 
एक दो स्थलों पर लेखक ने ऐसी सार-संकेत शैली में कथा कही है, जिसमें 
फिल्‍मी प्रभाव लक्षित होता है | इससे उसने कुछ पृष्ठों की बचत ही नहीं की, शैली से 
शेखर की मानसिक गति को मूर्त भी किया है। जैसे चलचित्रों में समय बीतने को 
कैलेंडर के पलटते पृष्ठों से संकेतित कर दिया जाता है या पात्र के मानस नेत्रों के 
झागे दृश्यों के द्रुत परिवर्तन किए जाते हैं, बसे ही शैली यहाँ मिलती है। बस्तुत: 
इस कलात्मक मितव्ययिता के बल पर प्रवेग ( +०॥70 )-तीव्रता की सिद्धि 
क्री गई है और यहाँ पाठक भी साथ बहता जाता है"; यथा--“दिन, दोपहर, 
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साँफ : रात, सवेरा, दिन, दोपहर, साँक : रात प्रत्यूष ज्वर, प्रस्वेद, क्लान्ति, स्निग्घ 
ताप, कंपकंपी, ज्वर,; स्नेर-इलथ हाथ, ज्वर, प्रस्वेद, शेथिल्य...होलियों की हवाएं, 
स्निग्ध-शीतल; अनवरत पतभार; छिटपुट रूई के गोले-से सफ़ेद बादल, आवारे, 
निचिन्त, निर्मोही ; धूल धूसर चक्रवात...डॉक्टर, राख-भरी चिलम्बी, चार्ट और 
बोतलें, फलो का रस...मौसी की ओर से गौरा के हाथ की लिखी हुई चिदट्ठी-- 
(आगे उसका संक्षिप्त विवरण ) . ..गौरा बड़ी समझदार हो- गई है--इतनी-सी लड़की 
.हल्ला-गुल्ला मोटरों की दौड़ और घरघराहट नारे, सफेद टोपियाँ, लाल-कमीजें 
काला कानून, भगतसिह को फाँसी हो गई, 'गाँधीजी की भिक्षा अ्रस्वीकार...। 

रावी के तट पर क्रांतिकारी की मृत्यु तथा दो जनों की वासना-शांति की 
घटना को भी. रेखाचित्रात्मक तथा संकेत-शली में चित्रित किया गया है।' कुछ 
प्रकृति-दश्य भी रेखाचित्रात्मक प्रभाव डालते हैं; जसे:-- 

“मेघाच्छज्न आकाश । प्रकाशहीन सायंकाल। पवन अ्रचंचल । चंचला भी 
अदृश्य । और झ्राज वह पक्षी भी नहीं है जो भ्रपना स्थान पाने के लिए छटपटा तो 
रहा था, छटपटा तो रहा था 

फाँसी, मृत्यु श्रादि की भाव-मार्मिकता गद्य-काव्य की-सी होली में अभिव्यक्त 
हुई है। कथानक के झारम्भ और अन्त में इस झैली को रखकर प्रभाव-बद्धंन किया 
गया है। 

साराँश में अनेक शिल्प-रूपों तथा शैलियों के उपयोगी एवं ग्ननोखे विनियोग 
से उपन्यास को सुन्दर तथा प्रभावी बनाया गया है । 

शेख र' के दोनों भागों को 'प्रवेश' के अतितिक्त श्राठ खेंडों में बाँठकर लिखा 
गया है प्रत्येक भाग में चार-चार खण्ड हैं। दूसरे भाग के तृतीय खंड - शशि 
और शेखर---को छोड़कर, शेष सभी खण्डों के नाम प्रतीकात्मक हैं। ये नाम शेखर 
के चरित्र-विकास के आधार पर रखे गए हैं। किन्तु प्रतीक-शेली के उपयोग से एक 
व्यक्ति-विशेष के चरित्र-विकास को एक मानव के चरित्र-विकास में सामान्यता दे दी 
गई है । शेखर असाधारण है, किन्तु उसके जीवन की मूल: प्रेरणाएँ--भ्रहंता, काम, 
भय आदि--मानव-मात्र की प्रेरणाएं हैं, प्रतएव प्रतीक-व्यंजक नामों से इस सामान्य 
पक्ष की ओर ध्यान दिला कर उद्देश्य को व्यापक बना दिया गया है | कुछ नामों के 
स्पष्टीकरण से उपयु क्त स्थापना स्वयंमेव स्पष्ट हो जाएगी। पहला खण्ड है “उषा 
और ईरवरैं । इसमें शेखर और उसकी सहजात प्रेरणाओं के उदय (जन्म) और 
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उसके शिशु-मानस की विविध जिज्ञासाएँ हैं। उसकी अनेक जिज्ञासाओ्रों को ईश्वर के 
ग्राधार पर दबा दिया जाता है। किसी के जन्म-मरण और इसी प्रकार की ग्रन्य 
बातों का मूल कारण न बता कर शेखर की हर जिज्ञासा को ईइवर के नाम पर 
भुठला दिया जाता है किन्तु उसके अनुभव उसे शंकाशील बनाए रखते हैं । ट्वितीय 
खण्ड है बीज और प्रंकुर' । इसमें बालक शेखर की उबर मनोभूमि में पारिवारिक 
वातावरण से नए बीज पड़ते, कुछ जड़ पकड़ते और खण्ड के श्रन्त तक अ्रंकुरित होने 
लगते हैं; जैसे भ्रन्त का स्वप्न उसकी दबी काम-भावना के अंकुरित होने की सूचना 
दे देता है। तीसरा खण्ड है प्रकृति और पुरुष । इसमें शेखर नारी-पुरुष के पारस्परिक 
सम्बंन्धों के रहस्थों को जान जाता है।' उसे शारदा एवं शांति से प्यार का अनुभव भी 
होता है--मानों वह अपने पुरुषत्व का अनुभव करता है। खण्ड के श्रन्त में वह 
अपने को संपूर्ण, मुक्त और पुरुष समभता है । चौथा खण्ड है पुरुष और परिस्थिति”। 
इसमें शेखर घर से निकल कर समाज के खुले सम्पर्क में आता है और उसे विपरीत 
परिस्थितियों से संघर्ष करना--रूढ़िवादियों के चरम विरोधों के भीतर से अपना 
मार्ग बनाना-पड़ता है। खण्डांत में वह मद्रास छोड़कर चल पड़ता है, अतएव 
लिखा है---'अभ्रब परिस्थिति से उसका संग्राम, उस उच्छिष्ट की मानलीला, अरब 
किसी दूसरे युद्ध-मुख पर होगी ।' इसी के श्रनुसार दूसरे भाग के पहले खंड का नाम 
पुन: 'पुरुष और परिस्थिति है। श्रत्र वह दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भ्राकर 
संघर्ष करता है। दूसरा खंड है 'बन्धन श्रौर जिज्ञासा' जिसमें शेखर के जेल जीवन 
का चित्रण है। बाहर शशि का अनेच्छित विवाह हो गया है और वह कुछ नहीं कंर 
सका, अ्रतएव उसे शशि की दशा जानने की जिज्ञासा है । किन्तु मानव के लिए 
जिज्ञासा चिरन्तन है; “और स्थगित जीवन के उस भीषण अन्तराल में क्षुद्रबुद्धि ही 
एकमात्र सम्बल है, जिशासा ही एकमात्र सम्बल है''“वहीं स्थानापन्न प्राण है'* 
तृतीय खंड है शशि और शेखर', जिसमें गशि, शेखर को आत्महत्या से बचाती है 
और दोनों के सम्बन्ध घनिष्ठ हो जाते हैं । चतुर्थ खण्ड है धागे : रस्सियाँ, गुंफर', 
जो शिक्षा, सभ्यता, संस्कार' की बड़ी गाँठों' (००ण्9०९०$) के प्रतीक हैं ---और 
जों शशि शेखर के प्यार-प्यार-मात्र --को मूलतः एक समस्या बना देते हैं; सभी 
प्यार “दो इकाइयों तक सीमित नहीं है ।'' कितने सूत्र' * “पक्के श्र दुर्बल, मोटे और 
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सूक्ष्म, सीधे और आड़े, उस समस्या में उलभे हुए हैं और उसे विकट बनाते हैं'** 
मूल समस्या सामंजस्य की है'*'।' 
व्यक्ति-विश्वेष के चरित्र-विकास को सामान्यता और इस प्रकार उद्देश्य को 
व्यापकता देने के अतिरिक्त इस खण्ड-विभाजन और उनको अलग-अलग नाम देने 
की विधि से कथानक को श्ंखलित करने का लाभ भी हुआ है। समग्र कथानक तो 
इससे श्रंखलित हुआ ही है, उपन्यास के पहले भाग के खण्डित-अ्रसम्बद्ध दुश्य भी, 
पृथक-पुथक्‌ नार्माँकित खण्डों के अन्तर्गत आने के कारण, विषयकक्‍्य या शेखर के 
चरित्र-विकास की समान स्थिति से सम्बद्ध होकर एकसूत्रित हो गए हैं । 
शेखर मुख्यतः व्यक्ति-प्रधान है किन्तु उसमें समसामयिक देशकाल का भी 
चित्रण हुआ है। इस सम्बन्ध में, लेखक की स्थापना है-- शेखर निस्सन्देह एक 
व्यक्ति का श्रभिन्‍नततम निजी दस्तावेज (8 760070 ० ७०४४०07वार 88 ) है, 
तथापि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग-संघर्ष का प्रतिबिम्ब भी है। इतना और ऐसा 
निजी वह नहीं है कि उसके दावे को आप एक आदमी की निज बात' कह कर उड़ा 
के ।' विश्वम्भर 'मानत्र' भी इससे सहमत हैं, इसलिए कहते हैं कि "शेखर व्यक्ति 
से परिवार, परिवार से समाज, समाज से देश की ओर बढ़ा है और अपने चिन्तन में 
तो वह इन सबसे बढ़कर देशकालातीत हो गया है” ।' और उपेन्द्रनाथ अश्क' भी 
कहते हैं--अज्ञेय का शेखर यद्यपि व्यक्तिवादी है, पर उसकी सामाजिकता 
विवाद से परे है। किन्तु डॉक्टर नगेन्द्र इससे अ्रसहमत हैं; उनके झनुसार--- 
“निस्सन्देह शेख र में उसके स्रष्टा के समाज और युग की जातिवेषमता, हिंसा-प्रहिसा, 
स्त्रियों की सामाजिक स्थिति आदि गम्भीर समस्याझ्रों का विश्लेषण अत्यन्त सृक्ष्म- 
गहन है । परन्तु उसमें समाज और युग नहीं बोलते, शेखर--अज्ञेय बोलता है। यह 
सभी समाज के प्रवहमान जीवन का अ्रंग नहीं है, शेखर की चेतना--उसके चिंतन 
का ही अंग है। यह विवेचन सामाजिक जीवन के ग्रालोड़न में से नहीं निकलता, 
शेखर की अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं का ही समीकरण है, शोर स्पष्ट शब्दों में, 
इन प्रइनों का विवेचन जीवित नहीं है, केवल विचारित है। इसलिए यह विश्लेषण 
पर समाप्त हो जाता है--संश्लेषण और समाधान पर नहीं पहुँच पाता*'**'*।”' 
निस्सन्देह इसमें समाज और युग स्वयं नहीं बोलते, परन्तु वे शेखर के माध्यम से, 
शेखर के रूप में बोलते हैं--- एक चरित्र-प्रधान, और उसमें भी एक पात्र प्रधान, 
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उपन्यास की यही स्वाभाविक स्थिति हो सकती है और इसी में उसके समन्वित शिल्प 
की सफलता निहित है। यदि यह मान भी लिया जाए कि युग-चित्रण शेखर की 
चेतना या चिंतन का अंग ही है, तब भी युग-चित्रण के श्रनस्तित्व की बात नहीं कही 
जा सकती | क्‍या शेखर का चितन परिस्थिति-निरपेक्ष है ” कदापि नहीं । वह 
ज॑न्मजात विद्रोही है, किन्तु उसकी विद्रोह-भावना का संचय और दिशा-निर्देशन तो 
पारिवारिक, सामाजिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों से होता है। एक समय आता 
है कि उस-जैसा विद्रोही-अहंमन्य भी . २३० :/ ६-४० : से प्रकाशकों-सम्पादकों 
की विदोहन (259]082707) जन्य अ्रधिक परिस्थितियों - से बाध्य होकर श्रात्म- 
हत्या तक करने का प्रयास करता है। नीचे हम युग-चित्रण-सम्बन्धी उन तथ्यों का 
संक्षेप में परिगणन करेगे, जो शेखर के जीवन से सीधे सम्बन्धित हैं, मात्र विचारित 
या देखे सुने नहीं :--- 

१. बालक-किशोर शेखर के विद्यार्थी जीवन के कट अनुभव, जिनमें उसने 
शिक्षण का तिरस्कार और अ्रवज्ञा सीखी । इससे तत्कालीन (भर श्राधुनिक) 
शिक्षा-प्रणाली के दोष स्पष्ट होते हैं'***** 


२. शेखर के घर का नया महाराज और उसकी अति तक पहुँची हुई 
छुम्माछत की भावना । बालक शेखर का शरारत करना श्रोर उसका घर से स्वरेच्छा 
से निकल जाने के लिए बाध्य हो जाना । 


३, आत्मरक्षा के लिए भागते शेखर और एक औौर व्यक्ति का प्यास से 
व्याकुल होकर एक छोटी जात वाले व्यक्ति से पानी माँगना श्रौर उसका इन्कार कर 
देना । इस मैला ढोने वाले व्यक्ति का भ्पने काम और ईमान में पैसा कमाने का 
ग्भिमान करना और शेखर का उसके दीन विनय के भीतर भी श्रात्मभिमान देखकर 
प्रभावित होना । 

४. शेखर और छोटी जात की विधवा पड़ोसिन की लड़की फूलां की कहानी | 
देख र को उनके साथ खाने की मनाही और विधवा पड़ोसिन का 'स्वरक्षात्मक अस्त 
की तरह का स्वाभिमान । 

५. मद्रास में जाति-पाँति, छत्माछत के भेद-भाव के कारण लेखक का विद्रोह 
करके होस्टल छोड़ देना । 

६. अ्रछुतों की शिक्षा के लिए पाठशाला चलाना । 

७. कालेज में छुआछुत के प्रशइन पर ऋगड़ा होना और श्रन्ततः जीतकर और 
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इसी से प्रेरित होकर मलाबार में अ्रछतों की दशा देखने के लिए जाना । वहाँ ब्राह्मणों 
के अत्याचार की शिकार घायल अछुत स्त्री को पीठ पर लाद कर उपचार के लिए 
मिशन भवन ले जाता । 

८. भीड़-भरी ट्रेन में श्रसहाय नारी को चढ़ाने-बैठाने पर एक असम्य व्यक्ति 
से लड़ाई मोल लेना; पुरुष प्रधान सभ्यता और नारी की स्थिति की व्यंजना । 

९. गाँधीजी के अ्रसहयोग ग्रांदोलन से प्रभावित होकर बालक दोखर का 
स्वदेशी कपड़े पहनने लगना, विदेशी कपड़ों की होली जलाना श्रौर घर वालों से 
मार खाना। गाँधी का बोल बाला ! दुश्मन का मुंह हो काला, के नारे लगाते 
रहना ।' 

१०. उपयुक्त आंदोलन के प्रभाव में विदेशी मात्र के प्रति घृणा जागना; 
अ्ग्रेज़ी भाषा के वातावरण में पाले जाने की बात से उसके आत्माभिमान को धक्का 
लगना; लगन से हिन्दी पढ़ना श्रारम्भ करना, अ्रेंग्रेज़ी से घृणा करना ।* 

११. बालक शेखर का गाँधी जी की अ्रहिसा से प्रभावित होना और वेसे ही 
आचरण करने लगना किन्तु असफल होना । आगे के जीवन से हिसा-अ्रहिसा के 
सविस्तर वाद-विवादों का बीज यहीं मिलता है ।' 

१२. युवकों में नई जागृति के लिए एंटिगोनम क्लब की स्थापना । 

१३. शेखर के लाहौर के विद्यार्थी-जीवन के माध्यम से कालेज के विद्यार्थियों 
में बढ़ती हुई श्रनैतिकता एवं फ़ैशनपरस्ती श्रादि का चित्रण ।' 

१४, शेखर को वेश्या समाज की आशिक दुरावस्था की अनुभूति होता । 

१५, राष्ट्रीय काँग्रेस कैम्प तथा अ्रधिवेशन में स्वयंसेवक के नाते से भाग 
लेना । वहाँ स्वयं कष्ट-सहन कर पूर्ण अनुशासनबद्ध रहना ओर दूसरे श्रनुशासन भ्रष्ट 
स्वयंसेवकों को सज़ा देने के लिए अधिकारियों तक से लड़ना; बाहर से आए हुए कुछ 
प्रतिनिधियों और कैम्प के अधिकारियों के भ्रष्ट आचरणों के आधार पर स्वाधीनता 
आँदोलन की प्रगति के स्वरूप पर विचार करना; सी० आई० डी० तथा पुलिस 
वालों के कुव्यवहार एवं उनके प्रति स्वयंसेवकों की विद्रोह-भावना ।' 

१६. इसी के कैम्प में कुछ अन्य साथियों के साथ बन्दी होना और क्रांतिकारियों 
के सम्पर्क में आना । उनकी कष्ट सहिष्णुता, देशसेवकोचित त्याग भावना, शौर रूढ़ 
धार्मिक संकीर्णताओों से मुक्ति से बास्तविक स्वाधीनता-सेनानियों के सम्पर्क में आ्राना । 
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१७, क्रांतिकारियों की गतिविधि और शेखर का क्रांतिकारी के नाते कार्य 
करना | 

१८, लाहौर में रूढ़िवादियों की सभा में भाषण ओर उनकी प्रतिक्रिया । 

१६. अपनी आजीविका तथा लेखकत्व के नाते सम्पादकों-प्रकाशकों के शोषक- 
व्यावसाथिक व्यवहारों, बेकारी तथा साहित्यिक गतिविधि की अनुभूति करना । 

२०. शेखर का अश्रंग्रेज़ प्राध्यापक के घर अँग्रेज़ भ्रफ्सर से मिलना, उनकी 
राष्ट्रीय चेतना के झागे श्रपती हीन राष्ट्रीय भावना की ग्लानि की श्रनुभूति करना । 

२१. विधवा की लड़की शशि का श्रनिच्छित विवाह । विधवा के लिए 
सयाज-भय की बाध्यता, अनमेल विवाह, नारी की विषम सामाजिक स्थिति, पुरुषों 
के अत्याचार, नर-तारी भ्रधिकारी की समस्या । शशि को घर से निकालने पर शेखर 
का उसके पति से लड़ने जाना । 

२२, चटगाँव में गोली चलने और विद्रोहियों द्वारा किए गए नाना प्रकार के 
अत्याचार की जेल में बाबा मदनसिह पर प्रतिक्रिया; कांति के लिए चारित्रय पर 
विचार । 

इसके अ्रतिरिक्त अनेक पारिवारिक परिस्थितियाँ भी हैं, जिनके भीतर से 
दगेंखर का शील-विकास हुआ है। उपयु क्त सभी परिस्थितियाँ शेखर के चरित्र की 
श्रनिवार्य पृष्ठभूमि हैं और इसी रूप में उसके युग को प्रतिबिम्बित भी करती है । 
इन परिस्थितियों के भ्रभाव में आगे के क्रांतिकारी शेखर की कल्पना ही नहीं की जा 
सकती । किसी के लिए लड़ने और अपने श्राप से बाहर प्रसारित एवं न्‍्यौछावर होने 
की शक्ति में प्राणी की प्राणवत्ता का मान देखने' की भावना श्रापातत: नहीं, इन 
सभी परिस्थितियों के प्रत्यक्ष-प्रच्छन समाहित प्रभाव के श्राधार पर शभ्राई है । 

शेखर से सीधे सम्बन्धित उपयु क्त तथ्यों के झ्रतिरिक्त, शेखर की जीवन-गति 
के अंग रूप में समसामयिक देशक्राल की श्रन्य अनेक सूचनाएँ दी गई हैं। पहले 
विश्व-युद्ध के बीच और बाद की परिस्थितियों--मँहगाई, भुखमरी, बीमारी, पंजाब 
के 'दंगे-फसाद' श्रादि--से लेकर भगत्सिह की फाँसी, गाँधीजी की भिक्षा अ्स्वीकार 
तक की परिस्थितियों की सूचना--और कहीं-कहीं फलक भी मिल गई है। शेखर के 
साथ काश्मीर, लाहोर, अ्रमृतसर, लखनऊ झौर मद्रास-मालाबार तक कथा गई है| 
इन स्थानों के लोगों के जीवन की यत्किचित्‌ कलक भी मिली है। सारांश में हम 
लेखक से सहमत हैं कि शेखर श्रपने युग-संघर्ष का प्रतिबिम्ब भी है | 

शेखर' में अनेक स्थलों पर सुन्दर प्रक्ृति-चित्र श्राए हैं, जो यद्यपि कहीं-कहीं 
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स्वतन्त्र-से हैं, फिर भी, सौन्दर्य की खोज करने वाले जिज्ञासु' शेखर' की सौन्दर्यानुभूति 
का अ्रंग होने से और अ्रधिकांशत: पात्रों के भाव-जगत्‌ या परिस्थिति से सामंजस्य 
के श्राधार पर सार्थक हो गए है : सरस्वती-शेखर के काश्मीर-दृश्यों तथा शारदा- 
शेखर की कथा में प्रकृति की ऐसी “'त्र-” १५:१7 देखी जा सकती है । श्रंतिम खंड में 
दगशि-शेखर की बातचीत के मध्य प्रकृति के छिठें-पुटे व्येजक चित्रणों से वेदतामय 
वातावरण को ओर भी गम्भीर बना दिया गया है ।* 

शेख रः एक जीवनी में चिन्तन, विश्लेषण तथा वर्णन के साथ वार्तालापतत्व 
का भी समुचित विनियोग हुआ है । समृत्यवलोकित उपन्यास होने के कारण शेखर' 
के सभी कथोपकथन स्मृत कोटि के हैं। दूसरे, शेखर की पूरी जीवनी का अंग होने 
के कारण, शेखर की अवस्था के विकास के साथ उसके कथोपकथनों की शैली भी 
परिवर्तित हुई है। इसलिए शेख र' के प्रथम भाग और द्वितीय भाग के कथोपकथनों 
में पारस्परिक भ्रन्तर है। पहले भाग में बालक शेखर की जिज्ञासा सरल, सीधे, 
संक्षिप्त तथा गत्यात्मक वार्तालापों में अ्भिव्यक्त हुई है। प्रातः मूंह-फठता तथा 
कठोरता के कारण इनसे शेख र की उद्धतता- अहंमन्‍्यता का आभास भी मिल जाता 
है । किन्तु दूसरे भाग-विशेषतया शशि एवं शेख र के प्रसंगों-के कथोपकथन, पात्रों के 
मन से पूर्णतया बंधे हुए हैं । वे जैसे खोए-से, अपने मनों में बहुत कुछ दबाए-से पात्रों 
के वार्तालाप हैं । वे श्रप्रनी अ्रयं या 'ऊं-हाँ की शैली में चौंक-चौंककर बात करते 
है । वे प्रायः अधूरे खुलते है और यदि खुलते भी हैं, तो थोड़े ही शब्दों में खुलते हैं । 
परस्पर प्रेम करते हुए भी उनकी असामाजिक स्थिति का दुराव-छिपाव कहीं शब्दों- 
वाक्यों की आवृत्ति करता, कहीं- बिन बोले बात करता, कहीं अंतरालों में 
लड़खड़ाता' कहीं अधूरे-टूटे वाक्‍्यों में बोलता और प्राय: व्याकरण-विपर्ययस्त वाक्य- 
विन्यास में प्रकट होता रहता है। एक गत्यात्मक संवाद द्रष्टव्य है :-- 

“ग्रा गई बस,--अब वहाँ लौटना नहीं होगा--नहीं, मुझे मत छुश्रो, मैं ग्रभी 
चली जाऊँगी---* 

“अग्रयं, क्या कहती हो, शशि***” 

“उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है ।” 

“क्या--कक्‍यों ? ” 
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“क्यों निकाल दिया है, शशि ?” और फिर तत्काल ही, “अगर कहने में 
कष्ट होता है तो रहने दो '** 

“कहँगी। भ्रभी मुझे जाना जो है। उन्होंने कहा है, मैं अ्रष्टा हूं, 
पापाचारिणी हूँ ।' 

थोड़ी देर की स्तब्धता के बाद, क्यों ! 

“मैँ रातभर बाहर रही थी “' 

“क्या ? तुमने उनसे नहीं कहा कि तुम यहाँ आई थीं--मेरे पास थीं ? ” 

दशि देख तो कहीं कुछ नहीं रही थी, फिर भी उसने मुंह फेर लिया । बोली 
नहीं । 

“तुमने क्यों नहीं कहा ? मैं अ्रभी जाता हल 

तड़पकर “नहीं, नहीं तुम मत जाओ" 

( प््यों #ह बट 

“नहीं, शेखर, नहीं । मैं" 

“तुमने कहा नहीं ? ' 

दशि ने किसी तरह मुंह से निकाला, “वे**'जानते थे।” 

“तब ?” 

जैसे बाढ़ से नदी के कगारे धीरे-धीरे टूटकर गिरने. लगे, वैसे ही शशि का 
घैयें टूट रहा था । क्रमशः तीखे होते हुए स्वर से उसने कहा, मुझसे मत कहलाओ, 
शेखर, मैं नहीं दुहरा सकती तुम्हारे आगे बह बात" ' 

“मैं तुमसे कोई और हूँ, शशि ?* 


“ओ्रोह, तुम नहीं समभते, शेखर तुम नहीं समभते । वे कहते हैं--तुम्हें पता 
नहीं क्या कहते हैं वे--वे कहते हैं--मैं रात यहाँ रही थी. ..यही तो कहते हैं" 'मैं 
अष्टा हूँ 'ओो:. नहीं, नहीं शेखर - रु 

स्वर तीखा होकर एक हिचकी-सा बन गया था, फिर एकाएक मौन छा गया 
और सर्राता हुआ बहता रहा'** 

कुछ देर बाद शेखर ने कहा, मैं समझ गया, शशि ! बस'*' भोर कुछ 
रुककर फिर आवृत्ति की, “मैं सब समझ गया” द 

इस प्रकार बार्तालाप पात्रों की मनःस्थिति एवं परिस्थिति से बँधे हुए शील- 
प्रकाशक हैं । 

एक स्थान पर 'शेखर' में माध्यमिक या ग्रादेशित संवादों का नया प्रकार 
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मिलता है जिसमें दो पात्रों की वार्ता द्विभाषिए पात्र के माध्यम. से चलती है। यह 
संवाद-प्रकार पारिस्थितिक आवश्यकता का परिणाम है। शेखर की माँ दक्षिण- 
भारतीयों के घर मिलने जाती है, किन्तु न तो वह उनकी भाषा जानती है श्लौर न ही 
अँग्रेज़ी । अ्रतएव अँग्रेजी का ज्ञाता, उसका. पुत्र, शेखर द्विभाषिए का कार्य कर उनकी 
आपसी वार्ता को सम्भव बनाता है। किन्तु यहाँ द्विभाषिए का काम करने वाला 
व्यक्ति पात्र-विशेष शेखर है, जो दोनों ओर के कथनों में से उन्हीं के कथनों को कहता- 
सुनाता है जो उसकी मनःस्थिति तथा परिस्थिति के अनुकूल हों और इस तरह उसका 
चरित्र-प्रकाशन हो जाता है । यदि वह यांत्रिक अ्रनुवादक बनकर रह जाता है, तो 
इस नए भेद के उल्लेख की आवश्यकता नहीं थी । 

यहाँ कुछ श्रायोजित व्याख्यान भी हैं, जहाँ पात्रों के सावंजनिक रूप की 
अपेक्षा उनके अन्तरम का उद्घाटन अधिक हुआ है। उदाहरणतया, शशि अपने 
संस्कारों से बंधी रहकर चाहे अपने ईर््यालु निष्ठुर पति का मान करती हैं, किन्तु 
नारी-पीड़न और पुरुषों के अत्याचार से नीतर-ही-भीतर सुलगने वाली उसकी 
विद्रोहाग्ति व्याख्यान के लिए “स्त्रियों में समानाधिकार' जेसा विषय पाकर बरबस 
खरी-तीखी और तीब्र शैली में फूट पड़ती है। इसी प्रकार रात्रि पाठशाला में अछूत 
विद्यार्थियों के सामने बोलते हुए शेखर का अहम्‌ पिघलकर व्यापक संवेदना-भावना में 
प्रवाहित हो उठता है ।' 

शेख र' के वातालाप पात्रानुकुल है। शेखर, मोहसिन, रामजी, बाबा 
मदनसिह, (शशि के पति) महेश्वर, श्रजु नसिह आदि के संवादों से उनकी प्रकृति के 
पारस्परिक अन्तर को स्पष्टतया लक्षित किया जा सकता है। वस्तुत: उपयु क्त गोण 
पात्रों की शील-व्यंजना का मुख्य आधार संवाद ही है क्योंकि ओपन्यासिक रंगमंच पर 
अपने सीमित ठहराव में उनके कार्यों का साक्षात्कार स्वल्प ही हो पाता है। अनुभवी- 
क्रांतिकारी वृद्ध बाबा मदनसिह की शैली में विचार-सार-सूत्रता है, मस्तमौला 
मोहसिन में मुक्त श्रनौपचारिकता (बेतकल्लुफ़ी ), ग्रंथि-मुक्त (जाठ) रामजी में सीधी- 
सादी सरलता, शेखर में अ्रहमन्य वक्रता तथा ईरप्यालु रामेश्वर में स्मित व्यंग्यात्मकता 
मिलती है । सारगर्भित उक्तियाँ लेखक की भाषा-शेली की जितनी विशेषता हूँ, उतनी 
ही पात्रों--वाबा मदनसिह और शशि--के संवादों की भी । 

शेखर' के गौरव में वृद्धि करने का एक बडा श्षेय उसकी भाषा-शेली को 
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पहला भाग), पृ० १७२-७४ । 
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है । यह भाषा अज्ञेय जी के विपुल अ्रध्ययन-अम्यास तथा प्रबल अनुभूति-चितन के 
समन्वित योग से चमक उठी है। यह “भज्ञेय' के कवि तथा विद्रोही व्यक्तित्व- जो 
नायक शेखर की विशेषताएँ भी हैं--की सम्मिलित शक्तियों का सजीव प्रतिफल 
है | इसमें प्रसंगादसार कोमलता-कांति भी है, श्रोजस्विता-दीप्ति भी; फिर भी, 
कथा के आधार तथा कथावक्‍ता नायक शेखर की मनःस्थिति एवं व्यक्तित्व-- उसकी 
प्न्तवेदना' अच्तःज्वाला' तथा भावोन्‍्माद--तथा “विद्रोह-शक्ति की, अपने ७श|| 
(0 76एणापरयंणा की गाथा कहने के लक्ष्यानुकूल इसमें ऊप्मा-ओ्रोजस्विता ही 
ग्रधिक है। इसके साथ ही उसकी कला-चेतना में इतना संयम, श्रन्त:करण के उस्माद 
को संतुलित करने की इतनी तटस्थता भी है कि उसके सूक्ष्म अ्ंकन में अन्विति भी 
आरा सकी है; उसकी लिखिन पंक्तियाँ स्वयं उसी पर लागू होती हैं--- उसका 
मन अ्रनुभूतियों का छायापट है, अ्नुभूतियाँ जो मधुर होकर भी स्वयं अ्रपने राग-तत्व 
से पृथक्‌ हो गई हैं क्योंकि शेखर अपने-आप से तटस्थ हो गया है। वह लिखने बैठा 
है आलोचना से कुछ भ्रधिक रचनात्मक वह लिखना चाहता है; और उसके निर्वेद 
सन्‍्तोष के पीछे तीखी अनुभूतियों का भी इतना अवशेष है कि रचना सप्राण हो, 
सतेज हो ।' 

ग्ज्ञेय की भाषा ने गेखर की मानस तथा साथ ही अन्तःकथा के निर्वाह की 
ग्रपार क्षमता का परिचय दिया है। इसलिए इसमें भेदक स॒क्ष्मता भी है, झावेशज 
उष्णता भी । इसके ग्रतिश्कति विचारों के पंजीपन की सूत्रवद्धता तथा साधारण 
वर्णनों को भी कहीं चामत्कारिक तथा कहीं राग्रपूर्ण बनाने की क्षमता भी है। 
प्रसंगानुकूल विविध शैलियों--कहीं रेखाचित्रात्मक, कहीं गद्य काव्यात्मक, कहीं श्रात्म 
-विवादात्मक, कहीं प्रतीकात्मक--के प्रयोग से इसमें सार्थक नूतनता का समावेश हो 
गया है। इन सबमें भी, विश्लेषण-स्थलों की प्रधानता के कारण, मुख्य शैली 
आत्मविवाद की है। विश्लेषणार्थ तथा प्रभाव बढ़ाने के लिए, तीखी भिन्‍तता वाले, 
तथा एक-दूसरे के श्रर्थ को स्पष्ट-पुष्ट करते हुए भावार्थ को घनीभूत तथा व्यापक 
करने वाले पर्यायवाची-से शब्दों का एकसाथ प्रयोग अज्ेय की शैली की सामान्य 
विशेषता है। लाक्षणिक मतिमत्ता, ध्वन्यात्मक संकितिकता, तथा स्वाभाविक 
गलंकरण की कवि-सलभ विद्येषताओं से यह सम्पन्न है। शब्दों तथा बाकयों की 
श्रावृत्ति से गीति-बन्ध की शैली का प्रभावोत्यन्न करने का प्रयास भी मिलता है। 
मानस-बँधे विश्लेषण-स्थलों के आधिक्य के कारण इस भाषा में लघु-लघु वाक्यों 
अल्प-विरामों, अंतराल-चिन्हों तंथा अन्तःकोष्ठों को प्रधानता मिली है। कुल 


बा 








१. (पहला भाग), १० ४३-४४ । 
२. (दूसरा भाग), पृ० २०० । 


मिलाकर गज्ञेय जी की भाषा, अन्तरंगी, अभिजात, नूतन तथा काव्यणुणों से पूर्ण 
भाषा है। निम्नलिखित भिन्न-शैलियों के तीन उदाहरण उपयुक्त अधिकांश 
विशेषताओं को प्रभाणित कर सकेंगे-- 


(क) शेखर सोचता था । जेल में जीवन स्थगित हो जाता है। झौर ये क्‍या 
है जो मानो उसे पटककर उसके गले पर चढ़ बैठा है और कह रहा है, “मैं स्थगित ? 
तो ले देख, सह मेरा बोध और मेरी गति की चोट ! आह, नहीं सहा जाता'**** 
नहीं सहा जाता''*'*'* नहीं सहा जाता जीवन, नहीं सहे जाते बन्धन*' 

“क्यों नहीं सहे जाते ? दु्बंल, कायर, झूठा कहीं का ! उसके सामने ही 
मामूली-से-मामूली आदमी, जीवन की हर एक देन से वंचित, धन से, कुल से, आात्मीयों 
से, विद्या से वंचित, जीवन का सामना करते हुए चले जाते हैं, और वह अभिमानी 
रोता है कि मैं उसे सह नहीं सकता ***कायर, दम्भी, वेदना होती है'*“समवेदना होती 
है एक समवेदना क्‍या है जो जीवन को गहरा नहीं बनाती, घना नहीं बनाती, 
जीवन के लिए क्वृतज्ञ नहीं बनाती ? समवेदना की दुह्ाई देकर जीवन से डरता है ! 
ग्रात्मवंचक' ***** 

“पीड़ा और अ्रपमान से जलकर सहसा शेखर उठ बेठा, उन्मत्त साँड़ की तरह 
कन्धे फुकाकर जीवन के दबाव से टक्कर लेने को तंयार**“*'''फले हुए नथनों से 
फुंकार की तरह साँस लेता हुआ, पृथ्वी को परों से मानों रोंदता हुआ वह कोठरी से 
बाहर निकला कि टहलेगा, सबसे मिलेगा श्रौर नहीं दीखने देगा कि जीवन उसके 
लिए स्थगित है, बल्कि दुगुनी गति से चल रहा है. 

(ख) १. “ओऔठ तप्त हैं--ज्वर से; उस कोमल स्पश से एक सिरहन-सी 
उसके माथे में दोड़ जाती है, तब चेतना की एक नयी लहर से बाधित वह॒भुकता है 
ग्रौर शशि के स्निग्ब, स्तब्ध किन्तु वेभिकक श्रोठ चूम लेता है -निहंन्द्, वरद, दीर्घष 
चुम्बन । 

२. “क्रमशः ठिठरते और संकुचित होते हुए दिन का फीकापन उसके भीतर 
जम गया, पर उसके बिना भी शेखर के अन्दर पर्याप्त अ्रन्धकार था**'अन्धकार और 
एकान्त-- नि्लिप्त शून्य--विविक्त, अनासक्त अ्रन्धक्वार “किसी चीज़ में कोई अर्थ 
नहीं है; सब कुछ एक परिणाम है जिसका आवारभूत तथ्य खो गया है'' कारण 
से कार्य है, पर उद्देश्य न कारण का है, न कार्य का, अनुद्देश्य ही सत्य है'' 'अनुद्देश्य, 
अआंति, भटकन । ु 

(ग) प्रणाम, यमुना; प्रणाम, पू्व॑दिशा; प्रणाम, वेशाख के फूले पलाश और 
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बबूल; प्रणाम, भाऊ के उदास मर्मर झौर धूल के बगूले; प्रणाम, दो पैरों से लाख- 
बार रौंदे हुए रेतीले नदी तट; प्रणाम, बही हुईं मुट्ठी भर राख'***** मैं सोचता था, 
यदि ऐसा न होकर वैसा होता, और बसा होता, और वैसा होता, तो****** पर आज 
सोचता हूँ कि नहीं, आज लगभग माँग रहा हूँ कि यदि फिर कुछ हो तो ऐसा ही हो; 
छाया, हम-तुम भी ऐसे ही हों--श्रलग पर सदा एक दूसरे की ओर अग्रसर होने में 
गैर पर वास्तव में श्रखण्ड विश्वास में बंघे, धमनी के एक'***** 

छाया, तुम्हें भूलने नहीं जाता, तुम साथ चलों--पहले मौसी के पास और 
गौरा के पास, फिर--प्रागे; कर्म में विस्मरण नहीं है, शशि कर्म में तुम हो, चिरंतन 
प्रेरणा--चिरन्तन क्योंकि मुक्त और --मोक्षदा' '* 

कुछ चिन्त्य और स्वतन्त्र प्रयोग भी. शेखर' में देखे जा सकते हैं; जैसे : - 

4 ग्रौर डॉक्टर ने कहा कि उसे क्षय हो गया'***** ५3 

२. “उसे सरस्वती ने कोई पत्र नहीं लिखा, न उसने ही कोई लिख पाया ।* 

३. शेखर जल प्रपात को देखा किया । 

४. डॉक्टर के श्रादेश यथासम्भव पालने झौर पलाने का वह यत्न करता 


५. मणिका के चरित्र में एक विचित्र कारेणिकता थी । 

समग्रत: शेखर' के समर्थक समीक्षकों तथा कद ग्रालोचकों सभी ने उसकी 
गद्यशली की भूरिश: प्रशंसा की है। इस दृष्टि से डॉ० नगेन्द्र,' तंददुलारे वाजपेयी, 
गंगाप्रसाद पाण्डेय,” डॉ० देवराज, ” सभी मिलकर एक हो गए हैं । 

श्रन्त में, शेखर' हिन्दी उपन्यास-शिल्प में एक नई दृष्टि का उन्मेषक, 
मनोविश्लेषणात्मक, जीवनीमूलक (चरित्र-प्रधान ) संस्मृतिपरक उपन्यास है। हिन्दी 
में किसी भी उपन्यास के नायक के चरित्र-चित्रण--विशेषता उसके बाल जीवन के 
ग्रंकन--में इतनी गहराई नहीं, जितनी शेखर" में मिलती है। मनोविज्ञान-सम्मत 
कार्यकरण-परम्परा के रूप में, या मनोवेज्ञिनिक अन्त:प्रेरणाओं से, विकासशील चरित्र 
के क़मिक विकास-निदशन में भी यह श्रादि तथा श्रद्वितीय प्रयोग है। लेखक स्वानु- 
भूति की सचाई का प्रभावोत्पन्न करने में सफल रहा है। प्रखरता, तीव्रता और 
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गहराई इसके प्रमाण हैं। इसके अतिरिक्त पात्र-विशेष के आधार पर समन्वित 
शिल्प-निर्माण के कौशल--कथ्य और शिल्प की अद्भुत अनुयोज्यता--तथा उपन्यास 
के मामिक समापन से अचूक प्रभावोत्पत्ति करने में इसका पृथक वैशिष्ट्य है। 
भाषा-शैली की अ्रभिव्यंजना-क्षमता की गरिमा ने इसमें निश्चित योग दिया है। 
समाज का संइलेष यहाँ गौण होते हुए भी नगण्य नहीं --यह समाज से प्रभावित जीवन 
के भीतर से जीवन का साक्षात्कार है--जिससे इसका समष्टिप्रभाव अश्रकठित रह 
सका है । इसके अतिरिक्त 'शेखर' का महत्व हिन्दी-उपन्यास में प्रयोगात्मक शिल्प 
का प्रवर्तत करने में भी है। इससे पूर्व हिन्दी-उपन्यासों में, वैचारिक क्षेत्र में नव्यता 
के होते हुए भी, शिल्प में कोई बड़ा परिवर्तेन उपस्थित नहीं हुआ था । इस दृष्टि से 
इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। स्मृत्यवलोकन-विश्लेषण के अनुकूल दुृष्य-शिल्प- 
विधान से युक्त कथा का क्रमोच्छेदित उपस्थापन इस प्रायोगिक परिवर्तन का प्रधान 
लक्षण है। 

कुल मिलाकर, यदि शेखर के आधार पर उपन्यास-सामान्य की मुख्य 
विशेषता बताई जाए तो फिलिप हैंडर्सत के शब्दों में कहा जा सकता है :--- 
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संन्यासी 


इलाचन्द्र जोशी की प्रसिद्धि का प्रथम आधार उनका, १६४१ में प्रकाशित, 
दूसरा उपन्यास संनन्‍्यासी है| इससे पहले वे घृणामयी' (१९२६) को लेकर सामने 
आ चुके थे। जोशी जी ने 'संन्यासी' को चरित्राधारित श्रभिधा दी है । सभी आलोचक 
भी इसे चरित्र-प्रधान उपन्यासों के वर्ग में रखते हैं।। कथानायक का चरित्र-विश्लेषण 
ही इस उपन्यास का मूलाधार है, भ्रतएव इसकी चरित्र-प्रधानता स्वतःसिद्ध है। 

कथानायक के मनोवैज्ञानिक आत्मविश्लेषण के माध्यम से एक पुरुष की 
आत्मधाती-समाजशोषी अरहंमन्य प्रकृति के भश्रनावरण, तथा उसके अहं की सर्वाधिक 
शिकार भारतीय नारी की दुद्देशा के द्रावक चित्रण, के उद्देश्य से 'संन्यासी' की रचना 
हुई है । इसके साथ ही इस उपन्यास का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य भी संयुक्त है। मानव 
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३१० प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पत्रिधि 


वास्तव में वैसा नहीं, जैसा वह बाहर से दिखाई देता है । उसके कार्यव्यापार बहुधा 
प्न्‍्तलोंक से चालित होते हैं । अतएवं उसके श्रत्तर की मूल प्रकृति को समझे बिना 
न तो उसका कल्याण हो सकता है, न सामाजिक समस्याझ्रों का सही समाधान । इसी 
प्राधार पर इस उपन्यास को व्यंग्यात्मक अभिधा दी गयी है। कथानायक नंदकियोर 
दो-दो नारियों का जीवन नप्द कर स्थयं और रमाज को भलत्रा देने के लिए 
देशोद्धार के प्रयत्त में जेल काटता है और अन्त में संस्यासी बन बैठता है। परन्तु 
जैसाकि वह स्वीकार करता है, वह ते कभी संच्यासी था और न संच्यासी है। इस 
तरह मनुष्य का बाह्य स्वरूप बहुधा भ्रामक हो सकता है, भ्रतणत्र उसके अ्रन्तरतर 
और भ्रन्तरतम का उद्घाटन अनिवार्य है, जिसके लिए जोशी जी मनोवेश्लेपिक साधनों 
का अ्रवलम्बन भ्रावश्यक समभते हैं और यही संन्यासी' में किया गया है | 
उपन्यास के श्रारम्भ से नंदकिशोर के ऐसे. संस्कारों का उल्लेख किया गया है, 
जो उसके अ्रह के सिचन-पोपषण में सहायक हुए हैं। जीवनारम्भ से ही अप्राकृतिक, 
अव्यावहारिक आनंदमय संसार में उसकी मनोनौका निमु कत, निदह्व॑न्द्र होकर विहरती 
रही है | “दुःख-दारिद्रय, रोग-शोक', उसके लिए श्रस्तित्वहीन रहे हैं । उसे धनवान 
पिता का अ्रसीम प्यार मिला । उसकी मृत्यु के वाद भैया-भाभी ने श्रभाव की किचित्‌ 
अनुभूति भी उसे न होने दी । कॉलेज में पढ़ते हुए उसे श्रावश्यकता से अभ्रधिक धन 
मिलता रहा, जिसमें उसकी ही नहीं मित्रमण्डली की भी समय-समय की आावश्यकताएँ 
पूरी होतीं रहीं श्रोर धन बचता भी रहा है। जीवन में दुःख और संघर्ष के श्रभाव ने 
उसे संहानुभूति-समता की भावनाओं से प्रायः शून्य, स्वार्थी तथा असहनशील बना 
दिया। सब प्रकार के युखों ने उप्ते ग्रव्यावहारिक, उत्तरदायित्वगत्य, अ्रसामाजिक तथा 
अहँकारी बना दिया। विद्यार्थी-जीवन में उसके जिन मित्रों का परिचय मिलता है, 
उनसे भी उनकी आंतरिक घनिष्ठता नहीं रही । नंदकिशोर अपने स्वभाव के सम्बन्ध 
में स्वीकार करता है--असल' बात यह थी कि सारी यूनिवर्सिटी के किसी भी 
छात्र अथवा अ्रध्यापक के साथ मेरी प्रकृति का आन्तरिक संयोग कभी नहीं रहा । 
मैंने ग्राज तक केसा एकाकी जीवन बिताया था, यह सोचकर मैं स्वयं स्तम्भित रह 
गया और मेरी रीढ़ से होकर एक आतंक की ठंडी लहर दौड़ गई, अपने बाह्य रूप 
में बहुत से मिला रहता था, पर मेरी भ्न्त:प्रकृति बिल्कुल संगरहित विजनवासी 
झ्ौर निपट अ्रकेली थी” ।' लेखक ने नंदकिशोर के ग्रनेक छोटे-बड़े व्यापारों के मूल में 
उसकी भ्रहंवृत्ति को प्रदर्शित किया है | कॉलेज की छुट्टियों में नंदकिशोर श्रागरे में सेर 
करने के लिए जयन्ती के घर में रहता है। जयन्ती की ओर बह प्राकषित होता है। चलते 
समय, अपनी बड़ाई दिखाने के लिए घर के बच्चों को पच्चीस रुपए देता है । जयच्ती के 
संकेत से ये रुपय लौटा दिए जाते हैं, तब इन नोटों को फाड़ कर वह अपने भ्राहत भ्रह को 
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संतुष्ट करता हैं। बनारस में शांति के सम्पर्क में आने से उसका विभ्रमित चित्त 
जब अपनी एम० ए० की पढ़ाई को बीच में छोड़ देवा चाहता है, तब बड़े भैया 
शिमला से पत्र लिखकर उसे समभाते हैं । किन्तु श्रपने भ्रहंकार के कारण ही वह 
उनके सदोपदेश की उपेक्षा ही नहीं, उस पर मन ही मन व्यंग्य भी करता है। वह 
उनकी सांसारिक सफलता को अपनी “गविंत प्रकृति' के कारण ही अवहेलना की 
दृष्टि से देखता है।* स्थान-स्थान पर घनिष्ठ-सम्पर्कित व्यक्तियों से उसके रूठने, 
श्रौद्धत्य प्रदर्शित करने और उनको अ्रपमानित करने में उसकी अहंवृत्ति भलकती 
रहती है । तनिक सी बात पर वह शान्ति-द्वारा परोसी हुई खाने की थाली को ठोकर 
मारकर गिरा देता हैं। सदेव उसकी इच्छाओं का ध्यान रखने वाली माँ समान 
भाभी का वह स्वार्थभय निर्मम वचनों से सत्कार करता है। अन्यत्र जयन्ती को 
उसके साथ विदा करते हुए जयन्ती का पिता उसे कुछ उपदेश देना चाहता है, तो वह 
उन्हें बीच में ही रोक, अपने वचनों से उन पर वज्न-प्रहार करता है।" वस्तुतः उसका 
अहंकार किसी प्रकार का उपदेश सुन ही नहीं सकता । लेखक ने जयन्ती के प्रसंग में 
अहंभाव' का स्पष्टीकरण करते हुए इसे अभिमान' से भिन्‍न स्वार्थ की मनोवृत्ति” 
बताया है । यह स्वार्थ-वृत्ति या आत्मरति व्यक्ति तवा समाज दोनों के लिए भयंकर 
रोग है | पुरुष की इस अहुंवृत्ति का सर्वाधिक शिकार उस भारतीय नारी को बनना 
पड़ा है, जो अबला तथा परावलम्बी है; फिर भी महत्व की दृष्टि से वह परिवार तथा 
समाज के विकास एवं सोख्य का विशेष आधार है। अ्रतएवं उद्देय एवं प्रभाव की 
व्यपकता की दृष्टि से लेखक ने पुरुष की श्रहंवृत्ति के वज्ञअ-विनाशक परिणामों को 
नारी-दुर्दशा के श्राधार पर प्रदर्शित किया है । इसके लिए उसने दो भ्रामक श्यृंगारिक 
त्रिकोणों की सृष्टि की है। पहला त्रिकोण नंदकिशोर, शान्ति और बलदेव को लेकर 
है। शांति एवं बलदेव भाई-बहिनवत्‌ स्नेह करते हैं, किन्तु नंदकिशोर अहं-जन्य सन्देह 
के कारण अन्यथा समझ लेता है । एक अहंवादी व्यक्ति की नारी के प्रति जो मनोवृत्ति 
हो सकती है, वह नंदकिशोर की क्षुद्र मनोवृत्ति के विरुद्ध जयन्ती की इस प्रतिक्रिया 
में व्यक्त हो रही है'*'“इस अहंभाव की तृप्ति के लिए आप चाहते हैं कि जिस स्त्री 
से आपका सम्बन्ध हो वह पूर्णरूप से आपकी होकर रहे, उसका कुछ भी स्वतन्त्र रूप 
से श्रपना रहने को न रहे; उसका शरीर, उसका मन उसकी प्रत्येक कामना, आपकी 

इच्छा की बलि हो जाए; उसके भीतर छिपी हुई कोई गुप्त-से-गृप्त प्रवृत्ति उसकी 
अपनी होकर न रहे; वह सब कुछ बिता किसी असमंजस के आपके पैरों तले 
समपित करे दे” । इसी मनोवृत्ति के कारण नंदकिशोर शान्ति के छोटे-से-छोटे 
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व्यवहार--हास-परिहास तक- को भी सहज रूप में नहीं ले पाता | शान्ति बलदेव 
की सच्चाई की प्रशंसा करती है और उसे आदर देती है। बलदेंव के सम्बन्ध में 
नंदकिशोर से भिन्‍न अपनी स्वतन्त्र राय कायम करती है, परन्तु नंदकिशोर का श्र 
इतना भी सहन नहीं करता और विक्षब्ध हो उठता है। उस समय की मानसिक 
स्थिति का आत्मविश्लेषण करते हुए वह लिखता है“ शांति ने यदि कुछ प्रसन्नचित्त 
से बलदेव की चर्चा चलाई, तो इस बात से मुझे बुरा लगने का कारण क्‍या 
था ? में बलदेव को पहुँचा कर वापस श्राया और गाच्ति ने यदि पूछा कि मैं उसे 
कहाँ तक पहुँचा श्राया, तो इसमें कौन सी ऐसी बात थी कि मैं खिन्‍न हो गया ? 
हाँ उसने यह भी कहा कि वह बुरा आदमी नहीं मालूम होता और मेरी बात से 
उसे बलदेव के सम्बन्ध में श्रम हो गया था। तो इससे कया हुआ ? इससे यह सिद्ध 
हुआ कि वह बलदेव के व्यक्तित्व से आकर्षित हुई है। तो भी हज क्या हुआ ? हर्ज 
यह हुआझा कि मेरे प्रति श्रब उसका प्रेम" शान्ति बलदेंव के घर की घोर निर्धनता 
के प्रति जिस सक्रिय करुणा का व्यवहार करती है उससे नंदकिशोर की सबन्‍्देह-वृत्ति 
चरमसीमा पर पहुँच जाती है। वस्तुत: नंदकिशोर कामायनी के मनु के समान किसी 
के प्रति भी शान्ति की सहातुभूति-संवेदना को सहन न कर ईरप्यालु हो उठता है। 
शान्ति को नंदकिशोर के इसी श्रहे से जनित संदेह के कारण, पेट में उसी का गर्भ 
लिए, अ्रसहायावस्था में श्रलग हो जाना पड़ता है । इस कार्य में एक और पुरुष--- 
नंदकिशोर का बड़ा भाई---भी साधन बनता है। वह अपनी लड़कियों के विवाह की 
दृहाई देकर शान्ति को नंद को छोड़ देने के लिए बाध्य करता है--मानों भ्रपनी 
लड़कियों के लिए वह एक अन्य लड़की का बलिदान माँगता है और यही व्यंग्य यहाँ 
उदहिष्ट है। वस्तुतः अपनी तथाकथित उन्नत सामाजिक स्थिति को बनाए रखने के 
लिए उसने शान्ति को निराश्चित करने में अपने क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति की । नंदकिशोर 
चेतन मन से अपने भाई का बड़ा विरोध करता है, किन्तु अपने अ्चेतन में वह उसे 
पहले ही छोड़ने और स्वच्छन्द बिचरने के लिए तैयार बैठा था। इस तरह एक नारी 
से प्यार कर और भगा कर वह उसे गर्भवती छोड़ अपने भाई के साथ चलता 
बनता है । 

दूसरा त्रिकोण नंदकिशोर, जयन्ती और कैलाश को लेकर है। नंदकिशोर का 
आझचारण-वेचित्य इसमें है कि उसने जयन्ती से विवाह, “अपने एकांगीण जीवन की 
ग्रपूर्णता को पूर्ण” करने के लिए नहीं, उस तेजस्वी नारी के स्वभाव के “शांत, संयत 
तथापि दुर्दमनीय गर्व” को अकारण ही चूर-चूर करने की एक प्रतिहिंसापूर्ण भावना 
से किया । ऐसे व्यक्ति के लिए विवाह, नारी को दासी बना अपने अहंभाव की 
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संतुष्टि का साधक बनकर रह जाता है। वह स्वीकार करता है--“विवाह ! जयन्ती 
के साथ विवाह ! इसका श्रर्थ यह है कि जयन्ती जो इस समय मेरे इतने निकट होने 
पर भी मुभ से दूर है, मेरी दासी वतकर रहेगी और अपने अज्ञात गव॑ और अ्रव्यक्त 
घृणा के भावों के कुचले जाने पर आँधी के वेग से विच्छिन्‍न्न लता की तरह एकमात्र 
मेरे चरणों का आश्रय पाकर विवश होकर उनसे लिपटी रहेगी। इस भावना में 
कितना सुख है ! विवाह के बाद नंदकिशोर जयन्ती को अपने विवाह के उपयुक्त 
लक्ष्य को एक व्याख्यान! देकर बताता है'''निरछलता की दृष्टि से नहीं, ग्रनजान में 
डंक मारने के लिए । पर जब जयन्ती इसे भ्रनसुना कर देती है, तो नंदकिशोर को 
और भी दुख होता है। इसके बाद वह शान्ति से अपने प्रेम-सम्बन्धों की पूर्व-कथा 
सुनाता है; किन्तु यह भी आत्मग्लानि या निरछल आत्मसमपंण के भाव से नहीं, 
उसे चोट' पहुँचाने के लिए।' वह सोचता है, जयन्ती को इससे 'डाह' पैदा होगी 
परन्तु इसके विपरीत उसे शांति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। जयच्ती 
नंदकिशोर को उसकी ग़लती का एहसास कराते हुए पुरुष-सम्बन्धी इस कट सत्य को 
स्पष्ट करती है---'आप पुरुष होने के कारण ही उनकी (शान्ति की ) महत्ता को ठीक 
तरह से समभने में अ्रसमर्थ रहे । क्योंकि कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी 
अपने से श्रेष्ठ मानने को तैयार नहीं हो सकता। झ्रापका दम्भ आपके मार्ग में 
सदा'**” नंदकिशोर का यही अहं जयत्ती एवं केलाश को एक विशेष क्षण में बातचीत 
करते देख सन्देह और अविश्वास से भल्‍ला उठता है और जयन्ती को आत्महत्या 
करने--जल मरने--पर बाध्य कर देता है। यह सही है कि जयन्ती और कैलाश 
का विवाह-पूर्व अशारीरिक प्रेम-सम्बन्ध रहा किन्तु वंदकिशोर से विवाहोपराँत उसने 
उसके जीवन की सच्ची संगिनी बनने का निश्चय किया और इस निश्चय को 
चरितार्थ करने का प्रयत्न भी; किन्तु नंदकिशोर का ग्रहंभाव उसे निरन्तर विचलित 
करता रहा | अतएव आत्महत्या से पूर्व लिखें अपने पत्र में वह प्रश्न करती है-- 
“माना कि मेरे पृव प्रेम-सम्बन्ध का पता आपको पहले ही लग गया था, पर इससे 
क्या हुआ ? क्‍या विवाह के पहले आपका प्रेम-सम्बन्ध किसी दूसरी स्त्री से नहीं 
रहा ?' 

लेखक ने पुरुष के अहंभाव, अविश्वास, एकाधिकार श्रादि की मनोवृत्तियों 
से जनित नारी-दुर्देशा के सामान्यीकरण पर विशेष दृष्टि दी है। इस लक्ष्य-सिद्धि के 
लिए प्रमुख पात्रों से इतर प्रसंगों की साभिप्राय चर्चा की गई है; जैसे, त्रिपाठी जी 
की बहू कहती है कि वह घर से कभी बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि उसके पति 
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घर से बाहर जाते समय उसे भीतर बंद करके बाहर से ताला लगाकर जाते हैं।' 
यही स्त्री सामान्यीकरण के लिए कहती है “मई सभी एक-से होते हैं” ।' आगे वह 
स्कूल मास्टर की श्रीमती की बात सुनाती है, जिसे इसी तरदइ पतिदेव भीतर बन्द 
करके बाहर जाते थे। वह तंग आकर एक दिन अपने पर मिट्टी का तेल डालकर 
जल भरती है। इस घटना का कथा में मनोत्रज्ञानित्त उपयोग भी हुआ है---जयंती 
को इसे सुनकर फिट श्रा जाता है और वह भी अ्रन्‍्त में नंदकिशोर से तंग आकर 
गात्महत्या की इसी विधि का श्राश्नय लेती है। नन्‍्दकिशोर ने अपने बाल्यसंगिनी 
चंचल-अल्हड़ मनोरमा का उल्लेख किया है, जो विवाहोपराँत राजयक्ष्मा की रोगी 
बन जाती है। शांति के भाई की प्रेमिका कीति इसलिए आत्महत्या कर लेती है 
क्योंकि उसके पिता धार्मिक संकीर्णता के कारण उसका अनचाहा-श्रनमेल विवाह कर 
देते हैं। बलदेव की एक बहिन गरीबी के कारण, उपचार के श्रभाव से मर जाती है 
श्रौर दूसरी ग्रात्महत्या कर लेती है--वह॒ भी कपड़ों पर मिट॒टी का तेल डालकर । 
बलदेव से उसकी बहिन की ऐसी आत्महत्या की सूचना पाकर ननन्‍्दकिशोर सोचता है-- 
“जयन्ती के जल मरने की घटना को मैं जेसी अस्वाभाविक, अभ्रसाधारण और 
ग्रातंकोत्पादक समझे बेंठा था, वह वास्तव में बसी नहीं है। ज़रा-ज़रा सी 
बात पर जल मरना भारतीय नारी के लिए एक साधारण-सी बात है” 
नन्‍न्दकिशोर की भाभी भी उसके भैया से तंग रहती है और भीतर-ही-भीतर 
रोती रहती है क्योंकि उसकी कोई हस्ती नहीं । उसे अपने पुरुष की ग़लत तथा 
ग्ररचिकर वार्ता से भी सहमति प्रकट करने पर बाध्य होना पड़ता है ।' सामाजिक 
जीवन के घटना-प्रसंगों से ही नहीं, ऐलिहासिक या पौराणिक उदाहरणों से भी पुरुष 
की अरहंमन्यता तथा नारी की पराधीनता को सिद्ध किया गया है ताकि इस समस्या 
की भीषण प्राचीनता को हृदयंगम किया जा सके । मिश्र जी की बहू भी सीता का 
उदाहरण देती है ग्रौर जयन्ती भी नन्‍्दकिशोर से कहती है--“सीता का आदर्श चरित्र 
वास्तविकता रहा हो, पर नारी-जाति ने एक वास्तविक बात की शिक्षा उससे अवश्य 
पाई है । वह यह कि वह चाहे अपना मन और प्राण पूर्णरूप से पुरुष को समर्पित 
कर दे, तो भी पुरुष के भ्रहुँंभाव को संतुष्ट करने में वह समर्थ नहीं हो सकती । पुरुष 
उसके बाद भी कुछ झ्ौर' चाहता है, ओर अगर इस कुछ शोर को भी वह किसी 
सम्भव और प्रालौकिक उपाय से प्राप्त कर ले, तो वह फिर कुछ और चाहेगा ! 
सीता को अपनी यह भूल वाद में मालूम हुई थी, श्र जब मालूम हुई, तो उसके 
नारीत्व का पझ्ात्म-सम्मान जान पड़ा, और तब उसने राम को प्रात्म-समर्पण करने 
की अपेक्षा प्रथ्वी के विवर में समा जाना अधिक उचित समझा । श्राप में भी सनातन 
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पुरुष के सभी उच्चकाोटि के दोष वतंमान हैं, श्र इन दोषों में सबसे बढ़कर वही है 
जो मैं पहले बतला चुकी हँ--अ्रह॑ भाव की ज्वाला बुझाने के लिए प्रकृति के सब 
तत्वों को (जिसमें स्त्री भी एक है) पूर्णरूप से होम करने की प्रबल आकांक्षा | पर 
इस श्रप्राकृतिक आकांक्षा की तृप्ति कभी सम्भव नहीं है, इसलिए आपके मन में 
अ्रशाँति और असंतोष के भाव सदा बने रहें'**' सारांशतः लेखक ने श्रावृत्ति-पद्धति- 
मिलते-जुलते प्रसंगों की आवृत्ति --से समस्या का सामान्यीकरण ही नहीं किया, 
प्रभाव को उत्तरोत्तर घनीभूत भी किया है । 

अहं-ग्रस्त व्यक्ति समाज के लिए ही नहीं, स्वयं अपने लिए भी घातक है । 
अ्रहंभाव से व्यक्ति दन्द्र-ग्रस्त रहता हुआ अशांत रहता है। नन्‍्दकिशोर का जीवन 
इसके सजग प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने 'संन्‍्यासी' उपन्यास को 
सुखांत नहीं बनाया । नन्‍्दकिशोर शांति से पुनर्मिलन चाहता है, किन्तु शांति उसे 
तथा पुत्र को छोड़कर किसी अज्ञात दिशा में चल देती है। उपन्यास के अन्त में 
नन्‍्दकिशोर को प्रायश्चित की अग्नि में जलते प्रदर्शित किया गया है और वह 
स्वीकार करता है--मै उन दिलों (पुत्र-पत्ती) के अभाव का अनुभव कर रहा हूँ 
और सम्भवतः जीवन भर करता रहूंगा” । पुरुष के सर्वग्रासी अहं के विध्वंसकारी 
परिणाम को अचूक प्रभावी बनाने के लिए उपन्यास को दुखांतकी बनाना ही श्रेयस्कर 
था । इसके पाठकों के मन में अभीष्ट संवेदता जगाने में लेखक स्वथा सफल रहा 
है--नन्‍्दकिशोर की चरित्र-कथा को पढ़कर दुर्दशा-ग्रस्त भारतीय नारी के प्रति 
करुणा उद्बुद्ध होती है और यह अनुभूति भी कि कोई नन्‍्दकिशोर-जैसा अहंवादी त 
बने । 

प्रसंगावत्ति तथा उपन्यास को दुखांत बनाने के अतिरिक्त लेखक ने वीभत्सतत्व 
के विनियोग-कौशल से भी प्रभाव-वरद्धन का यत्न किया है। जयन्ती एवं मास्टर की 
पत्नी की आात्महत्याओं तथा शांति के भाई की मृत्यु का उल्लेखमात्र नहीं, जुगृप्सा- 
व्यंजक आतंककारी चित्रण किया गया है। यथा, मास्टर की पत्नी की आत्महत्या 
का चित्रण इस प्रकार हुआ है--“'““छोकरी ने अपने सिर पर और कपड़ों पर मिट्टी 
का तेल डालकर चूल्हे में बेठकर अपने बदन में श्राग लगादी'*'सारा मु ह भश्रच्छी 
तरह से जली हुई लकड़ी की तरह एकदम काला पड़ गया था। आाँखें, होंठ, दाँत 
सब काले दिखाई देते थे | बीच बोच में बड़े-बड़े चकत्ते के से दाग पड़ गए थे, जिससे 
उसका कालापन श्र भी विकट होता था। सिर के बाल जल जाने से खोपड़ी का 
चमड़ा भी जल गया था शौर भीतर की गुद्दी फटकर बाहर निकल आई थी; साक्षात्‌ 
प्रेतिनी-- भारतीय काव्यशास्त्र में ऐसे अ्रप्रिय वीभत्स प्रसंगों के विवरणों को उचित 
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नहीं समझा गया, किन्तु जोशी जी इस दुष्टि से अरस्तु के विरेचन सिद्धांत का 
अनुगमन करते हैं; वे लिखते हैं--“रखता में प्रचण्ड श्रातंक भ्रौर मामिक करुणा 
उत्पन्न करके अपने पात्रों के मनोविकारों के क्षालव (शोर स्वभावत: उदात्तीकरण) 
के साथ ही पाठकों के मन पर भी वहीं प्रभाव डालता है--पभ्रथत्‌ उनके भी अपने 
मनोविकारों के क्षालन और उदात्तीकरण में सहायता पहुंचता है । 

लेखक नारी-दुरदशा के प्रति संवदता जाग्रत करके ही नहीं रह गया, उसने 
क्रांतिकारी नारी-भावना के निर्माण से शिक्षा देने का प्रयास भी किया है । जोशी जी 
ने शांति को कामायनी की श्रद्धा नहीं बनने दिया, जो अहंवादी मनु को क्षमा कर 
देती है। वह सत्शियर मरे सामाजिक धूमकेतुश्रों को शिक्षा देना चाहता है। जोशी 
जी के विचार में ऐसे खतरनाक जीवों के प्रति करुणा प्रदर्शित करना या इनके 
कुकृत्यों और कुप्रवत्तियों की सफाई देना या यह सिद्ध करना कि अपने घृणित पतन 
में भी वे महान्‌ हैं, एक अत्यन्त असामाजिक दृष्टिकोण है। श्रतएवं अ्रहंवादी व्यक्तियों 
पर निर्भय प्रहरण तथा उन्हें चिरदृखी प्रदर्शित करने के लिए जोशीजी ने नारी-पात्रों 
से विद्रोह कराया है--पुरुष के अहंभाव को न जयंती सहन करती है न शांति; एक अपने 
स्वनावटबल आत्मापीड़नमयी आत्महत्या से उसे चोट पहुँचाती है और दूसरी सदा 
के लिए उसे त्यागकर निर्ममता से ठुकराती है। लेखक ने परम्परागत आदक्षों के 
स्थान पर युगीन यथार्थ की गति-प्रगति को समभकर ऐसा किया है। उसका विश्वास 
है कि वास्तविक श्रर्थ में नारी की आत्मा की पूर्ण स्वतन्त्रता का श्रान्दोलनन भारत 
में जेसा भीषण रूप धारण करेगा, वेसा संसार ने आज तक किसी युग में कहीं न 
देखा होगा” ।' इसका कारण यह है कि यहाँ सदियों से पुरुष समाज ने दारुण 
अत्याचार किए हैं और अभ्रब उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही विद्रोहपूर्ण होगी । लेखक 
ने शांति में बलदेव के निर्धन परिवार के प्रति त्याग-करुणा आदि के प्रदर्शन से नारी 
के मूल गुणों की रक्षा करते हुए भी, उसे नूतत नेतिक मूल्यों की और जागरूक 
करने का आदर्श रखा है । इससे यह भी सिद्ध होता है कि लेखक ने प्रभावोत्पादकता 
की दृष्टि से ही नहीं, नारी सम्बन्धी उक्त दृष्टिकोण के चरितार्थार्थ भी उसे 
दुखांत बनाया है । अपने पहले उद्देश्य की अपेक्षा इस उद्देश्य में लेखक अपेक्षाकृत 
कम सफल रहा है। इसका उत्तरदायित्व शांति के कुछ दुबंल चरित्र-चित्रण को है। 
इसकी चर्चा यथास्थान होगी । 
| प्रारम्भ में इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि उपयुक्त सामाजिक 
उद्देश्यों के साथ संन्यासी का मनोवज्ञानिक उद्देश्य भी संयुक्त है । इस संयुक्त स्वरूप 
से सामाजिक उद्देश्य को पात्रों की मनोवैज्ञानिक चरित्र-संगति की यथार्थता का सुदृढ़ 
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आधार मिल गया है । लेखक प्राय: नायक के अ्रकस्मात्‌ हो जाने वाले अनेच्छित, 
विचित्र विपर्यस्त-से बाह्याचरणों को, उनके मूल में छिपी अचेतन आराकांक्षाश्रों की 
व्याख्या कर, संगति देता रहा है। इस अन्‍न्तर्जीवन की व्याख्या से वह यह सिद्ध करने 
का प्रयत्न करता रहा है कि मानव की मूल वृत्तियों की उपेक्षा कर जो आदर्श खड़े 
किए जाएँगे, वे क्षण-स्थाई सिद्ध होंगे । उदाहरणतया नन्‍्दकिशोर संगरहित निलिप्त 
प्रेम! या स्वगीय प्रेम' के काल्पनिक श्रादर्शों को पालता हुआ ज्ञांति को लेकर भाग 
खड़ा होता है। लेखक ने इसकी झाड़ लेकर उन साहित्कारों पर व्यग्य किया है, 
जो इसी प्रकार के अ्वास्तविक आदशों का जाल बुनकर पाठकों को विश्नांति के 
चक्कर में डालते रहते हैं । खोखले उच्चादर्शों से प्रेरित, नन्दकिशोर की दया-भावना 
जब शांति के साहचर्य से अपने अन्तनिहित काम में विगलित होने लगती है और 
अपेक्षाकृत श्रधिक संयत शांति से उसे सानुक्‌ल प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तब उसके 
प्रेमपूर्ण व्यवहार अज्ञात रूप से कटु व्यवहारों में परिवर्तित होने लगते हैं। उस समय 
उसने अपने आहत अहं तथा काम-भाव का विश्लेषण 'जन्म-जन्मान्तर के संस्कारों से 
गठित मानवी प्रकृति या भअन्तमंन' के ग्राधार पर किया है । 

यह उल्लेखनीय है कि मानव की मूल वृत्तियों पर बल देकर जोशी जी पाठकों 
को उनके वशवर्ती या भाग्य-भरोसे रहकर निस्‍्सहाय जीवन-यापन की प्रेरणा नहीं 
देते । यदि वे ऐसा समभते, तो मानव को अपरिवरतनीय मानते । वे केवल यही चाहते 
हैं कि मूल प्रवृत्तियों को समभकर--दबाकर नही- सुदिशोन्मुख किया जाए ताकि 
उनका रुद्ध-रुग्ण मार्गों में अस्वस्थ या विध्वंसक विस्फोट न हो । वस्तुत: इनका दमन 
नहीं, उन्नयन सम्भव है; तिरस्कार नहीं, परिष्कार अभीष्ट है। इसलिए जोशी जी 
ने नन्‍न्दकिशोर के निम्न आत्मविश्लेषण में उदात्तीकरण' के मनोवेज्ञानिक तत्व पर 
बल दिया है - “यदि मेरे भीतर की दानवी शक्ति उचित मार्ग पर चलती, तो मैं या 
तो पुरातत्व अथवा इतिहास के क्षेत्र में क्रांति मचाता, या समाज-सुधारक अथवा 
देशोद्धारक वनकर एक मान्य नेता के पद का प्रयासी होता । ऐसा होने से - मेरे 
भीतर के धुएँ की और आग की ज्वालाओं को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाने 
से--मेरे जीवन में स्थिरता श्रा जाती | पर इस श्राग और धुएँ के बद्ध रहने से मैं 
केवल अपनी अन्तरात्मा को जलाने और धृधलके से ढकने में समर्थ हुआ, ज्वालाकण 
मेरे ही भीतर बिखर कर रह गए। फल यह हुश्ना कि मेरी दग्ध आत्मा जहाँ भी 
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ग्रपना हाथ डालती थी, वहीं विध्वंस की सम्भावना मुझे दिखाई देती थी।' 
इसी आधार पर पअन्त में नन्दकिशोर के चरित्र का संनन्‍्यासी या देश-सेवक के रूप में 
उदात्तीकरण हो गया है। पब्ात्मग्लानि की वेदना से अ्भीभूत होकर ही वह 
आत्मविश्लेषण कर सका है। इस आादर्णीकरण से लेखक ने उसके कुक्ृत्यों पर परदा 
डालने का प्रभावोत्पन्न नहीं किया प्रत्युत्‌ मनोवैज्ञानिक संगति के रूप, उदात्तीकृत 
अवस्था में उसे अपने कुक्ृत्यों को स्वीकार कर और पाठकों के आगे विश्लेपित रूप में 
उनको प्रस्तुत करने को सक्रियता दे दी है । 

मनोवैज्ञानिक उद्देश्य के रूप में जोशी जी ने बलदेव और शांति की 
पारस्परिक प्रतिक्रियाओं तथा बलदेव के गतिशील चरित्र के आधार पर इस तथ्य 
का प्रतिपादन भी किया है कि मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषण के लिए नहीं, संश्लेषण 
के लिए है तथा अन्तर्बाह्य समन्विति में ही व्यक्ति एवं समाज का कल्याण निहित है । 
झ्ागे इस उद्देश्य की प्रभाव-सीमा का विवेचन भअ्रभीष्ट है। पहले-पहल बलदेव कठोर 
साम्यवादी के रूप में हमारे सामने आता है। उसमें विश्रेचना की यथार्थता तथा 
मस्तिष्क की बौद्धिकता की प्रधानता है। शांति गाँधीवादी है श्ौर उसमें वौद्धिकता 
की श्रपेक्षा भावुक करुणा तथा हादिकता का प्राचुय है। बलदेव, णांति के सम्पर्क में 
ग्राता है, तो उसकी कठोरता पिघलने लगती है। नए प्रभावों की प्रतिक्रियास्वरूप 
अपनी द्वन्द्रमयी स्थिति का विष्लेषण करते हुए बह नन्दकिशोर से स्वीकार करता 
है--भ्रापकी श्रीमती जी (शांति) ने आ्राज गाँधी जी के बारे में जो बातें सुनाई वे 
ऐसी मामिक थीं कि झज अपने जीवन में प्रथम बार में गांधी जी को एक दूसरे ही 
दृष्टिकोण से समभने के लिए उत्सुक हुआ हूँ। में जानता हूँ कि उनकी वातों में 
भावुकता की प्रधानता थी और विव्रेचना का लेश भी नहीं था । पर आज मैं सोचने 
लगा हूँ कि संसार में विवेचना ही क्या सब कुछ है ? भावुकता क्या कोरी भावुकता 
है ? उसमें क्या कोई सार नहीं ? भेरी विवेचना मुझसे श्रभी तक कानों में कह रही 
है कि भावुकता में कोई सार नहीं होता ''पर मेरा हृदय कह रहा है कि नहीं, 
भावुकता ही मनुष्य को ऊँचे आदर्शों की ओर खींच सकती है, जीवन के सच्चे मर्म 
को समभने में भावकता ही सहायता पहुँचा सकती है, विश्ेक तो पग-पग पर मनुष्य 
के विचारों की सच्ची प्रगति में अपने यथार्थवाद से विध्न डाले रहने के सिवाय उसके 
झ्रौर किसी काम में नहीं थ्रा सकता। मुझमें जो दो विभिन्‍न व्यक्तित्य बतंमान हैं ' 
साम्यवादी अभ्रतिवादिता के कारण बलदेब के व्यक्तित्व में असहिप्णुता-उन्मादकता 
रहती थी श्ौर श्रब वह विभिन्न विरोधी व्यक्तित्वों में द्वन्द्द तथा समन्वय-संतुलन के 
भ्रभाव में भ्रशांत है । न अतिवाद अच्छा है, न द्वन्द्रमयी स्थिति। इसलिए जोशी जी ने 
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बलदेव की 'कथा को वहाँ समाप्त किया है, जहाँ उसमें & - ४ दै 7-77 ”” समाप्त 
हो जाती है और उसमें सामंजस्य-संतुलन आरा जाता है। यह आवश्यक था क्योंकि 
अन्तर्मन का विश्लेषण, विश्लेषण के लिए ही नहीं, मनोवृत्तियों के संडलेषण या संयोजन 
के लिए है। जोशी जी ने उन मनोवैज्ञानिक साहित्यकारों से विरोध प्रकट किया है, 
जो मात्र विश्लेषण के चमत्कार दिखाकर ही रह जाते है। एक विशिष्ट वार्तालाप की 
योजना से जोशी ने अपना मत स्पष्ट किया है; यथा, जब नन्दकिशोर शांति से 
कहता है कि वह मनोवैज्ञानिक दृष्टि के अ्रभाव में बलदेव के उन्‍्माद के लक्षणों को 
नहीं देख सकी, तब शांति उत्तर देती है :---/मनोवैज्ञानिक दृष्टि ! मैं जानती हूँ तुम 
मनोविज्ञान के बड़े पंडित हो, तुम्हारा विभिन्न विषयों का अ्रध्ययन भी खूब बढ़ा- 
चढ़ा है। इस अध्ययन के बल पर तुम जिसको चाहो पागल और मूर्ख सिद्ध कर सकते 
हो, यह तुम्हारे समान मनोवैज्ञानिकों के बाएँ हाथ का खेल है । पर एक बात मैं कहे 
देती हँ--तुम जैसे पंडितों ने मनुष्य की मनोवृत्तियों को खण्ड-खण्ड करके विभाजित 
करना ही सीखा है, इस बात पर ध्यान देना नहीं सीखा कि विभाजन से नहीं, बल्कि 
विभिन्न विरोधी प्रवृत्तियों के संयोजन से ही मानव स्वभाव की महत्ता प्रतिष्ठित हुई 
है। भ्रगर मनोवत्तियों के विश्लेषण से ही मनुष्य का यथार्थ स्वभाव जाना जा सकता 
है, तो इस कसौटी पर तुम भी पागल सिद्ध किए जा सकते हो... 

ग्रब हम बलदेव के मन की उस संह्लिष्ट स्थिति को लेंगे, जहाँ संतुलन पाकर 
बलदेव उपन्यास के रंगमंच से हट जाता है। अन्तिम बार जब ननन्‍्दकिशोर बलदेव 
से ग्रकस्मात मिलता है, तब बलदेव शांति को भूरि-भूरि प्रशस्ति देता हुआ ग्रपनी 
उस द्वन्द्रमयी अन्तर्कथा की परिणति का परिचय इस प्रकार देता है---(रशांति से 
प्रभावित होकर) मेरे भाव॒ुकता रहित हृदय में प्रथम बार ऐसी टीस उठी जिसने 
विश्व नारी के प्रति एक अवर्णनीय श्रद्धा की हिलोर से मु्के प्लावित कर दिया। मैं 
क़ृतार्थ हो गया, मेरे जीवन के सब अभावों की पूति हो गई । मेरा अविश्वासी नास्तिक 
मन नारी की गअ्रनन्त व्यापी महिसा का जयगान गा उठा । मेरा कठोर पौरुष पिघल 
कर विश्वजयी महिमा के प्रति अविरल धारा से पुलक-अ्रंजलि प्रदान करने लगा । 
यही कारण है, मित्र, कि आज पूर्णरूप से प्रगतिशील बनने में मुझे हिमालय पर्वत 
की तरह अटल और अविचल बाधा का सामना करना पड़ रहा है। में क्‍या था, 
क्या होना चाहता था और क्‍या हो गया। कठोर माक्संवादी होने पर भी मैं आज 
प्रगति-पंथियों का साथ ठीक तरह से नहीं दे पाता हूँ । भावुकता का एक उद्देल प्रवाह 
मेरे शुष्क हृदय में एक बाढ़ सी लाकर मुझे बहाएं लिए जाता है। मैं इतना दुर्बल 
हो गया हूँ कि उस बाढ़ के वेग का प्रतिरोध नहीं कर पाता । इस दुबलता में कितनी 
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ग्रधिक सबलता, कसी स्वास्थ्यप्रद अनुभूति छिपी है, यह मैं संसार को कैसे समभाऊँ ।' 
बलदेव के इस कथन में जोशी जी का अपना दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। उन्होंने 
'माक्संवाद' या प्रगतिशीलता' का तिरस्कार नहीं, परिष्कार किया है और उसके 
एकांगीपन को पूर्ण । उपयु क्त कथन में, शांति की जिस भावुकता से प्रभावित होकर 

लदेव ने उसमें सबलता का संधान किया है, वह शांति की बलदेव के घोर निर्धन 
परिवार के प्रति प्रदर्शित भ्रनुपम सक्तिय करुणा की आादश्शवादी प्रव॒त्ति से प्रमाणित 
हुई है, फिर भी, उसका अश्रपेक्षित स्पष्टीकरण नहीं हो सका। बलदेव की समस्वित 
स्थिति का तात्विक विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता हैं--- 

बलदेव की समन्वित स्थिति ऋबलदेव की पूत्र स्थिति +-श्ांति के प्रभाव-तत्व 
हिम खता न अन्तमु खता 


कठोरता न-+-कोमलता 
विवेचना - भावुकता 
यथार्थ न-शभ्रादर्श 
मस्तिप्क न हृदय 
माक्सवाद न गांधी वाद 
“रैडिकलिज्म | कल्चर 


बलदेव एक ऐसे मतवाद का प्रचार करना चाहता है, जो आदर्श होकर भी 
वास्तविकता से सम्बन्धित हो, 'रडिकलिज्म' का पोषक होने पर भी सदियों के 
प्रनुभव से विकास-प्राप्त 'कल्चर को युगीन झ्रावव्यकताओं के भ्रनुसार संशोधित करके, 
अ्पना कर चले । ननन्‍्दकिशोर समभता है कि ये परस्पर विरोधी मत संयुक्त रूप में 
नहीं चल सकते, इसलिए वह कहता है -- 

दुइ न होहि इक संग भुआलू , 

हँंसब ठठाइ फुलाउब गालू ।' 

विचारों की संगति तथा बलदेव की चरित्र-परिणति के स्पष्टीकरण के लिए 
इस शंका को उठाना ज़रूरी था। बलदेव इसका समाक्षान करता है। वह पूंजीवादी 
सभ्यता द्वारा पृष्ठ सदियों से प्राप्त आचार-विचार को जड़ से उखाड़ फेंकने से सहमत 
नहीं और कहता है-मैं 'रैडिकल्जिम' का भअर्य समभता हूँ ट्रेन्सवेल्यूएगन आफ आल 
वेल्यूज--सदियों के अनुशीलन से 'कल्चर' के जो तत्व संसार में प्रतिप्ठित हो पाए 
हैं उन सबको परिवर्तित और परिसंस्कृत रूप में जन-साधारण के आगे रखना ताकि 
वर्तमान युग की साधारण जनता की मनोवृत्तियों का जो नवीन विकास शीघ्र गति 
से भविष्य की ओर श्रग्रसर होगा जाता है उसके साथ उन तत्वों का एक ऐसा 
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रासायनिक सम्मिश्रण हो जाय, जो युगों के प्राचीन संस्क्ृति-तत्वों के बीजों की रक्षा 
पूरी तरह से करता हुआ नवीनता के साथ उनका चिर-सम्बन्ध स्थापित कर दे ।' 
इसके अतिरिक्त जोशी जी का विचार है कि “म्‌लगत वैषम्य के बावजूद दो धाराएँ 
ऐसी हो सकती हैं, जो एक दूसरे की विरोधी न होकर परस्पर पूरक सिद्ध हो सकती 
हैं। मनोविश्लेषण अन्तर्जगत के क्षेत्र में उसी ह॒द तक प्रगतिशील है जिस हद तक 
माक्सवाद वहिजेगत में । सारत: जोशी जी अन्‍्तर्वाह्य विकास के समर्थक समन्यवादी 
हैं। इसलिए जहाँ उन्होंने व्यक्ति-विशेष (बलदेव) में आन्तरिक समन्वय की बात 
को, वहाँ वे संयुक्त रूप में-- बलदेव को साम्यवादी तथा शांति को गाँधीवादी के 
रूप में सप्रयोजत चयन कर--भारत में संघर्ष रत दो प्रमुख विचारधाराञ्रों के समन्वय 
की बात भी कर सके और बाह्य जगत्‌ की प्रगतिशीलता के संम्बन्ध में अपना मत 
भी व्यक्त कर सके । व्यष्टिगत विषमताओ्रों से समष्टिगत असंतुलचब तक पहुँचना, 
अन्तर्जंगत्‌ के सत्य के आधार पर बहिजगत्‌ के आदर्शों का संधान करना तथा व्यक्ति 
और उसकी मूल प्रवृत्तियों कोन भूलते हुए बहुविध समस्याओं के विवेचन में 
जोगीजी प्रयत्नशील रहे हैं। वस्तुत: चित्रण के रूप में अ्रन्तजंगत्‌ को अधिक महत्व देते 
हुए भी--क्योंकि इसके बिना समस्याओ्रों के मूल तक नहीं पहुँचा जा सकता--जोशीजी 
ते बाह्य परिस्थितियों या बहिजंगत्‌ की उपेक्षा कहीं नहीं की । कुछ उदाहरणों से 
हम अपनी बात स्पष्ट करेंगे । बलदेव का निम्न कथन भली-भाँति प्रमाणित करता है 
कि किस प्रकार जोशी जी व्यक्ति और विश्व की विषमताओं को पारस्परिक सापेक्षता 
में देखते हैं--' कैसे विचित्र युग में हम लोगों ने जन्म लिया है भाई साहब ! “दलितों 
की दीनता और निर्धनों की पराधीनता के विरुद्ध जैसी जबर्दस्त आवाज़ इस युग में 
उठाई जा रही है, वेंसी शायद ही पहले किसी युग में उठाई गई हो । साथ ही धन 
के वेभव के प्रति मस्तक नत करने की दास प्रवृत्ति जिस हद तक इस युग के 
बने हुए नेताश्रों के भीतर पाई जाती है वह अतुलनीय है' “इस युग में एक ओर 
साम्यवाद का आदर्श चरम सीमा तक पहुँचता जा रहा है, और दूसरी ओर उसके 
पास ही फासिज्म उमग्रतम रूप धारण करके अपने कराल जबड़ों को दिखाता है। एक 
ओर संसार में सर्वत्र शांति की पुकार मची हुई सुनाई देती है, दूसरी ओर युद्ध की 
पैशाचिक प्रवृत्ति*'सभ्यता और संस्कृति का जैसा दर्प इस यूग के विश्व नेताओं की 
बातों से प्रकट होता है वह किसी से छिपा नहीं, पर साथ ही नग्न बबरता को 
इस युग के लोगों ने जिस हद तक अपचाया है, वह भी अभूतपूर्व है। इस प्रकार 
जहाँ सारे वातावरण में परस्पर विरोत्ी प्रवृत्तियों का घोर संघर्ष जारी है, वहाँ 
व्यक्तियों के निजी विचारद्वन्द्र के प्रभाव से कैसे बचे रह सकते हैं ।” ननन्‍्दकिशोर भी 
१. “संन्यासी, पृ० ४२०-२१ । २. साहिस-चितन, पृ० ४८ । 
३, “संन्यासी , पृ० १९६२-६३ । 
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अपने चरित्र-परिचालन के उत्तरदायी कारणों में कुछ भीतरी और कुछ बाहरी' 
दोनों कारणों को स्वीकार करता है ।' बलदेव और ननन्‍्दकिशोर दोनों के चरित्र- 
चित्रण में ग्राथिक परिस्थितियों के योग का चित्रण है। थान्ति को घर से निष्कासित 
करने वाले अपने भैया के साथ शिमला जाने को नन्दक्रियोर शायद तैयार न होता 
यदि आर्थिक कारण उपस्थित ने होता । उस समय नन्दकियोर के निम्न चितन में 
जोशी जी ने भ्र्थ को--कम-से-कम सिद्धांत रूप में “कितना महत्व दिया है, यह 
भली भांति समझा जा सकता है; देखिए --“मानवता के सब सिद्धान्त और समस्त 
आदर्श शुष्क धूलिकणों की तरह उड़ जाते हैं जब सब प्रदनों का मूल प्रइन --आशिक 
प्रशन--वज्नस्तम्भ की तरह बीच में आकर खड़ा हो जाता है ।” लेखक ने बलदेव के 
घर के ग्राधार पर भारत की निदारुण निर्धनता का सजीव चित्रण किया है | बलदेव 
की एक रोगी बहिन उपचार न कर सकने के कारण मर जाती है और दूसरी 
आत्महत्या कर लेती है। शांति का भाई और कीति समाज की संकीर्ण घामिकता की 
बलि हो जाते हैं। रमानाथ का प्रसंग शझ्राधुनिक शिक्षा-पद्धति से निकलने वाले 
तथाकथित कल्चर्ड” विद्यार्थियों तथा तथाकथित सभ्यता पर व्यंग्य के लिए लाया 
गया है। कैलाश के चरित्र के माध्यम से श्राजकल की तिकड्मबराज़ी के कारनामों की 
भलक दी गई है। तात्पर्य यह कि लेखक ने ग्न्तर्जगत्‌ के चित्रण पर बल देते हुए भी 
बहिजंगत्‌ का यत्किचित्‌ चित्रण भी किया है। मात्र भअ्रन्तजंगत के सत्यों पर बल 
देने की हठधर्मी के श्रभाव से तर्क-संगति बढ़ी है और प्रन्तर्जीवन के साथ बहिरजीविन 
के चित्रण से क्षेत्र-विस्तुति तथा वास्तविकता की वृद्धि हुई है। इनसे उपन्यास के 
समष्टि-प्रभाव में निश्चित रूप से यत्किचित्‌ योग मिला है, किन्तु प्रधिक नहीं; 
क्योंकि उपयु कत चचित बलदेव की समन्विति स्थिति को बाह्याकार स्वरूप नहीं मिल 
सका तथा बाह्य जगत्‌ की कटुवास्तविकताशों का भी भ्रपर्याप्त चित्रण हुआ है | 
इसका मुख्य महत्व जोशी जी के मतामत की जानकारी देने में है, गौणतः शैल्पिक 
प्रभाव के प्रेषण में । 
संनन्‍्यासी की कथा अपने मूल रूप में छोटी है, किन्तु लेखक की स्थान-स्थान पर 
नायक की मानसगति की बड़ी-बड़ी व्याख्याएँ श्रौर साथ ही मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों 
के विपरीत लघु-लधु वर्णन-विवरणों' में उलभने की रूचि - -जो पात्रों की प्न्तर्बाद्य 
गति-विधि, स्थानों तथा प्रकृृति तीनों से सम्बन्धित है--इस उपन्यास को बृहद्‌ बना 
देती है । इस दृष्टि से जोशी जी की कला जनेन्द्र जी की तरह सांकेतिक नहीं, श्रपने 
पूर्ववर्ती उपन्यासकारों की प्रायः स्थूल कला है। वस्तृुतः वे पाठकों पर कम छोड़ना 
चाहते हैं । आख्याता नंदकिशोर स्थान-स्थान पर अपने मनोजगत्‌ में स्वच्छन्द भटकता 
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या अपने आचरण-वचित्रय के व्याख्या-विर्लेषण में उलमता रहता है। इससे कथा- 
गति को क्षति पहुँची है। जहाँ व्याख्या-विश्लेषण के स्थल एकसाथ अधिक आए हैं 
अथवा विशेष लम्बे हो गए हैं, वहाँ कथा में कुछ गतिरोधक शुष्कता झा 
गई है। फिर भी, इन व्याख्यात्रों से कथा की संगति-स्पष्टता में वृद्धि हुई है । 
दूसरे, इन दोषों का परिहार कुछ इससे भी हो जाता है कि लेखक ने कहीं 
प्रकृति और कहीं कथानायक की मनःस्थितियों, अन्तहंन्द्दों आदि के सुन्दर 
जीवंत चित्रण किए हैं। तीसरे, कथा-वृहदता कथानायक के चरित्र, उसकी शंकालु 
प्रकृति से भी सम्बद्ध है--उसे प्रतिपात्रों की प्रत्येक बात, प्रत्येक व्यवहार रहस्यमयी 
कहेलिका के आवरण से आवृत लगता है। इसलिए यहाँ पात्रों के नगण्य-सी तुच्छ 
बातों को भी मनोवैज्ञानिक महत्व मिला है; इस सम्बन्ध में एक साधारण प्रसंग के 
स्पष्टीकरण में लेखक का दृष्टिकोण भी व्यक्त दुआ है --“गृच्छी की तरकारी वाली 
बात का जो उल्लेख मैंने किया है उसे पढ़कर विज्ञ पाठक अवद्य ही यह मत प्रकट 
करना चाहेंगे कि ऐसी तुच्छ बात पर इतना महत्व आरोपित करना हास्यास्पद है । 
पर मैं जीवन के नाना चक्रों के फेर में पड़कर दीर्घ अनुभवों के जीवन की छोटी-से- 
छोटी, तुच्छ-से-तुच्छ बातों से मनुष्य की यथार्थ प्रकृति का वास्तविक परिचय प्राप्त 
होता है। बड़ी बातों से मानव-चरित्र की ऊपरी सतह का परिचय मिलता है, और 
छोटी बातें उसके मर्म में छिपी हुई विशेषताओं को प्रकाश में लाती हैं |” स्पष्ट 
है कि लेखक की दृष्टि मुख्यतः: चरित्र-चित्रण पर है, कथा पर नहीं; दूसरे, यह 
मानस-कथा है। वस्तुत: इन छोटी-छोटी बातों से ही कथानायक दूसरों के प्रति अपने 
मन में शंकित होता, फिर धीरे-धीरे अपनी धारणा बनाता, उन्हें परिपुष्ठट करता 
है ओर समय पर तदनुकूल कथनों-कार्यों में ऐसी प्रतिक्रियाएँ प्रकट करता है जिससे 
कथा में नए मोड़ एवं नई घटनाओं की सर्जना होती है। इस तरह यहाँ केन्द्र पात्र 
हैं, उनका श्रन्तर्जीवतल, उनके मानस-उत्स उनके अन्तढ॑न्द्र, जो आगे घटनाओं को जन्म 
देते हैं। इस सम्बन्ध में वह दी प्रसंग द्रष्टव्य है, जिसमें केलाश ननन्‍्द-जयंती के घर 
आता है और कुछ दिनों बाद नन्‍्द द्वारा घर से निकाला जाता है। गृह-निष्कासन 
को यह घटना अकस्मात्‌ घटित नहीं हुई, इसके पाइव में नन्‍्द की दी अन्तर्यात्रा है, 
जिसका सम्बल कैलाश एवं जयंती के दृष्टिनिक्षेप, मुखांकित भाव तथा लघु-लघु वार्ता- 
लाप एवं व्यापार हैं । कैलाश के ञ्राने के बाद जयंती के व्यवहार की ये दो प्रारम्भिक 
बातें--बहू जी पूछती हैं कि आप स्नान कीजिएगा या चाय पीजिएगा ?”” तथा 
चाय के साथ मेवों का आना--ही नायक को अन्तर्दवन्द्रयर्ण एवं शंकित करने के लिए 

पर्याप्त सिद्ध होती है । मेत्रे आने की तुच्छ बात से नायक्र के मनःचितन में जयन्ती के 
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मनोवैज्ञानिक चरित्राध्ययन का स्वरूप ध्यातव्य है “उन मेंबों को देखकर एक और 
बात मेरे मन में जाग पड़ीं, जिस पर मेरा ध्यान बाद में गया। वह यह कि जयन्ती 
ने जब से मेरी गिरस्ती के सब कामों का भार श्रपने हाथ में लिया था तब से उसने 
केवल एक दिन मुझे चाय के साथ मेवे खाने को दिए थे, यद्यपि मुझे मालूम था कि 
उसने लखनऊ से मेवे मंगाकर रखे थे । फल, मिठाई या इसी तरह की कोई चीज़ 
मुझे मिलती थी, पर मेवे नहीं। तव आज अ्रचानक खास तौर से मेवे ही क्‍यों निकाले 
गए ? मुझे सहज ही में यह सन्देह होने लगा कि जयन्ती जब किसी पर विशेष कृपा 
प्रदशित करना चाहती है तब उसे खास तौर से मेवे खिलाती है। आगरे में जब 
उसने मुझे मेवे खाने को दिए थे, तब निशरचय ही वह मुझ पर प्रसन्‍्त थी। यहाँ 
आकर जिस एक विशेष दिन उसने मुझे मेवे खिलाए थे, सम्भवतः उस दिन किसी 
विशेष (अज्ञात) कारण से वह मुझ पर प्रसन्‍न थी। मैं अभ्रपने मस्तिष्क की नसों को 
कंचित करके याद करने लगा कि उस विशेष दिन जयन्ती का मेरे प्रति कैसा भाव 
रहा । भ्रकस्कात्‌ बिजली की भलक से मुझे याद आया कि जिस दिन उसने नाव में 
गाना गाया था उसी दिन सुबह उसने चाय के साथ मुझे मेत्रे खाने को दिए थे। तब 
क्या इन मेवों के साथ उसके जीवन की कोई विशेष स्मृति जड़ित है ? ... और 
पात्रों का यह विचित्र अन्तर्पथ पर्याप्त श्रौत्सुक्यपूर्ण तथा रोचक होता है। नंदकिशोर 
एक स्थान पर लिखता है - “चित्रपट में जो बाह्यजगत्‌ का चित्र दिखाया जा रहा था 
बह मेरे श्रन्तपंट में प्रतिफलित होने वाले विचित्र छाया-चित्रों से अधिक रोचक मुझे 
नहीं लग रहा था, मैं बाहरी श्राँखों से सिनेमा के चित्रपट का चित्र देखता था श्र 
भीतरी आँखों से अपने अन्तपंट के छाया-चित्रों के विचित्र घटना-चक्र के दुश्य देख रहा 
था।' यही स्थिति मनोवैज्ञानिक उपन्यास के पाठकों की भी रहती है। वह पात्रों के 
अ्रन्तरंग से घनिष्ठ परिचय प्राप्त कर लेते हैं, वर्णनात्मक उपन्यासों के पाठकों की तरह 
पात्रों से उनकी दूरी नहीं बनी रहती । दूसरे, क्रिया-व्यापारों से भ्रधिक उनको कर्म- 
प्रेरणाएँ जानने को मिलती हैं। तीसरे, वे प्राय: नाटक के दर्शक बन जाते हैं, वर्णनात्मक 
उपन्यासों के लेखकों का मुंह-जोहने वाले श्रोता नहीं । फिर भी, यह अन्तिम बात 
'संन्यासी' में कम मिलती है--यहाँ पाठक सीधे पात्रों के अन्तर्पट का साक्षात्कार प्राय: 
नहीं कर पाता क्योंकि लेखक अपने मनोमंथन की व्याख्या करता हुआ पाठक और 
पात्र के मध्य बना रहता है । 

चरित्र-प्रधान उपन्यास के अनुकूल संन्‍्यासी श्रात्मकथात्मक उपन्यास है। 
आख्याता स्वयं ही प्रमुख पात्र भी है, ग्रतएवं प्रामाणिकता से गहन श्रात्म-विश्लेषण में 
यह पद्धति सहायक रही है। भ्रात्मकथा की स्वाभाविकता-यथार्थता का पूरा ध्यान 
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रखा गया है। इस सम्बन्ध में पहली उल्लेखनीय बिशेषता है भ्राख्याता नंदकिशोर 
का मनोवश्लेषिक प्रणाली से परिचित होना। यदि बह इस क्षमता से सम्पन्न न होता, 
तो उसके द्वारा प्रणीत संन्यासी का मनोविश्लेषणात्मक स्वरूप अस्वाभाविक जान 
पड़ता; जसे, एक स्थान पर नंदकिशोर अनुभव करता है कि “मनुष्य की विचित्र 
मनोवृत्तियों के रहस्य का पार पाना असम्भव है। मनोवैज्ञानिकों के सिद्धान्त के 
अनुसार होना तो यह चाहिए कि मेरे भीतरी मन में जो चक्र चल रहा है उससे मेरा 
बाह्य मन अपरिचित रहे । पर मेरा यह हाल था कि मैं अपने मन के दोनों स्तरों के 
क्रियाचक्रों को स्पष्ट देख रहा था और दोनों की भावनाओं को परस्पर-विरोधी 
जानते हुए भी दोनों में से किसी की भी सच्चाई का अविश्वास करना नहीं चाहता 
था । इसके अतिरिक्त पाठकों में आत्म-कथा की प्रामाणिकता की प्रत्ययोत्पत्ति के 
लिए ग्रनेक प्रकार के अधोलिखित साभिप्राय कथनों से काम लिया गया है--- 

१. लेखक की-सी सर्वज्ञता के ग्रभाव में ग्राख्याता का अनभिज्ञता-सूचक 
कथन--“मिश्राणी जी (मैं सुभीते के लिए इसी नाम से प्रोफ़ेसर साहब की स्त्री का 
उल्लेख करूँगा, क्योंकि उनका नाम मुझे अब तक मालूम नही ) 

२. तात्कालिक अनभिन्नता-सूचक कथन -- अपने कुछ मित्रों तथा एक 
फेशनेबल महिला (जो, जैसाकि मुझे बाद को मालूम हुआ था, एक बारखनिता थी) 
के साथ एक सुसज्जित बजरे में जा रहे थे । 

३. पर-विश्लेषण में अपनी जानकारी को सीमा व्यक्त करने के लिए 
ग्रतिह्वयात्मक कथन -- उसको आँखें भर-भर भ्राती थीं, जायद उसे अपनी ग्रम्मा का 
ख्याल हो जाता था” 

- ४. अ्रनुमानवाची कथनों से अपनी भिज्ञता-सीमा को व्यक्त करना---“बहुत 
संभव है, प्रोफेसर साहब इन्हीं मियाँ के यहाँ से तमाखू खरीदते होंगे। 

५. स्मरण-दक्ति का सीमा-सूचक कथन---“मुझे इस समय ठीक स्मरण नहीं 
आता कि यह बात मैंने व्यंग्य के बतौर कही थी या साधारण रूप से ।” 

६. कालांतर के कारण यथातथ्य शब्दावली के उद्धरण देने में अक्षमता व्यक्त 
करना--“ पत्र मैंने ठीक इसी ढंग से लिखा हो, यह बात नहीं। पर आशय इसी 
प्रकार का था । 

७. तत्कालीन प्रभाव की ग्रभिव्यंजना में अपनी ग्रसमर्थता का प्रकाशन--- 
“यह भाव इस समय लिखते हुए कुछ भी भयंकर नहीं मालूम हो रहा है, और न मैं 
उसका वर्णन ही कर पा रहा हूँ | पर उस समय वह 
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८. मुक्तमोगी की अनुभूतिमयी निशचयात्मकता--“पर मुझे भ्रच्छी तरह 
याद है कि शान्ति के उस समय के मत्तोभाव के सम्बन्ध में मेरा यह अनुमान मुझे 
उस समय भी प्रत्यक्ष सत्य की तरह लगा था। उसके उस विदीर्ण क्रन्दन के 
मर्मोच्छवास की स्मृति अभी तक मेरे मस्तिष्क में एकदम ताजी बनी हुई है।”' 


९. नाल-“ाजगता-यूचक कथन '' ' “जिस समय की बात मैं लिख रहा हूँ, तब 
मिश्र जी के मकान में बिजली नहीं थी ।* 


१०, अपनी चिन्तन-सीमाओं में पाठकों को साथ लेकर चलना--“उन 
देवियों से मिलना क्या श्रावश्यक था ? शअ्रथवा क्‍या यह उचित था ? इसका विचार 
मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ता हूँ ।' 

११. अपनी निर्मम तटस्थता या वस्तुगत दृष्टिकोण का दावा करना---मैं 
अच्छी तरह जानता हूँ कि लोग मेरे स्वभाव के झौद्धत्य से परिचित होकर मुझे मन- 
ही-मन तिरस्क्ृत करेंगे। पर मैं न तो इस सम्बन्ध में कोई सफाई ही देना चाहता हूं 
झ्ौर न किसी के भ्रम का निराकरण--। मैं केवल अपनी वास्तविक प्रकृति सबके 
आगे यथारूप रख देना चाहता हूँ। इसके बाद--जाकी रही भावना जैसी'**।”* 


लेखक ने यथार्थता लाने के इतर साधनों का उपयोग भी किया है। वह प्राय: 
वस्तुओं, गली-मुहल्लों के नाम देता है । 

अब हम कथावस्तु के विकास-विन्यास को लेगे। आआात्मकथावक्ता तथा 
प्रमुख पात्र होने के कारण नंदकिशोर आश्वस्त कथा-केन्द्र रहा है और उसी की 
जीवन-गति के क्रम में समग्र कथानक का अनुबन्धन हुआ है। संस्यासी' का 
आरम्भ वर्णनात्मकः नहीं, नाठकीय है--कथानायक नंदकिशोर के जीवन-यापन 
के बाद की वर्तमानकालीन स्थिति से इसका आरम्भ हुआ है; जैसे-- “साल 
भर जेल की सजा भुगतकर शअ्भी लौटा हूँ---/” प्रारम्भिक दो प्रघटकों में उसकी 
वर्तमानकालीन करुण स्थिति के चित्रण से पाठकों की संवेदना-जगाने का प्रयास 
है । साथ ही उसके इस कथन--मैंने संन्‍्यासी का वेश घारण किया है, सन्देह नहीं । 
पर संन्यासी मैं न कभी था न हूँ” से पाठकों को उसकी रामकहानी के श्रति उत्सुक 
भी बना दिया गया है। तीसरे परिच्छेद की आरम्भिक पंक्ति--“आज एक-एक करके 
अपने जीवन की सभी पुरानी बाते याद आ रही हैं” से नंदकिशोर अपने जीवन की 
विगत-गाथा क्रमबद्ध रूप में आरम्भ कर देता है । उपन्यास के श्रन्त तक यही गाथा 
चलती है । उपन्यास का अच्त पुनः नंदकिशोर की वर्तमान अथवा प्रारम्भिक स्थिति 
से होता है और उपन्यास का आ्रादि-अन्त श्वृंखलित हो जाता है। 


अ्लकलप्नन+टराहमनछ समन, 
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कथानायक के चरित्र के विकासानुकूल इसमें सभी से सम्बद्ध एक ही कथा, 
आधिकारिक कथा, है जिसका विकास दो श्यृंगारिक त्रिकोणों के आधार पर हुश्ना है । 
इन दोनों का नायक एक ही है, किन्तु नायिका एवं प्रतितायक भिन्‍न-भिन्‍न हैं । पहले 
में नंदकिशो र, शान्ति और बलदेव हैं, दूसरे में नंदकिशोर, जयन्ती और कैलाश | यह 
उल्लेखनीय है कि ये त्रिकोण कथानायक नंदकिशोर के दृष्टिकोण से ही है-वही भ्रहंजन्य 
सन्‍्देह-वृत्ति के कारण गलतफ़्हमी का शिकार है--अ्रन्यथा पहला जिकोण तो नितांत 
अआमक है तथा दूसरा भी बहुत-कुछ ऐसा ही है।यों यह दोनों त्रिकोण परस्पर 
विच्छिन्न हैं--शान्ति का जयन्ती एवं केलाश से, और जयन्ती का शान्ति एवं बलदेव से, 
और इसी तरह बलदेव और कैलाश का एक-दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं । परिणाम श्रौर 
स्वरूप की दृष्टि से भी ये एक जैसे हैं--एक में नारी परित्यक्ता होकर जीवन में जलने 
के लिए छोड़ दी जाती है, दूसरे में भी वह जल मरती है और दोनों में यह परिणाम 
नायक के शअहंमत्व तथा शंकालु प्रकृति के कारण सामने आया है। वस्तुतः जैसा कि 
उल्लेख किया जा चुका है, यहाँ कथा की आवृत्ति-पद्धति का उपयोग हुआ है, जिससे 
लेखक अपने उद्देश्य को परिपुष्ट और उभार कर अचूक प्रभावपूर्ण बना सका है । इस 
प्रभावसिद्धि के अतिरिक्त यह उल्लेखनीय है कि इस आवृत्ति में भी एकरसता की शुष्कता 
नहीं क्योंकि यह तायक के शील विकास का अंग है। वस्तुतः ये दोनों त्रिकोण एक ही 
कथानायक के शीलोद्घाटन की दृष्टि से ही परस्पर सम्बद्ध हैं । पहले में नंद का अहं- 
सभे किसी की प्यार-वीणा पर मुग्ध है और विषैली फूफकार ही छोड़ता है किन्तु 
इसरे में वह सीधे डंक मारता है। उसका शान्ति से सम्बन्ध असामाजिक था, जयसच्ती 
से विधिवत मान्यता प्राप्त । दूसरे, शान्ति के सम्बन्धों की मनोभूमिका पर इस दूसरे 
त्रिकोण में पाठक नंद के सुधार की अपेक्षा कर सकता था किन्तु लेखक ने प्रदर्शित , 
किया है कि गहं-ग्रस्त व्यक्ति परिस्थिति-निरपेक्ष है और समाज के लिए अभिशाप ही 
सिद्ध हो सकता है । शांति के सम्बन्धों का उपयोग वह कुछ सीखने की बजाय जयंती 
पर वार करने के लिए करता है। पहले त्रिकोण में दोनों प्रेम के क्षेत्र में नए थे, 
किन्तु दूसरे में दोनों प्रेम कर चुके है; और विषमता यही है कि एक नारी तो ईर्ष्या- 
मुक्त रहकर अपने पति की पूर्व-प्रेमिका के प्रति श्रद्धा दिखा सकती हैं, किन्तु एक पुरुष 
अपनी पत्नी के पूर्व-प्रेम को किचित्‌ सहन नहीं कर सकता । इस वैषम्य में नायक का 
अहं और भी मूर्त हुआ है | इसके अतिरिक्त बलदेव और कलाश के एकांत भिन्‍न 
व्यक्तित्वों से भी इन दोनों त्रिकोणों में विविधता झा गई हँ--पहले में राजनीति और 
निर्धनता का वातावरण है और दूसरे में संगीत एवं नौका-विहार का । फिर भी, कथा- 
रोचकता तथा पाठक की उत्सुकता-सजगता का मुख्य कारण कथानक के क्रम-विन्यास 
में निहित है । उपन्यासारम्भ में लेखक स्वाभाविक रूप में नायक को 'मायाविनी' 
जयन्ती के सम्पर्क में ला उसकी रूप की विद्युत-ज्योति से उसे आंदोलित करता है।. 


दा प्रमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


तीन ही दिन के साहचर्य से जयन्ती उसकी (औौर पाठकों की) स्मृति का स्थाई 
अंग बन जाती है। ऐसी मनोभूमिका में लेखक उसे ओपन्यासिक रंगमंच से हटाकर 
शान्ति को लाता है। इस भूमिका के बिता नंद का श्ाच्ति से प्रेम सम्बन्ध 
प्रस्वाभाविक होता है | दूसरे, एक प्रसंग के प्रति कुछ उत्सुक बना लेखक दूसरा 
आरम्भ कर देता है। शान्ति को निराधिन अ्रवस्था में छोड़ लेखक नंद को पुनः 
जयन्ती के सम्पर्क में लाता है और इस तरह थ्ान्ति के प्रसंग में विरमृत जयन्ती की 
स्मृति फिर रंग लाती है। जयन्ती और कलाश के पूर्व-सम्बन्धों की रहस्य-कथा 
धीरे-धीरे खोली गई हैं। इसक। पूरा वृत तो जयन्ती के अन्तिम पत्र में मिलता है। 
जयन्ती के मरण के अनन्तर पुनः शान्ति और बलदेव की कथा को पुरा किया जाता 
है । इस तरह पाठकों की उत्सुकता का सातत्य बना रहा है । 

इस भुख्य कथानक के श्रन्तगंत कैलाश की विचित्र पू्वंकथा को सुनने तथा 
जीवन-गति' के सम्बन्ध में कुछ देखने का अवसर भी मिला है। इसी तरह बलदेव- 
परिवार के व्यक्तियों के करणा-मामिक जीवन का साक्षात्कार भी हुआ है। प्रसंग- 
वैविध्य की दृष्टि से इनका उल्लेख झ्रावश्यक था। मुख्य कथानक के अतिरिक्त, 
नन्‍्दकिशोर की जीवन-गति के सहजक्रम के साथ-साथ, प्रमुख पात्रों के (पूर्व जीवन के 
इतिहास (०४७० ॥80768) के रूप में कुछ अन्य कथा-प्रसंग भी आए हैं; ये हैं--- 

१. नन्दकिशोर के पूर्ववृत्त के अन्तर्गत उसकी ओर बालसंगिनी मनोरमा की 

कथा । 
२. नन्दकिशोर के पूव्॑बृत्त के अन्तर्गत उसके भेया-भाभी का प्रसंग । 
३. शांति के पू्ववृत्तान्तगत उसके भेया और कीतिकुमारी को कंरुण 
प्रेम-कथा । 

४, रमानाथ और विमला के भागने का किस्सा । 

५. मास्टर की पत्नी का दुर्खात श्रव्य-वृत्त । 

वस्तुत:, उपन्यास के मुख्य कथानक से इनका न तो कोई सीधा सम्बन्ध है श्ौर 
न ही कथानक को गति देने के लिए ये लाए गए हैं; श्रतएवं इन्हें प्रासंगिक कथाएँ 
भी नहीं कहा जा सकता । किस्तु एक तो इनमें से कुछ प्रसंग अपने-श्राप में मामिक 
हैं और उपन्यास के उद्देश्य--पुरुष की श्रहूं-बृत्ति, नारी-दुर्दशा तथा सामाजिक- 
विषमता--से सम्बन्बित; दूसरे, मूलतः: ये मुख्य पात्रों के प्रारमस्मिक एवं वंशज 
संस्कारों के स्पष्टीकरण, उनकी तात्क्षणिक मनोदज्ञाओ्रों के उद्घाटन, तथा उनके 
श्रन्तईन्दों को चरम रूप देने के लिए लाए गए हैं। भ्रतएव ये एक चरित्र-प्रधान 
कथादक के अनिवार्य श्रंग हैं-इनसे पात्रों की चरित्र-संगति बढ़ी है। इन प्रसंगों 


वतन हज जीवन नाक - -टलयननकलकबगन-4न किम ननिताधनाण डिध्लनकलक, 
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का कथानक में मनोवेज्ञानिक स्वाभाविकता से अनुबंधन हुआ है । उदाहरणतया, 
नन्‍्दकिशोर के बाल-जीवन और उसके अ्रभिभावकों की बात उपन्यास के आरम्भ में 
ही तिथिवार क्रम से नहीं लाई गई, प्रत्युत पहले जयंती के प्रसंग से पाठकों की 
उत्सुकता को उद्बुद्ध कर, अन्यत्र नन्दकिशोर के उन आन्दोलित या विक्षब्ध मानसिक 
क्षणों में इनको स्थाव दिया गया है, जब “असम्बद्ध संगतिहीन चलचित्रों की तरह 
नाना खण्ड विचार तथा काल्पनिक दृश्य विद्यत्‌ गति से उसके मानस-पट पर भलेक 
जाते और तत्काल विलीन” हो रहे थे। उन्हीं दृश्यों में उसकी स्मृति में एक-एक 
करके जागृत होने वाली बचपन की छवियों में मगोरमा की कहानी भी आती है । 
साथ ही उसकी काम-भावना के विकास की भूमिका तथा उसके प्रक्ृति-प्रेम के पैतृक 
संस्कार भी संकेतित हो जाते है। इसी तरह नन्‍द के पूववृत्त का कुछ भाग तब 
विन्यस्त हुआ है, जब बड़े भाई के पत्र से उसका आहनत-विक्षुब्ध मन रात को सोते- 
सोते अपने भाई-भाभी की कल्पनाओं में विनिमग्न हो जाता है।' शांति के 
आपन्यासिक रंगमंच पर अवतीर्ण होने के बहुत देर बाद, एक अनुकूल प्रसंग से स्फूर्त 
होकर, उसने अपने संस्मरणों या 'पू्व॑जीवन की मर्म गाथा के अन्तर्गत अपने भैयां 
एवं कीतिकुमारी की लोमहष॑क दुखांतकी सुनाई है। शांति के इस पूर्ब॑जीवनेतिहास 
से उसके संवेदनशील एवं सहन-शील व्यक्तित्व के संस्कारों का संयुक्त साक्षात्कार हो 
जाता है । इस तरह उपयु क्त तीनों प्रसंगों का सुविन्यास पात्रों के स्वयं-स्फूर्त क्षणों में 
स्वाभाविकता से हो सका है । रमाशंकर तथा विमला के किस्से को सुनकर नन्‍्दकिशोर 
अनुभव करता है कि मानों किसी ते उसके मर्म के घाव को निर्देयता के साथ उंगली 
से कुरेद दिया हो। विवाहिता विमला का रमाशंकर-जसे गुण्डे के साथ भाग जाने के 
ग्रालोक में वह शांति-बलदेव के सम्बन्धों पर और भी शंकित हो उठता है। इसके 
ग्रतिरिक्त इस कांड के प्रति उसकी उत्तेजित तथा शांति की संयत प्रत्तिक्रिया में दोनों 
की ग्रंथियाँ सामने भा जाती हैं ।' इसी प्रकार त्रिपाठी की बहू से मास्टर की पत्नी के 
जल-मरने की घटना को सुनकर जयंती को जो फिट ग्राता है,' वह उसके भीतर की 
यन्त्रणामयी स्थिति का उद्घाटन कर देता है। यह घटना उसके अपने जल मरने की 
घटना का मानों पूर्वाभास बनकर गआ आती है । 

सारांश में इन प्रसंगों का संन्‍्यासी के कथानक में कुशल एवं उपयोगी 
विन्यास हुआ है । इनसे पात्रों के चरित्राध्ययन, उद्देश्य की प्रणअएएत एवं कथा- 
रोचकता तीनों में लाभ हुआ है । 

संन्‍्यासी की कथावस्तु में बलदेव और शांति के चरित्र को लेकर कुछ 
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प्रस्वाभाविकता भी झा गई है । गाँधी जी की भक्ति से भरपूर शांति के एक ही भावक 
भाषण से गाँधी जी से घृणा करने वाले 'चरमपंथी' ताकिक नवयुवक बलदेव को जैसे 
श्रान्दोलित होते हुए दिखाया गया है, उसमें लेखक ने जल्दबा व्री से काम लिया है।' 
श्रागे भी, शांति की गॉँधीवादिता तथा भावुकता का श्रपेक्षित स्पष्टीकरण नहीं हो 
सका । दूसरे, बलदेव के उग्र तक श्रपेक्षाकृत श्रधिक प्रभावपुर्ण हो गए हैं | ब्रतएव 
बलदेव का शांति से प्रभावित होना जेंचता नहीं । इसीलिए शांति से प्रभावित बलदेव 
के ग्राधार पर जोशी जी ने जिस समच्वित विचारधारा का प्रतिपादत किया है वह 
भी अभीष्ट प्रभावपूर्ण नहीं हो सकी । 

शांति को जितने दूसरे पात्रों द्वारा प्रशंसित किया गया है, उतना उसके कृतित्व 
से व्यंजित नहीं हो सका । प्रारम्भ से ही नन्दकिशोर को आकर्षित करने में शांति 
एक चंचल लड़की के रूप में सामने भ्राती है। छुआछूत के सम्बन्ध में जैसे वह 
ननन्‍्दकिशोर पर व्यंग्य करती है, श्रार्यसमाज की विचारधारा पर जंसा दृढ़ मत व्यक्त 
करती है और नन्दकिशोर के मता करने पर भी जैसे समाज की उपेक्षा कर दरवाज़ा 
बन्द कर देती है, इनसे उसकी सबलता का आभास मिलता है। किन्तु उसकी 
दुर्बलता इस सबलता को हास्यास्पद बना देती है। वह अपनी साथिन कमला कुमारी 
की सामना कर सकने का केवल शाब्दिक दम्भ भरती है अन्यथा वह नौकरी छोड़कर 
श्रपनी अवस्था को दयनीय न बना लेती और अपनी विह्वल कातरता से ननन्‍्दकिशोर 
की भगा ले चलने पर बाध्य भी न करती । वह यक्न-तत्र दृढ़ता का परिचय देती. है, 
किस्तु केवल कथनों से, भ्राचरण-श्यवहार से नहीं, जो उसकी दुबंशता को सामने ला 
देते हैं। एक उदाहरण लीजिए । उसको श्रसहायावस्था में नन्दकिशोर कहता है कि 
बह रात-दिन इसी फिक्र में है कि शांति की समस्या किस प्रकार हल हो । तब शांति 
फलला उठती है, कहती है--'मेरी समस्या हल करने की कोई ज़रूरत नहीं ! 
समस्या ! मुझे कोई अनाथाश्रम की स्त्री समझ लिया है, जो दयावश् मेरे श्रन्न-वस्त्र 
के उपाय का प्रश्न आपके आगे उपस्थित हुआ है ? यह दया आपको ही मुबारक 
रहे ! मेरी समस्या थोड़े ही दिनों में अपने-प्राप हल हो जाएगी, फिर सब निश्चिन्त 
होकर रहें । यह कहकर वह मुंह ढाँप कर सिसक-सिसक कर रोने लगी ।--इतने 
तीखे कथन के पहइचात्‌ सिसक-सिसककर रोने का मतलब ? ननन्‍्दकिशोर ने नहीं, शांति 
ने नन्‍न्दकिशोर को भगाने पर मजबूर किया है। मेरा यह तात्परय नहीं कि नन्दकिशोंर 
का हाथ नहीं, पर शांति का कहीं अधिक है। भागे नन्‍्दकिशोर जब उससे यह पूछता 
है कि “तुम्हीं बताओ, कहाँ जाना चाहिए ?” तब शांति कहती है--'मेरे लिए तो 
ग्रब काल के घर भी ठौर नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ ! फिर भी भरतपुर में मेशा एक 
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भाई है, उसके पास जाने का विचार कर रही हूँ ।--- इस उत्तर में भीतरी विरोध 
स्पष्ट है । आगे जाकर स्पष्ट होता है कि शांति को अपने भाई का पता भी मालूम 
नहीं । इलाहाबाद के जीवन से भी शांति के सबल पक्ष का उद्घाटन नहीं हो सका । 
नन्‍्दकिशोर ज्ञांति से कोइ व्यावहारिक प्रेरणा नहीं पा सका । इतने दिन साथ रहते 
हुए भी दांति ने एक सुगृहिणी की तरह उसे किसी नौकरी ढूंढ़ने की प्रेरणा नहीं दी। 
ञ्रोर न ही उससे यह पूछा कि वह कितने रुपयों की व्यवस्था करके बनारस से चला 
है । अर्थ के निष्ठर प्रइन से नितांत अनभिज्ञ रहकर जब वह श्रपने प्रेमी की भेंट दी 
हुई साड़ियाँ तथा सोने का हार तक बलदेव की निर्धन बहन को दे डालती है, तब 
उसकी अपार करुणा के प्रति जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ गृहिणी के कतंव्यों से विरत 
एक अव्यावहारिक स्त्री के प्रति कुझलाहट भी । अन्त में वह जिस मार्ग का अवलंबन 
करती है, वह एक पुरुष की नीचता का सामना करने में समर्थ एक विद्रोहिणी नारी 
का प्रभाव नहीं डालता, पलायवादी नारी का प्रभाव डालता है | अपने बच्चे को 
त्यागने में उसकी निर्मम कठो रता अ्रनावश्यक भी है तथा उसके प्रारम्भिक कोमल- 
करुण संस्कारों के विपरीत भी । 


एक मनोवेज्ञानिक उपन्यास के पात्रों की सीमित संख्या की विशेषता 
संत्यासी' में भी है, क्योंकि यहाँ विस्तार की अपेक्षा गहराई--पात्रों के अ्रन्तर के 
उद्घाटन--पर आग्रह रहा है । 'संस्यासी एक पातन्र-प्रधान या नायक-प्रधान उपन्यास 
है, अतएव यहाँ प्रमुखतम पात्र नंदकिशोर ही है। शांति एवं जयंती भी प्रमुख पात्र हैं । 
इसके बाद बलदेव और कैलाश का स्थान है। इन पाँच पात्रों के ग्रतिरिक्त चौदह- 
पंद्रह पात्र और भी हैं किन्तु उतका आय: काम-चलाऊ महत्व ही है--ये पूरक पात्र हैं। 
बस्तुत: देश-काल के तत्व या बाह्य जगत्‌ की गतिविधि को जेैनेन्द्र जी से पर्याप्त 
प्रधिक महत्व देने के कारण यहाँ उनके ढाई-तीन पात्रों वाली बात नहीं। फिर भी 
एक मनोवेज्ञानिक उपन्यास का संख्या-संकोचन तो है ही । इन पूरक पात्रों में प्रमुख 
पात्रों के पारिवारिक सदस्य, नंदकिशोर के मित्र, शान्ति की सहयोगिनी, नंद, शांति 
तथा नंद, जयन्ती के सीमितकालिक 'घर' के पड़ोसी, तथा नंद की जीवन-गति के 
मार्ग में पड़ने वाले अन्य व्यक्ति--नौका-रिक्शा-टांगा-चालक, होटल-मैनेजर आदि 
“हैं । इन गौणतर पात्रों के चित्रण का कुछ महत्व प्रमुख पात्रों के चरित्र कें 
वेशिष्टय को सामने लाने में भी है; जैसे, नंदकिशोर का उसके मित्रों--उमापंतिं 
आर विश्वनाथ -से पार्थक्य सहज ही लक्षित किया जा सकता है। बलंदेव कीं 
बहन महेश्वरी जहाँ अ्रपने श्राप में एक विशिष्ट चरित्र है, वहाँ शान्ति के ग्रसीम 
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करुणोद्घाटन का साधन भी । इन पात्रों में से कुछ पात्र प्रसंगाव त्ति-पद्धति के अन्तर्गत 
उद्देश्य के सामान्यीकरण तथा प्रभाव-घनत्व में भी सहायक रहे हैं । 

जोशी जी ने अपने मनोवेज्ञानिक उद्देश्य के अनुकूल जटिल-प्रकृति वाले 
विशिष्ट-विचित्र व्यक्ति-पात्रों को लिया है। नंदकिशोर स्वयं को अ्रसाधारण' 
5प79०|७०७५ आदि कहता है श्रोौर जयंती को असाधारण स्त्री । शांति भी 
कोमलता-कठोरता के श्र॒वांतों को छती हुई विचित्र" बन गई है। वह अपने स्वभाव- 
वैचित्य को स्वयं स्वीकार करती है। बलदेव को बुद्धिवादिता तथा भावुकता, दैन्य 
और अभिमान' के चरम लक्षण विचित्र बना देते हैं। कैलाश को 'रहस्यवादी जीव' 
झऔर उसके जीवन-चक्र को रहस्यमय कहा गया है। ये विचित्र पात्र अपने अ्रसम्भावित 
किस्तु मनोविज्ञान-सम्मत विचित्र आाचरणों से रोचकता का श्राधार भी हैं । इनमें वे 
वर्गीय या सामान्य विशेषताएँ भी हैं, जिनके आधार पर सामाजिक समस्याश्रों का 
स्वरूप प्रस्तुत हो सका है और जो पाठकों के तादात्मीयकरण के लिए झनिवार्य 
कलागंत मांग हैं । उदाहरणतया, नंदकिशोर में (जयंती के अनुसार) सनातन पुरुष 
के सभी उच्च कोटि के दोष' वर्तमान हैं जिनमें सर्वप्रबल है श्रहदंभाव । इसी तरह 
कैलाश बहुत कुछ आजकल के शरीफ तिकड़मबाज़ों का प्रतिनिधि है । 

ये सभी पात्र गतिशील हैं। कैलाश का पूवव॑वृत देते हुए लिखा गया है-- 
“मनुष्य के स्वभाव में कभी-कभी ऐसा श्राकस्मिक परिवर्तन आ जाता है कि देखकर 
ग्राइचर्य होता है ।* फिर भी इनकी विकासशीलता समभाई जा सकती है । सूत्ररूप 
में इतके चारित्य विकास के निम्न प्रेंरक-तत्वों का उल्लेख किया जा सकता है--- 
(१) अहं (२) काम (३) वंशज संस्कार (४) 'संसर्ग” (५) बर्थ | मनो- 
वैज्ञानिक उपन्यासकार को अपने पात्रों के वेचित्य की संगति में कुछ व्याख्याओ्रों का 
आश्रय लेना ही पड़ता है किन्तु जोशी जी इस दृष्टि से आवश्यकता से अधिक सजग 
रहे हैं। नन्दकिशोर ही नहीं शांति” श्रौर जयन्ती को भी मनोवेज्ञानिक दृष्टि तथा 
विश्लेषण की क्षमता दे दी गई है। इस दृष्टि से मानों ये सभी पात्र लेखक के 
प्रतिनिधि हो उठते हैं और हमसे कुछ दूर भी । ये सभी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में 
बात करते हैं, जो अ्रस्वाभाविक्र है। पात्रों के चरित्राध्ययन की क्षमता तथा भनो- 
वेज्ञानिक दृष्टि का उपयोग खब हुआ है, भ्रतणब उपयु क्त प्रेरक तत्वों की व्यंजना ही 
नहीं हुई, उनका बार-बार कथन भी हुआ हैं। उदाहरणतया काम-तत्व की स्वीकृति 
शांति के इस कथन में मुखरित है---भैया के सदाचार पर मेरा पूर्ण विश्वास है।** 
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पर दो हृदयों के प्रकृतिगत श्राकषंण का निवारण करने की शक्ति इस विश्व में कहीं 
भी है, इस बात पर मैं कदांपि विश्वास नहीं कर सकती ।” जयस्ती में कैलाश से 
विवाह न कर पाने का दसित काम उसके हिस्टीरिया के फिद्स में सामने श्राता 
रहता है। बलदेव का चरित्र-विकास शांति के सम्पर्क से तथा इस मनोवैज्ञानिक तथ्य 
पर श्राधारित है कि “उत्कट घृणा उत्कट प्रेम का ही प्रतिरूप है।” ननन्‍्दकिशोर 
रामेश्वरी में उनन्‍्माद के गुप्त लक्षण देखता है, उसके भाई बलदेव में भी, अतएव 
उन्हें वंशगत' बताता है।' पात्रों के प्रारम्भिक संस्कारों का परिचय देने और उनसे 
उनके भावी भ्राचरण के अनुमान के लिए लेखक ने मनोविष्लेष्रकों की जिस पूर्वे- 
वृत्तात्मक प्रणाली (०६३९ !रं४09 770:000) का उपयोग किया है, उसकी चर्चा 
पहले की जा चुकी है। यह उल्लेखनीय है कि लेखक ने उनकी प्रामाणिकता-प्रतीति 
के लिए पात्रों को विशेष मनोदशा में लाना आवश्यक समभा है। शांति जब अपने 
जीवन का पूर्वतिहास सुनाती है, तो उसके हृदय का बाँध टूट” पड़ता है और वह 
अपने में खो जाती है, मानों एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। ननन्‍्दकिशोर भी 
जैसे किसी मनोविश्लेषक चिकित्सक की तरह उसके मन के वर्षों का बोभा हल्का 
करने के लिए उससे प्रश्न करता रहता है। 

अन्तरंग चित्रण की दृष्टि से नन्दकिशोर के मनोभावों के निरुहेश्य बहने के 
रूप में उसके मानस-प्रवाह (शास्त्रीय अर्थ में चेतना-प्रवाह नहीं) तथा तरंगायित 
परस्पर-विरोधी भावनाग्रों (भ्रन्तद्वन्द्रों) का परिचय तो स्थान-स्थान पर दिया गया 
है, परन्तु सबंत्र लेखक की अपनी व्याख्या के रूप में ।' ग्रतएव अन्तविवाद का स्वरूप 
प्रस्तुत नहीं हो पाता । 

पात्रों के ग्रचेतन के उद्घाटन के लिए लेखक ने एक स्थान पर मनोविहलेषकों 
की शब्द सह-स्मृति परीक्षा (०7०0 85502 707 (९50) का भी रूपांतरित उपयोग 
किया है । नन्‍्दकिशोर-जयन्ती के घर आने पर कैलाश वही राग गाता है, जिसे 
अपने विशेष मानसिक क्षणों--'अस्वाभाविक उल्लास”--में जयन्ती ने नन्‍्दकिशोर 
को सुनाया था। इस पर जयन्ती की फिट पड़ने की-सी दशा हो जाती है और एक 
मनोविश्लेषक परीक्षक के समान ननन्‍्दकिशोर पढ़ लेता है कि इस गाने के साथ 
जयन्ती के जीवन की कोई महत्वपूर्ण घटना सम्बन्धित है। इस बात का कथागत 
उपयोग भी हुआ है । नन्‍्दकिशोर का शंक्तित चित्त इस रहस्यमयी घटना को जानते 
के लिए व्याकुल बना रहता है और अन्‍न्यत्र जयन्ती एवं कलाश की आपसी बातचीत पर 
उसकी प्रतिक्रिया उग्र रूप में व्यक्त होती है । 
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नन्‍्दकिशोर की अ्रभुक्त वासनाओं तथा अचेतन के उद्घाटन के लिए स्वप्न- 
विश्लेषण की पद्धति का उपयोग भी हुआ है । एक दुःस्वप्न में जयन्ती और नंदकिशोर 
के श्रापसी सम्बन्धों की भावी कथा का पूर्वाीभास मिल जाता है । दूसरे स्वप्न से 
मन्दकिशोर के आर्थिक ग्रभाव तथा जांति-बलदेव के सम्बन्धों के प्रति शंका-भाव का 
अनावरण हुआ है । 

पात्रों को किचित्‌ बर्गंगत विशेषता देने के लिए उनके श्राकार-प्रकार तथा वेश- 
भूषा आदि के अत्यावद्यक कुछ ब्यौरे स्थान-स्थान पर मिल जाते हैं किन्तु इसमें लेखक 
की रुचि नहीं । नन्‍्दकिशोर वाजपेयी (ब्राह्मण) और उसके मित्रों के संस्कार उनके 
चंदन-चचित' मुख तथा धोती आदि से मिल जाते है। रमाशंकर की तथाकथित 
सभ्यता का परिचय मोटी हरी घारियों के एक झरूमीजनुमा कोट और उसी रंग के 
पायजामे (नाइट ड्रेस) से दी गई है, जो उसकी ग्रंथि के अनुकूल है।' कैलाश की 
वेशभूषा सूट-बूट-हैट' उसके व्यवसाय, कारनामों और सम्यता--एक 'फेशनेबुल' युवक 
के अनुकल है। उसके झील-विकास तथा तिकड़मबाजी के भ्नुकूल उसके परिवर्तित 
विभिन्न रूप उसकी बदलती आ्राक्नति-प्रकूति तथा पोशाक प्रादि से भी व्यंजित किए 
गए हैं, श्वृंगारिक धरातल पर विकसित कथानक में नारी पात्रों की रूप-छठा के 
चित्रण का स्थान रहा है और यह संन्‍्यासी' में भी है, किन्तु प्रायः लेखक रूपाकृति 
का साँगोपाँग चित्रण नहीं करता-- उसकी रुचि किन्‍्हीं श्रंगों तथा मुद्राओं को साकार 
करने पर रही है। श्र ये चित्रण भी एक ही स्थान पर नहीं स्थान-स्थान पर 
बिखरे मिलते हैं। वस्तुतः पात्रों के बहिरंग चित्रण में लेखक की मुख्य दृष्टि भ्रन्तर्व्यंजक 
ग्रनुभावों के प्रचुर चित्रण पर रही है। इन ग्रनुभावों में भी इसकी रुचि अ्रन्तरोद्घाटन 
में सर्वाधिक सहायक भ्रंगों--चेहरे शोर श्रांख--पर रही है। शंगारिक दृष्टि से कथा- 
नायक नारी पात्रों की मूक नयनानिव्यंजकता से विशेष झ्रांदोलित होता रहा है । 
जयन्ती के सम्बन्ध में वह कहता है--'मेरे सामने वह कुछ बोलती न थी, पर उसकी 
विस्मित और उत्सुक ग्रांखों की मौन वाणी मेरे मर्म को जो सन्देशा सुना रही थी, 
उसकी अ्वज्ञा करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं थी।" संन्यासी-जेसे मनोवैज्ञानिक 
उपन्यास के जटिल प्रकृति पात्रों के कथन भ्रामक सिद्ध हों तथा उनका महत्व श्राधा 
भी न रह जाए यदि वक्‍ता-श्रोता पात्रों के मुखांकित भावों तथा नेत्रों की मूक वाणी 
का साथ-साथ चित्रण न हो । पात्रों के 'अन्तर-रहस्यों के उद्घाटन के लिए कथा- 
नायक को उनकी 'भाव-भंगिमा' का बारीकी से छानबीन करने का श्राग्रह रहा है ।* 
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इस आधार पर उसने पात्रों के सम्बन्ध में अपनी कितनी ही धारणाएँ निश्चित की 
हैं और कितनी ही बार उसका कौतूहलोहीपन हुआ है । कैलाश और जयन्ती की 
कथा में इनका विशेष चित्रण हुआ है । एक स्थान पर कैलाश पर जयन्ती के कथन 
की प्रतिक्रिया का अ्रध्ययन कर वह लिखता है (--“बहू जी पूछती हैं” इन तीन शब्दों 
ने उसके चित्त पर जादू का-सा असर कर दिया। ऐसा मैं क्यों समका, इसका कारण 
मैं नहीं बता सकता । पर मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि उसके मुख के उस भाव- 
परिवर्तन का दूसरा कोई कारण हो नहीं सकता ।* 

पात्रों का चरित्र-चित्रण आख्याता नायक द्वारा भी हुआ है तथा पात्रों की 
पारस्परिक टीका-टिप्पणियों द्वारा भी प्रचुर मात्रा में । कहीं ये टिप्पणियाँ पात्रों के 
पीछे दी गई हैं, कहीं उनके सामने ही । शांति के चरित्र को लगभग संभी पात्रों ने 
प्रशस्तियाँ दी हैं। जयन्ती तो शांति के सम्पर्क में आए बिना ही मात्र नन्दकिशोर 
से उसके सम्बन्ध में सुनकर,उसकी प्रशंसा में बह जाती है।' वस्तुतः उसके चरित्र की 
गौरव-व्यंजना उसके कार्यों से उतनी नहीं हुई, जितनी दूसरे पात्रों की प्रश॑सोक्तियों 
से; प्रतएव यह बात कुछ खटकने वाली है। जयन्ती झर ननन्‍्दकिशोर एक-दूसरे पर 
आमने-सामने साफ-साफ आलोचना करते हैं। नन्‍्दकिशोर, जयन्ती से अपने सम्बन्ध 
में उसकी धारणा या सच्ची राय जानने को उत्कण्ठित ही नहीं, व्याकुल रहता 
है ।' और स्वाभिमानिनी (अहंकारिणी नहीं) जयन्ती अपना संकोच छोड़कर इसका 
संतुलित परन्तु कट उत्तर भी देती है। 

एक स्थान पर पात्रों के परिवेश से उनके स्वभाव का अध्ययन किया गया 
है | नन्दकिशोर जब पहले-पहल शांति के यहाँ जाता है, तो उसकी यह प्रतिक्रिया 
होती है---“बह एक साधारण कमरा था, जिसे देखकर. तत्काल यह अनुभव होने लगता 
कि यहाँ तकल्लुफ की कोई आवश्यकता नहीं है | 

'संन्यासी' में कथा-संयोजन तथा पात्रों के शील-प्रकाशन दोनों में कुछ पत्र-शैली 
का उपयोग भी हुआ है । नंदकिशोर की अनुपस्थिति में बलदेव और शान्ति में जो 
पारस्परिक पत्र-व्यवहार हुआ है, उसे नंदकिशोर की सन्देह-वृत्ति को मिटाने के प्रमाण- 
रूप में प्रस्तुत किया गया है। नंदकिशोर भ्रपती भाभी को इसलिए पत्र लिखता है 
क्योंकि वह भ्रपती निलेज्ज उद्धतता के लिए साक्षात्‌ क्षमा मांगने में संकोच करता 
है । शान्ति, नंदकिशोर के अहूं पर निर्मम प्रहार के हेतु उसे क्षमा माँगने का था 
सफाइयाँ पेश करने का अभ्रवसर नहीं देना चाहती, अ्रतएव नंदकिशोर से अकेले नहीं 
मिलती | अन्त में जब वह उससे चिर सम्बन्ध-विच्छेद का निश्चय कर लेती है, तो श्रपने 
इस विद्रोहपूर्ण प्राचरण को एक लम्बे पत्र में स्पष्ट कर जाती है। आत्महत्या से पूर्व 
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लिखे जयन्ती के पत्र में उसके और कैलाश से सम्बन्धों का पूव॑वृत्त ही नहीं मिलता, 
उसके श्रन्तद्वत्द्ध का मनोवैज्ञानिक परिचय भी मिलता है; जैसे---“उस दिन कैलाशनाथ 
जी से (पहले “कैलाश भैया” लिखा था, फिर भैया काट कर उसके स्थान पर 'नाथ 
जी' जोड़ दिया था) 

अब हम संवादों द्वारा पात्रों की चरेत्राभिव्यक्ति को देखें। संन्‍्यासी' में 
वर्णन-विश्तेषण की अपेक्षा वार्तालापनत्व बहुत कम है और प्रायः सामान्य । लघु 
संवाद भी हैं पर भाषाणों का बाहुलप है--प्रौर सभी प्रमुख पात्र भाषण देते हैं, जो 
अस्वाभाविक है। इस वहुलता के प्रति लेखक भी सजग है अतएवं अनेक स्थलों पर 
पात्रों के स्वभाव तथा मनःस्थिति का अभिधात्मक उल्लेख कर उसने उनको संगति 
देने का प्रयास किया है। शान्ति अपने भावक भाषाण के पदचात्‌ स्पष्ट करती है-- 
“मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा विचित्र है कि किप्री बात की प्रेरणा से मेरे हृदय का 
बांध जब एक बार टूट पड़ता है तो उसका वेग फिर रुकना नहीं चाहता | नंदकिशोर 
ने एक स्थान पर अपने लम्बे भाषण को लिक्चर', “लम्बी दास्तान और व्याख्यान 
ब्रघारना' कहकर व्यंग्य क्रिया है । इसका कारण यह है कि उसका श्र स्थान-स्थान 
पर विक्षूब्ध होकर तिश में आकर बोलता है। अन्यत्र वह अपने लम्बे-लम्त्रे बाद- 
विवादों के लिए तर्क देता है--“जिन लोगों को वहस का मर्ज है, वे जानते हैं कि 
उसकी मादकता किसी भी मादक द्रव्य से कम नहीं होती । पर जब यह मर्ज सभी 
पात्रों को हो, तो वह पात्रों का नहीं, उनके प्रणेता का हो जाता है। इससे पात्रों की 
श्रसामान्यता बढ़ जाती है श्लौर वे हमसे कुछ दूर हो जाते हैं । सर्वाधिक दीर्ष 
भाषणबाजी' बलदेव ने की है और इसके लिए उत्तरदायी है उसका जोशीला-उन्मादी 
व्यक्तित्व, जीवन के कट अनुभवों के निएछल प्रकाशन का उत्कट आग्रह तथा 
चरमपंथी दृष्टिकोण | नंदकिशोर ने उसके विपुल व्याख्यानों के स्पष्टीकरण में कहा 
है---“मुझे उसके संसर्ग से कई बार इस बात पर आराइचर्य हो चुका था कि घोर 
ग्रवसाद की मानसिक अवस्था से वह सहसा भाव के श्रावेग की चरम सीमा पर कैसे 
पहुंच जाता था। इन भाषणों--विशेष रूप से बलदेव के व्याख्यानों--में पर्याप्त 
प्रवाह, ओजस्विता तथा माभिकता है, फिर भी इनसे उपन्यास कुछ बोफमिल हो गया 
है। लम्बी-लम्बी व्याख्याओों की एकरसता इन लम्बे-लम्बे भाषणों से श्र बढ़ गई 
है। लघु संवाद ही युखद वेविध्य की सृष्टि कर सकते थे, जो समुचित अनुपात में नहीं 
थ्रा सके | जहाँ आए हैं, वहाँ कुछ राहुत मिलती है। कैलाश के प्रसंग में इनका 
चलतापन आकर्षक है । शराब के ने में वह अपने को सचाई और निद्वन्द्दता से 
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खोलता है । रमानाथ के कथन उसकी सम्यता' को व्यक्त करते हैं ।' कहीं-कहीं 
पात्रों की नोक-मोंक भी सुन्दर है ।' पात्रों की मनःस्थिति उनके कथनों की शैली से 
भी व्यंजित होती है।' गौण पात्रों के कथनों में भाषा सम्बन्धी स्थूल अन्तर भी 
लक्षित किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर यह तत्व अपेक्षाकृत दुर्बल है । जैनेन्द्रीय 
संवादों की मामिक व्यंज़नाएँ यहाँ स्वल्प हैं । 

'संन्यासी' की भाषा-शैली संस्कृत-गर्भित है। यद्यपि अंग्रेज़ी तथा अरबी- 
फारसी के शब्द भी बहिष्कृत नहीं हुए, फिर भी संस्कृत-निष्ठता भ्रधिक उभर कर 
सामने आई है और कहीं-कहीं तो यह आाक्रांत कर लेती है | इसमें भी बोभिल शब्द- 
चयन से भाषा में भारीपन झा गया है। विपुलाकांक्षा, पिगलालोक, तरंगाभिघात, 


से #०७ 


बाह्याभ्यन्तर, परमाथन्जिषी, ““+ £ 7८7 क्षीणालोकित, प्रायान्धकार, अस्तनोन्मुख- 
जसे शब्दों का बाहुल्‍य है। भाराक्रांत शैली का एक उद्गाहरण द्र॒ष्टव्य है--मानव- 
संसार के अविरल-प्रवाहित चिर-कोलाहलमय जीवन के शअन्तराल में अज्ञात रूप से 
छिपी हुई एक स्निग्ध-करुण क्षीण धारा भूतकाल की किसी अंधकार से फूटकर अपनी 
मामिक संजेदनशीलता के माधुये से मेरे प्राणों को परिपीड़ित और साथ ही पुलक- 
प्लावित कर रही थी। कहीं-कहीं बोल-चाल के शब्दों के स्‍थान पर सायास संस्कृत 
शब्दों के प्रयोग से बोभिल क्ृत्रिमता आ गई है; जैसे, स्तान-सन्ध्या समापन करके! ।' 

“--दोनों महिलाओं के पीछे दृष्टि निविष्ट किए था ।” 

“प्रायान्धकार सीढ़ियों के मायाचक्र से किसी प्रकार छुटकारा पाकर जब बाहर 
मुक्तलोक में, जनाकीर्ण लोकालय में ग्राया--। 

इस उपयु कत उद्धरण से ऐसा प्रतोत होता है कि जोशी जी के पात्र किसी 
प्राचीन काल में विचार रहे हैं । 

विभक्तियों को लुप्त करके तथा विशेषणों के व्यर्थ-विपुल प्रयोग से भी शैली 
बोभिल हो गई है; देखिए-- 

“वह सलाज, सविश्रम, सस्नेह मेरी ओर देखने लगी । 

“पैंने अपने जीवन में अनेक बार अनुभव किया है कि दिन और रात के 
संयोग का समय मनुष्य को तो अनन्त जीवन की उद्दाम तरंगों के अविरत आघात से 
आंदोलित करता है, मनोमोहिनी आशा की मुग्बा माया के नव-नव वेचित्र्यमय रूपों 
की भलकों से चित्त को एक चिर-पग्रेममय, चिर-सगीतमय लोक की पूर्व रंजना के 
चिदाभासों से श्राच्छादित कर देता है, या गहन मृत्यु के सी स्तब्ध जड़ता के यज- 
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पाषाण से सारे वातावरण को, समस्त आत्मा को अपने गुरु-गम्भीर भार से श्राक़ांत 
कर देता है ।”' जैनेन्द्र जी सरल बात को कुछ वक़ता से कहते हैं, तो जोशी जी कुछ 
दबदबे से । 

जोशी जी ने तंदकिशोर को संस्कृत का विद्यार्थी बताकर, उसकी आत्मकथा 
की तत्सम-बहलता को संगति देने का प्रयास किया है । 

दौली का भारीपन कैलाश के प्रसंगों में नहीं मिलता । उनमें उसके व्यक्तित्व 
तथा इृतित्व के अनुकूल अपेक्षताकृत हलकी-फुलकी शैली का प्रयोग हुआ है। 

हास्य-ध्यंग्यमयी शैली कम है, पर इसका श्रभाव भी नहीं । यह भारीपन से 
कुछ राहत देती है; यथा, ये उद्धरण उल्लेखनीय हैं--- 

“जैया सिर से पैर तक एकदम भ्रंग्रेजी ठाठ में रहते थे । अंगरेजी ऐसी भ्रच्छी 
बोलते थे कि हिन्दी गलत बोलने लगे थे। 

“ऐण्डरसन साहेब जब बीच-बीच में केलाश को सम्बोधित करते हुए मिस्टर 
डूब' कहता था तो मुझे हँसी ग्राती थी और मैं मन-ही-मन कहता था--मिस्टर डूबे 
या तुम डूबे कौन जानता है। 

“मेँ तो विश शताब्दी का नवाविष्कृत सोमरस चाय--पीकर, इक्कों श्रौर 
ताँगों की खड़ाखड़ाहट सुनकर--परम श्रद्धेय पण्डाजी के पास आकर बेठा हुआ्ना था ! 

प्रचलित मुहावरों का प्रयोग भी यहाँ हुझ्ना है किन्तु इसे शली की विशि८2.,, 
नहीं कहा जा सकता । 

जोशी जी की शैली मुख्यतः कवित्वमयी है | प्राकृतिक दृश्यों तथा मनोभावों 
के चित्रण में विशेष काव्यमयी दीप्ति है। “उदाहरण के लिए सत्रहवें परिच्छेद में 
गंगा-तट के चित्रण में हमें अपूर्व तन्मयता एवं प्रवाह की उपलब्धि होती है । ऐसे 
स्थलों पर जोशी जी की शैली स्वभावतः श्रोजपूर्ण, वेगवती और उदात्त हो जाती है । 
ग्रन्य स्थलों पर भी लगता है कि जोशी जी की सौन्दर्यानुभूति के पीछे एक विराद्‌ 
तत्व का भ्राभास है | इस ओज और विराटता में समास-संधिदुक्त शैली सहायक है 
किन्तु श्रत्यत्न यही शैली व्यर्थ में भारीपन ला देती है। 

जोशी जी की कवित्वमयी शैली में आ्रानुप्रासिकता पर विशेष दृष्टि है । 
ग्र्थालंकारों में स्पप्टता लाकर प्रभाव-बद्धन करने बाले अ्रलंकारों--उपमा, रूपक, 
उत्प्रेक्षा --का ही अधिक प्रयोग किया गया है। इनकी उपमाशों में विशिष्टता है। 
लेखक ने मनोवैज्ञानिक विषय के प्रनुकूल विज्ञान-सम्बन्धी नूतन उपमाओं तथा 
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उदाहरणों का उपयोग कर अपनी सार्थक प्रयोगशीलता का परिचय दिया है | कुछ 
उदाहरण द्रष्टव्य हैं-- 

. “जिस प्रकार रेडियम का अन्तर्गत प्रकाश उसके भीतर न समा सकने के 
कारण ज्योतिर्कणों को बाहर बिखेरता रहता है, उसी प्रकार शांति की शुभ समुज्ज्वल, 
सतेज पवित्रता उसके मुखमण्डल के प्रत्येक सूक््मतम चर्मछिद्र से अदृश्य किरणों के रूप 
में बरबस निर्मत हो रही थी .. 

२. “जब कभी वह अपनी स्वभावतः विस्मित दृष्टि की किरणों को किसी 
व्यक्ति की ओर केन्द्रित करती तो ऐसा जान पड़ता जैसे 'एक्‍्स-रे' की तरह उसके 
शरीर के बाह्यावरण को भेदकर उसके मर्म का श्रणु-अणु देखने लगी ।”' 

३. “दो समान-धाराएं जब एक बिन्दु पर आकर मिलती हैं, तो चुम्बक और 
बिजली के नियम के अनुसार वे एक-दूसरे को आ्राकषित न करके तिरस्कृत करती हैं, 
इसका सजीव प्रमाण मुझे मिल रहा है ।' 

विषय-वातावरण के अनुकूल ये उपमाएँ कहीं कोमल-कांत, कहीं कठोर-कुत्सित 
हो जाती हैं और भाव-तीब्र ता के ग्रनुसार इनकी संख्या भी घट-बढ़ जाती है। शांति 
के पू्व-जीवन की करूण कथा नंदकिशोर की मानसिक आँखों में ज्ञाद्‌ का ऐसा सुरमा 
लगा देती है कि उसका एक नया ही रूप प्रतिभासित होते लगता है; तब उसका 
अ्रपरूप झ्लंकारमयी श्रतिरंजित शैली में--प्राकृतिक क्षेत्र से चुनी हुई मंजुल उपमाश्रों 
की माला के रूप में--अ्रभिव्यक्ति पाता है--'शांति का यह नया रूप वर्षा के मेष 
की तरह स्निग्ध-गम्भीर और साथ ही शरदाकाश की तरह शुभ-समुज्ज्वल तथा पवित्र 
था, प्रभात-छवि की तरह स्वच्छ-सरल औझौर अश्वसिक्‍्त हास से तरल था, और 
सांध्यकश्षी की तरह समंगल वेदना से विह्वुल था।” अधोलिखित सोहेश्य वीभत्स 
वर्णन में उपमाश्रों की प्रकृति में जो अन्तर आ गया है, वह भी उल्लेखनीय है---उनके 
मुख पर ऐसी मुर्दनी छा गई कि मैं भय से चिल्लाकर रो उठी .. उनकी अ्ाँखें सूख कर 
पत्थर की तरह तीरस और निश्चल हो गई थी, मुख का चमड़ा चमगादड़ के चमड़े 
की भिल्‍ली की तरह दिखाई देता था .. ' 

कहीं-कहीं साधारण बात के लिए सामाजिक-ऐतिहासिक उपमाश्रों को लाकर 
एक अ्तिश्क्ति व्यापक प्रभाव की सृष्टि की गई है, यथा--- 

९. 'भिल्लियों की अ्विश्वांत भंकार किसी विधवा के चिर-जीवन व्यापी 
ग्धिरत विलाप की तरह कानों में गज रही थी | हृदय का श्रण-अणु एक विषाद के 
रस से भींग गया था । 
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२. “चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार उस शीघ्रता से नहीं हुआ होगा, जिस 
शीघ्रतासे चीनियों ने इस अनोखी (चाय की) बूटी की मादकता सारी दुनिया में 
फैला दी है। 

छायावादियों के प्रिय श्र॒लंकारों--मानवीकरण, विधशेषण-दिपयेत्र श्रादि--के 
कुशल प्रयोग से भी लेखक ने शैली को प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयास किया है। 

जोशी जी का भैली-स्तर सर्वत्र उन्नत नहीं रह पाया और स्थान-स्थान पर 
उनकी शैली विषय की गम्भीरता का सुचारु निर्वाह नहीं कर पाई। इस शैली- 
शिथिलता में कहीं उपभाएँ उत्तरदायी हैं, कहीं क्रियाओं की ध्वनि देने का अनर्गल- 
अनुचित मोह; यथा, गम्भीर विषादमय स्थलों में निम्न पंक्तियाँ प्रभाव को स्खलित 
कर देती हैं-- 

१. “भेया की इस बात से मेरी चिन्ता का जो तार बज रहा था, वह टूट 
गया औ' एक नया तार पिन्न-पिनन करने लगा । 

२. “उसके साथ ही मेरी उमड़ी हुई बेदना के उद्धेल प्रवाह का तार भी 
भन-भान-भनन के शब्द से टूट गया। 

३. (जयंती कमरे का दरवाज़ा बन्द कर भीतर श्ात्महत्या करने के लिए 
जल रही है। उस “होलनाक' प्रसंग में नंदकिशोर बाहर से दरवाज़ा तोड़ता है, तब 
लिखा है--) “पुराना लकड़ी का दरवाज़ा इस अ्रमानुधिक लात की चोट न सह सका 
और 'चरर-च्‌ करता हुआग्ना खुल गया। 

उक्त उदाहरणों के ध्वनि-चित्र प्रभाव को बढ़ाने की बजाय घटाते हैं । 

कहीं-कहीं अनुपयुक्त क्षद्र शब्दों से गम्भीरता में शैथिल्य आया है; देखिए--- 

“कुछ समय के लिए मैंने श्राँखें मीचकर उस स्मृति की निदारुण बेदना की 
भयंकरता को अन्तस्ल के गहन गह्नर के भीतर ढकेलकर ऊपर से ढकना लगाकर 
उसे बन्द कर दिया |” 

जोशी जी ने कुछ शब्दों--चिर, वच्च, विद्युत - के प्रति अनुचित मोह दिखाया 
है । उनके वाक्यों की जटिलता तथा श्रनाकर्षक गठन भी शैली के भारीपन के लिए 
उत्तरदायी है । 

शैली में चिन्त्य प्रयोग भी कम नही हैं; जैसे :--- 

१. आज भाभी जी के श्रागे मेरी भ्रोछी प्रकृति का पोल-प्रकाश हो गया! 

२. “उसका हृदय का चट्टान किस कठोर घातु से निर्मित है . .। (लिग- 
दोष ) 

१. पृ० १६९८ । २. जैसे चूहे श्रौर पटाखे की उपमा, क्रमहा: पृु० १०२ और २०३। 
३. पृू० २६२९। ४. पु० ३३१-१२। ५. पृू०४१०। ६. १० ३२६। 
७. पृ० ३४७ । ८. पृ० ३९१ । 





संन्यासी ३४१ 


३. “मेरा मन रह-रहकर इन शब्दों से मेरी छाली में और मेरे मस्तिष्क में 
मूंग दलने लगा ' ।? (मुहाब रा-दोष ) 

समग्रत:, संन्यासी की शैली का स्तर समान रूप से उन्नत नहीं । कहीं इसकी 
विशेषताएँ आकर्षित-प्रभावित करती हैं, और कहीं रुंभलाहट उत्पन्न करती हैं । 

श्रन्त में, संन्यासी मनोविश्लेषणात्मक चरित्र-प्रधान उपन्यास है । कथानायक 
के विश्वसनीय चरित्रांकन के श्राधार पर कथा-संयोजन एवं उद्देश्य-व्यंजना के समन्वित 
कोशल, तथा प्रसंगावृत्ति-पद्धति की एकोन्मुखी लक्ष्य-जागरूकता से संनन्‍्यासी पर्याप्त 
प्रभावी उपन्यास बन गया है । 


छुठा अध्याय 
बहिरंग चरित्र-प्रधान उपन्यास ! 
सामान्य विशेषताएँ 


इन उपन्यासों में अन्तरग चरित्र-प्रधान उपन्यासों की तरह चारित्रिक पक्ष की 
प्रधानता रहती है किन्तु उनकी तरह यहाँ पात्रों के अन्तद्व॑न्दों का नहीं बहिहंन्द्ों, 
उनके सामाजिक संघर्षों, का अपेक्षतया प्राधान्य रहता है। बाह्य सामाजिक प्रेरणाग्रों 
से इनके चरित्र का विकास अधिक होता है, आंतरिक प्रेरणाश्रों से कम । दूसरे, अन्तरंग 
उपन्यासों से इनमें सामाजिक वातावरण का चित्रण भ्रधिक रहता है। तीसरे, इनके 
द्वारा चारित्रिक रहस्यों का नहीं सामाजिक प्रवृत्तियों, वेयक्तिक विडम्बनाओं का 
नहीं सामाजिक विषमताशों की व्यंजना होती है, या उनका उद्घाटन । इसलिए इन 
पात्रों में व्यक्तिगत »*प्य' शों की अपेक्षा वर्गगत विद्येषताएँ बढ़ जाती हैं झौर ये 
ग्रवेक्षयया श्रधिक सरल पात्र होते हैं। इनमें अ्रन्तरंग चरित्र-प्रधान उपन्‍न्यासों की 
प्रसाधारणता कम होती है, फिर भी, सामान्‍य वर्गीय पात्रों से श्रधिक अभ्रसाधारणता 
होती है । सामाजिक उद्देश्य के कारण इनमें व्यंग्य का पुट रहता है ओर चारित्रिक 
प्रमुखता के कारण तटस्थता । इसलिए समाज की झ्रालोचना करने वाले उद्देश्यवादियों 
की तरह इनका व्यंग्य श्राक्रोशपूर्ण या तीखा नहीं होता । 

उद्देश्य की भी व्यंजना होती है, खुली अभिव्यक्ति नहीं। उद्देश्य-प्रधान 
रचनाओं से इनका यही श्रन्तर है। स्पष्ट ही इस व्यंजना का आधार प्रधान-पात्रों का 
व्यक्तित्व होता है । और यह व्यक्तित्व पृष्ठभूमि में नहीं, उजागर रहता है। उपन्यास 
का आ्राकर्षण, प्रयोजन एवं संगठन, इसी पर निर्भर करता है। 


यहाँ हमने चार उपन्यास लिए हैं--त्यागपत्र, गिरती दीवारें, ब्रिल्लेसुर, 
बकरिहा, सेठ बॉकेमल - जो केवल चरित्र-प्रधानता की दृष्टि से एक हैं अन्यथा उद्देश्य 
एवं शिल्प में परस्पर एकांत भिन्न हैं। त्यागपत्र. का धरातल सामाजिक के साथ 
दार्शनिक भी है और इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक तत्व भी हैं । यह श्रन्य तीनों उपन्यासों 
से अधिक संवेदक है । इसमें अन्य तीनों की तरह व्यंग्यात्मता नहीं, कणा मारमिकता 
है । इसके अ्रतिरिक्त यह प्रत्यक्ष सामाजिक चित्रण की कमी में भी सामाजिक तथा 
दार्गनिक समस्याञ्रों की व्यंजना का उदाहरण प्रस्तुत करता है। 'गिरती दीवारें' 


में मध्यवर्गीय विडम्बनापूर्ण जीवन का परिपूर्ण तठस्थ चित्रण है। इसमें परिपादर्व का 
बित्रण चारों उपन्यासों से श्रधिक सृक्ष्म एवं व्यापक है। इन तीनों में से इसमें नायक 
का सर्वाधिक यथार्थ चरित्रांकन है | बिल्लेसुर बकरिहा' में कुछ झ्रॉचलिक उपकरण हैं - 
झौर यह ग्राम-जीवन के यथार्थ को व्यंजित करता है। यह रेखाचित्रात्मक है । 
“गिरती दीवारें की तटस्थ व्यंग्यामत्कता यहाँ भी है, किन्तु परिहास के साथ; दूसरे, 
“गिरती दीवारें' के चेतन के विपरीत यहाँ नायक को जीवंत संघर्ष में सफलता मिलती 
है। सेठ बकिमल' हास्य-उपन्यास है और चारों उपब्यासों से अधिक रंजक एवं 
आकर्षक | सेठ बकिमल' का व्यक्तित्व स्त्रयं पर व्यंग्य भी है। चारों उपस्यासों ने 
ग्रल्पाधिक चार स्मरणीय पात्र दिए हैं, जो एक-दूसरे से एकांत भिन्न है। 


त्यागपतन्र 


जनेन्द्र कुमार के तीसरे उपन्यास त्यागपत्र' का प्रकाशन १६३७ में हुआ । 
यह पहले दोनों उपन्यासों से ही नहीं, लेखक के सभी उपन्यासों से अल्पकाय है। 
इसका शिल्प भी दूसरों से प्रथकू श्रौर विशिष्ट है । 
त्यागपत्र' में एक नारी की जीवन-कथा हैं। यह एकपात्री--नायिका-प्रथान 
--उपन्यास है । इसकी इस चरित्र-प्रधानता के सम्बन्ध में श्रालोचकों में मतेक्य है । 
यों त्यागपत्र' के सामाजिक तथा दाशनिक आद्यय भी पर्याप्त मुखर हैं, किन्तु इनका 
व्जयंनाधार, उपन्यास का मेरुदण्ड, जीवन की पंकिलता में भी मृणाल बनी रहने 
वाली असाधारण पात्नी का कारुण्य है। मृगाल की दयनीयता में उसके “अन्तस्‌ की 
प्रेरणा की अपेक्षा सामाजिक विवशता है” तथा उसका मनोविश्लेषणात्मक चरित्राध्ययन 
भी नहीं किया गया, अतएवं त्यागयत्र को बहिरंग चरित्र-प्रधान उपन्यासों में रखना 
उचित होगा | 
इस उपन्यास का वातावरण विधेय (दर्शन) तथा विधान दोनों रूपों में 
वेदनामय है । यहाँ वेदना का दर्शन भी है, द्रवित करने वाली वेदना भी । “जो शास्त्र 
से नहीं मिलता, वह ज्ञान ग्ात्मव्यथा में से मिल जाता है । यह त्यागपत्र' का सुरू्य 
१. व्यागपत्र , पृ० ८० । 
२. (क) डॉ नगेन्द्र : “त्यागपत्र श्रौर नौरी , “विचार और ग्रनुभूति , पृ० १३७ । 
“त्यागपत्र एकमात्र मृणाल की व्यक्तिगत कहानी है । 
(ख) डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल : आलोचना संझ्या १३, पृ० १४५८-५९ । 
(ग) रघुनाथसरन भालानी : “जैनेन्द्र और उनके उपन्यास पृ० ११६। 
(घ) डॉ०शिवनारायण श्रीवास्तव : “हिन्दी उपन्यास , पृ० २२४ । 
३. बाबू गुलाबराय: “काव्य के रूप, पृ० १६३ । ४. पु० ६० । 


२५४४ अंधन॑च्ए।ए उपतच्याक्त का ।राएपाजा।न 


विचार-सूत्र है और कथा-नायिका मृणाल का जीवन-विकास इसका मूर्त प्रमाण । ज्यों- 
ज्यों मृणाल जीवन-मार्ग में चलती गई है ब्‌ द-ब्‌ द दर्द इकट्ठा उसके भीतर भरता, 
गया है, प्रौर लेखक के अनुसार “वही सार है । वही जमा हुआ दर्द मानव की मानस 
-मणी है। उसके प्रकाश में मानव का गतिपथ उज्ज्वल होगा । नहीं तो चारों ओर 
गहन वन है, किसी शोर मार्ग सूभता नहीं और मानव अपनी क्षुधा-तृषा, रागद्वेष, 
मान-मोह में भठकता है | तदनुकूल मृणाल भी व्यक्तिगत तथा सामाजिक विषमताश्रों 
से जनित वेदना को स्वीकार कर अपना परिष्कार करती गई है । आअ्रात्मपीड़ा की 
साधना से वह अपने अहमत्व को गला, घुल्ा और भ्रत्त में सब के अभ्यन्तर में 
परमात्मा की प्रतीति करते हुए समष्टिगत एकता के धरातल पर गअपना शीलोत्कर्ष 
कर सकी है । उपन्यास का दूसरा पात्र मृणाल का भतीजा पी० दयाल भी, उसकी 
मृत्यु के प्रभाव में जीते-जजी उसके काम न आ सकने की ग्लानि की अनुभूति से ग्रपनी 
क्षुद्रताओं की व्यावसायिक बुद्धि से ऊपर उठता है और हृदयहीनता से कमाई अपनी 
जजी से त्यागपत्र दे देता है । इस तरह उपन्यास का नामकरण भी प्रमुख पात्र के 
प्रभाव-परिणाम की सूचक उस घटना से हुआ है जिससे यह ध्वनित होता है । उपन्यास 
के उद्देश्य की मूल व्यंजना प्रमुख पात्रों की (उपयुक्त) जीवन-सिद्धि में है । 

इस वेदना-दर्शन के मार्भिक प्रतिपादन के लिए उपन्यास के शिल्प को विशिष्ट 
विधान दिया गया है | विश्लेषण की दृष्टि से, इसके दो पक्ष हो गए हैं--प्राश्नय तथा 
गआलम्बन । यहाँ आश्रय पी० दयाल है तथा आलम्बन मृणाल । इस उपन्यास में 
प्रधान झ्ालम्बन है और अप्रधान भ्राश्वय । इस आलम्बन की लगभग सम्पूर्ण जीवन- 
कथा ऐसे प्रस्तुत की गई है कि उसके जीवन के एक-एक तथ्य, एक-एक संकेत तथा 
एक-एक घटना या घटनाभास से वेदना धीरे-धीरे बढ़ती गई है और प्रन्त में सीमा 
का अतिक्रमण कर गई है। आश्रय भी इसी अनुपात में, प्रायः प्रच्छनत रूप से, 
प्रभावित होता गया है। झौर श्रन्त में इस चरम प्रभाव की परिचायक बनकर उसके 
जजी से त्यागपत्र देने की घटना आई है । डॉ० नगेन्द्र ने श्रपते ढंग से इसकी सुन्दर 
व्याख्या की है-- जैनेनद्र अपनी होली के प्रति जागरूक हैं : प्रभाव को तीत्र करने के 
लिए उन्होंने सचेत होकर कोशिश की है । उन्होंने इसीलिए संवेदना के मापक-रूप में 
सर पी० दयाल की सृष्टि की है। वे प्रभाव को तीज करते जाते हैं श्रौर पारा धीरे- 
धीरे ऊपर चढ़ता जाता है । अन्त में मृणाल की मृत्यु पर, जैसे ताप के सीमा पार 
कर जाने से यन्त्र टूट जाता है, सर एम० दयाल (पी० दयाल ? ) जजी से प्रसतीफा 
देते हैं। यह उपन्यास शिल्पी का अ्रदुभुत कौशल है ।” लेखक ने मृणाल की कथा 
मानों बेदना-वद्गनन के लिए ही कही थी, अ्रतएव गश्राख्याता पी० दयाल कथा का 
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उपसंहार करते हुए कहता है-- “मैं (कथा) समाप्त करना चाहता हूँ । व्यथा क्‍यों 
बढ़ाऊँ ?” मृणाल के जीवन में व्यथा को जैसे क्रमशः घनीभूत किया गया है, उसके 
स्पष्टीकरण में ग्रधोलिखित क्रारण-तथ्य दिए जा सकते हैं :-- 

१. मृणाल बचपन में ही माता-पिता के स्तेह से वंचित हो गई ।' 

२. मृणाल की स्वच्छन्द प्रकृति में बाधक कठोर भावज के “अनुशासन की 
कड़ाई | ह 


३. भावज से निर्मम बेंत-लगने की घटना । 
४. मृणाल का शीला के भाई से ग्रसफल प्रेम । 
५. अनमेल विवाह--एक बड़ी आयु वाले दुह्जू से युवती मृणाल का विवाह । 
६. पति के निष्ठुर व्यवहार--बेंत खाना आदि---से तंग झाकर घर वापस 
लौटना । 


७, अपने मैके में ही बने रहने का दृढ़ प्रयत्न किन्तु भाई द्वारा विरोध के 
फलस्वरूप मजबूरन ससुराल लौटना । आगे के लिए भी घर के दरवाजे बन्द । 

८. रोगी अवस्था बनी रहने से मृत-पुत्री का जन्म । 

९. पति के प्रति निरछल व्यवहार का कुपरिणाम और परित्यक्ता की स्थिति 
में कष्ट भेलना । 

१०. रूप-लुब्ध दूसरे पति के द्वारा भी मार-पीट और उसका त्याग । इस पति 
के पहले परिवार के लिए आत्मपीड़न की भावना से प्रेरित होकर जानकर अनुकूल 
परिस्थितियाँ पेदा कर, उसे अपने परित्यक्त करने के लिए विवश करना । 

११. दूसरी बच्ची का कुछ भूख और कुछ रोग से मर जाना । 

१२. नौकरी कर आत्मनिरभंर बनने के प्रयत्न में समाज की बाधा । 

१३. अ्रन्त में मृणाल का घुल-घुलकर मरना । 

इस वेदना के प्रभाव को व्यापक एवं तीज़ करने के लिए लेखक ने विशेष 
साधन-कोशलों का उपयोग किया है। यहाँ वेदना-व्यापकता उद्देश्य की व्यापकता पर 
ग्राधृत है । इसके लिए व्यक्ति-पात्र मृणाल को समाज के सामान्यीकृत धरातल पर 
विकसित करने का प्रयास किया गया है। इससे उपन्यास में सामाजिकता का 
समावेश भी हो सका है श्रौर मृणाल का व्यक्ति-बचिश्य कुछ सीमा तक सामान्य 
नारी और बाद में दुखी मानवता का प्रतिनिधित्व भी कर सका है । स्वेच्छित विवाह 
न कर सकने की परतन्त्रता, प्रभिशप्त भ्रममेल विवाह, बुरे पति के विरोध में अपने 
भाई के घर पर ही न रह सकने की पराधीनता आदि केवल मृणाल की समस्याये 
ही नहीं कही जा सकती, ये समस्त कन्या जाति" की समस्याएँ है-इनका सम्बन्ध नारी- 
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मात्र की सामाजिक स्थिति से है। नन्दिनी के विवाह के दृष्परिणाम से भी नारी की 
दुरावस्था संकेतित हैं । पी० दयाल भी मृणाल के पीडन क़े सम्बन्ध में विचार करता 
हुआ चिन्तन करता है कि ईहवर की लीला के तीचे “चारों ओर से” युनाई देता यह 
“झ्रा्तनाद” कैसा है । उसे प्रतीत होता है कि “सब गड़बड्च ही गड़बड़ है। सृष्टि 
गलत है । समाज गलत है। पी० दयाल जब कोयले वाले से मृणाल को उबारने के 
लिए, निम्नवर्गीय लोगों के निवास-स्थान, शहर की तंग गंदी गली में जाता है तो वह 
दुर्दशा का सामान्यीकरण करते हुए कहती है “झभी तो इसी जगह हूं, इस कोठरी में 
मैं न रहेंगी, कोई भर रहेगा | ये कोठरियाँ तो श्राबाद ही रहेंगी, इनमें रहने लायक 
आ्रादमी बहुत हैं । ग्रन्ततः मुणाल को निम्नवर्गीय जनता की प्रतिनिष्रि बना दिया 
गया है श्र वह वहाँ रहती है जहाँ “नगर की सड़ाँध रहती है।” नगर की इस 
दुखी मानवता का साथ देने के लिए ही वह दृढ़-प्रतिज्ञ हों जाती है। वह पी० दयाल 
से रूपया भी इन्हीं के उपयोग के लिए माँगती है; कहती है---'“ खब कमा भ्रौर 
कमा कर सब इस गड़ढे में ला पटका कर ।'*'रुपये के जोर से यह नरककुण्ड 
स्वर्ग बन सकता है, ऐसा तो मैं नहीं जानती । फिर भी रुपया कुछ न कुछ काम आा 
सकता है ।' इस तरह व्यक्ति के साथ सामाजिकता के सहज समावेश, तथा 
सामाजिकता-नूचक लघु-घटनाओरं के उत्तरोत्तर महत्तर होते जाने वाले कुशल बंधत्व 
से त्यागपत्र' की कुछ प्रभाव-व्यापकता तथा विशेषतया प्रभाव-तीन्ता में वृद्धि 
हुई है । 

लेखक ने प्रभाव-तीत्नता के लिए कुछ अन्य कुचल साधनों का उपयोग भी 
किया है; ये अ्रधोलिखित हैं :-- 

१. मृणाल की चारित्रिक विषमता- मृणाल को पहले निद्व॑न्द् तटखट बालिका 
के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिससे श्रागे उसकी विवश वेदना ओर भी विपम हो 
गई है । 

२. मृणाल की झ्रात्मपीड़नमयी करुणा--यहाँ मृणाल और पी० दयाल के 
जीवन में वेदना जीवन का दर्शन बनकर संवेदना या करुणा बन गई है, को 
नहीं; क्योंकि लेखक का लक्ष्य अ्रहिसात्मक (प्रेममूलक ) निर्माण है, हिंसात्मक 
बविताश नहीं । प्रगतिबादी उपन्यासों के जोश और क्रोध में लेखक बा विश्वास नहीं; 
उसका दृष्टिकोण है-- “लेकिन व्यर्थ बानें मैं क्यों करूँ; इससे क्या फायदा है ? ऐसे 
मन का दर्द हल्का तो होगा । पर- हल्का होकर वह दर्द संह्य प्रधिक बन जाता हो, 
इस भाँति प्रेरक तो वह गअ्रवध्य ही कम हो जाता है । मृणाल को चरित्र जैसे 
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ग्रधोलिखित कथनों को प्रमाणित कर रहा है-“* पर जो जगत्‌ की कठोरता का बो 
इच्छापूर्वक अपने ऊपर उठाकर चुपचाप चले चलते हैं और फिर समय श्राने पर इस 
धरती माता से लगकर उसी भाँति चुपचाप सो जाते हैं; मैं उनको प्रणाम करता हूँ । 
मैं उनको ग्रभागा भी कह लू गा, पापी भी कह लूंगा-लेकिन मैं उनको प्रणाम करता 
हूँ ।/ इसलिए जब निरपेक्ष-निदहंन्ध भाव से मृणाल पीडा को सहन करती है तो पी० 
दयाल का 'क्लेश' बढ़ता है । 

३. त्यागपत्र' का दुखान्तकी होना शौर उसकी सफलता के लिए वेदनाधार 
मृणाल का शीलोत्कर्ष करना । इस सम्बन्ध में स्वर्गीय नन्‍्ददुलारे वाजपेयी लिखते हैं--- 
“मृणाल को बिना वास्तविक चारित्रिक गरिमा दिखाए उसके प्रति हमारी 
संवेदना आक्ृष्ट करना कहाँ तक स्वस्थ साहित्यिक उद्देश्य कहा जा सकता है ?” 
हमारे विचार में लेखक ने उसे चारित्रिक गरिमा देने का प्रयास किया है और इसके 
लिए उसने संवेदनामापक पी० दयाल की प्रशस्तियों के अतिरिक्त यत्र-तत्र अ्रन्य लोगों 
प्र उसके सुप्रभाव को भी संकेतित किया है। कोयले वाले के साथ मृणाल जिस स्थान 
पर रहती थी, वहाँ के निवासी, उसके चले जाने के बाद, कहते हैं--“बड़ी भली 
औरत थी । दुख दरद में ढारस बंधाती थी, बच्चों को घर बेठकर पढ़ाया करती थी 
और सबके छोटे-मोटे काम को तैयार रहती थी । यही सेवाकार्य वह समाज की 
जूठन'-समान लोगों का करती है क्योंकि अपने साधनोत्कर्ष में उसके लिए यह 
प्रतीति कठिन नहीं रह गई कि “सबके श्रभ्यन्तर में परमात्मा है।' सेवा-कार्य के 
कारण ही इन निम्नवर्गीयों की सहानुभूति भी उसे प्राप्त है। इनसे भ्रलग रहकर वह 
श्रपने उद्धार के लिए सोचना अक्वतज्ञता समभती है।' लेखक ने मृणाल के शभ्रागे की 
सेवा-वुत्ति को उसके सांसकारिक स्वभाव से चारित्रिक संगति भी दी है--विद्यार्थी- 
जीवन में भ्रन्य लड़कियों के लिये मास्टर जी से स्वयं बेंत खाकर उसने आत्मपीड़न- 
मय परोपकार का परिचय दिया | वह “मज्जा तक सच्चे--बाहर-भीतर एक-- 
होने, या निशछल समपंण के प्रयास में अपने अनमेल पति को अ्रपनी पूर्व-प्रेम-कहानी 
भी बता देती है। कोयलेवाले के परिवार की रक्षा-निमित्त, वह उससे परित्यक्त होने 
के लिए स्वयं ही अपने अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करती है । जिस धर में उसने बच्चों 
को पढ़ाने के लिए नौकरी की, उन्होंने भी उसकी प्रशंसा में कहा--भलीः औरत 
है“ 'अ्रच्छा बोलती बतलाती है श्रौर संतोषन भी है। तथा “दो महीने से- लगी है 
लेकिन हमें तो उसका बहुत सहारा हो गया है | भ्रन्त में, समाज की मंगलाकांक्षात में 
टुटने बाली इस नारी की निम्न उंक्ति पर्याप्त होगी--“प्रमोद, मैं सहायता की - भूखी 
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नहीं हूँ क्या ? तुझसे ही बह सहायता न लू गी तो किससे लू गी । लेकिन सहायता का 
हाथ देकर कया मुभे यहाँ से उठाकर ऊंचे वर्ग में जा बिठाने की इच्छा है ? तो भाई 
मुझे माफ कर दो । वैसी मेरी. अभिलाषा नहीं है । सहायता मुझे इसलिए चाहिए कि 
मेरा मन पक्का होता रहे कि कोई मुझे कुचले, तो भी मैं कुचबली न जाऊँ, और 
इतनी जीवित रहें कि उसके पाप के बोफ को भी ले लू और सबके लिए क्षमा की 
प्रार्थना कहूँ |” 

४. वैदनामूलक दाशनिक उद्गारों से प्रभाव को गम्भीर बनाया गया है । 
मुख्यतः दो-तीन विशेष स्थलों पर प्राए दर्शन-खण्ड तथा यत्र-तत्र आई दार्शनिक 
उक्तियाँ बाह्यारोपित नहीं लगतीं क्योंकि ये पात्रों की आत्म-व्यथा के बढ़ने पर 
चितन के अनुकल स्थिति में भ्राई हैं, और लेखक का मत है-“जो शास्त्र से नहीं मिलता 
वह ज्ञान आ्ात्मव्यथा में से मिल जाता हुँ । ऐसा प्रतीत होता है कि इन दाशनिक 
उक्तियों में पात्रों के ग्रानुभूतिक विचार हैं, ग्रंथाजित ज्ञान नहीं । दूसरे ये दर्शन- 
खण्ड कथा में उपयुक्त स्थलों पर आए हैं | कथा में विशेष उत्थल-पुत्थल के बाद--- 
मानों उसका लेखा-जोखा लेने के लिए--यह मनोमंथनमय विश्वाम-स्थल हैं । 
आख्याता लिखता है--“ श्रव साँस लूगा बहुत कह चुका | मेरा मन दर्द से भरा 
हुआ है । 

५. लेखक ने वेदना का कथन नहीं, आनुभाविक चित्रण किया है। वह पात्र 
की मानसिक स्थिति अनुभावों से ही व्यंजित कर प्रभाव को बढ़ा देता है। एक प्रसंग 
लीजिए । मृणाल अपने पति के दुव्यंवहार से तंग आकर मैके से जाना नहीं चाहती । 
इस सम्बन्ध में वह अ्रपने बड़े भाई--प्रमोद के पिता --से घोर आग्रह करती है। 
भाई बहिन की स्थिति से दुखी भी है किन्तु लड़की पराई होती है! की धारणा से न 
तो उसे घर पर ही बिठा सकता है, न दूसरा कोई मार्ग ही बता सकता है। तब कमरे 
के बाहर बैठा प्रमोद अपने पिता की स्थिति का अनुभव इस प्रकार करता है--“इसके 
बाद मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया । पिताजी के फर्श पर जोर-जोर से चलने की झ्रावाज़ 
मुझे अवश्य आई, एक दो बार खाँसी की भी आवाज़ आई, मानों कुछ बार-बार गले 
में भर आता हो । दो-तीन-चार-पाँच मिनट मैं प्रतीक्षा में रहा । पिताजी के तेज 
कदमों की धमक, खाँसी श्रौर कभी जोर से उठता हुआ उनका उच्छवास ही मुझे 
सुनाई दिया ।''*”* मृणाल को घर से विदा करते समय के दृश्य में लेखक ने प्रच्छत्त 
व्यंग्य से वेदना को बढ़ा दिया है; देखिए--माँ ने गदगद्‌ कण्ठ से भाँति-भाँति के 
आशीरवंचन कहे । बुधा मस्तक भकुकाकर मानों सब भेलती रहीं। पतिपन्नता रहने 
पूत्तों फलने, बड़भागिन होने आ्रादि के भ्राशीर्वाद उन्होंने ऐसे प्रणत भाव से लिये कि 
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मानों उनके नीचे वह गढ़कर मर भी जाय॑ तो धन्य हो जाय॑ नहीं तो-नहीं तो--।”' 

सारांश में, लेखक ने वेदना-बढ़ाने वाले किसी अवसर को नहीं छोडा । 

जनेन्द्रजी ने प्रारम्भिक' शीर्षक से दस पंक्तियों में एक टिप्पणी लिखने के बाद 
त्यागपत्र' का आरम्भ किया हैं। ये टिप्पणी सप्रयोजन है और लेखक के नए कथा- 
कौशल का अंग--“सर एम० दयाल जो इस प्रान्त के चीफ़ जज थे और जजी त्याग 
कर इधर कई वर्षों से हरिद्वार में विरक्त जीवन बिता रहे थे, उनके स्वर्गवास का 
समाचार दो महीने हुए पत्रों में छपा था। पीछे उतके कागज़ों में उनके हस्ताक्षर के 
साथ एक पॉड्लिपि पाई गई जिसका संक्षिप्त सार' इतस्ततः पत्रों में छप चका है। 
उसे एक कहानी ही कहिए। मूल लेख भ्रग्रेज़्ी में है। उसी का हिन्दी उल्था यहाँ 
दिया जाता है। 

“कहानी में से स्थानों और व्यक्तियों के नाम और कुछ ऐसे ही ऐहिक 
विवरण अनिवार्य न होने के कारण बदल या कम कर दिये गये है ।/--इस वक्तव्य से 
लेखक की उपन्यास-शिल्प सम्बन्धी निम्न विशेषताएं स्पष्ट होती है :-- 

इससे कल्पित कहानी में वास्तविकता का भ्रमोत्पन्न किया गया है। लेखक ने 
सफल भ्रमोत्पत्ति के लिए यहाँ तक लिख दिया है कि ऐहिक विवरणों को बदल 
दिया गया है ताकि सम्बन्धित व्यक्तियों को अनुचित न लगे, या वे आपत्ति न कर 
सकें । इस दृष्टि से लेखक की सफलता का अनुमान इसी से हो सकता है कि एक 
शोधकर्ता ने अपने शोध-ग्रंथ में लिख दिया है--“त्यागपत्र एक नारी““'की करूण 
कहानी है, जो एक सच्ची घटना के ग्राधार पर लिखी गई है ।' 

एम० दयाल' के जजी-त्याग के उल्लेख से पाठकों का ध्यान इससे सम्बद्ध 
कारण-कथा को जानने की ओर जिज्ञासोन्मख होता है। 

लेखक का देशकाल के प्रति दष्टिकोण भी संकेतित है जो जैनेन्द्र जी के 
उपन्यासों में स्वल्प तथा प्राय: व्यंग्य रहता है। _ 

यह भी स्पष्ट होता है कि इस 'कहानी' के लेखक दो है--एक, एम० दयाल 
झमूल षाए्डुलिपिकार दूसरा, कुछ बदलने का अधिकार रखने वाला लेखक जैनेन्द्र । 
सारांश में यह 'प्रारम्भिक' जहाँ मुख्यतः कहानी की वास्तविकता की भ्रमोत्पत्ति के लिए 
है, वहाँ गोण रूप से लेखक के उपन्यास-शिल्प के दृष्टिकोण का संकेतक भी है । 

त्यागपत्र' आत्मकथात्मक प्रणाली में लिखित है। यह इसके एक पात्र एम० 
दयाल की शआ्रात्मकथा है। फिर भी इसकी विशेषता है कि यह मृणाल की कहानी 
अधिक है, एम० दयाल की कम। ऐसी अवस्था में यह प्रन्‍तत किया जा सकता है कि 
त्यागपत्र' में आत्मकथा-प्रणाली का आश्रय क्‍यों लिया गया है ? इस कथन-पद्ध ति 
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के उपयोग की सीमा होती है क्योंकि कथावकक्‍्ता अपने सम्बन्ध में तो अधिकार से 
कह सकता है किन्तु दूसरे पात्र के सम्बन्ध में जानकारी देने में वह इतिहास-शली के 
लेखक का स्थान नहीं ले सकता | श्रतएव इस कथन-पद्धति में अपूर्ण चरित्र-चित्रण 
का खतरा रहता है । परन्तु त्यागपत्र' में पात्र-स्वल्पता के कारण कथावक्‍ता का 
काम सीमित हो जाता है । दूसरे, कथानायिका का व्यक्तित्व ऐसा बनाया गया है 
कि वह केउल आख्याता से ही खुलकर ग्रात्माभिव्यक्ति कर सकती है---घधर में भावज 
के कटे अनुशासन में वह स्वयं से चार-पाँच बर्ष छोटे भतीजे प्रमोद से ही अपने 
सुख-दुख की वात कहने में ब्रेतकललुफी अनुभव करती है। यही नहीं प्रमोद उसका 
विश्वस्त सहायक है और अपने गुप्त प्रेम-सम्वन्ध में वह उससे काम भी लेती है। 
एक किकतंव्यविमूढ़ निराश स्थिति में वह प्रमोद से कहती है--में जो करती हूँ 
क्या जानती हूँ ? यहाँ मुझे कोई भी तो बताने वाला नहीं है। अपने मन की मैं 
किस से कहूँ ? प्रमोद मेरी कुछ सम# में नहीं श्राता । ऐसे में तू भी मुझे दोष देगा 
तो मैं क्या करूँगी ? ” इस तरह कथावक्‍्ता कथानायिका की विश्वस्त आ्रात्माभिव्यक्ति 
का पश्राधार है। भ्रतएव लेखक की श्रोक्षा एक पात्र-लखक अ्रध्िक स्वाभाविकता तथा 
सुविधा से मृणाल की कहानी कह सकता था । इसके अतिरिक्त एम० दयाल कथावक्ता 
ही नहीं, संवेदना-मापक पात्र भी है, जिसे सीधे प्रभाव-प्रहण कर भावनाओं और 
चितन में बहना है--स्वयं उद्वेलित होना है और श्रपनी भाव-प्रवण कथा से पाठकों 
को भी श्रांदोलित करना है । इस तरह श्रात्मकथा की श्रावश्यकता स्वतः सिद्ध है । 
इसके अतिरिक्त पाठकों से प्रत्यक्ष सम्बन्धित तथा अपनी प्रकृति में श्रधिक भावमय 
होने के कारण श्रात्मकथा-प्रणाली त्याग्रयत्र की संवेदक कथा के उपयुक्त हैं । 
त्यागपत्र' का आरम्भ भावमय, आत्मीय तथा नाटकीय है--“नहीं भाई, 
पाप पुण्य की समीक्षा मुझ से न होगी। जज हूँ, कानून की तराजू की मर्यादा 
जानता हूँ | पर उस तराजू की ज़रूरत को भी जानता हूँ । इसलिए कहता हूँ कि 
जिनके ऊपर राई-रत्ती नाप-जोखकर पापी को पापी कहकर व्यवस्था देने का 
दायित्व है, वे अपनी जानें । मेरे बस का वहु काम नहीं है। मेरी बुझा पापिष्ठा 
नहीं थीं, यह भी कहने वाला मैं कौन हूँ ? पर अ्ञाज मेरा जी श्रकेले में उन्हीं के 
लिए चार प्राँसू बहाता है। मैंने अपने चारों ओर तरह-तरह की प्रतिष्ठा की बाढ़ 
खड़ी करके खूब मज़बूत बना ली है। कोई झपवाद उसको पारकर मुझ तक नहीं 
आरा सकता । पर उन बुआ की याद जैसे मेरे सब-कुछ को ख़ट॒टा बना देती है। क्‍या 
वह याद श्रव मुझे चेन लेने देगी? उनके मरने की खबर अभी पाकर बंठा हूँ। 
मुभको नहीं मालूम वह कैसे मरीं। घुल-घुल मरीं इतना तो जानता हूँ ।'''फिर 
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भी जानना चाहता हूं कि ग्रन्त समय क्‍या उन्होंने श्रपने इस भतीजे को भी याद किया 
था? याद किया होगा, यह अनुमान कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं । आरम्भ में पाठकों 
से सीधा सम्बन्ध जोड़ने वाला सम्बोधन है। ढंग ऐसा है कि कोई निइछल व्यक्ति 
अपना हृदय खोलकर पाठकों के सामने रखना चाहता हो । आगे की पंक्तियों से पाठक 
किसी विलक्षण वारी-व्यक्तित्व की ओर आकर्षित हो उसकी सम्पूर्ण व्यथा-कथा 
जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। यह उपन्यास जिस वेदना-वलित वातावरण में 
समाप्त होता है उसका अनुभव यहीं से होने लगता है। औौर प्रारम्भ तथा श्रन्त 
की प्रभाव-श्ंखला भी इससे पूर्ण हो उठती है। पाप-पुण्य की हृन्दरमयी चर्चा से यह 
ग्रभास मिलने लगता है कि इस पात्र (या लेखक) की धारणा और सामान्य लोक- 
दृष्टि में कोई विरोध है---यह भी पाठक को जिज्ञासोन्मुख कर देती है। यह उपन्यास 
की सामाजिक-दाशं निक प्रकृति के अनुरूप भी है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि यह 
थम परिच्छेद वस्तु-निर्देशात्मक भी है और श्ौत्सकप्-उदबोधक भी । 

आ्त्मकथा-प्रणाली की स्वाभाविकता के लिए लेखक ने कहीं-कहीं 
ग्रनिदचयात्मक कथन कहे हैं--वह इतिहास-शैली के लेखक की सर्वज्ञता प्रदर्शित न कर 
अ्रपनी जानकारी की सीमा व्यक्त करता है; जैसे उसने लिखा है--- 

(क) लड़की ने मुझे नापसन्द नहीं किया । (जहाँ तक मैं यह बात जान 
सकता हूँ) 

(ख) मुझे सारी बाते ज्ञात नहीं, लेकिन पिता और फूफा में कुछ पत्र- 
व्यवहार हुआ था । 

(ग) “वह नवीं क्लास में थी या दसवीं में, मुझे ठीक याद नहीं ।* 

(घ) (कोयले वाला )--“( इतने) रुपए सेरवाली है, बाबू, खास बिनारसी 
दुकान को । 

(प्रमोद) सुभे याद नहीं रहा कि ठीक कितने रुपए सेर वाली वह सुरती 
थी । ज़रूर वह सुरती अच्छी ही होगी ।' 

आत्मकथा” की यथार्थता तथा आकस्मिक चमत्कार द्वारा प्रभाव-सृष्टि के 
लिए कथा की समाप्ति के बाद 'पुनश्च' के श्रन्तर्गत एम० दयाल के अपने त्यागपत्र' 
पर सही करने की सूचना दी गई है | एम० दयाल जब बालक प्रमोद था तब वह 
अपने से चार-पाँच वर्ष बड़ी बृश्चा के ग्राचरणों को समझ नहीं सकता था; अतएव 
अपनी भिनज्नता की अपूर्णता में उसने स्थूल दृष्टि से जो देखा उसे--स्वाभाविकता के 
विचार से, वर्तमान दुष्टिकोण से आलोचना या स्पष्टीकरण किए बिना -लिख दिया । 
इस प्रकार मृणाल की तात्कालिक जीवन-गति की सविस्तर विवृति न देकर वह केवल 
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संकेत दे पाया है और यह संकेत-शैली त्यागपत्र' का वेशिष्ट्य है। मनोविज्ञान के 
अनुसार हमारे बाह्ययाचरण--चाहे वह निरर्थक दिखाई दें-- बिना श्रांतरिक कारणो 
के नहीं होते | अतएव ये किचित्‌ व्योरे मनोवेज्ञानिक दृष्टि से व्याख्येय प्रतीकवत 
बन गए है । सारत: इस शेली को संकेत-शैली की अ्रभिधा दो कारणों से दी गई है-- 
एक, वर्णन-विवरण के अभाव तथा अ्रपूर्णता के कारण; दूसरे, अपनी प्रतीकात्मकता के 
कारण । उदाहरणार्थ हम त्यागपत्र' की मृणाल तथा शीला के भाई की प्रच्छनन प्रेम 
की घटना को लेते हैं । लेखक ने इस प्रेम-सम्बन्ध की पहले कहीं सूचना नहीं दी, फिर 
भी उसके बाहरी प्रतीकवत्‌ श्राचरण जो संकेत देते हैं, उनका स्पप्टीकरण किया जे! 
सकता है; जैसे, शीला वो घर श्राने-जाने के बाद मृणाल के आाचरणों में जो परिवतंन 
श्राते हैं, वह किसी से प्रेम हो जाने के कारण हैं । इससे प्रमोद के प्रति प्यार-व्यवहार 
में प्रतृप्त काम की द्योतक जारीरिकता श्रा जाती है --“अश्रत्॒ उन्हें (मृणाल को) 
एकांत उतना बुरा नहीं लगता .. (वह) पतंगों के पेच देखती है श्रौर कटी हुईं पतंग 
पर जब तक ओमल न हो जाय, श्राँख गाई रहती है... --यह प्रेमियों के प्रेम-सम्बन्ध 
का ही खेल है और कटी हुई पतंग प्रेम में श्रसफल नारी का प्रतीक । एक दिन स्कूल 
से शीला के घर जाकर देर से लौटने के बाद वह 'अ्रस्थिर', प्रसन्न, 'बेबात हँसती 
तथा बात कहकर भूल-भूल जाती है | वे सब अ्रनुभव उसके उस दिन की विशेष प्रेमा 
नुभूति के परिचायक हैं । आसमां में स्वेच्छा से ऊँचे उड़ने वाली चिड़िया होने की 
अभिव्यक्ति, घर के कई अनुशासन में उसके स्वच्छन्द होने की कामना की प्रतीक 
है । एक विशिष्ट दिन के बाद उसे स्कूल से जाने में जो रोज़ देर होने लगती है,' वह 
मृणाल के शीला के भाई से मिल कर आने का संकेत देती है । श्रौर एक दिन देरी रे 
ग्राने के कारण उसे बेतों की जो मार पड़ती है, उसका स्कूल छुड़वा दिया जाता ६ 
और विवाह की व्यवस्था में जैसी तत्परता दिखाई जाती है, वे घर वालों को मृणाल 
के प्रे म-सम्बन्धों का पता चल जाने को संकेतित करती है। विवाह के बाद छिपाकर- 
प्रमोद के माध्यम से - मृणाल और शीला के भाई परस्पर पत्र-विनिमय करते हैं 

शीला के भाई से आए पत्र पर जो 779 66७ लिखा मिलता है, वह बालक प्रमोः 
के लिए चाहे सुलेख का विषय हो, पाठक के लिए कुछ और ही है । इस तरह सार 
प्रेम-कथा ग्रनुभावों-संकेतों में धीरे-धीरे कही गई है भ्रौर लेखक ने कहीं अ्भिषधात्मक 
सूचनाएँ नहीं दीं। नंददुलारे वाजपेयी ने श्रनुचित श्रापत्ति की है कि “पुस्तक २ 
कहीं इस बात का संकेत नहीं है कि शीला के भाई से मृणाल का विवाह-पूर्व सम्बन 
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किस कोटि का था “---हमारे विचार में यदि वाजपेयी जी संकेत” शब्द के स्थान पर 
कथन' लिखते, तो ठीक होता । 


इस संकेत-शैली से कथा में विलक्षण रहस्यमयता आ गई है और पाठक का 
आोत्सुक्य भी सतत्‌ सजग रहा है । संकेत-शैली के अतिरिक्त लेखक ने कथा-निर्माण में 
एक स्थल पर संयोग तत्व से भी काम लिया है, जो अस्वाभाविक नहीं का जा सकता । 
एक दूसरे स्थल पर मनोमंथन को लेखक ने काल्पनिक वार्तालाप के रूप में लिखा है, 
जी दीघ होते हुए दर्शन-खंड में विविधता भी लाता है और प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति का 
साधन भी है। मृणाल की अपनी परिस्थितियों के गम्भीर विवेचन तथा आत्म-निरीक्षण 
को एक दी पत्र का रूप दिया गया है। एक, लेखक ने मृणाल के लम्बे गम्भीर कथन 
को अस्वाभाविकता से बचाने के लिए ही ऐसा किया है। दूसरे, इस पत्र-शैली से वह 
खुलकर आत्माभिव्यक्ति भी कर सकी है, जो उसके चरित्र को समभने के लिए आवद्यक 
था। कथा-विकास के लिए भी यह पत्र आवश्यक है। इसी के द्वारा एम० दयाल 
को मृणाल के नए पते का पता चलता है और वह उस से जाकर मिल सका है। 

जनेन्द्र जी ने केवल ग्रत्यावश्यक घटनाओं (या घटठनामासों) का संचयन 
किया है, झ्रतएव कथा का प्रभाव कहीं शिधथिल नहीं हो पाता। जहाँ तक कथा में 
मामिक स्थलों की पहचान तथा चित्रण का प्रश्न है, डॉ० देवराज का निम्न मत 
उल्लेखनीय है--“वास्तव में जनेनद्र की कला का विशेष महत्व इसमें नहीं है कि वे 
जीवन को विशिष्ट परिस्थितियों का मामिक चित्रण करते है, यद्यपि कहीं-कहीं 
उनके भनोवेज्ञानिक चित्र हमें मुग्ध करते है। ये चित्र आवश्यक रूप में कथा के 
मर्मस्थलों से सम्बद्ध नहीं होते--कम से कम त्यागपत्र' में नहीं हैं। प्रमोद के बाल- 
दर्प की जहाँ-तहाँ अच्छी विवृति है, पर बुआ के जीवन के मर्म-प्रसंग, जहाँ उनके 
जीवन की दिशा बदलती है, प्राय: संकेतित ही है | 

आलोचकों ने अस्वाभाविकता की दृष्टि से त्यागपत्र के कथानक्र में 
अनेक दुर्बल स्थल देखे हैं। डॉ० देवराज ने लिखा है --मृणाल पति से स्वयं कहती 
है-- मुझे झ्राप चाहे तो घर में से दूर कर सकते है । यह अविश्वसनीय लगता है । 
मायके न जाना भी वसा ही है--क्योंकि स्नेह का ऐसा अ्रभाव वहाँ न था । मायके 
न जाकर वह एक ऐसे व्यक्ति के साथ चली जाती है जिसके बारे मे वह निश्चय जानती 
है कि वह उसे ज़रूर छोड़ देगा। जैसे वह अपने को संकट में डालने पर तुली हो । 
कोयले वाला उसमें बुरी तरह आसक्त है, अ्रत. वह करुणा कर उसके साथ चल देती 
हैं। उस समय वह व्यक्ति के परिवार के बारे में बिलकुल ही नहीं सोचती--वबंसे 
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कही-कही जरूरत से ज्यादा सोचती मालूम पड़ती है |” हम डॉ० देवराज से सहमत 
हैं; उनकी केवल एक आ्रापत्ति का उत्तर दिया जा सकता है । मृणाल ने अनमेल पति 
से दृरव्यबहार पा वार अपने सासके में ही बनते रहने का घोर प्रयत्न किया था। भावज 
से ता थ्रागा हो ही नहीं सकती थी किखसू भाई ने बदना का ग्रनभव करते हुए भी, 
मजबूरी ही दिखाई थी---वह मृणाल को ससूरात के झतिरिक्त और कोई मार्ग भी 
बता नहीं सक्रा था | कोयले याले के परियार की बिता किए बिना, उसके साथ चले 
जाने की आपत्ति जैनेख जी के सागवे भी थी और उसके लिए उत्होंने मृणाल से तर्क 
भी दिरबाएं हैं, जो प्रबल होते हुए भी भ्रकादय नहीं है । ताहाये यह है कि लेखक 
ने सर्क-संगति पर पर्याप्त ध्यान दिया है, चाहे उसे पूरी सफजता नहीं मिली । 

सारत: त्यागपत्र' की अ्रस्वाभाविकता खटकती श्रवश्य है, किन्तु श्राक्नांत नहीं 
कश्ती | 

कथा की लघुृता को लेकर वाजपेयी जी ते एक प्रइन प्रस्तुत किया है। आगे 
उसके उत्तर के आलोक में स्यागपत्र की कथावस्तु के स्वरूप-संगठन के सम्बन्ध में 
प्रीर भी प्रकाश डाला जा सकेगा | वाजपेयी जी लिखते है “पुस्तक के छोटे आकार 
को देखकर प्रद्म होता है कि इसमें ८प्नगगाराग्गतः बिशेषताएँ हैं या नहीं --इसे 
उपस्यास कहा भी जा सकता है, या नहीं | उपन्यास-कल। की दृष्टि से यह प्रश्न 
श्रावश्यक हो सकता है, और आकर्षक भी''।” हमारे विचार में यह प्रश्न स्थात 
इसलिए उठाया गया है क्योंकि जनेन्द्र की उपस्यासकला में कुछ विशेषताएं कहानी- 
कला की मिलती हैं। त्यागपत्र' में एक ही मुख्य कथा है श्ौर प्रासंगिक कथा का 
सबंधा अ्रभाव है। पात्र भी कहानी के समान स्वल्प, कथा की श्रच्विति एवं प्रभाव- 
ऐक्य भी वैसा ही प्रबल, तथा व्यंजना की विशिष्टता भी कहानीवत है । वस्तुतः ये 
बविदेषताएँ कुछ अ्रन्य औपन्यासिक गुणों से समस्वित होकर, एक सफल लकु-उपन्यास 
के शिल्प की भी हो सकती हैं | कहानी के विपरीत, श्रौपन्यासिकता की दृष्टि से, 
त्यागपत्र' में कथा-नायिका का सम्पूर्ण जीवन चित्रित है--चित्रण में सांकेतिकता है 
किस्तु अपूर्णता नहीं । मृणाल के अतिरिक्त यहाँ दूसरे पात्र एम० दयाल की भी सार्थक 
रूप-रेखा दी गई है। दूसरे, इसी सम्पूर्णता के चित्रण-हेतु यहाँ एक दो नहीं, अनेक 
 खझप-ग्रूप घटनाएँ हैं। त्यागपत्र। घटनापरक उपन्यासों का प्रभाव नहीं डालता 
क्योंकि यहाँ अन्तमु खी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण प्रायः घटनाओं के श्रांतरिक 
प्रभाव को चित्रित किया जाता है, घटनाश्रों को घटित होते हुए प्रदर्शित नहीं किया 
गया। वस्तुतः यहाँ कर्म-प्रेरणाओों का महत्व है। प्रायः उनका चित्रण कर दिया 
जाता है तब उस कर्म की अपेक्षा निहित भावना को महत्व देना लेखक का ग्रभीष्ट 
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होता है | वस्तुतः उसको समभे बिना कर्म की सार्थकता ही समझ में नहीं ग्राती | 
जैसे, एम० दयाल का मृणाल के कमरे में फाड़ू लगाना उसके कृतज्ञता-बय का उपकरण : 
मात्र है। प्रमोद के बाल-दर्पष की बात भी उसको छोठा कह देने की प्रतिक्रिया के 
फलस्वरूप है। उस दर्प के द्वारा उसने अपने को बड़ा सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
है । तीसरे, कहानीकार के पास त्यागपत्र/-जेसी कथा को क्रमशः खोलने और चरित्रों 
के इतने विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती । चौथे, त्यागपत्र' में स्थान-स्थान पर 
पाठकों को चिंतन-लीन करते हुए जो विशेष दार्शनिक पुट दिया गया है, उसका 
प्रवकाश भी कहानीकार के पास नहीं । इसकी विचारोत्तेजक प्रशतनता सामाजिक 
समस्या के साथ मिलकर उद्देश्य को ऐसी सम्पन्तता 'देती है कि कहानी तो पीछे 
सामान्य वृहद्‌ उपन्यास भी इसकी तुलना में नहीं ठहर सकते । कहानी में एक ही 
तत्व पर बल दिया जाता है, किन्तु यहाँ चरित्र-चित्रण की प्रवानता होते हुए भी 
उद्देश्य-तत्व तथा उसके बाद कथा-तत्व पर पर्याप्त दृष्टि दी गई है। उपयुक्त समग्र 
विवेचन के बाद यह भी कहा जा सकता है कि चाहे जैतेन्द्र जी का उद्देश्य कहानी 
सुनाना न हो-जैसाकि सुतीता' को भूमिका' में लिखा है--फिर भी उनमें कथा- 
दिल्प-कौशल की मौलिकता क्षमता है; त्यागपत्र' के श्राधार पर तो यही कहा जा 
सकता है । श्रन्त में, इसकी प्रभाव-समष्टि कहानी से कहीं बढ़कर है । 
जैनेन्द्र जी के उपन्यास चरित्र-प्रधात हैं। यहाँ मृणाल की जीवनी को ही 
कुशल विन्यास से कथा का स्वरूप सिल गया है इसलिए उपन्यास के उययु क्त विवेचन 
में मणाल का चरित्र भी झा गया है जिसे श्रलग रूप से लिखने की आवश्यकता नहीं । 
एम० दयाल ने अपनी संवेदना-प्रतिक्रयाश्रों के श्रालोक मे मृणाल को चित्रित किया हूँ, 
प्रतएव मृणाल की सम्पूर्ण चरित्र-राँकी के साथ उसके जीवन-विकास की भी लगभग 
पूरी रूप-रेखा मिल गई है। लेखक ने उसे मृणाल के चरित्र को असाधारणता नह 
दी, व्यक्तित्व की सामान्यता दी है ताकि पाठक का उसके माध्मय से मृणाल के साथ 
तादात्म्य होता रहे । सामान्य होते हुए भी, त्यागपत्र' में अपने कायनिक्ल वह 
संवेदनशील है। लेखक ने बड़ी स्वाभाविकता से बाल्यजीवन से विरक्त जीवन तक 
इसकी संवेदनाओं के विकास का सॉकेतिक परिचय दिया है श्रौर श्रपने बुद्धि-दुश्मनी 
प्रा ममत्व (स्वार्थ)-त्याग के उद्देश्य को सिद्ध किया है । उसके जीवन मे त्यागपन 
देने की घटना संवेदना की चरम परिणति के रूप में श्राई है । किल्‍्तु इस चरम परिणति 
तक पहुंचते और बाद के क्रम में लेखक ने यथार्थता के लिए उसकी संवेदनणीलता की 
सीमाओं का ध्यान रखा है । बह मृणाल का उद्धार तों कर सकता है, किन्तु धन वां 
लुटाकर मृणाल-जैसे और श्रनेक लोगों के कल्याण बी औदढर उदारता उसमे नहां । 
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मणाल का उद्धार चाहे वह न कर सका, उसकी वेदना से अ्रपना उद्धार उसने अवश्य 
किया है। पर इस उद्धार की भी सीमाएँ हैं, क्‍योंकि व्यक्ति के प्रभाव-ग्रहण की 
सीमाएँ है-- वह मणाल से प्रभावित होकर भी मृणाल नहीं बन सका | ग्रात्मनिरीक्षण 
ने उसे श्रपनी हृदय-हीनता से श्रजित जजी से त्यागपत्र तो दिलवा दिया किन्तु इससे 
भ्रागे बढ़कर वह मृणाल के सेवाकार्य को ने अपना सका और विरक्त बनकर रह 
गया। वह अपनी सीमाओं से भिन्न है, ग्रतग्व स्वीकार करता है-- श्रौरों के लिए 
रहता तो शायद नये सिरे से मंभसे सीखा न जाय । भ्रादतें पक गई हैं। पर अपने 
लिए तो उतनी ही स्वल्पता से रहेंगा जितना अनिवार्य होगा । यह बचने देता हैं” 

मृणाल की जीवन-परिणति से वह सर्वत्र गड़बड़-- समाज-सूप्टि के गलत विधान--की 
अनुभूति तक तो पहुँचता है किन्तु उसका समाधान नहीं देता-- यह उसकी सीमा है । 
यह भी कहा जा सकता है कि यह लेखक की सीमा है, परन्तु समाधान आवश्यक भी 
नहीं है । इस दृष्टि से त्यागपतन्र' प्रदनांत उपन्यास है। बस्तुत: गड़बड़ की तीखी 
अनुभूति करा देने में ही (पी० दयाल के चरित्र और ) लेखक की कला की विजय 
है । इस तरह लेखक ने अपने जीवन-दर्शन के आदर्शानुसार पात्रों को चरित्र-परिणति 
दी है पर उनकी आ्रादतों' को ध्यान में रखकर --अपने उद्देश्य के प्रतिपादन में उसने 
मनोवेज्ञानिक स्वाभाविकता का विस्मरण नहीं किया । मृणाल के गतिशील चरित्र में 
भी उसने इस आदत, या सांस्कारिक स्वभाव को दृष्टि में रखा है । उसके श्रागे की 
जीवन की दृढ़ता पहले भी मिलती है; एक स्थान पर उसने कहा है “'*'मृणाल का 
कोल भूठा नहीं होता ।” शिक्षा-काल में दूसरी लड़कियों के श्रपराध को स्वेच्छा से 
श्रपने ऊपर ले दण्ड पाने की घटना को भावी जीवन की संगति के रूप में स्थान 
दिया गया है । इसके अ्रतिरिक्ष भारतीय सती नारी के संस्कारों से भी उसका 
व्यक्तित्व आद्यन्त प्रेरित रहा है। अपने भ्रनमेल पति के प्रति भी हृदय के अतल तन 
से सच्ची रहने की प्रेरणा से ही वह उसे अपने उन प्रेम-रहस्थों से परिचित करा देती 
है जो एक सामान्‍य व्यावहारिक स्त्री कभी न करती । यहाँ सतीत्व के संस्कारों का 
सूक्ष्म श्र्थ अभीष्ट है--वह शरीर से अधिक मन से सच्ची है। उसकी आत्मपीड़न- 
वृत्ति का मूल भी इसमें खोजा जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसके ग्रभुक्‍त 
कारमोन्‍नयन से भी इसकी व्याख्या हो सकती है । संकेत-गैली के निदर्शन में हम मणाल 
की काम-भावनाओ्रों की छटपटाहट को निद्शित कर चुके हैं। रवेब्छित प्रेम की 
विफलता तथा श्रागे भ्रनमेल पति के दुव्यंबहार से भी उसके अतृप्त काम को भली- 
भांति समझा जा सकता है । इसके अ्रतिरिक्त ऐसे पति से तंग श्राकर मायके में ही 
बने रहने का भाई से आग्रह उसके भ्रहंं-जन्य विद्रोह को भी किचित्‌ व्यंजित करता 
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है। आगे भाई की असहमति से बाध्य होकर वह पति के प्रति आत्मपीड़ा की भावना 
से श्रविकल आत्म-समपंण का जैसा व्यवहार करने लगती है उसमें इन दोनों--अतृप्त 
काम तथा झाहत-अहम्‌--का उदात्तीकरण स्पष्ट ध्वनित है । किन्तु यह उदात्तीकरण 
की मानसिक प्रक्रिया हो या पूर्व-चचित अहं की प्रेरणा ये सब उसके परिवततंनों में 
अन्तभूत हैं, लेखक द्वारा विश्लेषित नहीं । ऐसी अवस्था में यह कहना उचित होगा 
कि त्यागपत्र' मे मनोविश्लेषण पर बल न देते हुए भी चारित्रिक स्वाभाविकता के 
रूप में इसका प्रच्छन्‍त आधार लिया गया है । 

इस उन्नयन की प्रक्रिया पर एक शंका उठाई जा सकती है। भारतीय नारी 
की विडम्बनापूर्ण विषमता की परिस्थितियों से बाध्य होकर उसका अनचाहे पति के 
प्रति समर्पित होने का आ्रात्मपीड़क व्यवहार, या दुःख में ही तृप्ति पाने का प्रयत्त-- 
दूसरे शब्दों में उसका मानसिक उन्नतयन--इतनी जल्दी कैसे सम्भव हो गया ? 
इसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि परिस्थितियों तथा उसके सांस्कारिक 
स्वभाव का यहाँ मेल हो गया । पहले उसने परिस्थितियों को स्वानुकूल बताने का 
प्रयत्न किया किन्तु असफलता में उसको संस्कारों ने योग दिया । 

गौण पात्र कोयले वाले के चरित्र में भी काम-भाव तथा श्राहत अरहम्‌ दोनों 
का योग मिलता है। उसके सम्बन्ध में मृणाल कहती है---णै उसके हाथ से निकलती 
तो वह अनर्थ ही कर बैठता । अपने को मार लेता या शक्ति होती तो मुझे मार 
देता ।” 

प्रमोद के माता-पिता, फूफा, गीला, शीला का भाई आदि पूरक पात्र हैं जो 
इस चरित्रकथा को पूर्णता देते है। ये पात्र-जैसे, प्रमोद के माँ-लाप--भी चित्रण की 
स्वल्प रेखाश्रों में भी सजीव हो उठे हैं । प्रमोद की माँ कठोर है किन्तु मृणाल की 
विदाई पर वह भी द्रवित भाव तथा गदुगद्‌ कण्ठ से आशीवेचनों की भड़ी लगा देती 
है । और इसी विदाई के अ्रवसर पर प्रमोद के पति श्रौर मृणाल के बड़े भाई का 
मनोवैज्ञानिक चित्र दर्शनीय है--पिता के सामने बुझा फूठ-फूठकर रोने लगीं। 
पिताजी ने भट रूमाल निकालकर चेहरे को बार-बार पौंछा, निरर्थक भाव से जल्दी- 
जल्दी कहा-- क्या है ? क्‍या ?” कुछ नहीं, कुछ नहीं, 'रोग्रो मत, रोग्रो मत 
“ठिट, ठिट्‌, रोते हैं !' और कहते-कहते हठात्‌ वह बुशा के सामने से दूर चले गये 
आर साथ जाने वाली गठरी-पोटरी, बक्स-बिस्तर गिनने और बतलाने शौर उठवाने 
में लग गये । ऐसे कि बस बहुत ही काम है, हमें क्‍या फुर्सत रकक्‍खी है । वस्तुतः 
जैनेन्द्र जी पात्रों के साधारण व्यवहार में, अन्तर्ब्यजक ग्रनुभावों के समावेश से, मर्म- 
प्रसंगों की सृष्टि करने में सिद्ध-हस्त हैं। अनुभावों के झ्रतिरिक्त पात्रों के बहिरंग 
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चित्रण में लेखक ने दो-तीन स्थलों पर मृणाल की वेशभूपा से उसके जीवन की 
तात्कालिक स्थिति, व्यक्तित्व की सादगी तथा सात्विकता को ध्वनित किया है। लेखक 
ने नामकरण द्वारा भी मृणाल के जीवन-विकास को इंगित किया हैं- वह अपनी 
पतनोन्मुखता में भी ऊब्वेसुस्थी है । 
उपन्यासों में प्रायः देश-काल के चित्रण से पात्रों एवं कथा को यथार्थ भमि 
पर प्रतिग्ठित किया जाता है। व्यागपत्र' में इसको बचाकर कथा की सचाई मे 
विश्वासोत्यन्य करने का प्रयास किया गया है | यह जशिल्प-कोशल उसके 'प्रारम्भिक' 
(मन्तव्य) का श्रंग हैं--- कहानी में स्थानों श्रौर व्यक्तियों के नाम और कुछ ऐसे 
ऐहिक विवरण अनिवाय ने होने के कारण बदल या कम कर दिए गा है | कम 
शब्द से यह तो समझ में आता है कि इस उपच्यास में ऐहिक वर्णनों की इतनी 
श्रावश्यकता न होगी किन्तु 'बेदल' शब्द विशेष साभिप्राय है। बह कहना चाहता है 
यदि पात्रों तथा उनसे सम्बन्धित घटनाओं का यथातथ्य चित्रण कर दे तो उस पर 
आपत्ति की जा सकती है, इसलिए त्यागपत्र' में स्थान के नाम पर 'ग्रमुक शब्द का 
व्यवहार किया गया है श्रौर काल भी अ्रपूर्ण लिखा गया है- -एम० दयाल ने अपने 
हस्ताक्षर के साथ तिथि दी है किन्तु लेखक ने उसे भ्रपर्ण कर दिया है, जैसे “ता० ३- 
/ ऐसा भी किया जा सकता था कि अ्पू्ण लिथि देने के बदले तिथि दी ही ने 
ती क्योंकि '३-४- लिखने से बुछ काम की जानकारी नहीं मिलती । किन्‍लू इससे 
लेखक के कला-कोदल पर महर ने लगती--प्रारम्भिक की तरह उपन्यास के शअ्रम्त 
मे भी पाठक को कहानी की वास्तविकता पर विश्वास दिलाने की यह कुशल विधि 
है | यहां श्राकर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि एक पराण्डलिपि इस जज दयाल की है 
और हमारे सामने प्रस्तुत करने बाला लेखक जनेच्ध है। दस तरह त्यागपत्र' की एक 
ग्रौर मौलिकता सामने थ्राती है कि झरात्मकथात्मक उपन्यास का भी लेखक झौर हो । 
देश-काल का कथन न करने का एक और प्रयोजन भी है। जैनेद्ध जी 
जीवन की चिरन्तन समस्याभ्रों के कलाकार हैं जो देशकालातीत हैं । इस तरह देश- 
काल-वर्णन का अभाव यहाँ दोप नहीं गुण बन गया है । कुछ समस्याश्रों---अनमेल- 
विवाह, नारी की पराबीनता आादि-में सामग्रिकता का स्पर्श है किन्तु यहाँ यह भी 
खिरन्तनता को सींचती है--जेनेन्र जी तज्जनित बेदना से पात्रों-पाठकों को जीवन 
के स्थाई प्रध्नों के सम्बन्ध में चिन्तनलीन करते हैं। इससे सामग्रिकता कहीं भी 
उभर नहीं पाती । श्रधिक से ग्रथिक बह व्यंग्य रहती है और श्रपनी संगति के लिए 
देशकाल के अभ्रतिरिक्त चित्रण की माँग नहीं करती। फिर भी एक-दो जगह अपने 


नाम रकृधान 3३३ कानररकन १८ अ अाक,.. >रक ननेभाजनय“का+ ब+५“ऊत++. >नजबककक.+ 4. # हट -कल्‍ल »-+बन्‍पम जन न्‍कम नाक... 2८“ 352४०७०+-+8०335+- काया 


२. पृ० ४१। २. पृ० ८० । 


ललित अषरटकुओ 


'त्यागपत्र रा ३५६ 


उद्देश्य के अनुकूल, मृणाल की बेदना के प्रभाव को बढ़ाने और सामाजिक 
उद्देश्य को व्यापक करने के लिए लेखक ने निम्नवर्गीय नागरिक समाज के निवास- 
स्थलों का द्रावक-व्यंजक वातावरण भ्रंकित किया है; देखिए--“शहर के उस मृहल्ले 
में जाते हुए मन मेरा दवा जाता था। कहाँ बुचा कहाँ इस जगह की जिन्दगी ! 
हाँ नीचे दर्जे के लोग रहते थे । भीतर गली में गहरे जाकर बच्चा की कोंठरी 
थी | विचित्र मुहल्ला था। वहाँ दिन शायद ही कभी होता हो । दिन में रात होती 
थी और रात में क्या होता होगा, पता नहीं । सटी-सटी कोठरियाँ थीं । वे कोठरियाँ 
ही दुकानें थीं और रात में वे ही ख्वावगाह । किसी पर सस्ती बिसाइत की चीज़ें हैं 
तो किसी पर बासी साग-भाजी और चुचके फल रक्‍खे है, कही नाई है, कहीं हाथ की 
मशीन लिए दर्जी बेठा श्रमरीकन तर्ज के कपड़े सी रहा है । यहाँ आसमान भी एक 
गली बन जाता है श्रौर काल की गिनती रातों के हिसाब से होती है| और आगे 
कुछ ही व्यंग्यात्मक शब्दों में इस वातावरण की प्रतिक्रिया चित्रित है--मैं बी० ए० 
का विद्यार्थी पेट पर सिर्फ कमीज़ और कमीज पर सिर्फ टाई लगाए उस दुकान के 
आगे टहलता हुआ बुआ की ओर उनके चारों ओर की इस परिस्थिति की विचित्रता 
पर बिना सोचे जाने क्या-क्या न सोचता रहा । पहला अ्रवतरण नगर के विशिष्ट 
भाग का प्रतिनिधि-चित्र है श्रतएव एक नगर-विशेष का नाम देने की ग्रावश्यकता 
नहीं थी । 
त्यागपत्र' में वर्णन, चितन तथा वार्तालाप का समुचित सामंजस्य है । अतएब 
यहाँ एकरसता की ऊब भी नहीं। त्यागपत्र में वार्तालाप श्रोपचारिक नहीं । कथा को 
आगे बढ़ाने में भी इनका सामान्य उपयोग ही हुआ है । रोचकता लाना भी इनका 
उद्देश्य नहीं है । इनकी मुख्य सार्थकता प्रश्नों के साथ मत-प्रतिपादन तथा पात्रों की 
मनःस्थितियों की मामिक व्यंजना में है। इस सम्बन्ध में विदाई के भ्रवसर पर मृणाल 
के भाई का कथन दिया जा चुका है । 
त्यागपत्र' के संवाद स्थूल रूप में पात्रातुकूल नहीं कहे जा सकते क्योंकि 
विभिन्‍न पात्रों की भाषा प्रायः लेखकीय भाषा है और उसमें व्यक्तिगत प्रयोग च्यून 
हैं। इनकी पाचानुकूलता तथा स्वाभाविकता पात्र की मनःस्थिति की अनुरूपता में है । 


अतएव पात्रों के मनोवैज्ञानिक चरित्र-चित्रण में इनसे विशेष योग मिला है। बुझा 


मृणाल की मनःस्थिति बिगड़ी हुई है--ऊपर से वह प्रकृतिस्थ दिखाई देती है किन्तु 
उनका मन संतप्त है । उसको सिरूदर्द भी है। तव प्रमोद को उसको पूछने की चिता 
हुई-- 

“ मैंने कहा- “चबुगय्ा क्‍या है ? 
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बोलीं--“सिर में दर्द है । 

“माथा दाब दूं ? 

“नहीं । 

“बाम लगा लौ” 

।॒ 'नहीं' ! 

यू-डी क्लोन की पट्टी लाता हँ--- 

“ग्ररे नहीं--नहीं---नहीं--- 

मालूम हुआ कि उन्हें दो-तोन रोज़ से सख्त कब्ज हैं, पेट पत्थर हो रहा है। 

मैंने कहा--डाक्टर-- 

बोली---“कोई डाक्टर-फाक्टर नहीं । 

मैंने कहा-- फिर ?-.- 

बोली-- सब ठीक हो जायगा ।' 

बुआ नहीं चाहती कि उन्हें कोई कुछ कहे--पूछे । यही नहीं वह अपनी 
स्थिति में बनी रहना चाहती हैं। इसलिए वा्तालाप छोटा तथा मतलबी है। उससे 
खीज टपकती है । इसलिए एक शब्द, एक वाक्य या वाक्याँगश से काम चल गया है । 

संवादों से प्रमोद के बाल-हठ तथा हर्ष की सुत्दर व्यंजना हुई है। इस 
सम्बन्ध में प्रमोद की अपने फूफा से दुस्सह अविनय' का प्रसंग देखा जा सकता है। 
फफा से चिढ़ा प्रमोद फूफा के दो-दो बार पूछने पर उत्तर देता है और उसमें दर्पोक्ति 
का तीखापन रहता है। उसके परीक्षा में फेल होने के भ्रामक उत्तर पर फूफा जो 
उपदेश देते हैं उसकी शैली में उदारता भलकती है और वह बढ़कर तीन पंक्ति का 
हो जाता है । जब प्रमोद अपने भूठे उत्तर से उन्हें दो बार छकाता है तो वाक्य 'हो- 
हो-हो-हो' की हँसी में सिकुड़कर भेंप को छिपाने की कोशिश करता है। इस प्रकार 
मनःस्थिति-परिस्थिति के अनुकूल वार्तालाप में जैसी मद्धता-क्षिप्रता तथा वाकक्‍्यों में 
जैसा संकोच-विस्तार होता है, त्यागपत्र में उस पर दृष्टि रखी गई है। कोयले वाले 
भ्रौर प्रमोद का छोटा-सा संवाद गीलोचित व्यवहार तथा शिष्टाचार का सुन्दर 
निदर्शक है । 

त्यागपत्र' में वार्तालाप प्रायः छोटे, चलते तथा चुस्त हैं। इनमें दीघंता नहीं 
भ्राई है । किन्तु जहाँ पी० दयाल के प्रश्नों-ग्राक्षेपों के उत्तर में मृणाल को तर्क प्रस्तुत 
करने हैं या उस अपने जीवन के विचित्र मोड़ समभाने हैं, वहाँ इनमें दीघता तथा 
ताकिक सौन्दर्य श्रा जाता है। कहीं-कहीं आने और स्वाभाविक होने से यह दीर्घता 
कथा-प्रवाह में बाधक नहीं होती । इनसे कथा के रहस्य खुलते हैं भ्रतएव इनसे 
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संतोष मिलता है। मृणाल की अपने सिद्धांतों पर अटल आस्था, शैली को बलबती 
बना देती है । यही कारण है कि कहीं-कहीं आख्याता उसके तके से नहीं, निश्छलता 
तथा दृढ़ता से प्रभावित होता हुआ दिखाया गया है। सुनीता की तरह संवादों 
में यहाँ भी नाटकीयता है | शब्द-गठन से भी इसे सूचित किया गया है; जैसे---“कौ-त 
“क्या-श्रा ” आरादि। सारांश में वार्तालाप-तत्व ने त्यागपन्र में अपना काम पूरा किया 
है किन्तु यह इसकी विशिष्टता नहीं । 

जनेन्द्र जी की शली-विशिप्टता का सौन्दर्य त्यागपत्र' में बढ़ा ही है, कम 
नहीं हुआ । संकेत-शेली का सौन्दर्य तो त्यागपत्र' की अपनी प्रथक्‌ विशिष्टता है । 
त्यागपत्र' की विषयानुरूप शली के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण आस्वादनीय हैं; इनसे यह 
स्पष्ट हो जाएग कि त्यागपत्र' के प्रभाव-वद्ध न में भाषा-शैली का कितना प्रचुर 
योग है :--- 

(१) अन्तर्बाह्य चरित्र-वर्णन--“बेठा । थोड़ी देर में उन्हें देखता रहा। 
कोई कुछ न बोला | सफेद बिना किनारे की धोतीं थी | बाल ढीले जूड़े में बंधे थे । 
ग्राँखों की स्निग्धता विशेषता से निगाह को ग्राकृष्ट करती थी। देह इकहरी और 
वशीभत । मानों अपने भाग्य से गहरा सौहाद है, अनबन किसी प्रकार की भी नहीं 
है । जो भेला है, सब पी गई है। सबका रस बन गया है, खार कोई नहीं है । -- 
मृणाल के बहिरंतर शील का रेखाचित्र है। प्रमोद को, बिना पूछें, बिना बताए ही 
मृणाल की साधना-साध्य-स्थिति, अन्‍्तर्बाह्मय एकता, का अनुभव हो गया। यहाँ 
वशीभूत करने वाली सरलता का चमत्कार है | 

(२) मनःस्थिति-विश्लेषण का मनोवेज्ञानिक चित्र--मैंने प्रण किया था 
कि मैं नहीं रोऊंगा, नहीं रोऊंगा, नहीं रोऊँगा । मैं नहीं रोया, नहीं रोया । मुभे 
बेहद गुस्सा मालूम होता था कि मैं क्‍यों कुछ उत्पात नहीं किये डाल रहा हूं । मेरे 
मन में हो रहा था कि कोई मुभसे भगड़ता क्‍यों नहीं है। इससे उससे, किसी न 
किसी से टक्कर लेने को जी होता था । बुआ ?--उंह, वह जायें तो जायें। मेरा 
उनसे कुछ मतलब नहीं है। मेरा किसी से कोइ मतलब नहीं है। मैं श्रकेला सब कुछ 
से निपट लूगा। हाँ, अ्रकेला, अकेला । मुभसे मत बोलो, कोई मत बोलो | मैं नहीं 
याद करूँगा बुआ को । वह क्‍यों चली जा रहीं हैं ? मेरे रहते क्‍यों चली जा रही 
हैं? और यह फूफा कौन बला है कि ले जायेंगे ?--ले जाये तो ले जायें । जायें, 
ग्रे टलें तो ।*--यहाँ ग्रभिव्यंजना की सामर्थ्य से ही झ्रान्तरिक द्वन्द्द साकार हो 
गया है । 

(३) आत्मचितन से जगवचितन--“मन में एक गाँठ-सी पड़ती जाती थी । 
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वह न खुलती थी, न घुलती थी, बल्कि, कुछ करो, वह उलभती और कसत्ी ही 
जाती थी | जी होता था, कुछ होता चाहिए, कुछ करना चाहिए | कट्ठी कुछ गड़बड़ 
है | कहीं क्यों सव गड़बड़ ही गइ्बड़ है । सृष्टि गलत है, समाज गलत है । जीवन 
ही हमारा गलत है। सारा चक्कर यह ऊटपटणि है। इसमें तर्क नहीं है, संगति नहीं 
है, कुछ नहीं है। इसे जरूर कुछ होता होगा। पर कक्‍्याओ्य्रा” बह क्या है जो 
गवितव्य और जो कतंब्य हैं ? 
छोटे-छोटे वाक्य जेनेन्द्र जी की भाषा की विशिष्टता हैं। इनमें श्रन्तदूंन्द्रों 
के अंकन, चिन्तन-भार के संवहन तथा भावावेगों के संतुलन की प्रभावी क्षमता है। 
इन विशेषताओं के लिए वे भाषा को सहज प्रवहमान बनाने का प्रयत्न नहीं करते; 
प्रत्युत रोक-रोंक कर ऐसी तरंगों में चलाते हैं, कि वे पाठकों के विचारों को 'ठेलती, 
कुरेदती' हुई चलती हैं | उनकी भाषा चितन की, मन की भाषा है। बात साधारण 
हो चाहे गहन गस्भीर, वे शब्द-चयन की दृष्टि से सरल भाषा का प्रयोग ही करते 
हैं; परन्तु विशेषता यही है कि वह,श्रपनी विदग्बता, बानगी श्र लोच' से आकर्षित 
करती है। वाक्य-रचता भी सरल होती है किन्तु प्रायः रीतियित ($9॥200 ) ; 
ग्रतण्व जनेन्द्रीय भापा की सरल वक्ता प्रसिद्ध है। उनको सरल शब्द भी प्रसंग के 
संदर्भ में निराली सार्थकता से मण्डित हो जाते हैं । जेनेद्ध जी देशी-विदेशी शब्दों को 
ग्रहण करने, शब्दों को अपनी स्वतन्त्र रुचि के अनुकूल बनाने-विगाइने श्रौर उन्हें 
अनोखी लय, और कहीं चुस्ती देने में किसी नियम-बन्धन से नहीं बँबे । प्रभावपूर्ण 
अ्रभिव्यक्ति तथा सहजता के नाम नर उन्होंने यह सब स्वीकार किया है। परन्तु कहीं- 
कहीं यही सहजता लापरवाही बन जाती है और उनकी सचेप्ट शैलीवादिता की 
आड़ | व्याकरण के नियमों की दृष्टि से विचार करें तो त्यागपत्र' में भी चिन्त्य 
प्रयोगों की कमी नहीं--सुनीता के विवेचन में इसे सविस्तर प्रमाणित किया गया 
है और यहाँ ये प्रयोग अपेक्षाकृत कम हैं--फिर भी, उनकी भाषा-शैली के प्रभाव 
एवं सामर्थ्य का निषेध नहीं किया जा सकता । 
प्न्‍न्त में, कथानक की विश्वसनीयता में कहीं-कद्टीं शंक्रा की गुंजायण्ं के 
बावजूद, अनर्गल सामग्री से रहित गाद्वा-बंधत्व, चारित्रिक उदालता, संयोजित भाव- 
'बिकास, घनीभूत बेदना तथा वित्ारोत्तेजक प्रश्तता ने मिलकर त्यागमत्र के शिल्प को 
प्रभावशाली बना दिया है। इसका महत्व एक गौर दृष्टि से भी है। इसके बेदना-दर्शन ने 
हिन्दी के अनेक उपन्यासों को प्रभावित किया है जिस से उनके शिल्प में भी माभिकता 
की वृद्धि हुई है--विशेष रूप से अज्ञेय के शेखर' और “नदी के द्वीप” में व्याप्त वेदना- 


९. [१० ६९३ । 
१. डा० प्रभाकर माचवें : “साहित्य का श्रेय और प्रेय/ की भूमिका, प्ृ० ५ । 
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तत्व त्यागपत्र से भी प्रेरित रहा है | इस दृष्टि से श्रधो लिखित पंक्तियाँ तुलनीय है-- 
(क) “जो शास्त्र से नहीं मिलता, वह ज्ञान आात्मव्यथा से मिल जाता है। 
तथा “जमा हुआ दर्द मानव की मानस-मणि है। (व्थागपत्र ) 
. (ख) “बंदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है । जो यातना में है, बह 
द्रप्टा हो सकता है ( शेखर को भूमिका ) 
(ग) दुख सब को मांजता है ...... ” (नदी के द्वीप. का मुख पृष्ठ) 


बिल्‍लेसुर बकरिहा 


“बिल्लेसुर बकरिहा निराला जी के उन परवर्ती उपन्यासों में से है जिनमें 
उन्होंने सामाजिक यथार्थ के निकटतम आने का प्रयत्न किया है। अ्प्सरा' से लेकर 
'निरुपमा, और 'निरुपमा से कुल्लीमाट' एवं 'विल्लेसुर वकरिहा तक पहुँचते-पहुँचते 
निराला जी रोमाती वृत्ति को छोड़कर व्यावहारिक धरातल को अपनाते चले गए है 
और “विल्लेसुर बकरिहा' उनकी वस्तु-निप्ठ एवं प्रगतिशील (प्रगतिवादी) कला का 
प्रोज्ज्वल प्रमाण बनकर उपस्थित हुआ । इसीलिए इसके बाहरी पृष्ठ को सप्रयोजन 
लाल रंग कर उपन्यास के नाम को इस रुप में लिखा गया है कि हंसिया-हथौड़ा के 
साग्यवादी निशान का प्रभाव पड़ सके---/इसके वहिरंग चित्रण पर ही अंग-चित्रण 
सूचित है जो प्रगतिशील साहित्य का प्रथम चरण है |” 

यह बहिरंग चरित्र-प्रधान उपन्‍्यासों के वर्ग में आता है क्‍योंकि इसमें मुख्यतः 
एक ही पात्र के जीवन-चरित्र के माध्यम से ग्राम-जीवन का अंकन हुआ है । इसका 
पात्राधारित वामकरण भी इसकी चरित्र-प्रधानता का परिचायक है । गंगाप्रसाद पाण्डेय, 
ने इसे 'जीवन-चित्र' कहा है जो इसकी चरित्र-प्रधानता का द्योतक है। डॉ० बरसानेलाल 
चतुर्वेदी भी इसमें 'जीवन-चरित्र-शली' आलोचित करते हुए इसे चरित्र-प्रधान 
उपन्यासों की कोटि में रखते है । कुछ आलोचक इसे उपन्यासों के भीतर ्केच' 
मानते है और कुछ इसे केवल स्केच' मानते है--और इस रूप में दोनों ही परोक्षतः 
इसकी चरित्र-प्रधानता को स्वीकार करते हैं । स्वयं निरालाजी के अनुसार इसकी 
“कला ऐसी है जैसे तीन छोटी-बड़ी कहानियाँ एक जोड़ के साथ रख दी गई है-- 
यह कथन “बिल्लेसुर बकरिहा' की औपन्यासिकता को प्रमाणित करता है । 

इस उपन्यास के “निवेदन' के प्रारम्भ में लेखक ने बिल्लेसुर बकरिहा' को 
प्रगतिशील साहित्य का नमूना' बताया है । यह प्रगतिशीलता विषय श्रौर कला दोनों 
१. निराला : “निवेदन, 'विल्लेसुर बकरिहा । 
२. हिन्दी कथा-साहित्य , पृ०. 5५६। 
३. “हिन्दी साहित्य में हास्यरस , प्‌ १५०-५१ 
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में मिलती है। विषय की दृष्टि से, एक साधारण-निर्धन नायक के चयन, उसकी समाज 
से संघर्ष-कथा के वर्णन तथा साथ ही ग्रामीण विक्रतियों के हास्य-व्यंग्य-गर्भित चित्रण 
में है; कला की दृष्टि से प्रगतिशीलता पूर्वाग्रह-मुक्त एकॉत तटस्थता के निर्वाह, 
परम्परागत कथानक-होली के स्थान पर जीवन-चरिधत्र एवं रेखाचित्रात्मक पद्धति के 
अवलम्बन तथा उपन्यास के अन्तहीन अन्त से है । 

यह एक-पात्री उपन्यास है--इसमें एक ही व्यक्ति है विल्लेसुर जो स्वभावतया 
उपन्यास का तायक है। दो अन्य पात्र --सत्ती दोन की स्त्री तथा त्रिलोचन भी किचित्‌ 
गणनीय हैं किन्तु इतका स्वल्प चित्रण भी मुख्यतः नायक के लिए ही है। बिल्लेसुर 
उपन्यास के समग्र विधान का केंद्र है श्रतागव नामकरण का भआ्राधार भी । 'बिल्लेसुर 
बकरिहा' नाम पात्र के व्यवसाथ एवं अंचल का सूचक होकर उपन्यास की अंचलीय 
विशेषता के अ्नुकल है । इस पात्र के जीवत-विकास के माध्यम से ढी लेखक ने अपना 
उद्देश्य ध्वनित किया है। उसने दिखाया है कि एक साधारण, अश्रशिक्षित, निस्सहाय 
एवं साधनविहीन क्रिसान, समाज के चरम विरोबों के होत हुए भी, अपनी संधर्ष- 
दृढ़ता, उन्‍नति की संयत साथ, श्रथक उद्यम, निश्नस्ति सहतगीलता तथा “जिन्दगी की 
(सहुजोपलव्ध ) किताब को पढ़ पढ़कर अपने श्रनुभवां से सीख-सीख कर---जीवन 
में सफलता प्राप्त करता हे । उसकी विशिष्टता इसमें है कि उसने जीवन को सहग 
भाव से संग्राम! समझ कर स्वीकार किया है इसलिए “दुख का मुंह देखते-देखते उसकी 
डरावनी सूरत को वार-बार चुनौती” देने की उसमें हिम्मत श्रा गई । जिन्दगी के 
रास्ते की ठोकरों से बिल्लेसुर कभी बचा, कभी चूका किन्तु हार कर कभी बैठा नहीं। 
प्रत्येक मुसीबत उसके लिए नया अनुभव लाई, जिससे और अधिक सम्भल कर 
वह अपनी निगाह को सामते रखकर चल सका।' वह दमदार पहले से था, 
बकरी-पालने के कठोर व्यवसाय ने उसे और भी दमदार बना दिया ।* जीवन के कदु 
प्रनुभवों से वह गुरू-मन्त्रों तथा देवताओं का सहारा छोड़ कर मनुष्य की अपनी शक्ति 
का विश्वासी हुआ और यह गश्रात्म-निर्भरता उसके लिए वरदान सिद्ध हुई । झ्राजी विका- 
साधन के लिए, अपनी जाति-परम्परा--न्राह्मगत्व की अ्रहंमन्यता--की अ्रवहदेलना कर 
'बकरिहा' बनने में उसने हिचक महसूस ने की । शाबाशी की बजाय, अश्रन्य ग्रामीणों 
की ईष्यॉलु उपहास-वृत्ति तथा स्वार्थपरता उसे विचलित करने की बजाए सोचने पर 
बाध्य करती है---क्यों एक दूसरे के लिए नहीं खड़ा होता । जवाब कभी कुछ नहीं 
मिला । मुमकिन, दुनिया का अ्रसली मतलब उन्होंने लगाया हो । फिर भी, जान रहते 
काम करना पड़ता है, दूसरों की मदद करनी पड़ती है, सहारा लेना पड़ता है, यह सच 
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है । इधर कोई ध्यान नहीं देता, यह कमजोरी दूर नहीं हो रही; कोई सूरत भी नज़र 
नहीं आ रही ।” समाज से उपेक्षित तथा नितांत एकाकी होने पर भी मानवता पर 
आस्था की यह समप्टि-चेतना उसके दुखों के भीतर से जीवन-विकास का परिणाम 
है--यह उसकी अनुभूति का सहज निष्कर्ष है। और यही लेखक का आदर्श भी, 
बयोंकि ठीक आगे की पंक्तियों में उसने नायक को स्पप्ट किन्तु संयत सहानुभूति दी 
है--- हमारे सुकरात के ज़बान न थी, पर इसकी फ़िलासफ़ी लचर न थी; सिर्फ कोई 
इसकी सुनता न था; इसे भी भूलभुलेया से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखा, 
इसलिए यह भटकता रहा ।“--ऐसे साधारण नायक की प्रगति-सीमा को समझ- 
स्वीकार कर और रास्ता दिखाने का मोह संवरण कर लेखक ने अद्भुत कलात्मक 
संयम का परिचय दिया है। डॉ० नगेन्द्र ने सही लिखा है-- वास्तव में व्यक्तितत्व- 
चित्रण की सफलता का रहस्य उसकी सचाई और यथातथ्यता है ।.. प्रस्तुत स्केच की 
सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है लेखक की एकांत तटस्थता । लेखक ने जिस कौशल 
के साथ अपनी सहानुभूति को संयत रखा है, वह वास्तव में आइचर्यजनक है, कहीं पर 
भी उसने भ्रपनी तस्वीर के रंगों को भड़कीला नहीं होने दिया । प्रगति की श्रोर झुका 
"हुआ होने पर भी लेखक न कहीं जीवन के संघर्ष का उद्धोष करता है, न कहीं 
बिल्लेसुर की रचनात्मक शक्तियों अथवा उसकी सामाजिक फ़िलासफ़ी का प्रचार ही 
करता है, और न कहीं शोषक-वर्ग का काला चित्र खींच कर शोपषित-वर्ग के इस श्रेणी 
के लिए करूणा का ही संचार कराता है। इन सभी तत्वों को उसने बड़े सहज़ ढंग 
से अप्रत्यक्ष रूप से बिल्लेसुर के व्यक्तित्व में ही समन्वित कर दिया है। व्यक्ति का 
सच्चा चित्रण अव्यक्तिगत शैली से ही हो सकता है--चित्रकार को अपना व्यक्तित्व 
सर्वथा पृथक रखना पड़ेगा, तभी वह ईमानदारी से उसका मूल्यांकन कर सकेगा । 
आर सचमुच निराला जी ने यह सब कुछ इतनी सावधानी से किया है कि कहीं उसमें 
गढ़ने या शिक्षा-विशेष में ढालने की कोशिश नजर नहीं आती । उसका अन्त भी सहज 
रूप में-रूढ़ शब्दावली में अन्तहीन ग्रन्त के ढंग पर होता है। और इसके लिए एक 
विशेष कलात्मक संयम की झ्रावश्यकता है जो कला को ग्रात्मगोपत की शक्ित प्रदान 
करता है । उपन्यास के अन्त में लेखक ने विवाहादि की रीति की मात्र सूचना दी 
है क्योंकि इसके व्योरेबार वर्णन से वह अन्त के तनिक व्यंग्यात्मक प्रभाव को खोना 
नहीं चाहता । 
ऊपर हमने बकरिहा के संघर्षशील व्यक्तित्व के ही दर्शन किए है। 
निराला जी के चरित्र-चित्रण की विशेषता इसमें भी है कि उन्होंने मनोवेज्ञानिक 
स्वाभाविकता की रक्षा करने के लिए उसकी मानव-सुलभ लालसाझों की भी सजीव 
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भाँकी दी है जिससे चरित्र एकांगी नहीं होना पाया। उद्दाहरणतया, त्रिलोचन, 
ब्रिल्लेसुर को एक सरूप लड़की-दिखाने का श्राश्वासन दे कर विवाह के लिए उत्सुक 
बना गया है। तब लिखा है--“बिल्लेसुर को उस रात नींद ने आई । वही रूप देखते 
रहे । बहुत गोरी है सोचते रामरतन की स्त्री की याद थ्राई । सोलह साल की है 
सोचा तो रामचरन सुकुल की बिटिया की सूरत सामने आ गई । बड़ी-बड़ी आँखें 
होंगी, जैसी पुखरगाजवार्ट की लड़की हसीता की है। इस घर में आाग्रेगी तो घर में 
उजाला छाया रहेगा ।.. कई दिन तक “काम करते हुए रह-रहकर बिल्लेसुर को 
(भावी) सास की याद ग्राती रही; विवाह की बेल जैसे कलियाँ लेने लगी; काम 
करते-करते दुचित्तो होने लगे; सांस रुक-रुक जाने लगी, रोएं खड़े होने लगे | लड़की 
देखते-जाने से पूर्व वह तरह-तरह की मुद्राएं बना कर श्रपनी श्यंगार-सज्जा को दरपण 
में देखता रहता है । 

“बिल्लेसुर-बकरिहा' में श्रॉचलिक जीवन-श्रवध् के ग्रामीण जीवन--का 
स्वाभाविक-सजीब चित्रण हुआ है, जिससे उपन्यास के उद्देश्य में व्यापकता शभ्रा गई है। 
ग्रामीणों की सामाजिक-बारमिक विक्वति, रूढ़ि-बद्धता, विचार-संकी्णता तथा आधिक 
विपमता एबं दारिद्रताजन्य ईषप्यद्धिपमयी प्रकृति सामने थ्रा गई है। जाति-प्रथा ने 
समाज की विघटनात्मक श्रेणियाँ इस सीमा तक बढ़ा दी हैं कि एक ब्राह्मण भी 
ब्राह्मणों में अछत समझा जाता है। । गांव का सम्मानित वर्ग इतर जन को 
उठने न देने में ही अपनी उन्तति समझता हे । श्राथिक दृष्टिकोण सब पर हावी है। 
जाति-प्रथा की सुरक्षा के लिए समाज द्वारा एक व्यक्ति (जैसे बिल्लेसुर के भाई) का 
वहिप्कार-सतीकार उसकी झाथिक स्थिति पर अ्रवलम्बित है । पैसे का मुंह या खली 
किस्मत देखकर ही गांव वाले एक व्यक्ति (बिल्लेसूर) के अनुकूल होते हैं । वहाँ 
कोई सामाजिक दृष्टि से हीन-किन्तु अपना लोक-परलोक-सूधारने की आ्रवश्यकतावश- 
विधवा की अ्रबोध कत्या से लासा लगाते हैं श्रोर श्रन्‍्त सें शर्म की रक्षा करते हुए 
उसे विधवा छोड, तथा एक कस्यारत्न का पुरस्कार देकर स्वर्ग सिश्वारते हैं; और 
कोई अपने मित्र की मृत्यु के बाद, उसके परिवार से वही स्थ्ति जोड़ते हैं जो उसके 
मित्र का था | ग्राम-विक्वतियों के चित्रण के साथ ग्रामीणों के शिप्टाचार, विश्वास, 
रमोरिवाज, खान-पान, पहरावे, व्यवसाय, उपज, तथा ग्राम-प्रकृति का अंकन भी 
हुआ हैं | ग्राम-जीवन तथा वातावरण को साकार करने की दृष्टि से प्रेरित होकर 
ही लेखक व्याह तय करने के लिए जाते हाए बिल्लेसर के मार्ग का यथातश्यात्मक 
वर्णन करता है; कुछ अंश द्राटव्य हैं-- “थोड़ी दूर पर भरा घड़ा मिला | बिल्लेसर 
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खुश हो गये । घड़े वाली सगुन की सोचकर मुस्कराई, कहा, मेरी मिठाई कब ले आते 
हो ? काम निकलने के बाद वाले झ्राशय से सिर हिलाकर आइ्वासन देते हुए बिल्लेसुर 
श्रागे बढ़े । 

“ताला मिला । किनारे रियें और बबूल के पेड़ | खुश्मी पकड़े जा रहे थे। 
बनियों के ताल के किनारे से गुजरे । देखकर कुछ बंगले इस किनारे से उस किनारे 
उड़ गये ।"** शमशेर-जंग का वैरहना मिला | एक जगह कुछ खजूर श्र ताड़ के 
पेड़ दिखे । सामने खेत, हरियाली लहराती हुई । “आम झौर महुए की कतारें कच्ची 
गडहक के किनारे पढीं, जाड़े की सुहाबनी सुतहली धूप छनतकर आ रही थी। सारी 
दुनिया सोने की मालूम दी | थ्राशा की सफलता-जैसे, खेत और वगगीचों के मीतर 
से गाँव की दीवारें दिखने लगीं । बिल्लेसुर ''गनियारे-गलियारे गाँव के भीतर पहुँचे । 
करें की जगत के किनारे-किनारे नहाने के लिए बनी पक्की चौक़ी पर बैठे एक वृद्ध 
सूर्थ की ओर मुह किये कांपते हुए माला जप रहे थे । कुछ आगे बढ़ने पर बढ़इयों का 
मकान मिला | गाड़ी के पहिये बनने की ठक-ठक दूर तक गूज रही थी। कुछ आगे 
दर्जी का दुकान मिली ।--तरह-तरह के रंगीन कपड़े सिलने को आए हुए । दर्जी सिर 
गड़ाये तत्परता से मशीन चलाता हुआ, एक लड़का चोपाल की दूसरी तरफ बंठा 
भरी रजाई में टांके लगाता हुआ । दो श्रादमी नये कपड़े काठते और मशीन पर 
चढ़ाने के लिए ठाँकते हुए । लोग ग्रौर से रंगों की बहार देखते लाठी के सहारे खड़े 
गप लड़ाते तम्बाक थूकते हुए 

उपन्यास के पात्र न होने हुए भी अन्य ग्रामीणों का यथाप्रसंग नामोल्लेख 
आँचलिक उपन्यासों की विशेषता है और यह कहीं-कही यहाँ दिखाई देती है । यह 
उल्लेखनीय है कि यद्यपि ग्रंचल-चित्रण भी लेखक का गौण उद्देश्य है, तथापि प्रायः 
यह बिल्लेसुर के जीवन-विकास के स्वाभाविक क्रम में, उसके चरित्र की पृष्ठभूमि 
बनकर आया है | इससे उपन्यास की अन्विति ग्राद्त्त बनी रही है। यह अन्विति 
उपन्यास की प्रभविष्णता का एक बड़ा कारण है 

निराला जी ने निवेदन' में लिखा है कि इस उपन्यास की “कला ऐसी है 
जैसे तीन छोटी-बड़ी कहानियाँ एक जोड़ के साथ रख दी गई है । ये कहानियाँ 
भमिम्नस्थ हो सकती है--- 

१. गाँव से नगर जाकर सत्तीदीन सुकुल तथा उसकी स्त्री के ग्रहोँ बिल्लेसुर 
ग अपनी आजीविका-जुटाने की अंचलेतर कहानी । 

२. बविल्लेसुर के तीन भाइयों को कहानों । 
३. विल्लेयर के वकग्हिा जीवन की कहानी 
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ये तीनों कहानियाँ बिल्लेसुर के चरित्र को विकसित करने श्रथवा उसे 
पृष्ठभूमि प्रदान करने की दृष्टि से सम्बद्ध हैं । अ्ंचलेतर कहानी बिल्लेसुर को बकरियाँ 
पालने के लिए गअत्यावश्यक घन-राशि ही प्रदान नहीं करती, उसके प्रारम्भिक 
रूढ़ संस्कारों का परिचय देकर उन्हें घकका पहुँचाने का कार्य भी करती है | वह अपने 
प्रनुभवों से सीख कर वापस गाँव लौटता है। इसके अतिरिक्त सत्तीदीन की स्त्री 
की भ्रपनी कथा भी है जो बिल्लेसुर के ननुभवों में योग देती है । इस कथा का अश्रन्त 
तब होता है जब सत्तीदीन की स्त्री दिव्य-शक्ति की उपासना से निराश होकर मनुष्य 
की भ्रपनी थक्ति की पक्षपातिनी बनने की यथार्वता को हृदयंगम करती है। यह उद्देदय 
बिल्लेसुर को ग्रात्मनिर्भरता की गक्ति देता है तथा ब्रह्मणत्व के गये से छुटकारा दिलाकर 
बकरिहा' बनने के लिए प्रेरित करता है। भाइयों की कहानी बेइमानी की श्रकर्मण्य 
कमाई तथा गाँव की दुर्दशा के सामाजिक-श्राथिक कारणों को व्यंजित करती है और साथ 
ही परोक्ष रूप में बिल्लेसुर के मेहनतकश जीवन को सार्थकता प्रदात करती है | लेखक इन 
भाइयों शौर बिल्लेसुर के टूटे सम्बन्धों के श्राघार पर उसके निस्सहाय एकाकी जीवन 
तथा गाँव में पारस्परिक सम्बन्धों की विषम स्थिति को भी ध्वनित करता है । 

इस उपन्यास का विकास जीवन-चरितात्मक विधि से हुथा है । इसलिए 
इसमें परम्परागत कथा-वस्तु का श्रभाव है भ्रतागव क्ौटृहल-उत्व भी नहीं। इसका 
कोई ऐसा वस्तुमय उद्देश्य भी नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए संघर्ष-जन्य कौतूहल 
बना रहे। फिर भी, प्रारम्भिक कुछ परिच्छेदों के बाद ही स्पष्ट हो जाता है कि 
कथानायक एक ऐसा पात्र है जिसे अपने सफल जीवन-निर्वाद्र के लिए समाज से 
ग्रनवरत संबर्ष करना है -यह संघर्ष भी उसे तब तक करना है, जब्र तक वह अपने 
जीवन के निरापद एवं सुखद निर्वाह के लिए आवश्यक ग्रन्‍्तर्वाद्य वातावरण नहीं 
पैदा कर लेता-- रोजी-रोटी-जुटा तथा विवाहादि कर इतना सम्पस्न नहीं हो जाता 
कि विरोधी समाज उसके अनुकूल हो उठे । श्रतणतव किसी के जीवन-विकास को 
जानने-समभने की जिज्ञासा इसमें ज़रूर है। दीनदयाल तथा विशेष रूप से त्रिलोंचन- 
जेसे विरोधी, समाज के प्रतिनिधि-रूप में सं4क्त प्रतिनायक का आभास देने हैं । ये 
अपने छल-बल के नानात्व से बिल्लेसुर को लूटने तथा हतोत्सा/हेत करने में श्रत्त तक 
प्रयत्तणील दिखाए गए हैं। बिल्लेसुर को भी सजगता से इनका मुकाबला करना पड़ा 
है, अतागब पाठक का जिज्ञासोन्मुख रहना स्वाभाविक हो जाता है 

इस जिज्ञासा-मात्र से पाठक इस उपन्यास की यात्रा में सफल ने हो पाता यदि 
निराला जी ने हास्य-तत्व का रंजक सम्बल न दिया होता । यह हास्य-तत्त भी लेखक 
की तटस्थ कल्ला का आवश्यक उपकरण हैं। श्रतएव यहाँ प्राय: हास्य का सुसंस्कृत 
रूप परिहास मिलता है | पश्द्िस-प्रयोगी अपने व्यक्तित्व को ऐसा परिमाजित कर 
लेता है कि वह विभिन्‍न जीवन-स्थितियों से तटस्थ रहकर मत ब्वनित कर सकता है । 
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वह गहन-संयत सहानुभूति से तो प्रेरित हो सकता है किन्तु उसमें आ्रावेग-उद्वेग' या 
ईप्य-गर्व या विद्वेप की भावना नही होती । रंजन का कार्य ही प्रमुख होता है, समाज 
संशोधन का गौण और वह भी ग्रव्यक्त रूप में । परिहास की उपयोगिता के स्वहूप 
के' सम्बन्ध में डॉ० एस० पी० खत्री लिखते हैं-- परिहार उस शिक्षक की भांति नहीं 
जो अपने विद्यार्थियों के सम्मुख नित्य' नैतिकता के विषय पर तर्कपूर्ण भाषण करता 
है और अनैतिक कार्यो को देखकर क्रोध और भर्त्सनापूर्ण शब्दों का प्रयोग करता हैं 
जिससे विद्यार्थी-वर्ग सुबर जाय । जिस प्रकार किसी कंमरे के एक कोने में सुलगती 
हुई श्रगरबत्ती चारों श्रोर एक हल्की सुगन्धि प्रसारित कर देती है और हम उस ओर 
देखते भी नहीं परन्तु उसकी भीनी सुगन्बि ऐसा वातावरण प्रस्तुत कर देती है कि 
उसमें भ्रन्य किसी प्रकार की दुर्गन्ध का प्रसार संभव नहीं जान पड़ता, उसी प्रकार 
परिहास की आश्रात्मा एक रहस्यमय नैतिक वातावरण प्रस्तुत कर देती है और अनेतिक 
प्रसामाजिक प्रथवा अमानबीय कार्यों पर स्वतः एक प्रकार का निपेध लग जाता है। 
निराला जी से अनेक संदर्भो में परिहास का सौजन्यपूर्ण प्रयोग किया है; एक उदाहरण 
दृष्टक्य है--- ललई का दूसरा हाल है। पहले ये भी कलकत्ता बम्बई क्री खाक छानते 
फिरे, प्रत्त में रतलाम में ग्राकर डेरा जमाया । यहाँ एक आदमी से दोस्ती हो गई । 
कहने हैं, ये गुजराती ब्राह्मण थे । ईश्दर की इच्छा, कुछ दिनों में दोस्त ने सदा के 
लिये भ्रांखें मूदी। लाचार, दोस्त के घर का कूल भार ललई ने उठाया। दोस्त का 
एक परिवार था । पत्नी, दो बेटे, बड़े बेटे की स्त्री, इस सबसे ललई का वही रिश्ता 
हुआ जो इनके दोस्त का था। इस परिवार में कछ माल भी था, इसलिए ललई ने 
परदेश रहने से यहाँ रहना आवश्यक समझा । चूंकि अपने धर्म-कर्म में दृढ़ थे इसलिए 
लोकनिन्दा और यशः:कथा को एकसा समभते थे । अस्तु इन सब को गाँव ले आए । 
एक साथ पतली, दो-दो पुत्र और पुत्रवध्‌ को देखकर लोग एकटक रह गए । इतना 
बड़ा चमत्कार उन्होंने कभी नहीं देखा था । कहीं सुना भी नहीं था । गाँव वालों की 
दृष्टि ललई पहले ही समझ चुके थे, जानते थे, जिस पर पड़ती हे, उसका जल्द 
निस्तार नहीं होता, इसलिए निस्तार की आशा छोड़कर ही आये थे । गाँव वालों ने 
बललई का पान-पानी बन्द क्रिया | ललई मे सोचा, एक खर्चे बचा। गाँव वाले भी 
समझे, इसने बेवकूफ बताया, माल ले श्राया है जिसका कुछ भी ख् न कराया गया | 
ललई निविकार चित्त से अपने रास्ते झाने-जाते रहे। मौके की ताक में थे । इसी 
समय आंदोलन चला । ललई देश के उद्धार में लगे। बड़ा लड़का गुजरात में कहीं 
नौकर था, खर्चा भेजता रहा । गाँववाले प्रभाव में ग्रा गये । ललई की लालीं के आगे 
उनका अ्रसहयोग न टिका। अब मिलने की वाते कर रहें हैँ। ललई राजनीतिक 
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गृधारक सामाजिक ग्रादमी हैं ।” इसी तरह प्रामीण नामों का यथार्थ परिह्ासात्मक 
परिचय दिया गया है। द्वास्य-जनित रोचकता में एक खतरा भी होता है कि कहीं 
यह उपन्यास के मल उद्देश्य की गम्भीरता को विक्षुब्ध ने कर दे | इस दृष्टि से 
उपय क्त बिषयगत->तंथा कछ शैलीगत द्वोस्स उपस्यास के सारभूत प्रभाव की 
व्यंजना में योग चाहे दे, बाधफ नहीं ही सकता। बिल्लेसर के कार्यो-अनुभावों के 
ग्राधार पर कहीं-कर्ढीं ससिबरिगत ड्ास्य भी है किल्‍तू वद्ध भी या लो परिस्थिति की 
करण विवजता, था मनोवेज्ञानिका स्वाभाविकता का परिचायक्र होने के कारण-- 
हमारे रंजन का कार्य करते हा भी समग्र प्रभाव कों शिथिल नहीं करता; यथा 
दोनों प्रकार के उदाहरण लीजिए 

(के) (बिल्लेसूर को नौकरी-पाने के लिए विशेष लम्बाई की जरूरत है। वह नाप 

देने गए) 

“बिल्लेसुर मन्‍ती के भाई भ, पाँच फीट से कुछ ही ऊपर । जानते भर, ऊँचाई 
धटेगी | तरकीब निकाली । चमरोधा जुता या इंढ इंच से कुछ ज्यादा ऊच तले का । 
उसमें रूई की गद्टी लगाई | पहनकर खड हुए तो जैसे इंटों पर खड़े हों । लेकिन भेगे 
नहीं, न डरे । जैसे फ़र्ज श्रदा कर रहे हों, गय | कचहरी में लद॒ुठ लाकर लगाया गंगा | 
बिल्लेसुर ने श्रँख उठाई कि देखें, पूरे हो गये । नापने बाले ने कहा, इेठ इंच घटा ।! 
(ख) (विवाह के लिए लड़की देखने जाने की तेयारी करते हुए) 

“फिर पानी भरकर घर में स्नान किया। थोड़ी देर पूजा की । रोज़ करने 
हों, यह बात नहीं । पूजा करते समय दरपन कई बार देखा, आंखे श्र भौहें चढ़ाकर- 
उतारकर, गाल फुलाकर-पिचकाकर, होंठ फैलाकर-चढ़ाकर ।* “फिर कुछ देर तक 
ग्रशुद्ध गायत्री का जप करते रहे मन में यह तिर्चय लिए हुए कि काम पूरा हो 
जाएगा । 

(ग) “गाँव वाले दिल का गूबार बिब्लेसूर को अर्कारिहा कठ्कार निकालने 
लगे । जवाब में विल्लेसूर बकरी के बच्चों के वही नाम रखने लगे जो गांव वालों के 
साम थे ।' 

यहाँ प्रायः शैलीगत हास्य है, पारिस्थितिक नहीं, और यह साथन ही होता 
है, साध्य नहीं यह हमारा रंजन करता है किन्तु मल प्रभाव में कोई बाधा नहीं 
डालता | यह शेलीगत हास्य कई प्रकार से लाया गया है :- - 

(क) साधारण विपय के लिए अ्सम्बद्ध विशिप्ट उपमाएँ लाकर; बथा-- 
“जब एक साल तक पूत्र-विषय में बाबा जगन्नाथ जी ने कृपा न की तब सत्तीदीन 
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की स्त्री का देवता पर कोय चढ़ा ओर वे दिव्य जान्क को छोड़कर मनुष्य शक्ति क्रो 
पक्षपातिनी बन गई, यथार्थवादी लेखक की तरह  ।' ' 

(ख) सम्बद्ध ग्रामीण उपमाश्रों से हास्य-सचार --(विवाह के लिए लड़की 
हृढ़कर) त्रिलोचन ने खुश होकर कहा--ऐसी औरत गाँव में आई नहीं--सोनह 
साल की श्राग-भभूका।  प्रथत्रा -- 

(बकरी खो जाने पर) वे महावीर जी के पास गए; लापरवाही से सामने 
खड़े हो गए और आवेश में भरकर कहने लगे--'देख ! मैं गरीब हूँ ! मैं इसीलिए 
तेरे पास आता था और कहता था--मिरी बकरियों के श्र बच्चों को देखे रहना-- 
क्या तूने रखवाली की बता--थूथन सा मुद्द लिए खड़ा है ।* 

(ग) शब्दालंकारों के प्रयोग से हास्य-सष्टि-- लिकिन तरीके सुकुल को 
संसार पार करने की तरी नहीं मिली तब बकरी पालने का कारोबार किया।* 

(घ) साधारण घटना का प्रसिद्ध सामग्रिक प्रसंग से सम्बन्ध बिठाकर वर्णन 
करनता---/बिल्लेसुर बिना टिकट कटाएं कलकले बाली गाड़ी पर बैठ गये। 
इलाहाबाद पहुँचते-पहुँचते चेकर से कान पकड़कर उतार दिया । बिल्लेसुर हिन्दुस्तान 
की जलवायु के भ्रनुमार सविनय कानून भंग कर रहे थे, कुछ बोले नहीं चुपचाप 
उतर श्राए; लेकिन सिद्धान्त नहीं छोड़ा । 

(हू) साधारण-सी बात का सावबानी से ब्यौरेवार वर्णन कर हास्य-सृष्टि-- 
“सास को दिखाने के लिए बिल्लेसुर रोज़ भ्रगरासन निकालते थे। भोजन करके 
उठने वक्त हाथ में ले लेते थे | अगरासन निकालने से पहले लोटे से पानी लेकर तीन 
दफ़े थाली के बाहर से चुवाते हुए घुमाते थे। प्रगरासन निकालकर दुनकियाँ देते हुए 
लोटा बजाते थे और आँखें बन्द कर लेते थे | 

(च) साधारण विषय की प्रामाणिकता के लिए अनुसंधित्सु पाण्डित्य दिखाकर 
हास्य-संचार - “बिल्लेसुर--ताम का शुद्ध रूप बड़े पते से मालूम हुआ-- 
'विल्वेश्वर' है। पुरवा डिवीज्ञन में, जहाँ का नाम है, लोकमत विएलेसूर-शक 
झ्ोर है। कारण, पुरवा में उक्त नाम के प्रतिष्ठित शिव हैं। अन्यत्र यह नाम 
से मिलेगा, इसलिए भाषा तत्व की दृष्टि से गौरवपूर्ण है। बकरिहा' जहाँ का शब्द 
है, वहाँ बोकरिहा' कहते हैं। वहाँ बकरी को 'बोकरी कहते हैं। मैंने इसका 
हिन्दुस्तानी रूप निकाला है। हा' का प्रयोग हनन के अर्य में नहीं, पालन के भ्र्थ में 
है। 
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(छ ) संवाद-शैली में व्यंग्यात्मक हास्य-- (गरारती लड़कों ने विल्लेसुर की 
पकरियों को मारने का विचार कर रखा है) एक तीसरे (लड़के) ने (आश्वस्त 
करने की दृष्टि से) कहा--“थ लोग हैं भड़िये का डर नहीं; वह ऊंचे हार में 
नगता है ।” बिल्लेसर ने कहा, “इधर भी आता है, लेकित आदमी का भेस बदल 
कर! | 

इस प्रकार ग्रनेक संदर्भो में, नए-नाए प्रकार से हास्य-लत्व के समावेश से 
निराला जी ने बिल्लेमुर वकरिहा' को रोचक बताने का सफल प्रयत्न किया है। 
डॉ० बरसानेलाल चतुर्वेदी इस रनना के हास्य-लत्व को हिन्दी के हास्य-उपन्यासों में 
विशेष महत्व देते हैं । | | 

उल्लिखित शैलीगत हास्य के उदाहरणों में निशाला जी की शैली की रंजकता 
तथा सामथ्य दोनो स्पष्ट हैं। उनकी शली की सजीवता तथा प्राणवत्ता अंचलीय पात्रों 
वो संवाद-शैली से अभिव्यक्ति देने तथा अंचलीय वातवरण के चित्रण में भी देखी जा 
पकती है । वस्तुतः ऐसी शैली से वे अपनी रचना में यथार्थ वाद क्रा कलात्मक पृट देने 
में श्रौर भी समर्थ हुए हैं | ग्राम-जीवन से तादात्म्य के द्योतक ठेठ श्रवी शब्दों-- 
गलियारे, दौंगरा, बकरिहा, श्रागभभूका, बरतौनी, श्रगशासन, कैली श्रादि --तथा 
' भुहावरों--लासा लगाना, श्ररथा कर पूछना आदि--के यथाप्रसंग सुन्दर प्रयोग हुए 
है। प्रान्तीय बुहावरों के अतिरिक्त अन्य प्रचलित मुहावरों - तथा कहीं-कहीं 
ताकोक्तियों--का भी पर्याप्त उपयोग हआ हे । इससे उनकी अ्रमिव्यक्ति का लोक- 
पक्ष समृद्ध हुआ है, जो अंचल-चित्रण के उपयुक्त है। लोक-यक्ष के श्राग्रह के कारण 
निराला जी भाषा का व्यावहारिक स्वरूप बनाए रखने में विणेप सजग रहें हैं । इसमें 
तत्सम शब्दों के स्थान पर तद्भव शब्दों तथा प्ररबी-फ़ारसी के प्रचलित शब्दों का 
प्रयोग ठंठ रूप में हुझ्ा है; जैसे, बाजार, दहलीज, बाकी, जमींदार, फ़रियाद, नज़र, 
एज आदि । 

बिल्लेसुर वकरिह्दा की सामान्य शैली वर्णवात्मक है किन्‍त कहीं-कहीं 
बित्रात्मक शैली का सार्थक उत्कर्प देखने में आता है; एक उदाहरण लीजिए जिसमें 
पात्र-सापेक्ष प्राकृतिक वातावरण का अ्रंकन हुश्ना है---“सूरज इत्र गया । बिल्लेसूर की 
भ्रांखों में शाम की उदासी छा गई। दिशाएँ हवा' के साथ सांय-सांय करने लगीं | 
नाला' बहा जा रहा था जैसे मौत का पैगांम हो । लोग खेत जोतकर धीरे-धीरे लौट 


हा 


हे थे, जैसे घर की दाढ़ के नीचे दवकर, पिसकर मरते के लिए । चिड़ियाँ चहक रहीं 
मीं अपने-अपने घोंसले की डाल पर बेठी हुई, रो-रोकर साफ़ कह रही थीं, रात के 
बोंसले में जंगली बिल्‍ले से कौन बचायेगा ? हवा चलती हुई इशारे से कह रही .थी 






कल ननन-+>०«न«+->>>००-नन ० न »नन-न-+मननानजनन+++++«-++५+०५००.० 
१. पृ० ३२४ । २. “हिन्दी साहित्य में हास्य रस”, पृ० १५६। 


बिल्लेसुंर बकरिहा ३७३ 


थ्टं 
है 


))7९ 


सब कुछ इसी तरह बह जाता है ।--गाँव के ईर्ष्यालु अत्याचार से बिल्लसुर के पदूठे 
के शिकार हो जाने पर उसकी मृक-ममे-वेदना शाम के करण वातावरण में मुखरित 
है | उपमाएं ऐसी है जो करूुण प्रभाव को घनीभत व्यापकता दे, समग्र ग्राम पर 
मंइराती मृत्यु की मलिन छाया को ग्रंकित कर रही है। सारांश में निराला की 
भाषा-शैली ने उपन्यास को सफलता में विशेष योग दिया है । 
इस रचनां की सफलता के विषय में विभिन्न विद्वान एकमत है, किन्तु इसकी 
रूप-विधा के सम्बन्ध में मतभेद है | आगे इसी का स्पष्टीकरण किया जाएगा। डॉ० 
नगेन्द्र ने इसका स्कैच' (रेखाचित्र) के रूप में विवेचन किया है ।' रामानन्द तिवारी 
ने इसे उपन्यास' से अ्रधिक स्कैच' बताया है।' डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ० 
विनप्रमोहन' शर्मा, प्रकाशचन्द गप्त,, शिवदानसिह चौहान, डॉ० भगीरथ मिश्र, डॉ० 
शिवनारायण श्रीवास्तव, डॉ० बरसानेलाल चतुव॑दी, ” आदि ने इसे हिन्दी-उपन्यास 
हित्य में स्थान दिया है । डॉ० प्रभाकर माचवे से उपन्यासों के श्रन्तर्गत इस पर 
लिखते हुए . इसकी ओऔपन्यासिकता. पर शंका उठाई है । हमारे विचार में यह रेखा- 
चिवात्मक उपन्यास है । ह # 
डॉ० नगेनद्र ने रेखाचित्र और कहानी के श्रन्तर को स्पष्ट करते हुए लिखा 
“रेखाचित्र का विषय निश्चय ही एकात्सक होता है; उसमें एक व्यक्ति या एकबस्तु 
ट्री उहिष्ट रहती है। कहानी में एक डायमेन्शन और बढ़ जाती है--उसमें द्व॑तः 
भाव होना चाहिए भ्रर्थात्‌ एक व्यक्ति अपने में कहानी नहीं बन सकता । उसका अ्रपने 
आ्राप में होता कहानी के लिए काफ़ी नहीं है। कहानी में उसे दूसरे या दूसरों की 
सापेक्षता में कुछ करना होगा--प्रेम करना होगा, वैर करना होगा, सेवा करती- 
होगी, कुछ करना होगा; '' आप चाहें तो उसे (कहानी को) रेखाचित्र की अपेक्षा 
ग्रधिक गत्यात्मक कह लीजिए'''रेखाचित्र को पढ़कर ऐसा लगता है बात अधरी रह 
गई । उसमें जिज्ञासा की उदबुद्धि मात्र होकर रह जाती है, इसके विपरीत कहाती में 
उसकी परितृप्ति हो जाती है क्योंकि जहाँ रेखाचित्र में, मै' शोर तू रहते हैं----मै 


१. -पु० ४४-४५ । २. “विचार और विश्लेषण”, पृ० १५६९-६२ । 

३. “हिन्दी का गद्य-साहित्य , पृ० २६० । ४. “हिन्दी साहित्य, पूु० ४६६ | 
५. “साहित्य, शोध, समीक्षा, पृ० १५२ । ह 

६. “आधुनिक हिन्दी साहित्य :-एक दृष्टि”, पृ० ७५ । 

७. साहित्य की समस्याएँ, पृु० १०६ । 

झ. “हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास, पृ० २८४ | 

९. “हिन्दी उपन्यास, पृ० २५७। १०. हिन्दी साहित्य में हास्य रस”, पृ० १५६ । 
११. “संतुलन”, पृ० १७० । ह | 


३७४ प्रमचन्द।लर उपस्थार्थों की शिल्पविधि 


प्र्थात्‌ मुलतः लेखक और परिणासतः पाठक शोर तु झर्धात्‌ विषय-- वहाँ कहानी में 
है शुझौर बह का बृत्त पूरा हो जाता है । 

यदि इस उक्ति के आधार पर ही विवलनन किया जाए, ते ' किल्लेसुरु बकरिशा! 
के उपन्यास होते में सम्देह नहीं रहता; क्सीकि :-- 

१. बिह्लेसुर का चरित्र निरस्तर समाज की सापक्षता में विकसित हुआ है। 
उसे समाज की खलता के प्रतिनिधियों दीनदयाजण ओर विलोचन की चालों से संघर्ष 
करना पड़ा है | गाँव के दृष्ट चरबाहे लड़कों भें एक बार उसे मात भी खानी पड़ती 
है, परत बह हिम्मत नहीं हारता । 

२. यहां मं 'तु' और बह का बत्त पूरा है, क्योंकि बिल्‍्लेसुर की सापेक्षता 
में समाज का विकास भी प्रदर्शित है। समाज पहले बिल्लेसुर के प्रसिकल है श्रौर 
अन्त में ग्रनुकुल हो जाता है। जमींदार तक को बिल्‍्लेसुर के घर झाना पड़ता है। 

३. यह स्पष्ट किया जा चुका है कि अ्रंचल-चित्रण भी इसका गौण उद्दष्य है। 

४. निराला जी का यह कथन भी इसकी झौपन्यासिकता के पक्ष में है--- का 
ऐसी है जैसे तीन छोटी-बड़ी कहानियाँ जोड़ के एक साथ रख दी गई है” इन 
कहानियों का स्पष्टीकरण किया जा चुका है । 

४५. बिह्लेसुर के चरित्र का क्रमश: बिकाग हझा है, मात्र उद्घाटन नहीं 
हुआ । गाँव से बाहर जाकर वापस लौट हुए बिल्लेसुर में अ्रस्तर आ जाता है। यही 
नहीं सत्तीदीन की स्त्री के चरित्र-विकास की भी स्वत्प भलक मिल जाती है। अ्रतएव 
इस रचना का स्वरूप गत्यात्मक है, जो रेखाचित्र की गअ्गेक्षाकृत स्थिरात्मक प्रकृति के 
विपरीत है । 

इस प्रकार 'बिल्लेयुर बकरिहा निविवादित रूप से उपन्यास है, फिर भी 
इसका रेखाचित्र मे श्रन्तर स्पष्ट करना पड़ा है --इस बाल को नहीं भूला जा सकता । 
रेखाचित्र में जैसे एक पात्र को केन्द्र में लाया जाता है, उसी तरह बहाँ भी एक ही 
पात्र उभर कर झ्ाया है। लेखक की कलात्मक समस्विति हतनी कौशलपृ्ण है कि 
समाज का चित्रण भी यहुत-कुछ पात्र की अनिवाय प्रष्ठभूमि का ग्राभास देता है। 
सारत: 'बिह्लेयुर बकरिहा क्षेत्रीय प्राम-जीवन के यथार्थ चित्रण पर आधारित तह्ास्य- 
व्यंग्यमय, जीवन-चरिष्रात्मक--भौर उसमें भी रेखाचरित्रात्मक--च रित्र-प्रधास लधु- 
उपध्यास है। प्रस्तादन एवं प्रयोजन के संयुक्त तथा तठस्थ विनिशोग में निराल जी 
सफल रहे हैं । 


के 
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१. “विचार और विश्लेषण, ए० 5५-५६ । 


गिरती दीवार 


सितारों के बेल (१६३७) के प्चात्‌ गिरती दीवारें' (१६४७) उपेस्दताम 
ग्रशक्त का दूसरा उपन्यास है। यह लगभग ७०० पृणष्ठों का बुहदू (ग्रौर स्थात्‌ 
ग्रसमाष्त) उपन्यास है | उपस्यास के पहले संस्करण की ग्रालोचनाओं से अ्रसंतुप्ट 
[कर अदक जी ने उपन्यास के दूसरे संस्करण में २१ पप्ठों की भूमिका के रूप में 
झ्पने पाठकों और शभ्रालोचकों से बहुत-कुछ कहा है। इसमें उन्होंने उपन्यास 
पर की गई विपरीत ग्रालोचनाओ्ों के उत्तर में अपने दृष्टिकोण तथा उपन्यास की 
विशेपताश्रोंका प्रकाशन किया है। उपन्यास के श्रन्त में शिवदानसिह चौहान तथा 
शमशेर वहादुरसिह की आ्रालोचनाएं भी जोड़ दी गई है । अपने पहले उपन्यास को 
लेखक ने गढ़ा-गढ़ाया कहा है श्रौर इसे यथाथवादी । ४ 
यह उपन्यास बहिरंग. (सामाजिक) चरित्रि-प्रथाव उपन्यासों के वर्ग में श्राता 
है। स्व्रयं लेखक का यह कथन प्रकारांतर से इसी श्राशय को पुप्ट करता है -- कहानी 
उसमें महत्व नहीं रखती महत्व रखता है निम्न मध्यवर्ग के वातावरण का चित्रण और 
उस अँबेरे में अपनी प्रतिभा का विकास-पैथ खोजने वाले अ्रति भाव-प्रवण युवक के 
लड़प और उसका मानसिक विकास! ' जिवदानसिह चौहान के अनुसार गिरती दीवार 
का प्रत्येक वाक्य वर्तमान जीवन की विपमता की विविधता का रहस्योद्घाटन 
करता है और ञ्राज के सम्पूर्ण जीवन को अगणित समस्याश्रों की एक जटिल ग्रंथि के 
रूप में उपस्थित करता है ।.. इस विशाल रूपक को चेतन की भअ्रपेक्षाकुत साधारण 
पर संश्लिष्ट जीवनी में अत्यन्त कलात्मक ढंग से श्रावद्ध किया है। विद्वम्भर मानव 
मे भी इसको निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति चेतत का जीवन-चित्रण माना है तथा व्यक्ति 





१, इस सम्बन्ध में ग्रश्क जी ने लिखा है कि “एक दो को छोड़कर किसी समभदार' 
(आ्रलोचक ) को यह नहीं सूका कि उपन्यास पूरा नहों, एक भाग अथवा उससे 
भी कम है, यह झ्रौर बात है कि पूरा जान पड़ता है ..“-पराठकों और 
प्रालोचकों से, गिरती दीवारे, पृ० १६। हमारे विचार में लेखक की अ्रपनी 

' शलती भी कम नहीं है--उस ने मुख-पृष्ठ पर प्रथम भाग लिखने का कप्ट नहीं 
किया । १६६३ में “शहर में घुमता ग्राईना नाम से इसका दूसरा भाग निकला 
है, किन्‍्लु बहाँ भी यह नहीं लिखा कि यह “गिरती दीबारें का दूसरा भाग 
इसका तीसरा भाग “बाँधों न नाव इस ठाँव” नाव से है, जो नई कहानियाँ में 
१६६४ में धाराबाहिक रूप से प्रकाशित हुश्वा था । 

२. गिरती दीबारें”, पृ० २१-२२ 


जी 


३. “मिरती दीबारें, साहित्वानूभीदन , पृ० २३ 





६8! 
ज्श्डा 


४७६ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


के बीच की सामाजिक या आर्थिक दीबारों के रहने के लेखकीय अ्रभिप्राय की ओर 
इंगित किया है । पद्मलाल प्तालाल बख्णी ते चेतन के चरि्त्रि के श्राधार पर हरी 
इंस उपस्यास में “सिर्फ टवु्चेपन में जीवन की गरिमा देखी है । डॉ० गणेशन ने 
पतन के चस्त्रि के आधार पर गिरती दीबारें' में “व्यक्ति के आ्रांतरिक संघर्ष से 
बेहकर समाज के नियमों और बंधनों के विरुद्ध व्यक्ति के गंध की प्रबलता मानी 
है। श्रन्यत्र उन्होंने व्यक्ति (बतन) को जीवनी के ग्राबार पर “गिरती दीबारें! में 
धढ़न-दाहर्य की रक्षा” मानी है। तथा चेतन के चरिन में योगायोग को दृष्टि में 
रखकर कुछ प्रगंगों की व्यर्थता सिद्ष की है।" गिरती दीबारें में पात्र-विशष-केद्रित 
वस्तु-विधान, उस पात्र के दृष्टिकोण से अन्य पाजों का चरित्र-चित्रण, सके माध्यम 
से निम्तमध्यवर्गीय समरया का प्रस्तुतीकरण तथा इसके अ्रन्‍्तरंग संघर्ष की अ्रपेक्षा 
बाह्य सामाजिक संघर्ष का अधिक चित्रण श्रादि विशेषताएं इस उपन्यास के बह्निरंग 
चर्त्रिप्रधान होने की परिचायक हैं । 

निम्न मध्यवर्गीय जीवन की बहुविब विकृतियों नसह़े संस्कारों, जर्जर झूढ़ियों, 
सामाजिक विपमताश्रों, पूंजीवादी शोषण, तथा दूबेल विद्रोहजन्य घृटन-पीड़न -- के 
चित्रण तथा इस चित्रण से ही बहुविश कृण्ठा की दीवारों को गिराने की सांकेतिक 
प्रेरणा देता दी इस उपस्यास को मल उद्देश्य है। इस उपन्यास के उद्देश्यवोधक 
नामकरण की सिद्धि इसी व्यंजना में है। कथानायक चेतन के अनुभत चिस्तन के रूप 
में उपन्यास के नामकरण की व्याख्या से रपप्ट होता है कि व्यक्ति और व्यकित के. 
बीच जो दूरी की दीवार हैं, वे सामाजिक-आधिक विपमता - मानों सम्पूर्ण समाज- 
व्यवस्था --की स्थल दीवारें भी है आर अ्म-पूर्ण आशावाद एवं सई संस्कारों की सृध्म, 
दीवारें भी जो मध्यवर्गीयप समाज के मन-मस्तिएक को बाँधे हैं और जिसके ह॒हे बिता 
न तो वे यथार्थ को हृदयंगम कर सके पर ने बिक्वतियों के विरुद्ध ' विद्रो 
देखिए : -- 

(क) लिकिन रलद भटटे के उस अंधकार भरे कमरे में लेटे, शअ्रपनि उन 
प्रवसाद के क्षणों में, उसे (चेतन को) अ्रपना यह श्राणाबाद मु्खता से अधिक कुछ ने 
लगता । पीछे मुड़कर जो वह देखता तो उसे लगता कि वह तो सर्देव ठगा जाता रहा 
हैं, उसकी कल्पना उसे सदेव धोखा देती रही है। उसके काल्पनिक प्रासादों की दीवारें 


के 
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संदेव ढहती रही हैं। तट के जिस-जिस भाग पर वहु जाकर खड़ा हुआ, वह गिरता 
रहा है ।' 

(ख) “सोचते-सोचते क्रोध का एक बवंडर-सा चेतन के मन में उठा । उसके 
जी चाहा कि यदि कहीं उसे भ्रधिकार हों तो वह सारे-के-सारे मुहल्ले को धराशायी कर 
दे | उसकी नीवे तक खुदवा डाले जिनमें सादियों से बीमारियों के कीड़े पक रहे हैं । 
तंये सिरे से स्वस्थ लोगों का मुहल्ला वसाये । किन्तु दूसरे क्षण उसे खयाल आंया कि 
एक मुहल्ला खोदने से क्या होगा। अशिक्षा, गरीबी, बेकारी ने तो गरीबों का प्रत्येक 
मुहह्ला ऐसा बना रखा है । सारे देश की जीणं-पुरातव दीवारों को गिराकर नये देशं, 
नये. समाज, नयी नस्ल का आविर्भाव करना होगा |” (यहाँ विशेष मुहल्ले कीं 
दृरावस्था का सामान्यीकरण और इस तरह अपने उ हेश्य को व्यापक करते हुए सम्पूर्ण 
समाज-व्यवस्था के समूलोच्छेदन को लक्ष्य-व्यंजना की गई। 

(ग) “..और चेतन को लगा कि उसके, नीला के त्रिलोक के, इस जर्जर मध्य- 
वर्ग के समस्त स्त्री-पुरुषों के गिर्दे रूढ़ि-प्रस्त समाज की लौह-दीवारें खड़ी हैं। क्‍या 
यह दीवार कभी न गिरेंगी ? क्‍या इनकी चारदीवारी में घटकर मरने वाले स्व॒तन्त्र 
होंकर कभी सुख की साँस न ले सकेंगे | (यहाँ भी विशेष व्यक्तियों के सामाजिक 
कारणों का सामान्यीकरण है) 

(घ) '''“बुद्धि, धम, नैतिकता, समाज, विवाह यह सब दीवारें, जो यथार्थ मेँ 
उसकी चाहना को घेरे थीं कल्पना में गिर गयी थीं और उसके प्रेम की लौ, जिंसें 
फानूस की बिल्लौरी दीवार ने धुंघल। कर रख। था, उसके टूट जाने पर स्पष्ट ही 
चमक उठी ।'**” (यहाँ काम-कुण्ठा की दीवार है)' ' 

(ढ) “वहीं लेटे-लेटे' "चेतन को लगा कि यह दीवार उसके श्र उसकीं 
पत्नी के मध्य हो नहीं, नीला और त्रिलोक के मध्य भी है, और जब उसने और भी 
सीचा तो जाना कि नीला और त्रिलोक के मध्य ही नहीं, बल्कि इस परतन्त्र देश के 
सभी स्त्री-पुरुषों, तरुण-तरुणियों, वर्गों और जातियों के मध्य ऐसी ही अनगिनत 
दीवारें खड़ी है' ""कविराज में श्रौर उसमें, इसमें और जयदेव में, जयदेव में और यादराम 
में--इन दीवारों का कोई श्रन्त नहीं। इस तिमिराच्छन्त निस्तब्धता में चेतन नें 
प्रनगिनत प्राणियों की मूक सिसकियाँ सुनीं, जो इन दीवारों में बन्द थे और निकलने 
की राह न पा रहे थे । इन दीवारों की नींब कहाँ है ? ये कब गिरेंगी, कैसे गिरेगी 
बार-बार सोचने पर भी चेतन को कुछ मालूम न हो सका ।--यहाँ चेतन के अपने 
आर उसके सम्पर्क में आए अन्य लोगों की जीवन-जिपमता के बहुविध कारणों की 
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दीबारों का सामास्यीकरण हुआ है । चतन अपने तथा सम्पुक्त अन्य व्यक्तियों की पीछा 
की अनुभत चेतना से, झपने बर्ग को जेलना, झोर फिर समग्र मानवता की पीझा- 
बलना की ओर बड़ गया है । यह उक्ति उपच्यास के ग्रन्‍्त में हैं; मानों इससे 
पूर्वाक्तियों को परिषुप्ट क्रिया गया है और अन्तिम प्रभाव को घनीभत । 

लेखक ने उक्त उद्देश्य का समावेश कलात्मक बिखि से किया है। बहन के 
बड़सों के पन्नड़े में पढ़ा और ने ही उसने भाषण भाड़े 6 । उपन्यासकार की स्वतत्थता 
का बधारम्भव कम उपभोग करने हैए उसेने अपने मतामल का सीधा प्रकाशन 
स्वव्यतम किया हैं-दतने बड़े उपस्यास में केवल चार-पाच स्थलों पर सुखनु:ख,' 
जीवन-सबप्नों, प्रेम-बासना, श्रादि के सम्बन्ध में, प्रत्यन्त संक्षेप में, लेखक ने विज्ञार 
व्यक्त किए हैं। उसने श्रपनी तट्स्थता का निर्वाह इसने पृर्वाग्नह्ठ से किया है कि अपने 
स्पप्ट मत देने के अभाव में कहाीं-कहीं उसे पाठक की बुद्धि पर अविश्वास हो उठा है 
कि स्थात्‌ बचह्ठ उसके चरित्रि-चित्रण की व्यंजना को समझे ने सके । ग्रताव उसे अपना 
मत देना पढ़ा है किन्तु विपय-बाह्य समझा कर कोप्ठ में; जैसे ** 

(क) “सम्पादक और अध्यापक में किलना अन्तर है ? बढ़ (चेतन) सोचता-- 
सग्पादक कलम का सम्राट है| चाहे तो साम्राज्य बना दें, चाहे बिगाड़ दे, बड़े बड़े 
में बढ़े व्यक्ति सके की आलोचना बड़ी निर्भीकता से कर सकता है (चेतन को तब 
यह मालूम ने था कि पजीवादी यूग में समाचार-गत्र ही नहीं खरीदे जाते उनके 
सम्पादक ओर कई वार मालिक तक भी खरीदे जा सकते है |) 

(खू) लिकिन इतने पर भी चेतन की माँ ने झपने इस निर्मम पति को 
भ्रपती समस्त आस्था, समस्त श्रद्धा, समस्त प्यार, समस्य श्रादर-सत्कार दिया। स्व्त 
में भी उनका बुरा ने सोचा (यह ग्रत्युक्ति नहीं, धर्म और कर्म की जंजीरों में जकशे 
ऐसी अनेक स्त्रियां इस पृष्य-भूमि भारत में मिल जायेगी ।) 

वस्वुतः अपने मतामत के सीधे प्रकाशन से बहुधा विरत रत्कर, लेखक ने एक 
निम्न मध्यवर्गीय युवक, चेतन, की जीवनी, उसके सम्पूर्ण सजीब वातावरण --उसके 
पारिवारिक एवं परिवासरतर सम्प्रकत व्यक्तियों के जीवन, तथा परिवेश--के चित्रण 
के साथ कही है और उस चित्रण-सम्पूर्णवा से ही अ्रपती लथ्यव्यंजना की है। लेखक 
के कथनानुसार -“करहानी इसमें महत्व नहीं रखती, महत्व रखता है निम्न 
मध्यवर्ग के वातावरण का चित्रण और उसी वानावरण के अंबेर में अपनी 
प्रतिभा के विकास का प्र खोजने वाले जागरूक शब्रति भावत्रवण युवक की. तड़प 
प्रौर उसका मानसिक विकास | निस्‍्पन्देह लेखक ने एक तो अपने विचार इस यूवक 
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चेतन के मानसिक विकास के फलस्वरूप, उसके चिन्तन-निप्कर्प के रूप में दिए है; 
दूसरे, इसके माध्यम से एक निम्न सध्यवर्गीय, बहुबिध कुंठाशों और संघर्पो का प्रतीक- 
चित्र अंक्रित किया है; तीसरे, उपन्यास के अन्य अनेक प्रसंग-पात्रों को भी प्राय: 
चेतन की दृष्टि से देखा और चित्रित किया है| इससे चेतन लैखक का प्रतिलिधि 
बन गया है। वह चेतना (चैतन्य) है। लक्ष्य-प्रतिधादन की यह विधि चरिव्- 
चित्रणात्मक है श्ौर यह उपन्यास चरित्र-प्रधान । उपन्यास की मूल स्ेदनाश्रों की 
अभिव्यक्ति के आधारभूत चरित्र--कथानायक--की दुष्टि से ही लेखक ने पहले इस 
उपन्यास का ताम चेतन रखने की सोची थी । गिरती दीवार के संक्षिप्त संस्करण 
का नाम चेलन रखा भी गया है। भागे यथास्थान यह स्वतः स्पप्ट हो जाएगा कि इस 
दोनों में से कौन-सा नाम अधिक उपयुक्त है । 

इस उपन्यास में प्रत्यक्षतः कथानायक चेतन के यौवन-काल के प्रारम्भिक 
बर्धों (२० से २५ तक) के जीवन का चित्रिण हुथ्ा है, किन्तु परोक्षत: उसके जन्म, 
बचपन, और किशोरावस्था सभी का चित्रण हुआ है | एक पात्र की जीवनी अथवा 
चरित्र-चित्रण की दृष्टि से जीवन के प्रारम्भिक भाग का चित्रण महत्वपूर्ण है ही 
उद्देश्य की दृष्टि से भी यह समतुल्य महत्व रखता है। इससे मध्यवर्गीय संस्कारों, 
उगती हुई ग्राणाओं तथा पालन-पोपण की विषम परिस्थितियों के पारिवारिक- 
मामाजिक धरातल की अच्छी कॉकी दी गई है। जहाँ तक गिरती दीवारें के प्रत्यक्ष 
भाग का सम्बन्ध है, वह नायक की अवभ्था के उस भाग को लेकर लिखा गया है 
“जबकि बह नहीं समझ पाता कि अन्ततोगत्मा जीवन में उसे क्‍या करना है ; वह 
कभी इस मार्ग को पकडता है, कभी उसको; कभी एक ओर सरपट भागता है, कभी 
दूसरी ओर-- वह कथाकार, कवि, उपन्यासकार, संगीतज्ञ, चित्रकार, अभिनेता सभी 
कछ बनना चाहता है। झायु के इसी भाग के जोश, वलवलों, भश्राशाओं, निरा्ाओं, 
कल्पना के पारस को छूकर एक क्षण में बन उठने वाले और यथार्थता की ढठोकर 
से दूसरे क्षण ढह जाते वाले बुदबुद के सपनों और निम्न मध्यवर्गीय युवक के अन्तर 
झ्ौर बाह्य के इन्द्रों को उपन्यास का यह भाग दर्शाता है । तात्पय॑ यह है कि चेतन 
का समग्र जीवन मध्यवर्गीय आागा-नालसाञोों और कूठाश्रों का सजीव प्रतीक है । 
इस चेतन की चरित्र-कथा--उपन्यास की मूल-कथा--के माध्यम से, उसके जीवन 
की घटलादरों या संघर्ष-विघर्ष-जन्य स्वाभाविक चिन्तन के रूप में जो-जो समस्याएँ-- 
मुख्यत: मध्यवर्गीय तथा कुछ सामान्य -इस उपन्यास में प्रतिपादित हुई है, वे 
पर्याष्त प्रभावपूर्ण हो सकी है। उदाहरणतया, ग्रध्यवर्गीय झ्राथिक विषमत्ता की 
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दीवारों का सामान्यीकरण हुआ है.। चेतन अपने तथा सम्पृक्त श्रन्य व्यक्तियों की पीड़ा 
की गनुभूत चेतना से, अपने वर्ग की चेतना, और फिर समग्र मानवत्ता की पीड़ा- 
बेलना की ओर बढ़ गया 'है । यह उक्ति उपन्यासः के भ्रन्‍्त में है। मानों इससे 
पूर्वोक्तियों को परिषुष्ट किया गया है और अन्तिम प्रभाव को 'बनीभूत । 

लेखक ने उक्त उद्देश्य का समावेश कलात्मक विधि से किया है। बह न ती 
बहसों के पचड़े में पड़ा और न ही उसने भाषण भाड़े हैं । उपन्यासकार की स्वतब्ज॒ता 
का यथासम्भव कम उपभोग करते हुए उसने अपने मतामत का सीधा प्रकाशन 
स्वज्वतम किया है--इतने वड़े उपन्यास में केवल चार-पाँच स्थलों पर सुख-दुःख,' 
जीवन-स्वप्नों, प्रेम-वासना, आदि के सम्बन्ध में, अ्रत्यन्त संक्षेप में, लेखक ने विचार 
व्यक्त किए है। उसने अपनी तटस्थता का निर्वाह इतने पूबग्रिह्ल से किया है कि अपने 
स्पप्ट मत देने के अ्रभाव में कहीं-कही उसे पाठक की बुद्धि पर अविश्वास हो उठा है 
कि स्थात्‌ वह उसके चरित्र-चित्रण की व्यजना को समझ ने सके । झ्रतएव उसे अपना 
मत देना पड़ा है किन्तु विपय-वाह्य समझ कर कोष्ठ में; जैसे: ** 

(क) “सम्पादक और गध्यापक में कितना अन्तर है ? बह (चेतन) सोचता-- 
सम्पादक कलम का सम्राट है | चाहे तो साम्राज्य बता दें, चाहे बिगाड़ दे, वह कड़े 
में बड़े व्यक्ति तक को आलोचता वडी निर्भीकता से कर सकता है (चेतन को तब 
यह मालूम न था कि पूजीवादी युग में समाचार-पत्र ही नहीं खरीदे जाते उनके 
सम्पादक और कई बार मालिक तक भी खरीदे जा सकते हैं।) 

(ख) “लेकिन इतने पर भी चेतन की माँ ने झपने इस निर्मम पत्ति को 
अपनी समस्त आस्था, समस्त श्रद्धा, समस्त प्यार, समस्त आदर-सत्कार दिया। स्वप्न 
में सी उनका बुरा न सोचा (यह अत्युक्ति नहीं, धर्म और कर्म की जंजीरों में जकड़ी 
ऐसी अनेक स्त्रियाँ इस पुण्य-भूमि' भारत में मिल जाय॑ंगी ।) 

बस्तुतः: अपने मतामत के सीधे प्रकाशन से बहुधा विरत रहकर, लैखक ने एक 
निम्न मध्यवर्गीय युवक, चेतन, की जीवनी, उसके सम्पूर्ण सजीव वातावरण --उसके 
पारिवारिक एबं परिवारेतर सम्पृक्‍त व्यक्तियों के जीवन, तथा परिवेण--के चित्रण 
के साथ कही है और इस चित्रण-सम्पूर्णता से ही अपनी लक्ष्य-व्यंजता की है। लेखक 
के कथनानुभार--“कहानी इसमें महत्व नहीं रखती, महत्व रखता है निम्न 
मध्यवर्ग के बातावरण का चित्रण और उसी बातावरण के अ्रबेरे में अपनी 
प्रतिभा के विकास का पथ खोजने वाले जागरूक श्रति भावप्रवण युवक की, तड़प 
झरौर उसका मानसिक विकास | निस्सन्‍्देह लेखक ने एक तो अपने विचार इस युवक 
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चेतन के मानसिक घिकास के फलस्वरूप, उसके चिन्तन-निष्कर्प के रूप में दिए है; 
दूसरे, इसके माध्यम से एक निम्त मध्यवर्गीय, बहुविध कुठाशों और संघर्षों का प्रतीक- 
चित्र अंकित किया है; तीसरे, उपन्यास के अन्य अनेक प्रसंग-पाज्ञों को भी प्रा: 
चेतन की दृष्टि से देखा श्ौर चित्रित किया है। इससे चेतन लेखक का प्रतिनिधि 
बन गया है। वह 'चेलन' (चैतन्य) है। लक्ष्य-प्रतिपादन की यह विधि चरिल्न- 
चित्रणात्मक है और यह उपत्यास चरि्च्रि-प्रधान । उपन्यास की मूल संवेदनाओं की 
झभिव्यक्ति के आधारभूत चरित्र--कथानायक--की दृष्टि से ही बेखक ने पहले इस 
उपन्यास का माम चेतन रखने की सोची थी । गिरती दीवार के संक्षिप्त संस्करण 
का नाम चेतन रखा भी गया है। भागे यथास्थान यह स्वतः स्पष्ट हों जाएगा कि इस 
दोनों में से कौन-सा नाम झ्धिक उपयुक्त है । 

इस उपन्यास मे प्रत्यक्षःः कथानायक चेतन के यौवन-काल के प्रारम्भिक 
वर्षों (२० से २५ तक) के जीवन का चित्रिण हुआ है, किन्तु परोक्षतः उसके जन्म, 
बच्चपन, भर किशोरावस्था सभी का चित्रण हआ है | एक पात्र की जीवनी अथवा 
चरिज्र-चित्रण की दृष्टि से जीवन के प्रारम्भिक भाग का चित्रण महत्वपूर्ण है ही 
उद्देश्य की दृष्टि मे भी यह समतुल्य महत्व रखता है। इससे मध्यवर्गीय संस्कारों, 
उगती हुई श्राशाओ तथा पालन-पोपण की विपम परिस्थितियों के पारिधारिक- 
सामाजिक धरातल की अच्छी राँकी दी गई है| जहाँ तक गिरती दीबवारें के प्रत्यक्ष 
भाग का सम्बन्ध है, वह नायक की अ्रवश्था के उस भाग को लेकर लिखा गया है 
“जबकि वह नहीं समझ पाता कि अन्ततोगत्वा जीवन में उसे क्‍या करना है ; 
कभी इस मार्ग को पकड़ता है, कभी उसको; कभी एक झोर सरपट भागता है, कभी 
दूसरी ओर- वह कथाकार, कवि, उपन्यासकार, संगीतज्ञ, चित्रकार, अभिनेता सभी 
कछ बनना चाहता है। आयु के इसी भाग के जोश, वलवलों, ग्राशाश्रों, निराज्ाओं, 
कहपना के पारस को छकर एक क्षण में बन उठने वाले और यथार्थता की ठोकर 
से दूसरे क्षण ढह जाने वाले बुदबुद के सपनों और निम्न मध्यवर्गीय युबक के अन्तर 
और बाह्य के इन्द्रों को उपन्यास का यह भाग दर्शाता है । तात्पय यह है कि चेतन 
का समग्र जीवन मध्यवर्गीय आजशा-लालसाग्रों और कंठाशों का सजीव प्रतीक है । 
इस चेतन की चरित्र-कथा--उपन्यास की मल-कथा--के माध्यम से, उसके जीवन 
की घटनाओं या संघर्ष-विघर्ष-जन्य स्वाभाविक चिन्तन के रूप में जो-जों समस्याएं--+ 
मुख्यत: मध्यवर्गीथ तथा कुछ सामान्य -इस उपन्यास में प्रतिपादित हुई हैं, वे 
पर्याष्त प्रभावपूर्ण हो सकी है। उदाहरणतया, मध्यवर्गीय भ्राथिक विषमता की 
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समस्या को लीजिये । चेतन का जन्म हीं ऐसे स्थान पर होता है, जिसे 'घर' कहना 
घर- का उपहास करना है । प्रसव के पहले-पीछे माँ को पौष्टिक पदार्थ नहीं मिलते । 
वह मुद्िकिल से पेट भरती है । समय से पहले ही उसे घर का काम शुरू कर देना 
पड़ता है । उसकी छातियों का दूध सूख जाता है और चेतन को माँ के दूध से बहुतं- 
कुछ -वंचचित रहना पड़ता है | ऐसी स्थिति में चेतन का पोषण नंहीं हो पाता और बह 
दुर्बल रह जांता है। माँ-दादी की रूढ़ सामा जिक-धाभिक धारणाएँ, पिता की घोर डाँट- 
फटकार, मार-पीट और मध्यवर्गीय मुहल्ले के विषाक्त वातावरण के बीच चेतन का' 
कोमल मन नाना ग्रंथियों से वोभिल हो जाता है। “उसकी दशा उस मृगशावक की-सी 
थी, जिसकी टाँगें जन्म ही से निबल हों और जो अपने मन की समस्त चंचेलतां के 
वावजूद दुनिया की रंगीनी को मुटर-मृटर ताकता और कुलांचें भरने की इच्छा को 
मत्त ही मन दबाकर रह जाय ।” गअर्थाभाव के कारण उसके एम० ए० तक पढ़ने का 
प्रस्मान पूरा नहीं हो पाता और वह बी० ए० के बाद अश्रध्यापक बन जाता है। 
प्रध्याफकी से ऊंबकर वह लाहौर के समाचार-पत्र के लिए कहानी-लेखन तथा अनुवाद- 
कार्य से झ्राजीविका जुटाकर अपने पाली हुई कल कल्पनाओं और प्रतिभा के विकास 
का मार्ग प्रशन्त करने का प्रयास करता है। यहाँ उसे दिन-दिन भर मेहनत करने कें' 
बाद ४० रुपए मासिक तथा नाम-मात्र के सम्पादकों की रोज-रोज़ की घुड़कियाँ 
इमाम में मिलने लगती हैं । उसे अ्रनुभव होता है कि हर सप्ताह कहानी-लिखने की 
मजबूरी घास छीलने के बराबर है और केवल मेहनत से ही पैसा नहीं कमाया जा 
सकता । उसको प्रतिभा गरीबों के चंगड़ मुहल्ले के सीलन भरे बदबूदार, अ्रैवकारमय 
कमरों में ही घुटकर सिसकने लगी। ऐसे रहन-सहन और अपार मेहनत से उप्तका 
स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। ऐसे समय उसका स्वास्थ्य सुधारने और प्रतिभा को उबारने 
के लिए, उससे पुस्तकें. लिखवाकर अपने नाम से छपाने-कमाने की फिकर में कविराज- 
रामदास-जेसा शरीफ शोषक उसको अपने साथ शिमला ले जाने! का उपकार करता 
है। इस उपकारी व्यक्ति से उसको कोई और लाभ तो नहीं होता, किन्तु उच्चवर्गीयों 
की कुशल शोषण-वृत्ति के कटु अ्रनुभव अवश्य होते हैं । ऊपर से मब्र, भीतर से धंते 
पर-शोषणजीवी कविराज रामदात्ष-जैसे व्यक्ति के हाथों उसकी प्रतिभा बिकती है, 
किन्तु बिककर भी भर्थानावों की पू्ि नहीं कर पाती । उसे चैन के बजाय और 
भी बेचेनी मिलती है, क्योंकि यथार्थ की जागृति में उप्का मध्यवर्गीय स्वप्नों का 
संसार टूट जाता है। ऐसी बेचैन मनःस्थितियों में अपने जीवन कौ रगड़ से उसका 
जो* चिस्तन उदबुद्ध होता है, बह न तो प्रचार लगता है, न बाहर से लादो हुआ 
उद्देश्य; बल्कि किसी 'चेतन' व्यक्ति के जीवन-विकास का. सहज-स्वाभाविक निष्कर्ष ;. 
१. शशवाँ परिच्छेद । . २. पृ० ५१६। 





गिरती दीवार ३८१ 


यथा, निम्नस्थ पक्तियों में चेतन का अनुभव-प्रसृत चितन द्र॒ष्टव्य हैः--- उसका जी 
चाहता था कि चुपचाप घर चला जाय और जाकर सो रहे । लेकिन उसने श्रभी तक 
खाना न खाया था । दृःख और अवसाद को गहराइयों में ऊपर उठती हुई भूख धीरे- 
क्षीरे उसके मन से सफलता, सम्पन्तता, ख्याति श्रादि की सभी भावनाओं को भगाकर 
वहाँ अपना आ्राश्रिपत्य जमा रही थी ।..भूख .. यदि कही यह भूख ने होती ! पेट भरने 
की यह वेबसी न होती / तब उसे समाचार-पत्रों की, कविराज जैसे शोपकों की गुलामी 
न करनी पड़ती ! वह संसार के विशाल प्रांगण में स्वच्छन्द, स्वतन्त्र घूमता ।.. 
फ्हाड़ों में जाकर हिम-मंडित शिखरों की रजत-छटा निरखता। क्रन-कत, छल-छल 
बहते भरनों के पास बेठ कर घंटों उसका मश्नुर सगीत सुतता ।. सूर्य और चन्द्र की 
ञथक ग्राकुलता; उमड़-घमड़कर छाते, वरसते, उड़ते मेघों का उन्‍्माद; श्राकाश की 
गहराइयों में विचरने वाले पक्षियों की जिज्ञासा--सवकी थाह पा लेता और उस 
महान सौन्दर्य, उस महागान, नहां परिवर्तन, उस महती आकुलता में डबकर, तन्मय 
होकर अ्रमर गीतो की सृष्टि कस्ता .. किन्तु यह भूख .. मानव के पाँव में सबसे 
पहली, सबसे बड़ी वेडी, यह न होती, तो कदाचित्‌ मानव खिलौना न होकर खिलाड़ी 
बन जाता, सृजनहार के आसन पर जा वेठता”। यही अनुभव उसमें वर्ग-चेतना- 
जगाने और समाज-व्यवस्था के यथार्थ को पहचानने की वक्ति देते है; देखिए :-- 
“४  कुन्ती के साथ सुखी जीवन बिताने के होसले, तीला के साथ सुख के संसार की 
वाल्पना; कविराज की सहृदयता का सहारा पाकर असफलता के उदधि को लॉघक्र 
राफलता को प्राप्त करने के स्वप्न--सव मिथ्या सं भूठ !! मरीचिका की तरह 
निकट रहकर भी दूर !!! कविराज ने उसे जो अवसर दिया था, उसे वह नोका ही 
तो समझा था। किन्तु जिसे वह नौका समझा था वह तो ग्राह निकला ।.. उतत 
निराञ्य क्षणों मे जब उसको आ्ाँखों से कल्पना का पर्दा हट गया, उसने सारे संसार 
को उसके यथार्थ रूप में देखा। उसने पाया कि उसके इद-गिद जो संसार है उसमें 
दो वर्ग है--एक मे अ्रत्याचारी है. शोपक है। दूसरे में पीडित है, शोषित हैं ! यह 
जान कि वह पीड़ित है और शोपित है, उस खिलत किए दे रहा था ।.. यदि सफलता 
के लिए केवल श्रम दरकार होता तो वह जात लड़ा देता किन्तु छल-छिद्र, धोखा- 
कपट' ' क्या वह धोखे का बोखे, कपठ का कपट से मुकाविला कर सकेगा / और यही 
उसके दु.ख का दूसरा कारण था । 

“उसकी सरलता को पहली वार जग की घृत॑ता का सामना करना पड़ता था । 
माँ ने पाप-पुण्य, भलाई-बुराई के जो विचार उसे घुटटी के साथ पिलागे थ, वे उसे 
हवा होते दिखाई देते थे ।.. उसे लगता था जेसे वह अपने विश्वासों की चोटी से 
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गिरता जा रहा है ..। अपने कश्रानायक को शोषक-गोपित की वर्ग-विपमता के चिंतन 
तक पहुंचाकर भी लेखक ने अपने पात्रों के इन दो कोटियों के स्थिर-सीमित कटघरे 
नहीं बनाए । चरित्र-चित्रण की उस विशेषता से उद्देश्य की और भी कलात्मक अ्रभिव्यक्ति 
हो सकी है | उदाहरणतया, कविराज रामदास धूर्त एवं शोषक है, किन्तु अपने नि३छल 
क्षणों में वह अपना दिल निकाल कर रख देता है; और लेखक इन क्षणों का 
उपगयोग चेतन के चितन को और भी सही दिशा देने के लिए करता है---/कविराज गा 
रहे थे और चेतन सोचता था- यह व्यक्ति, जिसे वह केवल एक चतुर व्यापारी, एक 
हृदयंहीन शोषक समझता था, अपने वक्ष में हदय भी रखता है। उसने अवश्य ही 
केभी-त-कभी प्रेम भी किया है। चाहे श्रव उस प्रेम की चिनगारी दुनियादारी की 
शख्र के नीचे दब गयी हो, लेकिन वह एकदम बुभ नहीं गयी, कही उस व्यावह्ारिकता, 
चतुराई, व्यापार, प्रवंचना, छल-कपठ के नीचे दवी पड़ी है। और चेतन ने सोचा-- 
मनुष्य क्यों अपने-आप पर एक खोल चढ़ाने को विवश है, क्या कोई ऐसी' व्यवस्था 
नहीं जिसमें वह जेसा है वैसा रह सके, उसे छल-कपट, धोखे-बड़ी, शोषण और 
उत्पीड़न की ग्रावश्यकता न पड़े । बह अपने गूणों को जिला दे, चमका दे, मन्‍्द न 
पड़ने दे, इस प्रकाश कद न करे, दबाकर न रखे [--कितना दर्द है इस कण्ठ में, 
कितना सन्दर है यह गीत, कितना गीला, कसी मनुहार है इसमें । --इस तरह लेखक 
की सहानुभूति व्यापक होकर, व्यक्ति को नहीं, समाज-व्यवस्था को दोष दे रही है । 

है भी स्पप्ट है कि चेतन को विभिन्‍न परिस्थितियों-पात्रों के सम्पर्क भें लाकर उसके 
खितत को दिशा दी गईं है और यह उद्देश्य-प्रतिपादन को स्वाभाविक विधि है । 
गिरती दीवारें' का यह भाग क्योंकि नायक की २५ वर्ष की आयु तक ही सीमित 
है, अतएव चेतन को उक्त चिंतन तक ही पहुंचाया गया है--अभी यह चितन उसका 
संस्कार नहीं बना, जिसके अनुसार वह कार्य करने लगे; इसीसे उसकी भावुकता, 
कृविराज की धूतंता से समभोता करती दिखाई गई है । जेसाकि नामकरण के विवेचन 
में भी उल्लेख किया जा चुका है कि उपन्यास के अन्त में वह व्यक्ति-व्यक्ति के बीच 
सामाजिक-ग्राथिक विषमता की अनेक दीवारे देखता है-मात्र देखता है, उनको 
गिराकर अपनी प्रतिभा का मार्ग प्रशस्त नहीं करता । किल्तु इससे उपन्यास के 
नामकरण पर आपत्ति नहीं की जा सकती --यद्यपि चेतत न तो स्थूल दीवारों को 
गिराता है और न ही गिराने के लिए मार्ग खोज पाता है, तथापि पाठकों को तो 
गिराने की प्रेरणा मिल ही जाती है। चेतन के रूढ़ संस्कार हिलते हुए नजर आते 
हैं और इस रूप में उसके मन-मस्तिप्क की सूक्ष्म दीवारें भी गिरती हुई नजर आती 
हैं। वस्तुत: लेखक ने नौयंक की आयु को ध्योन में रखकर उससे वही कुछ कहँलाया- 
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कराया है, जो इस सीमित झ्ायू की अ्रवश्रि में सम्भव हो सकता था । प्रभी तो बह 
ग्रमुभवों से सीखने वाला ऐसा पशथ्चिक है, जिसके लिए गन्तब्य पर्याप्त दूर है--औौर 
यह उपन्यास के अगले भागों का विषय है । इस तरहे उपन्यास का उद्देश्य 
चरित्रानुमोदित है । 

आर्थिक बिषमता कै ग्रतिरिक्त मध्यवर्ग की सामाजिक बिपमता भी चेतन की 
जीवनी में मूर्त हुई है। यह सामाजिक विषमता मुख्यत. अ्नमेल बिबाह के रूप॑ में 
आई है | वय:सन्धि की ग्रबस्था में ही चेतन को प्रेम का प्रथम अनुभव कुन्ती कें 
साथ हुआ था । किन्तु “रस्म-रिवाज की वेडियों, जाति-पॉति के भमेलों, चरित्र- 
निर्माण के कठोर नियमों, विरादरी और समाज के प्रतिबन्धों में ग्रसा श्रौर मॉनव के 
रूप में एक दूसरे को निगल जाने के लिए तत्पर दानवों में घिरा हुआ कोई व्यक्ति 
किस तरह प्रेम का नाम ले सकता है ? अपने निरीह भोले अरमान को भी कोई 
इससे अधिक क्‍या पूरा कर सकता है कि घृट-घुटकर मर जाय । इसलिए चेतन का 
सम्बन्ध उस चन्दा से निश्चित हो गया, जिसे वह 'मोटी-मुटल्ली तथा ढीली-छाली' 
समझकर ठकरा चुका था। पिता ने लड़के की इच्छा को पूछने की आवश्यकता ने 
समभी झौर लड़के में अपने पिता को कुछ कहने-सुनने की हिम्मत न भरी, इसलिए 
सम्बन्ध का तय हो जाना स्वाभाविक था | बह और तो कुछ न कर सका, अपने धर 
जालंधर से लाहोर को पलायन कर गया । वहाँ उसकी काम-वासना प्रकाशों और 
केशर नामक दो लड़कियों से आन्दोलित हो उठी । चतन के संस्कारों ने उसे इस रूप 
में सोचने पर बाध्य किया--इश्चर-उधर खेतों में मुह मारना. उगती-बढ़ती पौथ 
को दूषित करना, पकड़े जाने पर दण्ड पाना अपमानित होना--क्या सभ्य, सुशिक्षित, 
सुसंस्कृत मानव के लिए यह उचित है ? * इसलिए अपने में संयम का अ्रभाव देखकर 
उसने समाज के विधान के अनुसार खूटे से बंब जानें में ही श्रपती कुशलता देखी । 
ग्रपगी तथा अपने सम्पर्क में आई अन्य लड़कियों की दमित काम-बासना का 
सामान्यीकरण करते हुए वह कहता है-- इस तरह भटकने से मैने सोचा है “विवाह 
कर लेना चाहिए । सगाई श्रव छोड़ी नहीं जा सकती और लड़की जैसी भी है, काफ़ी 
बड़ी है और ग्राजकल बड़ी लड़कियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता । बस्ती के लडके 
भी (उसने हँसते हुए कहा) आखिर हम जैसे ही हैं। मैं सबको जानता हूँ और मैने 
निश्चय कर लिया है कि यदि गादी वही करनी है तो दो साल तक रुकने की जरूरत 
नहीं । विवाह से दो दिन पहले अपने घर जालंधर पहुँचते ही, वह अपनी शादी से 
पहले की अपनी पहली प्रेयसी कुन्ती-जों विवाहिता होकर एक बच्चे की माँ बन चुकी 
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थी--को अन्तिम वार देखने के लिए चल पड़ता है--अ्रन्तिम बार इसलिए कि शादी 
के बाद उसके सम्बन्ध में सोचना भी दूसरे से बेवफ़ाई करना होगा । कुन्ती के घर के 
पास जाने पर उसे यह जानकर शोक हुआ कि कुन्ती का पति. उसी दिन मर गया है ! 
दाह-क्रिया से लौटने के बाद चेतन ने कृन्ती के शोकाकुल, अनुरागहीन, भावनाहीन 
श्रौर चेतनाहीन चेहरे को देखा । उसे कुन्ती की दृष्टि जो कहती जान पड़ी, उसमें 
भारतीय विधवा को चरम विडम्बनापूर्ण स्थिति की मामिक झाँकी के साथ सामाजिक 
बन्धनों की दीवारों को तोड़ने में अ्रसमर्थ मध्यवर्गीय जीवों की व्याकुल तड़फड़ाहट 
मिलती है--'“'उसने जंसे सुना वह दृष्टि--कह रही थी--बस अरब विदा !' अब 
में (कुन्ती) तुम्हारी ओर देख भी न सकूगी। पति की छत्र-छाया में रहने वाली स्त्री 
हँस-वोल सकती है, चाहे तो प्रेम' कर सकती है, और यदि चाहे (पति दुर्बल हो, 
नारी चलती हुई हो) तो सनन्‍्तान तक पैदा कर सकती है। समाज उसे कुछ न कहेगा, 
लेकित विधवा ! “और उसने सोचा कहीं वह स्वतन्त्र होता और कहीं वह भी 
स्वतन्त्र होती-- भोर जैसे स्वतन्त्र देशों के पुरुष-स्त्रियाँ' * "लेकिन फिर 'उसे ख्याल 
श्राया कि वह तो शादी करने झ्ाया है और उसने चाहा कि सब कुछ छोड़कर कहीं 
भाग जाय-- कहीं ऐसी दुनिया में जहाँ कोई' न हो--न इन्सान, न समाज और वह 
पंछी बन जाय-स्वतन्त्र, स्वच्छन्दर और' झाकाश की गहराइयों में उड़ाने भरता 
फिरे [ *** एक 

लिकिन न वह भागा, न पंछी बना, शाम होते-होते घर वापस झा गया-। 
धका, ऊबा श्रौर चिढ़ा हुआ । उसकी रूह पर ज॑से भ्रगणित शताब्दियों से होने वाली 
मतों का भार था, ग्रगणित युवतियों के मूक क्रन्दन जैसे उसके कानों में गज रहे थे 
और वेड़ियों में जकड़े हुए युवा हृदय जैसे उसकी आँखों के सामने सिसककर, घुटकर 
दम तोड़ रहे थे ।” उसे चन्दा से विवाह का विवश समभौता करना पड़ा | चन्दा 
शिक्षा, प्रतिभा और व्यवहार में नितांत श्रननुकूल होते हुए भी सहृदय, उदार और 
नेक नारी थी। उसने पति के अनुकूल बनने और चेतन ने भी उससे एक आदर्श 
पतिवत्‌ निर्वाह का प्रयास किया। किन्तु श्ञारीरिक दृष्टि से तृप्त होते हुए भी, 
सानसिक रूप से वह अतृप्त ही रहा। उसकी यह अतृप्ति उस चन्दा की चचेरी 
बहिन नीला से प्यार के कारण सजग ही रही, जिसे उसने पहले-पहल तब देखा था, 
जबः वह चन्दा को देखने गया था। नीला का आकर्षण बार-बार उसे ससुराल ले 
जाता था। शऔर नीला का सहज व्यवहार इस आकर्षण को बढ़ाता ही गया । अपनी 
बीमारी की अवस्था में सेवा करती हुई नीला को वह अपने अंक में भर लेता है । यह 
ग्रलती दोनों को एक-दूसरे से अलग कर उनके विषाद का कारण बनती है। उसके 
वाद चेंतन नीला से क्षमा-माँगने के लिए अनेक बार प्रयांस करता है, किनत नीला 
१, पृ० १९७। 
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उसे यह ग्रवसर नहीं देती । चेतन के दमित काम को दम्मों तथा मन्‍ती के स्पर्श-प्रसंग 
भी ग्रनावृत करते है । उधर नीला का भी अनमेल विवाह एक अ्रधेड, दृह्मजु-तिहाजु 
तथा कुरूप-से व्यक्ति से होता है। चेतन बुलावा ग्राने पर उसके विवाह में जाता है 
आर उसे यह देखकर <ःख और आत्मग्लानि होती है। उसने भावुकतावश 
आ्रादर्श की कोंक में, नीला से, श्रपने काम-व्यवहार की सॉकेतिक सूचना देकर उसके 
पिता को नीला की शादी कर देने के लिए कहा था और जल्दी में वर को बिना 
अच्छी प्रकार जाँचे, यह श्रनमेल-विवाह हो रहा था । चेतन का नीला के प्रति दबा 
हुआ प्यार अपनी पूरी तीब्रता से जाग उठता है किन्तु सामाजिक प्रतिवन्धों के आगे 
बह विवश बना रहा । नीला के अ्रनमेल विवाह के सामाजिक अत्याचार से वह दुखी 
है किन्तु उसके अ्रचेतन को इस बात का सतोप भी है कि नीला विदाहोपरांत भी, 
अपने श्रनचाहे पति के कारण, उससे प्यार करती रहेगी । किन्तु जब उसे, विवाह की 
रस्मों में ही, नीला तथा स्वास्थ्य-योवत्त-सम्पन्न सुरूप देवर त्रिलोक के मध्य 
पारस्परिक ग्राकर्षण का संकेत मिल जाता है तब उसे ईप्या और क्षोभ होने लगता 
है । यह ईर्प्या और क्षोभ ज्ञीत्ष ही विलीन हो जाता है जब विदा के समय नीला 
विशेष रूप से चेतन से क्षमा माँगने आती है। चेतन को अ्रपत्ता अपराध और भी 
जलाता है और वह क्षमा माँगता है। प्रन्त में जागरूक चेतन को अपने, चनन्‍्दरा और 
नीला के बीच, एवं त्रिलोक और नीला के मध्य सामाजिक दीवारें; और अपने और 
कबिराज के बीच-- इसी तरह जयदेव, यादराम (कविराज के नौकर) और कविराज 
के मध्य--अआथिक विपमता की दीवारें दिखाई देती है । इसी के साथ उपन्यास 
का श्रन्त होता है, जो करण प्रभाव छोड़ता है। सम्पूर्ण उपन्यास से चेतन के चरित्र के 
साध्यम से मध्यवर्गीय सामाजिक-आ्ाथिक विषमता की दीवारों तथा संस्कारों-बश 
स्वस्थ विद्रोह के स्थान पर नपुंसक क्रोब, समभोते तथा घुटन-पीड़न की प्रवृत्तियों की 
व्यंजना हुई है। मध्यवर्ग का यह यथार्थ चित्र गहित है, करुणापूर्ण है श्रतएव पाठकों 
में मध्यवर्गीय विषमता की दीवारों को गिराने की प्रेरणा उठ सकती है। उठती भी 
है, परन्तु उस तीब्रता से नहीं जो लेखक का गअ्रभीष्ट है । इसका कारण यह है कि 
चेतन की प्रतिभा के उचित विकास में बाधक सामाजिक-आ्राथिक विपमता के मध्य 
उसकी यौन-कुण्ठा श्रपेक्षाकृत अधिक उभर कर सामने श्राई है। उसकी काम-बासना 
प्रकादों, केसर, नीला, सन्नी आदि की झोर, किचित्‌ अनुकल अवसर पाते ही, अपना 
संग दिखाने लगती हैं। यह मानसिक रूप में व्यक्त होकर ही नहीं रह जाती, प्रायः 
ऐसी ऐन्द्रिय अभिव्यक्ति भी पाती है जिसमें पाठकों का मन उनभने लगता है। जहाँ 
यह अवसर नहीं मिलता--जसे राधा रानी के प्रसंग में --बहाँ उसका कामुक चिंतन 
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लम्बी सांस” खीचकर रह जाता है | जेसाकि स्पप्ट किया जा चुका है कि नीला के 
अनमेल विवाह के अन्तिम प्रसंग में भी उसकी सामाजिक प्रतिक्रिया के बीच उसकी 
ब्यक्तिगत यौन-कुण्ठा नीला एवं त्रिलोक के प्रति विल्लुब्ब ईर्प्या में लक्षित होती है । 
चरित्र-चित्रण की स्वाभाविकता की मजबूरी के कारण, मनोवेज्ञानिक द॒प्टि से यह उचित 
हो सकती है किन्तु सामाजिक उद्देष्य की दृष्टि से इसका घातक प्रभाव ही हो सकता 
है । यही नहीं कुछ ग्रन्य अवसरों पर भी, यौन-कुण्ठा के परिपाइव में उसकी सामाजिक 
प्रतिक्रियाएं प्रभावपूर्ण नहीं हो सकी । उदाहरणतया, शिमला को जाते हुए रेल के 
डिब्बे में वह स्वयं किसी की पत्नी मन्नी से वासनामय व्यवहार कर रहा है और उसी 
में बंठी हुई वेच्याओं के प्रति एक ग्रव्य कामुक व्यक्ति के व्यवह्दार से उसकी प्रतिक्रिया 
बेद्याओं के रूप में नारी के घोषण के प्रति सह्ाानुभृतिपूर्ण चिन्तन करती दिखाई देती 
है । पाठक चेतन की यौन-कुण्ठा के प्रभाव में इस सामाजिक सहानुभूति को ग्रहण 
नहीं कर पाता । चेतन के बार-बार के चारित्रिक स्खलन को पुराने ढंग के प्रममेल 
विवाह से उत्पन्न परिस्थितियों का परिणाम--जैसाकि शिवदानसिह चौहान का मत 
है -- कहकर टाला नहीं जा सकता, क्‍योंकि लेखक का चित्रण चेतन की काम- 
कुण्ठाओ्ों तथा जागरूक सामाजिक चिन्तन में समुचित सामंजस्य नहीं बिछा सका। 
दूसरे, चेतन के अतिरिक्त ग्रन्य पात्रों के काम-प्रसंग मी है जिनको स्थान देने की 
आवश्यकता नहीं थी । . 

“गिरती दीवार की प्रभाव-चिथिद्तता का एक अन्य कारण भी है। चेतन 
के सूक्ष्म संस्कारों की मानसिक दीवारे टूट रही है, यह केवल इसी आझ्राधार पर कहा 
जा सकता है कि वह सामाजिक व्यवस्था के सम्बन्ध में बार-बार नए प्रकार से 
सोचता रहता है । किन्तु यह आश्रापत्ति हो सकती है कि उसके ग्राचरण में उसके चितन 
का उपयोग नहीं हुआ, इसलिए चिन्तन की दृष्टि से गतिणील होते हुए भी आचरण 
की दृष्टि से वह स्थिर-पात्र ही लगता है। ऐसे चिन्तन और कर्म में भेद रखने 
वाले तथा वार-बार यौन-कुण्ठाश्रों से फिसलने वाले स्थिर-पात्र का चिन्तन भी ग्रभीष्ट 
प्रभावपूर्ण नहीं हो सकता । उत्तर दिया जा सकता है कि चेतन के चिन्तन और कर्म 
का यह भेद ही मध्यवर्गीय दुर्बलता तथा विडम्वना की यथार्थता को चित्रित करना 
है और आचरण में उसकी गतिबीलता दिखाना उपन्यास के इस भाग का नहीं, दूसरे 
भागों का विषय हो सकता है--क्योंकि चरित्र-विकास के लिए पर्याप्त समय चाहिए। 
'स्यात्‌ इसीलिए इस उपन्यास का 'गिरती दीवारें! की अपेक्षा चेतन नाम ग्रधिक 
उपयुक्त प्रतीत होता है । उक्त उत्तर स्पष्टीकरण कर सकता है किन्तु उपन्यास के 
प्रभाव का स्थान नहीं ले सकता । लेखक की साग्रह तटस्थता, उपन्यास के प्रारम्भ 


१. <वाँ परिच्छेद । २. “साहित्यानुशीलन”, पृ० २३३ । 
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में प्रथम भाग न लिखने की गलती तथा गिरती दीवारें नामकरण सब मिलकर 
पाठकों की ग्रभीष्ट व्यंजना-प्राप्ति में बाधक सिद्ध हुए हैं । 

चेतन की जीवन-गति के चित्रण--और इसके माध्यम से मध्यवर्गीय चित्रण -- 
के भ्रंग-रूप में कुछ अन्य समस्यात्रों का समाहार भी हुआ है। चेतन (और उसके 
भाई) के दृषित पालन-पोंपण के आधार पर माँ-बाप द्वारा अपने बच्चों के 
प्रमनोवैज्ञानिक विकास की समस्या भी प्रभावपुर्ण रीति से सामने आई हैं। युवक- 
युवतियों को यौन-शिक्षा की अज्ञानता के कारण कव्रिराजों के चक्‍कर में पड़कर 
अपने स्वास्थ्य, मनोबल, धन आदि को खोने की बात भी मूर्त हुई है! चेतन के समग्र 
जीवन के कुछ प्रसंगों की यह व्यंजना भी महत्वपूर्ण है कि अत्यधिक भावप्रवणता--- 
भावकता--मनुप्य की अ्रशांति का कारण होतीं है। चेतन के जीवन-विकास के 
गौंण प्रसंगों के श्राधार पर चलते-चलते भी कुछ प्रइत सामने आए हैं; इनमें से लड़के- 
लड़की को दहेज में दी हुई बस्तुओं की अव्यावहारिकता, निम्न मध्यवर्गीय नारीं की 
पर्दा-प्रथा,, पारिवारिक अ्रसंतुलन श्रादि प्रमुख हैं। बस्तुतः इनमें से अधिकांश 
सब्यवर्गीय जीवनांकन के विभिन्‍न पक्ष है । 

चेतन के अतिरिक्त, चेतन-परिवार के व्यक्तियों के चित्रण के प्राधार पर भी 
उद्देश्य-तत्व का समावेश हुआ है | उदाहरणतया, भारतीय नारी की परिस्थिति-निरपेक्ष 
अट्ट एवं रूढ़ पति-निष्ठा के कारण नारी-दुरावस्था तथा पुरुष के नारी पर अन्याय- 
अत्याचार की करता चेतन के माँ-बाप के जीवन-चित्रण के माध्यम से मासिक रूप से 
मत हुई है। चेतन की दादी के चित्रण से धर्म के पाखड का रूप सामने आ्राया हैं। 

चेतन की जीवन-गति के स्वाभाविक प्रवाह में आए या लाए गए पात्रों के 
व्यंग्य-चित्रों द्वारा भी उद्देश्य-सत्व का विनियोग हुआ है। इनके द्वारा सामाजिक 
पाखंडों की पोल खोली गई है; जसे, चेतन जिस कालेज में पढ़ा, उसके प्रिन्सिपल का 
चित्रण देखिए--उस वर्ष आर्य-समाज (कॉलेज सेक्शन) के वाषिकोत्सव पर डीं० 
ए० वीं० स्कूल तथा डी० ए० बी० कॉलेज के प्रिन्सिपल (जिनके नाम के साथ 
स्यागमूति' की नयी-नयी उपाधि लगी थी) मिलकर जुबली मनायी जा रही थीं। 
ये त्यागमृति पहले" डी० ए० वी० स्कूल के हेडमास्टर बने, फिर अपनी दान लेने, 
स्कूल पर तानाशाही नियन्त्रण रखने और उसे राजनीतिक आंदोलनों की सर्दी-गर्मी 
से बचाने और झवसर पड़ने पर राजनीति में भाग लेने वाले छात्रों को उनकी 
योग्यता और उनके भविष्य का ब्रिचार किये बिना स्कूल से निकाल देने की अश्रपूर्व 
क्षमता के कारण न केवल स्कूल के इन्टरमीडिएट स्टैन्डड्ड तक ले गये थे, बल्फि उसके 
प्रिन्सिपल भी बैन गये थे । चेत्नन ने जिस बर्ष एफ० ए० पास किया, उसी वर्ष कॉलेंज 
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में डिग्री कक्षाएंँ खोली गई थी और चूँकि कालेज की यह अभिवृद्धि उन्हीं के त्याग, 
परिश्रम, संयम, निप्ठः, आरात्म-विश्वास और दृढ़ प्रतिज्ञा के कारण हुई थी, इसलिए 
स्वयं बी० ए० होने पर भी वे उस हिग्नी कॉलेज के (श्रॉनरेरी) प्रिन्सिपल “बने रहे। 
वे आये-समाज के ग्राजीवन सदस्य थे, इगलिए ग्पने रहने-खाने के अतिरिक्त उत्होंनें 
श्रधिक की वांछा नहीं की | यह झौर बात है कि उनके साधारण बुद्धि के पुत्रों ने 
ग्रपने इस त्यागमलि पिला की बदौलत बडी-बड़ी कोठियाँ बनवा लीं शोर स्वयं वे 
त्यागमति होने पर भी कलिज होस्टल के गवर्नर कहलाता पसन्द करते रहे और 
ग्रपनी कोठी पर 'गवर्नग्ज-कॉटेज' का बो्डे लगाये रहे । 

इस तरह दूसरों से ग्रपनी' इन्टरव्यू लिखवा कर मात्र अपने हस्ताक्षर से 
अखबारों में नाम-कमाने वाली लीडरानी राधारानी, दूसरों के चुराए शेरों-कविताश्रों 
को अपने ताम से सुना कर रौब जमाने वाले कवि हुनर साहब, औरों के लेखन को 
को खरीद कर अपने नाम से पुस्तकें छपवाने वाले कविराज रामदास-ग्रादि भ्रनेक 
पात्रों का व्यंग्य-चित्रण हुआ है । 

"गिरती दीवारें में ऐसे प्रसंग भी कम नहीं, जो मात्र सामाजिक विक्ृतियों के 
चित्रण की दृष्टि से ही लाए गए हैं । चेतत की जीवन-गति से इनका सम्बन्ध नहीं 
के वरावर या न्यून ही है । जैसे शिमले में कविराज और चेतन को सर करते-करते 
एक मन्दिर में पहुँचाया गया है और वहाँ एक पूंजीपति की उदार दान-लीला और 
पुजारी की धामिकता का पर्दाफाश किया गया है। इसी तरह काश्मीर हिन्दू होटल 
झऔर यादराम के प्रसंग से वर्ग-विपमता कों सामने लाया गया है।' कामुक 
जगदीजसिह की कथा से ठगे जाने वाले और ठगी करने वाले लोगों की सामने लाया 
गया है । इन सभी प्रसंगों की सार्थकता के लिए यही कहा जा सकता है कि चेतन 
ने इन्हीं के आवार पर नए-नए अनुभव प्राप्त किए, अन्यथा ये स्पष्ट आरोपित और 
कथानक के विखराव के उत्तरदायी हैं । 

मध्यवर्गीय समस्या को मूृतिमान करने के लिए लेखक ने वातावरण-चित्रण 
से विशेष महायता ली है। जाबंघर में चेतन का घर जिस मुहल्ले में स्थित होता है 
वहाँ के कुएँ पर पानी भरते वाले लोगों के नित्य-प्रति के लड़ाई-फगढ़ों तथा कोलाहल 
से ही मध्यवर्गीय सामाजिक-आर्थिक विपमता का स्वरूप उपस्थित होता रहता है ।' 
इसी प्रकार लाहौर के चंगड़ मुहल्ले में रहने वाले मध्यवर्गीयः परिवारों के जर्जर 
सीलनदार घर, उनकी ग्राथिक स्थिति की मुह बोलती तस्वीरें हैं। विवाह-के 
अवसर पर गाए जाने वाने रूढ़ गीतों एवं सेहरों की रस्मों का चित्रण लेखक ने 
ऐसा किया है कि वैवाहिक विषभता अपनी सस्पूर्ण तीत्रता से सामने आ जाती है । 
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ग्रथा, एक विस्तृत प्रसंग का अंग लीजिए---जब गठसी-सी बनी नीला को दो 
बॉलिव्स घृघट काढे वेदी के नीचे खाझे पर बैठा दिया गया, तो सामने बरामद 
में बैठी हुई स्त्रियों नें गीत छेड़ दिया -- 

"ओह दिन याद कर कास्हा-- : 

कान्हा और चेतन के ध्यान में फिर सुहाग के वे बोल- गूज- उडे।। “कैसा 
कार्ह् वर ढहूढा है नीला के लिए । “प्रतिदिन कान्त-का मिन्री तरुणियाँ ग्रनमिल सूवकों 
श्रकेडों ग्रथवा विधुरों के सग बाँध दी जाती हैं और ये अपड स्त्रियाँ अपने गीतों: में 
निरन्तर उन्हें कान्ह और कन्हैया वनाया करतीं है | क्या इनके आँखें नहीं ? क्‍या 
ये चुप नहीं रह सकतीं ? -झ्ौर चेतन को यढ्ढ सत्र सोचते-सोचते उन समस्त रख्मों 
से घृणा हो उठी-- उन अन्धी-वहरी रस्मों से, जो भावनाहीत चक्की की तरह मानों 
के हृदय और जीवन कुचल जा रही थी | * 

उपन्यास की प्रभविष्णुता के लिए उपप्र क्त सभी प्रकार्ों से ग्राए हुए उद्देश्य- 
तत्व का समाहित प्रभाव पड़ना वांछनीय था। इसमें अच्क जी कम सफल हो सके 
है । इसके लिए उपन्यास का क्रथानक भी उत्तरदायी है । 

'वस्तु-संगठन में लेखक ने यथाथवादी प्रणाली का साग्रह अवलम्बन किया है । 
ग्रश्क जी ने लिखा है--यह तो पहले तथ था कि उपन्यास यथार्थ के निकट रहेगा; 
गढ़ा-गढ़ाया कथानक न होगा; जीवन मैं जंसे आदमी चलता, बढ़ता, आगे पीछे की 
सोचता है, वैसे ही इसका नायक भी चले, वढ़ और सोचेगा ।” तात्पये यह है कि 
लेखक को किसी की कहानी नहीं, जीववी कहनी है; श्रौर इस जीवनी में यदि स्वय 
ही कहानी बन जाए तो उसे आपत्ति नहीं आपत्ति केवल उसकी पूर्वनिश्चित 
योजना में है। निस्सन्देह इस उपन्यास के नायक चेतन को ऐसे चलाया-वढाया गया 
है कि उसकी समग्र जीवन-गति, सम्बद्ध व्यक्तियों तथा परिवेश के साथ, यथार्थ रीति 
से सामने आ गई है। किन्तु इसमें एक सुसंगठित कहानी नहीं वन पाई । चेतन- के 
अनमेल विवाह तथा प्रेम के प्रसंगों के झ्राघार पर क॒ती, चंदा और विशेष रूप से 
नीला को लेकर एक कहानी अवश्य कुछ उभरती है और पाठकों पर अन्तिम, करुण 
प्रभाव छोड़ने में इसका विशेष योग भी है | नीला के श्रनमेल विवाह के करुण-प्रसंग 
से उपन्यास का श्रन्त करना लेखक की कुशलता का परिचायक है। इससे चेतन के 
चितन को भावों की मार्सिकता मिल गई है और पाठकों पर अन्तिम प्रभावोत्पत्ति 
की दृष्टि से इसकी उपयोगिता स्पप्ट है| परन्तु इसकी सीमा और भी स्पष्ट है। 
इसी के बल पर लेखक ने उपन्यास के समग्र प्रभाव को समेटे का प्रयास किया 


वके। 


है--चेतन इसी प्रसंग से प्रेरित होकर अपते भावात्मक चितन से निम्नमब्यत्र्ग की 


नी तलीनणधणन हाणणडचण।ण।। 
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है ह० प्रेस चन्‍्दी सर उपन्यातों की शिंत्प विधि 


सिसकियाँ सुतता तथा साम्ाजिक-प्राधिक दीजारों को गिराने की प्रेरणा देता है । 
किस्तु यह स्पष्ट किया जा चुका है कि यह कहानी और इसका भंतिम प्रसंग सामाजिक 
होते हुए भी कथानायक की वैयक्तिक कुण्ठाओं को अवेक्षाकृत अधिक उमार सका है । 
उपन्यास के समग्र प्रभाव को अपेक्षाकृत वैयक्तिक धरातल वाली कथा तथा प्रसंग 
से समाहित करने का प्रयात्न सीमाग्नों में ही सफल हो सका है । 

इस कहानी के अतिरिक्त गिरती दीचारे' में चेतत के जीवम को बचाने- 
बिगाइने वाले चेतत-परिवार सा परिवारेतर अनेक व्यक्तियों को छीटी-छोटी 
कहानियाँ था गइ है । जैसे इनमें चेतव की मां (लाजबंती), वाप (शादीरास ), दादा, 
परदादी (गंगादेवी ), भाई (रामानंद), भाभी (चम्पावती) की कहानी ही नहीं, बाघ 
के मिश्रों-- देसराज, वतारसीदास - उनके पागल चाचा चुन्ती; भाई के मित्र राजाराम 
तथा चेतन के जीवन-मार्ग में श्राने वालेया देखे-सुने श्रन्य पात्रों -- कंती,. सम्नी, 
यादराम, कविराज रामदास, दुर्गादास, महाशय धर्मचन्द, जगदीगसिह, माई जीां, 
आदि--की कहानियाँ भी है। इसके अतिरिक्त चेतन जिस उपन्यास के सूजन की 
सोचता है उसकी तथा अनारकली नाटक की कहानी भी दी गई है। एक सुसंगठित 
कथानक के अभाव में इस उपस्धास में आध्वन्त उत्सकता की स्थिरता चाहे न हो, 
किन्तु अनगिनत पात्रों की विविधता-जनित रोचकता तथा उनकी अपनी-अपनी छोटी- 
बड़ी कहानियों से स्थान-स्थान पर एन्‍सकता-उद्यृद्धि तथा शांति प्रवश्य होती रहती 
है । 

वस्तु-संगठन की दुष्टि से, कथानायक चेतन ही वह केन्द्र है, जिसके आधार 
प्र इत कहानियों को सूत्रबवद्ध करने का प्रयास किया गया है । इस प्रयास में सहायता 
के लिए ही लेखक ने भ्रधिकांश उपन्यास चेतत की दृष्टि से लिखा है--चेतन से सीधे 
असम्बद्ध पात्रों की कहानियाँ भी, किसी न किसी विधि से उससे सम्बन्धित कर दी 
गई हैं, उदाहरणतया, १२वें परिच्छेद के आरम्भ में लेखक वेतन के पिता के मित्र 
देवराज की कहानी कहता जान पड़ता है किन्तु परिच्छेदांत में वह लिख देता है कि 
चेतन को ये सब वाते एकदम याद झाई ।' इसी तरह चेतन से झ्रसम्बन्धित वनारसीदास 
की कहानी भी उस के चितन के माध्यम यह लिखकर कह दी गई है--“वहीं खड़े- 
खड़े उस व्यक्ति का सारा जीवन चेतन के सामने घूम गया। उनके दादा का चित्र 
भी उसके सामने आया | वस्तुतः चेतत ताश खेलने में मग्न बड़े भाई को बुलाने 
जाता है किन्तु वहाँ इस व्यक्ति को देखता है और देखते-देखते ही उसे इसकी पूर्ब- 
कथा याद आ जाती है । इस विधि से विभिन्‍न पात्रों की पूर्वकभाओं को सूचित 
करते का प्रयास ढोले-ढीले कथानक का निर्माण ही कर सकता है। चेतन के मूल 
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कथानक से दूरांतर के पात्र-बुत्तों में बार-बार उलभने से उपन्यास की प्रभविष्णता 
को क्षति पहुँची है । 

अतन-परिवार के व्यक्तियों की कहानियाँ इन परिवारेतर व्यक्तियों से झ्धिक 
सम्बद्ध है । चेतन-परिवार के व्यवितयों में सबसे लम्बी कहानी चेतन के भाई रामानंद 
बंगे कही गई है । रामानंद गतिशील चरित्र है श्रौर वह क्रमणः विद्यार्थी, पेंटर, ताश 
का खिलाड़ी, लांडरी वाला, कांग्रेस का लीडर तथा ईंटल डाक्टर बनता है। चरितर- 
शेंगति के लिए, उसके पूर्व संस्कारों तथा प्रेरणाओं का प्रा-पूरा उल्लेख हुआ्रा है । 
किन्तु रामानन्द की यह समग्र कहानी चेतन-बाह्य नहीं लगती--चेतन कहीं इस 
कहानी का दर्शक, कहीं श्रोता, कही सहयोग-दाला, कहीं सहयोग प्राप्त-कर्ता, कहीं 
सम्भोक्‍्ता महचर, और कहीं तुलनाधार बनकर इस कहानी से सयुक्त रहता है । 
बतन के साथ उसके बड़े भाई की इस कथा की सयुक्तता का आधार दोनों की 
पारस्परिक घनिष्ठता है | लेखक ने चेतन के चरित्र-विश्लेपण में कहा है- चितन 
वास्तव में एक घरेलू व्यक्ति था, श्रपते पास माँ, भाई, बीवी अभ्रथवा किसी घनिष्ठ 
मित्र की उपस्थिति उसे अनिवार्य-सी लगती थी। अश्रपने बड़े भाई से वह इस तरह 
प्यार करता ग्राया था जैसे वे उसके छोटे भाई हों | उसके साथ निरन्तर रहने के 
कारण वे उसके जीवन का अ्रग वन गये थे । बचपन के कुछ वर्षों को छोड़कर वह 
सदा उनके सग रहा था | उनके दोप छिपाता रहा था । उन्हें हर प्रकार की सहायता 
देता रहा था.. शिमले के अपने प्रवास से पहले चेतन ने कभी यह न जाना था कि 
उसके बड़े भाई की सहानुभूति, समवेदना, प्रोत्साहन और परामर्ण उसके लिए कितने 
मूल्यवान हैं । इस उक्ति के आलोक में चेतन-परिवार के अ्रन्य सदस्यों की कहानियों 
की चेंतन-संम्बद्धता को भी देखा जा सकता है । 

जंसाकि उल्लेख किया जा चका है, इस उपन्यास के कथानक को दो भागों 
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, में विभक्त किया जा सकता है। प्रत्यक्ष कथानक का सम्बन्ध 
चेतन की युवावस्था के पाँच वर्षों की जीवन-गति से है और शअ्रप्रत्यक्ष में उसकी 
ग्रपनी तथा भ्रन्य अनेक पात्रों की पूर्वकश्याएं आ गई है । अप्रत्यक्ष भाग को चेतन के 
प्रत्यक्ष तथा मुख्य कथानक से मतोबज्ञानिक विधि से संगठित क्रिया गया है। यह 
ग्रप्रत्यक्ष भाग--झ्ौर कहीं-कहीं प्रत्यक्ष भाग भी--चेतन के चेतनाप्रवाह का अंग 
बन कर ग्राता है या यथास्थान उसकी उद्वृुद्ध स्मृतियां के रूप में । तात्पर्य यह है कि 
इसमें चेतना-प्रवाह-पद्धलि तथा पूर्व-दीप्लि-पद्धति का अवलम्बन हुआ है । इससे 
मिरती दीवारें का लगभग अद्धशि चेतन के मन से छतकर ग्रागेन्पीछे कथा-काल 
विपयेय से श्राता है । जैसे, एक स्थान पर चेतन सकल में पढ़ा रहा है और सकल के 
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दृश्यों को देखने, या क्लास के कार्यक्रम के साथ, या स्टाफरूम विश्वांति के समंय उसका 
मन कुलांचे भरता हुआ अतीत के सीमाहीन भ्रौर स्वच्छन्द क्षेत्र की श्रोर दौड़ने 
लगता है श्रौर उसकी प्रेयसी कुन्ती के साब्निध्य से स्वणिम बने गत दो-तीन वर्षो के 
स्वप्न, खण्ड-चित्रों के रूप में, सामने गश्रा जाते है । इस विधि से चेतन की जवानी की 
पहली थर्मीली मुहब्बत' के तीव वर्षों की कहानी कह दी गई हैं। अन्‍्यत्र अपनी 
शादी से दो दिन पहले चेतन बाहोर ये जालंधर अपने घर भाता है श्ौर घर भाव ही 
पअ्रपने पिता को उनके मित्र के यहाँ से बुलाने के लिए चल पड़ता है । किसल उसके 
ग्रन्तमंत में यह इच्छा पल रही होती है कि अपने विवाह से पहले वह विद्याहित कंती 
के दर्शन कर ले | इसलिए वह कुन्ती की मधुर स्मृतियों मे खोया-खोया मार्ग परे 
चलता जाता है और कुन्ती से उसके प्रेम के विगत चित्र श्राते-जाते रहते है | साथ 
ही उसकी तत्कालीन जीवन-गति की कहानी भी चलती रहती है ।' 

कथानक के मनोवेज्ञानिक गठन की दुष्टि से उपन्यास के वे स्थल विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं, जहाँ चेतन किन्हीं विस्फोटक बाह्य परिस्थितियों के परिणाम स्वरूपे 
विषम मनःस्थितियों में पहुँचकर, इनके विश्लेषण के लिए सहज ही इनसे मिलती- 
जुलती विगत जीवन-स्थितियों--विशेषतया वाल्यकाल. की स्थितियों--की स्प्ृतियों 
में खो जाता है, जिससे चेतन और उससे सम्बद्ध व्यक्तियों के अनेक बीते प्रसंग सामने 
आा जाते है। लगता है लेखक फ्रायड की उस धारणा का उपयोग कर रहा है, जो 
बाल्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों की विषयानुभूतियों को आगे के जीवन की विक्ृतियों 
का मूल समझता है। बाल्यकाल में ये अनुभूतियाँ उलभी हुई भ्रचेतन में दमित हो 
. जाती हैं । फ्रायड से भी भ्रधिक लेखक एडज़र के इन विचारों का उपयोग करता 
जान पड़ता है, जो वाल्थकाल की प्रारस्थिक तथा बाद के जीवन की नूतन स्मृतियों में 
कोई अन्तर नहीं मावता । उदाहरणतया, एक स्थल १र कबिराज की घृतंता से 
विक्षब्ध-विज्विप्त-सा हुआ चेतन अपने बर्तमान कटु जीवन की ग्लानि से घुटने लगता 
है भोर बह पाता है कि ऐसी कटुता से उसके जीवन का यह पहला ही साक्षात्कार 
नहीं । वह तो जीवन की कटुता ही में उत्पन्त होकर पला और गरुवा हुआ । झौर तब 
उसके सामने उसके जन्म की द्रावक कहानी ही नहीं श्राती, गैशव की धुंधली गुफाओं 
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से निकलकर ऐंसी कई घटनाएँ आ जाती-हैं जिनके "फलस्वरूप वह झराज ही की तरह 
खिन्‍न, क्‍्लान्त दुखी और व्यथित हुश्ा | तात्पर्य यह है कि उसके शैधव का दुखद 
भ्रध्याय श्रपनी विशिष्ठ व्याख्या के' साथ ऐसी अनेक कहानिया कहता गश्राता' है, जिससे 
उसके माँ-बाप के मलत संस्कारों तथा तज्जन्य प्रेथियों के' साक्षात्कार से - चेंलन.-का 
चरित्र-विकास संगत-स्पप्ट हो जाता है। वस्तुतः चिता करना चेतन का स्वभाव हैं और 
बह विचारों में कहीं का कहीं भटकता रहता हैं। एक छोटा-सा बाह्य उद्दीपत इसके 
लिए पर्याप्त है फिर वह चाहे किसी प्रकार का हो । कहीं पात्र को देखते ही एउसभा विगल 
जीवन उसके सामने साकार होने लगता है और कहीं उससे सम्बन्बित किचित्‌ घटना-रंया- 
पार से उसकी अ्रपनी तथा उस पात्र की विगत घटनाएँ घूमने लगती हैं । दम्मो, दम्मो 
की माँ, चेतन के दादा आदि के जीवन के अ्रतीत-चित्र इसी रूप में सामने आए है #* 
सारांश यह है कि चेतन के वर्तमान जीवन से किसी प्रकार उद्बुद्ध एक स्मृति, उसको 
श्रन्य मिलती-जुलती स्मृति तक पहुंचा देती है श्रोर इस प्रकार स्मृतियों की श्रृंखला 
से उसको अपने तथा भअ्रन्य पात्रों से घटना-प्रसंग ग्राते चले जाते हैं । इस तरह अनेक 
प्रसंगों से चेतन के चिन्तन-मात्र का सम्बन्ध रहता है । लेखक को इस बात का इतना 
ग्राग्रह है कि चेतन के प्रत्यक्ष कथानक में भी अ्रनेक स्थलों पर घटनाओं की घटना 
होती नहीं दिखाई गई और उन्हें चेतन की मानसिकता का अ्रंग बनाकर, वर्तमान की 
स्थूलता को भी विगत की सृक्ष्मता का रूप देकर, काल-विपयेय से उपस्थित किया 
गया है । जैसे चेतन, चेतन के भाइयों और उसके पिता में घर पर झगड़ा होने लगता 
है किन्तु लेखक उसे श्रकस्मात्‌ बीच में छोड़कर चेतन को स्टेशन पर बैठा हुआ दिखा 
देता है, और वहीं बेठे-बेठे, किसी डरावने सपने की तरह, श्रभी कुछ देर पहले की 
घटनाएँ--उसके भाइयों श्रौर पिता के मल्लयुद्ध की पदनाएँ --उसके सामने घूमती 
हुई दिखा दी जाती हैं। इस त्तरह चेतन का प्रत्यक्ष कथानक भी सर्वत्र सीधे -क्रमिक 
रूप में नहीं कहा गया । इससे यह स्पष्ट होता है कि लेखक ने पात्रों के पूबे-बत्तों को 
स्वाभाविक मनोवेज्ञानिक विधि से समेटने की प्रेरणा से ही प्वंदीप्ति तथा चेतना- 
प्रवाह पद्धति का लाभ नहीं उठाया, वह किन्‍हीं नूतन पद्धतियों के प्रयोग-मोह के 
वशीभूत भी रहा है । इससे गिरती दीवार का प्रत्यक्ष कधानक भी आवश्यकता से 
अधिक टूटता-पलटता रहा है, जो रोचकता के लिए व्याघातक स्थिति है। पात्रों के 
बिखरे हुए पृ्व-वृत्तों को श्रृंखलित करने के श्रम में पाठकों को रोचकता की जो क्षति 
उंठानी पड़ी है, वह मनोवैज्ञानिक अनिवायता कह कर टाली भी जा सकती है किन्तु 
इस प्रत्यक्ष कथानक की अपने" भीतर की विच्छिन्त विपर्यस्तत पाठक को व्यर्थ ही ढोनी 
पड़ती है। प्रत्यक्ष कथानक की घटनाओं को भी अतीत की बनाकर चेतन की 
_मानसिकता के रूप में प्रकट करने से एकरसता की ऊब भी उत्पन्न हो गई है शौर 
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पलीत की दूरी से घटनाओं के प्रत्यक्षीक़ररण कै श्रभाव में, सेचक्रता में किचित्‌ कमी 
भी झ्राई है । 

ग्रव्कक जी के. यथार्थ के निकट रहने के पूर्बाग्नह्व ने ग्रथातध्यवादी सीमा कौ 
स्पर्श किग्रा है। अपने कथानायक्र को जीबस की तरह खलाने-बढाने के प्रत्यन में, 
इन्होंने सामान्यतः: कला के चयन-चिद्धाव्त की श्रक्हेलना कर दी है और ऐसे प्रस्न॑गौ- 
वर्णनों को स्थान दिया है, जो यथार्थ होते हुए भीन तो मा्मिक है, झीर नद्ढी 
मसध्यवर्गीय विपमता-चित्रण के उद्देष्य के लिए उपयोगी । उदाहरणतया, चेतन की 
विभिन्‍न यात्रा्रों के व्यौरे कथा की वास्तविकता बढ़ा सकते है किन्तु गौणतस विपय 
होने से कथा-गति-बाबक तथा उद्देश्य के प्रभाव को जिथित्र करते है। इसी तरह 
चैनन-सम्बद्ध विभिन्‍न गली-मुहल्लों के वर्णन भी है। यह सही है कि इनसे 
निम्नमध्यवर्गीय लोगों के परिवेत्य, रहत-सहन ग्रादि की भ्रवगति होती है किन्तु प्रत्येक 
स्थान के व्यौरे देने की आवश्यकता नहीं थी इससे उपन्यास में किचित्‌ अ्ररोचक 
विवरणात्मकता आ गई है । चेतन की जीवन-गति की एक-एक बात की चर्चा तथा 
छोटी-छोटी बात पर विस्तृत प्रसंग-सुष्टि पाठकों को मूल विषयों से विमुख करने 
वाली है। इस सम्बन्ध में शिमले के सफ़र में गाड़ी की भ्रपार भी इ-भाड़ में लघु-शंका 
निवृत्ति की कठिताई की चर्चा तथा लाहौर में चेतन के बांसुरी-खरीदने का प्रसंग 
देखा जा सकता है। गिरती दीवार के कथानक में सानुपातिक संगठन का अ्रभाव 
है--लेखक विभिन्‍न प्रसंगों कों उनके महत्वानुसार स्थान नहीं दे सका । जैसे चेतन 
के संगीतकार तथा अभिनेता बनने की विफलता को व्यर्थ में अनेक पृष्ठों में घसीटा 
गया है। इन प्रसंगों में लेखक की यथातथ्यवादी शैली का अ्न्यतम रूप मिलता है; 
जैसे उदू -नाटक भ्रनारकली के संवादों के दी्घ-बहुल उद्धरण तथा फुट-नोंट में उनका 
हिन्दी-अनुवाद देखा जा सकता है।' अ्न्यत्र चेतन का अंग्रेज़ी में लिखा पत्र मिलता 
है। सरदार ज़गदीझ्षसिंह की कहानी भी ग्रावश्यकता से अधिक प्रृष्ठ घेरती है। 
जालंधर के उत्तसवों के दी्घ वर्णन रोचक होते हुए भी सवल्प सार्थक हैं। चेतन और 
उसके मित्रों के इश्किया शेर भी जीवन और चरित्र-चित्रण की यथार्थता के नाम पर 
किचित्‌ रंजकता की सृष्टि कर सकते है किन्तु लेखक के ग्रभीष्ट प्रकाशकीय पहलुओं 
को हताभ करते हैं। कुछ पात्र और उनके प्रसंग भी अ्रनावश्यक लगते हैं; 
जैसे, राजकुमार और रणवीर के प्रसंग । कुल मिलाकर लेखक की ग्नुपात-भावना 
को न्यूनता, दीर्घ वर्णन-व्योरों की व्यर्थता, तथा अनावश्यक प्रसंगों के समावेज्ञ मे 
उपन्यास की प्रभाव-समष्टि को शिथिल किया है। लेखक की यथार्थवादी दृष्टि ने 
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हीनसर तत्वों तथा गौण प्रसंगों कौ समसुल्य मद्ृत्त् दे क्र उपच्यास के मामिक 
प्रस्ंगों तथा उजागरीय पहलुओं को अधिक उभरने लही दिया । 

यह उल्लेखनीय है कि कथानक के सौन्दर्य -संगठन तथा उपस्थास की प्रभाव- 
समष्टि की दृष्टि से उपधु कस स्थल चिन्त्य हैं किसतु इनकी यथार्थता--निरपेक्ष 
बयार्थता - पर सनन्‍्देंद्र नहीं किया जा सकता । पात्रों के अन्तर्बाह्य बविज्रण से लैकर 
उनके कार्य-सग्पादन की प्रष्झभूमि (देशकाज) तक का वास्तविक चित्रण हुआ है। 
जैसाकि जेतन और इसी तरह अन्य पाजो -- के चरित्र-बिकास से स्पष्ट है, लेखक ने 
इसकी कर्म-प्रेरणाओ्ं का पुरा-पुरा बिइलेपण किया है । ग्रर्थ (वर्ग) और काम-तत्व 
के अ्रतिरिक्त लेखक ने पात्रों के शील-विकास में वंशज एवं सामाजिक संस्कारों तथा 
संगति-सम्पर्क को विशेष महत्व दिया है। चेतन के पिता की स्वभाव-कऋरता इसलिए 
है कि उसने चेतन की परदादी गंगादेई-जेंसी कगड़ालू का दूध पिया था चेतन की 
माँ अपने परम्परागत सामाजिक संस्कारों के कारण ही अपने पति में कोई दोप नहीं 
देख पाती और सव सहती रहती है | सगति का प्रभाव सभी पात्रों पर पड़ता है-- 
चेतन पर उसके मित्र अनन्त का, चेतन के पिता पर उसके मित्र देसराज, 
बनारसीदास भ्रादि का और चेतन के भाई पर राजारामका। बवस्तुतः लेखक ने 
चरित्र-चित्रण में अन्तमु खी तथा बहिमु खी दोनों उपन्यासकारों की विद्येपताओं का 
समत्वित प्रयोग किया है । एक श्रोर तो वह प्रत्येक पात्र के बाह्य चित्रण से उसका 
सजीव प्रत्यक्षीकरण करता है, और दूसरी शोर उनके अ्र्द्धचेतत की दबी लालसाशों 
के आधर पर उनका चरित्र-विश्लेषण भी करता है। इसलिए चरित्र-संगति को 
दृष्टि से लेखक ने पूव॑-बृत्तात्मक प्रणाली का प्रचुर उपयोग किया है ओर पान्नों की 
पूर्व-कथाएँ देती श्रावश्यक समझी है। लेखक ने दो स्थलों पर अपने चरित्र-चित्रण 
सम्बन्धी दृष्टिकोण दिए है और ये उनके पात्रों के चरित्र विकास पर चरितार्थ होते 
हैं; बथा, “मनुष्य का मन एक अ्रथाह समुद्र है। उसके गर्भ में क्‍या है, यह सतह 
को देखकर नहीं जाना जा सकता” । तथा “कई बार जीवन में कोई ऐसी छोटी-सी 
घटना घटती है जो हमारे जीवन की समस्त धारा बदल देती है।न केबल वह, 
बल्कि कई बार वह छोटी-सी, नित्यप्रति घटनेवाली असंख्य साधारण में से एक 
घटना हमारे सम्पक में आने वालों की जीवन-धारात्रों को भी पलट देती है और 
हमारे जीवन की ऐसी महत्वपूर्ण घटना बन जाती है कि उसका प्रभाव जीवनपर्यन्त 
हमारे मन पर रहता है।' उपयु कत दृष्टिकोण के अनुकूल, लेखक ने घटनाओं द्वारा 
पात्रों का प्रचुर चरित्रांकन किया है | जैसे, चेतन का दमित काम अनेक नारियों के 
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चंगडों, भंगी तथा चमारों के घरों के कारण स्वंदा गदगी भिनकाता हुआ वह मुहल्ला 
प्रांखों के सामने प्रत्यक्ष हो उठा है | इस मुहल्ले के कच्चे घरों में बसने वाले स्त्री 
पुरुष, उनके लडाई-फगड़े उनकी गरीबी आदि के बड़े ही स्वाभाविक चित्र उपन्यास में 
अंकित हैं । इसी प्रकार चेतन को शिमला ले जाकर वहाँ के विभिन्‍न स्थानों, बस्तियों, 
होटलों, सडकों, क्‍्लेबों ग्रादि के अनेक चित्र प्रस्तुत किये गये है । दृश्यों तथा 
पड़िस्थितियों के वर्णन में छोटी-छोटी तफसीलों के हारा संश्लिप्ट चित्र देने का प्रयास 
है । इन वर्णनों में आरद्यन्त एक प्रह्छन्त व्यंग्य निहित है। वाताबरण के सहज- 
स्वाभाविक वर्णन ने भी इस उपन्यास को एक विशेष झाकर्षण प्रदावन कर रखा है । 
कथा-क्षेत्र पजाव है अ्रतणव पंजाब (तथा स्थान-विशेष ) के उत्सवों, लोकगीतों ल्ोक- 
रीतियों, विवाह के अ्रवसर की विभिन्‍न रस्मों, मरणोपरांत के स्थापे' आदि के आधार 
पर लोक-तत्व का सुन्दर-सरस तथा कहीं-कहीं व्यंग्य-गर्भित चित्रण हुम्ना है। कहीं-कहीं 
पंजाबी लोकोक्तियाँ भी मिल जाती है । 
कहीं-कहीं पात्रों की मनःस्थिति की सापेक्षता में स्वाभाविक प्रकृति-चित्रण 
ग्रथवा वातावरण-चित्रण से प्रभाव-तीब्रता में सफल सहायता ली गई है;। यथा, अपने 
विवाह के एक दो दिन पहले अपने पिता से कगड़ और भागकर स्टेशन पर आा 
बेठने वाले चेतन का चित्रण देखिए “-सिर पर पसीना गले से बहता हुआ पांवों की 
झोर चला जा रहा था । स्टेशन पर खड़ी किसी गाडी के इन्जिन का बुआ 
वातावरण को और भी गम, और भी गलघोटू बना रहा था। उनीदी श्राँखे 
लिये, पसीने से तर, सफेद जीन के सूट पहने कुछ बाबू थकी हुई चाल से इधर- 
उधर घूमते दिखाई देते थे। बाहर अ्रंबकार किसी भयानक प्रेतात्मा को तस्ह्न 
नन्‍हीं-नन्‍्हीं रोशनियों का गला दबा रहा था और दरमियाने दर्ज के मुसाफिरखाने 
ग्रनगिनत परवाने, न जाने कब से गेस के हंंडे से टक्‍करे मार रहे थे और 
नीचे फर्श पर वेंगिनती पंख टूट पड़े थे” । '्तीला के अनमेल विवाह के श्रवसर 
पर चेतन के दृष्टिकोण के अनुकूल प्रकृति का चित्रण और भी सार्थक है-- 
“तृतीया का चाँद रात के उस पहले पढ्वर ही में क्षितिज की गोद में सो गया | 
तारे अपनी टिमटिमाती हुईं ज्योत्स्तासे रात के बढ़ने हुए अवकार को भरसक दूर 
रखने .का प्रयास कर रहे थे। खेतों की मेड़ों पर जहाँ-तहाँ उगे हुए शीशम के घने 
पेड भ्रपती सत्ता की सारी भयावहता के-साथ प्रहरियों-से खड़े थे | चारों ओर 
निस्तब्धता छायी हुई थी। केवल दायीं ओर पेड़ों के करमुट में रहट निरंतर रिरिया 
रहा था श्रीर दूर धमशाला में छन्‍ने भरती हुई स्त्रियाँ गीत गा रही थीं। चेतनः को 
लगा जैसे रहंट के रिरियाते संगीत मे और उन स्त्रियों के गानों में कोई अन्तर नहीं, 
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वे भी जेसे उस रहंट ही की भाँति रिरिया रही थीं। उसकी रूह का कोई तार जैसे 
उनके संगीत में न था, केवल प्रथा कीं पूति कें लिए उनके श्रोंठ हिल रहे थे । 

“ज्रेतन रहंट के पास ही पड़े हुए एक पुराने गीशम के तने पर बैठ गया। 
एक कुत्तां जोर-जोर से भूंक उठा, कोई चमगादड़ पंख फटफटाता हुआ ऊपर से 
गूजर गयां और फ़िर संन्‍्ताटा छा गया । दूर धर्मशाला में स्त्रियाँ छन्‍ने भर और 
इस बहाने नीला कों दूल्हा के दर्शन करा के चली गयीं । लेकिन चेंतन वहीं बैठा रहा 
झोर रहंट उसी तरह 'रीं-री करता रहा।।' 

काल की दृष्टि से गिरती दीवारें की प्रत्यक्ष कथा का सम्बन्ध द्वितीय 
विश्वयुद्ध के प्रारम्भिक वर्षों से है। लेखक ने एक स्थल पर काल की स्पष्ट सूचना दी 
हैं ओर उसी के अनुकूल चित्रण की यथार्थता पर दृष्टि भी दी है; यथा--“संध्या को 
युहलले में श्रभी म्यूनिसिपेलिटी का आदमी लैम्प में तेल डाल कर गया ही था 
(सारे जालन्धर में बिजली का प्रकाश हो जाने पर भी कल्लोंबानी में १६४० तक 
मिट॒टी के तेल का लैस्प ही घुंबला प्रकाश देता था)***'* 

चेतन के स्मृत्यवलोकन से जो परोक्ष-कथाएँ आ्राई हैं, उनसे 'गिरती दीवार' 
की काल-सीमा स्थूलतः १६२० तक पहुंच गई है। इसीलिए १६२९ के लाहौर 
कांग्रेस-पधितरेशन की कलक भी मिल गई है। 

भ्रश्क जी की भाषा-जैली उनकी यथार्थवादिता से प्रनुशासित है। विषय और 
शैली में सामंजस्प, प्रसंगानुकूल शैली की परितंवनशील ग्भिव्यक्ति-क्षमता, इस शैली 
को विशिष्टता है । इस दृष्टि से सर्वप्रथम हमारा ध्यान जिस विशेषता पर जाता है 
वह है व्यंग्यात्मकता । कलात्मक तटस्थता के निर्वाह के लिए--उद्देश्य-तत्व के खुले 
समावेश के श्रभाव में - यथार्थ वर्णनों को सोह्रेश्य बनाने में व्यंग्य-विधि विशेष 
सहायक हो सकती थी। अतएव, वैसे तो मध्यवर्गीय विडम्बनाओोों का चित्रण स्थान- 
स्थान पर अ्रच्छन्त व्यंग्य लिए हुए है किन्तु इस वर्ग की सामाजिक-आरधिक 
 विपमताओं के आधार पाखंडियों और शोपकों का चित्रण विशेष व्यंग्य-गभित है । 
शिक्षण-प्रचारण के जोग या किसी वाद की गरमी के ग्भाव में इस व्यंग्य-बक्रता में 
कटुता तथा तीक्ष्णता नहीं । (चेतन के कॉलेज के प्रिन्सिपल का उदाहरण दिया जा 
चुका है) । इसका एक कारण यह भी है कि कहीं-कहीं हास्य का पुट इसे रंजक भी 
बना देता है ।' व्यंग्य की किचित्‌ मिलावट के साथ लगभग खालिस हास्य के रंजक 
उदाहरण भी मिल जाते है। यथा, हास्य का पुट लिए हुए, रेखाचित्रात्मक चुलब॒ली 
शलीं में पंजाब के बैतबाज़ों कां चित्रण आ्रास्वादनीय है--दोआबा के पंजाबी वैतबाज 
उन दिनों - अधिकतर नेचेबन्द, रंगरेंज़, मोटर-ड्राइवर, खोंचे वाले और इसी वर्ग 
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के ग्रादेमी थे । यह '्रन्र' साहब हैं--अत्र' का काम पानी बरसाना है श्लौर ये भी 
कम्पनी बाग के फलों पर पानी बरसाते हैं--भिस्ती हैं, इसी नाते इन्होंने अपना 
उपनाम अब्न' रख लिया है | कई सौ हफिंयाँ लिख चुके है। यज्ैपि इसमें किशी 
के छपने की नौबत नहीं आयी, किन्तु उस्ताद माने जाते हैं और इनकें शिष्यों कीं 
संख्या सबसे ग्रथिक है ।**'यह फेरू साहब हैं--जालन्धर से अ्म्नत्सर जानेवाली एक 
लारी के क्लीनर | अश्लील बात कहने श्र उनके फलस्वरूप सिर फोड़ने-फोड्वानसे 
में कोई इसका सानी नहीं ।*''यह हरदयाल है-+शभियेटरों, सरकसों श्रौर सफ़री- 
सिनेमा कम्पनियों के विजापन-बाँटते है | जब जोश में ग्राते हैं, तो आश्ु कविता 
करते है और हर वैत की पग्रन्तिम पंक्ति में हरदयाल ने बेत तेयार कीती' कहना 
नहीं भूलते हैं। इसलिए भी कि कवि हरदयाल की प्रतिभा का पता चल जाए आर 
इसलिए भी कि इससे कविता को पूरा करना सुगम हो जाए। स्थान-स्थान पर 
ग्ाई हिन्दी-पंजाबी कविताओं तथा उदू शोरों से भी शैली रंजक बंन गई है। चेतन 
की मध्यवर्गीय कल-कल्पनाओं तथा प्रक्ृति-चित्रण में लेखक की शैली कवित्वमयी हो 
गई है, फिर भी इसमें अत्यधिक रंगीनी और चटक का ग्भाव है । 

शब्द-जुटाने में इनकी भाषा में निम्तस्थ प्रभाव लक्षित होते हैं-- 

१. अश्क जी उद से हिन्दी में श्राए ग्रतएवं इनकी भाषा में प्रायः प्रचलित 
उदू शब्दों का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। इस दृष्टि से उनका लक्ष्य भाषा-प्रवाह को 
बनाए रखने और उसके व्यावहारिक स्वरूप की रक्षा करना रहा है। फिर भी, कुछ 
भ्रप्रचलित तथा कठिन थब्दों का प्रयोग भी हुझ्ा है; जेसे--नुक्ता-रस्सी, हस्सास । 
लेखक ने व्यंग्य-चित्रों में उदू जब्दों का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग किया है । 

२. स्वयं पंजाबी होने नथा मुख्यतः कथा-क्षेत्र पंजाब होने से पंजाबी शब्दों 
का प्रयोग भी हुआ है। कहीं-कहीं इनके अ्रर्थ भी दे दिए गए हैं परन्त सबवेत्र ऐसा 

हीं हुआ । इससे ये अन्य प्रदेशों के पाठकों के लिए किचित दरूहता का कारण बन 
सकते है | विशेष रूप से पंजाबी पद्मों को समभने में कठिनाई हो सकती है | फिर 
भी, वातावरण-चित्रण की यथार्थता-सजीवता में इनका योग स्पप्ट है । 
यथातथ्यवादी श्राग्रह का प्रभाव भी कुछ स्थलों पर उभर कर सामने 
आया है। एक स्थान पर चेतन के पत्र को अंग्रेजी में ही दे दिया गया है। उद्दू के 
अनारकली नाटक के उद्धरण भी उसी भाषा में दिए गए हैं। स्पष्टता के लिए 
फुटनोट- में ग्र्थ दे दिए गए हैं । 

इस तरह शब्द-प्रयोग की दृष्टि से इनकी भाषा-शैली व्यावज्ारिक त्र्स 

भी यह व्यावहांरिक है--इसमें न तो बोद्धिक सूक्ष्मतां हैं, न॑ चंटक-रंगीनी । फिंर भी 





१. प१० ४५२०-२६ । २. पृ० ५३१, ४४७ | 


७6७ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


यह अभिव्यक्तिक्षम, विषयानुकल, प्रवाहपूर्ण भाषा है। प्रचलित चुहावरों के प्रयोग 
ने इसे सजीवता प्रदान की है । 
सारतः, अह्क जी ने गिरती दीवारें को हर प्रकार से यथार्थ बनाने करा 
सजग तथा सफल प्रयत्न किया है । यह उपन्यास आत्मानुभूति पर आधारित रचना 
की प्रभावोत्पन्न करता है। इस सफलता का रहस्य इसमें भी है कि लेखक ने अपने 
परिचित क्षेत्र को ही चुना । उसके अनुभवों की सुक्ष्म यथाथता तथा कलात्मक तठस्थता 
का नियेध नहीं किया जा सकता । फिर भी, यह यथार्थता जितनी ज्ञानवर्धक है, 
उतनी रंजक एवं मार्भिक नहीं। लेखक के जीवन की यथाथता के प्रति अत्यधिक आग्रह 
ने, अनावश्यक तथ्यों के संयोजन से उजागरीय पक्षों को उभरने नहीं दिया, जिससे 
सार्थक एवं समन्वित रूप-विधान के अभ्प्रदय को क्षति पहँची है। जितना विपयाधिक्‍य 
था वस्तु-प्रसार है, उतता सृजनात्मक कल्पना के बल पर समाहार नहीं, अ्तएव 
गिरती दीवारें अभीष्ट प्रभावपूर्ण नही हो सका । 


सेठ बॉकेमल 


महाकाल (१६४७) के बाद, १९५४ में प्रकाशित सेठ बॉकेमल' भअ्रमृतलाल 
नामर का दूसरा उपन्यास है। यह पहले उपन्यास के कथ्य-शिल्प से एकांत भिन्न 
प्रकृति, मात्रे ११२ पृष्ठ का लघुकाय हास्य-उपन्यास है। नागर जी हास्य-रस के 
लेखक के रूप में पहले ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। वलभद्र दीक्षित पड़ीस' के 
कविता-मंग्रह 'चक्‍कलस' के नाम पर उन्होंने हास्यरस का अभूतपूर्व साप्ताहिक 
चक्‍केलस निकाला था। इस तरह सेठ बॉकेमल” उनकी विशिष्ट ग्रभिरुचि का 
प्रोदभास बन कर आया । यह एक अ्रभिनव कथा-शिल्प-प्रयोग है; फिर भी, उपन्यास 
के नामानुकूल इसका मुख्य श्राकर्षण सेठ बॉकेमल के व्यक्तित्व में निहित है। सेठ 
बॉकेमल के हास्यव्यंग्यमय चित्रण के माध्यम से लेखक ने समाज की जर्जर रूढ़ियों 
तथा मोहग्रस्त परम्परा-प्रेम पर मीठी-मीठी चोटे की हैं। “इसमें उपन्यास का लक्ष्य 
परिलक्षित होता है । इसलिए इसे बहिरंग चरित्र-प्रधान उपन्यासों के वर्ग में रखा 
गया है। डां० बरसानेलाल चतुर्वेदी ने भी इसे चरित्र-प्रथान उपन्यास माना है। 
सेठ बॉकेमल' का आकर्षण उसके नूतन शिल्प में भी है। यह शिल्प-वैचित्रुथ 
इसमें हैं कि श्रास्याता-लेखक आगरे में सेठ बांकेमल की दुकान पर जाकर बैठता 
है, भर बैठने ही--दुकान बन्द होने के कुछ ही घण्टों के भीतर, और दुकान के 
१. हॉ० सुषमा धवत : “हिन्दी उपन्यास”, पृ० ६६ । 
२. “हिन्दी साहित्य में हास्यरस”, पृ० १५४ । 
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स्वाभाविक व्यापार-क्रम के चलते--सेठ जी से उनके, और उनके मित्र चौबे जी के, 
विगत जवानी के दिनों की मस्ती, वीरता और ज़िन्दादिली की अनेक रोचक कहानियाँ 
सुन पाता है। इस तरह कथावकक्‍ता ने, श्रोता-रूप में सुनी, सेठजी की कहानियों को 
लिखा है। यह उपन्यास केवल इस अप्रथ्थ में श्रात्मकथात्मक है कि लेखक इसे उत्तम 
पुरुष-शली में लिख रहा है, वसे मूल वक्‍ता तो सेठ बॉकेसल ही हैं। कथा-केन्द्र भी 
सेठ जी हैं, लेखक पर तो सारे उपन्यास में, कुल मिला कर, एक पृष्ठ भी नहीं । 
नागर जी की कुशलता इसमें है कि उन्होंने आत्मकथात्मक प्रणाली को सकारण 
उभरने नहीं दिया, क्‍योंकि सेठ बॉकेमल का चरित्र-वेशिष्ट्य अपने बजुरगाना 
एकाधिकार में किसी की दखलझअंदाजी की गुस्ताख़ी को बरदाइत नहीं कर सकता । 
इस तरह नागर जी को, लेखक के रूप में, कृति में कम से कम आने की नाटकीयता 
से काम लेना पड़ा क्योंकि उनके अपने पात्र सेठ जी का सजीव व्यक्तित्व उनके बस 
में नहीं; वह अपने आगे, न किसी की सुनते हैं श्रौर व किसी की चलने देते हैं, बस 
अपनी सुनाते और मनवाते चले जाते हैं। यदि कोई उनकी बात काटता है तो वह 
तेश खाकर स्वमत-समर्थन में कहानी कह देते हैं, और यदि कोई उनकी बात काठता 
है तो रोब में आकर फिर कहानी सुना दी जाती है । बस वह पलट पड़ते हैं' ओर 
अपने अनुभव-सुनाने के किसी मौके को हाथ से नहीं जाने देते । इसलिए नागर जी 
एक सीमित-निश्चित स्थान--केवल दुकान--और कुछ ही घण्टों के सीमित समय 
के भीतर, सेठ जी से अनेक कहानियाँ सुनाने में सफल हो सके हैं । 

बॉकेमल के स्वभावानुकूल उपन्यास का आरम्भ भी उन्हीं के कथन से हुआा 
है, झ्रात्मकथात्मक प्रणाली वाले उपन्यासों की तरह आख्याता के कथन से नहीं । 
उपन्यास के आरम्भ में एक ही प्रद्नोत्तर के बाद, सेठ जी की कहानियों का ऋरम शुरू 
हो जाता है। लेखक ने बड़ी कुशलता से, सेठजी की कहानी-कहने की आदत को 
उनके चरित्र द्वारा श्रनुमोदित किया है। सेठजी अनुभवों के घती और दुनिया देखे 
हुए वयोवृद्ध हैं, पर जोसे जवानी की अ्रनशिनत 'दिल फेंक 'तरकेटियाँ उनकी 
रग-रग में बसी हुई उन्हें जवान बनाए हुए हैं। तब वह अपने सामने किसी छोकरें 
की क्‍यों चलते देते ? अ्रतएवं 'तरक्ेटियों को याद कर और बढ़ा-चढ़ा के सुनाकर, 
उनका बुढ़ापा संतोष पाता है-- उनकी कआायुग्रंथि तृथ्त होती है। दूसरे, “अ्रक्कास 
पताल के कुल्लाबे भिड़ा कर”, “मौत से किस्से कहानियाँ” “गढ़ने” क्री शक्ति भी 
उनमें है। सारतः स्थान-प्रमय के संकोच-शिल्प और एक ही व्यक्ति-कथित बहुसंख्य 
कहानियों को चरित्र-संगति देने में लेखक सफल रहा है । 
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इस उपन्यास में सोलह कहानियाँ या प्रसंग है। केवल तीन प्रसंग" यहाँ 
त्यक्ष घटित हुए हैं, शेष सबको सेठजी ने, दुकान पर बैठे-बैठे बीते-अनुभवों के रूप 
में बखाता है। इससे उपन्यास में स्थान-समथ्र-क्रा्य (नाटकीय संकलनत्रय ) की 
अद्भुत एकता आ गई है--और यह एक पात्र-प्रधान उपन्यास भी है--जिसने 
उपन्यास की प्रभविष्णुता में निश्चित योग दिया है। 


इस उपन्यास की कहानियाँ अपनी विषय-विविधता से विचित्र तथा रोचक 
वातावरण पैदा कर सकी हैं। यहाँ सेठ बाकेमल और उनके “जिगरी फ्रंड” चौबेजी के 
व्यापारी दांव-पेंच के चमत्कारों, पहलवानी के कुतृहलपूर्ण मल्लग॒ड़ों, हिन्दू-मुस्लिम दंगे 
में दोनों श्लोर के दंगइयों पर तटस्थ प्रह्मरों, “गोकुल की गोपियों” से शौर्याश्रित प्रेम 
व्यापारों, पीड़ित व्यक्तियों (देवीसिंह) के उद्धारार्थ तथाकथित बड़े लोगों के पाखंड 
के निडर पर्दाफाश, जूएबाज़ी में (बॉकेमल की) दुकान-फूंक अमीरी-फकीरी और 
बुढ़ापे में भी पतंगबाजी के शौक श्रादि का बखान हुआ है। इसके अतिरिक्त “डाँगर 
मंगूराम” की तारीफ़ में उनके बड़े-बड़े इलाजों के करिश्मों का वर्णन भी है । “तीर 
तलवार की-सी आसक मासूकी” में नाजुक तुकबंदियाँ भी हैं; सुभाष बाबू के भाग 
जाने का समाचार भी, तथा हिटलर की नीति आ्रादि की आलोचना तक इसमें हुई 
है। दोनों मित्रों की जोसे-जवानी की कसरत-फसरत, तेल-फुलेल, सैर-सपाटे तथा दूध- 
राबड़ी के खान-पान के रोचक वर्णन भी हैं । 

सेठ बॉकेमल अपने, अपने मित्र, तथा अपने प्रशंसा-पात्रों के किस्से इतने 
बढ़ा-चढ़ा कर कहते हैं कि अनेक स्थलों पर गप्पबाज़ी का मज़ा आता है। यह 
उपन्यास की हास्य-पअरधानता और सेठजी के व्यक्तित्व के अनुकूल ही है। इसलिए 
अतिशयोक्तियाँ भी अनुचित नहीं लगतीं। डाँगर मूंगाराम की कहानी इसका प्रमाण 
है। सेठजी डॉक्टर के प्रशंसक हैं और वह उसके तीन कारनामे सुनाते हैं। इनका 
डॉक्टर छित-छिन में छींके मारने वाली, और देश-विदेश के बड़े-से-बड़े डॉक्टरों द्वारा 
लाइलाज हो गई, मेम का इलाज नाक में कैंची डाल के एक बाल खंच लेने मात्र से 
कर देता है । लाला मूलचन्द इस पर टिप्पणी करता है--'''ये तो कुछ डाँक्टरी 
नहीं हुई लाला, ये तो हज्जामों का काम हुआ । सेठ बॉकेमल ने इसलिए दूसरा 
कारनामा सुनाया कि किस तरह उस डॉक्टर ने कलकत्ते के एक बंगाली रईस के गले 
में फंसी मछली को निकाल कर उसे 'तरकैट' कर दिया.। तीसरा करिश्मा और भी 
सज़ब का है। एक आदमी ने पेट के दर्द का इलाज करातै-कराते अ्रपनी पूंजी फूंक 
दी पर॒ किसी डॉक्टर से आराम न हुआ । मूंगाराम डॉक्टर ने देखते ही उसकी 


नल ढ़ हे 
१. भतीजे का पैसा ले भागा”, सुभाष बाबू भाग गये”, और “बावन नम्बर” | 
२. पृ० ५६। 


सेठ बाँकेमल ४०३ 


बीमारी जान ली--वह मरीज पानी के साथ कनखजूरा पी गया या। इसलिए 
डॉक्टर ने एक छिपकली को उसकी शरांतों में उतार दिया और छिपकली कनखजूरे 
को दबाए बाहर आ गई । यह गप्पबाज़ी भी सेठ जी ने बड़ी गम्भीरता से की है। 
अनेक स्थलों पर वह “भूठ नहीं कहूँ या सौगन्ध खा कर कहूँ जैसे कथनों से 
विश्वास पेदा करते हैं। वस्तुतः यह गम्भीरता भी हास्य-सृष्टि का साधन है । 
इन विभिन्न विषयों वाली कहानियों में एक तत्व सामान्य है, और वह है हास्य 

तत्व । इसी कारण यह हास्य-उपन्यास कहा गया है। यह हास्य सेठ बॉकेमल की 
सामान्य वर्णन-शैली में तो सत्र विद्यमान है ही, उनकी श्रपती चारिजत्रिक रुचि एवं 
संस्कारों, कहानियों की प्रकृति तथा विशेष प्रकार की परिस्थिति-योजना में भी है । 
ग्रन्तिम परिच्छेद में हास्यरसात्मक काव्य-पंक्तियाँ भी हैं। यह हास्य किन्‍्हीं स्थलों 
का गुण नहीं और न ही बाहर से लाया प्रतीत होता है, क्योंकि यह सेठ वॉकेमल 
(तथा उनके मित्र) के व्यक्तित्व का अंग है, जो कथा-केन्द्र है। बुढ़ापे में भी, अपने 
बच्चों के बहाने, पतंगवाजी के शौक पूरा करना, बिना टिकट हरिद्वार जाने के लिए 
दोनों का योगी-चेला बनकर रोचक परिस्थितियाँ उत्पन्न करना, स्थान-स्थान-पर 
अंग्रेज़ी में गाली--'यू बिलाडी फूल चोप रहो साले आई योप डेम फोक्स ! ” 
“देकर रौब जमाना आदि बातें “उत्फुल्ल हास्थ” की सृष्टि करती हैं। इनकी 
रूढ़ि-प्रियता, परम्परागत तर्कावलि और “तरकेटियाँ” तीनों हँसाती हैं। इस सम्बन्ध 
में यह उदाहरण पर्याप्त होगा। सुभाश वाबू भाग गये प्रसंग में सेठणी उनके भागने 
के उद्देश्य के राज़ को वड़ी गम्भीरता पे व्यक्त करते हैं-- सेठ बॉकेमल एकद्दम मेरे 
करीब खिसक कर मेरे कन्धे पर हाथ रखते हुए धीरे से बोले---तुके झ्राज बताऊँं 
हैँ । देख लीजियो तू पट्ठे, सुभाष बाबू हिमालय परवत पर गए हैं । वे खुसखेट 
नहीं हैं। हिटलर फिटलर साले ये क्या जायेंगे। ऐसी घनघोर तपस्या करेगी भेैयो, 
जैसी बालक धुरो ने कीनी थी। वो भी तो भारतमाता का बालक है महाराज, 
कोई हँसी ठट्ठा नई है ।**'और फिर क्या होगा जानो हो । जहाँ कुरूच्छेत्र के मैदान 
में ललकारा कि सब के सब साले भाग जायंगे | क्‍यों भई ठीक कहूँ हूँ कि नहीं ।” 
ह लेखक ने हामी भर कर रही-सही कसर पूरी कर दी---मैने बड़े जोरों के 
साथ उनका समर्थन किया । “हाँ ठीक है चाचा जी । होना ही चाहिए। 

दोनों मित्रों को जब कवियों के मुकाबले में लिखना पड़ा, तब उन्होंने जेंसी 
उच्च कोटि की कविता लिखी, वह आस्वादनीय है :--- 


दि 


१. पृ० ६०-६१ । 
२. डॉ० बरसानेलाल चतु्वंदी : “हिन्दी साहित्य में हास्य-रस, यु० १५५। 
३, पृ० ४३ । 


४०२ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


इस उपन्यास में सोलह कहानियाँ या प्रसंग है। केवल तीन प्रसंग' यहाँ 
प्रत्यक्ष घटित हुए हैं, शेष सबको सेठजी ने, दुकान पर बैठे-बैठे बीते-अनुभवों के रूप 
में बखाना है। इससे उपन्यास में स्थान-समय-कार्य (नाठकीय संकलनत्रय ) की 
अद्भुत एकता झा गई है--भऔर यह एक पात्र-प्रधान उपन्यास भी है--जिसने 
उपन्यास की प्रभविष्णुता में निश्चित योग दिया है । 

इस उपन्यास की कहानियाँ अपनी विषय-विविधता से विचित्र तथा रोचक 
वातावरण पैदा कर सकी हैं। यहाँ सेठ बाकैमल और उनके “जिगरी फ्रौंड” चौबेजी के 
व्यापारी दांव-पेंच के चमत्कारों, पहलवानी के कुतूहलपूर्ण मल्‍्लगड्धों, हिन्दू-मुस्लिम दंगे 
में दोनों शोर के दंगइयों पर तटस्थ प्रहारों, “गोकुल की गोपियों” से शौर्याश्रित प्रेम 
व्यापारों, पीड़ित व्यक्तियों (देवीसिंह) के उद्धारार्थ तथाकथित बड़े लोगों के पाखंड 
के निडर पर्दाफाश, जूएबाज़ी में (बाँकेमल की) दुकान-फूंक अमीरी-फकीरी और 
बुढ़ापे में भी पतंगबाजी के शौक भ्रादि का बखान हुआ है। इसके श्रतिरिक्त “डॉगर 
मंगूराम” की तारीफ़ में उनके बड़े-बड़े इलाजों के करिश्मों का वर्णन भी है । “तीर 
तलवार की-्सी आझासक मासूकी” में नाजुक तुकबंदियाँ भी हैं; सुभाष बाबू के भाग 
जाने का समाचार भी, तथा हिटलर की नीति आदि की आलोचना तक इसमें हुई 
है। दोनों मित्रों की जोसे-जवानी की कसरत-फसरत, तेल-फुलेल, सैर-सपाटे तथा दूध- 
राबड़ी के खान-पान के रोचक वर्णन भी हैं । 

सेठ बॉकेमल अपने, अपने मित्र, तथा अपने प्रशंसा-पात्रों के किस्से इतने 
बढ़ा-चढ़ा कर कहते हैं कि ग्रनेक स्थलों पर गप्पबाज़ी का मज़ा श्राता है। यह 
उपन्यास की हास्य-प्रधानता श्रौर सेठजी के व्यक्तित्व के अनुकूल ही है। इसलिए 
अतिशयोक्तियाँ भी अनुचित नहीं लगतीं । डाँगर मूगाराम की कहानी इसका प्रमाण 
है। सेठजी डॉक्टर के प्रशंसक हैं और वह उसके तीन कारनामे सुनाते हैं। इनका 
डॉक्टर छिन-छिन में छींके मारने वाली, और देश-विदेश के बड़े-से-बड़े डॉक्टरों द्वारा 
लाइलाज हो गई, मेम का इलाज नाक में कैंची डाल के एक बाल खँंच लेने मात्र से 
कर देता है। लाला मूलचन्द इस पर टिप्पणी करता है--'“'ये तो कुछ डॉक्टरी 
नहीं हुई लाला, ये तो हज्जामों का काम हुआ । सेठ बॉकैमल ने इसलिए दूसरा 
कारनामा सुताया कि किस तरह उस डॉक्टर ने कलकत्ते के एक बंगाली रईस के गले 
में फंसी मछली को निकाल कर उसे 'तरकैट' कर दिया.। तीसरा करिश्मा और भी 
प्ज़ब का है । एक आदमी ने पेट के दर्द का इलाज करातै-कराते श्रपत्ती पूंजी फूंक 
दी पर किसी डॉक्टर से आराम न हुआ । मूंगाराम डॉक्टर ने देखते ही उसकी 


१. भतीजे का पैसा ले भागा, जुभाप बाबू भाग गये”, और “बावन नम्बर” | 
२, पृ० ५६। 


सेठ बॉकेमल ४०३ 


बीमारी जात ली--वह मरीज पाती के साथ कनखजूरा पी गया था। इसलिए 
डॉक्टर ने एक छिपकली को उसकी श्रांतों में उतार दिया और छिपकली कनखजूरे 
को दबाए बाहर आ गई । यह गप्पबाज़ी भी सेठ जी ने बड़ी गम्भीरता से की है । 
अनेक स्थलों पर वह “मूठ नहीं कहूँ या सौगन्ध खा कर कहूँ जैसे कथनों से 
विश्वास पैदा करते हैं। वस्तुत: यह गम्भीरता भी हास्य-सृष्टि का साथन है । 

इन विभिन्न विषयों वाली कहानियों में एक तत्व सामान्य है, और वह है हास्य 
तत्व । इसी कारण यह हास्य-उपन्यास कहा गया है। यह हास्य सेठ बॉकेमल की 
सामान्य वर्णन-शैली में तो सर्वत्र विद्यमान है ही, उनकी अ्रपतती चारित्रिक रुचि एवं 
संस्कारों, कहानियों की प्रकृति तथा विशेष प्रकार की परिस्थिति-योजना में भी है । 
ग्रन्तिम परिच्छेद में हास्यरसात्मक काव्य-पंक्तियाँ भी हैं। यह हास्य किन्‍्हीं स्थलों 
का गुण नहीं और न ही बाहर से लाया प्रतीत होता है, क्योंकि यह सेठ वॉकेमल 
(तथा उनके मित्र ) के व्यक्तित्व का अंग है, जो कथा-केन्द्र है। बुढ़ापे में भी, अपने 
बच्चों के बहाने, पर्ंगबाजी के शौक पूरा करना, बिना टिकट हरिद्वार जाने के लिए 
दोनों का योगी-चेला बनकर रोचक परिस्थितियाँ उत्पन्न करना, स्थान-स्थान-पर 
श्रंग्रेज़्ी में गाली--थू बिलाडी फूल चोप रहो साले आई योप डेम फोक्स ! ” 
“देकर रौब जमाना आदि बातें “उत्फुल्ल हास्थ” की सृष्टि करती हैं। इनकी 
रूढ़ि-प्रियता, परम्परागत तकाॉविलि और “तरकेटियाँ” तीनों हँसाती हैं। इस सम्बन्ध 
में यह उदाहरण पर्याप्त होगा। 'सुभाश बाबू भाग गये' प्रसंग में सेठणी उनके भागने 
के उद्देश्य के राज़ को वड़ी गम्भीरता पे व्यक्त करते हैं--सेठ बॉकेसल एकदम मेरे 
करीब खिसक कर मेरे कनन्‍्धे पर हाथ रखते हुए धीरे से बोले--तुफे श्राज बताऊँ 
हँ । देख लीजियो तू पट्ठे, सुभाष बाबू हिमालय परबत पर गए हैं । वे खुसखैट 
नहीं हैं। हिटलर फिटलर साले ये क्या जायेंगे। ऐसी घनघोर तपस्या करेगी भेयो, 
जैसी बालक धुरो ने कीनी थी। वो भी तो भारतमाता का बालक है महाराज, 
कोई हँसी ठट्ठा नई है ।'"'और फिर क्‍या होगा जानो हो । जहाँ कुरूच्छेत्र के मैदान 
में ललकारा कि सब के सब साले भाग जाय॑ंगे । क्‍यों भई ठीक कहूँ हूँ कि नहीं ।” 
ु लेखक ने हामी भर कर रही-सही कसर पूरी कर दी--मैने बड़े जोरों के 
साथ उनका समर्थन किया । “हाँ ठीक है चाचा जी । होना ही चाहिए। ”' 

दोनों मित्रों को जब कवियों के मुकाबले में लिखना पड़ा, तब उन्होंने जैसी 
उच्च कोटि की कविता लिखी, वह आस्वादनीय है :--- 





१. पृ० ६०-६१ । 
२. डॉ० बरसानेलाल चतुर्वेदी : “हिन्दी साहित्य में हास्य-रस”, यू० १५५। 
३, पृ० ४३। 


४०४ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिव्पविधि 


सावन की बहार है फुहार पड़े भीनी-सी, 
गुलजार है चमन और पुकार रहे मोर हैं । 
ऐसे में नार एक कीने सिंगार सोले, 

लेके सितार मार लूटा दिल मोरा है । 

हो गए मिसमार यार पूछो मत हाले दिल 
इस्क है सवार चैन रात है न भोरा है । 
भने चौबे पारसनाथ बॉकेमल प्यारे सुनो, 
लू हूँ बेराग मोरा राजपाट तोरा है ।”' 


दोनों मित्र निन्‍यानवे के फेर में ही नहीं पड़े रहे, जीना जानते थे और खूब । 
सेठ बॉकेमल और चौबेजी दोनों व्यापार करने बम्बई गए। पर पहले सीधे चुने हुए 
हलवाई के पास गए। उससे जेसा खाया-पीया और आराम किया, ये बाँकेजी की 
जबानी सुतिए--जिसमें उतका जीवन-दशेन भी आ गंया है--“'''सेर-भर तो घी 
सीना जाके । श्राध सेर दाल, आध सेर चावल, सेर भर श्राँटा और सेर भर, भइयो, 
लाया रावड़ी । बनाया भइयो, डाँट के । सब कुछ पेट में उतार गए । डकार भी न 
लीनी । श्रव सोची दो घण्टे आराम करा जाय । 

“उजगार में भइयो, कभी हड़बड़ न करे। पहले भोजन, फिर असनान, 
कबीरदास का सीधा जान । सो भइयो, पहले तो कीती पेटपूजा, और फिर दीना 
सरीर को आराम । क्योंकि भइयों, ईइवर भी साला कहते है के अरे खुसकेटों, तुम्हें 
मैंने म्हेतत से बनाया है। दूध घी खाके सवेरे से तरकेट बनो। नहीं तो साले, कया 
बिजनेस करोगे ? सो भइयो, जो सोए तो तीन बजे की खबर लीनी । मेरी श्राँख 
खुली, दनदना के उठ बेठा । गैंडे की तरह से आ्रावाज़ दीनी; चौबे जी । विन्ने भी 
वो जोर से अँगड़ाई लीनी भइयो, कि ऐसा मालूम पड़े जैसे हाथी की सूंड बीच में 
से दो होके फैल गई हो । पत्ती घर से ही ले के चले हैं भइयो । मारे एक पाव भर 
पेसावरी बदाम, एक छिटाक भर मुनक्का, भोंक दीना काली मिच॑ मसाला, छोड़ दीनी 
पत्ती, श्रोर मार दीने चौबे जी ने जो दो रगड़े भइयो, तो साली उठ के रह गई' **”* 

ये सभी कहानियाँ मिलकर उपन्यास न बन पातीं, यदि इन सबके भीतर 
से सेठ बॉकेमल (और चौबेजी) का व्यक्तित्व उभर कर न आता । इसी आधार पर 
तो ये अलग-अलग कहानियाँ एक हो गई हैं। इतना ही पर्याप्त नहीं है कि एक 
कथानक सुसम्बद्ध होकर हमारा मनोरंजन-मात्र कर दे। हास्य-उपन्यास के सम्बन्ध 
में यह प्रश्न ओर भी महत्वपूर्ण है। नागर जी हास्य-सृष्टि में निस्सन्‍्देह सफल रहे 
हैं--शओर इस दृष्टि से सेठ जी और चौबे के चरित्र-चित्रण में भी--पर उनकी 


१. वही, पृ० ११० । २. वही, पु० ५ । 
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कुशलता इसमें है कि उन्होंने ऐसा गण-दोषमय पात्र निर्मित किया है, जिसे हम कभी 
नहीं भूल सकते । उसके विचारों से बात-बात में कुल-मर्यादा तथा अपने बीते ज्ञमाने 
की दुहाई देने, और नए ज़माने को सनन्‍्देह-दृष्टि से देखने की प्राचीन संस्कारों 
की ग्रन्थि से' हम सहमत नहीं हो सकते -यही तो हमें हँसाता है और इसी में 
व्यंग्य-गर्भित है--परन्तु उस-जेसे सहृदय-सप्राण, निर्छल-निडर, चिर-युवा, और 
मित्रता के आदर्श-सेठजी के अपने शब्दों में तरकैट व्यक्तित्व---से आज का 
ख़सरवेट' जमाना, या अर्थ की निष्ठुर क्रीड़ा में संलरन समाज, बहुत कुछ सीख 
सकता है। सारी कहानियों को पढ़कर उसका आकर्षक व्यक्तित्व एक शअ्रपूर्व 
जिन्दादिली का प्रभाव छोड़ता है। नागर जी ने बड़ी कुशलता से, श्रन्तिम परिच्छेद 
में इस प्रभाव को पुजीभूत करते हुए हास्य के भीतर से उद्देश्य की कुशल व्यंजना 
की है; देखिए -- 


सेठजी बड़े प्रेम से मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले--“/मेरा काम-काज 
तो भैयो, येई है कि अपने को खूस रकक्‍्खो, सदा मौज में रहो । खुसकटी में मज़ा नई 
है प्यारे, एक दिन चलो मेरे साथ राजघाट पे ठंडाई-फंडाई छानी जाय । चौबेजी 
मरे जबसे, सुसरी कोई सैल ही नई हुई | तुझे देख हूँ तो चौबेजी की बड़ी याद 
आवे है भयो। तू जब छोटा-सा था तो चौबेजी तुझे गोदी में लेके आया करे थे 
हमारे घर । अच्छा भई बस, मेरी तो यई दुश्ना है प्यारे, के मौज करो, भगवान तुम 
सबको सुखी करे । नेक पान तो खाते जाओ्रो भैयो । ऐसी भी सुसरी क्‍या ज़रूरी है 
घर जाने की ? जोसे जवानी के तो काने ये हैं प्यारे, कि मौके-बेमोके थोडी सबरी 
भी चहये भयो | क्या समझा ? 


“सेठजी हँसते हुए पात लगाने लगे। लल्लू से दुकान बढ़ाने के लिए कहा । 
पान देते हुए मुझ से बोले, भैयों, अब हम भी पके पान है प्यारे, आज है तो कल 
नई । पर जी में कोई अरमान नई रह गया सुसरा । और सच्ची पूछो तो जिन्दगी 
के माने भी यही हैं। एक सायर कई है : 

“जिन्दगी जिन्दादिली का नाम है 
और मुर्दादिल साले खाक जिया करते हैं । 
'''ग्रच्छा जीते रहो, मौज करो ।* 
१. पृ० ४५, ५४-५५ । 
२. उपन्यास में सेठ बाकेमल का अपने स्वर्गवासी सजीव मित्र चौबेजी का बार-बार 
भावावेशमय स्मरण मामिक है । 


४०६ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


इस तरह नागर जी ने हँसते-हँसाते जीवत की कला सिखा दी है श्र साथ 
ही कुल-मर्यादा और परम्परा-प्रेम की हँसी भी उड़ा दी है। 

मागर जी ने अपने चाचा जी से अब साहित्यिक इन्टरव्यू भी कर ली है। सैठ 
बॉकेसल का विचार है--“वो सहित्त सुसरा डबल फौक्स है जिसे पढ़के जोसे जवानी 
नहीं उमड़ती, जिसे पढ़ के मर्दातगी से काम करने का होसला नहीं मिलता । कोई 
ऐसी कहानी सुना जिससे लौंडे-लौंडियों में पहले इंड बेठक लगाने का सौक जागे, 
बाद में दिल लगामे का। सुसरे बिता नींव का म्हैल खड़ा करेंगे तो साहित भी 
हिजड़ा हो जाएगा । झरे मुझे देख, नब्बे के लपेटे में हें, श्राँसखों से सुभे नहीं है, खाने 
को अब वो माल भी नहीं मिले हैं, पर भ्राज भी रोज सबेरे दस बीस इंड बैठकें लग 
ही जाय हैं। हमारे चौबेजी भी ऐसे ही थे। कटद्या करें थे भैयो कि हैल्थ है, तो वैल्थ 
है, बाकी सब फौक्स है । 

सेठ बॉकेमल की उक्त विशेषताओं के आ्राधार पर सहज ही कहा जा सकता 
है कि लेखक ने उसमें वर्ग-व्यक्ति की विशेषताश्रों का अ्विश्लेष्य घोल तैयार किया है। 
एक ओर वह प्राचीन पीढ़ी वाले वृद्धों के समान हर बात में पुराने ज़माने की प्रशंसा 
करने वाला वर्गगत पात्र है, दूसरी और उसका “तरकेट' व्यक्तित्व तथा सजीव 
जिजीविषा उसे अ्रद्भुत व्यक्ति बना देते है। ऐसे व्यक्तित्व को लेकर ही एक शोर 
लेखक जर्जर पीढ़ियों का व्यंग्य-मधुर चित्रण कर सका है, दूसरी ओर जीवन की कला 
भी दिखा सका है। वह स्थिर पात्र है--नए युग की विचारधारा उसके रुढ़ संस्कारों 
को हिला नहीं सकी । इसलिए उसका सजीव व्यक्तित्व स्वयं पर व्यंग्य भी है । 


पात्र के अच्तरंग चित्रण का लेखक को अ्रवकाश ही नहीं मिला। ऐसे उपन्यास 
में पाठकों का इस पक्ष की ओर ध्यान ही नहीं जाता । बहिरंग चित्रण में लेखक ने 
पात्र के नाम में ही उसको वर्ग-व्यवसाय से लेकर स्वभाव तक की विशेषता दे दी 
है--वह सेठ है; वृद्ध होता हुआ भी बाँका है और मूंछों पर खिज्ञाब लगाता है । 
यहाँ संवाद स्वल्प हैं, सेठ बॉकेमल की भ्रविरल वाग्धारा रोके नहीं रुकती । 
और यह विशेषता भी उसकी श्रायु-अनुभवों की कुण्ठा के भ्रनुकुल है। इससे उसका 
आ्राकषक व्यक्तित्व उभर कर सामने आ जाता है। दुकान के व्यावसाविक गतिक्रम में 
जो वार्ता हुई है वह संक्षिप्त तथा व्यावसायिक होते हुए भी सेठ जी के व्यक्तित्व की 
मुहर लगाए हुए है--उसमें ज़िदादिली और हास्य का पुट अनिवार्य रहता है। 
नागर जी को भाषा पात्रानुकूल है। यथार्थता के लिए, आगरे के सेठ जी 
से आगरे की बोली में ही कहानियाँ कहलाई गई हैं। इसलिए भाषा की दृष्टि से 


१. अमृतलाल नागर : “समालोचक' मई १६५८, पृ० ६१ । 
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से यह आँचलिक उपन्यास है । एक तो इसमें आगरे के वातावरण और वेशभूषा आदि 
का कुछ आभास ही मिल पाता है; दूसरे, इसका उद्देश्य भी आँचलिक नहीं--भाषा 
को छोड़कर अंचलीय दृष्टिकोण ने कोई और शिल्प-परिवर्तत उपस्यित नहीं किया । 
'अतएव यह उपन्यास श्रांशिक रूप से ही आंचलिक कहा जा सकता है । 


सारांश में, आत्मकथा-शली, आंचलिक भाषा, संकलनत्रय के नाढकीय शिल्प, 
स्मरणीय नायक, तथा नायक-बद्ध कहानियों की अद्भुत समन्विति से युक्त 'सेठ 
बॉकेमल” अपने ढंग का अ्रकेला तथा आकर्षक हाक््य-उपन्यात है । एक ही पात्र में 
रंजन एवं प्रयोजन की संयुक्त प्रतिष्ठा में इस उपन्यास का पृथक वेशिष्ट्य है । 


सातवाँ अध्याय 
उद्देश्य-प्रधान उपन्यास ; सामान्य विशेषताएँ 


औपन्यासिक विन्यास में दृष्टिकोण तकनीक का मूलभूत सिद्धाँत है । 
उपन्यासकार के एक या दूसरे दृष्टिकोण के अनुयोजन (8040/4707) से कथावस्तु, 
चरित्र-चित्रण, वातावरण आदि कुछ सीमा तक नियत होते है; किन्तु जहाँ दृष्टिकोण 
मूल में न रह कर केन्द्र में प्रतिष्ठित हो जाता है और उपन्यास के अन्य सभी तत्व 
मात्र उससे प्रेरित न होकर उसके अ्रधीन हो जाते हैं, वहाँ उपन्यास उद्देश्य-प्रधान 
हो उठता है। ऐसे उपन्यास में उद्देश्य व्यंग्य ही नहीं, मुखर भी होता है । यहाँ 
उपन्यासकार जीवन के अंकन से जीवन-दर्शन की सहज-परोक्ष व्यंजना में संतुष्ट नहीं 
होता, वह अपने जीवन-दर्शन की प्रत्यक्षत: और प्रयत्तनतः संथापना करता है। ऐसे 
उपन्यास या तो समस्या-प्रधान होते हैं, या विचार-प्रधान, या दोनों का संयुक्त स्वरूप । 

उद्देश्य-प्रधान उपन्यासों में कथा का चुनाव, आरम्भ, विकास, प्रसार श्रौर 
अन्त उद्देश्य की सजग दृष्टि से निर्धारित रहता है। ऐसे उपन्यासों में ऐसे सिद्धांत- 
प्रेरित प्रसंगों की विशेष योजना भी की जाती है, जो समस्या के पक्ष-विपक्ष के उद्घाटन 
या अधिकाधिक विचार देने के लिए उपयोगी हो सकते हैं श्रव्यथा उनके निष्कासन 
से भी कथा में कोई अन्तर नहीं आता । वस्तुत: ऐसे उपन्यासों की समाहरणनीयता 
(००7८९एा4ए७655) का श्राधार बहुत-कुछ उद्देश्य होता है। यही वस्तु का मूल 
समाहारक (०070७779607) तत्व होता है। विचार-भार से दबे नीरस तथा कथा 
गति-रोधक प्रसंगों का समावेश भी प्रायः हो जाता है। इसलिए ऐसे उपन्यासों की 
गति प्रायः समुचिन तीब्र नहीं रह पाती । यहाँ दृष्टि घटनाओं पर नहीं, घटनाओं के 
ग्रदभूत चितन पर रहती है । लेखक स्वयं, या पात्रों के द्वारा, उनकी व्याख्या तथा 
विश्लेषण में लीन रहता है। उपन्यास में गोष्ठियों, सभाओ्रों, वाद-परिषदों, श्रादि के 
अवसर जुटाए जाते हैं ताकि लेखक को विचार-राशि देने का भ्रवसर मिल सके । 
उपन्यास की कलेवर-बृद्धि का मुख्य कारण व्याख्या, विश्लेषण, तथा चिचार- 
प्रतिपादन के स्थलों का बाहुल्‍य होता है। इसके विपरीत किसी-किसी उपन्यास में 
एक ही प्रमुख समस्या, तथा लक्ष्य की जागरूक तन्मयता औपन्यासिक विधान के 


सकेन्द्रण (००॥०८थ॥४४००07) तथा एकोन्मुखी अशिथिल वस्तु-गठन का कारण बन 
जाती है । 


उद्देश्य-प्रधान उपन्यास : सामान्य विवेषताएँ ४०६ 


कथानक का अन्त प्रायः निष्कर्षत्मिक, या सुधारात्मक, या निश्चित संकल्प का 
सूचक होता है | पाठक को अवश्य ही उपलब्धि होती है और वह लेखक के जीवन- 
दर्शन से भलीभांति परिचित हो जाता है । 

विचार-प्रधान उपन्यांसों में प्रायः विद्वान, ताकिक, तथा चिन्तन-प्रस्त 
पात्रों--मानव-जाति के सामान्य नहीं, विरल-विशेष अ्रंश/--का चयन होता है। 
इनका चरित्रोद्धाटव तथा चरित्र-विकास कार्यो-धघठनाओं पर ही नहीं, पारस्परिक 
विचार-विनिमय पर भी अवलम्बित होता है। समस्या के विभिन्न पक्षों के निरूपण 
के लिए या तो उन्हे बहुविध परिस्थितियों में डाला जाता है, या भिन्न-भिन्न स्वभाव- 
विचारों वाले पात्रों की संख्या को बढ़ा कर और उनके दृष्टिकोणों के आपसी संघर्ष 
की नाटकीयता से समस्या, या दाश निक दृष्टिकोण के विभिन्‍न पत्र स्पष्ट किए जाते 
हैं। इस तरह विचार प्रधान उपन्यास व्यक्तियों की अ्रपेक्षा विचारों का नाटक होता 
है, या एक प्रकार से व्यक्तीकृत (96शंक्‍4णवां2०5) विचारों का नाटक ।' यह 
अवश्य है कि ऐसे उपन्यासों के पात्रों का चारित्रय-स्वातन्त्रय वैसा नहीं रह पाता 
जैसे चरित्र-प्रघान उपन्यास में होता है, क्योंकि वे समस्या या विचारों से बंधे रहते 
हैं और उन्हीं के अ्रनुकूल उन्हें विकास तथा अ्रन्तिम परिणति मिलती है। उद्देश्य- 
निरूपण के अतिशय आग्रह में ये अस्वाभाविक भी हो सकते है ।' 

संवाद यहाँ चरित्राभिव्यक्ति तथा कथा-अग्रसरण के लिए ही नहीं, विचार- 
प्रकाशन तथा समस्या-निरूपण के लिए विशेष रूप से आते हैं। श्रतएव इनका 
स्वरूप प्रायः ताकिक हो जाता है और इनमें भाषण बन जाने की प्रवत्ति होती है। 
दूसरा खतरा पात्रों के 'हिज मास्टर्स वायस' बन जाने का होता है। शिल्प की दृष्टि 
से ऐसे उपन्यासों की सफलता निम्नस्थ विज्येपताओं पर अवलम्बित है-- 

१. अपने निश्चित दृष्टिकोण के प्रतिपादन में एक कलाकार की तटस्थता 


१. शा एफ्श्रा[88 जरा को सफरा8ए४ॉ६ : फरतांता ए०फ्रॉश' 2? ०ंग्रा), 
9. 409-0. 

“6 का ए्6० 0406 70ए6 0 08885 5 (9 ए0त ॥पर७ ज्ञा।6 
8000 9609]6 श0 ॥8५९ 6885 [0 65०7655--ए70४ €७४८]०१९४६ 8!! 90६ 
8०0पा 04 7$०7060+ ०07[॥6 [प्राक्षा। 7808.7? 

२. जिल्वदाहंट 3. कर्गिणवा :  “3000705 सिपदा6ए रात ॥76 'ठरठ! 0०ी 
0695$8 7, '%छणा$ई ० रै/०त6)॥ करणा०7, 9. 94. 

““ [53 ५७8 ०0 70ए० (उ०ए७) 07 706685) 5 [6 ताध्या8 ० 40085 
ला वी 0 798805, 0, 7487 [6 तावात8 ०00 तदाएंत79॥२०१ 
80685. 

३. शि79 (प०658 जश्ावी65 व तफडरा8५४ “90क (०0ए्रशाक ?ए0०ंतर?, 9. 40. 
“पचुत6 डा6्वा (666० 06 70ए6] 0०0685 ॥ 0 ॥78 ६ 7॥906-79 व्ाक्षि.! 


उद्देश्य-प्रधान उपन्यास : सामान्य विशेषताएँ ४०६ 


कथानक का अन्त प्राय: निष्क्षेत्मिक, या सुधारात्मक, या निश्चित संकल्प का 
सूचक होता है| पाठक को ग्रवश्य ही उपलब्धि होती है और वह लेखक के जीवन- 
दर्शन से भलीभांति परिचित हो जाता है । 

विचार-प्रधान उपन्यासों में प्राय विद्वान, ताकिक, तथा चिन्तन-प्रस्त 
पात्रों--मानव-जाति के सामान्य नहीं, विरल-विशेप अ्रंश/--का चयन होता है। 
इनका चरित्रोदघाटन तथा चरित्र-विकास कार्यो-घटनाओ्रों पर ही नहीं, पारस्परिक 
विचार-विनिमय पर भी अ्वलम्बित होता है। समस्या के विभिन्न पक्षों के निरूपण 
के लिए या तो उन्हें बह॒ुविध परिस्थितियों में डाला जाता है, या भिन्न-भिन्न स्वभाव- 
विचारों वाले पात्रों की संख्या को बढ़ा कर और उनके दृष्टिकोणों के आपसी संघर्षे 
की नाटकीयता से समस्या, या दाश निक दृष्टिकोण के विभिन्‍न पत्र स्पष्ट किए जाते 
है । इस तरह विचार प्रवान उपन्यास व्यक्तियों की अपेक्षा विचारों का नाटक होता 
है, या एक प्रकार से व्यक्तीकृत ([7)0शंपपर०ां2०0) विचारों का नाटक ।' यह 
अवश्य है कि ऐसे उपन्यासों के पात्रों का चारित्रय-स्वातन्त्रय वैसा नहीं रह पाता 
जैसे चरित्र-प्रधान उपन्यास में होता है, क्योंकि वे समस्या या विचारों से बंधे रहते 
है और उन्हीं के अनुकूल उन्हें विकास तया अ्रन्तिम परिणति मिलती है। उद्देश्य- 
निरूपण के अतिशय आग्रह में ये अस्वाभाविक भी हो सकते है ।* 

संवाद यहाँ चरित्राभिव्यक्ति तथा कथा-श्रग्रसरण के लिए ही नहीं, विचार- 
प्रकाशन तथा समस्या-निरूपण के लिए विशेष रूप से आते हैं। अ्रतएवं इनका 
स्वरूप प्रायः ताकिक हो जाता है ओर इनमें भाषण बन जाते की प्रवृत्ति होती है। 
दूसरा खतरा पात्रों के 'हिज मास्टर्स वायस' बन जाने का होता है। शिल्प की दृष्टि 
से ऐसे उपन्यासों की सफलता निम्नस्थ विशेषताओं पर अवलम्बित है-- 

१. अपने निश्चित दृष्टिकोण के प्रतिपादन में एक कलाकार की तटस्थता 
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४४१० प्रैमचन्दीत्तर उपन्यासीं की शिल्पविधि 


को स्थिर रखा जाए। इसके लिए उन्हीं विचारों का प्रसार किया जाए जिनको 
लेखक अपने विधान--पात्रों तथा घटनावली--से अनुमोदित कर सके । 

२. अपने पक्ष के साथ विपक्ष को भी प्रस्तुत किया जाए ताकि तके-वितक 
का अपना सौन्दर्य भी मिल सके और विचारों के संचय के साथ उनमें संचरण की 
शक्ति भी आ सके । इससे अपने मतवाद के प्रतिपादन में तठस्थता श्राती है और 
प्रचारात्मक पक्षधरता का प्रतिभास नहीं मिलता। इससे विषय की गहराई की 
सिद्धि भी होती है, क्योंकि जीवन के सत्यासत्य का जागरूक संधान बिना दृष्टि के 
अनेकत्व के सम्भव नहीं । ु 

३. विच्छिन्न-प्रसरित विचारों को शअच्तःसूत्रित करने वाली एकल दृष्टि की 
स्पष्टता तथा दुढ़ता अ्रनिवाय है | उपन्यास की प्रभाव-समन्विति बहुत-कुछ इसी पर 
आधृत है । 

४. विचारों की मूलाधार भाव-भूमि के सर्जन पर समुचित दृष्टि रहनी 
अपरिहाय है। भाव की दृढ़ता भावना में प्रस्फुटित हो और भावना की परिपुष्टि 
विचारोद्भूति में, तो विचारों के संवेदक संवहन में प्रभावात्मकता श्रक्षुण्ण 
रहती है । 

५. सामयिक समस्याग्रों से सम्बद्ध उपन्यास को भी सामयिक नहीं, समयातीत 
होने पर दृष्टि रखनी आवश्यक है. शोर ऐसा तभी हो सकता है जब समस्या पर ही 
नहीं समस्याबद्ध पात्रों के चरित्रांकन, उनके मानवता को छूने वाले राग-विरागों, पर 
भी समतुल्य दृष्टि रखी जाए। वस्तुत: चरित्र सभी प्रकार के उपन्यासों का वास्तविक 
प्रकाशन-ध्येय हैं. और सामयिक इतिहास को अपना विषय बनाने वाला उपन्यास भी 
इसका अ्रपवाद नहीं । 

इन विशेषताओ्रों को उदाहत करने के लिए हमने छः विभिन्न प्रकार के 
उपन्यास लिए हैं। कुछ दोषों के साथ उपयुक्त चारों गुणों की पूति का निरदर्शक 
बूद और समुद्र है । इसमें विचार-प्रधान उपन्यास के दोष भी हैं, किन्तु शक्ति और 
- भी अधिक है। पथ की खोज अपने उद्देश्य के अनुरूप निष्कर्षात नहीं। इसमें 
पथान्वेषण की हार्दे से मतामत के संतुलित प्रस्तुतीकरण का आदर्श मिलता है। 
दूसरे, यह विधान-बाह्य बहु विचार-प्रसार के लोभ से प्रभाव के हनन का उदाहरण 
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भी है। ब्‌द और समुद्र” में गोदान' के व्यक्ति-समाज के सामंजस्य के जीवन-दर्शन 
को अधिक गहराई से प्रस्तुत किया गया है। पथ की खोज' में नूतन नेतिक मान- 
मूल्यों की खोज का प्रयत्न अधिक है । 'जहाज़ का पंछी' समाज की बहुविध विक्ृतियों 
के दिग्दर्शन के उद्देश्य से संचालित है । यह सामान्यतः उद्देश्य-प्रतिपादन की आधार- 
भूमि की पूर्वयोज्यता तथा क्ृत्रिमता के कारण प्रभाव के परिसीमतन का उदाहरण 
प्रस्तुत करता है। इससे उद्द इय और कया-वेचित्रय के अ्सामंजस्थ का प्रकटन भी 
होता है। चित्रलेखा' और बया का घोंसला और सांप एकल समस्या के समाहत 
वस्तु-विधान का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही ये दोनों अपने-अपने ढंग 
से आरोपित श्रत्त के उदाहरण भी हैं। इन दोनों में भी पारस्परिक श्रन्तर स्पष्ट है । 
“चित्रलेखा की आधारभूमि तात्विक है, बया का घोंसला और सांप” की सामाजिक । 
इसलिए पहला विचार-प्रधान है, दूसरा संवेदना-प्रधान । 


चित्रलेखा 


पतन (१९२७) के परचात्‌ चित्रलेखा' (१६९३४) भगवतीचरण वर्मा का 
दूसरा उपन्यास है और आरम्भ में इसी के द्वारा वर्मा जी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई । 
पतन” ऐतिहासिक उपन्यास है, ओर यद्यपि “चित्रलेखा भी किचित्‌ ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि लिए हुए है, तथापि यह विवादास्पद है कि यह ऐतिहासिक उपन्यास के 
अभिधान का अधिकारी है। इस सम्बन्ध में आलोचकों के तीन मत हैं--एक, 
“धचित्रलेखा' को ऐतिहासिक उपन्यास मानते हैं,, या इसका पर्यालोचन ऐतिहासिक 
उपन्यासों के अन्तर्गत करते हैं; दूसरे, इसकी ऐतिहासिक-अ्रनेतिहासिक स्थिति के 


१. (क) प्रकाशचन्द्र गुप्त : “नया हिन्दी साहित्य : एक दृष्टि”, पृ० १७४ । 
“चित्रलेखा में चन्द्रगुप्त मौर्य का भारत हमारी आँखों के सामने घूम 


जाता है । 
(ख) डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णेय : “बीसवीं शताब्दी हिन्दी साहित्य : नए संदर्भ”, 
४० २५०६ । 


(ग) डॉ० शिवनारायण श्रीवास्तव : “हिन्दी उपन्यास, पृ० २३३-३४। 
२. (क) नियारामभरण प्रसाद : “वृन्दाववलाल वर्मा: साहित्य और समीक्षा”, 
पृ० २२४७-४८ । 
(ख) डॉ० बलवन्त लक्ष्मण कोतमिरे : “हिन्दी गद्य के विविध साहित्य रूपों का 
उद्भव और विकास, पृ० २०४ । 
“भगवतीचरण वर्मा के 'चित्रलेखा' उपन्यास में ऐतिहासिक वातावरण की 
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शिल्प को निर्धारित किया है । यहाँ एक निश्चित उहेश्य के भ्रनुकुल एक पूव॑निर्धारित 
कथा-शिल्प का विधान हुआ है । तदनुकूल 'चित्रलेखा' की कथा प्रमुखतया तीन 
भागों में विभाजित है--उपक्रमणिका,, मध्यभाग', तथा 'उपसंहार । पहले भाग 
में उपन्यास के प्रह्न को प्रस्तुत, दूसरे में उदाहृत तथा तीसरे में निष्कधित किया 
गया है। उपन्यासारम्भ, गुरु से शिष्य की शंका के रूप में, सीधे प्रश्न के साथ 
हुआ है:-- 
“हवेतांक ने पूछा---और पाप ? ” 

महाप्रभु रत्नाम्बर एक गहरी निद्रा से चौंक उठे । उन्होंने श्वेतांक की ओर 
एक बार बड़े ध्यान से देखा---पाप ! बड़ा कठिन प्रहइन है बत्स ! पर साथ ही 
बड़ा स्वाभाविक ! तुम पूछते हो पाप क्‍या है । इस कठिन प्रश्न के समाधान के 
लिए अध्ययन तथा 'उपासना' को श्रपर्याप्त समझ, गृरु शिष्यों को संसार के अ्रनुभव- 
क्षेत्र में उतरने के लिए तत्पर करता है। इसी के अ्रनुसार 'उपक्रमणिका' का श्रन्‍्त 
इन पंक्तियों के साथ हुआ है---दूसरे दिन कुटी खाली पड़ी थी। गुरु साधना के 
शुष्क-क्षेत्र में और शिष्य अथाह संसार में निकल पड़े थे” । इसके बाद के मध्यभाग 
हैं पाप-पुण्य को समभाने था उदाह्नत करने वाली शअ्रनुभूति-कथा है जिसके निर्धारित 
स्वरुप की इंगति भी 'उपक्रमणिका' में ही मिल जाती है; गुरु रत्नाम्बर अपने शिष्यों 
से कहता है ::::इससे पहले कि मैं तुम लोगों को संसार में भटक कर अनुभव प्राप्त 
करने को छोड़ दूं, और इस कार्य को पूरा करने के लिए तुम लोगों को इन दोनों की 
सहायता की आवश्यकता होगी । एक योगी है और दूसरा भोगी-- योगी का नाम है 
कुमारगिरि, ओर भोगी का नाम है बीजगुप्त । तुम दोनों के जीवन को इनके जीवन- 
स्रोत के साथ-साथ ही बहना पड़ेगा । तीसरे तथा भअ्रन्तिम भाग 'उपसंहार' में, एक 
वर्ष परचात्‌, शिष्य अपना-अपना अनुभव प्राप्त कर गुरु को बताते हैं और गुरु शिष्यों 
को अन्तिम पाठ”' के रूप में, उनके अनुभवों के निष्कर्ष-स्वरुप प्रत्यक्षतः स्वमत देते 
हैं । उपन्यास की अन्तिम पंक्ति आशीर्वादात्मक है; गुरु कहता है--“जाश्ो और 
सुखी रहो ! यह मेरा तुम्हें आशीर्वाद है ।” वस्तुतः इस तीसरे भाग का निर्धारण भी 
उपक्रमणिका में कर दिया गया था; गुरु रत्नाम्बर ने शिष्यों को कहा --“आज से एक 
वर्ष बाद तुम दोनों मुझ से यहीं पर मिलोगे । और उम्र समय फिर से हम श्रपने 
निर्धारित कार्यक्रम पर चल सकेंगे ।' सारतः 'चित्रलेखा' में केवल प्रारम्भ और भन्‍्त में 
संस्कृत की नीतिकथाओं” का-सा शिल्प मिलता है- गुरु-शिष्य-परम्परा, नीति विषयक 
जिज्ञासा-समाधान-सूचक प्रश्नोत्तर, उपक्रम मध्यकथा-उपसंहार के रूप में पूर्वयोजित 
रचना-स्वरूप, तथा निप्कर्पात्मक-आतज्नीर्वादात्मक अन्त इसके लक्षण हैं । 





९. १० ५। २. पृ० ६। ३. पृ० ७। ४. पृ० ३९। ५. पृ० ३४। ६. पृ० ४७। 
9. डा ० प्रतापनारायण : टूंडन “हिन्दी उपन्यास में कथा-शिल्प का विकास”,पृ० २४७ । 
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कथा का पूर्वयोजित क्रम ही विचार-तत्व के समावेशानुकूल, या समस्या- 
सम्बद्ध नहीं, पात्रों के चयन, उनके तथा कथा के विकास में भी यही दृष्टि गर्भित 
है । रत्नाम्बर और योगी कुमारगिरि ज्ञानोपदेशक गुरु हैं--शिक्षा देना उनका कार्य 
है--और श्वेतांक, विशालदेव एवं मधुपाल सभी विज्ञ-जिज्ञासु शिष्य हैं--शिक्षा-ग्रहण 
उनका लक्ष्य है। चित्रलेखा भी 'विदुषी” है श्र बीजगुप्त भी विद्वान । एक 
परिच्छेद में आने वाला चाणक्य जी ताकिक नीतिज्ञ है। इन्हीं विशेषताशञ्रों के कारण 
ये पात्र एक-दूसरे से सम्पकित-प्रभाजित हुए हैं और फलतः नई-तई परिस्थितियों के 
उत्पन्न होने से कथा अग्रसर होती रही है । योगी कुमारणिरि विचार-सागर में डूबा 
रहता था .. उसके जीवन की अ्रकर्मण्यता पर ज्ञान और विचार का आवरण था। 
अपनी शंकाशों का निवारण कर मधुपाल उसके “अखण्ड ज्ञान पर गव”' करता है। 
“उसके साथ रहकर मनुष्य जीवन की जटिल-से-जटिल समस्याओं को सफलतापूर्वक 
हल कर सकेगा” की प्रशस्ति देता हुआ गृरु रत्नाम्बर भी अपने शिष्य विशालदेव 
को उससे दीक्षित कराने के लिए ले आ्राता है । बीजगृप्त और चित्रलेखा के ताकिक 
कथनों से प्रभावित होकर, अपनी इच्छा और सिद्धान्त के विरुद्ध, योगी कुमारगिरि 
उन्हें रात्रि में अपनी कुटि में आश्रय देने के लिए बाध्य होता है । यहीं, प्रथम परिचय 
में ही, योगी नतंकी चित्रलेखा के मुख से “दर्शन के विक्ृत सिद्धान्तों को तकंनयुक्त 
सुनकर स्तब्ध रह” जाता है। चित्रलेखा सुन्दरी के साथ विदृषी भी थी। उसमें 
विचार-शक्ति थी और प्रतिभा थी। “प्रतिभा का मुकाबला प्रतिभा ही कर सकती 
है, भर ज्ञान के क्षेत्र में प्रतिमा तथा मौलिकता का सर्वोच्च स्थान है । इस प्रथम 
मिलन के वाद-विवाद में चाहे दोनों एक-दूसरे से असंतुष्ट एवं श्रपराजित रहते हैं 
किन्तु मन से दोनों हारते हैं--“योगी ने नर्तकी में ज्ञान देखा, और नतेकी ने योगी 
में सौन्दर्य ।/“ चद्धगुप्त की राज्य-सभा में हुए वाद-विवाद के अवसर पर योगी ज्ञान- 
क्षेत्र में चित्रलेखा से हारता है, जो दोनों के पारस्परिक श्राकर्षण को पुष्ट करता है । 
ग्रतएव ये वाद-विवाद उस श्ृंगारिक तिकोण--कथा के मूल संघर्ष--की सर्जेना करते 
हैं जो धीरे-धीरे विकसित होकर अन्त में बीजगुप्त के त्याग और योगी एवं चित्रलेखा 
के नैतिक पतन का कारण बनता है । खवेतांक भी चित्रलेखा से 'कतंव्य और व्यक्तित्व 
में ही नहीं, 'ज्ञान' में भी हारता है। इस हार से ही पहली बार ब्रह्मचारी खवेतांक 
की मन की श्वेत-पाटी पर कामानुराग के लाल श्रक्षर लिखे जाते हैं ।” यही धीरे- 


६६ ० २९ २. पृ० ३२। ३. १० १३१। 
४. पृ० १६। *. १० ८। ६. पु० १८ | 
७. पृ० ३२े२। 5. पृ० ३े४। &६. पृ० ४७ | १०, पृ० २६। 
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विवाद के सम्बन्ध में मूक रहते हुए इसका इतिहासेतर वर्ग में विवेचन करते हैं; ' 
तीसरे, इसकी ऐतिहासिकता के आगे प्रश्नचिन्ह लगाते है। और इसक विवेचन भी 
इतिहासेतर वर्ग में करते हैं । हिन्दी में ऐतिहासिक उपन्यासों पर एक ही पुस्तक 
प्राप्त हैह और उसमें चित्रलेखा' को स्थान नहीं दिया गया। स्वयं लेखक ने भी 
चित्रलेखा' के आ्रारम्भ में लिखी अपनी पाँच पंक्तियों में इसकी ऐतिहासिकता का 
कोई उल्लेख नहीं किया। वस्तुतः 'चित्रलेखा' को ऐतिहासिक उपन्यास न मानना 
ही उचित है। इसके पात्र और घटनाएँ कल्पित है। केवल दो परिच्छेदों में श्राए 
चन्द्रगुप्त तथा एक ही परिच्छेद में आए चाणक्य की नगण्य-सी स्थिति है। लेखक 
ने ऐतिहासिक वातावरण के निर्माण पर भी विशेष दृष्टि नहीं दी। उदाहरणतया, 
उसने 'दिव्या' या भुर्दों का टीला' की तरह किन्‍्हीं श्रप्रचलित शब्दों, पात्रों की 
तत्कालीन वेशभूषा, तथा उत्सवों-प्रथाश्रों आदि के चित्रण का आश्रय नहीं लिया । 
तमाशे,' महीन दुपट्टा, बेर बेर, शरबत, मशाल,* शोले, ” पलंग, दुकान, बाज़ार, 
जौहरी -जैसे शब्दों का प्रयोग विपरीत प्रभावोत्पन्न करने वाला है। (दिव्या में 
ऐतिहासिक वातावरण में पात्रों के शील-विकास में योग दिया है किन्तु 'चित्रलेखा' में 
ऐसी कोई बात नहीं। वातावरण के नाम पर पात्रों की तकनाओ्रों तथा किन्‍्हीं 
अलौकिक चमत्कारों के समावेश से तत्कालीन संस्कृति की जो भलक मिलती है, वह 
प्रायः चित्रलेखां की समस्या का अ्रनिवार्य अंग तथा देशकाल के समावेश का 
सामान्य तत्व है, ऐतिहासिक देशकाल का वशिष्ट्य नहीं । प्रायः 'चित्रलेखा' की 


अपेक्षा तत्कालीन जीवन का आभास मिलता है।” “यह शुद्ध ऐतिहासिक 
उपन्यास न होते हुए भी अपने काल के सांस्क्ृतिकता वातावरण की भाँकी 
स्पष्टता देता है । -प्ृ० १०९। 

१. (क) रामचनर्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ४६६-४६७ । 

(ख) डॉ० सुषमा धवन : “हिन्दी उपन्यास, पृ० ६७ । 

२. डॉ० जगदीश गुप्त : आलोचना संख्या १३, पृ० १८२ । 
“विराटा की पद्मिनी” में इतिहास है ही नहीं, केवल वातावरण से 
ऐतिहासिक का आभास मिलता है। ऐसे उपन्यास को कहाँ तक ऐतिहासिक 
मानता जाय यह एक समस्या है। ऐसे तो भगवतीचरण वर्मा का 'चित्रलेखा' 
भी ऐतिहासिक वातावरण लेकर लिखा गया है ।” 

३. डॉ० त्रिभुवत सिंह : “हिन्दी उपन्यास और यथाथंवाद”, पृ० १२१ तथा १५६। 

४. डॉ० गोपीनाथ तिवारी : “ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार'' । 

४. पृ० १६०। ६. पृ० ३२। ७. पृ० ४४६। 5, पृ० ६७। €. पृ०। 
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ऐतिहासिकता पर शंका उठाते हुए विरादा की पद्मिनी' से इसकी जी तुलना की 
गई है वह उचित प्रतीत नहीं होती; क्‍योंकि विराटा की पद्मिनी में घटनाएँ 
काल्पनिक नहीं, सत्यमूलक' हैं--यह ग्रवश्य है कि ये “अनेक कालों से उठाकर एक 
ही समय की लड़ी में गूंथ दी गई हैं।” पद्मिनी, नायकर्सिह की पत्नी भी 
ऐतिहासिक पात्र हैं। इनके अतिरिक्त लेखक ने ऐतिहासिक तत्वों की खोज द्वारा' 
तत्कालीन वातावरण का भरापूरा चित्र दिया है किन्तु चित्रलेखा' मैं ऐतिह्य 
वातावरण की एकांगी व्यंजना है । 


'चित्रलेखा' विचार-प्रधान मध्यमकाय समस्या-उपन्यास है। स्वयं लेखक ने 
'चित्रलेख' के प्रारम्भिक वक्तव्य में इसमें 'समस्या' और अपने दृष्टिकोण” की बात 
ही कही है| डॉ० प्रभाकर माचवे भी इसे “मुख्यतः समस्या-उपन्यास” मानते हैं।' 
उपन्यासकार यज्ञवत्त शर्मा इसकी ऐतिहासिकता का निषेध न करते हुए भी इसे 
समस्या-मूलक मानते हैं। डॉ० देवराज उपाध्याय ने भी इसकी “विस्तृत श्रौर 
ज्ञानभरी गरिष्ट व्यास्याश्रों' या सब' परिच्छेदों में मिलने वाली “दार्शनिकता की 
गूढ़ता” का विशेषोल्लेख किया है ।' डॉ० शिवनारायण श्रीवास्तव इससे भिन्न मत 
प्रकट करते हैं--वे 'चित्रलेखा' को “स्पष्ठत: सोहेश्य” कहते हुए भी इसे “शुद्ध 
चरित्र-प्रधान” उपन्यास मानते हैं। लेखक ने भी अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में चाहे 
उद्देश्य-तत्व पर बल दिया हो, फिर भी, इसे चरित्राधारित अभिधा दी है। वस्तुतः 
उद्देश्यानुकूल पूर्वयोजित कथानुबंधत, समस्यासूचक आरम्भ-अ्रन्त, विद्वान-ताकिक 
पात्रों का चयन, विचार-विनिमय के रूप में पात्रों का चरित्र-विकास, विचार-बहुलता 
तथा ताकिक संवादों की प्रचुरता आदि विशेषताएँ “चित्रलेखा' को उद्देश्य-प्रधान 
उपन्यासों के वर्ग में रखने का श्रनुरोध करती हैं । 

वचित्रलेखा' की विचार-प्रधानता नीति-मूल्यों--पाप-पुण्प, सुख दुख, अनुराग- 
विराग, वासना-प्रेम श्रादि--के पुनर्तिर्धारण के प्रयास में लक्षित होती है। 'चित्रलेखा' 
में स्थान-स्थान पर आश्राए विभिन्न विषयों के विचार मूलतः मानवीय आचरण के 
पाप-पुण्य के निर्णय-निरूपण के लिए हैं । वासवा-प्रेम, अनु राग-विराग कतंव्याकतेबव्य 
की मीमांसा यहाँ पाप-पुण्य के मूल प्रश्न या समस्या को प्रस्तुत करने के लिए हुई 
हैं । ग्रतएव उपन्यास की प्रथम पंक्ति इसी समस्या की सूचक बन कर आई है । 
वस्तुतः लेखक आयद्यन्त इस समस्या के प्रति सजग रहा है ओर इसी ने उपन्यास के 
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शिल्प को निर्धारित किया है। यहाँ एक निश्चित उद्देश्य के अनुकूल एक पूवनिर्धारित 
कथा-शिल्प का विधान हुआ है। तदनुकूल “चित्रलेखा' की कथा प्रमुखतया तीन 
भागों में विभाजित है---उपक्रमणिका', मध्यभाग”, तथा उपसंहार | पहले भाग 
में उपन्यास के प्रइन को प्रस्तुत, दूसरे में उदाहत तथा तीसरे में निष्कषित कियां 
गया है। उपन्यासारम्भ, गुरु से शिष्य की शंका के रूप में, सीधे प्रइन के साथ 
हुआ हैः-- 

“इवेतांक ने पुछा--और पाप ?” 

महाप्रभु रत्नाम्बर एक गहरी निद्रा से चोंक उठे । उन्होंने श्वेतांक की ओर 
एक बार बड़े ध्यान से देखा---पाप ! बड़ा कठिन प्रश्न है बत्स ! पर साथ ही 
बड़ा स्वाभाविक ! तुम पूछते हो पाप क्या है । इस कठिन प्रइन के समाधान के 
लिए अध्ययन तथा उपासना को श्रपर्याप्त समभ, गुरु शिष्यों को संसार के अ्नुभव- 
क्षेत्र में उतरने के लिए तत्पर करता है।' इसी के अ्रनुसार 'उपक्रमणिका' का अन्त 
इन पंक्तियों के साथ हुआ है---दूसरे दित कुटी खाली पड़ी थी। गुरु साधना के 
शुष्क-क्षेत्र में और शिष्य अथाह संसार में निकल पड़े थे । इसके बाद के मध्यभाग 
हैं पाप-पुण्य को समझाने था उदाहुत करने वाली अनुभूति-कथा है जिसके निर्धारित 
स्वरुप की इंगति भी 'उपक्रमणिका' में ही मिल जाती है; गुरु रत्नाम्बर अपने शिष्यों 
से कहता है :-- इससे पहले कि मैं तुम लोगों को संसार में भटक कर अनुभव प्राप्त 
करने को छोड़ दूं, और इस कार्य को पूरा करने के लिए तुम लोगों को इन दोनों की 
सहायता की आवश्यकता होगी । एक योगी है श्ौर दूसरा भोगी--योगी का नाम है 
कुमारगिरि, और भोगी का नाम है बीजगृप्त । तुम दोनों के जीवन को इनके जीवन- 
स्रोत के साथ-साथ ही बहना पड़ेगा । तीसरे तथा अ्रन्तिम भाग 'उपसंहार' में, एक 
वर्ष पर्चात्‌, शिष्य अपना-अपना अनुभव प्राप्त कर गुरु को बताते हैं और गुरु शिष्यों 
को अन्तिम पाठ के रूप में, उनके अनुभवों के निष्कर्ष-स्वरुप प्रत्यक्षतः स्वमत देते 
हैं । उपन्यास की अन्तिम पंक्ति आशीर्वादात्मक है; गुरु कहता है--“जाओो और 
सुखी रहो ! यह मेरा तुम्हें आशीर्वाद है।” वस्तुत: इस तीसरे भाग का निर्धारण भी 
उपक्रमणिका में कर दिया गया था; गुरु रत्नाम्बर ने शिष्यों को कहा -- “आज से एक 
वर्ष बाद तुम दोनों मुझ से यहीं पर मिलोगे। और उम्र समय फिर से हम अपने 
निर्धारित कार्यक्रम पर चल सकेंगे” ।' सारतः 'चित्रलेखा' में केवल प्रारम्भ और श्रच्त में 
संस्कृत की नीतिकथाओं” का-सा शिल्प मिलता है- गुरु-शिष्य-परम्परा, नीति विषयक 
जिज्ञासा-समाधान-सूचक प्रइनोत्तर, उपक्रम मध्यकथा-उपसंहार के रूप में पूर्वयोजित 
रचना-स्वरूप, तथा निष्कर्षात्मक-प्राशीर्वादात्मक अन्त इसके लक्षण हैं । 
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कथा का पूर्वयोजित क्रम ही विचार-तत्व के समावेशानुकूल, या समस्या- 
सम्बद्ध नहीं, पात्रों के चयन, उनके तथा कथा के विकास में भी यही दृष्टि गर्भित 
है । रत्नाम्बर और योगी कुमारगिरि ज्ञानोपदेशक गुरु हैं--शिक्षा देना उनका कार्य 
है--भर रवेतांक, विशालदेव एवं मधुपाल सभी विज्ञ-जिज्ञासु शिष्य हैं--शिक्षा-ग्रहण 
उनका लक्ष्य है। चित्रलेखा भी विदुषी” है और बीजगुप्त भी विद्वान । एक 
परिच्छेद में आने वाला चाणक्य जी ताकिक नीतिज्ञ है। इन्हीं विशेषताओं के कारण 
ये पात्र एक-दूसरे से सम्पर्कित-प्रभावित हुए हैं और फलत: नई-तई परिस्थितियों के 
उत्पन्न होने से कथा अग्रसर होती रही है । योगी कुमारगिरि विचार-सागर में डूबा 
रहता था .. उसके जीवन की अकमंण्यता पर ज्ञान और विचार का आवरण था।* 
अपनी शंकाझोों का निवारण कर मधुपाल उसके “अरखण्ड ज्ञान पर गव॑”" करता है। 
“उसके साथ रहकर मनुष्य जीवन की जटिल-से-जटिल समस्याओं को सफलतापूर्वक 
हल कर सकेगा” की प्रशस्ति देता हुआ गुरु रत्नाम्बर भी अपने शिष्य विशालदेव 
को उससे दीक्षित कराने के लिए ले आता है । बीजगृुप्त और चित्रलेखा के ताकिक 
कथनों से प्रभावित होकर, अपनी इच्छा और सिद्धान्त के विरुद्ध, योगी कुमारगिरि 
उन्हें रात्रि में अपनी कुटि में झ्राश्नय देने के लिए बाध्य होता है । यहीं, प्रथम परिचय 
में ही, योगी नतंकी चित्रलेखा के मुख से “दर्शन के विक्ृत सिद्धान्तों को तकं-युक्त 
सुनकर स्तब्ध रह” जाता है। चित्रलेखा सुन्दरी के साथ विदषी भी थी। उसमें 
विचार-शक्ति थी और प्रतिभा थी। “प्रतिभा का मुकाबला प्रतिभा ही कर सकती 
है, ओर ज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा तथा मौलिकता का सर्वोच्च स्थान है” ।" इस प्रथम 
मिलन के वाद-विवाद में चाहे दोनों एक-दूसरे से असंतुष्ट एवं श्रपराजित रहते हैं 
किन्तु मन से दोनों हारते हैं--“योगी ने नतेकी में ज्ञान देखा, और नतंकी ने योगी 
में सौन्दर्य । चन्द्रगुप्त की राज्य-सभा में हुए वाद-विवाद के श्रवसर पर योगी ज्ञान- 
क्षेत्र में चित्रलेखा से हारता है*, जो दोनों के पारस्परिक श्राकषंण को पुष्ट करता है । 
श्रतएव ये वाद-विवाद उस श्रृंगारिक त्रिकोण--कथा के मूल संबर्ष--की सर्जना करते 
हैं जो धीरे-धीरे विकसित होकर श्रन्त में बीजगुप्त के त्याग और योगी एवं चित्रलेखा 
के नंतिक पतन का कारण बनता है । रवेतांक भी चित्रलेखा से 'कतंव्य और व्यक्तित्व' 
में ही नहीं, ज्ञान में भी हारता है। इस हार से ही पहली बार ब्रह्मचारी रवेतांक 
की मन की इवेत-पाटी पर कामानुराग के लाल अक्षर लिखे जाते हैं ।” यही धीरे- 
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घीरे विकसित होकर अन्त में यशोधरा की कामना-प्रार्थना करते हैं श्रौर बीजगुप्त को 
सर्वस्व त्याय के लिए बाध्य । यशोधरा भी बोजगुप्त की विद्वता, प्रतिभा, मौलिकता, 
तथा अकाट्य तर्को से चकित एवं अ्रभिभूत होती रहती है। सारांश में 'चित्रलेखा' के 
कथानक के विभिन्‍न मोड़ तथा पात्रों का शील-विकास बहुत-कुछ उनके ताकिक 


विचार-विनिमय पर अवलम्बित है । हे 
यही उल्लेखनीय है कि चित्रलेखा के पात्र अ्रपने-अपने विचारों में प्रायः 


व्यक्त होते हैं--इसी प्राधार पर उनके वाद-विवाद या वेचारिक संघर्ष उनके तथा 
कथा-विकास के साधक बन सके हैं। इसके अ्रतिरिक्त उन्हें पाप-पुण्य की समस्या 
प्रस्तुत करने के लिए अपने-भ्रपने दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करना है ताकि यह 
सिद्ध किया जा सके कि “संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टि- 
कोण की विषमता का दूसरा नाम है।” अ्तएवं उपन्यास के भ्रारम्भ में ही गृरु 
रत्नाम्बर ने दो प्रमुख पात्रों को विशिष्ट दृष्टिकोण, या सिद्धांत-पक्षों का प्रतिनिधि- 
प्रतीक बना दिया है। कुमारामिरि योगी है .. संसार से उसको विरक्ति है, और 
अपने मतामूसार उसने सुख को भी जान लिया है; .. संयम उसका साधन है और 
स्वर्ग उसका लक्ष्य । और “बीजगुप्त भोगी है .. स्वर्ग तथा नरक की उसे कोई 
चिन्ता नहीं | ग्रामोद और प्रमोद ही उसके जीवन का साधन है तथा लक्ष्य भी है ।* 
और आगे जब तक इन पात्रों का विकास नहीं होता, उनके विचार अपने-अपने प्रतीक- 
पक्ष को सिद्ध करते रहते है | कुमारगिरि नारी को मोह-माया, संसार को शुन्य, और 
इच्छा-वासनाओों को त्याज्य बताता रहता है तथा ब्रह्म, संयम-नियम, एवं योगादि को 
सत्य । ओर बीजगृप्त लगभग अपने प्रवेश के साथ ही मस्ती और उनन्‍्माद की भाषा 
में बोलता हुआ कहता है--“.. यौवन का श्रन्त है एक अज्ञात अन्धकार, और उस 
अज्ञात अन्धकार के गत में क्या छिपा है, वह न तो मैं जानता है, और न उसके 
जानने की कोई इच्छा ही है। भूत और भविष्य, ये दोनों ही कल्पना की चीज़ें हैं, 
जिनसे हमको कोई प्रयोजन नहीं, वर्तमान हमारे सामने हैं । ..' इन विचारों के 
पीछे इनका अ्रपना स्वभाव ओर मन:प्रवृत्ति है, विश्वास और व्यक्तित्व है, भ्रतएव 
उनके विचार एक-दूसरे को प्रभावित-आ्रांदोलित करने में समर्थ होते हैं। उदाहरणतया, 
बीजयुप्त भोगी है किन्तु उसका भी अपना दर्शन है, निजत्व है; अ्रतएवं पहले-पहल 
जब वह नतकी चित्रल्ेखा के प्रति पूर्णतया आकषित होता है तब भी वह उसकी 
इच्छानुकूल समुदाय का भाग” बतकर उसके सामने जाते रहना स्वीकार नहीं करता, 
अपितु व्यक्ति और व्यक्तित्व की अस्तित्व-रक्षा के प्रबल विश्वास को व्यक्त कर लौट 
जाता है :--“व्यक्तित्व जीवन में प्रधान है और व्यक्ति से ही समुदाय बनता है। 


१. पृ० १३१, १५४। २. पृ० १६० | ३. पृ० ७ । ४, पृ० १७, २०, २१, ३१। 
५. पू०९। 
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जब व्यक्ति वजित है, तो उस व्यक्ति को समुदाय का भाग बनना अपना ही अपमान 
करना है” इसलिए बीजगुप्त के लिए चित्रलेखा भुकने पर बाध्य हो जाती है । इस 
व्यक्ति-धारणा के आधार पर ही वह सम्मानित समाज में कह सका है--“लोक की 
दृष्टि से मैं अविबाहित हूँ, पर मैं वास्तव में विवाहित हूँ । .. मैं प्रेम में विश्वास 
करता हूँ ..' एकनिष्ठ प्रेम के सम्बन्ध में वह अनेक स्थलों पर अपने विचार प्रकट 
कर चुका है । 

'चित्रलेखा' में विचार-तत्व का समावेश कुछ भ्रन्य विधियों से भी हुआ है । 
कुल मिलाकर ये परिमाण-क्रम से निम्नस्थ हैं--(१) पात्रों के ताकिक संवादों के 
रूप में । (२) गुरु-शिष्य या संन्‍्यासी-जिज्ञासु) पात्रों के ज्ञानोपदेशमय प्रव्नोत्तर के 
रूप में । (३) पात्रों के अन्तद्व॑न्द्ात्मक चिन्तन के द्वारा । (४) लेखकीय मन्तव्यों' 
के माध्यम से । 

“'चित्रलेखा में सर्वाधिक विचार राशि संवादों के रूप में आई है, ग्रतएव ये 
अनेक स्थलों पर लम्बे हो गए हैं। फिर भी, अ्रपनी उपयोगिता के कारण ये श्त्यल्प 
खटकते हैं । (पूवे-चचित कारणों से स्पष्ट है कि) ये रस्मी नहीं, पात्रों के स्वभाव 
से बँधे हैं। इसके अतिरिक्त वासना-वेदना से सिक्त खूंगारिक कथानक के घरातल 
पर विकसित तथा उसमें सहायक--अ्रतएव राग-प्रेरित--होने से ये प्रायः शुष्क नहीं 
हो पाते । इन विचारों की पृष्ठभूमि में कहीं पात्रों के रूप की प्रहंमन्‍्यता, कहीं 
आ्त्म-तेज की गरिमा, कहीं निष्ठा, कहीं ईर्ष्या, कहीं प्रतिहिसा, और कहीं प्रतिपक्षी 
की चुनौती को स्वीकार करने की भावोष्ण प्रतियोगिता मिलती है । दूसरे, इन ताकिक 
संवादों में तक-वितक का अपना सौन्दर्य भी है--यहाँ प्रतिभा का मुकाबला प्रतिभा" 
करती है, ग्तएव पक्ष-विपक्ष की समतुल्यता तथा एक-दूसरे से इक्कीस ठहरने की होड़ 
चामत्कारिक प्रभाव छोड़ती रहती है। इस दृष्टि से चद्धगुप्त की राज्यसभा का 
आयोजित वाद-विवाद आस्वादनीय है | जहाँ-कहीं तक करने वाला प्रतिपक्षी पात्र 
दुर्बल होता है और पात्र की मनःस्थिति के उद्घाटन-मात्र के लिए एकरस संवादों 
को तूल दे दी गई है, वहाँ कथा-गति-शैथिल्य से शुष्कता आ गई है | पंद्रहवें परिच्छेद 
के बीजगुप्त एवं यशोधरा के संवाद ऐसे ही हैं । 

प्रहनोत्त रक्रम के ज्ञानोपदेश के रूप में आया विचार-तत्व अपेक्षाकृत शुष्क 
है । लेखकीय मन्तव्यों के रूप में आए विचार अ्रधिक नहीं, फिर भी, ये सभी उपयुक्त 
प्रकारों से विरस एवं विकलात्मक हैं । अन्तहव॑न्द्वात्मक चितन के द्वारा विधार-हब्षि 
भी कम है, किन्तु चरित्राभिव्यक्ति के लिए तथा कथाक्रम के मध्य आने से विशेष 
१. पृ० १२। २. पृ० ८५५ । है. पृू० १५४८-६१ । 
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कलात्मक हैं। यद्यपि वर्मा जी ने 'चित्रलेखा' के ताककिक क्रम में प्रश्नता का श्राह्वान 
भी किया है, तथापि, मध्य में प्रमुख पात्रों तथा अन्त में रत्नाम्बर के द्वारा अपने 
शिष्यों को अन्तिम पाठ' श्रथवा निष्कर्ष के रूप में निश्चित स्वमत भी दिया है--- 
“संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा 
नाम है। ...जो कुछ मनुष्य करता है, वह उसके स्वभाव के श्रनुकूल होता है, और 
स्वभाव प्राकृतिक है । मनुष्य श्रपना स्वामी नहीं, वह परिस्थितियों का दास है-- 
विवश है ।...फिर पुण्य और पाप कैसा ? ...संसार में इसीलिए पाप की परिभाषा 
नहीं हो सकी--और न हो सकती है| हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं, हम 
केवल वह करते हैं, जो हमें करना पड़ता है” ।' उपन्यास के मध्यभाग में विभिन्‍न 
संदर्भों में भी बीजगृप्त के मुख से मनुप्य की स्वभाववश्यता या पारिस्थितिक दासता 
के कथनों की आवृत्ति की गई है ।”' इस आवृत्ति के दो लक्ष्य हैं- एक, रत्नाम्बर 
के अन्तिम निष्कर्ष को एक प्रमुख पात्र की भिन्‍त-संदर्भीय प्रतिक्रियाओं के विचार- 
सार से परिपुष्ट करते हुए ऐसी संगति देना कि यह किसी क्रमिक वैचारिक विकास 
की स्वाभाविक परिणति जान पड़े; दुसरे, एक ही बात की बहुशः पुनरुक्ति से उसे 
बलशाली बनाकर पाठकों के मन पर मुद्रित करने का प्रयत्त करना। इस तरह 
लेखक ने उद्देश्य को प्रभावी बनाने का प्रयास किया है। 
उद्देश्य की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के उपयु क्त साधनों को अपनाते हुए भी 
यह नहीं कहा जा सकता कि लेखक मानव की पारिस्थितिक दासता के कारण पाप- 
पृण्य को अनिश्चित स्थिति के प्रतिपादन में सफल हो पाया है। इसका कारण यह 
है कि उपन्यासांत में पात्रों के चरित्र-विकास तथा लेखक के पू्वनिर्धारित लक्ष्य में 
असंगति आ गई है । प्रमाणतया, श्रच्तिम परिच्छेद में गुरु रत्नाम्बर जब दोनों शिष्यों 
से, उनकी श्रपनी-अपनी भनुभूत्यानुसार, “बीजगुप्त और कुमारगिरि इन दोनों में 
कोन व्यक्ति पापी है ?” का प्रइन पूछता है, तव यह तो समझ में श्राता है कि 
इवेतांक बीजगुप्त की प्रशंसा करे, किन्तु विशालदेव की योगी कुमारगिरि को प्रशस्ति 
तथा बीजगुप्त की विगहेणा असंगत लगती है--ऐसा प्रतीत होता है जैसे लेखक 
ने अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए विशालदेव को भी अ्रपनी वाणी दे दी है। 
“चित्रलेखा के कुछ प्रसंगों से स्पष्ट है कि विशालदेव को अपने गुरु की दुढ़ता पर 
विश्वास नहीं ।' कुमारगिरि योग-अष्ट भी होता है और चित्रलेखा को अपना 
बताने के लिए छल-कपट का आश्रय भी लेता है। तब विशालदेव किस अनुभव के 
आधार पर योगी कुमारगिरि की प्रशंसा कर सका हैं ? वर्मा जी ने योगी का जितना 
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जीवन-चित्रण किया है, उतने से उसके अजित होने या ममत्व को वशीभूत कर 
लेने के वे प्रमाण नहीं मिलते, जो विशालदेव की अन्तिम धारणा को सिद्ध करते। 
चित्रलेखा-जैसी विदृषी भी योगी की जिस महत्ता को देखकर आकर्षित हुई थी, 
उसी में गिरावट देखकर वह उतने ही वेग से विकषित होती है । भ्रतएव विशालदेव 
के मत से पाठक सहमत नहीं हो पाता । अन्त में जब 'चित्रलेखा' के विपरीत परिवर्तन 
से कुमानगिरि के पतन का पूरा भण्डा-फोड़ होने की सम्भावना होती है तो लेखक ने 
अपनी हठघर्मी से विद्ञालदेव को बुद्ध, बना दिया है--चित्रलेखा एवं कुमारगिरि के 
जीवन में उत्सुकता दिखाने के स्वाधिकार की वकालत करने वाला निडर विशालदेव 
तब चित्रलेखा को बड़ी विचित्र स्त्री है! कहकर चलता बनता है । इस तरह लेखक 
ने अपने उद्देश्य के लिए विशालदेव के व्यक्तित्व की बलि दे दी है और उसके चित्रण 
को अ्रस्वाभाविक बना दिया है। वस्तुतः कुमारगिरि को पापी न कहलाना लेखक 
का मतवादी पूर्थाग्नह है। गुरु रत्नाम्बर ने यद्यपि पाप-पुण्य की कोई कसौटी नहीं 
दी, किन्तु द्वेतांक को बीजगुप्त के आ्राश्चित करते हुए उसने एक निद्िचत मत 
(उपदेश) दिया था; वह था--“अच्छा और बुरा--यह सब तुम्हारे सामने आयेगा; 

पर इस कसौटी पर ध्यान रखना कि अच्छी वस्तु वही है, जो तुम्हारे वास्ते अच्छी 
होने के साथ ही दूसरों के वास्‍्ते भी अच्छी हो” ।' इस कसौटी पर भीं योगी 
कुमारगिरि खरा नहीं उतरता । अ्रतएवं उपथु क्त धारणा को दृष्टि में रखकर इ्वेतांक 
की कुमारगिरि की विगहंणा तो कुछ जँचती है किन्तु विशालदेव के मत का आधार 
समझ नहीं आता--इसलिए भी कि लेखक ने उसे बीजगुप्त के जीवन के निरीक्षण- 
परीक्षण का अवसर नहीं दिया ! 


कुमारगिरि के विपरीत बीजगुप्त का जैसा जीवन चित्रित मिलता है, उससे 
उसकी पारिस्थितिक दासता तथा मनःप्रवृत्ति की विवृति ही नहीं मिलती, इनसे 
ऊपर उठकर विवेक के दर्शन भी होते हैं। श्वेतांक के लिए स्वेस्व त्याग, बाद में 
चित्रलेखा के प्रति उसकी उदारता तथा घन की अवहेलना परिस्थितियों तथा 
प्राकृतिक स्वभाव से अधिक उसके विवेक के लक्षण हैं--उसकी चरित्रव्यंजना यही 
है कि वह योगी न होते हुए भी विवेक से, अपने स्वतन्त्र चिन्तन से, योगी बन 
सकता है । त्याग करने से पूर्व उसका निम्न चितन विवेक-द्योतक है--'क्या संयम 
के यही श्रर्थ हैं--क्या संसार में अपनापन ही सब कुछ है ? तो फिर मनुष्य में और 
पद्ु में भेद कया हैं ? प्रत्येक प्राणी अपने लिए जीवित है--प्रत्येक प्राणी ममल्भाव 
से प्रेरित होकर काम करता है। फिर मुझ में और संसार के अन्य प्राणियों में भेद 
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कसा ?” यही नहीं इससे पहले भी बीजगुप्त के कथन लेखक की वाणी में मनुष्य की 
परिस्थितिजन्य दासता की दुह्ाई, किन्तु उसका अपना व्यक्तित्व परिस्थितियों पर 
विजय-प्राप्ति की विवेक-सम्मत स्फूर्ति देता रहा है और इससे उसके कथतों में 
विचित्र असंगति झा गई है---इ्वेतांक मुझसे क्षमा-प्रार्थंना करने की कोई आवश्यकता 
नहीं है। तुमने जो कुछ किया, उसके विपरीत तुम्हारी परिस्थिति में दूसरा मनुष्य 
नहीं कर सकता था । तुमने जो कुछ किया, वह उचित किया और जो कुछ करते वह 
भी उचित करते। उसमें तुम्हारा दोष न होता, दोष होता केवल परिस्थितियों 
का"*'।” किल्तु इसी कथन का अन्त इन पंक्तियों से हुआ है---“तुमने अ्रभी संसार में 
प्रवेश किया है, तुम संसार के अनुभवों से रहित हो। न जाने कितनी बार तुम्हें 
अनुभव की परीक्षा की कसौटी पर चढ़ना पड़ेगा, उस समय तुम्हें कर्तव्याकर्तव्य का 
विचार रखना पड़ेगा । इच्छाएँ प्रबल रूप धारण करके तुम्हें सतावेंगी और उनका 
दमन करना पड़ेगा। यहीं पर तुम्हारी श्रात्मशक्ति की परीक्षा होगी ।:**”' यदि 
मनुष्य परिस्थितियों का दास है तो कर्तंव्याकतंव्य का विचार कैसा ? उनके 'दमन' 
में आत्मशक्ति की परीक्षा कैसी ? स्पष्ट है कि लेखक अपने मत को लाद रहा है 
किन्तु उसका सजीव पात्र उसके हाथ से निकल कर उसी का विरोध कर रहा है । 
इसमें लेखक की कला की पराजय भी है, विजय भी। हमारी इस धारणा को 
बीजगुप्त की यह श्रन्य परिस्थितिन्जय प्रतिक्रिया भी प्रमाणित करेगी--“श्वेतांक, 
यह याद रखना कि मनुष्य स्वतन्त्र विचार वाला प्राणी होते हुए भी परिस्थितियों का 
दास है । और यह परिस्थिति-चक्र क्या है, पूर्वजन्म के कर्मों के फल का विधान है। 
मनुष्य की विजय वहीं सम्भव है, जहाँ वह परिस्थितियों के चक्र में पड़कर उसके 
साथ चक्कर न खाय, वरन्‌ अपने कर्तव्याकतंव्य का विचार रखते हुए उस पर विजय 
पावे। चित्रलेखा परिस्थितियों के चक्र में पड़ गयी है, कुमारगिरि का उसके जीवन 
में आना उसके लिए घातक है और उसका कुमारगिरि के जीवन में आना कुमारगिरि 
के लिए घातक है।'***** भगवान ही उनकी सहायता कर सकता है। सारांश 
में बीजगुप्त के व्यक्तित्व के चरित्र एवं कथनों के श्राधार पर मनुष्य. की 
परिस्थितिजन्य दासता का चिन्तन-निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता । बीज़गुप्त अपने 
परोपकारमय त्याग की भहत्ता के कारण उपन्यास के अनेक पात्रों से प्रशंसित हुआ है 
और पाठकों पर अन्त में प्रभाव भी उसी का पड़ता है। उपन्यास की अ्रन्तिम घटना भी 
उसी की इच्छानुसार घटती है, किन्तु लेखक ने अपने पृ्वेनिदिचत विधानानुकूल 
उसको और कुमारगिरि को समतुल्य धरातल पर रख दिया है। इससे पाठक के. 
अभाव-ग्रहण ओर लेखक के दृष्टिकोण में व्याघात उत्पन्न हो गया है। इससे 
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'चित्रलेखा का उपसंहार' शेष उपन्यात्त का स्वाभाविक निष्कर्ष नहीं, विच्छिव« 
आरोपित अतीत होता है। परिणामतः उपन्यास का अ्रन्त प्रभावहीन है। यदि-लेखक 
भ्रन्त में ज्ञानोपदेश की योजना से बचकर पाठकों को स्वयं संकेत-ग्रहण की छूट देता, 
तो 'चित्रलेखा' की कलात्मकता अक्षुण्ण रहती और उपन्यास की प्रश्नता-अवृत्ति भी 
श्रकुण्ठित । लेखक को चाहे चित्रलेखा' का अन्य उद्देश्य अभीष्ट हो, पाठक इसमें योग 
की विरक्त-विरस एवं अव्यावहारिक साधना के स्थान पर हृदय की अनुरक्त-सरस 
एवं सांसारिक साधना की विजय की व्यंजना ही ग्रहण करता है। यहाँ साधना' 
शब्द साभिश्राय है, क्योंकि बीजगुप्त पंकिलता में पंकज है--भोग-लिप्त बीजगुप्त 
समयानुसार सवस्व त्याग की ऊब्व॑मुखी साधना का परिचय दे सका है । 

इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि 'चित्रलेखा' के विचार-भार को 
कथानक की रोचकता हल्का कर देती है। इस रोचकता के लिए 'चित्रलेखा' का 
योजित-गठित तथा सरल-सुन्दर कथा-विन्यास उत्तरदायी है। चित्रलेखा' की 
'उपक्रमणिका' में ही लेखक ने रत्नाम्वर की योजनानुसार उपन्यास के घटना-चक्र 
को प्रतिलोमी बिदुओं--भोगी बीजगुप्त तथा योगी कुमारगिरि--में केन्द्रित कर 
दिया है। तीसरा मध्य बिन्दु है चित्रजेखा, जो श्वृंगारिक त्रिकोण को पूरा कर कथानक 
को गाढ़बद्ध कर देता है चित्रलेखा की सर्जना भोग-योग के इन परस्पर-विपरीत 
प्रतीक-पात्रों के शीलोदघाटन के निमित्त हुई है। प्रेम की एकनिष्ठ स्थिर स्थिति से 
वासना एवं रूप-दर्प की चंचल प्रकृति की ओर बढ़कर वह दोनों पात्रों को शआंदोलित 
कर देती है । किन्तु यह उल्लेखनीय है कि वह दोनों के चरित्रोदधाटन का साधन हो 
बन कर नहीं रह जाती, उसकी अपनी विचित्र चरित्र-गति का आकर्षक एवं सजीव 
साक्षात्कार भी होता रहता है । अतएवं उपन्यास की समस्या प्रस्तुत करने वाले इन 
दोनों परस्पर विरोधी पात्रों के दुनिवार आ्लाकर्षण एवं उनके गृणावगुण के भ्रनावरण 
को आधार, वस्तु-विन्यास की केन्द्र, इस विदृषी-नततंकी चित्रलेखा के नाम पर उपन्यास 
का नामकरण हुआ है। यदि ध्येय-व्यंजना तथा संवेदना-प्रेसषण की दृष्टि से विचार 
किया जाए, तो इस उपन्यास का नाम बीजयणुप्त पर होना चाहिए था। वस्तुतः 
उपन्यास का सम्मोहन चित्रलेखा में है, सार्थकता बीजगुप्त में । 


बीजगप्त, यशोधरा और रवेतांक को लेकर एक श्रन्य झंगारिक त्रिकोण का 
क्षीण आभास भी मिलता है किस्तु वास्तव में इसकी साथ्थंकता बीजगुप्त की प्रेम- 
निष्ठा के निकष-रूप में, शीलोद्घाटन के लिए, नई परिस्थितियों की सर्जना में है । 
दूसरे, यशोधरा एवं बीजगुप्त के सम्बन्ध-सूत्र के आधार पर ही कुमारगिरि चित्रलेखा 
को छलने में सफल हुआ है, फलत: वह अपने और उसके पतन का उत्तरदायी है। इस 
तरह यशोधरा एवं इवेतांक का कथा-सूत्र प्रासंगिक है, जो मुख्य कथानक में महत्वपूर्ण 
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मोड़ों की सृष्टि कर उसे गति देते में समर्थ हुआ है । अतएवं वह औपन्यासिक विधान 
'से पूर्णतया सम्बद्ध है।' - 

'पित्रलेखा का वरत-विन्य स पूवनिर्धारित होता हुआ भी, केवल ग्रन्त एवं 
कुछ एक स्थलों को छोड़ कर, यांत्रिकता एवं इत्रिमता से मुक्त है। इसके विपरीत, 
योजनावद्धता से विषयैक्‍य, चुस्ती एवं सौष्ठव की लब्धि हुई है। कथानक के सरल- 
तरल प्रवाह में पाठकों को तिरा ले चलने की शक्ति है। “प्रकृति का नियम परिवर्तन 
है-चित्रलेखा तथा कुछ सीमा तक बीजगुप्त को मान्य इस सिद्धांत--के अनुसार 
वर्माजी ने चित्रलेखा एवं बीजगुप्त के प्रेम की स्थिरता को अनेक परिवराित परिस्थितियों 
की कूसोटी पर कसा है। इससे पात्रों के प्राकृतिक स्वभाव तथा परिस्थितियों के 
इन्द्र से कथा सहज रूप से विकसित होती रही है--परिस्थितियों का प्रभाव पात्रों के 
स्वभाव को आंदोलित करता रहा है और पात्रों का स्वभाव तथा नई ग्रंथियाँ नई 
परिस्थितियों की सर्जना करती रही हैं। परिस्थितियों के नानात्व में पात्रों के क्रिया- 
प्रतिक्रियाएँ प्रायः निश्चित नहीं हो पाती श्ौर उनकी व्यावहारिक मनोविज्ञान-सम्मत 
विविध समस्भावनाएँ कथा में चंचल मोड़ों की सृष्टि कर पाठकों की उत्सुकता को 
. बाँधे रखती हैं। चित्रलेखा एवं कुमारगिरि के किचित्‌ चरित्र-विश्लेषण से पात्रों का 
प्रेरणाओं सहित विचित्र व्यवहार, तथा कथा-मोड़ों से जनित गम्भीर रोचकता को 
देखा जा सकता है। चन्द्रगुप्त की राज्य-सभा में युवकयोगी कुमारगिरि को तके एवं 
उदारता में परास्त कर चित्रलेखा स्वयं भी उसके तेजोमय रूप से पराजित हो जाती 
है। अपने एकनिफ प्रेमी बीजगुप्त को छोड़ वह विरागर के मार्ग पर चलने के लिए 
योगी से दीक्षा लेने की प्रार्थी बनती है, किन्तु मन-ही-मत पत्र. रही उसकी रूप की 
अ्रहुंमत्यता एक इन्द्रियजित को परास्त करने की प्रतिहिसा से प्रेरित हो उठती है । 
चह विराग की बजाय अनुराग से योगी को विचलित कर देती है। योगी के बार- 
बार कहते और बीजगुप्त की अनुतय पर भी वह योगी का स्राथ नहीं छोड़ती । 
किन्तु जब योगी भ्रष्ट होकर उसका प्रार्थी बनता है, तब वह हँस कर कहती है-- 
“मैं जानती हूँ तुम मुझ से प्रेम करते हो, पर मैं तुम से प्रेम नहीं करती ! **'पुरुष 
का प्रेम आधिपत्य जमाना है, स्त्री का प्रेम अपने को पुरुष के हाथ में सौंप देना है । 
पर यहाँ बात दूसरी है । यहाँ मैं स्वामिनी हूँ, तुम दास हो । मैंने तुम पर श्राधिपत्य 
जमा लिया है, तुमने आत्म-समपपंण कर दिया है। किस बल पर तुम मेरा प्रेम 
चाहते हो ?” और चित्रलेखा बीजगुप्त की ओर पुनः लौट जाने के लिए तत्पर हो 
जाती है। किस्तु उसकी यह कामना पूरी नहीं हो पाती। क्‍यों ? इसका उत्तर 
चित्रलेखा के विचित्र आचरण की प्रतिक्रिया में योगी के मानस-दन्द्र के निम्न 
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चित्रलेखा हि ड्श्रे 


विश्लेषित चित्र से मिलेगा--“कुमारगिरि को चित्रलेखा के व्यवहार पर आइचयें 
हुआ । चित्रलेखा उसके पास आने को इतनी उत्सुक थी, वह चित्रलेखा की पश्लोर 
झ्ाकषित न हुआ था; किन्तु चित्रलेखा ही उसकी ओर ग्राकषित हुई थी । फिर 
चित्रलेखा में यह परिवर्नन क्‍यों हुआ ? 

कुमारगिरि को चित्रलेखा के व्यवहार से अधिक आइचर्य अंपने व्यवहार 
पर हुआ । उसने चित्रलेखा को अपने से दूर रखने का भरसक प्रयत्त किया था। 
फिर उसने क्यों चित्रलेखा को स्वीकार कर लिया था ? क्‍या इसलिए कि वह अपने 
“ही अविश्वास को दूर करना चाहता था ? कुमारगिरि का क्षेत्र विजय था--पराजय 
की भावना उसके लिए नई थी। ज्ञायद कुमारगिरि को अपनी कमजोरी का पता 
था, उसी कमज़ोरी को दूर करने के लिए ही उसने चित्रलेखा को स्वीकार किया था| 
उसने प्रयोग किया, वह असफल रहा। असफलता भी कितनी भयानक थी ! वह 
अपने से तो हारा ही, वह हारा एक साधारण नतंकी से--स्वयं अपने से पराजित 
होने पर उसे दुःख हुआ था, पर उस दुःख की भावना को नतेकी से पराजित होनें पर 
क्रोध की भावना ने दबा दिया | कुमारगिरि कह उठा--“नहीं, नतंकी चित्रलेखा को 
वश में करना ही होगा । पर किस प्रकार ! 

“चित्रलेखा मुभसे क्‍यों प्रेम नहीं कर सकती ? “--कुमारगिरि के मन में प्रइन 
उठा--- शायद इसलिए कि वह एक व्यक्ति से प्रेम करती है । यदि चित्रलेखा बी जगुप्त 
से प्रेम करना छोड़ दे तो सम्भव है, नहीं निश्चय है कि वह मुझे ग्रात्म-समर्पण कर दे । 
बीजगृप्त को चित्रलेखा के मार्ग से हटाना होगा |” अतएव योगी ने “प्रतिहिसा की 
भावना से प्रेण्ति होकर वापस लौटती चित्रलेखा को बीजमृप्त और यशोधरा के विवाह 
की मिथ्या सूचना देकर छल से अपने प्रति आकर्षित करने की परिस्थिति उत्पत्त कर 
दी--क्योंकि “जिस स्त्री से वह पराजित हुए थे, उसको पराजित करना ही उनका उद्देश्य 
था ।”' फलत: एक-दूसरे को पतित करने के प्रयत्न में दोनों पतित होते हैं । चित्रलेखा 
को छल की स्थिति तथा अपने रूप-दय एवं वासना की छलना दोनों स्पष्ट हो जाती हैं 
और वह आत्मग्लानि से पीड़ित पुनः अपने स्थान को लौट जाती है। आगे वह 
सर्वस्व॒ त्यागी, प्रेम-भिखारी वीजगुप्त की पुनः प्राथिनी बनती है । पहले तो वह उसका 
तिरस्कार करता है किन्तु उसकी अनवरत तरल-काततर प्रार्थना में पश्चाताप को 
सचाई से अभिभूत होकर वह उसे अपने पांव से उठाकर झालिगन करने लगता है 
कि चित्रलेखा अकस्मात्‌ नहीं मेरे देवता कहकर पीछे हट जाती है। घह उसे बडे 
आग्रह से अपने भवन में एक दिन का अभ्रतिथि बनाती है। विदाई से पहले उसे अपना 
चरणामृत देने की याचना करती है, ताकि वह अपने को पवित्र कर सके । उनके 
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व्यवहार के प्रति आइचर्यान्वित होने के उपयुक्त मनोवैज्ञानिक क्षण में वह कुमारगिरि 
की वासना से अपने पतन की कथा सुनाती है और बीजगुप्त का स्थाई प्रेम भ्रपनी 
उदारता में उसे क्षमा कर देता है । किन्तु यहाँ फिर चमत्कार होता है--वह उसे 
स्वीकार नहीं करता । बह भिखारी था ओर चित्रलेखा की अ्रतुल॒ धन-राशि को भी 
स्वीकार नहीं कर सकता था | इसलिए चित्रलेखा भी सर्वस्व-त्याग--केवल प्रेम का 
घन लिए--भिखारी बनकर उसके साथ चल देती है। बस्तुतः ऐसे लघु-लधु चमत्कार 
अनेक हैं। बीजगृप्त की कथा में भी उतार-चढ़ाव है। जो बीजगुप्त चित्रलेखा के 
प्रति अपनी प्रेम-अरमरता के कारण यशोधरा के पाणिग्रहण का विधिवत्‌ प्रस्ताव ठुकरा 
देता है, वही चित्रलेखा से निराश होकर--श्वेतांक की यशोधरा से विवाह-प्रार्थना 
की निर्मम उपेक्षा करके--यशोधरा के घर विवाह-प्रस्ताव लेकर चल पड़ता है, किस्तु 
मार्ग में स्वयं से उलभ-सुलभ, वह वहाँ पहुँचकर इ्वेतांक की ओर से प्रस्तावक बन 
जाता है। और प्रस्तावक ही नहीं बनता, इ्वेतांक के लिए सर्वस्व त्यागी भी बन 
जाता है। सारांश यह कि चित्रलेखा की कथा पर्याप्त रंजक तथा संगत है। यह भी 
स्पष्ट है कि वर्मा जी ने घटनाओं तथा पात्रों की व्यापारूप्रेरणाश्रों का स्थान-स्थान 
पर विश्लेषण कर कथा को संगति-स्पष्टता दी है। इस कथा-संगति के प्रसंग में झ्पवाद- 
स्वरूप, असम्भव या दुर्लभ की कोटि में आने वाले, उन दो घटना-प्रसंगों का उल्लेख 
आवश्यक है, जिनसे चित्रलेखा में किचित्‌ रोमांस के चामत्कारिक तत्व का समावेश 
हो गया है। इनमें से एक है कुमारगिरि के योग-बल के प्रदर्शन की घटना', जो 
चरित्राभिव्यंजक, प्रसंगानुकूल एवं विशेष चमत्कारपूर्ण है। चित्रलेखा को योगी के 
प्रति प्रेरित करने में भी उसकी उपयोगिता है । दूसरी घटना हिमाजय के आसपास 
के पर्वतीय प्रदेश की है । उसकी आ्राइचर्यंजनक बातें” बीजगुप्त तथा रत्नाम्बर से 
सम्बन्धित होते हुए भी कथा-बाह्य हैं--इसलिए वे मात्र कथित हैं, प्रत्यक्ष घटित 
नहीं। अधिक-से-अधिक उनकी सार्थकता तत्कालीन वातावरण-निर्माण की दृष्टि 
से ही है। लेखक ने समभ में न भरा सकने वाली” कहकर उनकी सम्भवता-अ्रसम्भवता 
के प्रश्न से छुटकारा पा लिया है। 

चमत्कारपूर्ण घटनाओं के अतिरिक्त मामिक प्रसंगों की योजना पर भी लेखक 
की दृष्टि रही है। बीजगुप्त का सर्वस्व त्याग, उसकी विदाई, इ्वेतांक एवं चित्रलेखा के 
पदचाताप-पूत रुवन, बीजगुप्त का चित्रलेखा को कुमारगरिरि की कुटी से लौटा लाने 
का प्रयत्न' भ्रादि ऐसे ही प्रसंग हैं। सामंतीय वैभव-वलित एवं संगीत-नृ त्य-कलित 
वातावरण में पलने वाली मादक एवं वेदनापूर्ण श्वृंगारिकता भी कथानक की रमणीयता 
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का कारण है। इसके अ्रतिरिक्त क्रथानक की वर्णनात्मक पद्धति के मध्य कुछ एक 
नाटकीय दृश्यों की योजना भी सुखद बैविध्यः एवं कथानक के आकर्षक गठन की 
साधन बनी है | उदाहरणतया, उपक्रमणिका के बाद के पहले परिच्छेद का समारम्भ 
चित्रलेखा ओर बीजगुप्त की मादक वार्ता से करने के पश्चात्‌ लेखक उनके आपसी 
प्रेम की पृवंकथा तथा चित्रलेखा के पूर्ववृत्त को दे सका है। “उपक्रमणिका' में पाप- 
पुण्य की समस्या को नाठकीय विधि से प्रस्तुत करने के कारण ही उपन्यासारम्भ 
शुष्क नहीं होने पाया। आगे रत्नाम्बर एवं इवेतांक को अधंरात्रि में बीजगुप्त एवं 
चित्र॒लेखा की सम्पूर्ण विलासिता-मग्न स्थिति में लाना भी लेखक के कला-कौशल का 
द्योतक है । 
दो विशिष्ट पात्रों के चरित्राध्ययन के आधार पर समस्या-निरूपण के कारण 
लेखक ने कथानक के समान चरित्र-चित्रण पर भी पर्याप्त दृष्टि दी है। उद्देश्य के 
योजनाबद्ध प्रतिपादन की आवश्यकतानुरूप उन्होंने गिने-चुने पात्र ही लिए हैं, अतएव 
एक-दो गौण पात्रों को छोड़कर वे उनकी पर्याप्त सम्भाल कर सके हैं। समस्या के 
योजित क्रमानुकूल इन पात्रों का वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है -- 
१. समस्या के प्रस्तुतकर्ता एवं उसके निरीक्षक-परीक्षक पात्र-- विशालदेव 
तथा इवेतांक । 
. लेखक का स्थानापन्न तथा समस्या का निर्णाययक पात्र--रत्नाम्बर । 
« निरीक्षण-परीक्षण के आधारभूत पात्र--बीजगुप्त, कुप्तारगिरि । 
« इन आधारभूत पात्रों के अध्ययन में सहायक पात्र -चित्रलेखा, यशोधरा । 
. उपन्यास के वातावरण-निर्माण में सहायक पात्र --चन्द्रगुप्त, चाणक्य ।- 
शेष पूरक पात्र---स्ोहनपाल, मृत्युंजय श्रादि । 
उपन्यास का समय कंबल एक वर्ष है--इस निश्चित कालावधि में ही पाप- 
पुण्य को समस्या के लिए पात्रों का चरित्राध्ययन होता है। अ्रतएवं क्रिया-व्यापार 
की दृष्टि से यहाँ पात्रों क जीवन का अल्पांश ही सामने आया है। चरित्र-संगति के 
लिए केवल चित्रलेखा का पूव॑वृत्त दिया गया है--वह भी जन्म से नहीं, विवाहोपरांत 
से । यह अवश्य है कि इस अल्पांश जीवन से भी पात्रों की सम्पूर्ण वास्तविकता 
सामने ञ्रा गई है । 
यदि समस्या को सामान्य धरातल पर प्रस्तुत करना श्रभीष्ट हो, तो उसके 
लिए मानव पात्र ही अपेक्षित हैं, दानव या देवता-जैसे अ्ति-पात्र नहीं। लेखक 
का दृष्टिकोण यशोधरा से मुखरित है-- प्रत्येक व्यक्ति में कमज़ोरियाँ होती हैं, 
मनुष्य पूर्ण नहीं | अतएवं उपन्यास के आरम्भ में ही दो पात्रों पर योगी-भोगी 


६. पृ० ५८१२ ।' २. पृ० ६-१०, ६०-६२। ३. पृ० १२० । 


यही 2९ ण्ट्‌ 0 0) 


४२६ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


की छाप लगा देने मात्र से उनका चरित्र यहीं समाप्त नहीं हो जाता--आ्रात्मबल का 
ग्रति मानवीय चमत्कार दिखाने वाला योगी भी यहाँ निराकार से साकार की साधना 
पर उतर कर स्खलित होता है और सुरा-सुन्दरी की उन्माद-मस्ती में मग्न रहने 
वाला भोगी भी यहाँ सर्वस्व त्याग करता है। फिर भी, इनका विकास ऐसा नहीं कि 
इन्हें गतिशील पात्र क॒हा जा सके--इनमें परिस्थितियों के कारण परिवर्तन होता है 
किन्तु मन:प्रवृत्ति या सांस्कारिक स्वभाव की दृढ़ता के कारण इनका प्रत्यावर्तन भी 
होता है । योगी अन्त में भी योगी बना रहता है, चित्रलेंखा पूवेबत्‌ बीजगुप्त के पास 
लौट आती है और बीजगुृप्त त्यागी होकर भी चित्रलेखा को स्वीकार कर भोगी 
बन जाता है--मानों सुबह के भूले शाम को घर वापस लौट शञाते हैं, अ्रतएव ये 
स्थिर पात्र हैं। फिर भी, परिवर्तन और प्रत्यावतंन के मध्य ये इतनी लम्बी यात्रा 
करते हैं कि इनका प्रभाव स्थिर-पात्रों-जैसा नहीं पड़ता । इसका एक कारण और 
भी है।इनकी अन्तिम स्थिति को देखकर यह कैसे मान लिया जाए कि इनके 
चरित्र में परिस्थिति-निरपेक्ष संस्कारों की विजय हुई है? यह भी तो कहा जा 
सकता है कि परिस्थिति के परिवर्तत के पश्चात्‌ ये भी स्थिर हो गए । यदि चित्रलेखा 
न चली जाती, तो कया कुमारगिरि योगी बना रह सकता ? यदि श्रन्त में बीजगुप्त को 
चित्रलेखा न मिलती, तो क्या वह किसी नारी को साथ ले सकता ? इसी तरह छल की 
स्थिति स्पष्ट होने के परचात हो चित्रलेखा प्रत्यावरतित हुई, अन्यथा वह तो कुमारगिरि 
को अपना चुकी थी । वस्तुतः पात्रों की यह मध्यवर्ती स्थिति लेखक के उस दृष्टिकोण 
का फल है, जिसके अनुसार वह एक ओर मनुष्य के कर्मो को उनके 'प्राकृतिक स्वभाव' 
के अनुकल बनाता है और दूसरी ओर उन्हें परिस्थितियों का दास ।' ह 


“चित्रलेखा” के पात्र न मनोविदलेषणात्मक उपन्यासों के समान जडिल हैं, न 
प्रेमचन्द या प्रेमचन्द-पूर्व युगीन उपध्यासों के समान सरल---इनकी स्थिति -मध्यवर्ती 
है। इनमें से भी चरित्र-जटिलता भ्रपेक्षाक्रत चित्रलेखा में ही अधिक है। इसी तरह 
ये प्रतीक होते हुए भी व्यक्ति-पात्र हैं, किन्तु ये व्यक्तित्व चित्रलेखा' और बीजगुप्त में 
ही श्रधिक प्रकट हैं, योगी में नहीं | श्वेतांक सरल-पात्र है। 

पात्रों का बाह्य चित्रण केवल दो पक्षों में मिलता है--एक उनके नामों में, 
दूसरे भ्रनुभावों में | यह आइचये की बात है कि वैभव-विलास के वातावरण में पात्रों की 
रूप-लुब्धता के आधार पर कथा का विकास दिखाते हुए और सभी प्रमुख पात्रों के रूप- 
सौन्दर्य की बार-बार चर्चा करते हुए भी लेखक ने रूप-चित्रण नहीं किया । श्रधिक- 
से-प्रधिक वह इतना ही कर सका है--“यजशोधरा सुन्दरी थी, और सुन्दरी भी उच्च 
कोटि की । उसके शान्‍्त मुख-मण्डल पर भोलापन अपना आधिपत्य जमाए हुए था, 
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उसकी हँसी की सुरीली भंकार में योवन से पराजित बचपन ने शरण ले ली भी। 
हरिणी की-सी बड़ी-बड़ी सुन्दर श्राँखों में संकोच था और उसके रसयुक्त भ्ररुण 
कपोलों में लज्जा थी। यशोधरा का यौवन सुधा और उल्लास का मिश्रण था, उसमें 
गये की उच्छू खलता न थी, उसमें लज्जा की शान्ति थी।” और यह उसके लिए पर्याप्त 
सिद्ध हुआ है क्योंकि चित्रलेखा के प्रगल्भ तीखे- व्यक्तित्व से यह स्पष्ट भिन्नता रखता 
है। वस्तुत: लेखक की दृष्टि सम्पूर्ण रूप-चित्रण पर नहीं केवल मुख पर, और उससमें 
भी उसकी बनावट पर नहीं, मुख-विकारों (फेशियल एक्सप्रेशन्‍्ज )--लेखक के छझब्दों 
में मुखांकित भावों--पर रही है | 'चित्रलेखा' के पात्र इन्हीं का अध्ययन कर पात्रों 
के भीतरी, वास्तविक रहस्यों तक पहुँचते और इनका कथागत उपयोग भी करते हैं । 
चित्रलेखा कुमारगिरि के प्रति आकषित होकर धीरे-धीरे बीजगृप्त से दूर हो रही है 
किन्तु वह इसे स्वीकार नहीं करती प्रत्युत्‌ बीजगुप्त को मिथ्या आइवासन देती रहती 
है। फिर भी अनुभवी बीजगृप्त उसकी वास्तविक स्थिति से भिन्न है --उसके 
मुख-अध्ययन में प्रवीण - किन्तु सरल र्वेतांक अनभिनज्न । इसलिए जब चद्धरगुप्त की 
राज्यसभा में कुमारगिरि को हराकर चित्रलेखा स्वयं भी हृदय खो बैठती है, तब 
बीजगुप्त रवेतांक से कहता है--आज तुम चित्रलेखा को बधाई देने जाओ, और 
उसके मुखांकित भावों का अध्ययन करो । और चित्रलेखा जब बधाई पाती है, तो 
“उसका मुख जो कुछ क्षण पहले उल्लास से चसक रहा था, बिल्कुल पीला पड़ गया 
था । यौवन की उमंग में छिपी हुई यह विषाद की भलक दवेतांक ने प्रथम बार देखी 
थी---वह इसका अर्थ नहीं समझ सका । सुन्दर मुख का प्रत्येक भाव-परिवर्तन सुन्दर 
होता है; विषाद का पीलापन लिए हुए वह वेश भी इ्वेतकि को बड़ा मोहक लगा 
ओ्रौर विशेषतः इसलिए कि उसके पीले मुख पर सहस्न दीप-शिखाओं का प्रकाश पढ़ 
रहा था। चछ्वेतांक-जैेसा सरल पात्र कुछ पाने की बजाय पकड़ा जाता है--वह 
'चित्रलेखा' के पास अपने भेजे जाने के छिपे अ्रभिप्राय को चाहे मुख द्वारा कुछ न कहे, 
किन्तु उसके मुख से चित्रलेखा सब पढ़ लेती है। वह उसके भपने प्रति बढ़ते अनुराग 
को और अधिक भुलावा देने के लिए सुरा पिलाकर उससे भ्रपता उल्लू सीधा करने 
में सफल हो जाती है ।' बीजगुप्त भी अ्रनेक स्थलों पर द्वेतांक के मुख से इंगित 
पाकर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। यही नहीं उनके जीवन की तात्कालिक 
गति के निर्धारण में भी इस अध्ययन का परिपूर्ण उपयोग हुआ है, यथा---सम्भवत्तः 
वह यशोधरा को अश्रपता भी लेता, यदि उस दिन इवेतांक की मुर्खाकित भावनाशओरों ने 
उसको सावधान न कर दिया होता ।”' चित्रलेखा-जंसी पात्र अपने कथन ही नहीं मुख 
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के भाव-परिवर्तन से भी पांचों को छकाने या परिस्थिति को सम्भालने में दक्ष है, 
अतएव वह 'लोकव्यवहार में बहुत कुशल' होने का सम्मान पाती है | इन मुख-इंगितों 
के भ्रचक-प्रचुर चित्रण से पात्रों के कथन एवं क्रिया-प्र तिक्रियाएँ स्वाभाविक बन 
गई हैं । 
मुखांकित भावों के चित्रण के अतिरिक्त पात्रों के नयनों के भाव-विनिमयं, 
तथा पात्रों की मुस्कराहट और नेत्र दोनों ने मिलकर यहाँ पात्रों के पारस्परिक मोहन, 
तापन तथा उन्मादन' की प्रचुर सामग्री प्रस्तुत की है; देखिए-“बीजगुप्त ने यशोधरा 
को देखा, वह ॒मुस्करा रही थी। यशोधरा की उस दिन की मुस्कराहट में एक ऐन्द्र- 
जालिक छवि थी, आज प्रथम बार बीजगुप्त ने यशोधरा के सौन्दर्य की सुधा के 
वास्तविक रूप को देखा और काफ़ी देर तक उसको देखता रहा । उस समय यशोधरा 
भी एक टक बीजगुप्त को देख रही थी। मृत्युंजय उस समय बाहर देखने लगे । 
इवेतांक को यह घटना अ्रसह्य हो गई'*।” यहाँ लड़की के पिता का बाहर देखना 
मर्यादापूर्ण तथा प्रतिस्पर्धी पात्र का जल उठना स्वाभाविक है। पअन्यत्र श्वेतांक तथा 
यशोधरा का दृष्टि-विनिमय, उस पर बीजगुप्त की वचन-प्रतिक्रिया तथा तदनकल 
उनकी लज्जाग्लानि की व्यंजना नेत्रों से हुई है। माधुर्य बिखेरने वाले यही नेत्र 
विपरीत मनःस्थिति में जलने लगते हैं--उनसे घृणा, क्षोभ और ग्लानि के सम्मिश्रित 
भावों का सम्प्रेषण होते लगता है ।' पात्रों की मुस्कराहुट कहीं व्यंग्य से तीखा वार 
करती है, कहीं क्रोध से विचलित, कहीं माधुयय से आप्लावित” और कहीं-कहीं मात्र 
झपचारिक होकर रह जाती है। जहाँ मुस्कराहुट और दृष्टि से काम नहीं चलता, 
वहाँ पात्र हाथ की स्पश-संवेदना का उपयोग करते हैं ।* 
चित्रलेखा' में पात्रों के नाम उनके उपन्यास में प्रवेश करते समय की चरिचत्र- 
स्थिति के द्योतक हैं । “ये पात्रों के चरित्र की किसी उभरी हुई विशेषता को व्यंजित 
करते हैं ।' “आरम्भ का योगी कुमारगिरि जो कौमार्य में गिरि के समान उन्नत और 
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अडिग था*' बाद में वासना का गुलाम बन जाता है । इसी प्रकार बीजगुप्त जो पहले 
बीज-प्रकृति का उपासक था, ईश्वर के बारे में जिसने कभी सोचा नहीं था तथा कोई 
आमोद और प्रमोद ही जिसके जीवन का लक्ष्य था, बाद में भोगी से योगी हो 
जाता है ।'''इ्वेतांक भी जिसका हृदय उपन्यास के आरम्भ में एक ऐसी साफ-सुथरी 
स्‍लेट के समान था, जिसपर कभी कोई संस्कार रूपी अक्षर नहीं बने थे--यदि थे तो 
फेवल श्वेत अंक ही--“जो तब शभ्रबोध था, संसार में उसने अभी-श्रभी पदापर्ण किया 
था, वही अनाड़ी उपन्यास के समाप्त होते-होते एक सफल प्रेमी के रूप में परिणत 
हो जाता है।”' 

पात्रों के अन्तरंग चित्रण की दृष्टि से हम कथावस्तु के विवेचन में पात्रों की 
कर्म-प्रेरणाओं को देख चुके हैं। “चित्रलेखा' का पूर्ववृत्त भी इसलिए दिया गया है, 
ताकि उसके श्रागे की जीवन-गति तथा प्रेम-विकास के स्वरूप को समझा जा सके ।' 
इससे उसके चरित्र को संगति मिल गई है। चित्रलेखा' में पात्रों के अन्तः:संघर्ष की 
मात्रा सामान्य है--त अधिक, न कम कित्तु अपने पूर्वंचर्ती उपन्यासकारों से अवश्य 
अधिक है । इन अन्तढ्ंन्द्ों के चित्रण के अ्रनेक रूप मिलते हैं। चार-पांच स्थलों पर 
लेखक इनकी सूचना देकर रह गया है--कहीं उनके पात्र रात-भर सो नहीं पाते, 
कहीं दुःस्वप्न देखते हैं, कहीं मनोभावों को दबाने में सफल होते हैं, कहीं अपने भीतर 
बहुत तके-वितक के परचात्‌ सुलभ जाते हैं और कहीं एक-के-बाद-एक, अनेक विचार 
उनके मस्तिष्क में उठते और लोप होते रहते हैं ।” कहीं-कहीं ये बड़ी कुशलता से 
व्यंजित है; यथा, कुमारगिरि चित्रलेखा के आग्रह पर भी उसे दीक्षा न दे सकने की 
ग्रसमथता प्रकट करने के लिए भाषण दे रहा होता है कि विशालदेव के श्राने से 
भाषण को बीच में ही रोककर निर्णय बदल देता है। विज्ञालदेव के सामने एक 
बार योगी की दुर्बंलता प्रकट हो चुकी थी, इसलिए उसे देखते ही उस पर विजय- 
प्राप्ति की चुनौती से प्रेरित होकर वह असाधारण चित्रलेखा को दीक्षा देता स्वीकार 
कर लेता है। दवेतांक की अन्त न्वपूर्ण स्थितियों की व्यंजना का आधार उसकी 
दोहरी कत्तंव्य-भावना है। वह बीजगृप्त का सेवक भी है, गुरु भाई भी । वह कभी 
सेवकत्व से प्रेरित रहता है, कभी सहज मानवीयता से । इसी तरह बीजगुप्त के नाते 
वह चित्रलेखा का सेवक भी है, किन्तु उससे प्यार भी करता है। उसके कथन इस द्वन्द्द 
को ध्वनित करते रहते हैं ।' तीन-चार स्थलों पर विभिन्न पात्रों में अन्तद्व॑न्द चार- 
पाँच पंक्तियों तक सीमित हैं।' एक या डेढ़-दो पृष्ठों के अपेक्षाकृत दी अन्‍्तद्वेन्द् 
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आठननौ है ।' इनमें चार लेखकीय विवरण के रूप में है, एक नाठटकीय स्वगत कथनों 
की-सी वार्तालाप शैली में, और तीन ऐसे भी हैं जिनके बीच-बीच में पाठकों को 
पात्रों के मद का सीधा सत्क्षात्कार भी हो जाता है ।' इन तीनों में से एक अन्‍्तईन्द् 
बीजगुप्त का है, जो रवेतांक की तरह दोहरे कर्तव्य से युक्त है। वह श्वेतांक का 
स्वामी भी है, गृरुभाई भी, उसके स्वामित्व की अधिकार-भावना तथा आातू-भाव- 
कातरता ने ही इस मनोवज्ञानिक प्रसंग की सृष्टि की है । 


पात्रों का चरित्र-चित्रण प्रत्यक्ष तथा नाठकीय दोनों शैलियों से किया गया 

है । चित्रलेखा' में लेखक पात्रों के सम्बन्ध में शग्रावर्यकता से अधिक मुखरित हुआ 
है। उसे ज॑से पाठकों की ग्राहक कल्पना पर विश्वास नहीं । इस दृष्टि से वह प्रेमचन्द 
युगीन लेखकों से भिन्न प्रकृति का नहीं । कहीं-कहीं तो उसने एक पृष्ठ में किसी पाञ् 
का परिचय दिया है।' कहीं लम्बे-लम्बे दाशंनिक सिद्धान्तों के व्यक्तिकरण से पात्रों के 
भावी झ्राचरण की पूर्व-सूचना दी है" और कहीं उनकी दीर्ष व्याख्याएँ दी हैं ।' 
इनके श्रतिरिक्त लेखक ने स्थान-स्थान पर पात्रों के सम्बन्ध में अपनी लघु-लघु 
आलोचनात्मक टिप्पणियाँ दी हैं । इनसे पात्रों को अपनी धारणा बनाने का भ्रवसर 
नहीं मिलता । लेखक ने पात्रों के चरित्र-व्यक्त नाटकीय साधनों का भी प्रचुर श्राश्चय 
लिया है । 'चित्रलेखा' के पात्र अपनी जीवन-घठनाओं में व्यक्त हैं | योगी कुमारगिरि 
का भोगी और बीजगुप्त का त्यागी बनना वेचारिक धरातल पर नहीं, घटनांत्रों 
में परिव्यक्त होकर ही प्रामाणिक बना है। चन्द्रगुप्त की राज्यसभा में चित्र लेखा 
की योगी पर विजय उसके शक्तिशाली एवं तकं-प्रवीण व्यक्तित्व को प्रभावात्मक रूप 
में सामने लाने में समर्थ हुई | घटनाओ्रों के अ्रतिरिक्त पात्रों ने एक दूसरे के सम्बन्ध में 
स्थान-स्थान पर प्रायः निदछल प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की हैं। जो भ्रामक हैं, उनका ज्ञान 
पाठकों को सहज ही हो जाता है। पात्रों की प्रतिक्रियात्रों में चरित्र का व्यक्तिकरण 
दो रूपों में हुआ है--पहला, पात्र प्रसंगवश सहज रूप में आलोच्य पात्र के सामने ही 
अपने भावोदगारों में फूट पड़ते हैं, या उनके पीछे किसी अ्रन्य पात्र से भ्रपनी 
प्रतिक्रिया व्यक्त करते है; यथा, यशोधरा, श्वेतांक से बीजगुप्त एवं चित्रलेखा के 
सम्बन्ध में उसकी राय पूछती है ।” उपयुक्त दोनों विधियों के उदाहरण-रूप में 
वीजगृप्त को लें तो वह चित्रलेखा, मृत्यंजय और चन्द्रभुप्त तीनों के अनुसार “मनुष्य 
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नहीं देवता है; इवेतांक की दृष्टि से संसार के सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों में गणनीय; 
यशोधरा के शब्दों में विचित्र प्रतिभा-सम्पन्न, तर्क-प्रवीण,' एवं उच्च चरित्रवान है। 
ये बड़े-बड़े विशेषण ही पर्याप्त प्रमाण हैं कि उपन्यास के मूल उद्देदय के ध्वतन का 
आधार उसीका चरित्र है। पाठकों की धारणा बनाने में उपन्यास के निष्पक्ष पात्रों की 
सहज-सम्मतियों का बड़ा योग रहता है और उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती---उस 
स्थिति में और भी जबकि सब घटनाएं उनका अनुमोदन करती हों। इसके अतिरिक्त 
अपने उद्देश्यानुकुल लेखक ने बीजगृप्त तथा कुमारणिरि को परस्पर विपरीत गण 
देकर अज्ञात रूप से चरित्र-चित्रण की तुलनात्मक व्यतिरेक पद्धति का उपयोग किया 
है, जिससे बीजगुप्त की महिमा तथा कुमारगिरि की मलिनता और भी उजागर 
हुई है । 

कुछ स्थलों पर पात्र अपने नि३छल क्षणों में आत्मालोचना से अपना चरित्र 
भी कह जाते हैं । श्वेतांक के निम्न उद्गार में उसके मानसिक संघर्ष का मूल कारण 
ही स्पष्ट नहीं हुआ, यह भी रपृष्ट हुआ है कि वह सरल होते हुए भी अपना यत्कि- 
चित्‌ व्यक्तित्व रखता है--“मुझे ही लो; मैं भ्रा्य बीजगुप्त का सेवक हूँ । उत्तकी 
श्राज्ञा ही मेरी इच्छा है--मेरा कतंथ्य है। मुझ में भी व्यक्तित्व है। पर वह व्यक्तित्व 
किस काम का ? मैं पराधीन हूँ। कभी विरोध की स्वाभाविक झाग मेरे उर को 
प्रज्ज्वलित कर देती है। उस समय उस विरोध की आ्राग को प्रकट करके कलह उत्पन्न 
कर लेना उचित होगा या उसको दबाकर कतेंव्यरत हो जाना उचित होगा, इसका 
उत्तर स्पष्ट है ।* 

तीन स्थलों पर पत्र-शैली' का उपयोग भी हुआ है, किन्तु पत्र-शिल्प एक ही 
स्थान पर मिलता है। चरित्र-व्यंजकता की दृष्टि से उसे लेखक ने मनोविज्ञान का 
एक सस्पूर्ण ग्रन्थ कहा है । 

चित्रलेखा में कथा-प्रवाह के सहज क्रम में आये देशकाल के तत्व--इतिहास 
के क्षीण आवरण--ने उसे यथार्थता दी है तथा तत्कालीन वैभव-विलास के मादक 
वातावरण ने रोचकता-बद्धेन में योग । पात्रों के भावोद्दीपन तथा तके-वितर्क के नए 
विषय प्रस्तुत करने के लिए प्राकृतिक पृष्ठभूमि से भी सहायता ली गई है। इनसे 
पात्रों की तात्कालिक मनःस्थिति भी व्यंजित हुई है ।” 

पचित्रलेखा' में वर्णन के साथ पात्रों की वार्ता का सानुपातिक संयोग हुआ है । 
समग्र संवादों का अर्द्धांश से कुछ अधिक भाग विचार-प्रकाशन का साधन है; किन्तु 
यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इनका महत्व कथा-प्रग्सरण, शील-प्रकाशन तथा 
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तके-वितक का अपना सौन्दर्य प्रस्तुत करने में भी है। जिन स्थलों पर अधिक विचारों 
का प्रकाशन ग्रभीष्ट नहीं, वहाँ के संवाद संक्षिप्त, चुस्त, नाटकीय, 
मनःस्थिति-व्यंजक तथा सरस हैं। पात्रों की भावुक वार्ता का एक साक्षप्ताश 
लीजिए-- 

बीजगृप्त ने चित्रलेखा को आलिगनपाञ में लेकर कहा--“तुम मेरी मादकता 
हो ।” 

चित्रलेखा ने उत्तर दिया--/और तुम मेरे उनन्‍्माद हो” ।' 

वस्तुत: संवादों और भाषा-शैली में नाटककार तथा कवि भगवतीचरण वर्मा 
ने मिलकर उपन्यासकार की सफल सहायता की है। किन्तु पात्रों के मनःचिन्तन को 
भी जहाँ नाटक के स्वगत कथन-सा बना दिया जाता है, वहाँ नाटककार का हस्तक्षेप 
अनुचित लगता है।' 

'चित्रलेखा' के पात्र कहीं मनोवैज्ञानिक कारणों से श्रपने कथनों में वह बात 
भी कह जाते हैं, जो वे नहीं कहना चाहते, किन्तु कहीं-कहीं वह अपने कथतनों से 
प्रतिपात्रों को छकाते या उनको 'धोखा' देते रहते हैं। व्यवहारकुशल चित्रलेखा के 
कुछ कथन इसके प्रमाण हैं।' इसलिए डॉ० रणवीर रांग्रा ने वर्मा जी के कथोपकथनों 
का विवेचन भ्रामक तथा प्रकृत' नाम से किया है । ये भ्रामक कथन जहाँ पात्रों की 
व्यवहारशीलता और अन्तर्बाह्य विभिन्नता को व्यक्त करते हुए उनके भावों की 
अन्तर्धारा को व्यक्त करते हैं वहाँ दूसरे पात्रों को धोखे में रखकर ये कथा-विकास में 
सहायक भी होते हैं। चित्रलेखा के नारी एवं पुरुष पात्रों के स्वभाव की आपसी 
विषमता उनके संवादों से भी व्यंजित होती है । 'चित्रलेखा' के भ्रामक, रहस्यगर्मित 
वक्रतापर्ण, ताकिक तथा काव्यमय कथनों में उसका प्रगल्भ, आकर्षक तथा अ्रसाधारण 
व्यक्तित्व मुखरित है, किन्तु यशोधरा के सरल, स्पष्ट तथा प्रायः कवित्वहीन कथनों में 
एक सरला के साधनामय व्यक्तित्व का साक्षात्कार होता रहता है। 

“चित्रलेखा' की रंजकता का श्रेय वर्मा जी की भाषा-शैली को भी है| दा्शनिक 
विचारों तथा प्राचीन काल की पृष्ठभूमि के अनुकूल चित्रलेखा की भाषा तत्समबहुला है 
किन्तु वातावरण-निर्मायक अप्रचलित शब्दों के व्यवहार से यह मुक्त है। वस्तुतः वर्मा जी 
जी ने भाषा की प्रवहमानता पर विशेष दृष्टि रखी है, अतएवं इस भाषा में आवश्य- 
कतानुसार यत्किचित्‌ श्ररबी-फ़ारसी के शब्दों का प्रयोग भी हो गया है। चित्रलेखा 
की भाषा, सामान्य काव्यमय चमत्कारों, चुस्त वाक्य-गठन तथा लयमयी प्रवहमानता 
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के माधुय से आपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यह स्थान-स्थान परे रागपूर्ण भी है। इसमें 
वर्णन एवं विश्लेषण की पर्याप्त क्षमता है; ग्रधोलिखित उदाहरण उपयु क्त विशेषताओं 
को प्रमाणित करेंगे--- 

(के) श्ूृंगार-गृह से उसी समय चित्रलेखा ने सभा-मण्डल में प्रवेश किया । 
आभूषणों की भंकार में एक प्रकार का विचित्र संगीत था। धर्म का नीरस तथा 
. शुष्क वायुमण्डल राग से भरे सौन्दर्य की मस्ती से विकम्पित हो उठा; काँपती हुई 
उषा के घुृघलेपन को चीरते हुए मानों प्रातःकालीन सूर्य के भ्रुण-प्रकाश ने प्रवेश 
किया । हेमनत के शीतल तथा शुष्क वायु में मधुमास के हलके ताप और मतवाले 
सौरभ का समावेश हुआ । सारा वातावरण ही बदल गया । 

(ख) चित्रलेखा हँस पड़ी । उसके मधुर हास्य में मन को मुग्ध कर देने 
वाला पराग था' अनुराग की दासी नतंकी ने विराग के स्वामी योगी का सामना 
किया । क्रान्ति और शान्ति का मुकाबला था, जीवन और मुक्ति में होड़ थी । 

(ग) (चित्रलेखा के) वाक्य तीर की भाँति पैने तथा घातक थे, स्वर संगीत 
की भाँति कोमल । सौन्दर्य में कवित्व था, वासना की मस्ती में अहंकार ।* 

(घ) उसने चित्रलेखा का शंगार देखा, और शंगार-भार से पुलकित सौन्दर्य 
देखा; उसने मदिरा देखी और मादकता देखी । उसने इच्छा का अनुभव किया, और 
इच्छा की मनोहरता का भी अनुभव किया । एकाएक उसके हृदय से प्रदत उठा--- 
“स्त्री क्या है, और सौन्दर्य क्‍या है? भगवान ने इन चीज़ों की रचना क्‍यों की 
है ! --प्रश्न अनुचित था, वर्षों की चिर-संचित विचार-धारा ने कहा--“क्या मैं 
अपने मार्ग से विचलित हो रहा हैँ ?“--भरपूर प्रयत्त करके उसने एकदम ही इस 
विचारावलि को दबा दिया। 

समग्रतः, आरोपित अन्त तथा तद्साधक कुछ अन्य दोषों के बावजूद 
“चित्रलेखा की कलात्मक चारुता सम्मोहित तथा प्रश्नता कुछ आन्दोलित करती है । 
विषय-ऐक्य, कथा-संप्रवाह, वस्तु-सुविन्यास, वासना-मदिर एवं वेदना-मधुर वातावरण, 
सजीव पात्र-सरजना, तथा समर्थ-सुन्दर भाषा इसकी कलात्मकता के उपकरण हैं । 

स्थूल रूप से प्रेमचन्द-युग की काल-सीमा के भीतर होते हुए भी 'चित्रलेसा' 
प्रेमचन्दोत्तर युग में सम्मानित होता रहा है। विषय में प्रश्नता-प्रवृत्ति के श्रांदोलित 
करने वाले तत्व का समावेश, विषय-निर्वाह में व्यावहारिक मनोव॑ज्ञानिकता का 
ग्रपेक्षाकृत श्रधिक विनियोग तथा प्रेमचन्दीय शिल्प के परिष्कार-संवार की विशेषताएँ 
इसे प्रेमचन्दोत्तर युग के प्रवर्तेनकारी उपन्यासों में स्थान देने का अनुरोध करती हैं । 
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बया का घोंसला झौर साँप 


बया का घोंसला और साँप' (१६५३) डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल का हूसरा 
उपन्यास है। उनका पहला उपन्यास धरती की आँखें! (१६५१) बड़े आकार का 


था किन्तु यह १६५ पृष्ठों का लघु-उपन्यास है । श्रवृत्ति की दृष्टि से, पहले उपन्यास 
की रोमानी प्रकृति की अपेक्षा यह कहीं झ्रधिक यथार्थ घरातल पर अ्रधिष्ठित है। - 
ग्राम-चित्रण की प्रवृत्ति भी इस उपन्यास में बढ़ गई है। आालोचकों ने इस उपन्यास 
के सम्बन्ध में तीन प्रकार के मत व्यक्त किए हैं--कुछ आलोचक, ग्राम-चित्रण तथा 
ग्रादशोन्मुख यथार्थवादिता के कारण इसे प्रेमचन्द की उपन्यास-परम्परा में रखते हैं 
श्रौर इसे आँचलिक उपन्यास कहने के सम्बन्ध में मौन हैं; दूसरे इसे स्पष्टतया 
आँचलिक उपन्यासों के वर्ग में रखते हैं;' तीसरे इसे व्यक्तिवादी' उपचन्यासों में 
स्थान देते हैं ।' हमारे विचार में यह समस्यामूलक उपन्यास है श्रौर इसे प्रेमचन्द के 
उपन्यासों की तरह उद्देश्यप्रधान उपन्यासों के वर्ग में रखना उचित है। निस्संदेह 
प्रेमचन्द के उपन्यासों से इसमें श्रांचलिक उपन्यासों की विद्ेषताएँ श्रधिक हैं किन्तु 
इतनी नहीं कि इसे आँचलिक उपन्यास मान लिया जाए। 'मैला आँचल', परती : 
परिकथा', बहती गंगा, बाबा बटेसरनाथ' आदि उपन्यासों को ध्यान में रखने से इस 
उपन्यास की झ्ाचलिक सीमा अभ्रधिक सामने आ सकती है। उपन्यास पढ़ जाने के बाद 
पाठक के मन पर अ्रेंचलीय विशिष्टता की छाप नहीं लगती, नारी-दु्दंशा की 
संवेदनानुभूति जगती है । यहाँ नारी-दु्दंशा के संदर्भ में ग्राम-विकृृति का अंकन है, 
ग्राम-चित्रण के संदर्भ में नारी-समस्या का निरूपण नहीं । इस एक समस्या की विषय- 
सीमा के कारण यहाँ वातावरण-चित्रण भी परिसीमित हो गया है। 'मैला झ्ाँचल' 
के विपरीत लेखक की चयन-कुशल दृष्टि ने ग्राम-चित्रण को निर्धारित किया है--- 
उसने मुख्यतः पुरुषों द्वारा परवश नारी के अबलात्व पर श्रत्याचार की परिस्थितियों 
का चयन किया है। यहाँ दो गाँवों के . अतिरिक्त दो कस्बों को भी लिया गया है, 
किन्तु उनमें से केवल एक रामनगर का, एक ही स्थान पर, एकत्र वर्णन है किन्तु 
उसका भी उपयोग नहीं हुआ । यहाँ आँचलिक उपन्यास के समूह-चरित्र का अंकन 


१. (क) उपेद्धनाथ अ्रक : “रेखाएँ और चित्र”, पृ० ६८। 
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भी नहीं मिलता । उपन्यास की सामाजिक भूमि की दृष्टि से अनेक पात्रों के स्थान- 
स्थान पर आने पर भी किसी की अधूरी-पूरी कहानी नहीं मिलती और यह उपन्यास 
एक पात्र-केन्द्रित हो गया है। अ्रतएव न तो यहाँ नायक-नवायिका खोजने पड़ते हैं-- 
क्योंकि उनका अस्तित्व एकांत स्पष्ट है--और न ही यह नायक-शून्य उपन्यास है। 
वस्तुत: इसकी योजित-गठित कथा या पू्व-स्वीकृत शिल्प आँचलिक उपन्यासों के प्रचलित 
शिल्प के विपरीत है। दो स्थलों पर वातावरण का प्रामुख्य भी है, किन्तु यह मारी- 
पीड़ा की समस्या, या जमुना की जीवन-गति को स्वाभाविकता या ययथार्थता देने के 
लिए है। इसका नामकरण भी ग्रंचल-परिचायक नहीं, समस्या-संक्रेतक है। इसके 
श्रतिरिक्त प्रभाव-व्यापकता की दृष्टि से यहाँ स्थानीयता को सामान्यता देने पर विशेष 
दृष्टि रखी गई है-जमुना पर अत्याचार करने वाले विशिष्ट गाँव-कसबों को अन्य गाँव- 
कसबों का प्रतिनिधि बनाने के लिए पाठकों के प्रभाव-ग्रहण की सहज व्यंजना-क्षमता 
पर विश्वास नहीं किया गया, अ्रभिधात्मक अभिव्यक्ति दी गई है। इसी तरह सुभागी- 
जमुना की कथा को सामान्य अबला नारी की कथा के रूप में प्रस्तुत कर इसके 
सामाजिक प्रभाव को अक्षण्ण बना दिया गया है, जिससे इसे व्यक्तिवादी उपन्यास भी 
नहीं कहा जा सकता । 

इस उपन्यास का शीर्षक प्रतिपाद्य-बोधक प्रतीकात्मक है। शीषषक-निर्वाह की 
ग्रोर लेखक सजग रहा है। श्रतएवं तीन स्थलों पर इसकी प्रतीकात्मकता का सांकेतिक 
स्पष्टीकरण किया गया है। एक तो उपन्यास की करुण प्रकृति के अनुकूल, भावात्मक 
भूमिका से उपन्यातत के आरम्भ के संदर्भ में इसका कुछ संकेतार्थ मिलता है; दूसरे 
सुभागी के एक स्वप्न से यह स्पष्ट, तथा श्रन्यन्न उस स्वप्न की स्मृति से यह पुष्ट 
हुआ है। यहाँ साँप क्र तहसीलदार तथा उस-जसे विषाक्त पुरुष-समाज का प्रतीक 
है; तथा बया का घोंसला उस निरछल-निरीह सुभागी के घर का, जिसके सुहाग को 
लूट वह उजाड़ देता है। इस सुभागी के माध्यम से नारी-मात्र के प्रति पाठकों को 
संवेदित तथा इसी संदर्भ में ग्रामीण विक्वृतियों के प्रति सजग करने के उद्देश्य से इस 
उपन्यास की रचना हुई है। लेखक की दृष्टि पाठकों की संवेदना को गति देने पर 
ग्रधिक रही है, उनके विचारों को दिशोन्मुख करने पर कम; अतएब उसने वेदना-तत्व 
का विनियोग प्रचुर मात्रा में किया है, विचार-तत्व का समावेश बहुत कम । 
यह उपन्यास एक प्रकार से सुभागी के जीवन की 4विपत्ति” में परिणति की कथा 
है, अतएव इसके कथानक का ढाँचा ऐसे घटना-प्रसंगों से निर्मित हुआ हैँ, जो 
उसके जीवन की करुणा को बढ़ाने और किसी-न-किसी प्रकार से संवेदनात्मक चरम 
सीमा तक पहुँचाने में सहायक हुए हैं। ये प्रसंग व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों 
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प्रकार के हैं। सुभागी का जन्म जैसे पीड़ा की पहली सांस थी । उसके जन्म से पहले 
ही उसकी माता जमुना विधवा हो चुकी थी। जमुना उस पुरेता गाँव में रहती थी 
जहाँ ब्राह्मणों का प्रभुत्त था--जिन्हें “सामाजिक नियन्‍ता समभने की स्पृहा” 
“इतनी रूढ़ियों में जकड़े बैठी थी कि उन्हें खुलकर सांस लेता भी दुष्कर था।* 
इसलिए “सुभागी वर्ष भर की न हो पायी थी कि गाँव के ब्राह्मणों ने जमुना को 
उसके घर से निकालकर गाँव के एक सिरे पर उसे दूसरे घर में बसा दिया और 
जमुना को विवश होकर वहाँ रहना पड़ा” ।' गाँव भर की उपेक्षा और प्रतारणा के 
मध्य भी जमुना को सुभागी के लिए जीवित रहना पडा 4 गाँव की अनेतिकता ने 
सुमेसर के रूप में जमुना को पतित करने का विफल प्रयत्व किया । इसी कारण 
जमुना को सुभागी को साथ लेकर अपना गाँव ही छोड़ देना पड़ा । बाद में सुभागी 
के बड़े होने पर जमुना ने जब इसका विवाह करना चाहा, तो इसी गाँव के ब्राह्मणों 
ने सहायता देने की बजाय, जमुना के जारज संतान होने का ऐसा भ्रम फैलाया कि 
अनेक बार उसके रिश्ते की बातें टूटती रहीं। उस समय की करुण स्थिति में जमुना 
के शब्द हैं---“सबसे अधिक रोना तो इस पर है कि पुरैना वालों ने मुभे सताया, मुभसे 
दुश्मनी की, अच्छा किया, लेकित मेरी बेटी ने उन लोगों का क्‍या बिगाड़ा था, उससे 
उन लोगों की क्‍या दुश्मनी थी | बाद में जब जमुनता के संघष-प्रयत्नों से सुभागी 
का विवाह सम्पन्त हुआ, तब भी ब्राह्मण पट्टीदारों ने इसमें कोई सहायता नहीं 
की । इस पीड़ित वातावरण में पली जमुना विवाहोपरांत भी चेन की सांस न ले 
सकी । जेसे जमुना पुरेना गाँव में सताई गई, वैसे ही सुभागी सिकन्दरपुर 
गाँव में। उसके रोगी पति के श्रशक्त हो जाने से, गाँव वालों ने सुभागी 
के पीड़न की कोई कसर न छोड़ी। कभी किरपाल, कभी सुमेर, और कभी 
ग्रवध्‌ ने सुभागी के सतीत्व को मलिन करना चाहा। अपनी विफलता में 
किसी ने हरे-भरे खेतों को आग लगाकर और किसी ने चोरी का भूंठों आरोप 
लगाकर अपना प्रतिशोध पूरा किया । उसका पूरा भितुहर तोड़कर गिरा दिया 
गया और सब ऊपले-कंडे चोरों ने लूट लिए। और अन्त में श्रलगु ने उसके 
दो खेतों को भी हड़प लिया । जैसे उसकी माँ जसमुना को पुरैना छोड़कर बाँसी कस्बे 
में जाना पड़ा था, वसे ही अत्याचार-पीडित सुभागी को सिकन्दरपुर को छोड़कर 
रामनगर में ग्राश्नय खोजना पड़ा । पर इस कस्बे ने ऐसा अत्याचार किया कि सुभागी 
के सौभाग्य को ही नि:शेष कर दिया । ४५ वर्षीय तहसीलदार कामताप्रसाद ने उसे 
अपनी वासना का शिकार बनाना चाहा और जब वह ऐसा न कर सका, तो उसके 

पति को जहर दिलवाकर समाप्त कर दिया और ज़हर देने का आरोप भी सुभागी 
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पर लगाया। इतने पर भी जब वह शअ्रपने कुप्रयत्त में सफल न हो स्का, तो झसे 
प्रताड़ित करके रामनगर छोड़ने पर बाध्य कर दिया । अपने गाँव में पत्ति को जहर 
देने वाली प्रसिद्ध होकर, सुभागी हर प्रकार से अस्पृश्य हो गई । इस तरह लेखक ने 
अनेक घटनाओं की योजना से सुभागी के जीवन को करुणतम बना दिया। वेदना 
को घनीभूत तथा कथा को अधिक संवेदनात्मक बनाने में लेखक ने विषयगत तथा 
शली-शिल्प सम्बन्धी कुछ अन्य साधन-कौशल भी अपनाए हैं । आगे उन्हीं की व्याख्या 
होगी । 
सुभागी की वेदना मुख्यतः: सामाजिक श्रत्याचारों का परिणाम है, किन्तु लेखक 

ने इसे अधिक तीव्र करने तथा सुभागी को निस्सहाय बनाकर सामाजिक श्रत्याचारों 
को संगति देने में व्यक्तिगत वेदना को भी संथुक्त कर दिया है। सुभागी का पति 
रामनाथ बीमार हो जाता है और धीरे-धीरे अशक्त तथा कोढ़-ग्रस्त भी । भारतीय 
तारीकी आजीविका तथा रक्षा का एक मात्र आधार उसका पति होता है । इस 
जीवनाधार की दुर्बलता ने सुभागी को भी समाज के सामने अबला बना शअत्याचारों को 
खुल-खेलने का भ्रवसर दिया। श्रपने कोढ़ी होने की बात से रामानन्द ने सुभागी को 
देखकर यह अनुभव किया कि “उसके डरे हुए चेहरे पर एक कंपन थी और वह 
कंपन उसकी भआआाँखों में अत्यन्त स्पष्ट हो गई थी; जैसे कोढ़ की विभीषिका एक 
भयानक छाया की तरह उसके समूचे स्त्रीत्व को ढकती जा रही हो” इस कोढ़-रोग 
के वीभत्स-तत्व ने वेदना को किचित्‌ आतंककारी तथा निष्करुण बना दिया है क्योंकि 
इसकी भयानकता का उल्लेख नहीं, अ्रपितु भावात्मक शैली में पुनरक्ति की गई है--- 

यह रोग ज़हर है ! 

ज़हर भयानक है ! ! 

ग्यौर संक्रामक भी | 

तथा 

कोढ़ एक तरह का जहर है ' 

जहर भयानक है ! ! 

रोग संक्रामक है !! 

इस कोढ़ होने का कारण और भी वीभत्स है--रामानन्द कभी गर्मी-सुजाक 

का मरीज रहा था । रामानन्द ने सुभागी को देख, हीनता से बचने के लिए, डॉक्टर 
के सामने इस रोग को स्वीकार नहीं किया किन्तु एक अन्य मनोवैज्ञानिक क्षण में यह 
बोला हुआ भूठ उसे और बुरी तरह से मथने लगा झौर उसे सत्य को स्वीकार करना 
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पड़ा । चरित्र-चित्र० की यह मनोवेज्ञानिक यथार्यता भी वेदनापरक है। इसके 
अतिरिक्त डॉ० लाल ने स्वास्थ्य की दृष्टि से अनमेल दम्पति की दारुण विषमता 
को तुलनात्मक शैली से और भी उभारा है--“और यह सुभागी ! ...न जाने केसे 
जीवित है उसके साथ! ! ! वह विक्ृत पुरुष और वह स्वस्थ-सरूपा । बह कोढ़ी पति, 
बह सुहागित । वहु राख, वह ग्राग । वह सृत्यु का भयावह पथ, वह जीवन को 
स्मित रेखा। एक सच्माटा, एक गौत | ऐसी दशा में सुभागी की श्रभूकत काम-जनित 
वेदना का चित्रण भी स्वाभाविक हो सकता था। डॉ० लाल ने स्थान-स्थान पर 
इसका मामिक सकितिक चित्रण किया हैं। फाग के मस्तीमय वातावरण तथा 
श्रृंगारिक लोकगीतों ने कामाभाव को और भी विषम बना दिया है। ऐसे पति से 
संतान न हो सकी, श्रतएव वात्सल्याभाव से जनित वेदना के चित्रण से कथावस्तु मे 
भौर भी भावोद्वेलक स्थलों की सृष्टि हुई है। रोगी रामानन्द ने सुभागी की उदासी 
दूर करने के लिए उसे गाने के लिए कहा--“भाग्रोगी नहीं, तो तुम्हारे गीत भूल 
जाएंगे...फिर. ..जब तुम माँ होश्ोगी...तुम अपने बच्चे को क्या सिखाझ्ोगी ? ४ इस 
कथन के पश्चात्‌ दोनों की करुण मुद्राएँ मर्मान्‍्तक हैं ।' 

सुभागी के हषमय बालजीवन तथा विवाहोपरांत के उसके कष्टमय जीवन 
की आपसी तुलना से भी करुण स्थलों की सृष्टि हुई है।* 

लेखक ने प्रभाव-वर्धन के लिए कुछ ऐसे प्रतीक-दृश्यों की सृष्टि की है, जिनमें 
सुभागी एवं रामानंद के व्यक्तिगत एवं सामाजिक श्रभिशप्त जीवन की आ॥रावृत्ति बार- 
बार होती रही है। यह ग्रतीकात्मक प्रसंगावृत्ति मनोवैज्ञानिक विधि से सुभागी के 
उद्घारक संवेदनशील नायक आनंद के उद्वेलित ग्रन्तःक्षितिज में की गई है । कहीं 
उसे अंधकारमय आँगन में कराहती-लंगड़ाती छायाएँ दिखती हैं;" कहीं डोलती 
छायाओं के पीछे भागती-चिल्लाती और उनमें से एक को कुचलती भीड़ के दृश्य 
नज़र आते हैं; और कहीं बन्द आ्रांखों के धृंधलके की 'सतरंगी रेखाओं के बीच' 
उसे भागती सुभागी के बिखरे बालों को पीछे से कोई घसीटता दृष्टिगत होता है ।' 
अन्यत्र उसे धानी रंग की उड़ती चूनरी, उसके परे धीरे-धीरे रोती स्त्री और उसके 
पीछे ठहाके लगाती मनुष्यों की अदृश्य-भीड' दिखाई-सी पड़ती है; और कहीं वह 
धनुभव करता है कि “घुएँ का बादल कछार के सीने पर, (उस) के मस्तक पर धीरे- 
धीरे नन्‍्हीं-ननन्‍्हीं बूंदों में बरस रहा हो--फूटी हुई सुहाग को चूड़ियों, फटी हुई चूनरी 
के एक-एक तार और कणरारे भ्राँसू के रूप में ।“ 

सुभागी की बढ़ी-चढ़ी वेदना यद्यपि व्यक्तिगत भी है, तथापि लेखक का लक्ष्य 
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उसे एक सामाजिक दुखांतकी के रूप में प्रस्तुत करने का रहा है । इसके लिए एक तो 
सुभागी को सामान्य भारतीय ग्रामीण नारी की विभेषताग्रों--परिस्थिति-निरक्षेप पति- 
निष्ठा, भाग्य-भगवान-विश्वास, सत्यन्धर्म-प्रेम-से युक्त प्रतिनिधि पात्र के रूप में प्रस्तुत 
किया गया है; दूसरे, उसकी दुरावस्था को अन्य नारियों से सामान्यीकृत किया गया 
है । सुभागी की विधवा माँ जमुना भी ग्रामीणों से सताई गई थी--इन दोनों में तो 
रूप-नाम-भैद से आवृत्ति ही की गईं है। भगवन्ती कौ आत्महत्या का प्रसंग भी 
साशिप्राय है; लेखक ने उसकी पीड़ा को गाढ़े रंगों से चित्रित किया है :--“.. 
रामलाल भगवन्ती को कमरे में बन्द करके उसे जूतों से मार रहा था, उसके दोनों 
हाथ को चूड़ियाँ फूट गई थीं। उसकी कलाइयों से खून बह रहा था। रामलाल की 
निमम मार से वह अपने घर में बन्द इस तरह तड़पकर रो रही थी, जैसे कसाई 
के कटठघरे में गो चिग्धार रही हो ।” और यह सब कुल-मर्यादा के नाम पर किया 
गया । तहसीलदार कामताप्रसाद भी अपनी पत्नी प्रभा को बेंत से इसलिए मारता है 
क्योंकि वह उसकी वासना-लोलुपता में बाधा डालती है।' आनंद के सनन्‍्मुख भी एक 
ऐसा प्रतीकात्मक दृश्य प्रस्तुत किया गया है जिसमें सभी नारियों को एक ही पीड़ा- 
पंक्ति में खड़ा कर दिया गया है--“कामताप्रसाद हाथ में बेंत लिए भयानक हँसी 
बिखेरता हुआ खड़ा है श्लौर उसके सामने बलि की तरह सर भुकाए खड़ी हैं--पारो 
बुआ, वंती जीजी, जमुना, सुभागी और प्रभा । अन्यत्र भी आनंद को ऐसे ही लगता 
है, “जैसे उसके चारों और असंख्य सुभागियाँ उसी करुण मुद्रा में खड़ी हैं और वह 
सबकी वाणी सुन रहा है।” 

लेखक ने नारी-दु्दशा के संदर्भ में ग्राम-विकृति का उद्घाठन किया है। 
विभिन्‍न गौण-प्रमुख पात्र उसके सामाजिक-नैतिक ह्वास के स्पष्टीकरण एवं 
सामान्यीकरण में सहायक रहे हैं । पुरेता के ब्राह्मणों की रूढ़िबद्धता-स्वार्थांचता एवं 
अनैतिकता की सताई जमुना दूसरे गाँव को भी भिन्‍न नहीं समभती । अपने कु 
अनुभवों के बल पर वह “गाँव के अण-श्रणु से पराजित थी ।.. वह जहाँ-कहीं भी 
किसी बड़े भरे-पूरे गाँव को देखती थी; उसे ऐसा लगता था, जसे यह कोई बहुत 
पुरानी बावली है; जिसे गाँव वालों ने स्त्रयं फावड़ों से खोद-खोदकर बनाया है। 
बावली पानी से भरी है और उसके चारों ओर बड़ी ऊंची-ऊँची खन्‍्दकें हैं, जिनसे न 
बावली का पानी बाहर जाता है न बाहर का पानी उसमें झ्ाता है और न जाने कब 
से बावली का पानी हरा होकर गन्दा और घितोौना हो गया है श्रौर लोग उसमें 
भेढ़कों की तरह टर्रा रहे हैं । सुभागी, सरजू, आनंद, मिसरी गोसाई' सभी गाँव 
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के कटु अनुभव करते हैं इसलिए यहाँ गाँव से प्यार करने वाले नहीं, गाँव से तीज्र 
घृणा करने वाले पात्र मिलते हैं।' लेखक ने सप्रयोजन पुरैना भौर सिकन्दरपुर, दो 
गाँवों में कथा चलाई है, ताकि दोनों के अनुभन्नों के आधार पर सामान्य सत्य का 
साक्षात्तार किया जा सके; भ्रधोलिखित साभिप्राय संवाद से इस मत की पुष्टि हो 
जाएगी-- (सुभागी शभ्रव भी जब, अपने जीवन के उस पुरैना गांव के-- 
कारुणिक अतीत को सोचती तो वह सर से पैर तक काँप जाती; फिर वह डरे हुए 
बच्चे की भाति दौड़ी हुई रामानंद के पास जाती” / और कहती--“देखो, मुझे 
अ्रकेली छोड़कर मत जाना ।” रामानंद मज़ाक करता -.. 'सिकन्दरपुर कोई पुरैना 
गाँव थोड़े ही है !” सुभागी तुरन्त उत्तर देती, “सब गाँव एक ही तरह के होते हैं । 
किसी को सुखी देखकर वहाँ के भी लोग जलते थे : यहाँ भी लोग जलते हैं । वहां 
भी लोग औरतों को कसाई की तरह मारते थे । थोड़ी सी ग़लती पर उन्हें कुआ्राँ-नार 
ताकना पड़ता था; ठीक यही हालत यहाँ भी तो है । सुभागी के इन उलाहनों और 
दुश्चिन्ताओं का रामानंद के पास कोई उत्तर न था।”' और उपन्यास के भ्रन्त में 
नायक आनंद इसी अनुभव के आधार पर केवल एक-दो गाँवों के सुधार या एक-दो 
व्यक्तियों से प्रतिशोध लेने को व्यर्थ बताता है और समस्या की व्यापकता एवं सम्पूर्ण 
प्माज-व्यवस्था की विकृति की व्यंजना करता है--“रोश्रो नहीं सुभागी ! .. मैं 
तुम्हारे एक-एक आँसू का प्रतिशोध ले सकता हैं .. लेकिन क्या इससे हमारी श्रात्मा 
को शान्ति मिल जायगी ? हम पर किए गए आत्याचारों के घाव मिट जायगें ? 
पुरैना और सिकन्दरपुर अकेले ही गाँव तो नहीं हैं और इनके क़्र-कठो र-संकुचित- 
स्वार्थी बासिन्दे और रामनगर के तहसीलदार तो श्रकेले विश्वासघाती नहीं, बल्कि 
यहाँ के सारे गाँव पुरैना और सिकन्दरपुर की तरह हैं--सबकी श्र त्माएं विषाक्त हैं । 
रामनगर भी असंख्य हैं.. और तहसीलदार भी .. रोझो नहीं सुभागी.. धैय॑ रक्‍्खो.. ।”'* 
निस्सन्देह यही सार-सत्य कथा से ध्वनित भी होता है भ्रौर यदि उपन्यास यहीं 
समाप्त हो जाता, तो उचित था; किन्तु लेखक इसी के श्रागे श्रानंद से कहलाता है 
“वे हमें न बदल सके, न मार सके, यही हमारा उन सबको जवाब है--प्रतिशोध 
है । और हमारा यही सात्विक प्रतिशोध उन्हें बदलने पर विवश करेगा .. ।”” इस 
कथन की दूसरी पंक्ति पर मुझे आपत्ति है--विचारों की दृष्टि से नहीं, शिल्प की 
दृष्टि से । इसमें समस्या-समाधान का साधन व्यक्त किया गया है, जो बाह्ययारोपित 
है क्योंकि उपन्यास की कथा इसे ध्वनित नहीं करती । सुभागी एवं जमुना आ्राद्मंत सात्विक 
प्रतिशोध पर स्थिर रहीं, उन्होंने न स्वयं बदला लिया और न रामानंद को लेने 
दिया, किन्तु किसका सुधार हुआ और कौन बदला ? मैं यह नहीं कहता कि लेखक 
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असात्विक विद्रोह कराता क्‍योंकि, उसके लिए भी यह शिल्प अपर्याप्त सिद्ध होता । वस्तुंत: 
वह समस्या को समस्या के रूप में रहने देकर केबल संवेदनोदबोधन में ही संतोष करता 
तो अधिक उपयुक्त होता। तीज संवेदना जगाने में वह सफल भी हुआ है । 
पात्रानुकूुल॒ता की दृष्टि से भी इस पर आपत्ति हो सकती है। आनंद को यह कथन 
जंचता ही नहीं । यह इसके विद्रोही स्वभाव के विरुद्ध है। उसके बाप तहसीलदार 
ने जब उस पर बेजा इलज़ाम लगाया था “तब वह कोधष में बेसुध हो गया उसका 
दायां हाथ उनके गले पर गया और बाएं हाथ से उसने उसकी बेत छीन ली । उनके 
गले से एक ऐसी चीख आयी, जैसे; कठपरे में बन्द अकेली कोई बकरी चीखती है। 
सात्विक प्रतिशोध' वाले कथन से ठीक पहले उसकी मनःस्थिति बिल्कुल और 
थी--उसके विद्रोही स्वभाव ने सुभागी से कहा था--“कहो तो मैं इस गाँव में आग 


ध्छ 


लगा द्‌ ! ..रामनगर की ह॒वत्रेली फूक दूँ, गला घोंट दू उतका | ऐसी आवेशमयी 
मनःस्थिति के बाद, उत्तर पाए बिना निमिष मात्र में उसने सुभागी की आँखों की 
भयानक उदासी को देखकर उलटा उसे ही उपदेश देना शुरू कर दिया, जो 
अस्वाभाविक है । यदि आनंद की अपेक्षा सुभागी यह कहती, तो कुछ सीमा तक 
स्वाभाविकत होता--उसके सांस्कारिक स्वभाव की सीमा को हम स्वीकार कर 


लेते । 


सामाजिक दु:खांतकी से श्राधारभूत पात्र के चरित्र में ऐसी विशेषता अनिवायें 
है, जो पाठकों की सहानुभूति अश्रजित कर सके--अपनी दुखद स्थिति के कारण नहीं, 
अपने उस गुण के कारण, जो मानवता में हमारे विश्वास को दृढ़ करे या उसकी रक्षा 
के लिए संघर्ष की प्रेरणा दे । वस्तुत: ऐसा पात्र समाज की खलता से हार कर भी 
ग्रपत्ती आस्था के कारण विजयी होता है। उसकी परायज हमें बेचेन कर देती है, उसकी 
आत्म-दुढ़ता विस्मित-विमृग्ध। श्ौर यही इस उपन्यास में भी है। सुभागी तथा जमुना 
में वर्गंगत विशेषताओं के साथ विशिष्टता भी है--उनमें आत्माचारियों से लोहा लेने 
तथा अपने नारीत्व की रक्षा करने की अ्रद्भुत सामर्थ्य है । रामानन्द के चितनपरक 
शब्दों में सुभागी के संघर्षशील व्यक्तित्व का चरित्र-सार इस प्रकार दिया जा सकता 
है-- वह जानकी है; लेकिन मैं तो कोढ़ी हूँ फिर वह इस तरह क्‍यों अपनी अग्नि- 
परीक्षा दे रही है ? उसने किया क्या है ? वह जन्म से आज तक पवित्र है; महान 
है | अपनी माँ के संघर्षों में वह तपायी गयी और अ्रब वह मेरी राख में तप रही है । 
बह मिट॒टी थी, तपती-तपती स्वर्ण हो गयी; उत्तम स्वर्ण हो गई और अगर वह अब 
भी सतत्‌ अग्नि में तपती गई; फिर खरे सोने का क्‍या होगा ? सुना जाता है कि 
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तब वह पिघल जाता है और धीरे-धीरे राख हो जाता है। रामानंद की मृत्यु के 
बाद उसकी राख होने की स्थिति श्रा गई किन्तु एक तो रामानंद ही सुभागी को 
जीवित रहने की प्रेरणा दे गया था--प्‌ू न मरता सुभागी नहीं तो हम लोगों का 
सत्य मर जाएगा ।” दूसरे आनंद ने अपने क्रांतिकारी कदम से उसकी आस्था को 
प्रदीत्त कर दिया--उसे एक नया जीवन दे दिया । डॉ० लाल ने आरानंद-सुभागी के 
मसवजीवनारम्भ का प्रतीकात्मक सांकेतिकता के साथ कुशल चित्रण किया है; देखिए--- 
“चिराग बुभने जा रहा था, शायद उसका तैल जल चुका था। (सुभागी के लिए 
कहा गया है) आनंद उठा। कड्ए तेल से भरी हुई कटोरी ही में उसने नयी बत्ती 
बनाकर डाल दी और उसे जला कर दूसरे ताक पर रख दिया । 

बुभते हुए चिराग को उसने उठाया, क्षण भर देखा ओर उसे नीचे ज़मीन 
पर लुढ़का दिया । 
>< & >आग के ऊपर गर्म तब्रे पर आनन्द कपड़े की पोटली रक्‍्खे हुए उसे सेंक 
रहा था और उसका बायां हाथ सुभागी के सर पर था*'''“कहीं कुछ जल रहा है” 
सुभागी ने भटके से सर उठाते हुए कहा । उसने देखा तत्रे की श्राँच पर आनन्द के 
हाथ की पोटली जलने लगी थी । सुभागी ने चीख कर उसकी दायीं हथेली को खींच 
लिया । और उसे अपने अ्रंक में छिपा लिया । 

“हाथ जल गया न | 

“नहीं तो ! आनन्द मुस्करा पड़ा । 

“क्या सोच रहे थे ? **'बताझो न*****' बोलो ! ” 

आनन्द जलते हुए चिराग की लो देखने लगा, “मैं कुछ सोच नहीं रहा 
था ।--यहीं उपन्यास का अन्त हो जाता है। इस तरह यह उपन्यास दुखान्तकी है 
किन्तु दारुण' दुखान्तकी होने से बच गया है। विशेषता यही है कि सुखांत होते 
हुए भी, यहाँ एक दुललातकी का प्रभाव श्रक्षुण्ण रहा है । 

डॉ० लाल ने 'बया का घोंसला और साँप के आधार पर नवीनतम पीढ़ी 
के उपन्यासकारों' में स्वयं को भी गिनते हुए लिखा है कि अपनी निर्माण अ्रवस्था में 
होते हुए भी इतमें संवेदद और सहानुभूति की स्पष्टता निस्संशय है । इनमें शंकाएँ 
कम हैं, इसलिए-रचना शैलियों में सरलता भी है। इनमें ऊहापोह कम है, इसलिए 
इनमें संवेदना का स्थायित्व है ।” इस उपन्यास के वस्तु-विन्यास का स्वरूप इस 
कथन को प्रमाणित करता है। इसका कथानक सरल, एकसूत्री, पूर्वयोजित तथा 
सुगठित है। इसकी कथा आइच्वन्त जमुना-केन्द्रित है। आरम्भ के तीन परिच्छेदों में 
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यद्यपि जमुना का प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, तथापि यह भलीभाँति स्पष्ट है कि इनमें 
भी चर्चा का, संवेदता का, और कथानायक के अ्रत्तःसंघर्ष का विषय जमुना ही है। 
प्रासंगिक कथाओं के उलकाव के अभाव तथा घटनाओं का पर्याप्त आरहण होने से 
कथा की गति-त्वरा अधिक रही है तथा पाठकों की उत्सुकता भी सजग। कहीं-कहीँ 
बातावरण के यथार्थ विवरणों--जैसे रामनगर कसवे के विवरण-तसे गति-वेग 
पर्याप्त मंद हुआ है परन्तु अधिकतर यह स्थिति नहीं आई--अत्युतू कहीं-कहीं कथा- 
गग्रसरण में जल्दबाज़ी का श्राभास मिलता है। अन्तराल के बाद के परिच्छेदों में जमुना- 
खानन्द के बचपत के घनिष्ठ परिचय को--पत्रों के आदान-प्रदान के उल्लेख मात्र 
से--जैसे ताजा किया गया है, वह अ्स्वाभाविक अधीरता का परिचायक्त है। लेखक 
यदि पत्रों का साक्षात्कार कराता-अश्रर्थात्‌ पत्र-शेली का उपयोग करता--तों 
पाठकों को स्यात्‌ अ्रस्वाभाविकता विशेष न खटकती | इसके श्रतिरिक्त बचपन में 
सात-आठ की बय में वियुक्त होने के पश्चात्‌ उनके आपसी संस्मरणों का चित्रण भी 
हो सकता था, किन्तु लेखक ने उनका उल्लेख तक नहीं किया। आनन्द के मिलने से 
पूर्व ही उसको लेकर रत्ती सुभागी से जेसे शरारत' का व्यवहार करने लगती है 
तथा आनन्द भी जैसे घर के आँगन में “*''सुभागी कहाँ है ? के साथ प्रवेश करता 
है, वह पू्वयोजित कत्रिमता का आभास देता है ।' आनन्द के साथ सुभागी आवश्यकता 
से अधिक घनिष्ठ दिखाई गई है। एक कोढ़ग्रस्त पति के साथ «निरन्तर विपत्तियाँ 
सहने वाली नारी के लिए यह स्वाभाविक है, किन्तु लेखक ने उसकी काम-पअ्रतृष्ति 
का सॉँकेतिक-सार्थंक चित्रण करते हुए भी उसे अपने पति के प्रति कहीं भी मन-मैला * 
करते नहीं दिखाया--प्रत्युत ग्रामीण भारतीय नारी के संस्कारों के अनुसार उसकी 
पति-निष्ठा तथा पति को ईश्वर मानव कर व्यवहार करने का बार-बार उल्लेख तथा 
चित्रण किया है । इसलिए अन्त में झानन्द के साथ उसके नवजीवनारम्भ की 
बात में भी कुछ अप्रत्याशित श्ीघ्रता लगती है। यद्यपि लेखक ने बचपन में 
सुभागी-आननन्‍्द की विशेष घनिष्ठता प्रदर्शित की है, उनके गुड्डें-गुड्डियों के विवाह 
भी रचाए हैं, आनन्द की माँ वंती जीजी ने सुभागी का विवाह स्वय॑ रचाने की बात 
भी कही है' किन्तु कथा के इतने पूर्वाभास भी आगे के विकास के लिए पर्याप्त नहीं 
हैं। लेखक के पक्ष में यही कहा जा सकता है कि उसने यत्किचित्‌ संगति का ध्यान 
रखा है, किन्तु इसमें उसको सफलता नहीं मिल सकी । तहसीलदार के आ्रागे के विकास- 
बीज भी बाँसी में दिखाने अपेक्षित थे। चरित्र-चित्रणगत ये अ्रसंगतियाँ बहुत कुछ 
एकसूत्री कथानक का परिणाम है--क्योंकि आनन्द और तहसीलदार के चरित्र को 
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ग्रपेक्षित स्थान नहीं मिल सका । उनके जीवन का उतना और वही पक्ष स्पष्ट ह 
सका है, जितना सुभागी-सम्बद्ध तारी-समस्या के लिए अत्यावश्यक था। इसः 
कथानक में कुछ पृ्वयोजित क्ृत्रिमता तथा चरित्र-चित्रण में एकॉगिता-श्रस्वाभाविकत 
आा गई है। फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि इस एकमुखी-एकयुत्री कथा-विधान : 
उपन्यास की प्रभावान्विति में अवश्य ही योग मिला है। इसके लिए उपन्यास ६ 
कथा-काल विपयंय-पद्धति का कला-कौशल्य भी उत्तरदायी है । श्रागे यहाँ इसी १ 
चर्चा अभीष्ट है । 

'बया का घोंसला और साँप में कथानक का आरम्भ सामान्य क्रम से नह 
श्रन्त के तिकट से किया गया है, और इस प्रयोग की ४ 'द “| »४ के लिए कथानः 
को तीन भागों में विभक्त कर दिया गया है। इससे एक लाभ यह हुआा है ४६ 
उपन्यासारम्भ में ही पाठकों को एक-साथ अनेक प्रश्नों के सम्बन्ध में उत्सुक बन 
दिया गया है-सुभागी और रामानन्द कौन हैं ? आनन्द का सुभागी से क्‍्य 
सम्बन्ध रहा है जिम्तके लिए वह इतना ग्रॉदोलित हो उठा है ? आनन्द के सा' 
माता-पिता का विचित्र-विपरीत व्यवहार क्‍यों है ? रामानंद की हत्या किसने, और 
क्यों की ? आनन्द ने इस परिस्थिति का सामना करने के लिए जो निश्चय किय 
है, वह क्या है ? इस प्रकार इस शिल्प-प्रयोग से कथा ओऔ्ौल्नुक्य-वर्षक हो गई है 
दूसरे, “जिस तीव्र -संवेदता को लेखक इस छोटे-से उपन्यास में उभारना चाहता थ 
वह इस प्रयोग में और भी सघन और तीखी हो गई है। कथानक को उत्तर भाः 
' में संवेदनात्मक॒ चरम सीमा तक ले जाकर छोड़ दिया गया है' और उसी तीः 
भावात्मक भूमिका पर सम्पूर्ण कहानी प्रतिघटित होकर फिर उसी चरम बिन्दु प 
आ जातो है” । कथानक का श्रन्तः जिस भावपूर्ण वातावरण-संयुक्त संकेत-शैली क 
मामिकता से किया गया उससे आनन्द-सुभागी के जीवन के नए विकासारम्भ « 
लिए की गई शीघ्रता की अस्वाभाविकता का बहुत-कुछ परिहार हो जाता है। या 
लेखक अभिघात्मक विधि से उनके जीवन के नए मोड़ के आरम्भ की सूचना 


१. आनंद के तीक्र अन्त:संघर्ष से इसका अनुभव हो सकता है :--- वह श्राँगन के 
खिड़की खोलकर बाहर आया, उत्तरी दीवार के पास गया | वहाँ कोई न थ 
लेकिन उसे अब भी वह कराह, वह मौन रुदन जेसे सुनायी पड़ रहा था 
अ्ंघकार नहीं रोता, क्षितिज नहीं कराहता, शून्य नहीं सिसकता, लेकिन इन्सा' 
का अन्तःक्षितिज अवध्य रोता है, और यह्‌ रुदन तब बहुत भयानक होता है 
क्योंकि तब यह रुदन, वह मौन करुणा, प्रकृति के सीने पर जम जाती है, भ्रौ 
स्वयं सवाक्‌ होकर. अपने सृक्ष्म अस्तित्व से उसे भेदने लगती .है ।--प्ृ० ४४। 

२. डॉ० रघुवंश : आलोचना संख्या 5, पृ० १०८-६ । 
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देता, तो शिल्प में यह उत्कर्ष न आता और उपन्यासांत की मार्मिकता को भी क्षति 
पहुँचती । 

उपन्यास में यद्यपि मार्मिक स्थलों की अपेक्षित मात्रा नहीं, फिर भी कुल 
मिलाकर संवेदक वातावरण की सजंना में लेखक सफल रहा है। इसके लिए लेखक 
ने अन्य विधियों का अवलम्ब लिया है। इसमें मानव-सापेक्ष प्राकृतिक-दृश्यों, सुभागी 
एवं रामानन्द की निस्संतानता तथा श्वृंगारिक श्रतृष्ति से जनित अन्तभू त या प्रच्छन्‍न 
अ्रन्तद्व न्दमथी स्थितियों में गाए लोकगीतों, तथा उनकी प्रतिक्रियाप्नों ने मिलकर 
उपन्यास की भावात्मक भूमि को पर्याप्त पुष्ट कर दिया है । 

चरित्रांकन की दृष्टि से, इस उपन्यास में केवल चार प्रधान पात्र हैं-- 
सुभागी, आनंद, रामानन्द, तथा तहसीलदार कामताप्रसाद । उपन्यास के शेष सभी 
पात्र श्रपती-अपनी सीमित कालिक क्राँकियों में इन पात्रों के सहयोग-प्रतिरोध के 
प्रयोजन से आए है और उनसे सामाजिक परिस्थितियों के स्पष्टीकरण तथा नारी 
एवं ग्राम-समस्या को प्रस्तुत एवं पुष्ट करने में सहायता मिली है। उदाहरणतया, 
जमुना, मिसरी गोसाँई, सरजू, पारो बुआ, रत्ती, प्रभा, वंती जीजी, पदारथ काका, 
जग्गी पंडित श्रादि कथानायिका एवं कथानायक के पक्ष के है तथा अवध, सुमेर, किरपाल 
ग्रादि विपक्ष के । इन प्रधान पात्रों के चित्रण के ओचित्यानुचित्य की चर्चा पहले की 
जा चुकी है। गौण पात्र ही नहीं प्रधात पात्र भी मुख्यतया वर्गीय है, क्योंकि समस्या- 
निरूपण की सामाजिकता में इनके प्रतिनिधि पक्ष से अधिक सहायता मिल सकती 
थी। इनमें से सुभागी, रामानन्द तथा आनन्द में व्यक्तिगत विशेषताएँ भी हैं । 
आनन्द को तो वर्गीय से भ्रधिक व्यक्ति-पात्र कहना ही उचित होगा । उसी के मुख 
से लेखक अन्त में विशेष मुखरित हुआ है । 

इस उपन्यास के अधिकांश पात्र स्थिर है, गतिशील नहीं । आनंद, रामानंद, 
तहसीलदार, जमुना आदि के चरित्र का उद्घाटन हुआ है, विकास नही । जम्ुना भी 
भुख्यत: स्थिर पात्र है। उसके आ्रानंद के साथ नवजीवनारम्भ की स्थिति को उसके 
रामायणी तथा पति-निष्ठा के दृढ़ संस्कारों के वपरीत्य के प्रकाश मे परिवर्तेन की 
स्थिति कहा जा सकता है, किन्तु लेखक ने रामानन्द की अन्तिमेच्छा---“तू न मरना 
सुभागी, नहीं तो हम लोगों का सत्य मर जायगा --से उसे संगति ही नही दी, वर्गीय 
रामानंद के वेशिप्ट्य. का उदघाटन भी किया है । रामलाल के नारी-अत्याचार तथा 
खेत में आग लगने के प्रति रामानंद को प्रतिक्रियाओं तथा स्थान-स्थान पर उसकी 
ग्रात्मलानि--परिस्थितियों से प्रभावग्रहण की क्षमता--उसे स्थिरता में भी सजीवता 
देती है। थे पात्रों के अन्तरंग चित्रण से इन स्थिर पात्रों की सजीवता का और 


४४६ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


पात्रों की कर्म-प्रेरणाओं में लेखक ने स्थिर-पात्रों के भ्रनुकुल उनके संस्कारों 
को विशेष महत्व दिया है । ये संस्कार वंशानुगत, जातिगत, परम्परा-प्राप्त तथा कुछ 
ग्राँंचलिक सभी प्रकार हैं। जमुना पर उसकी माँ के तथा सुभागी पर जमुना की 
संघर्ष-दृढ़ता, पतिनिष्ठा, सात्विकता के अतिरिक्त एक भारतीय नारी--विशेषतया 
ग्रामीण तारी-की पति को ईदवरवत्‌ मानकर निष्ठा स्थिर रखने के संस्कार स्पष्ट हैं । 
सुभागी अपने संस्कारोंवश रामानन्द को आग नहीं लगाने देती | जमुना के इस कथन 
में भी जाति, वंश एवं परम्परागत संस्कारों का मिश्रित रूप मिलता है--“मैं बेटी के 
गाँव कैसे जा सकती हूँ । मुझे तो उसका सिवान नहीं काड़ना चाहिए, उसके यहाँ 
जाने की बात तो दूर रही। मैं ब्राह्माणी हैँ, और सुभागी के बाबू जी इस क्षेत्र के 
बबुत बड़े पंडित थे, मुझे उनकी मर्यादा का पालन करना चाहिए न ! _भअ्न्यत्र भगवन्ती 
के स्वतन्त्र श्राचरण के प्रति रामलाल की क्रिया-प्रतिक्रिया भी तथाकथित कुन्न 
मर्यादा के संस्कारों से चालित है| श्राचलिक संस्कारों में, अवध के गाँवों के अनुकूल 
यहाँ पात्रों पर रामायण का प्रभाव विद्ेषतया प्रदर्शित है । 


सांस्कारिक दुढ़ता के होते हुए भी 'बया का घोंसला ओर साँप' के प्रमुख 
पात्र--आनंद, सुभागी और रामानंद--परिस्थिति-निरपेक्ष यन्त्रवत्‌ बाह्य कामिक 
प्रतिक्रियाएं ही नहीं करते रह जाते हैं, उनमें सजीवता के परिचायक भीतरी द्वन्द्द भी 
चलते हैं। इन श्रन्तढंन्द्रों की मात्रा एवं स्वरूप मनौवैज्ञानिक उपन्यासों-जैसा तो 
नहीं--ये श्रच्तविवाद नहीं--परन्तु ये नितानत बहिमु खी उपन्यासों-जेसे भी नहीं । 
रामानन्द कोढ़ी है और उसकी पत्नी स्वस्थ युवती । इसको लेकर उसमें कुछ 
स्वाभाविक श्रन्तद्वंन्द्ों की सृष्टि हुई है ।' सुभागी उसकी अधिकाधिक सेवा करती है 
किन्तु वह इसका प्रत्युत्तर नहीं दे सकता भ्रतएव आ्ात्मग्लानि उसे श्रन्तढ्व श्द्रित करती 
है । इसी प्रकार विपरीत परिस्थितियों का सातत्य संघर्ष-दुढ़ सुभागी को भी विचलित 
कर भ्रन्तस्संघर्षों की सृष्टि करता है ।" यह अवश्य है कि ये श्रन्तढ्वन्द्न प्रायः छोटे-छोटे 
हैं भर पात्रों को अ्रधिक विचलित नहीं करते | कहीं-कहीं तो ये परिस्थितियों को 
देखते हुए श्रपर्याप्त हैं । श्रानंद के मस्तिष्क और मन के संघर्ष” का वर्णन भी मिलता 
है, किन्तु लेखक ने उसके मानसिक भाव-लोक का परिचय अधिक दिया है । पुर्वॉल्लिखित 
विभिन्‍न प्रतीक-दृश्य उसकी मनसिकता के अ्रंग हैं। इससे आ्रानंद की तात्कालिक 
सनोदशा की सार्थक व्यंजनाएँ हुई हैं और इन्होंने उपन्यास की संवेदना-समृद्धि में योग 
दिया है। जमुना और सुभागी के आंतरिक भाव-लोक' का कुछ परिचय भी दिया 
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गया है ।' 
पात्रों के अच्तरंग के उद्घाटन में कुछ स्वप्न-विश्लेषण-पद्धति का उपयोग 


भी हुआ है। दो लघु-लघु स्वप्न परम्परागत और कुछ अस्वाभाविक भी हैं और इनमें 
पात्र जो स्वप्न लेता है, वही बाहर उसे होता हुआ मिलता है । यहाँ हमारा प्रयोजन 
इन स्वप्नों से नहीं। भअ्रन्यत्र दो प्रतीकात्मक स्वप्न मिलते है।' इनमें सुभागी के 
अचेतन भावनाझ्रों का कुछ उद्घाटन हुआ है । एक स्वप्न-चित्र में साँप तहसीलदार 
है और मोरमुकट पहने राजकुमार आनंद है। इस स्वप्न के लिए लेखक ने उसकी 
ठीक मनःस्थिति बनाई है--तहसीलदार की वासना-लोलुपता वढ़ती जाती है ओर 
सुभागी आनंद के आगमन की सूचना से आशावंत हो उठती है। 

एक-दो स्थलों पर रामानंद तथा सुभागी की तात्कालिक मनोदशा की व्यंजना 
में उद्धरण-पद्धति का उपयोग भी हुआ है ।" अन्यत्र रामानंद की प्रेरणा से गाए, गद्य 
में अनूदित लोकगीत में उसके अ्रन्तर की घुमड़न की मार्मिक अनुभूति हो जाती है । 
इसको रामानंद पर प्रतिक्रिया भी होती है। 

यहाँ पात्रों का बहिरंग चित्रण स्वल्प किन्तु सार्थक हुआ हैं । प्रधान पात्रों में 
केवल रामानंद का कुछ परिचय मिलता है- वह भी ऐसा और इतना कि उसके 
शील को पढ़ा जा सके; जैसे, औपन्यासिक रंगमंच पर प्रवेश पाते ही, अपनी लड़की 
के लिए वर देखने गई जमुना की दृष्टि में वह इस रूप में आता है'*भर यह 
स्वाभाविक है, अवसरानुकूल भी-- खूब ऊँचा कद है; छरहरा जवान, बड़ी गम्भीर 
चाल है । धोती गाँठ से बहुत नीचे नहीं गई है । कुर्ता लम्बा है और उसकी बाँहें ऊपर 
चढ़ी हुई, जसे वह कहीं खेत में काम कर रहा था । कंधे पर सफेद अंगोछा है और 
पाँव नंगे हैं |” इससे जमुना को पता चल गया कि उसमें “कोई बनावट नहीं, कोई 
शान नहीं; जंसे जिन्दगी की परिस्थितियों और संघर्षों ने उसे अ्समय में ही गम्भीर 
और सौम्य बना दिया हो ।“ रामानंद की यह डील-डौल उसकी नवविवाहिता पत्नी 
का तृप्ति-संतोष है--“कितना चौड़ा सीना है मेरे बालम का, कितनी बड़ी बाँहें हैं, 
मेरे देवता की, कितनी गहराई है मेरे साजन की श्राँखों में--सुभागी की अनुभूतियाँ 
हरदम इन्हीं भावों में पगी रहती थीं ।”< इस तरह यहाँ उसके अंगों का कुछ और 
परिचय मिला किन्तु पात्र के मनोलोक में ही। आगे जब रोगी रामानंद की काया- 
पलट हो जाती है--श्रौर उसका भी कुछ अ्रंकन हुआ है“---तो रामानंद का उपयु क्त 
स्वरूप उस अतृप्त तरुणी की स्मृति था स्वष्त में उभरता श्र उसे आंदोलित करता है ।'' 

रामानद के अ्रतिरिक्त सुभागी की वेषभूषा का कहीं-कहीं प्रसंगोपयोगी किस्तु 
९. पृ० ७२-७३, ८५२९, १५६-६० । २. पृ० १३६। ३. पृ० १०६, १६५। 
४. पृ ० १६४-६५। ५. पृ० १२६९-३० | ६. पृ ११७-१८। ७. पृ० ७१-७२। 
6.प०७२।  €.पृ०८६१। १०, पृ० १२५। ११. पृ० १२७२८ | 
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अनिवार्य परिचय दिया गया है । कहीं उसकी फटी साड़ी से गिरती हुई आशिक दक्षा 
की व्यंजना हो जाती है; कहीं उसके घूंघट से ग्राम-नारी की सम्यता पर मुहर लगती 
है' और कहीं तहसीलदार की लोलुप दृष्टि के हाथ उसके वक्ष तक पहुँचने के लिएं 
उसे विशेष प्रकार के साड़ी-ब्लाउज़ में देखने का दुराग्रह करते हैं । उस स्थिति में 
जमुना की वेश-भूषा के परिवर्तत उसकी मानसिक दशा के परिवर्तेत बनकर आझाते हैं।' 

पात्रों के बहिरंग चित्रण में लेखक ने उसके ग्रनुभावों का कुशल तथा प्रचुर 
चित्रण किया हैं। ये पात्रों के क्रिया-कथनों के स्वाभाविक संदर्भ में भी आए हैं भर 
उनकी भ्रन्तर्व्यजना में सहायक बनकर भी । अन्तिम परिच्छेद में सुभागी के निपट 
हताश जीवन तथा उसके नवजीवनारम्भ की स्थिति के सांकेतिक-मार्मिक चित्रण 
आनुभाविक व्यंजनाओ्रों पर आश्वित हैं। आनन्द सुभागी की बोलती ग्राँखोंसे उसके 
जीवन का सारा इतिहास पढ़ लेता है--“श्रानंद ने चिराग जलाया । सुभागी के मुख 
को देखा । उसमें कहीं से भी रुदन न था, कोई प्रेरणा या गति न थी | उसका पूरा 
चेहस उसी तरह सफेद हो गया था, जिसे क्षण भर के लिए ग्रानन्द ने तब उस भौर 
में देखा था, जब उस बार वह सुभागी से विदा लेकर लखनऊ जा रहा था | श्राँखें 
स्पष्ट कह रही थीं कि मानवता से मेरा विश्वास टूट गया, जीवन एक भयानक भूठा 
है, घणा है; मुर्भे यह नहीं चाहिए। 

“सुभागी की अ्राँखें आनन्द ने एक बार तब देखी थीं जब बाँसी में वह॒वंती 
जीजी के साथ थी । उनमें जीवन की एक चंचल तरलता थी । उन श्राँखों में प्रतिभा 
के स्वप्न थे, विश्वास के डोरे थे दूसरी आँखें उसने रामनगर में देखी थीं, रामानंद 
के सामने । उनमें तब संघर्ष के आँसू थे, विद्रोह था, आस्था थी । उनमें एक ऐसे 
ज्वलित प्रकाश की लहरें थीं, जो धधकती हुई ज्वाला में होती हैं। लगता था 
रामानन्द जलता हुआ कोई यज्ञ-कुण्ड है और सुभागी विश्वस्त, निश्चित, मौन, 
अपलक दृष्टि से उसे देख रही है और भरी हुई आ्राँखों में श्रच्छे भविष्य की प्रतिज्ञा 
कर रही है ! उन्हीं श्ाँखों को सिकन्दरपुर में देख रहा था। उनमें श्रब कुछ न था । 
आँखें जेसे, बस केवल झ्ञाकार थीं, मात्र बाह्य इन्द्रिय थीं और उनमें सब कुछ दूर 
होकर नष्ट हो गया था” | 

स्वयं लेखक ने पात्रों का एक-दो स्थलों पर ही परिचय दिया है। मुख्यतया 
पात्रों की घटनात्मक, या कार्मिक चरित्राभिव्यक्ति हुई है। इसके अतिरिक्त पात्रों के 
भावलोक के माध्यम से भी अनेक पात्रों का परिचय दे दिया गया है, जो कुछ नूतन 
है तथा पात्रों की मनःस्थिति को देखते हुए उपयुक्त भी; जैसे, पहले परिच्छेद में यदि 
आनन्द की तीव्र संवेदतानुभूति के क्रम को रोककर उसके रामनगर के घर का परिचय 
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दिया जाता तो इसमें व्याघात पहुँचता, श्रतएव इसे उसकी मानसिकता का अंग बना 
कर स्वाभाविकता से दे दिया गया है। उसे 'अन्तःक्षितिज' में देखते-देखते ही विभिन्न 
पात्रों तथा घर का परिचय मिल जाता है ।' अन्यत्र पात्रों के अन्तदन्द्रों की मानसिक 
प्रतिक्रियाओं के चित्रण में भी प्रतिपात्रों का चरित्रांकन हो गया है। एक स्थान पर 
तहसीलदार की मेज़ पर बोतल और गिलास के पड़े होने और उन्हें सुभागी द्वारा 
उठवाकर कहीं अन्यत्र रखवाने मात्र से तहसीलदार की विलासी सम्यता तथा 
' उसकी तात्कालिक मनोदशा की व्यंजना हो गई है।' लेखक को यह लिखने की 
आ्रावश्यकता नहीं पड़ी कि वह अ्रसभ्य और शराबी है। इसी तरह सुभागी मेले में 
जिन वस्तुओं का क्रय करती है, उससे उसकी अ्भिरुचि का अनुमान हो सकता है। 
संवादों द्वारा चरित्राभिव्यक्ति की चर्चा श्रन्यत्न की जाएगी । 

लेखक ने कथा-पात्रों को यथार्थ पृष्ठभूमि देने के लिए, सामाजिक-समस्या 
तथा कथा-विकास के सहज क्रम में, ग्राम-प्रकृति तथा ग्राम-जीवन का यथार्थ तथा 
प्राय: सार्थक चित्रण किया है। इनमें भी हमारी दृष्टि पहले प्राकृतिक वर्णनों पर 
जाती है। ये कहीं रमणीय हैं, कहीं पात्रों के अन्तरंगी होने से उनकी तात्कालिक 
मन:स्थितियों के व्यंजक हैं; तथा कहीं प्रसंगों की पृष्ठभूमि में आ्राकर उनको उत्तेजित 
करने वाले हैं। पहले दोनों प्रकार का चित्रण कथानक के पहले भाग में देखा जा 
सकता है। आनन्द का भावलोक रमणीय तथा उदास प्राकृतिक वर्णनों के माध्यम से 
ही मूर्त हुआ है। कया को संवेदना-भूमि पर प्रतिष्ठित करने में इनका योग स्पष्ट 
है । उपन्यास का मनहर आरम्भ ऐसे चित्रण से हुआ है :-- जब उस टीले के पीछे 
दिन डूबने लगेगा, तब इस दूर तक फैली हुई अ्रमराई की क्या शोभा होगी । आनन्द 
कल्पना करने लगा - केवल पेड़ों की हरी मुलायम चोटियाँ सुनहरी हो जाएँगी, फिर 
सूरज की अन्तिम किरनें इन हरी चोटियों में इस तरह मिल जायंगी; जेसे, कोई 
गीतों भरी मुस्कान धीरे-धीरे लाजवन्ती के सुनहरे घूंघट में खो गई हो । और टीले 
के उस पार ? जहाँ दूर तक ताड़ के वृक्ष खड़े हैं, जिनके परिपाइवं में भ्ररहर श्र ऊख 
की लहलहाती हुई हरी खेती है। वहाँ उस पार तब ऐसा लगेगा जैसे टीले पर कोई 
मस्त बांसुरी बजाता हुआ उन हरे खेतों में आकर छिप गया हों और कोई पायल 
बजाती हुई उसे ढुंढ़ने के लिए खेत के मेड़ों पर बेकरार चक्कर लगा रही हो ' 
उपन्यास की करुण प्रकृति के अनुकूल लेखक ने स्थान-स्थान पर उदास तथा मनहूस 
प्राकृतिक वातावरण को प्रस्तुत किया है; यथा--बेतरह कुहरा पड़ रहा था। पेड़-पौधों 
से शीत की नन्‍हीं-नन्‍हीं बू दें टपक रही थीं और भोर का सारा वातावरण शान्त-निस्तब्ध 
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था। लेकिन बीच-बीच में कभी-कभी ठंडक की मारी हुई लोमड़ी श्रपनी 'खो-खो-खो 
खो' की ध्वनि से समूची निस्तब्धता को इस तरह भंग कर देती थी जैसे अ्रंघकार 
की शान्ति में कोई रह-रह के कराह रहा हो । एक अन्य स्थल पर वातावरण से 
प्रतीकात्मक अर्थ-संकेत भी ले लिया गया है, जिससे प्रसंगानुकूल कमरे का उजाड़ 
वातावरण भी प्रस्तुत होता है और सुभागी की संघर्ष-कथा भी सामने भरा, जाती 
है; यथा--“आानन्द द्रष्टा की तरह सोचता रहा। उसकी दृष्टि सूने कमरे में 
चक्कर काटते हुए नन्‍हें चमगीदड़ के साथ दोड़ रही थी । वह उड़ता रहता, बार-बार 
सामने की दीवार से जेसे टकराता रहता, लेकिन फिर भी उसके नन्‍्हें पर चक्कर 
काटते रहते । कमरे के कोनों में मकड़ी के घने जाले से वह लिपटता गया । फिर भी 
वह उड़ता रहा, चक्‍कर काटता रहा ।' 

अब ग्राम-चित्रण को देखें। लेखक ने अपने अग्रंचल के उत्सव-त्यौहारों, 
रीति-रिवाजों, धामिक रूढ़ियों एवं देवी-देवताशञ्रों का पर्याप्त परिचय दिया है; इस 
दृष्टि से सागरा-मेले का वर्णन देखा जा सकता है।' यह वर्णन प्रमुख पात्रों की 
जीवनगति के सहज क्रम में होता हुआ भी उभरकर सामने आया है। ग्राम्य जीवन के 
विभिन्‍न वर्णनों में भी उसके सामाजिक पक्ष पर लेखक की दृष्टि भ्रधिक रही है । ग्राम्य 
जीवन के राजनतिक-श्राथिक पक्ष का चित्रण नहीं हुआ । उदाहरणतया, इस मेले के 
सविस्तर वर्णन में भी नारी की परवश स्थिति, उसके लिए होने वाले झगड़ों और 
पुरुषों की नारियों के प्रति क्ष॒द्र मनोवृत्ति को उभारने पर लेखक की विशेष दृष्टि रही 
है । विवाह तथा फाग-होली के अवसर पर गाए लोकगीतों की सरसता भी यहाँ 
मिलती है। 

गाँव-कस्बे ओर नगर के अन्तर को भलीभांति स्पष्ट किया गया है। रामनगर 
कस्बे का यथार्थवादी प्रणाली में परिपृर्णं विवरण दिया गया है, जिसका, कथा एवं 
पात्रों की गतिविधि में उपयोग नहीं हो सका--वस्तुतः वहाँ सुभागी तथा रमानन्द के 
प्रति तहसीलदार और अश्ानन्द का व्यवहार ही लेखक का ध्यान-केन्र है। इसलिए वह 
वर्णन सृक्ष्म होता हुआ भी आवश्यकता से अधिक होने का प्रभाव उत्पन्न करता है। 
सिकन्दरपुर तथा पुरैना गाँव का परिचय आ्रावश्यकतानुसार है । लेखक में आ्रॉँचलिक 
उपन्यासों की विशेषीकरण की प्रवृत्ति भी है। वह गली-मुहल्लें का पूरा नाम देता 
है; जैसे वह लिखता है--“सुभागी का रोता हुआ शुभ-सोहाग का डोला बड़े पीर 
बाबा को पार करता हुश्रा, रेहार वाली डहर से दूर चला गया ।" “भाधों बाबा की 
गली में सोमेसर ने उसकी बाँह पकड़ ली” ।* स्थानीय शब्दों का प्रयोग भी हुआ है 
पर कम । विशेष रूप से स्थानीय संवाद एक ही स्थान पर है ।" अतएव इसमें 
१.पूृ० ६६। . २. पृ० १६२। . ३. पृ० ८पघ-६४। 
. $. पूृ० ७३, ७७, १२६। ४. पृ० ७८ । ६. ४८ । ७. १६६ । 


बया .का घोंसला और साँप. ४५०१ 


आ्चलिक उपन्यासों के किन्‍्हीं तत्वों का विनियोग हुआ है, किन्तु आँचलिक' उपन्यासों 
में इसका परिगणन नहीं किया जा सकता । इससे इस उपन्यास की महत्ता में कमी 
नहीं आई, प्रत्युत्‌ कलात्मकता बढ़ी है। अनगल सामग्री के अ्रभाव में इसका बन्धत्व 
प्रायः अशिथिल रहा है । 

बया का घोंसला और साँप में वर्णन-विवरण-शली के अनुपात में कथोप- 
कथन-तत्व का उपयोग कम हुआ है । ये कथोपकथन प्रसंग-पात्रानुकूुल होने से शील- 
प्रकाशक तथा कथा की त्वरित गति को बनाए रखने वाले हैं। तहसीलदार के व्यवहारों 
की अश्लीलता तथा आनन्द की दुढ़ता-उम्रता दोनों के आपसी संवादों से भली-भाँति 
व्यंजित हुई है। अपनी शिक्षा-संस्क्ृति के अनुकूल आनन्द की भाषा और सुभागी तथा 
रामानन्द की भाषा में अन्तर है । आनन्द की भाषा अधिकत: संस्कृत-गर्भित है। इन 
संवादों में न तो जोशीजी के संवादों की बौद्धिकता है, न जेनेन्द्र एवं अ्ज्ञेय के संवादों की 
व्यंजकता; मुख्यतः: सरल-संस्कार-दुढ़ पात्रों की हादिकता है। फिर भी, कहीं-कहीं 
मानस-बंधे संवादों का सौन्दर्य भी है। लघुता तथा प्रसन्न प्रवाह इन संवादों की 
सामान्य विशेषता है। प्रसंग-पात्रानुकूल गऔचित्य का गृण भी यहाँ प्रायः मिलता है । 
कहीं अधूरे वचनों से पूरी बात कही गई है, कहीं सार्थक मौन से और कहीं अन्तरालों 
के साथ स्फूट वचनों में। इस तरह संवादों की शैली से औचित्य व्यंजित होता 
रहता है। एक उदाहरण लीजिए, जिसमें होली के श्वृंगारिक उत्सव से उद्दीप्त, 
किन्तु रोगी पति रामानन्द से अतृप्त, स्वस्थ तरुणी सुभागी मर्यादा वश बहुत-कुछ 
कहती हुई भी मौन बनी रहती है---“रामानन्द पलंग पर लेटा था। सुभागी पलंग 
की दायीं बॉह पर चुपचाप बेठी हुई अपने पति को देख रही थी । 

“ग्रब जाओ अपनी खाठ पर सो जाओ ! “ रामानन्द ने स्नेह से कहा । 

सुभागी मौन बेठी रही । 

“अब जाओ *'''सो जाओ 

सुभागी निद्चेष्ट थी । 

उसने फिर आग्रह किया। सुभागी धीरे से निःशब्द पलंग से नीचे उतर 
गयी ..।' 

एक और कथन लीजिए जिसमें सुभागी अपने पति से आनन्द का परिचय 
कराती है :--“यही वे बाबू हैं, झुभागी ने टूटते स्वर में कहा, “और यही मेरे..।” 
सुभागी अपने को सम्हालती हुई वहाँ से हट गई ।' दो स्थलों पर समवेत कथनों से 
ग्रामीणों के सामूहिक चरित्र की स्वाभाविक व्यंजना हुई है।' 


४५२ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


बया का घोंसला और साँप को सुन्दर एवं संवेदक बनाने का पर्याप्त श्रेय 
उसकी भाषा-शैली को भी है। यह सरल, व्यावहारिक, प्रवहमान, संयत, काव्यमय 
तथा विषयानुकूल परिवतंनशील क्षमता से पूर्ण है। लघु-लधु वाक्य इसकी सामान्य 
विशेषता है । लम्बा वाक्य भी अ्रल्प- विरामों से लघु-लघु वाकक्‍्यों का भ्राभास देता 
रहता है। इससे भाषा में कहीं भी जटिलता नहीं ञ्राती । लोक-छब्दों का प्रयोग भी 
इसमें हुआ है, किन्तु इतना ही जितना वातावरण-विधान के लिए अत्यावश्यक है । 
कहीं-कहीं ग्रपरिचित दाब्दों के कोष्ठ में अर्थ भी दे दिए गए हैं। प्रचलित मुहावरों 
का प्रयोग भी यहाँ हुआ हैं। विषययानुकूल उपमाश्रों के प्रयोग से उसे उत्कर्ष तथा 
स्पष्टता देने में डॉ० लाल विशेष सफल हुए हैं। इस उपन्यास में वर्णनात्मक, 
विवरणात्मक, भावात्मक, तुलनात्मक और कहीं-कहीं विश्लेषणात्मक' सभी शैलियों 
का प्रयोग हुआ है। पूर्वोद्घृत भ्रनेक अवतरणों में इन सब रूपों को देखा जा सकता 
है। ग्रामीण घरती के सोंधेपत की महक की अनुभूति कराने में इनकी काव्यमयी 
दैली का सौन्दर्य देखिए--“कछार में जड़हन की खेती अपनी जवानी पर थी। 
जड़हन के एक-एक पौदे, उसकी एक-एक बाली, फूलों में मदमस्त और आने वाले 
अन्न के रस से भुकी जा रही थी। पूरे कछार की घरती, उसका तना हुआ सीना 
धाती रंग का हो गया था और उस पर हवा की फिसलती हुई लहरें इस तरह लग 
रही थीं, जैसे उस पर भुका हुआ आकाश गा रहा हो और पूरी फसल उसके संगीत 
से शरमा रही हो ।” और व्यंजक उपमाशं से गाँव, कस्बे और नगर की आत्मा को 
साकार कर देने वाला निम्नोद्धरण तो स्वयं में भ्रकेला है ।--“उसकी दृष्टि में गाँव 
को आत्मा, उसकी संस्कृति एक ऐसी शकुन्तला है, जो ऋषि कन्या है, फिर भी शापित 
है; किसी की दुल्हन और प्रेमिका है, लेकिन उपेक्षित है। फिर भी इसका पथ-जीवन 
है, मर नहीं । इसमें विश्वास तपस्या और श्रद्धा है, मृत्यु की पराजय और क्षुद्रता 
नहीं। ठीक इसके विरुद्ध, दूसरी सीमा पर शहर की आत्मा और संस्कृति है--एक 
ऐसी स्वतंत्र कुमारी की भाँति; जो अपने व्यक्तित्व में अपने को सम्पूर्ण समझती 
है। वह सबकी है, सब उसके हैं लेकिन कोई किसी का नहीं है। इसलिए उसमें 
विकास है, कहीं गतिरोध नहीं, सुख है, उपभोग है, लेकिन शान्ति नहीं है। इन 
दोनों के बीच में है कस्बे की आत्मा; उसकी संस्कृति, यह चौके कीं राँड़ की तरह 
है--एक ऐसी जवान विधवा की तरह, जो बिना गौने गए हुए ही एकाएक रांड हों 
गयी हो और उसके आगे-पीछे तमाम उंगलियाँ उठ रही हों, फुसफुसाहट हो रही 


हो । उसका भ्रपता कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है, क्योंकि उसका मुंह शहर की शोर 
है भर पीठ गाँव की ओर ।””* 





९. ६० १३६॥। २, पृ० (८८। हे, पृ० ३४। है. पृ० ३८-३६ । 


पथ की खोज डश्३ 


निष्कषंतः, बया का घोंसला और साँप समस्यामूलक लघु-उपन्यास है । 
उपन्यासांत में दिशा-दर्शन का आरोपित प्रयास, पूर्वयोजित कयानक की कहीं-कहीं 
अस्वाभाविकता, तथा चरित्रांकन के यत्किचित्‌ दौबेल्य के बावजूद, कथानक की सरल 
एकान्विति,विपयंस्त अनुक्रम तथा प्रसन्न प्रवहमानता, विषय की एकता करुण स्थितियों 
के प्रचुर विनियोग ग्रामीण वातावरण के यथार्थ प्रतिरूपषण तथा कलात्मक 
झ्रभिव्यंजन ने मिलकर इस उपन्यास को रोचक तथा संवेदक बना दिया है। 


पथ की खोज 

पथ की खोज' (१९५१) डॉ० देवराज का दो भागों में असमाप्त, ८२७ 
पृष्ठों का बृहद्‌ तथा पहला उपन्यास है। जैसाकि इसके शीर्षक से स्पष्ट है, इसमें 
एक विचारक तथा संवेदनशील अन्वेषक की जिन्नासा से जीवन के सामयिक तथा 
चिरन्तन प्रइनों के समाधान के लिए सही पथ की खोज -आरादर्शों का अच्वेषण-- 
करने का प्रयत्त किया गया है, जिससे यह विचार-प्रधान उपन्यास बन गया है। इस 
उपन्यास की लेखकीय भूमिका भी इसी मत को सामने लाती है; लेखक ने पथ की खोज 
की प्रवृत्ति को स्वाभाविक तथा अनिवार्य माना है क्योंकि “नया युग, नई ज़िन्दगी, सुख- 
दुःख की नई परिस्थितियाँ। इसलिए नए साहित्य और नई जीवन-दृष्टि की अपेक्षा ।* 
डॉ० देवराज उपाध्याय ने भी इसमें प्रकारांतर से विचार-प्रधानता श्रालोचित की 
है; उनके अनुसार--“एक दार्शनिक जब कथाकार बनने चले, जीवन-दर्शन जब कथा 
के मार्ग से अभिव्यक्ति की मांग करें--तब दोनों के समन्वय से जो कथा बन सकती 
है उसी का प्रकट रूप पथ की खोज ' में है ।”' यही ध्वनि प्रकाशचन्द गुप्त के इस 
मत में मिलती है कि “पथ की खोज एक प्रकार से डॉक्टर देवराज के आलोचना- 
साहित्य का ही विस्तार है।”' विश्वम्भर मानव” ने भी इस उपन्यास को “विचारों से 
भाराक्रांत” माना है। डॉ० सुषमा धवन के अनुसार “इसमें चरित्र-चित्रण पात्रों के 
परस्पर विचार-विनिमय पर अवलम्बित है । इसलिए पथ की खोज को विचार- 
प्रधान उपन्यास की भी संज्ञा दी गई है; परन्तु भावों तथा विचारों के 
मनोविश्लेषणात्मक शैली में अ्रभिव्यक्ति पाने के कारण इसे मनोत्रैजानिक उपन्यासों 
की कोटि में रखना अधिक उपयुक्त जान पड़ता है । हमारे विचार में 
मनोविश्लेषणात्मक शैली या तो विपुल वेचारिक अभिव्यक्ति को यथार्थता देने के 
१. “पथ की खोज” (पहला भाग) की भूमिका, पृ० २ । 
२. “कथा के तत्व, पृ० १५६ । 
३. “आधुनिक हिन्दी साहित्य : एक दृष्टि , पु० १८४ । 
४. “आलोचना, संख्या २, पृ० ६९७ । ५. “हिन्दी उपन्यास”, पृ० २२५। 


डप्र्ड प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


लिए आई है या गन्तई॑न्द्ात्मक चितन के रूप में, प्रश्त-शंक्राओ्रों को उठाकर, पथान्वेषण 
के लिए | इस उपन्यास की कथानक-शिथिलता मनोविश्लेषणात्मक आग्रह से इतनी 
नहीं, जितनी विचारात्मक प्रसंगों के समावेश के झ्रतिरिक्‍त प्रयत्त से आई है । सारांश 
में पथ की खोज के लिए लेखक ने अ्रसंख्य प्रश्नों को उठाकर विपुल विचार राशि दी 
है श्रोर इसी तत्व मे उपन्यास के शिल्प को प्रभावित किया है । 

पथ की खोज की विचार-भरमार के दो प्रमुख कारण हैं--एक-बहुविध 
प्रर्नों-समस्याश्रों के अधिक समाहरण के प्रयत्न में लेखक ने अ्रपने समग्र अनुचितन को 
उंडेलने का भ्राग्रह दिखाया है--यह इस उपन्यास की दुर्बलता है। दूसरे, एकांगिता 
से बचने तथा संगति-संतुलन के लिए, उसने एक आदर्श अ्रच्वेषक के समान, पक्ष वरता 
या मतवादिता के दुराग्रहों से मुक्त होकर विपक्ष के साथ पक्ष प्रस्तुत किया है, प्रशरन- 
शंकाओं के साथ उत्तर दिए हैं और अनेक स्थलों पर वह प्रइनों का आह्वान कर 
मूक ही बना रह गया है--विचार-प्रतिपादन की इस तटस्थ, श्रनिषेधात्मक रीति से 
वह पाठकों को साथ लेकर चल सका है, और यह इस उपन्यास की शक्ति है । 

पक्ष-विपक्ष दोनों को प्रबल रूप में प्रस्तुत करने से विचारों का संचय नहीं, 
सचार होता है और सभी प्रकार के पाठकों को संतोष । इस सम्बन्ध में लेखक मानों 
अपने एक पात्र नरेन्द्र के मुख से कहता है--“जब एक बहस छेड़ी जाये तो उसे 
आखिरी छोर तक ले चलना चाहिए ।”' और आरिखी छोर तक ले जाकर भी यह 
श्रावरयक नहीं कि समाधान मिल :०४१. फ्रेनस में हफ़ भ्राखिर' की हठवादिता नहीं । 
वह विभिन्‍न विचारों वाले पाठकों को साथ लेकर चलता है; मानों कहता है-- 
तुम्हारे प्रश्न मानों मेरे ही श्रन्तर के प्रदनों की प्रतिध्वनि हैं । साथ बैठकर सोचा जा 
सकता है, इसके श्रतिरिक्त किसी समाधान की आशा न करना । उसका कथानायक 
समभता है कि “दार्शनिक प्रश्न एक बार उठकर मानों बेठना जानते ही नहीं और 
उनका समाधान तो असंभव ही है। सप्रइनता तथा दवन्द्व मानव का स्वभाव है-“सिर्फ 
मनुष्य के ही सामने है” और होना चाहिए, वास्ताविकता और कर्तव्य की समस्या 
खड़ी होती है । ऐसा विकल्प न जड़ पदार्थों के सामने रहता है न पशु-पक्षियों के ।”' 
अतएव लेखक ने अन्तिम निर्णय” को अनिवार्य नहीं माना--कम-से-कम अ्भिधात्मक 
रूप से निष्कर्ष नहीं दिए और पाठकों को स्वयं ही संकेत-ग्रहण की छूट दी है। 
समाधान की अपेक्षा यहाँ प्रश्नता पर अधिक बल है, जिसके ग्रनेक रूप हैं :--- 


कहीं अन्तर की जिज्ञासा के रूप में प्रश्न अस्तुत करके तक नहीं किया 
जाता ।” 
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पथ की खोज डप्र्प्‌ 


कहीं दोनों पक्ष समतुल्य-से प्रतीत होते हैं तथा समाधान नहीं मिलता, अतएव 
पाठक को सोचने की प्रचुर सामग्री मिल जाती है । 

कहीं तके-वितर्क से पाठक समाधान का संकेत पा लेता है, किन्तु विरोधी 
विचार भी पर्याप्त प्रबल होने के कारण मस्तिष्क में गू जते रहते हैं ।' 

कहीं तके-वितर्क नहीं होता, मात्र प्रश्नोत्तर से काम चल जाता है । यह एक 
ही पात्र के चितन के रूप में भी हो सकता है और विभिन्‍न पात्रों के संवाद के रूप 
में भी । 

इस अपार विचारों का प्रतिपादत लेखक ने सीधे ढंग से स्वल्प मात्रा में ही 
किया है । वह चाहता तो उपन्यासकार की स्वतन्त्रता का उपयोग कर सकता था, 
किन्तु ऐसी दशा में यह उपन्यास नीरस निवन्धों का अस्वाभाविक संग्रह बन कर रह 
जाता । इसलिए उसने पात्रों के माध्यम से विचार व्यक्त किए हैं और इस-हेतु विशेष 
प्रकार के पात्रों का चयन किया है। ये पात्र विशेष शिक्षित तथा विद्वान हैं--चन्धनाथ, 
आशा, हरिशंकर, नरेन्द्र, योगेन्द्र सभी एम्‌ ०ए०--और कुछ डबल एम्‌ ०ए० भी--हहैं । 
चन्द्रनाथ प्राध्यापक, कवि तथा कहानीकार; हरिशंकर भी प्रसिद्ध कहानीकार; साधना 
चित्रकर्नी, योगेन्द्र कंतिकारी नेता और नरेन्द्र प्राणि-शास्त्र-प्रवीण ग्राध्यापक है । 
हरिजी, प्रकाशचन्द आदि भी प्राध्यापक है | प्रायः ये सभी 'डिबेट' के मूड में रहनेवाले 
तकना-कुशल पात्र हैं। कथानायक चद्धनाथ के बारे में लिखा है““संसार के 
दाशनिकों और साहित्यिकों की विचारधारा में स्नान करते हुए उसे अपना इकलापन 
कभी नहीं खलता । विभिन्‍न विचारकों के मत और आदर्श उसके लिए जीवंत चीजे 
थीं, जिनके प्रकाश में वह जीवन की व्याख्या और संचालन करने को उत्सुक रहता 
है। चितन शक्ति के व्यायाम से जीवन के आदर्श को दूढ निकालना और फिर उस 
आदर्श के अनुकूल, वेयक्तिक श्र सामाजिक भूमिकाओं में, जीवत को चलाना, यही 
वह शिक्षा का उद्देश्य समझता था | वह हृदय से कोमल-निरछल है और प्राय: 
'संशयात्मक बौद्धिकता से आक्रांत है। उसका हृदय अपने और उन्मत मानवता के 
कष्ट-अपमान की संवेदनाञों से स्पंदित तथा बृद्धि सदैव जीवन-रहस्य के भार से 
आंदोलित रहती है। जीवन का प्रत्येक व्यापार, प्रत्येक गति उसे भावों-विचारों के 
सूक्ष्म स्तरों में उतरने का निमन्त्रण देती रहती है । उदाहरणतया, उपन्यास के झ्रारम्भ 
का प्रसंग लीजिए जहाँ चन्द्रनाथ की पत्नी सुशील अपनी शझांगार-सज्जा में संलग्न है 
और जब वह पीछे से उसकी इस स्थिति में देखता है, तो मूक आ्रास्वादत मे निमग्न 
होने की अपेक्षा वह अनेक प्रश्न-जिज्ञासाओं से झ्ांदोलित हो उठता है--“भ्राखिर वह 
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४५६ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


सुशीला चाहती कया है, क्‍यों वह एक विशेष भंगी से अपने बालों को नियंत्रित करने 
के लिए व्यग्न है ? इस प्रक्रिया द्वारा उसकी नारी-प्रकृति मानवता के किस स्वार्थ की 
सिद्धि करना चाहती है? क्‍यों वह इस तरह केश-सौन्दर्य के पीछे पड़ी है ?” इस 
उद्धरण के स्वरूप से स्पष्ट है कि कथानायक में प्रश्नता की प्रवृत्ति कितनी बढ़ी-चढ़ी 
है । जब उसे किसी का सामान्य व्यापार झिशनःन्‍्टय कर सकता है, तो पात्रों की 
विशेष क्रियाएं तथा घटनाएँ उसे चितन-विश्लेषण के लिए कितना श्रालोड़ित करती 
होंगी, यह सहज ही समझा जा सकता है। और यह बात हमें कथानक का स्वरूप 
जानमे लिए प्रेरित करती है । 

इस उपन्यास का कथानक चन्द्रनाथ के चरित्र-विकास पर आधारित है। 
चन्द्रनाथ का जीवन-सूत्र तीन युवतियों से उलभता है । प्रतिभासम्पन्न एवं शिक्षित 
चन्द्रताथ का अनेक कल-कल्पनाशओों से श्रल्पणिक्षित, परम्पराप्रिय एवं सुन्दरी सुशीला से 
विवाह; उससे शारीरिक तृप्ति किन्तु बौद्धिक अतृप्ति की अनुभूति; सुशीला के नाते 
उसकी बौद्धिक-साहित्यिक स्वभाव वाली सखी साधना के सम्पर्क तथा भाई-बहन, के 
स्नेहपरर्ण सम्बन्धों के अन्तर्गत उससे प्रच्छन्न प्रेम-विकास; पहली बार साधना का 
वैवाहिक सम्बन्ध के लिए किसी से अस्वीकृत किया जाना, किन्तु दूसरी बार 
चन्द्रनाथ की सहायता से श्ररुण कुमार से विवाह; चद्धनाथ' को उससे शअ्रकस्मात्‌ 
पत्र-व्यवहार-अ्वरोध से जनित निराशा की अनुभूति उधर अ्रपनी आ्राजीविका जुटाने, 
एवं साहित्य-छपवाने की प्रायः विफलता तथा पत्नी सुशीला की प्रसव-क्रिया से मृत्यु- 
जन्य निराशा--सारांश में चन्द्रनाथ का (पहले) विश्वास' और (अन्ततः) “निराशा' 
ही उपन्यास के प्रथम भाग में हैं। साधना का अपने स्वार्थी, अ्र्थ-लोलुप एवं अ्रनुदार 
पति को छोड़कर चन्द्रनाथ के पास आ्राकर रहना; उसी के अनुरोध पर चन्द्रनाथ का 
ग्राशा से विवाह करना; चन्द्रनाथ एवं साधना के सम्बन्धों के प्रति - श्राशा का शंकित 
होना; अतएवं साधना का समाजवादी नेता योगेन्र के साथ चले जाना - मानों यथार्थ 
वस्तु-स्थितियों से चन्द्रनाथ के 'प्रेम-स्वप्न' का टूटना और उसका 'जागरण'--उपन्यास 
के दूसरे भाग में है। इसी भाग में विवाहित पुरुष मदन की माधुरी से विफल प्रेम- 
कहानी भी है। सारांश में पथ की खोज' का कथानक पूर्व-प्रचलित सामाजिक मान्यताओं 
प्राधुनिक व्यक्ति-चेतना के संघर्ष के संदर्भ में नारी- पुरूष के प्रेम और विवाह की 
तथा भ्रसंगतियों के निरुपण पर आधृत है । इसमें परम्परागत श्रदर्शों के विरुद्ध अनेक 
नैतिक वर्जनाओं को स्थान मिलने से यह श्रनेक प्रश्नों का आह्वान करता हुआ पथ 
की खोज में--य्रुग की नई परिस्थितियों के श्रनुकूल नई जीवन-दृष्टि की ओर इंगित 
करने में-- सहायक हुआ है । आगे हमें इसीका स्पष्टीकरण अ्भीष्ट है । 
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लेखक ने पात्रों के आचार-व्यवहार तथा उनकी घटनाओं की विह्लिष्ट व्याख्या 
और इस रीति से विचार-तत्व के समावेश --के लिए मनोवैज्ञानिक यथार्थ का अवलम्ब 
लिया है। आत्मसंयम के आदर्शों को समुचित महत्व देते हुए भी मानव की मूल 
प्रकृति की उसने कहों उपेक्षा नहीं की । अपनी इस दृष्टि के लिए खेखक फ्रायडियन 
मनोविज्ञान से प्रभावित है; यथा चन्द्रनाथ के माध्यम से उसका कथन है---जीवन की 
कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं, जिनपर राजनीति की दृष्टि कभी नहीं पहुँच सकती, वे सिर्फ 
साहित्य में ही व्यक्त होती हैं। या फिर मनोविज्ञान उन्हें समभने का प्रयासं करता 
है। उन ज़रूरतों को समकभना और मान लेना कोई बुरी बात नहीं है। बुराई होती 
है सत्य को ढकने या उसकी उपेक्षा करने की कोशिश से ।--कभी-कभी मुझे लगता है 
कि सभ्यता के अधिकांश प्रतिबन्ध इसी प्रकार सत्य को ढकने अथवा प्रकृति को दबाने 
के प्रयत्न हैं। इसी से मनुष्य छिपकर उन्हें तोड़ना चाहता है और न तोड़ सकने पर 
भीतर-ही-भीतर परेशान रहता है। फ्रायड ने कहा है, जो वर्जित है मनुष्य उसकी 
कामना करता है, जो भ्रधिक वर्जित है उसकी अधिक कामना करता है । “*इसी 
दृष्टिकोण के आलोक में उसने शिक्षित मध्यवर्ग के जन-जीवन के कुण्ठित यथार्थ का 
निमर्म विश्लेषण करने का साहस किया हैं। इस जीवन का मूर्तीकरण चन्द्रनाथ और 
साधना के द्वारा हुआ है। एक व्यक्ति निरछल, शिक्षित, साहित्यकार, तथा उच्च 
जीवनाभिलाषी होकर भी अल्प शिक्षित एवं घरेलू पत्नी से निर्वाह तो कर सकता है 
किन्तु उसका मन किसी प्रतिभाशाली नारी के सम्पर्क से संतुष्टि की कामना कर 
सकता है। उसकी साहित्य-सर्जना अपनी प्रशंसा तथा प्रेरणा के लिए किसी अन्य 
विकसित कोमलता के अवलम्ब के लिए लालायित रह सकती है। और संयोगवश 
ऐसी नारी के मिलने पर अपनी स्वाभाविक निरछलता तथा भारतीय समाज की 
स्वीकृति के अनुकूल वह उसे बहिन कहकर उससे सानुकूल व्यवहार का प्रयास भी 
कर सकता है। परन्तु दोनों का बढ़ता साहचर्य उनकी सुप्त अतृष्तियों को धीरे-धीरे 
जगा उनके भेया-बहिन के सम्बच्धों में विकार लाकर, कुछ चुम्बनों या हल्के स्पर्शों में 
परिव्यक्त भी हो सकता है। इस उपन्यास में चन्द्रनाथ की साधना के प्रति यही स्थिति 
है। अपनी पत्नी की मृत्यु के अवसर पर करुणा के भीतर उसका विकारग्रस्त चितन, 
आगे एकाकी जीवन में छिपकर उसका सिगरेट पीना, सिनेमा तथा मन्दिर में किन्हीं 
नारियों के स्पर्श से पुलकित होना और किन्हीं निराश क्षणों में, कामपीड़ा से अभिभूत 
होकर, साधारण वेश्या के पास तक जाना लेखक के यथार्थ जीवन-चित्रण के अंग है । 
चन्द्रनाथ का अपनी दुबंलताओों को अपने समाजानुमोदित संगत-से, किस्तु वास्तव में 
ग्रसत्य तकों--मनो विज्ञान की भाषा में युक्तिकरण (7१8४0792400॥ ) , की मानसिक 


१. “िक्राणा्थीरांणा 8 8 (60006 फराल्टाक्ांधा की जाता >छछ्ाइणाड 
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क्रिया -में भूलने या उनसे समझौता करने का प्रयत्न करना किन्तु अन्ततः निर्मम 
सचाई से भ्रभ्िभूत होकर आत्मग्लानि-जन्य द्वन्दों की श्रनुभूति करना और भी 
स्वाभाविक है । लेखक इतने से ही सतुष्ट नहीं रहा । उसने चन्द्रनाथ को यह क्षमता 
दी है कि वह समय पर अपनी इन दुरबंलताओं को तटस्थ दृष्टि से विश्लेषित कर व्यापक 
सामाजिक चिन्तत कर सके--किन अ्न्तर्बाह्य परिस्थितियों में इनका जन्म होता है 
ग्रौर इनके मिंदान की क्या सम्भावनाएँ हो सकती हैं । 
यही स्थिति साधना की भी है--उसके माध्यम से श्रनेक विषम सामाजिक 
संमस्याएँ सामने श्राई हैं। सम्पन्न घराने की तथा हृदय-मस्तिष्क की शक्तियों से उन्नत 
होने पर भी वह विवाह के लिए देखने आई गंवार महिलाशों द्वारा नापसंद की जाती 
है । उस समय नारी के चुभते अपमान तथा अपने अस्तित्व-रक्षा में तत्पर नारी के 
'विक्षुब्ध स्वाभिमान का करुण-मामिक विश्लेषण हुआ है । अपनी भावोद्देवेलित वैचारिक 
प्रतिक्रिया में चच्रछाथ नारी-विवाह की परवश विडम्बना की स्थिति पर चिन्तन करता 
हुआ व्यक्ति से परिस्थिति-विशेष' पर पहुँच जाता है। विवाहोपरांत साधना अपने 
ग्रनमेल, स्वार्थी-अनुदार, पति के अधिक-से-प्रधिक अनुकूल बनने के प्रयास में श्रपने 
व्यक्तित्व के उन्‍नत तत्वों को दबाती है, किन्तु अश्रन्त में उसकी हनपरदययंदद की घोर 
नीचता को देखकर वह भारतीय नारी के रूढ़ धर्म की उपेक्षा कर अ्रपने पति को 
छोड़ देती है । यह विवाह उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होने की अश्रपेक्षा 
बाधक ही रहा, अ्रतएव साधना भी परम्परा की लीक-पूजक बनकर न रह गई। 
साधना के पति-त्याग का यह क्राँतिकारी क़दम, चन्द्रनाथ से उसके विवाह-पूर्व हुए 
गम्भीर विचार-विमर्श तथा भारतीय नारी की परवश हीन-स्थिति के विश्लेषण के 
अनुसार है। शभ्रागे चन्द्रनाथ के पास रहते हुए एक क्षण-विशेष में वह चारित्रिक दृष्टि 
से गिरते-गगिरते बच जाती है। यदि एक' पुरुष--चन्द्रनाथ--अपने मानवता के 
निर्माण के उच्चादर्शों को छोड़कर विरल क्षणों में वेश्या के घर जा सकता है, तो 
समाज के दूषित वातावरण में एक परित्यक्ता या विधवा नारी भी या तो घुट-घुट 
कर रुण्ण जीवन बिता सकती है या छिपकर काम-तृप्ति के लिए कोई उपाए कर 
सकती है | साधना भी अ्रपनी काम-अतृप्ति की तीक्रता के क्षण में चन्द्रनाथ के 
भैथापत को मित्रता में परिवर्तित करते हुए उससे तृप्ति पाने की सांकेतिक याचना 
करती है, किन्तु तीत्र अन्तःसंघर्ष के बाद अपने ही प्रस्ताव को वापस ले लेती है। 
नारी के इस यथार्थ का चित्रण पुरुषों के आचरण की तुलनात्मक विषमता में और 
भी मामिक हो उठता है | एक पुरुष तो विध्र होने या पत्नी के परित्याग की स्थिति 


जाग (6 हींरए 0 ९००ा०९४४ 77णए85 300 779प78565 (॥90 (7०ए ॥8५6 
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में पुनविवाह कर सकता है--जैसे कि चल्रनाय तथा अरुणकुमार करते हैं--किन्तु 
ऐसी नारी को कौन स्वीकार कर सकता है ? निम्न वर्ग तथा अ्रल्प-विकसित वर्ग में यह 
कठिनाई नहीं, किन्तु मध्यवर्गीय नारी की विवशता समझी जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में 
साधना के दुबंल क्षणों का यथार्थ कितना स्वाभाविक तथा विचारोदबोधक हो सकता 
है ! झागे साथना मध्यवर्गीय विवशता तथा परम्परागत सामाजिक श्ादर्शों के प्रति 
विद्रोह करती हुई क्रातिकारी योगेन्द्र की साथिन बन जाती है। यह उल्लेखनीय है कि 
साधना की विद्रोह-भावना का भत्यन्त क्रमिक विकास किया गया है, जिसमें घटनाएँ 
नूतन चिन्तन को उदबुद्ध करती रही है और पात्रों की तक-वितकना जीवन के भावी 
विकास के लिए नई घटनाओं को जन्म देती रही है। इस तरह विचार-तत्व कथा 
और पात्रों के विकास में निश्चित योग देता रहा है। दूसरे, चन्द्रनाथा और साधना 
के उपयुक्त शील-विकास की कथा तथा इसके भीतर आए विश्लेषित स्थलों से यह 
ध्वनित होता है कि लेखक का लक्ष्य नूतन नेतिक मान-सूल्यों की स्थापना है, परन्तु 
परम्परागत नैतिक आदर्शों के अनुयायियों तथा वर्जित दृश्यों के चित्रण से वचकर नहीं, 
उनका सामना कर; उनके समस्त शंका-सन्देहों को व्यक्त कर; और इस तरह पाठकों 
के विवेक का प्रवंचन नहीं, उनन्‍्मेषण कर ही वह ऐसा कर सका है। 

पात्रों की विभिन्‍त स्थितियों के सविस्तर विश्लेषण एवं तज्जनित विचार- 
विमर्श से कथा का आकार बढ़ गया है। इस सभ्वन्ध में लेखक का दृष्टिकोण उसकी 
अपनी पंक्तियों में देखा जा सकता है-- आधुनिक श्रेष्ठ उपन्यास में कथावस्तु थोड़ी 
ही रहती है; ग्रपेक्षाकत छोटी क्रथावस्तु को परिधि में श्रेष्ठ उपन्यासकार जीवन के 
अनगिनत तत्वों को देख लेता है। प्राचीन कथाओं में कथावस्तु जितनी विपुल होती 
थी, जीवन की स्थितियों का विश्लेषण उतना ही कम मामिक ।--मार्मिक विद्लेषणों 
की बहुलता के कारण ही टॉलस्टॉय की 'एना केरीनिना' तथा वार एण्ड पीस बृहत्‌ 
ग्रंथ बन गए है। इस विच्नेपण-बाहुल्‍थ तथा जीवन के अनगिनत तत्वों को देख' 
लेने के आग्रह के कारण ही कथानक की गति मंथर रही है । 

पथ की खोज में विचार-तत्व का समावेश विभिन्‍न विधियों से किया गया 
है; सूत्र-रूप में ये श्रधोलिखित हैं--- 

१, लेखकीय कथनों तथा विश्लेषण द्वारा । 

२. जीवन के साधारण क्ियाव्यापारों के सम्बन्ध में, अपने निकटतम प्रतिनिधि, 
कथानायक तथा कुछ श्रन्य पात्रों के सामान्य चिन्तन के रूप में । 

३. विशेष घटना-जन्य भ्रन्तद्व॑न्धात्मक चिन्तन-धारा के रूप में ।* 

४. पात्रों के तर्क-वितर्क के माध्यम से। इसके दो रूप मिलते हैं-- 


१. आलोचना” संख्या १३, पृ० १६२। २. दूसरा भाग, पृ० ३४३ । 
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(क) पात्रों के सामान्य विचार-विनिमय के रूप में, (ख) वाद-परिषदों” (प्रोग्रेसिव 
क्लब) की विशेष श्रायोजित बहस के रूप में, जिसमें “प्रत्येक सदस्य को कुछ न कुछ 
बोलना होता है । 

५. वाषिकोत्सव तथा महापुरुषों की जयंतियों के श्रवसर पर आयोजित 
भाषणों के द्वारा । 

६. भ्रन्य अवसरों पर निबन्ध-पाठ' के रूप में । 

७. डायरी-लेखन के रूप में । 

८, पत्र-पद्धति के माध्यम से ।' 

६, पर्चे (समाचार पत्र) के द्वारा ।' 


१०, इनके अ्रतिरिक्त एक-एक स्थल पर कथा-वाचक पण्डित के प्रवचन तथा 
विचारात्मक गीत” का उपयोग भी हुआझा है । विचाराभिव्यक्ति के उपयु क्त साधनों में 
सर्वाधिक पात्रों के आपसी तक-वितक और उससे कम कथानायक के सामान्य चिन्तन 
तथा अ्रन्तईन्द्वात्मक चिन्तन का उप्रयोग हुआ है । 

उद्देश्य तथा प्रभाव-व्यापकता के लिए 'पैथ की खोज' के बहुविध प्रश्नों के 
प्रस्तुतीकरण में एक विशिष्टता लाई गई है । यहाँ विशिष्ट पात्रों से सम्बद्ध प्रइनों को 
समग्र मानवता के प्रइन बना दिया जाता है--लेखक “व्यक्तिगत प्रश्नों की चेतना से 
अपने वर्ग की समस्याझ्रों की चेतता की ओर और फिर उस विराद क्लिष्ट मानवता 
की ओर बढ़ जाता है । एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी । चर्द्रनाथ साधना के 
गाँव जाकर वहाँ भटटे में इंटे ढोते छोटे-छोटे बच्चों को देखता है श्र उन पर करुणा 
कर कुछ देता है। साधना के पिता को जब इस घटना का पता चला तो वह अपने 
भट्टे पर वच्चों से काम लेना बन्द कर देता है । तब साधना और चर्द्रनाथ के तके 
उन विशिष्ट बच्चों से उठकर आगे बढ़ जाते हैं। पहले उनका वर्ग सामने आता है; 
चन्द्रनाथ साधना से कहता है - “मुभे खेद है मेरे कारण तुम्हारे पिता जी को अ्रसुविधा 
हुई *'लें किन इससे प्रश्न हल कहाँ हुआ ? हिन्दुस्तान में सैकड़ों, हज़ारों भट॒दों पर 
बच्चों से इसी तरह काम लिया जाता होगा। यही नहीं बच्चों को रोक देने से 
उलटे उनकी आर्थिक हानि हो सकती है ---यही प्रश्न और अग्रसर होता है; साधना 
प्रति-प्रशन करती है--“भारत की घोर दरिद्रता का क्या इलाज हो सकता है”? सामयिक 
समस्याओं की परिणति प्रायः चिरन्तन समस्याश्रों या प्रहनों में हुई है । इसका कारण 


१. पहला भाग, पृ० २५-३० । २. पृ० १०४। . ३. पृ० १०५-१०८। 
४. पृ० १३७-२८। +*. पृ० €४-६९५।. ६. दूसरा भाग, पृ० ४०२-३। 
७. पृ० ६€४। ८. पृ० २५५ । 
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यह है कि लेखक इन समस्याओ्रों के आधारभूत दर्शन या मनोविज्ञान के विवेचन तक 
पहुँच जाता है । 

विचाराभिव्यक्ति के जिन साधनों का उल्लेख किया गया है, उनमें प्रभावोत्पा- 
दकता की दृष्टि से वाद-परिषदें तथा भाषणादि सर्वाधिक दुर्बंल उपकरण हैं और 
घटनाओं से उन्‍्मेषित चिंतन सर्वाधिक सबल; क्योंकि उद्देश्य की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति 
के लिए आवश्यक है कि उपन्यासकार विचारों को कथा-प्रवाह तथा चरित्र-चित्रण 
के स्वाभाविक क्रम तथा उनकी अनिवाय माँग के रूप में प्रस्तुत कर सके | ऐसी 
स्थिति में चितन एवं तकं-वितर्क भाव-प्रेरित होने से सहज ही सहृदय-संवेद्य होते हैं 
(चन्द्रगाथ और साधना के चरित्र-विकास की कथा से यह उदाहत किया जा 
चुका है) इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रसंगों के यथार्थ दुखात्मक चित्रण तथा कुछ की 
दुखांत परिणति से पाठक स्वयं ही उद्देश्य-तत्व को ग्रहण कर लेता है। इन प्रसंगों के 
वेदना-तत्व ने उपन्यास के समष्टि-प्रभाव में विशेष योग दिया है। “उपन्यास समाप्त 
करने पर पाठक एक उदास वातावरण में डूबकर सोचता ही रह जाता है कि जीवन 
में क्यों चर्द्रनाथ-जेसा निष्कपट और प्रतिभाशाली साहित्यकार उपेक्षित रहता है ? 
क्यों साधना निरफ्राध होने पर आधात-पर-श्राघात सहती है ? क्‍यों सुशीला 
को जीवन का कोई सुख नहीं मिला ? सावित्री को क्‍यों नरेन्द्र-जेसा पति मिला है? 
अरुणकुमार-जैसे व्यक्तियों को रोकने वाला कही कोई क्‍यों नहीं है ”? मदन को क्‍यों 
ऐसा हृदय दिया कि वह माधुरी को नहीं भुला पाया ? और सबसे ऊपर--कक्‍्या सन्‌ 
४२ की नुशंसता पृथ्वी पर इसी प्रकार स्देव दुहराई जाएगी ? मन बार-बार पूछता 
है कि क्‍या कहीं कोई ऐसा पथ हैं जिसे ग्रहण करने पर शक्ति के अपव्यय के बिना 
व्यक्ति, समाज और विश्व का विकास: हो सके ? 

पथ की खोज के विचार-तत्व का पर्याप्त भाग ऐसा भी है, जो बाह्यारोपित 
है--न कथा से इसका सम्बन्ध है, न पात्रों के चरित्र-विकास से । यह केवल विभिन्न 
विषयों पर ज्ञान-चर्चा के उद्देश्य से आया है। उदाहरण के लिए पथ की खोज' 
(प्रथम भाग) का ११ वाँ परिच्छेद हिन्दी साहित्य पर वाद-विवाद के लिए है और 
वहाँ आलोचक डा० देवराज प्रमुख हैं। १४ से लेकर १७ तक के परिच्छेद प्रोग्रेसिव 
क्लब के राजनतिक वाद-विवाद से सम्बन्ति हैं । इन परिच्छेदों में कथा-भाग स्वल्पतम 
है ।' इतने विचारात्मक परिच्छेद एक साथ आ जाने से कथा-गति रुक-सी जाती है! 
अनेक प्रसंग केवल इसलिए लाए गए हैं ताकि भारतीय जीवन की बहुविध विषम देश- 
दक्षाओं से पाठकों की भ्रवगति के साथ उन पर आलोचना करने का अवसर मिल सके | 


१. विश्वम्भर 'मानव्र : “आलोचना” संख्या २, पृ० ६७ । 
२. यही अवस्था “पथ की खोज” दूसरा भाग, के ५०-५२ परिच्छेद्रों की है। 
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उदाहरणतया, प्रथम खण्ड में चन्द्रनाथ के इलाहाबाद के अनुसंधान-कार्य के जीवन से 
विश्वविद्यालय के उन विद्यार्थी नेताओं की गति-विधि का साक्षात्कार होता है, जो 
अनेक वास्तविक विद्यार्थियों तथा प्राध्यापकों तक का सिरदर्द बने रहते हैं । इसके 
अतिरिक्त कवि-सम्मेलनों, वाद-परिषदों तथा पुरुष-विद्यार्थियों का केन्द्र बनी रहने वाली 
चटकीली-भड़कीली छात्राओ्रों की यथार्थ काँकी भी मिलती है। दूसरे खण्ड में 
चच्धनाथ के प्राध्यापक जीवन से कॉलेज के प्राध्यापकों, प्रिंसिपल, प्रबन्ध-समिति के 
पदाधिकारियों के इर्ष्या-देषमय श्रन्तर्बाह्य-भिन्न जीवन का और भी यथार्थ तथा 
प्रतिनिधि चित्र मिलता,है। धामिक रूढ़ियों पर विचार देने के लिए चन्द्रनाथ को 
नरेन्द्र, सावित्री आदि के साथ दशाइवमेघ घाट, विश्वनाथ मंदिर आदि की यात्रा कराई 
जाती है। 'पथ की खोज” के दूसरे खण्ड का पूर्वांश इसलिए लम्बा हो गया है कि 
_चन्द्रनाध के नरेन्द्र के साथ जीवन के विविध प्रइनों पर तक॑-वितर्क कराए गए हैं । 
मानव जी ने इस पूर्वाश को लक्षित करके ठीक ही लिखा है कि “एक अध्याय में 
यदि उसे समेट लिया जाता तो उपन्यास की वस्तु के गठन में अधिक चुस्ती आ जाती । 
पाठक बिल्कुल नहीं चाहते कि नरेन्द्र और मदन के व्यर्थ को भमेले में उपन्यास की 
मुख्य पात्री को इतनी देर तक भूलाया जाय ।”' पथ की खोज' में क्षण भर आा-ओा 
कर चले जाने वाले कुछ पात्र (आर उनसे सम्बन्धित प्रसंग) मात्र नए-नए प्रश्नों- 
विचारों की ग्रभिव्यक्ति का साधन हैं - चन्द्रनाथ उनसे तर्क-वितर्क कर विभिन्‍न विषयों 
पर अपने विचारों को रखता है। इन पात्रों में ब्रज-भाषा-प्रेमी एवं रीतिकाल-रसज्ञ 
कवि शिवनारायण, गाँधीवाद के श्रद्धालु भक्त श्रीधर, साम्यवाद के कटु॒ समर्थक 
प्रोग्नेसिव क्लब के विभिन्‍न सदस्य, गीता-पाठी म्‌ृशी रामसुखलाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ के प्रतिनिधि पं० हरिदत्त त्रिपाठी आदि है। इन पात्रों के साभिप्राय विशेषणों से 
स्पष्ट है कि लेखक ने इनका चयन देश-दशा का चित्र प्रस्तुत करने तथा साहित्यिक, 
राजनेतिक, तथा धामिक विचारों को सुनने-सुनाने की दृष्टि से किया है । वस्तुतः 
'पथ को खोज' का कथानायक चद्धनाथ प्रत्येक परिस्थिति में, स्वयं से तथा जीवन- 
मार्ग में मिल जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति से, तकं-वितके करने के लिए ग्रकूल रहता है। 
और ये तक विवेकपूर्ण होते हुए भी कथा के सार्थक तारतम्यथ तथा उपन्यास की 
प्रभावपूर्ण समन्वितिं की दृष्टि से चित्य हैं। इनमें से बहुत से स्थल श्रमूर्त वेचारिक 
धरातल पर रह जाते हैं, क्योंकि इनके पीछे किसी नए पथ की खोज के अतिरिक्त और 
कोई कथा या चरित्रगत प्रेरणा नहीं दिखाई देती । यों पथ की खोज--आदर्श के 
अन्वेषण-- के लिए तो कोई भी वैचारिक बहस उपयोगी हो सकती थी, पर बिना 





१. दूसरा भाग, ११ वाँ परिच्छेद । 
२, “झालोचना” २, पृ० ६६ । 
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कथात्मक तारतम्य के यह पाठकों के मन में उतरने के स्थान पर भार हीं बन कर 
रह जाती है । 

उपन्यास के वस्तु-गठन को शिथिल करने वाले उपथु क्त विचारात्मक प्रसंगों 
को संयोजित करने के लिए लेखक ने समग्र कथानक का ढाँचा चन्द्रनाथ के 
श्राधार पर विन्यस्त किया है--सारी कथा आदि से लेकर अन्त तक चन्द्रनाथ 
के साथ रही है। लेखक ने चन्द्रनाथ की सुशीला, जीवन-चर्या भी लिखी 
साधना और आशा के सम्बन्धों के आधार पर कहानी ही नहीं कही, चन्द्रनाथ की 
है--वह अपने जीवन-गति के स्वाभाविक क्रम में जिन-जिन परिवेज्ञों तथा 
व्यक्तियों से प्रभावित होता रहा है, लेखक उन सबका चित्रण करता गया है। 
यह विधान इसलिए किया गया है, ताकि परिवेशगत जीवन का स्पष्टीकरण भी 
होता रहे और विभिन्‍न व्यक्तियों से विचार-विमर्ष तथा व्यवहार करने से (लेखक 
के निकटतम प्रतिनिधि) चन्द्रनाथ को अपने विचार-प्रकाशन तथा नूतन अनुभवों के 
संग्रह का अवसर भी मिलता रहे | किन्तु ये न तो चन्द्रनाथ के चरित्र-विकास के रूप 
में लक्षित होते है और न किसी प्रकार भुख्य पात्रों की कहानी को प्रभावित करते 
दिखाई देते है--ये वाणित हैं, इनका सक्रिय साक्षात्कार नहीं हुआ । अतएव यह स्थूल 
रूप में ही कहा जा सकता है कि कथा और जीवनचर्या के ये प्रसंग एक ही केन्द्र 
चन्द्रनाथ से सम्बद्ध होने के कारण संयुक्त है, वैसे यह स्पष्ट है कि इनमें समन्विति 
नहीं भा पाई और यह उपन्यास-कला का दोप है । वस्तुत: लेखक ने कुछ नए प्रझनों 
तथा क्षेत्रों के सम्बन्ध में विचार-प्रकाशन के मोह में पड़कर चन्द्रनाथ के जीवन के 
उन छोटे-छोटे प्रसंगों को भी स्थान दिया है, जो कथावस्तु में सहायक नहीं हो सके 
आर इस प्रकार कला के चयन-सिद्धाँत की उपेक्षा हो गई 


यह उल्लेखनीय है कि कयावस्नु में असमन्विति के कारण चाहें हम उपरि- 
लिखित प्रसंगों को व्यर्थ बताएँ, किन्तु विद्यार्थियों-प्राध्यापकों के शैक्षणिक वातावरण 
की चित्रण-यथार्थता का कोई निषेध नहीं कर सकता और इससे कथावरोध की 
विरसता कुछ-न-कुछ कम हो जाती है। वस्तुतः प्राध्यापक डॉ० देवराज ने अपने 
सुपरिचत क्षेत्र को चनकर सफलता पाई है। आलोचक प्रकाथचन्द्र गुप्त स हम 
सहमत हैं कि पथ की खोज की कथा उनके आतरिक अनभवों की कथा मालूम 
होती है और विश्वास पैदा करतीं है । 

ग्पन्यासिक रंगमंच पर चन्द्रताथ को आ्राद्यन्त रखने से लेखक ने कथा-कथन 
की आत्मवत्तात्मक पद्धति का-सा प्रभाव उत्पन्न किया है | इससे लेखक को दो लाभ 
हुए हैं--एक, वह अपने विचारों को आसानी से एक पात्र के विचारों के रूप में 


“भ्राधुनिक हिन्दी साहित्य : एक दृष्टि, पृ० १८६६-८७ । 
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रख सका है; दूसरे, वह अनेक स्थलों पर आलोचक तथा लेखक के स्तर से हटकर 
द्रष्टा बन सका है। ऐसा करके वह यह आभास देता है कि चन्द्रनाथ के दृष्टिकोण से 
सब देखा-लिखा जा रहा है; जैसे, सन्‌ बयालीस के जुलूस का वर्णन करते हुए लिखा 
गया है- “चन्द्रनाथ जुलूस में शामिल है, साथ ही वह जुलूस की भीड़ का निरीक्षक भी 
है ।* इस तरह,चन्द्रनाथ से पात्र तथा श्रालोचक दोनों का काम लेकर लेखक जलूस का 
वर्णन एक प्रत्यक्ष दर्शी की आत्मीय शैली में भी कर सका है और जुलूस के आगे बढ़ते 
प्रवाह में पात्र के मन में साथ-साथ उठने वाले विचार-चितन को भी स्वाभाविकता 
से व्यक्त करता गया है । पात्रों के चरित्रांकन में भी लेखक अपनी सर्वज्ञता नहीं, 
चन्द्रनाथ की दृष्टि प्रदर्शित करता है। वह किसी पात्र के सम्बन्ध में उतना ही मत 
व्यक्त करता है जितना चन्द्रनाथ उसके सम्बन्ध में जान सका है। इससे पात्रों के 
चरित्र का क्रमिक विकास हो सका है तथा उनके रहस्य धीरे-धीरे खूल सके हैं । इस 
प्रकार चर्रनाथ के दुहरे उपयोग से लेखक पाठक के मन पर यह भ्रभाव डालना 
चाहता है कि वह चन्द्रनाथ की अ्नुभव-गाथा लिख रहा है; उस चन्द्रनाथ की जिसने 
जीवन के स्वाभाविक प्रवाह में नाना व्यक्तियों तथा प्रसंगों से श्रनुभव जुटाए हैं 
भ्रौर पथ की खोज की है। इस दृष्टि से कथा में बाधक किन्तु चन्द्रनाथ की 
जीवन-चर्या से सम्बन्धित अनेक प्रसंगों का भ्रनौचित्य और कम हो जाता है ! 
प्रनन किया जा सकता है कि यदि लेखक को आझात्मवृत्तात्मक पद्धति का-्सा 
प्रभाव उत्पन्न करना था, तो उसने इसी पद्धति में उपन्यास क्‍यों नहीं लिखा ? इसका 
कारण यह है कि लेखक वर्णनात्मक शैली की सुविधा को छोड़ना नहीं चाहता और 
साथ ही ग्रात्मकथा-शैली का प्रभाव-तत्व भी उसे अ्रभीष्ट है । 
चन्द्रनाथ का आद्यन्त कथा-केन्द्र रहने से पथ की खोज' का वस्तु-संगठन भी 
आत्मकथा-पद्धति वाले उपन्यासों की तरह हो गया है-- यहाँ ऐसी किसी धटना का 
वर्णन नहीं हुआ, जहाँ कथानायक की उपस्थिति न हो । प्रत्येक स्थल पर कथानायक 
का प्रवेश असम्भव है श्रतएव यहाँ दो प्रकार के वृत्त मिलते हैं--प्रत्यक्ष (घटित) 
वृत्त तथा श्रव्य-वृत्त । श्रव्य-वृत्त वह कर्थाश हू, जिनका पाठकों को प्रत्यक्षीकरण नहीं 
हुआ किन्तु सम्बन्धित पात्रों द्वारा चन्द्रनाथ को सुनाए गए हैं; जैसे साधना के 
विवाहोपरात की दीघे 'आत्मकथा"--कष्ट-गाथा“---बहुत बाद में, उसी के द्वारा, 
चन्द्रनाथ को सुनाई गई है । योगेन्द्र बाबू का पिछला इतिहास चन्द्रनाथ को श्राशा 





१. जैसे चन्द्रनाथ की हिन्दी साहित्य के सम्बन्ध में 'लम्बी-लम्बी स्कीमों' के बहाने 
झआलोचक देवराज ने हिन्दी साहित्य की कमी पर एक छोटा-सा निबन्ध ही लिख 
दिया है--पृ० ६१-९२ । २. दूसरा भाग, पृ० २८७। 

३. पृ० २२११५। . ४.१० २२५। 
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सुनाती है । कथा की टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने में लेखक ने पत्र-पद्धति का विशेष 
उपयोग किया है। कुछ घटित वृत्त चन्द्रनाथ को विभिन्न पात्रों के पत्रों द्वारा सीधे 
प्राप्त होते हैं। उदाहरणतया, साधना के अपने पति अ्रुणकुमार को त्याग देने के बाद 
उसकी गति-विधि का पता प्रेमलता के आशा को लिखे पत्र द्वारा चन्द्रनाथ को मिल 
जाता है । इसी तरह प्रेमलता की गति-विधि का ज्ञान चच्द्रमाथ को आ्राजा के पत्र से 
होता है । 

यद्यपि अनेक ताकिक प्रसंगों के बरबस समावेश से कथानक विश्वेंखलित हो 
गया है, फिर भी बिखरे कथासूत्रों को शंखलित करने तथा अनुभव-संग्रह के लिए 
लाए गए कुछ गौण पात्रों को कथा से सम्बन्धित करने का लेखक ने किचित्‌ कुशल 
प्रयास किया है। उदाहरणतया, साधना को अस्वीकार करने वाले रामविलास को 
प्रेमलता से संबंधित करना और आगे इन दोनों का साधना तथा अ्रुणकुमार के संबंधों 
को प्रभावित करना साथक है। ग्राशा का नरेन्द्र की बहिन निकलना और चन्द्रनाथ 
से सम्बद्ध हो जाने में (दूसरे खण्ड की) रुकी-बिखरी कथा की पुनश्चं खला में 
चामत्कारिक संगति है । 'यकायक ग़ायब हो जाने वाले इन्द्रमोहन' का माधुरी की 
बहिन मालती से विवाह में, किसी-न-किसी प्रकार से विभिन्न प्रसंगों को संयोग-तत्व 
से आधार पर श्रृंखलित करने का सजग प्रयास किया गया है। नरेन्द्र एवं साविषी, तथा 
मदन एवं माधुरी के विस्तृत प्रसंग ऐसी उपकथाएं हैं, जो विभिन्न प्रमुख पात्रों के 
सामने वेवाहिक जीवन तथा प्रेम के विषम उदाहरण” प्रस्तुत करती हैं और परोक्ष 
रूप में चन्द्रनाथ के भावी वेवाहिक जीवन के निर्धारण में भी स्वल्प सहायक हैं । 

लेखक कथा-संयोजन में, विभिन्न प्रसंगों को स्थान देने में, अनुपात-भावना 
का ध्यान नहीं रख सका । दूसरे खण्ड में नरेन्द्र तथा मदन से सम्बन्धित कथा-सूत्र 
जहाँ अनुचित रूप से विस्तृत हैं, वहाँ चन्द्रनाथ और उसके भैया-भाभी से आपसी 
सम्बन्धों तथा उसके पुत्र सुधीर के घनिष्ठ रिश्ते की लगभग उपेक्षा खटकने वाली 
बात बन जाती है। लेखक चाहता तो इनके आधार पर परिवार, शिशु-पालन 
वात्सल्य-भावना, विमाता-मनोवृत्ति-सम्बन्धी अनेक प्रइनों को सहज रूप में उठा 
सकता था । 

पथ की खोज में पच्चीसों पात्र हैं, किन्तु मुख्य वही पांच कहे जा सकते हैं, 
जिनके भीतर से कथानक का मुख्य सूत्र विकसित हुआ है; अपनी प्रमुखता के क्रम 
से ये हैं--चन्द्रनाथ, साधना, सुशीला, आशा और योगेन्द्र । इनमें से भी पहले दो 
प्रमुखतम हैं | ये सभी भ्रन्तर्बाह्य परिस्थितियों से आन्दोलित होने वाले व्यक्तित्व- 
सम्पन्न सजीव पात्र हैं। प्रायः सभी संवेदना के घनी, जीवन के लिए 'पथ की खोज' 


१. पु० २३२२-३४ २. दूसरा भाग, पृ० २६८ तथा ३६८। 
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करने के उद्देश्य में सहायक, प्रश्नता का आह्वाव करने वाली, 'संशयालु प्रकृति” से 
भक्त, (सुशीला अ्रपवाद है) तथा तकना-कुशल शिक्षित पात्र हैं। ये निशछल होते हुए 
भी जटिल हैं । इनकी जटिलता उस रहस्यपूर्ण मन:प्रकृति में है, जिसकी प्रतिक्रियाएँ 
अनिरिचित हैं--इनके व्यापार अनेक पथों में--कभी-कभी विरोधी दिशाश्रों में--- 
प्रवाहित हो सकते हैं ।' उदाहरणतया, चन्द्रनाथ कला-साधक, आदर्शवादी तथा 
पीड़ित मानवता के प्रति स्थान-स्थान पर संवेदवशील होकर भी स्खलित होता है--- 
शरीर की क्षुधा-शान्ति के लिए वह साधारण वेश्या के पास चला जाता है । यह वही 
चन्द्रनाथ है, जिसने दो ही दिन पहले नरेन्द्र के ऐसे प्रस्ताव पर अ्रनिच्छा प्रकट की थी | 
इसी तरह साधना स्वेच्छा से चन्द्रनाथ का आ्राशा से विवाह कराती है और उसकी 
बहिन बनी रहती है किन्तु वही अपने ग्रादर्शों को ताक पर रखकर चन्द्रनाथ से अ्रपनी 
काम-पीड़ा-निवृत्ति की याचना करती है। पात्रों के ये श्रनिश्चित श्राचरण ही पथ 
की खोज' की कथा-रोचकता का प्रमुख आधार हैं। ये श्रनिश्चित आचरण भी व्यर्थ 
में पाठकों के लिए रहस्यमय नहीं बने रहते--लेखक ने इनकी संगति की व्याख्या 
की है। पात्रों के चरित्र-विकास की व्याख्या में लेखक ने अन्तर्वाद्य परिस्थितियों को 
समतुल्य महत्व दिया है । एक ओर वह मानव की आ्रादिम मूल प्रेरणाग्नों को महत्व 
देता है, दूसरी ओर युगीन परिस्थितियों को । इस दूसरे तत्व के सम्बन्ध में चर्द्रताथ 
का मत है--“मैं समाजवाद और मनोविज्ञान की इस दृष्टि से सहमत हूँ कि मनुष्य 
की क्रियाएँ बहुत-कुछ उसके परिवेश से, परिस्थितियों से, निर्धारित होती है । क्रियाएँ 
ही नहीं, क्चिर और भावनाएँ भी ।” संक्षेप में डॉ० देवराज की ८+प-दान्या के 
आधार-तत्व अधोलिखित हैं--- 

काम :- डॉ० देवराज ने मनोविज्ञान के अनुकूल स्नेहमयी माँ, “स्निग्ध! एवं 
सुदर्शन मित्र. श्रीमोहन तथा दूर की एक सुन्दर भाभी के सम्पर्क के आधार पर 
बचपन से यौवन तक चन्द्रनाथ की रति-भावना का क्रमिक-विकास चित्रित किया है । 
चन्द्रनाथ ओर साधना के आदशं स्नेह-सम्बन्ध काम में विगलित होने लगते हैं। 
साधना एवं चन्द्रनाथ दोनों क्रमश: अपने-अपने पति तथा पत्नी से बंचित होकर काम की 
विषम पीड़ा का अनुभव करते हैं ।" आशा से विवाह के बाद चन्द्रनाथ प्रणय-सम्बन्धों 
में कामुक प्रगल्भ धृष्टताशों की रहस्यमय श्रावश्यकता का तीखा अनुभव कर पाता 





१. पृ० १४०, चन्द्रनाथ की ग्रात्म-स्वीकृति । 

२- लेखक ने चन्द्रगाथ को इसका अनुभव भी कराया है; चन्द्रनाथ सोचता है-- 
मानव प्रकृति कितनी जटिल है, कितनी रहस्यपृर्ण >प्रू० ३२१ । 

३. इस सम्बन्ध में लेखक ने चन्द्रनाथ के माध्यम से अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया 

है--9० १५५ । ४. दूसरा भाग, पृ० ३१७। . ५. पृ० ३७५ । 
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है श्ौर इसी आलोक में वह सुशीला के आरचरणों को समझ पाता है। आगे चलकर 
आशा का चन्द्रनाथ से मान, चन्द्रनाथ आर साधना के सम्बन्धों के कारण हैं । क्‍ष्द्रनाथ 
भी आशा के प्रकाशचन्द से व्यवहार के आधार पर काम-जन्य ईर्या का अनुभव करता 
है । नरेन्द्र इस स्वाभाविक भूख को अपनी पत्नी के आधार पर ही तृप्त नहीं करता, 
दूसरे सार्य का अवलम्बन भी लेता है। मदन तथा माधुरी की प्रेम-कथा भी इसीका 
निदर्शन है । तात्पर्य यह कि डॉ० देवराज ने मनुष्य के आ्राचरण की प्रबल प्रेरणाश्रों 
में काम को सर्वाधिक महत्व दिया है। 

संस्कार :---इस सम्बन्ध में लेखक का दृष्टिकोण है :-- जीवन के अनेक 
वर्षों में न जाने कितने दिन आते और चले जाते हैं। पता नहीं महाकाल में उनका 
हिसाब रहता है या नहीं, पर हमारे क्षुद्र इतिहास में उनका उल्लेख प्रायः: नहीं 
मिलता । उनमें से भ्रधिकाँश की स्मृति हमारे अन्त:पटल से सर्वथा विलुप्त हो जाती 
है; यद्यपि उनके संस्कार, अज्ञात तठवर्ती व॒क्षों के फूल-पत्नों की तरह, हमारी चेतना- 
धारा में दूर तक बहे-चले आते हैं। इसीलिए चन्द्रताथ, योगेन्द्र आदि के जीवन का 
पूर्वे तिहास दिया गया है-यहं पूर्ववृत्तात्मक प्रणाली संस्कारों का ज्ञान कराने में सहायक 
है । चन्द्रनाथ अण्डों से इसलिए परहेज महीं करता कि उसे कोई सैद्धान्तिक आपत्ति 
, है, बल्कि उसे अयने संस्कारों की बाध्यता है। निषट अभाव की स्थिति में भी 
चन्द्रनाथ अपने संस्कारों के कारण लिखने और पढ़ाने के अतिरिक्त और कोई घन्धा नहीं 
कर सका | अ्रस्पताल जाते हुए भी सुशीला का अपने पति के लिए भोजन-व्यवस्था 
की चिता प्रकट करना भारतीय नारी की सांस्कारिक विशेषता का द्योतक है । 

ग्रे :---काम के बाद डॉ० देवराज ने ग्रर्थ को स्थान दिया है। चन्द्रनाथ को 
ग्र्थाभाव के कारण अपने आदर्शों तथा अभिरुचि के विरुद्ध किसी प्राध्यापक के लिए 
अनुवाद का कार्य करना पड़ा। घन की तंगी के कारण सुशीला अपनी स्वाभाविक 
मृदुता और मधुरता को खो देती है। तब चन्द्रनाथ की समझ में आता है कि धन 
म्रावरयकताओं की पूर्ति और भूठे गौरव का अधिष्ठाता मात्र नहीं, वह शिष्टता, 
सहृदयता, उदारता श्रादि ग॒णों का आधार भी हैं।' सुशील! की मृत्यु भी इसलिए 
होती है क्योंकि चन्द्रनाथ भ्रपतती निर्धतता के कारण, उसकी गर्भावस्‍था में उसे आवश्यक 
भोजन और विश्वाम नहीं दे पाता | अरुणकुमार धन-मिलने की आशा से ही साधना 
से अपनी संतुष्टि का अभिनय करता रहता है और साधना के भाई के जन्म लेते ही 
उसके व्यवहार में परिवतंन ञ्रा जाता है। घनाभाव की परिस्थितियों के आघात ने 
शिवानन्द को निराशावादी, नियति का विद्वासी और यथाथ्थंवादी बना दिया ।* 


१. पृ० ३२०-२१। २. पृ० €८। 
३. दूसरा भाग, पृ० १४२। ४. पृ० २३४६-५० । ५. पृ० ३७७ । ६. पृ० ११८। 
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चन्द्रनाथ को समाज के स्वीकृत विधि-निषेधों से संघर्ष करने के लिए अपने 
मध्यवर्गीय संस्कारों से लड़ना पड़ता है । 

विपत्ति :- इस सम्बन्ध में लेखक ने चन्द्रनाथ के चरित्र-चित्रण की दृष्टि से 
लिखा है--“कष्ट और अ्रवसाद का स्थिति में कभी-कभी मन का आत्म-नियन्त्रण 
शिथिल हो जाता है । ऐसी ही स्थिति में चन्द्रनाथ प्रेमलता की गति-विधि में कुछ 
रस लेता है | सुशीला की मृत्यु के बाद जब उस्ते एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़ता 
है, तब वह अपनी व्याकुल स्थिति को बहलाने के लिए चाय और सिगरेट की श्रोर 
बढ़ जाता है। वह लोगों के इस तक का ग्राश्रय लेता है कि “सिगरेट पीना खाली 
मस्तिष्क को भर देने का सबसे बढ़िया तरीका है” । गोली लगने की घटना से 
विशेष बीमार होकर साधना के स्वभाव में कुछ स्पष्ट परिवतेन लक्षित होता है । 
कभी-कभी वह बहुत अधिक मधुर हो उठती है और “कभी-कभी अपनी इच्छा के 
विरुद्ध कुछ भी घटित हो जाने पर वह सहसा नाराज़ हो जाती है। बीमारी की 
घटना ने उसमें हुकूमत करने की प्रवृत्ति को विकसित या प्रबुद्ध कर दिया है” ।' 

सन्‍्तान :--बच्चों से घबराने वाली प्रेमलता, अपने पहले बच्चे के जन्म लेते 
ही मर जाने से परिवर्तित हो जाती है। चदच्धनाथ के जीवन में संतानोत्पत्ति के 


प्रभाव को नहीं दिखाया जा सका । 
सम्प्क :--साधना चन्द्रनाथ के सम्पर्क से अपनी क्रांति-भावना को दिशा देने 


में समर्थ होती है। स्वयं चन्द्रनाथ के शील-विकास में सम्पर्क में आने वाले अनेक 
पात्रों का योग रहा है । 

अवस्था :---चन्द्रनाथ मुन्शी जी के विचारों को आंदोलित करने का प्रयास 
नहीं करता; क्‍योंकि “मुन्शी जी की अवस्था के लोगों में प्रायः बदलने की शक्ति श्रौर 
इच्छा दोनों ही नहीं रह जातीं ।”' 

पथ की खोज _ के पात्रों में वर्गंगत तथा व्यक्तिगत विशेषताओं का समन्वय 
है। चन्द्रनाथ ध्वंसोन्मुख मध्यवर्गीय आदशंवाद तथा (लेखक का निकटतम प्रतिनिधि 
होने के कारण) नूतन युग-चेतना का प्रतीक है। सुशीला परम्परागत नारी-आ्रादश्शों, 
साधना जागृत नारी के नूतन क्रांति-आद्शों तथा प्रेमलता आधुनिक नारी के चंचल- 
विक्षत रूप का प्रतिनिधित्व करती है। सावित्री मातृत्व-प्रधान नारी पात्र है। 
योगेन्द्र समाजवादी है तथा नरेन्द्र विज्ञानवादी (प्राणीशास्त्री) तथा व्यक्तिवादी । 
मदन में प्रेम. का ख़ब्ती स्वरूप है। इन पात्रों की वगगंगत सामान्यता समस्यञ्रों तथा 
प्रइनों का स्वरूप प्रस्तुत करती है और इनका व्यक्तित्व हमें प्रभावित करता है । 


१. पृ० १६२। २. पृ० २०५ । 
है. पृ० ३२०१-२। ह. पृ० ३२०। ४. दूसरा भाग, पृ० ३४१-४२। 
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लेखक की विशेषता यह है कि अपने-अपने पक्षों का प्रतिनिधि बनाते हुए भी वह-- 
पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के कारण--इन्‍्हें सजीव बना सका है। ये अपनी संवेदनाशों से 
आंदोलित है, लेखक के संकेतों से नहीं। दूसरे, ये एकांगी पात्र नहीं--इनमें अपने- 
अपने पक्ष के न तो गुण-ही-गुण हैं, न दोष-ही-दोष । उदाहरणतया, लेखक नारी के 
लिए कुछ नूतन परम्परानुक्त आदशों की स्थापना करना चाहता है, तो वह यह नहीं 
करेगा कि परम्परावादी सुशीला या सावित्री का ऐसा रूप प्रस्तुत करे कि पाठक को 
उनसे घृणा हो जाए। यह इनका ऐसा रूप प्रस्तुत करेगा कि पाठक विक्षत परम्परा 
के प्रति जागरूक होकर भी इनके प्रति सहानुभूतिशील रहे । 

आन्तरिक चित्रण के साथ अनेक पात्रों के बाह्य रूप भी प्रस्तुत किए गए है 
ताकि वह अधिक मू्ते रूप में सजीव हों सकें । 

प्रमुखतम पात्र चन्द्रनाथ तथा साधना गतिशील पात्र हैं। गौण पात्रों में प्रेमलता 
में भी श्रन्त में परिवर्तत का चिन्ह लक्षित होता है। सुशीला, सावित्री, नरेच्र आदि 
स्थिर-पात्र है । 

ऊपर हमने अधिकांशत: प्रमुख पात्रों का उल्लेख किया है और गौण पात्रों 
में उन्हीं का किचित्‌ परिचय मिला है, जो गौण पात्रों में प्रमुख है| वेसे इस 
उपन्यास में पच्चीसों गोण पात्रों का सप्रयोजव चयन हुआ है, जो अ्रधोलिखित 
(स्थूल) वर्गीकरण से स्पष्ट हो जाएगा-- 

१. विचारों के विशिष्ट पक्षों के प्रतिनिधि पात्र :--प्राणीविज्ञानवादी 
नरेन्द्र; गाँधीवादी श्रीधर; व्यवहारवादी इन्द्रनारायण, अंधविश्वासी गीतापाठी 
मुंशीजी; कम्यूनिस्ट हिर्माशु, राधामोहन, कीर्तिकात्त वाजपेयी श्रादि; राष्ट्रीय स्वयं- 
सेवक-संघ के पं ० हरिदत्त त्रिपाठी । 

२. कथानायक-सम्वद्ध विशिष्ट जीवन-द्षेत्र को स्पष्ट करने वाले पात्र :-- 
मुद्रक करतारसिह, प्राध्यापक वर्ग (हरिजी, प्रकाशचन्द, सीतानाथ चतुर्वेदी आदि) 
साहित्यकार हरिशंकर, विद्यार्थी नेता नागर, प्रिसिपल देव, प्रेमलता । 

३. कथा-गति में सहायक :---रामविलास, अ्ररुण कुमार, प्रेमलता । 

४. आवृत्ति द्वारा उद्देश्य-व्यापकता तथा कथानायक की चरित्र-व्यंजना में 
सहायक :--लल्लनखों । 

५. पथान्वेषण के लिए विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने वाले उपकथानकों के 
पात्र :--नरेनद्र एवं सावित्री, मदन ओर माधुरी । 

६. शेष-प्रक पात्र :--चन्द्रनाथ की मित्र-मण्डली, भाभी एवं भैया आादि। 

उपरिनिदिष्ट वर्गों से इन विभिन्‍न पात्रों के प्रमुख कार्य समझे जा सकते 
है। वस्तुतः यहाँ चरित्रों की पर्याप्तता सप्रयोजन है। सारे उपन्यास में अनेक विसद्श 


४७० प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


पात्नों को नर-तारी सम्बन्धी एक ही समस्या से विभिन्न रूपों में ग्रस्त दिखाया गया 
है । ऐसा प्रतीत होता है मानों लेखक संगीतात्मक प्रभाव उत्पन्त करने वाली पुनरा- 
वृत्ति पद्धत्ति का अपने ढँग से प्रयोग कर उद्देश्य में घनीभूत व्याप्ति की सिद्धि का 
प्रयास कर रहा हो । इसके अतिरिक्त ये सभी पात्र जीवन की विचित्रता के प्रतीक 
हैं और इनका उपयोग पथ की खोज--जीवन-मत्य के संधान - में हुआ है; इनकी 
यह पथान्वेषण की ओपन्यासिक सार्थकता दो पात्रों के निम्न तुलनात्मक उदाहरण से 
स्पष्ट हो जाएगी---चन्द्रनाथ को हरिजी प्रिय लगते हैं, श्लौर वह नरेन्द्र का आदर 
करता है। एक शोर जहाँ हरि जी का अखंड विश्वास उसे मुग्ध करता है, वहाँ, 
दूसरी ओर नरेन्द्र का हठीला भौतिकवाद, उसकी श्रनास्था और नास्तिकता भी, उसे 
कम आकृष्ट नहीं करती । उसका हृदय हरिजी की भावनाओं में रमता, है तो बुद्धि 
नरेन्द्र की तकनाओ्रों में; दोनों के बीच उसकी चित्तवृत्ति पेण्डलम की भाँति घूमती 
रहती है । और वह कभी-कभी सोचता है, इन दो विरोधी छोरों के बीच जीवन का 
सत्य क्या है ? --इस उद्धरण में तुलनात्मक व्यतिरेक पद्धति से चरित्र-स्पष्टीकरण 
का प्रयास है। लेखक की यह सामान्य शैली है। श्रन्तर का ही नहीं, पात्रों के 
बहिरंग का भी तुलनात्मक स्पष्टीकरण किया गया है।' यों भी अनेक पात्रों का 
बहिरंग चित्रण किया गया है। एक पात्र का चित्रण एक ही स्थान पर नहीं, अनेक 
स्थलों पर किया गया है। 

कुछ ऐसी बातें भी होती हैं, जिन्हें पात्र किसी के सामने नहीं कह सकते या 
खुलकर आत्माभिव्यक्ति नहीं कर सकते । इसके लिए लेखक ने पत्र-पद्ध ति! का 
उपयोग करते हुए चरित्रों को स्पष्ट किया है। इसके अतिरिक्त काव्य-सर्जना तथा 
डायरी' के आत्मनिष्ठ प्रकारों का भी स्वल्प उपयोग हुआ है । 


हम देख चुके हैं कि लेखक ने चरित्र-चित्रण में मानव की ग्रादिम वृत्तियों के 
साथ बाह्य परिस्थितियों को भी विशेष महत्व दिया है । उसका स्पष्ट मत है कि 
“लोगों को सच्चरित्र बनाने के लिए हमें उन्हें श्रच्छे परिवेश में रखने की कोशिश 
करनी चाहिए” । इसलिए पात्रों की चरित्र-संगति के लिए 'पथ की खोज' में देशकाल 
के वर्णन को समुचित स्थान दिया गया है । अन्यत्र भी लेखक समभता है कि सानवीय 
चिन्तन पर जलवायु और भौतिक परिवेश का श्रव्य प्रभाव पड़ता है ।* दूसरे, पात्रों 
की विचार एवं क्रिया-प्रतिक्रियाशं का मूल्यांकन युग की प्रगति की सापेक्षता में ही हो 


१. दूसरा भाग, पृ० ११३॥। २. पहला भाग, पृ० १०४ । 

३. दूसरा भाग, १३वाँ परिच्छेद । 

४. दूसरा भाग, पृ० ३५६; पहला भाग, पृ० ६४-६५ । 

४. पहला भाग पृ० ११६-१७, १३७-३८ । ६. दूसरा भाग पृ० ३१७। ७. पृ० रेश३ । 
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सकता है। अतएव युग-चित्रण के लिए देशकाल-तत्व के विनियोग की झावश्यकता 
स्पष्ट है । उदाहरणतया, स्थितप्रज्ञ के लक्षण सुनने वाले श्रद्धालु श्रोता-समाज के 
सम्बन्ध में चन्द्रनाथ समय-सापेक्षता में धरातल पर सोचता हुआ दिखाई देता है-- 
“कैसे जड़ और प्रतिक्रियाश न्य ये श्रोता है, कौन कहेगा कि वे बीसवीं सदी में रहते 
आर साँस लेते हैं |” तीसरे, विभिन्‍न विषयों तथा समस्या्रों के सम्बन्ध में प्रश्नों को 
प्रस्तुत करने के लिए लेखक को देश की बहुविध दशा का चित्रण करना पड़ा हैं। 

इस देशकाल-तत्व का समावेश कई प्रकार से हुआ है । कहीं यह कथा-विकास 
तथा चन्द्रनाथ की जीवन-गति के स्वाभाविक क्रम में चित्रित है, कहीं पात्रों की चर्चा 
से व्यंजित और कहीं कुछ विचारों के गआदह्वान के लिए बाह्यारोपित। चन्द्रनाथ 
की जीवन-गति के अनुसार पथ की खोज का पहला खण्ड मुख्यतः इलाहाबाद तथा 
दूसरा खण्ड बनारस से सम्बन्धित है | साहित्यकार चन्द्रनाथ के इलाहाबाद के विद्यार्थी- 
जीवन से प्रकाशकों, लेखकों, विद्यार्थियों को वाद-परियदों, कवि-सम्मेलनों, बेकारी 
विद्याथियों तथा प्राध्यापकों के सिरदद बने रहने वाले तथाकथित विद्यार्थी-नेताश्रों 
तथा चमकीली-भड़कीली छात्राग्नों की यथार्थ भांकी मिलती है | इलाहाबाद में 
चन्द्रनाथ के प्राध्यापक-जीवन से कॉलेज के प्राध्यापकों, प्रिसिपल, प्रबन्ध-समिति के 
पदाधिकारियों आ्रादि के ईर्ष्या-देषमय, अन्तर्वाह्य-भिन्‍्त जीवन का और भी यथार्थ 
तथा प्रतिनिधि चित्र मिलता है। कुल मिलाकर शक्षणिक तथा साहित्यिक जगत्‌ का 
चित्र चन्द्रनायथ के जीवन-विकास का अंग है, अ्रतएव उत्तके चरित्र-चित्रण में सहायक । 
साधना के जीवन-विकास से देश की विविध सामाजिक दक्षाश्रों का स्वाभाविक ज्ञान 
हो जाता है। देश की राजनेतिक परित्थिति की भी सविस्तर जानकारी कराई गई 
है । १६४२ की क्ांति के वर्णन में लेखक ने प्रामाणिकता के लिए तिथियों सहित 
स्थातों-व्यक्तियों के सही-सही नाम दिए हैं ।' यही नहीं बनारस और इलाहाबाद के 
पथ्षों-स्थानों के भी सही नाम देकर कथानक में यथाथ्थता लाने का प्रयत्वन किया गया 
है। १६४२ की क्रांति को कुशलता से प्रमुख पात्रों से सम्बन्धित कर दिया गया है । 
वाद-परिषदों के विभिन्‍न पात्रों के वाद-विवादों से भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
की जो व्यंजना होती रही है, उसका कथा से कम सम्बन्ध है। देश की धामिक 
परिस्थितियों का दृश्य प्रस्तुत करने के लिए बनारस के पडों, कथावाचकों, मन्दिरों, 
आदि के जो प्रसंग लाए गए हैं, वे कथा तथा चरित्र-विकास में सहायक नहीं, महज 
विचारों को प्रस्तुत करने के लिए है। समग्रतः: लगभग १६३७-४२ के भारत का 
व्यापक चित्र अंकित करने का प्रयास किया गया है । 

चरद्रनाथ प्रकृति-प्रेमी पात्र है अतएव कुछ स्थलों पर प्राकृतिक वातावरण के 


१. पृ० रे४३ । २. द्वितीय भाग, पृ० ३०० | 
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मध्य तथा कहीं-कहीं उसके माध्यम से भी चन्द्रनाथ की संवेदनाश्रों का चित्रण किया 
गया है । 

'धथ की खोज' बर्णन-विश्लेषण-प्रधान है, किन्तु वार्तालाप का तत्व भी पर्याप्त 
है । यह तत्व कथा-विकास तथा चरित्राभिव्यक्ति की श्रपेक्षा विचारों के प्रतिपादन में 
अधिक सहायक रहा है। लेखक ने विचाराभिव्यक्ति के लिए निबन्ध-तत्व का श्राश्रय 
कभ लिया है और पात्रों की ताकिक वार्ता का अ्रधिक, ताकि पक्ष-विपक्ष को 
स्वाभाविकता तथा पूरी तीब्रता से प्रस्तुत किया जा सके । वार्तालाप का यह ताकिक 
स्वरूप तकना कुशल पात्रों तथा उपन्यास के शैक्षाणिक वातावरण के अनुकूल है। 
ताकिक पात्रों के साथ-साथ आन्तरिक मनोभावों का अनुभव कराने वाले अनुभावों के 
उल्लेख से शील-प्रकाशन का प्रयास स्वलप है, अ्रधिकांशतः पात्रों के विचारों से ही 
उनका चरित्र ज्ञात हुआ है। ऐसा इसलिए हो सका है क्‍योंकि नरेन्द्र, योगेन्द्र, 
चन्द्रनाथ, साधना आदि निरछल पात्र हैं और ईमानदारी से अपनी बात कहते हैं--वे 
प्रायः दूसरों को भ्रम में डालने के लिए मिथ्या वार्ता नहीं करते | प्रोग्रेसिव क्लब की 
बैठकों में जहाँ प्रत्येक सदस्य कुछ-त-कुछ बोलता है, वहाँ पात्रों के निजी चरित्र की 
अपेक्षा एक वर्ग-चरित्र--विशिष्ट समाज-चरित्र--की अभिव्यक्ति हुई है । 

ये पात्र शुष्क ताकिक ही नहीं, सजीवता से जीवन-निर्वाह के प्रयासी हैं 
अतएव जीवन के स्वाभाविक विकास-क्रम में कहीं-कहीं इनकी पारस्परिक नोक-भोंक 
तथा परिह्ासप्रियता से वार्तालाप में सुखद वेविध्य की सृष्टि होती रही है।' 

स्वाभाविकता के लिए, लेखक भाषागत पात्रानुकूलता के निर्वाह की ओर 
सजग ॒ रहा है। देश, वर्ग, वव तथा मज़हब के अनुकूल पात्रों की भाषा में स्थूल 
परिवततेन सर्वत्र पूर्णतया लक्षित किए जा सकते हैं ।' पात्रों की शैली में उनका स्वभाव 
भी लक्षित होता है, पर कम । 


हम लिख चुके हैं कि किस प्रकार कथानायक चद्धताथ से समग्र कथानक 
श्ृंखलित है और किस तरह लेखक ने उसे अ्रपता निकटतम प्रतिनिधि बनाकर उसके 
माध्यम से विचाराभिव्यक्ति की है । चद्धनाथ की इस प्रधानता ने 'पथ की खोज' की 
भाषा-शली को भी निर्धारित किया है। चन्द्रनाथ साहित्यिक, विचारक तथा संस्कृत 
का प्राध्यापक है और वह अपने जैसे अनेक शिक्षित सहयोगियों के सम्पर्क में आता 
है, इसलिए 'पथ को खोज' की संस्कृत-गर्भित तथा परिष्कृत-परिमारजित साहित्यिक 
भाषा-शैली है। भाषा किचत्‌ कवित्वमयी भी है। आलुप्रासिक समस्त शब्दों से युक्त 
होने पर भी प्रायः इसका सामान्‍य प्रवाह बना रहा है। भाषा-शक्ति की लाक्षणिक 


१. दूसरा भाग, पृ० २३२१-२२,३२५, २६६ | 
२. पहला भाग, १० १००, ३७२३-७५; दूसरा भाग, पृ० ३३६-४०, २०१, २१०। 
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समृद्धि के लिए विशेषण-विपर्यय का विशेष आश्रय लिया गया है ।' इतना होते हुए 
भी यह भाषा-शैली उपन्यासकार देवराज की भ्रपेक्षा आलोचक देवराज के अश्रधिक 
निकट है, क्योंकि इसमें अपेक्षित विविधता तथा स्वच्छन्दता की काफ़ी कमी है; फिर 
भी, कहीं-कहीं भाषा-शैली में सार्थक परिवर्तन मिलते हैं। उदाहरणतया, बरात के 
वर्णन की शैली में प्रत्यक्षदरशिता मिलती है तथा चन्द्रनाथ की विक्षुब्ध मनःस्थिति का 
मूर्तीकरण स्फुट वाक्‍्यों में हुआ है ।' 

समग्रत:, पथ की खोज' शिक्षित मध्यवर्ग के जीवन पर आघृत विचारप्रधान 
मनोवेज्ञानिक उपन्यास है। डॉ० देवराज की सफलता अन्तमुखी तथा वहिमु खी 
उपन्यासकारों के कला-तत्वों के समन्वय में, युग की नई संवेदनाओं के अनुसार पात्रों 
के यथार्थानुकारी सजीव विकास में; कथा की स्वानुभूतिमयता की प्रत्ययोत्पादकता 
में तथा विचारों के पूव्वाग्रहरहित संतुलित प्रस्तुतीकरण में है। इस उपन्यास में पथ 
की खोज की भावना बनी रहीं है और फिर भी यह किचित्‌ ग्राभास नहीं होता कि 
लेखक के पास स्वकीय दृष्टि नहीं है--यही इस उपन्यास का प्रभावशील वेशिष्ट्य 
है। इस उपन्यास की भ्रसफलता कथा-विधान तथा भावमय घरातल के बिना भी 
अधिक-से-अधिक विचारों का समावेश करने के लोभ में है। इस विषयाधिक्य से 
उपन्यास की समन्विति और प्रभाव-क्षमता को पर्याप्त क्षति पहुँची है । 


जहाज्ञ का पंछी 

इलाचन्द्र जोशी के श्रब तक प्रकाशित नौ उपन्‍्यासों नें श्रन्तिम 'जहाज़ का पंछी' 
(१६५५) है। जोशी जी के पूव्ववर्ती उपन्यासों--संन्यासी', 'परें की रानी' 
आदि--के मनोविश्लेषणात्मक चरित्र-प्रधान होने मे आलोचकों में मतैक्य रहा है 
किन्तु “निर्वासित' या 'मुक्तिपथ' से श्रागे के उपच्यापों में मनोवैज्ञानिकता के निर्वाह 
के साथ-साथ सामाजिकता बढ़ती गई है और 'जहाज़ का पंछी' में इसकी मात्रा-सीमा 
इतनी बढ गई है कि कुछ झालोचकों ने इस उपन्यास को जोशी जी के साहित्यिक 
विकास-पथ का “नितांत नवीन मोड” घोषित कर दिया है। ऐसी स्थिति में वस्तु- 
तत्व के परिवर्तन के साथ शिल्प में परिवर्तन आ जाना भी स्वाभाविक था, फिर भी 
एक आलोचक ने इस उपन्यास को अब भी “चरित्र-प्रधान' कहा है और दूसरे ने इनमें 
“चारित्रिक पक्ष की प्रमुखता” देखी है।”' इसके विपरीत नंददुलारे वाजपेयी जोशी जी 
१. दूसरा भाग, पृ० ३६३ । २. पृ० १५३ । ३. ३३ वां परिच्छेद । 
३. डॉ० शिवनारायण श्रीवास्तव : “हिन्दी उपन्यास”, पृ० २०५। 
४. डॉ० प्रेम भटनागर : “इलाचन्द्र जोशी: साहित्य और समीक्षा”, पू० १४ । 
५. डॉ० प्रतापनारायण टंडन : “हिन्दी उपन्यास में कथा-शिल्प का विकास, 

११० ३६३ । 
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की परवर्ती कृतियों मे महती सदाशयता की उत्तरोत्तर वृद्धि तथा कलात्मकता के 
ह्वास के विचित्र दृश्य का अनुभव कर एक स्वस्थ दृष्टिकोण को सामने लाने का 
श्रेय ही उन्हें दे सके हैं। विश्वम्भर 'मानव' ने मुख्यतः 'जहाज़ का पंछी' को दृष्टि में 
रख जोशी जी के उपन्यासों में सैद्धांतिक विवेचन का भ्राधिक्य तथा तज्जनित 
विकलात्मकता आलोचित की है ।' प्रकाशचन्द्र गुप्त भी जहाज़ का पंछी' में 
प्रकारांतर से दृष्टिकोण को प्रमुखता देते हुए कहते हैं---“एतिहासिक दृष्टि से 
प्रेमचन्दर श्र पन्‍्त जी का प्रगतिशील साहित्यिक ग्रांदोलन में प्रवेश जितने महत्व 
का था, लगभग उत्तने ही महत्व का जहाज़ का पंछी' का प्रकाशन है । शिवदानसिह 
चौहान का यह कथन भी प्रकारांतर से इस रचना के उद्देश्य-तत्व को प्रधानता देता 
है--'''“जहाज़ का पंछी' का शीर्षक ही सांकेतिक है। इस समाज में स्वतन्त्रता 
का भी व्यक्ति जहाज़ का पंछी' है। यह एक प्रकार से पूरी व्यंग्यपर्ण रचना है। 
डॉ० शिवनारायण श्रीवास्तव इन सबसे भिन्‍न मत प्रकट करते हैं--“इस उपन्यास 
का प्रमुख आकर्षण उसकी सरस वर्णन-रीति तथा कथानक की मनोरमता है ।”' 
हमारे विचार में इसे उद्देश्य-प्रधान उपन्यासों के वर्ग के अ्रन्तमंत रखना उचित होगा 
क्योंकि उद्देश्य-तत्व ने ही लेखक को एक विशिष्ट कथानायक के चुनाव की प्रेरणा 
दी है। और उद्देश्य के अनुसार ही उसकी जीवन-गति का निर्धारण तथा कथानक 
के विविध मोड़ घटित हुए है। कथानक का बहु प्रसार, चितन-बहुलता, भाषणबाज़ी, 
तथा सुधार-प्रवृत्ति इसी तत्व की प्रधानता के परिचायक हैं । 

जहाज़ का पंछी' में लेखक के पूर्वोक्त उपन्यासों की ग्वेक्षा उद्देश्य और शिल्प 
दोनों में नूतनता है । व्यापक सामाजिक चेतना तथा विद्रोही भावना की बहुलता, 
“व्यक्ति के रूप में शहंशाह” किन्तु “जीवित मानुषिक पीड़ा की चेतना” से व्याकुल 
तायक के चयन तथा भिन्‍न-भिन्‍न स्वतन्त्रल्जेसी कथाओं की भरमार की उपाख्या- 
' नात्मक प्रवृत्ति का आकर्षण उसकी मौलिकता के उपादान हैं। जीवन की बहुविध 
विक्ृतियों का चित्रण करते हुए--अ्यक्ति-अन्कि व्यक्ति एवं समूह, तथा वर्ग और वर्ग 
के बीच व्यवधान और संघर्ष को बढ़ावा देने वाली आज की विषम सामूहिक 
व्यवस्था के परिवर्तेन की प्रेरणा देना ही इस उपन्यास का प्रमुख लक्ष्य है । यह 
लक्ष्य-सिद्धि एक “शिक्षित-संवेदनशील किन्तु निराश्चित-निर्धधा युवक-तायक को उसकी 
ग्रावास-प्राजीविका की खोज के लिए भटकाने--फलतः विभिन्‍न प्रकार की विकट- 


१. “आलोचना संख्या २४, पृ० ५। २. “प्रेमचन्द,, पृ० १६-१७। 

रे. “आलोचना” संख्या २८, पु० ६९। ४. “आलोचना के मान”, पृ० १४१। . 
५. “हिन्दी उपच्यास”, पृ० ३०६। 

है. १० २९०। ७. पृ० ३२६६। ८. पृ० ३८६९-९० । 
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विक्षत जीवन-स्थितियों के क्रूर यथार्थ के सम्पके में लाने--तज्जनित कदु अ्रनुभवों 
के अजन, उसकी जागरूक प्रतिक्रियाओं के अ्भिव्यंजन तथा उसके द्वारा प्रभावित 
पात्रों की चेतना को प्र॒त्यक्षतः या परोक्ष तः आंदोलित करने से हुई है । यह कथानायक 
किन्‍्हीं बाह्य परिस्थितियों अथवा स्वभावगत वेयक्तिक कारणों से बाध्य या लेखक 
के पृवंयोजित विधान से चालित होकर नित्य नए-नए श्राश्रयों के ग्राधार पर नए-नए 
अनुभव जुटाता है; प्रतएव 'जहाज़ का पंछी को 'फ़ी वर्ल्ड में निद्वन्द्न विचरने वाले एक 
शरीफ़ आवारा-सदुश नायक की अनु मव-गाथा कहा जा सकता है । झथवा कथानायक 
की रुच्यनुकूल एक पुस्तक-विक्रेता जिस पुस्तक को उसके लिए चुनकर रखता है, उसके 
अनुसार इस उपन्यास को '&6ए&ग॥पए्ाटड छ 8 ४३४०४००॥११९ भी कहा जा सकता 
है।' ये अपार अनुभव नायक ने स्वयं भोक्ता के रूप में भोगकर कम तथा अपने 
सम्पक में आने वाले व्यक्तियों के आचरणों को देखकर या उनकी पृवकथाओ्रों को 
सुन-सुनकर ग्रधिक प्राप्त किए हैं । जहाँ तक भोक्ता रूप का सम्बन्ध है, उसमें पुलिस 
के अनुभव प्रमुख हैं । पहले-पहल कई दिनों की बेकारी और भूख के कारण उसके 
रूखे-सूखे बालों, बढ़ी हुई दाढ़ी, रक्तहीन चेहरे, धँसी हुई आ्राँखों, गढ़े-पड़े गालों तथा 
मेले-कुचेले कपड़ों को देखकर उस पर कोई द्ववित नहीं होता, अपितु उसे गिरहकट 
समभकर उससे दूर रहने का प्रयत्न किया जाता है। संयोगवश, पाक में एक ही 
बेंच पर पास बंठे हुए व्यक्तियों में से एक के गिरते हुए बटुए को जब वह उसे 
उठाकर देता है--मानो इस रूप में अपनी ईमानदारी का प्रमाण देता है--तब 
उसे उसी व्यक्ति के द्वारा गिरहकटी का इलज्ञाम लगाकर पुलिस वाले के हवाले कर 
दिया जाता है । और वह पुलिसवाला भी किसी की गवाही के लिए तैयार न होता 
देख, नायक को ऐसा धक्का देता है कि वह घायल होकर अचेत हो जाता है।* 
अ्न्यत्र उसे एक यूरोपियन के झूठे इलज़ाम पर--तथा साथ ही पुलिस के लूठने की 
लोभ-लालसा के कारण--जैल की हवा खानी पड़ती है; किन्तु सिखाए-पढ़ाए गवाहों 
की कच्चेपन के कारण वह छूटने में समर्थ होता है । एक अन्य स्थल पर एक सी० 
ग्राई० डी० अफसर अपना रोब और बल दिखाकर इससे रकम भाड़ना चाहता है, 
किन्तु करीम चाचा के अखाड़े से पोषित-पुष्ट होकर झाने से, वह अपनी विद्रोही 
भावना से उसे पाठ-पढ़ाने में समर्थ होता है--सी० आ्राई० डी० का श्रच्छा सत्कार 
होता है और उसे रुपयों से हाथ भी धोने पड़ते है। चकले में रसोइया बनकर रहने 
के अवसर पर उसे अनुभव होता है कि किस प्रकार मिस साइमन पुलिस के बल पर 
अपनी आश्चित वेश्याओं पर अन्याय-अ्रत्याचारों को स्थिर किए हुए है। जब मिस 
साइमन के मर जाने पर यही वेश्याएँ सुधरकर कपड़े-सीने का काम करने लगती 
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हैं, तब सहायता देने के बजाय यही पुलिसवाले लूटने की आशा से तंग करने वहाँ 
ग्राने लगते हैं। यहाँ एक बार फिर, मात्र तंग करने की इच्छा से, पुलिस उसे पकड़ 
कर ले जाती है। 

पहले-पहल पुलिस से घायल तथा अचेत होकर उसे सरकारी अस्पताल के 
ग्रनुभवों के अर्जन का श्रवसर मिलता है । यहाँ वह भारत के किसी सरकारी दफ्तर 
के कर्मचारियों की तरह मानवीय भावनाओं से शून्य, मात्र श्रॉफ़ीशल ड्यूटी बजाने 
वाले डॉक्टरों-नर्सों क। निर्मम उदासीन व्यवहार तथा पीने को, उनकी अ्रष्टाचारिता 
का सूचक, आ्राधा पानी मिला दूध पाता है । नौकरी पाने-पूछने की इच्छा से एक 
मारवाड़ी सेठ तथा धनी-मानी एम्‌० एल० ए० के यहाँ जाने पर रूखे-कटु व्यवहार 
का सामना करना पड़ता है । तब उसकी विद्रोहिणी भावना कभी व्यंग्य-विनोद का 
आश्रय लेती है और कभी भ्रप्रत्याशित रुक्ष व्यवहार से सचेत होकर अपना विरोध 
प्रकट करती है । कहीं से वह श्रपती सचाई तथा समाज-हितैषिता के कारण, सामूहिक 
विरोध पाने से निकलने पर बाध्य होता है और कहीं विशेष शिक्षित रसोइया होने के 
कारण, प्रच्छन्न कम्यूनिस्ट समभे जाने पर निकाल दिया जाता है। प्यारे धोबी के 
घर उसको अपनी जवानी और सुन्दरता इसलिए अ्रभिशप्त लगती है, क्योंकि वह 
सामाजिक अन्याय की शिकार कुण्ठित बेला को अपने प्रति श्राकर्षित करने का कारण 
तो बनती है, किन्तु निराश्चित स्थिति में उसे आश्रय नहीं दे पाती। इसी 
धोबी के घर उसे रहने-सोने का जो कमरा मिलता है, उसकी स्थिति स्वयं नायक की 
जबानी सुनिए---/' खटमलों और मच्छरों के निरन्तर काटने से शारीरिक कष्ट 
के साथ ही निद्वा-भंग होते रहने के कारण मन्द विष का-सा प्रभाव मुझपर पड़ने 
लगा । और वह मन्द विष मेरे भीतर कटु रस घोलता चला गया। फलस्वरूप मैं 
रात-रात भर उनींदी अवस्था में यह सोचता रहता कि मानवता के विकास की यह 
कैसी विडम्बना है ! बीसवीं शतती के इस उत्तराद्ध काल में भी, इसी कलकत्ता शहर 
के लाखों आदमी इन अस्वाभाविक ओर अ्रमानुषिक परिस्थितियों में जीवन बिताने को 
बाध्य हैं ।' "सील से भरे उस बंद कमरे के भीतर मुक्त झ्राकाश की शुद्ध वायु तो 
प्रवेश कर ही नहीं पाती थी, पर बाहर की तंग गली की गन्दी नालियों की दुर्गन्ध न 
जाने किन छिद्रों से होकर बेखठके भीतर घुस भ्राती थी। मेरे ही तरह की 
परिस्थितियों में, अगल-बगल ओर आमने-सामने के छोटे-छोटे कच्चे मकानों में रहने 
वाले जो लोग भीतर को सड़ी गरमी से बचने के लिए बाहर गली में खटिया लगा 
कर, या जमीन ही पर मेला कपड़ा बिछाकर सोते थे, वे अपने सिरहाने और पैताने 
बहने वाली, दुनिया-भर की गन्दगी को अपने साथ बहा लाने वाली नालियों की 
उत्कट बदबू के आदी हो चुके थे, इसलिए वे निदिचन्त होकर वहाँ सो जाते थे।”' 
सारत:ः नायक की जीवन-गति, उसके विविध मोड़ अपने-आप में एक व्यंग्य लिए 
१. पृ० २२१। 
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हुए हैं--कहीं उसे अपनी सचाई, कहीं लोकोपकार, कहीं सदाश्यता, और कहीं (किसी 
व्यवसाय के लिए अपेक्षित से) अधिक योग्यता के कारण निकाला जाता है । 

भोगे हुए अनुभवों के श्रतिरिक्त कथानायक के लिए देखे-सुने अनुभवों की 
संख्या अधिक है | भ्रपती जीवन-यात्रा के क्रम में वह अनेक प्रकार से दुखी व्यक्तियों 
के सम्पक में आता है और अपने संवेदनशील स्वभाव से उनकी करुण पूर्वेकथाओं को 
जान पाता है, जिससे बहुविध सामाजिक-आश्थिक, धामिक-सांस्कृतिक विकृृतियों पर 
व्यापक प्रकाश पड़ता है। उद्देश्य-व्यंजना की दृष्टि से प्रथकू-पथक स्वरूप वाले पात्रों 


के निम्तस्थ 'किस्से' या पूर्वेतिहास परिगणनीय हैं :--- 
१. पुलिस द्वारा बरसाती की लड़की की अस्मत-आबरू लूटकर मार देने 


प्रमाणों के ग्रभाव में बच-निकलने, और फलस्वरूप बरसाती के पागल होने का 
“लोमहर्षक आतंक-उत्पन्न करने वाला किस्सा ।”' 

२. पुलिस की सहायता पाए हुए ज्ालिम ज़मींदार के घर से एक लड़की की 
अस्मत बचाने के लिए बनवारी की श्रकेले पुलिस वालों को मार-भगाने गे आर बाद में 
धोखे से मारे जाने की बीरतापूर्ण कहानी । 

« प्रतिदिन की संकट्पूर्ण, अस्थिर श्रौर अनिश्चित परिस्थितियों में और 
विक्वत, अ्स्वस्थ और श्रविकसित वातावरण में भी प्रसन्न, परिहासप्रिय” और संवेदन- 
शील बने रहने वाले भ्रनाथ मजीद के व्यक्तित्व की स्फूर्तिप्रद कलक का वृत्त । 

४. जन्म से प्रतिकूल पारिवारिक-सामाजिक परिस्थितियों से संघर्षरत कतेव्य- 
परायण पंचानन का पूव॑वृत्त । 

५. जमींदार के खास आदमी मुखिया फटिक की विघवा शशी को ग़ायब करने 
और उसका छूटकर विषपान करने की घटना लिए हुए, शशि के भाई हरिपद का 
विचित्र असाधारण किस्सा ।* 

६. ऐंग्लो इंडियन समाज के सामूहिक ह्वास के प्रतीक, कोयले वाले मिस्टर 
ब्रॉउन, के योरोपियन होने के हास्यास्पद गव॑ की कुण्ठित कहानी ।' 

७. द्वापर युग की सजीव स्मृति लिए हुए धर्म के पाखंडपूर्ण रूप के प्रतीक 
जटाजूटधारी बाबा जी के पूव्वे-जन्म के संस्मरणों की ढोंगभरी गाथा ।* 

८. असामभियों पर श्रत्याचार करने वाले, रियासत के मालिक, श्रपने पिता 
के घर को त्यागकर विरक्त हो जाने वाले; धर्म के साम्प्रदायिक रूप के विरुद्ध घोर 
संघर्षजन्य मानापमान के शिकार; धर्म के सत्यस्वरूप के प्रतीक और भारतीय 
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संस्कृति के सही प्रचारक-सुधारक स्वामी जी का लम्बा किस्सा ।' 

९. धूत्ते, खसीस', हड्डी चूस”, 'डायन', 'भूतनी', 'मनुष्य-भक्षिणी', लड़कियों 
का व्यापार करने वाली और वेश्यालय की संचालिका मिस साइमन के दारुण शोषण 
को शिकार जुलेखा, अ्मला, सुजाना के पृथक-पृथक द्रावक पूर्वे-वृत्त ।* वेश्यालय की 
अधिकांश लड़कियाँ तीन प्रकार की मार से मारी जा रही थीं--- एक तो पोषण का 
नितान्त ग्रभाव, दूसरे पोषण के उस अभाव के बावजूद शरीर का दृहरा शोषण और 
तीसरे निर्मम ग्लानि की यह मंशोषी भावना कि अपने तन, मत और. श्रात्मा का 
सत्व निचोड़कर, भ्रपना नारीत्व बेचकर, अपने को हर तरह से एकदम रीता करने 
पर भी उन्हें, भौर तो श्लौर, पेट की झ्राग तक बुझा सकने की सुविधा प्राप्त न हो 
सको” | 

१०. शारीरिक, आत्मिक, नैतिक और आर्थिक शोषण की शिकार चर्मानश्षीं 
अभागिन युवती का करुण किस्सा ।* 

११. अनमेल-विवाह एवं रूढ़िवादी जाति-बहिष्कार की शिकार तथा दमित 
काम-भाव की मृतिमान प्रतिमा, विधवा बेला की दारुण 'ट्ेजेडी' ।**““बेला उस 
चिरत्तन विद्रोह के बीज की उपज है, जिसे प्रकृति किसी पुराती परम्परा, जातिगत या 
सामाजिक लीक में एक नया परिवत॑न लाने के उद्देश्य से, श्रज्ञात उपायों से और 
रहस्यमय त्रीकों से किसी रूढ़िग्रस्त समाज के बीच में सहसा बिखेर देती हे 

१२. दाम्पत्य-जीवन सम्बन्धी कारणों से मानसिक संतुलन खोने वाली नारियों 
तथा अ्धिकांशत: झ्राथिक कारणों से मानसिक रोगों से पीड़ित पुरुषों के मनोवैज्ञानिक 
केस । 

इस श्रकार जहाज का पंछी' के कथानक में उद्देश्य की व्यापकता के कारण 
अधिक प्रसार हो गया है । इसीलिए बहुसंख्यक पात्र लाए गए हैं । दूसरे, प्रहन- 
समस्याओं की व्यापकताओओं के लिए ये विविध क्षेत्रों तथा वर्गों से लिए गए हैं । सेठ, 
एम० एल० ए०, मैंजिस्ट्रेट, डॉक्टर, पहलवान, पुलिस-अफ़सर, सिपाही, घरेलू नौकर, 
मलाह, धोबी, नाई, स्वामी-संन्यासी, सुधारक, नेता, साहित्यकार, विद्यार्थी, क्रैदी 
भिखारी, सट्टेबाज़, नतंकियाँ, वेश्याएँ, पागल रोगी, साधारण रोगी, आदि श्रनेक 
व्यवसाय-वर्गों तथा स्थितियों के पात्र हैं। ये भिन्‍न देशीय एवं भिन्‍न धर्मावलम्बी--- 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई ऐंग्लो इंडियन तथा यूरोपियन-- सभी प्रकार के पात्र है। 
कुछ निम्नवर्गीय पात्रों के प्रसंग मात्र इसलिए लाए गए जान पड़ते हैं कि इस वर्म में 
अपेक्षाकृत अधिक मानवता दिखाई जा सके । इसकी तुलना में उच्चवर्गीयों का 
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व्यंग्यात्मक चित्रण हुआ है। उदाहरणतया, कथानायक की विपन्न स्थिति के प्रति 
घनी कांग्रेसी एम० एल० ए० तथा शेर मल्‍्लाह की प्रतिक्रियाओं वाले प्रसंगों का 
तुलनात्मक अध्ययत किया जा सकता है। विषमता प्रकट करने के लिए ये दोनों 
प्रसंग साथ-साथ रखे गए है । 

उपयु क्त सभी साधनों--विभिन्‍न पात्रों के दशा-जान, उनकी प्रू्व-कथाओं के 
श्रवण तथा स्वयं विभिन्‍न प्रकार की विषम परिस्थितियों में उलभने---के कारण 
कथानायक का चिंतन स्थान-स्थान पर उद्बुद्ध होता रहा है, जिसूसे उद्देश्य-तत्व के 
रूप में विचार-तत्व का प्रचुर तथा सहज समावेश हो सका है। यों भी कथानायक का 
चिन्तनशील स्वभाव है और उसके चिन्तन में ही “प्रइन-प्रतिप्रश्न, उत्तर और प्र॒त्युत्तर 
जागते रहते है ।' इसके अतिरिक्त नायक की जीवन-गति की व्यंग्यमयी परिस्थितियों 
से भी दूषित समाज-व्यवस्था के अ्रनावरण का उद्देश्य ध्वनित होता रहा है । इन सभी 
साधनों से पृथक जहाज का पंछी' में विचार-तत्व का सर्वाधिक समावेश मुख्यतः 
कथानायक तथा गौणतः श्रन्य पात्रों के भाषणों के रूप में हुआ है । वस्तुतः लेखक ने 
अपनी चक्‍करदार जीवन-गाथा तथा असंडझ्य पात्रों की पूर्वकभातग्रों से सहज व्यंजित 
उद्देश्य-तत्व के कलात्मक समावेश पर विश्वास नहीं किया और अभिधात्मक पद्धति से 
भाषणबाज्ञी का आवश्यकता से श्रधिक उपयोग किया है। इससे स्थान-स्थान पर 
कथागति ही रुद्ध नहीं हुई, उपन्यास का कलेवर भी व्यर्थ में बढ़ गया है। उद्देश्य- 
तत्व के साग्रह समादेश करने के प्रयत्न में लेखक की हर तरह से अधिक से अ्रधिक 
विचार देने की मनोवृत्ति, उपन्यास की कलात्मकता को यत्किचित्‌ कुण्ठित करने की 
उत्तरदायी बनी है। इससे उपन्यास में उन विचारों का भी समावेश हो गया है, जो 
पात्रों के तक-वितक का विषय तो बने हैं, किन्तु उपन्यास की घटनाओं का बल उन्हें 
नहीं मिल सका । अतएव विचारों का संचय जितना हो सका है, संचार उतना नहीं । 
यद्यपि लेखक ने अपने विस्तृत भाषणों को किसी-न-किसी प्रकार से संगति देने का 
प्रयास किया है, तथापि यह उद्देश्य-तत्व के समावेश की प्रभावपूर्ण विधि नहीं वन 
सकी । इस उपन्यास में निम्नस्थ विधियों से भाषणों का समावेश हुआ है :-- 

(क) साहित्यिक गोष्ठियों तथा अग्रगामी महिला-संघ की सभा में दिए गए 
आ्रायोजित भाषण ।' 

(ख) कथानायक, करीम चाचा आदि के ग्रावेगज मानसिक स्थितियों से दिए 
गए धारा-प्रवाह भाषण ।' 

(ग) प्रश्नोत्तर अ्रथवा तकें-वितके-क्रम में दिए गए भाषण । इसके दो रूप 
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हैं--कथानायक और सम्बन्धित पात्रों के मध्य ; दूसरे, अन्य पात्रों के मध्य जहाँ 
कथानायक परोक्ष श्रोता-रूप में विद्यमान होता है । 

(घ) प्रसंगानुसार दिया गया भाषण; जैसे अदालत में कथनायक का 
भाषण । 

(ड) रोब डालने अ्रथवां पुलिस आदि को धमकाने के लिए सटन्ट'-रूप में 
दिए गए भाषण ।' 

(च) पंत जी के गीत-विशेष की व्याख्या में दिए गए भाषण ।* 

ये भाषण लम्बे होने से और भी आक्रांतकारी हो गए हैं। भाषणबाजी के 
अतिरिक्त उद्देश्य की प्रभाव-तीब्रता में किन्‍्हीं अन्य कारणों से भी क्षति पहुँची है। 
पहली बात तो यह है कि कथानायक स्वयं इन बहुविध दुखों का उपभोक्ता या 
विकृृतियों का शिकार नहीं, वह अ्धिकांशत: श्रध्येयता है । इससे उसकी अनुभूतियों 
में तीत्रता नहीं श्रा सकी | दूसरे, उसकी निराश्चित जीवन-गति पाठकों पर अपनी 
प्रामाणिकता की प्रत्ययोत्पत्ति करने में बहुत-कुछ श्रसफल रही है। वैसे नायक की 
जीवत-गाथा की सचाई का प्रभावोत्पन्न करने के लिए दो तीन, सफल साधन भी 
अपनाए गए हैं; जैसे, यह उपन्यास आञत्मकथा-प्रणाली में लिखा गया है--यह 
कथानायक की आपबीती है । एक स्थान पर वह अपने अनुभवों को लिखने की बात 
भी कहता है।' आत्मकथा की पद्धति में आत्मकथा-वक्ता को पाठक के विद्वास- 
सम्पादन की सुविधा रहती है। कथानायक ने स्थान-स्थान पर अपने लेखन की सचाई 
का प्रभाव डालने के लिए ही विशेष कथनों का श्राश्नय लिया है; जेसे वह 
लिखता है--- 

(क) विश्वास मानिए, मैं केवल विवशता के कारण यहाँ आया हूँ--- अन्यत्र 
वह “राम की शपथ' खाकर अपनी बात कहता है । 

(ख) “--दो समवयसी-से लगने वाले लड़के (सम्भवतः छात्र) मेरी बगल 
में इतमीनान से बैठ गए”--यहाँ आत्मकथा-वक्ता ने इतिहास शैली के लेखक की 
तरह सर्वज्षता का दावा नहीं किया और अपनी जानकारी की सीमा सम्भवतः' से 
व्यक्त की है । 

(ग) दूसरे पात्रों के पूव॑-वृत्तों की सचाई पर उसने स्वयं ही शंका उठाई 
हैं--विचित्र वृत्तों के लिए पाठकों में विश्वास उत्पन्त करने का यह भी एक तरीका 
हैं“-झोर स्वयं ही समाधान भी खोज लिया है; जैसे---|एक दिन सुजाता ने अपना 


१. पृ० १६१-६३, २६४ | २. पृ० ६० । 
३. पु० २७६, रघ5१। . ४. पृ० ३३६९-४७ । ५. पृ० २२२। 
६. पृू० १६ ७.पृ०४३। . ८. पृ० ४। 


जहाज़ का पंछी ४ंथ? 


किस्सा सुनाया, जो मुझे किसी सस्ते किस्म के यूरोपियन उपन्यास की कहानी की 
तरह विचित्र ओर मन-गढ़त-सा लगा । पर सुजाना ने जिस सहृदयता-भरी वेदना के 
साथ उसे सुनाया उससे उसकी बात पर अविश्वास करने का कारण मुझे नहीं 
दिखाई दिया ।' 

(घ) अपनी आत्मप्रशंसा को भी वह डंग ते प्रस्तुत करता है। लिखता 
है-- हाँ, अपने मुख से अपनी प्रञ्नंसा का बखान करने का दोषी होते हुए मैं यह 
बताए बिना नहीं रह पाता कि उस दिन बाँसुरी बजाने की क्रिया से जैसी पूर्ण तृप्ति 
मुझे हुई ब्रेसी जीवन में बहुत कम हुई है ।' 

आत्मकथा-प्रणाली की प्रामाणिकता की विश्वासोत्पत्ति के अतिरिक्त, लेखक 
ने एक यथार्थवादी की तरह अपने क्रिया-क्षेत्र (कलकत्ता) के पथों एवं स्थानों के 
सही-सही नाम, तथा अपनी तथा पात्रों की देनंदिन की क्रियाओं एवं उनसे सम्बन्धित 
क्षेत्रों आदि के पूरे-परे यथार्थ विवरण दिए है; जैसे, कथानायक की विभिन्‍न 
यात्राओ, करीम चाचा के मकान-गली के वातावरण, उसके खाना पकाने एवं हक्‍्का- 
भरने की विधियों, लीला के गुसलखाने, उसके कमरे की पुस्तकों और सजावट, 
नीरजा के म्यूजियम” की बहुविध वस्तुओं आदि के व्याौरे देखे जा सकते है।' वह 
यह भी बताता है कि चप्पल कौन सी कम्पनी की थी,, और अस्पताल के बिस्तर' 
और स्टेशन के प्लेटफार्म का क्‍या नम्वर था । इसी तरह कथानायक के विविध 
भाषणों से यत्किचित्‌ भारत की गति-प्रगति तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति तक 
व्यंजित हो गई है। 

आपन्यासिक कथानक की यथार्थता-वास्तविकता का विश्वासोत्पन्न करने के 
उपयु क्त सफल साधनों के होते हुए भी कथानायक सम्बन्धी मुख्य कथानक के प्रति 
पाठकों की आशंकाशीलता बनी ही रहती है, जो इसके उद्देश्य को प्रभावपूर्ण नहीं 
होने देती । बार-बार यही कहा गया है और उपन्यासारम्भ भी इसी से हुआ है कि 
नायक आजी विका-गश्रावास के लिए भठक रहा है; यथा, वह कहता है---/विश्वास 
मानिए, मैं केवल विवशता के कारण यहाँ आया हूँ, किसी प्रकार की ज्ञात या अज्ञात 
इच्छा, या. कुतृहल या जीवन की गंदगी का ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता से प्रेरित 
होकर नहीं ।/* उसका यह कथन पाठकों के गले नहीं उतर पाता। वस्तुतः इस कथन 
से उसके अचेतन का वह मनोभाव झलक रहा है जो नायक के एक स्थान से दूसरे 
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स्थान तक भटकने के कारण है- वह जीवन की गन्दगी या विक्ृतियों की अ्रनुभव- 
प्राप्ति के लिए, कौतृहलवश ही नए-तए स्थानों पर फिरता रहता है । उसके ये अपने 
कथन इसके प्रमाण हैं--“जीवन की विपरीत परिस्थितियों में मेरे भीतर जीवन को 
नए रूप से जानने, समभने और उसमें रस लेने की प्रवृत्ति जोर मारने लगी” । तथा 
“उस दित मैं निपट कुतृहल से प्रेरित होकर सवेरे ही (मानसिक रोगियों का) 
ग्रस्पताल देखने के लिए चल दिया था” ।' झौर “मैं अ्ननजाने में (वेश्यालय ) किस 
भूलभुलैया चक्कर में फंस गया हूँ, इसका आभास मुझे मिलने लगा था। एक बार 
सोचा कि उलटे लौट चलू' । पर उस सारे रहस्य की तह तक पहुँचने के सम्बन्ध में 
एक अदम्य कुतूहल ने मुझे रोक लिया” ।* जो व्यक्ति कथानायक को पहलवानों के 
अखाड़े पहुँचाता है, उसके विचित्र व्यवहार को देखकर ही कथानायक मात्र 'कौतूहल' 
यथा जोखिम की भावना से प्रेरित होकर उसके साथ हो लेता है; यथा, “चार म्ँखें 
होते ही उसने हाथ के संकेत से मुझे अपनी ओर बुलाया | उसका बुलाना मुझे 
अत्यन्त रहस्यमय लगा और साथ ही मेरा कुतृहल भी जगा। मैं किसी जादू के-से 
आकषंण से सीधे उसके पास चला गया” । तथा “पर चिन्ता मुझे किसी भी बात 
की नहीं थीं, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे कहीं, किसी भी परिस्थिति में कुछ 
खोना नहीं है, बल्कि पाना है। कोई तथाकथित असामाजिक' या जरायम-पैशा 
आदमी भी मुझे तनिक भी क्षति नहीं पहुँचा सकता, बल्कि मेरी सहायता ही कर 
सकता है, इतना मैं निश्चित रूप से समभे बैठा था । इसलिए मैं निश्चिन्त था। पर 
अपने कुतूहल को दबा पाना मेरे लिए कठिन हो रहा था !।' इन उद्धरणों से कथा- 
नायक की मनोवृत्ति स्पष्ट है। यदि उसे आ्राश्नय और पेट भरने की ही चिन्ता होती 
तो वह भादुड़ी महाशय के घर ज्ञान-बघार कर श्रपने प्रतिकूल परिस्थिति न पैदा 
कर लेता; करीम चाचा के कहने पर भी पहलवानों के स्थान को छोड़ कर न चला' 
जाता और मात्र तंग करने के लिए ले गई पुलिस को 'टेलरिंग हाउस छोड़ने का 
बहाना न बना लेता । लीला के यहाँ तो उसे प्रत्येक प्रकार की सुविधा थी--ज्ञान 
और कला के प्रदर्शत का अवसर भी उसे मिल रहा था--किन्तु वहाँ भी उसने एक 
कड़ी शर्त रख कर और उसे बिना बताए चले जाने में ही अपनी कुशलता देखी । 
वस्तुतः तायक-जैसे प्रकाण्ड विद्वान, अद्भुत वक्‍तृत्व-शक्ति सम्पन्न वक्ता, प्रतिभाशाली 
संग्रीतञ्ञ, 'कुझल गायक, और “निपुण वादक' को साधरण रहने-खाने की कठिताई 
नहीं हो सकती थी--विद्येषतया उस बंगाल प्रदेश के केन्द्र कक्षकत्ता में जहाँ संगीत 
तथा कलाओं का सीखना आम रिवाज है--किन्तु नायक को यह बाध्यता भी ही 
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नहीं । इस रूप में वह सामान्य शिक्षित बेकारों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सका। 
अतएव ऐसी स्थिति में यदि यह कहा जाए कि वह ऊपर से बेकारी का लेबल लगा 
कर-मानो 'भेस बदल कर--लोगों की दशा जानने के लिए, या दुखड़े सुनने की 
मजबूरी से धूम रहा है तो इसमें कोई गअत्युक्ति न होगी। “तात्पयें यह है कि वह 
अदक' के चेतन' के समान यथार्थजीवी नहीं कल्पनाजीवी है। वह उस ब्ग का 
व्यक्ति नहीं है केवल उसका अध्येता है। उसके कष्ट, उसका भटकना सब मानों 
उसी के द्वारा नियोजित है, भ्रनिवार्य नहीं। यही कारण है कि उसके चरित्र में 
कृत्रिमता आ गई है । 

एक आश्रय से निकल कर दूसरे आश्रय में पहुँचने की उसकी प्रवृत्ति का 
विश्लेषण यदि उसके अपने (लेखक के) कथनानुसार न किया जाए तो उसकी स्थिति 
का स्पष्टीकरण अधिक संग्ति से हो सकता है। वास्तव में नायक का संवेदनशील 
स्वभाव, समाजहितैषिता की परिस्थिति-निरपेक्ष भावना, व्यावहारिकता-शून्य ईमानदारी 
तथा विद्रोह-वृत्ति ही उसके स्थाई आश्रय पाने-खोजने में बाधक रही है। और जब 
उसे, इन प्रवृत्तियों को समझने वाला--यही नहीं, कार्य-हूप में परिणति की सहायता 
देने वाला--व्यक्ति मिल जाता है तो उसका आश्रय भी स्थिर हो जाता है। उस 
उपन्यास के जहाज़ का पंछी' नाम की मूल व्यंजना भी यही हैं। इसका सांकेतिक 
भ्र्थ यह नहीं कि अनेक आश्रयों में घम-फिर कर वह फिर कलकत्ता की सड़को में 
घूमता नज़र आता है, मानों जहाज का पंछी' फिर उड़ कर जहाज़ पर आ जाता 
है, बल्कि यह है कि उसका मन अपनी ईमानदारी को छोड़ नहीं सका तथा 
समाज-पीड़ा को दूर करने के अपने अनन्य उच्च उद्देश्य को त्याग नहीं सका फिर 
चाहे इसके लिए उसे ग्रनेक आश्चयों को छोड़ना पड़ा है। वस्तुत: यह नामकरण लक्ष्य 
की अनन्यता--मिरों मन झ्ननत कहाँ सुख पाव--का द्योतक है जिसे सूरदास ने दूसरी 
पंक्तियों में उदाहृत किया है--“जैसे उड़ि जहाज़ को पंछी फिरि जहाज़ पै झावे | 
नायक में इस प्रकार के मानवीय गृणों को प्रदर्शित कर लेखक ने यह संकेतित करने 
का प्रयास किया है कि आज की विक्रृत समाज-व्यवस्था के अ्रष्टाचारी-युग में ऐसा 
व्यक्ति फिट नहीं हो पाता; यदि कोई हो पाता है और तथाकथित उन्‍नति करता है 
तो तिकड़मबाज या सचाई से आ्ख मू दकर रहने वाला व्यावहारिक व्यक्ति हीं--- 
ऐसा व्यक्ति जो रोने को दुर्बलता मानता हो और अपना काम चलाने श्रौर निकालने 
में ही कुशलता देखता हो । खेद की बात यही है कि लेखक नायक के आश्रय-खोजने 
की अतीव व्याकुलता तथा उपयु क्त गृणों में संगति नहीं बिठा पाया--उसके अपने हीं 
कथन व्यर्थ में विरोध का सृजन कर मूल प्रभाव के ग्रहण में बाधक सिद्ध हुए हैं । 
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कथानक के अस्वाभाविक प्रसंग भी उद्देश्य के प्रभाव को शिथिल करते हैं। 
जहाज के पंछी' में विभिन्‍न विकृृतियों के वर्णत सामान्यतः यथार्थ एवं सजीव हैं किन्तु 
पुलिस और वेश्यालय से सम्बन्धित प्रसंग विव्वसनीय नहीं बन सके | न तो पुलिस 
-इस प्रकार डर जाया करती है जैसे नायक उसे डराता रहता है और न ही सी० 
ग्राई० डी० अफसर एक सुगठित एवं बुद्धिमान नवशुवक--जों सीधा पहलवानों के 
अखाड़े से नया स्वास्थ्य लेकर श्राया हो आर उससे हिम्मत से तक॑-वितक भी कर 
रहा हो--से, अकेले ही जबरदस्ती पैसा हथियानें की हिम्मत कर सकता है। ऐसा 
भी नहीं होता कि कैदियों के सामने ही, कोई पुलिस अफसर अपने अ्रधीन अन्य 
प्रधिकारियों को डॉटने-फटकारने लग जाए। फटेहाल नायक में, जैसे अखाड़े का 
आदमी अपने अनुमान के विश्वास से ही किसी को पढ़ाने की क्षमता देख लेता है, 
वह भी स्वाभाविक नहीं जान पड़ता। इसी तरह लीला द्वारा रसोइये की नौकरी 
माँगने वाले नायक का आते ही एक विशेष अतिथि के रूप में स्वागत भी अस्वाभाविक 
लगता है। द्वापर युग के संस्मरणों वाले स्वामी जी का चरित्र भी रूढ़िवादी तथा 
पाखंडपूर्ण घामिकता का अ्रतिरंजित उदाहरण है, सामान्य नहीं । 


'जहाज्‌ के पंछी' में जोशी जी की उद्देश्ववादिता उनकी सुधार-प्रवृत्ति में भी 
लक्षित होती है । उपन्यासांत में लीला और पहले फ्रंक का सम्पत्ति-दान इन्हीं सुधार- 
कार्यों के निमित्त है। सभी वेश्याश्रों के एक-साथ हृदय-परिवतेन से वेश्यालय को 
'ेलरिंग हाऊस' में परिवर्तित कर दिया गया है । इस तरह चित्रण की दृष्टि से यथार्थ 
घरातल पर विचरते हुए भी समाधान की दृष्टि से जोशी जी आ्रादशंवादी बन 
जाते हैं । 


'जहाज का पंछी”' उपन्यास का कथानक नायक की निरुद्देश्य-- लक्ष्यहीन 
लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने वाली--जीवन-गति के अनुरूप है। मुख्य कथासूत्र 
कथानायक की जीवनी का है जिसमें अ्रनेक नाटकीय मोड़ आते रहते हैं। कथानायक 
एक आश्रय से दूसरे आ्राश्नय की खोज में बढ़ता रहता है और यह दूसरा आश्रयस्थल, 
अज्ञात कारणों से, सहसा---मानों नाटकीय विधि से--आता रहता है। उपन्यास का 
आरम्भ तायक के २७ वें वर्ष के साथ हुआ है श्रतएव उसके विगत-जीवन का आभास 
स्थान-स्थान पर, उसकी स्मृतियों या अन्य पात्रों द्वारा पूछे जीवन-सम्बन्धी प्रश्नों के 
उत्तर में मिलता रहता है । नायक ने ऐसी शैली से श्रपनी कथा का श्रारम्भ किया है 
कि जिससे यह संकेत मिल जाता है कि उसका जीवन पहले भी इसी प्रकार श्रव्यव- 
स्थित-निराश्चित रहा है; जैसे--तो भ्रन्त में मुझे इस गली मे शरण मिली है...। 
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“यहाँ तो' शब्द मानों पूर्वेजीवन को आगत से श्वृंखलित करने के कुशल प्रयत्न का 
संकेत देता है। 

कथानायक की जीवन-गति के इस मुख्य सूत्र से बंधी-सी अनेक पात्रों की 
प्वकथाएँ हैं। ये अपने-आप में पूर्ण हैं फिर भी कथानायक को सुनाई जाती हैं, 
अ्रतएव उसके अनुभवों को समृद्ध करती हुई उसकी चारित्रिकता में भी कुछ-न-कुछ 
योग देती हैं । इसके अतिरिक्त इनका आगे का विकास नायक से कुछ-त-कुछ योग भी 
पाता रहा है; जैसे, वेश्यालय की अमल।, सुजाना, सुखिया आदि नायक की योजना- 
नुसार वेश्यावृत्ति को छोड़ दरजिन बनकर आत्मनिर्भर होने में सफल होती हैं । फ्रक 
भी नायक से प्रभावित होकर ही अपनी धनराशि का समुचित उपयोग कर पाता है। 
इस तरह ये स्वतन्त्र-तली कथाएँ तथा नायक का मुख्य सूत्र पारस्परिक योगायोग से 
सम्बद्ध-से हो गए हैं । इसके अतिरिक्त कुछ को छोड़कर प्राय: इन सभी कथाओं का 
सम्बन्ध औपन्यासिक काल--बीसवीं शताब्दी या उसके उत्तरार्ध--से है, जिससे ये 
किसी-न-किसी सामाजिक-श्राथिक विक्ृति को दिखा कर इस उपन्यास के उद्देश्य को 
समृद्ध बनाती हैं । 

उपन्यास का मुख्य सूत्र भी एक ही पात्र की जीवन-गति से सम्बद्ध होने के 
कारण श्वृंखलित है अन्यथा प्ृथक्‌-पुथक आश्रय-प्रसंगों के साथ यह भी टूटता जाता है 
और इसे श्वृंखलित नहीं कहा जा सकता । फिर भी, लेखक ने नायक के कुछ आश्र य- 
स्थलों या आश्रयाघार पात्रों को एक से अधिक बार लाकर मुख्य कथा-सूत्र को जोड़ते 
रहने का प्रयास भी किया है; जैसे, भादुड़ी महाशय के यहाँ नायक दो बार आता 
है--जिस बीसवर्षीय युवती दीप्ति को वह केवल पहली बार देखता है, बाद में उसी 
से बहिन का स्नेह पाता है। इसी तरह अस्पताल में प्यारे धोबी से उसके भाई की 
कथा सुनता है, उससे परिचय बढ़ाकर उसे प्रभावित करता है और उसके दिए पते 
पर बाद में उसी के यहाँ आश्रय पाता है। प्यारे की लड़की बेला को वह पहले 
ग्रस्पताल में देखता और बाद में उसका प्रेम-भाजन बनता है। लीला-प्रसंग से भी 
नायक के जीवन का कथा-सूत्र एक बार टूट कर पुनः मिलता है। एक विशेष पुलिस- 
मेन भी कथानायक को बार-बार मिलता है--एक बार उसका धक्का नायक को 
अस्पताल तथा दूसरी बार उसका निर्देश उसे पहलवानों के अखाड़े पहुँचाने का 
कारण बनता है। अन्त में, कॉलेज स्क्‍्वायर के पुस्तक-विक्रेता से भी उसे दो बार 
सरोकार पड़ता है। कुल मिलाकर कथा का उपयु कत विधान उपाख्यातात्मक 
शिल्पण का द्योतक है। डॉ० देवराज उपाध्याय के अनुसार “इन (उपाख्यानात्मक ) 
उपन्यासों में भिन्‍न-भिन्‍न स्वतन्त्र जैसी कथाओ्रों का जमघट होता है। यदि इन्हें 
पृथक्‌ रूप में भी देखा जाय तो भी कोई विशेष हानि नहीं है। ये घठनाएँ एक प्रधान 
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नायक के जीवन में ही घठती हैं भ्रत: इसी सूत्र के सहारे उपन्यास में जाकर बंधी- 
सी ज्ञात होती हैं ।* 

मुख्य कथानक की गति भी नायक के जीवन की स्थिरता-अ्रस्थिरता की वस्तु- 
स्थिति के अनुरूप रही है। करीम चाचा के यहाँ वह अधिक मास ठहरा क्योंकि वहाँ 
उसे दो कार्य सिद्ध करने थे--मुसलमान लड़की को हिन्दी पढ़ानी थी जिसके लिए 
कम से कम नौ-दस मास श्रपेक्षित थे; दूसरे, स्वास्थ्य को बनाते हुए पाक-कला में 
ऐसी निपुणता प्राप्त करनी थी कि वह इसी के बल पर भागे झ्राजीविका जुटा सके । 
झौर निस्सन्देह उसे यही कार्य बाद में काम भी श्राया। इसलिए इस प्रसंग को 
प्रधिक पृष्ठ मिले हैं। ग्रन्त में नायक को उसके रुचियों-विचारों का सम्मान करने 
वाली पात्रा लीला मिलती है, जिससे उसके विश्वृंखलित जीवन को नियमित गति और 
कथानक को व्यवस्था मिलने लगती है किन्तु जब लीला का असंतुलित प्रेम नायक 
के जीवन में विक्षोभ उत्पन्न करता है, तो कथा-श्रृंखला एक बार पुनः टटती है। 
तत्पश्चात लीला के संयत हो पाने पर नायक को स्थाई आश्रय मिल जाता है और कथा 
भी समाप्त हो जाती है। कथा के उपयु क्‍त विधान में 5 हूल-दउन्‍्च ”। के तत्वों का 
सातत्य नहीं रहता, अपितु नायक के प्रत्येक मोड़ तथा पात्रों की पूव्वे-कथाओओं के 
प्रारम्भ एवं अन्त के साथ-साथ ये तत्व भी जागृत तथा श्वांत होते रहते हैं। 
इसके अतिरिक्त कथा के इस विधान में पर्याप्त मनोरमता रहती है । नायक के नए- 
तए आश्रयों के आधार पर नए-नए अनुभव तथा विभिन्‍न पात्रों की भ्रपनी-अपनी 
कथाओं का वेविध्य इस कथानक की रोचकता का कारण बनता है। पहले हम 
नायक की जीवनगति को विविधता तथा पात्रों की पूर्व-कञ्रान्नों की विविध उद्देश्यमयी 
रोचक प्रकृति को सूची दे चुके हैं। इसके अतिरिक्त भी पान्नों की ऐसी पूर्वकथाएँ 
तथा प्रसंग झाए हैं जो उपन्यास के उद्देश्य नहीं, रोचकता की दृष्टि से ही महत्व 
रखते हैं। उदाहरणतया, प्यारे धीबी के भाई बंसी की “आ्रातंक उत्पन्न करने वाली 
ओर मर्मव्यथा जगाने वाली हौलनाक घटना” से युक्त प्रेमकथा देखी जा सकती 
है। किन्तु इस दृष्टि से अद्वितीय करीम चाचा की, “आपबीती कहानी” है। इसके 
प्रस्तगंत करीम चाचा और रामकली का अचल माभिक प्रेम तथा वैभव-विलास की 
जममगाहूट में रामकली और मुन्तीजान का उतार-चढ़ावों वाला कुतूहलपूर्ण सरस 
संगीत-प्रतिमोगिता' का किस्सा है। इस कहानी के प्रभाव के स्वरूप और सरसता 
का अनुमान स्वयं कथातायक के शब्दों से किया जा सकता हैं; देखिए :---“बुड्ढे की 
पलक भीग आई थीं। मैं मौन भाव से हुक्‍का गड़गुृड़ाता जाता था, हालांकि श्रब 
' चिलम में कुछ भी दम शेष नहीं रह गया था। मुझे इतनी देर तक ऐसा लग रहा 
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था जैसे एक ऐसे बीते हुए विचित्र युग की पौराणिक गाथा सुन रहा होऊँ, जिसको 
यथार्थता का तनिक भी अनुभव या अनुमान सुझे नहीं हो सकता था। ऐसा नहीं 
कि करीम चाचा की बात पर मुझे अविश्वास हो रहा हो, पर जिस युग की जिन 
परिस्थितियों की और जिस व्यक्तित्व से सम्बन्धित ग्रापवीती कहानी उन्होंने 
आ्रान्तरिक भावावेग के साथ सुनाई, उसका मेरी कल्पना में कोई मेल ही नहीं बँठता 
था । केवल रह-रह कर एक मीठी और करुण-कोमल उदासी मेरे प्राणों को हल्की 
वसनन्‍्ती हवा की हिलोरों के साथ हौले-हौले हिला रही थी” | 

कथानायक और लीला की संयत-सोहेश्य प्रेमकथा भी भावभयी मारमिकता 
से युक्त है। कथानायक का अपने ज्योतिषी बनने के अश्रभिनय से यात्री छुस्म में 
पारस्परिक प्रेम-प्रवत्ति जगाने का प्रयास भी रंजक है । इसके अतिरिक्त “जहाज का 
पंछी' में हास्य-व्यंग्य की रंजकता को भी कहीं-कहीं स्थान मिला है । इसका कारण 
कृयानायक का कठिनाइयों के बीच भी जीवन के प्रति आन्नदमूलक दृष्टिकोण को 
स्थिर रखता तथा अन्याय-प्रतिकार की विद्रोही भावना है, अतएवं यह रंजकता 
ग्रधिक उद्देश्य-बाह्य नहीं जान पड़ती । 

रंजक स्यलों के साथ मामिक स्थलों की सृष्टि भी हुईं है। निशछल 
पात्रों की वियोग-वेला का चित्रण स्वत्र सनल मामिकता से पूर्ण है। करीम चाचा, 
दीप्ति, मजीद आदि से बिछड़ते हुए नायक के प्रप्नंगों में यह भाव-मामिकता 
देखी जा सकती है । कथानक की यह रंजकता-मामिकता भाषणों के बोक को हल्का 
कर देती है । 

जोशी जी के इस उपन्यास में बहिमु खी वृत्ति का प्राधान्य है। पात्रों के 
व्यक्ति-वेचित्रय की, या उनके अन्तर्वाद्य भेदों की मनोविश्लेषणात्मक छान-बीन इसका 
उहेश्य नहीं, समाज की बाह्य विषमताग्रों तथा विक्ृतियों का दिग्दर्शन तथा इनको 
दूर करने की स्फूरति देता इसका लक्ष्य है। इस दृष्टि से यह कृति पात्र-प्रधान नहीं-- 
स्यात्‌ इसी लिए लेखक ने कथानायक का नामकरण तक नहीं किया, वह गुमनाम 
पात्र है। गोण पात्रों की चयन-परिधि की विविधता तथा बहुसंख्यता की मूल 
सार्थकता भी समाज की बहुविघ विकृृतियों को कारण-सहित सामने लाकर कथानायक 
के अनुभवों को समृद्ध करने में है--ये मुख्यतः: उद्देश्य में सहायक हैं, कया-विकास 
या मुख्य-पात्र, नायक, के चरित्रविकास में नहीं । प्रायः प्रत्येक पात्र मानो उपन्यास 
के रंगमंच पर सीमित समय के लिए आता है और समाज-चित्रण में योग देकर 
चलता-बनता है। इनका कथा-गति के विकास में योगदान इसलिए गोौण है क्योंकि 
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कथानक का क्रम पूर्व-योजित-सा और टूट-टूट कर बढ़ने वाला है। कथानायक का 
अ्रपनी लम्बी जीवन-यात्रा में चरित्र-विकास नहीं, चरित्रोद्घाटन होता है--यह मुख्यतः: 
स्थिर-पात्र हैं, गतिशील नहीं । प्रारम्भ से ही इसमें संवेददशीलता, समाज-हितैपिता, 
आत्मकरुणा जगाने के प्रति घृणा, चारित्रिक दृढ़ ता, तथा जीवन की निद्वन्द्र स्वीकृति 
की परिचायक मस्ती मिलती है और यही गृण इसके जीवन-दर्शन का निर्माण करते 
हैं--इन्हीं के आधार पर इसका समग्र जीवन चलता है। इसलिए दूसरे पात्र इसके 
चरित्र-विकास में नहीं, चरित्रोद्घाटन में--उसके बारे में श्रधिक जानकारी देने में-- 
योग देते हैं। अ्धिक-से-अधिक कुछ पात्र--करीम चाचा, स्वामी जी, मजीद, जो 
लगभग सभी स्थिर किन्तु सजीव पात्र हैं--उसकी झ्रास्था को दृढ़ श्रवश्य करते है । 
इस दृष्टि से लेखक ने उपयुक्त पात्रों में कुछ ऐसे समान गुणों की आवृत्ति की है जो 
मानववाद तथा आशज्ञावाद के आधार हैं। आवृत्ति और परस्पर-पुष्टि की इस समानांतर 
चरित्र-पद्धति से उपन्यास के सत्प्रभाव की समष्टि में योग मिला है। इन पात्रों को 
छोड़कर, नायक ग्रन्य पात्रों से प्रभावित नहीं हुआ, उसने प्रभावित किया है-उसने उनके 
च्रित्र-विकास में योग दिया है। विभिन्‍न वेश्याएँ, फ्रक, इब्राही म, आदि के चरित्रों में 
यह विकास लक्षित किया जा सकता है। इन वेश्याओ्ं, मानसिक संतुलन खोने वाले 
पागल पात्रों तथा बेला में, उनके पूवव॑वृत्तों के आधार पर गतिशीलता देखी जा सकती 
है । बेला और लीला भी किचित्‌ गतिशील पात्रा हैं। लोक-संग्रह की समष्टि-साधना 
में संलग्न नायक के वरण के लिए लीला का धन-त्याग, उसके वर्गीय संस्कारों से 
मुक्ति का सूचक है । लीला की श्रपेक्षा बेला का चरित्र अ्रधिक स्वाभाविक तथा 
प्रभावपूर्ण है। कुछ स्थिर-पात्र व्यंग्य-चरित्र (कैरिकेचर) हैं; जैसे मारवाड़ी सेठ 
और भादुड़ी महाशय । ये पान्न उद्देश्य में सहायक वर्गंगत पात्र हैं। पागलों के चित्र 
पर्याप्त सजीव हैं | स्मरणीय पात्रों में बेला, करीम चाचा, मजीद तथा कथानायक 
का नाम लिया जा सकता है। श्रन्तिम तीनों पात्रों के चरित्र की उपेक्षामयी दृढ़ ता, 
संवेदनशीलता, प्रगतिशीलता तथा मस्ती सब मिलजुल कर, अपनी बोघगेम्य रेखाओं 
में पाठकों के मन में स्थान बनाने में समर्थ होती हैं। 

लेखक के आदर्श पात्र---तायक, करीम चाचा--भी देवता नहीं, मानव हैं । 
क्योंकि “देवता बन कर पूजा पा जाना आसान है'“'पर मनुष्य बन जाना कठित 
है” ।' मानव अपने देवत्व से जो प्रभाव डाल सकता है, वह देवता नहीं। इसलिए 
नायक भी अपने तटस्थ आत्मविश्लेषण में कहीं अपने में भ्रहं देखता है श्रौर कहीं वह 
धात्मरक्षा के लिए, रहते-खाने की मजबूरी से, डाक्टरों को धोखा देना चाहता है-- 
क्योंकि “जीवन को परिस्थितियों का क्रूर यथार्थ मनुष्य के सहज स्वभाव को भी 
कुछ क्षणों के लिए बदल सकता है” ।' करीम चाचा ने अपने प्रेम की अनन्यता के 
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निर्वाह के लिए सारी आयु शादी न की किन्तु अपनी वेह्या प्रेमिका से वह शादी भी 
न कर सका >स्यात्‌ सामाजिक मजबूरियों के कारण । इस तरह पहलवानों के अखाड़े 
के पात्रों को लक्ष्य कर करीम चाचा ने लेखक के इस दृष्टिकोण को भी अभिव्यक्त 
किया है कि “गुण्डों में भी बहुत से ऐसे आदमी मिलते हैं जिनमें इन्सानियत मर 
नहीं गई है **-। इस दृष्टि से वेदया रामकली के चरित्र की मामिकता उल्लेखनीय 


है । 

यहाँ अन्तरंग चित्रण तो कुछ पात्रों का ही हुआ है किन्तु बाह्य चित्रण 
अधिकांश पात्रों का मिलता हैं। आक्ृति, वेशभूषा श्रादि के आधार पर पात्रों को 
साकार करने की प्रवृत्ति जोशी जी की सामान्य विशेषता है जो इस उपन्यास में और 
भी बढ़ी-चढ़ी है । वैसे सिद्धांतत: तो कथानायक को यह स्वीकार है कि “व्यक्तित्व 
की ऊपरी अभिव्यक्ति कभी-कभी अ्रसलीयत की परख में बहुत धोखा दे जाती है” 
और उसका अपना जीवन इसका सजग प्रमाण भी है--उसके प्रेत से शरीर के करणा 
उसे गिरहकट तक समभ जाता है और पहलवानों के यहाँ से पुष्ट शरीर लेकर 
आने के बाद उसे नौकरी मिलने लगती है--फिर भी, व्यावहारतः उसने प्राय: प्रवेश 
के साथ ही पात्रों का व्यौरेवार बाह्य चित्रण किया है ।' यह अवश्य है कि यह बाह्य 
चित्रण ऐसा किया गया है कि पात्रों की आंतरिकता भलक जाए । इसलिए शरीर 
के जिन अ्रवयवों से अन्तर अधिक भलकता है उनको लेखक ने अधिक महत्व दिया 
है । ये हैं मुख तथा दृष्टि (आँख) । इस सम्बन्ध में दीप्ति का निम्नस्थ निश्चित 
तथा निदिष्ट चित्र लीजिए जो अपनी पूर्णता में पाठकों के लिए कुछ रहस्य नहीं 
रहने देता--/ “मुझे दीप्ति का व्यक्तित्व, जाने क्यों, बहुत ही प्रिय लगता था । वह 
बड़ी ही हेसमुख, ढीठ, स्वस्थ और सुन्दर लड़की थी, अपनी माँ से उसने थोड़ी सी 
मोटाई पाई थी झ्रौर अपने पिता से लम्बाई। उसका गोरा-सा चेहरा भी उपयुक्त 
अनुपात में गोलाई लिये हुए लम्बा था। एक परवर को लम्बा चीरने पर जो दो 
फांके बन जाती हैं वेसी ही बड़ी और तनी हुई उसकी दो उज्ज्वल आँखें दो सुडौल 
भौहों की छत्रच्छाया के नीचे अठखेलियाँ करती थीं। नाक लम्बी, उभरी हुई और 
कुछ-कुछ नुकीली थी। दाँतों की दो सफेद पंक्तियाँ सीधी और सामंजस्यपूर्ण थीं। 
ओठों की दो पतली रेखाएँ ६३ के अंक की तरह आमने-सामने रखे हुए दो समान 
आकार वाले धनूषों की तरह अंकित-सी जान पड़ती थीं, पर उसका वास्तविक 
सौन्दर्य उसके मुख की इस सुन्दर सजावट और बनावट पर निर्भर नहीं करता था । 
उसके कुण्ठारहित उदार और भावपूर्ण अन्तर की जो श्रव्यक्त छाया उसके चेहरे पर 


१. पृ० १२४। 
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पड़ती थी, वह किसी विशेषज्ञ दर्शक पर गहरा प्रभाव छोड़े बिना न रहती । जब- 
जव मैं उसे देखता था तब-तब मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई अजंता की किसी 
गुफा से कोई सुन्दर चित्र सजीव बनकर सामने संचरण कर रहा है ।**“हर समय वहु 
मोखिक रूप से मुझ से बोल ही लेती हो, ऐसी बात नहीं । अक्सर उसकी मुखर 
ग्राखें ही बहुत सी पुलकप्रद और रहस्यमय बातें मेरे श्रन्तर के कानों में कह जाती 
थीं” । कहीं-कहीं लेखक ने पात्रों के दृष्टि-चित्रण से ही बहुत कुछ कह दिया है; 
जैसे, भाषण-कर्त्री महिला का चित्र देखिए---“एक सयानी महिला कार से उत्तरी। 
पतले शीशे के चश्मे के भीतर से उनकी गम्भीर तथापि सौम्य आँखों ने सस्नेह 
सबका अभिवादन किया है” । कथानायक किसी की बात की सचाई अथवा श्रपने 
कथन की प्रभाव-सीमा का मूल्यांकन पात्रों के मुख ओर दृष्टि से ही करता है; यथा, 
जब करीम चाचा अपना माभिक किस्सा सुनाता है, तो उसकी पलके भीग जाती 
हैं---इससे उस किस्से की सचाई में सन्देह नहीं रह जाता । अस्पताल का डाक्टर 
जब कथानायक की दुरावस्था को देखकर कुछ रुपए देना चाहता है, तो वह उसकी 
दृष्टि की परख कर के ही रुपए पाता है--“उसकी अ्ांखों में अनुरोध का भाव भरा 
हुआ था, दया का नहीं” । कथानायक जब घोड़ों की रेस में श्रपना सारा धन दाँव 
पर त्रगा कर हार जाने वाला एक रोता-कलपता व्यक्ति देखता है तो वह उसे 
सहायता के लिए तीस रुपए देना चाहता है, किन्तु इस शर्त पर कि वह इनसे नया 
दाँव नहीं लगाएगा और सीधे घर चला जाएगा। तब उस पात्र के “ 'भुख पर तीन 
चौथाई निराशा थी ।” लेखक ने पात्र की वेश-केश-भूषा तथा साज-श्रृंगार का भी 
भाय: अच्त्योतिक वर्णन किया है। इस सम्बन्ध में केस्टो,' लीला' और करीम चाचा 
के चित्र देखे जा सकते हैं । 

। कथानायक के बाह्य परिवतेनों का यहाँ कथा और उद्देश्य दोनों में प्रचुर 
ओपन्यासिक उपयोग हुआ है । पहले उसके प्रेत-शरीर को देख कर लोग उसे निकट 
नहीं श्राने देना चाहते किन्तु करीम चाचा के यहाँ स्वस्थ-सुन्दर शरीर लेकर आने के 
बाद उसे नौकरी ही नहीं मिलती, (उसकी श्रोर देखने वाली ) लड़कियाँ भी 
मिलती हैं; श्रतएवं उपन्यास में श्रृंगारिक प्रसंग उसके इस परिवर्तन के बाद ही श्राए 
हैं। यह बाह्य सौन्दर्य उसके आंतरिक परिवतंन, तथा दो प्रकार के--सामाजिक तथा 
वेयक्तिक - अन्तदूंन्दों का कारण भी बनता है; यथा :--क. “.. अपने दुबले-पतले 
भूख से व्याकुल प्रेत-शरीर को जब मैं कलकत्ता की गलियों, सड़कों श्रौर पात्रों में 
घसीटता हुआ चलता था तब विद्रोह की प्रलयाग्नि को दहकाने की जिस अपूर्व झ्रक्ति 
मास कब अकसर कक 
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का, जिस प्रचण्ड आत्म-विश्वास का अनुभव मेरे चीमड़ प्राणों को होता था उसका 
प्रस्तित्व ही जैसे लुप्त हो गया था। अ्रपने उस पूर्व व्यक्तित्व के स्थान पर मैं जिस 
व्यक्ति का चेहरा अ्रव शीशे में देखता था वह अत्यधिक रक्त और मांस से पुष्ट युवक 
मुर्भे अत्यन्त घणित और अरुचि उत्पन्न करने वाला लगता था। तब क्‍या वह सचमुच 
मेरा प्रतिबिम्ब था ?.. क्‍या अ्रधिकार था मुझे उस तरह अपने स्वास्थ्य को पुष्ट 
करते चले जाने का जबकि लाखों भूखों कंकाल कलकत्ता की गलियों श्र सड़कों में 
हताश निःश्वास छोड़ते हुए दम तोड़ रहे थे” ?.. तथा ख. “.. में .. तथाकथित 
अभिजात' घराने की महिलाओं के लिए झाइचर्य और कुतूहल का केन्द्र क्यों बनाता 
हँ ? क्‍या विशेषता मुझ में है ? और घीरे-धीरे एक ऐसी नई अनुभूति मुझ में जागने 
लगी जिसके अस्तित्व को ही मैं पहले श्रपने भूख के और फुटपाथ के दिनों में भूला 
हुआ था । मुझे जैसे पहली बार यह अनुभव होने लगा कि मैं युवक हूँ और जिनकी 
उत्सुक आँखें मेरी श्लोर केन्द्रित हो रही है वे युवतियाँ हैं। मैं पुरुष हैँ और वे नारी 
हैं। यही मेरे प्रति उनके झ्राकषंण का रहस्य है और यही रहस्य भ्रब उनके प्रति मेरे 
ग्राकर्षण का भी कारण बन रहा है ।' 

पात्रों के अन्तदन्द्रों के चित्र कथानायक के ही उपलब्ध होते हैं क्योंकि यह 
आत्मकथात्मक प्रणाली में लिखित उपन्यास है । इस प्रणाली में वह अपना विश्लेषण 
तो कर सकता है किन्तु दूसरे के भीतर के द्वन्ददों का चित्रण नहीं कर सकता, सांकेतिक 
अनुमान ही कर सकता है। श्रथवा जब तक दूसरे उससे स्वयं ही अपने मनोमंथन का 
उद्घाटन न करें, अन्तरंग चित्रण नहीं किया जा सकता। इसलिए भी यहाँ अन्तर के 
प्रभावों के साथ बाह्य चित्रण तो प्राय: सभी पात्रों का हुआ है, किन्तु अच्तरंग-चित्रण 
अधिकांशतः कथानायक का ही मिलता है । लीला और बेला के प्रसंगों में 
कर्त॑व्याकतेव्य के अनिरचय में, कथानायक का मनोमंथन देखने-योग्य है । 

पात्रों के शील-चित्रण तथा विकास में जिन कारण-तत्वों तथा मनोवैज्ञानिक 
पद्धतियों का उपयोग किया गया है, आगे उनका विवेचन कर लेना उचित होगा । 
यहाँ चरित्र-चित्रण में बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव प्रमुख है | यह प्रभाव इतना है 
कि इसके सामने कथानायक का अपना झांगारिक राग-विराग नितांत पीछे पड़ जाता 
है । जहाज़ का पंछी' और संन्‍्यासी' के नायक की तुलनात्मक विषमता के विकास 
पर तब आरचर्य होता है जब बेला कथानायक से भगा ले चलने की करुण-कातर प्रार्थना 
करती है श्ौर नायक पूर्णतया सहृदय-संवेदनशील होते हुए भी, काम-भाव से नहीं, 
जीवन के कट यथार्थ से परास्त होकर रह जाता है; किन्तु वह उसके काम-तत्व को 
दबाता नहीं, क्रियात्मक विद्रोह-भावना में नियोजित करने का प्रयास करता है :-- 
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“देखो बेला, तुम ग्रसलियत से बहुत दूर जा रही हो। भरने का पानी पीकर, हवा 
खाकर, रहने की बातें खयाली पुलाव हैं, जो केवल फिल्‍मी दूनिया में ही सम्भव हो 
सकते हैं । मंजिल बहुत बीहड़ है । इसलिए जी को कड़ा करके धीरज रखने की ज़रूरत 
है । इस समय जहाँ और जिस स्थिति में तुम हो उसी को किसी तरह निभाए चली 
जाओ । समय आयेगा और रास्ता अवश्य खुलेगा । पर जब तक नहीं खुलता तब तक 
भीतर-ही-भीतर ताकत बटोरते चले जाने में ही भलाई है । वह बटोरी हुई ताकत 
एक दिन तुम्हें अपने-श्राप सही रास्ते पर लाकर रख देगी। अभी मैं इससे अधिक 
और कुछ नहीं ...। लीला के आश्रय में नायक के रहने-खाने की समस्या ही नहीं 
सुलभती दिखाई देती, काम-भाव की तृप्ति भी हो सकती थी, परन्तु ऐसा श्रच्छा 
आ्राश्रय पाने पर उसका स्वास्थूय गिरने लगता है क्योंकि अ्रपनी श्रनुभूति-प्रबलता में 
वह “विषम, सामाजिक परिस्थितियों की उलभनों के सम्बन्ध में चिन्ता किये बिता 
रह नहीं पाता । सारांश में जोशी जी मानों 'जहाज़ का पंछी' के कथानायक के शील- 
विकास के रूप में, अपने औपन्यासिक विकास-पथ की नई मंजिल का उद्घोष करते 
हुए कहते हैं --/कई बार गंगा के सूने-सेकत तट पर, देवदारू के पेड़ों से ढके पहाड़ 
की एकान्त चोटियों पर और विजन वन की गहनता के बीच में खड़े होकर मैंने प्रकृति 
के साथ तदात्म्य स्थापति करके मानवीय चेतना की ससीमता के साथ अतिचेतना की 
श्रसीमता के पूर्व संयोग के कणों में जिस अनिरवंचनीय आनंद की अलौकिक अनुभूति का 
स्वाद पाया है उसे कैसे समभाऊँ लीला .. पर आ्राज मेरी वेयिक्तिक चेतना के चरम 
विकास का यह सत्य जैसे कुण्ठित हो गया है । प्रतिपल के ज्वलंत यथार्थ के सम्पर्क में 
आने पर पग-पग में घोर कटु और कठोर परिस्थितियों के बीच में पटके जाने पर मेरे 
ग्रन्तर का गठन ही जैसे निरत्तर बदलता चला जा रहा है ”।* विभन्‍न पात्रों के 
पूव॑वतों के विश्लेषण से उनके दुखी जीवन की कारण समाजिक-आ्राथिक बाह्य 
परिस्थितियों से जनित ग्रंथियाँ ही अधिक ठहरती हैं। लेखक ने पात्रों के चरित्र- 
चित्रण में काम-तत्व, जन्मजात संस्कारों, अन्तर की रहस्यमयी शक्ति, आदि का 
उल्लेख भी किया है किन्तु अपने अन्य उपन्यासों से कम । उदाहरणतया, दीप्ति घर 
के पूंजीवादी विषाक्त वातावरण में भी, अपने अन्तस्‌ की रहस्यमयी शक्ति से अपने 
व्यक्तित्व को स्थिर रख सकी है ।' करीम चाचा के चरित्र से भी परोक्ष रूप से यही 
व्यंजित होता है कि एक व्यक्ति वेश्याप्नों तक के दूषित वातावरण में रहता हुआ भी 
चरित्रवान, दृढ़ रह सकता है । यहाँ भी अन्तर की रहस्यमयी शक्ति की स्वीकृति है। 


१. पृ० २४७ । २. प_० ४२६-२७ । ३. पृ० रे८६ । 
४. पृ० १६४, रे८८, २०८। ५, पृ० २०८५। 
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कुछ पात्रों--मजीद, दीप्ति, करीम चाचा--का चित्रण मानों व्यक्ति को स्फूति देने के 
लिये किया गया है अन्यथा उसने बाह्य परिस्थितियों के महत्व को अन्य अनेक पात्रों 
के चरित्र-विकास से ध्वनित किया है | 

चरित्र-विश्लेषण में मनोवेज्ञानिक उपायों से भी काम लियागया है । 
ऐसे विश्लेषण-स्थल तथा मनोवैज्ञानिक शब्दावलि जोशी जी के दूसरे उपन्यासों से 
कम होते हुए भी समुचित है-यहाँ व्याख्याएँ लम्बी नहीं, फिर भी चरित्र-संगति 
के लिए पर्याप्त हैं। उदाहरणतया, लीला के चरित्र में अन्य प्रभावों के साथ कुरूपता 
की हीनता-ग्रंथि भी है। नायक अपने चरित्र-विश्लेषण में दो परस्पर-विरोधी मानसिक 
स्थितियों --पीड़ा और हास्य -के एक-साथ रहने का मनोवेज्ञानिक विश्लेषण करता 
है । एक स्थान पर लीला को भाषण फाड़ने में वह अपने अहम का असामयिक 
विस्फोट पाता है ।' अशिक्षित बेला जब भविष्य में घोबियों के दिन-फिरने की बात 
का उद्घोष करती है तब नायक उसमें ऐतिहासिक-ग्राथिक प्रगति के प्रहइत पर 
गम्भी रता से विचार करने वाली किसी वर्ग-चेतना को नहीं, अबोद्धिक अवचेतन मन 
की सहज आकांक्षा की प्रेरणा से शिशुननोचित सरल आत्मविश्वास की भावना को 
देखता है। रांची के मानसिक शअ्रस्पताल के पागल रोगी तो एक प्रकार से 
मनोवैज्ञानिक केस ही हैं। “न जाने कितनी आशाझ्ों पर पानी फिरने, कितने 
अरमानों के कुचल जाने के बाद इन मरीजों की यह दशा हुई है । अधिकांश स्त्री 
रोगणियाँ दाम्पत्य जीवन सम्बन्धी और पुरुष रोगी श्राथिक कारणों से पागल हुए है ।' 
अपने बालों को काला करने की चिता में व्यग्न अधेड़ महिला, तथा नायक एवं 
स्वामीजी को अपने से शादी करने के लिए कहने वाली ५० वर्षीया मिस पावर स्पष्ट 
ही दमित काम-भाव के केस है।' 

कथानायक के सम्पक में जो अनेक पात्र आए हैं उनकी पूर्वकथाओं या 
पूव॑व॒त्तों की चर्चा हम कर आए है। यह उल्लेखनीय है कि ये पूर्वकथाएँ मात्र 
विभिन्‍न सामाजिक विकृतियों और उनके कारणों को प्रस्तुत करने वाली--मानों 
उद्देश्य-तत्व में सहायक -कथाएँ ही नहीं, इनसे पात्रों की वर्तमान अवस्था को 
समभने--च रित्रों की संगति एवं स्पष्टीकरण--में भी पूरी सहायता मिली है | इस 
तरह जहाज के पंछी' में इस पूर्वकथात्मक प्रणाली का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है । पात्रों 
के चरित्रोदघाटन की मनोविद्लेषणात्मक प्रणाली के अन्तर्गत स्वप्न-विश्लेषण की 
प्रणाली का भी एक स्थान पर सांगोपांग उपयोग हुआ है । लीला की प्रेम-प्रवण 
भावुकता के प्रभाव और अपनी सामूहिक पीड़ा की विवेक-बुद्धि के अज्ञात संघर्ष में, 
मन से थका हुआ, नायक रात को सोते हुए एक विचित्र-सा स्वप्न देखता है । 
१. पृ० ४३-४४ । २. प्ृ० ३९५ । ३. २३० । 
४. पृ० ४४५३ । ५. पृ०४५६ । ६. पु० ४४५, ४४५१-५३. 
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स्वप्न देखने पर उसकी नींद उचठ जाती है और वह जागकर देखे हुए स्वप्न को 
अपनी स्मृति में लाने का प्रयास करता है किन्तु असफल होता है। “तब वह अनेक 
मनोवैज्ञानिक प्रयत्नों-मानों फ्रायड के अनुसार परवर्ती विशदीकरण (सेकण्डरी 
एलेबोरेशन) की क्रिया--के बाद स्वप्न के एक अस्पष्ट-से आभास को सचेत मन 
तक लाने--मानों उसमें एक बनावटी क्रम लाने--में सफल” होता है। वह॒स्वप्त 
है - “बचपन में जिस घर में, जिस पड़ोस में, जिस थुग में और जिस' वातावरण, में 
में रहता था, उसी से सम्बन्धित एक ऊठ-पढांग और अयंहीन-सा स्वप्न था वह। 
स्वप्न के अधिकांश पात्र न जाने कब मर चुके थे । अधिकांश बातें वे अपने ही युग 
की कर रहे थे, पर बीच-बीच में एक-आ्राघ अस्पष्ट बात मेरे वर्तमान वतावरण से 
सम्बन्धित थी, कर बेठते थे । पर वे क्या कहते और क्या कहते थे, यह मैं किसी तरह 
भी ठीक से याद नहीं कर पाता था। कभी लगता था जैसे बचपन के युग के किसी 
मेले के जलूस में हम लोग जा रहे हों । उस मेले के राग-रंग और हुल्लड़ में कभी 
सभी पुराने लोग सम्मिलित दिखाई देते थे, कभी इस युग के लोग, पर मेरे साथ उन 
में से कोई भी बात नहीं करता था--जैसे मैं उनके बीच में होने पर भी नहीं था। 
लीला न जाने कहाँ से उसमें शरीक हो गई थी, मैं बार-बार उसका ध्यान अपनी शोर 
आकर्षित करने का प्रयत्न करता, पर वह जैसे मुझे पहचान ही नहीं रही थी--यथा 
मुझ तक उसकी दृष्टि पहुँच ही नहीं पाती थी । यह प्रसन्‍्त्र दिखाई देती थी' और 
मेले के हुल्लड़ के बीच में अपना भी उललसित स्वर मिला रही थी। भ्रन्त में एक 
बार बड़ी मुश्किल से उसने मेरा स्वर पहचाना और फिर मुझे देखकर घबराई हुई- 
सी मेरी ओर दोड़ी आई | झाते ही बोली, “चलो, यहाँ से भागों । इस मेले में 
निश्चय ही कोई बहुत बड़ा उपद्रव होने वाला है।” और बिना मेरे चलने की प्रतीक्षा 
किये ही वह जलूस से उलटी दिक्षा की श्रोर तेज़ी से भागने लगी । उसके लिए 
चिन्तित होकर मैं भी उसके पीछे दौड़ा । इस बीच सचमुच दंगा शुरु हो गया। मैं 
उसके लिए बुरी तरह घबराया हुआ उसे इधर-उधर खोजने लगा, पर उसका कहीं 
पता ही नहीं लगा । अन्त में एक स्थान पर उसे देखकर में उसका साथ देने के लिए 
१... जैशगाणात॑ं झपाल्पत : “पए6 क्राॉशफालंधाता णी काव्य? (878, #9ए 
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वरणार्त॑ पपण॑ंदााणा (था बागपत शीर्2णांत्यों 068०7 ४9707 ० 785 
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दौड़ ही रहा था कि सहसा मेरी नींद उचट गई '।' जोशी जी ने अचेतन भावनाओं के 
उद्घाटन में इस स्वप्त की चारित्रिक तथा औपन्यासिक उपयोगिता भी कथानायक 
से स्पष्ट की हैं तथा इस स्वप्न की प्रक्रिया का संकेत भी दिया है; यथा :-- 
“.. स्वप्न चाहे अरथहीन' रहा हो' चाहे विपरीत-भावापन्न, उसने मेरे अन्तर की कुछ 
दिन से दबी पड़ी भावनाओं को जैसे पूरी तरह से मथ दिया था । रह रह कर में यह 
अनुभव कर रहा था कि जिस दिन मैं लीला के यहाँ झाया हूँ उस दिन से धीरे-धीरे, 
मेरे अज्ञात में, मेरी भीतरी और बाहरी शक्तियों में एक प्रकार की गलनशोलता ग्राती 
चली जा रही है। मेरे स्वभाव और चरित्र की वज्ञदृढ़ता जैसे बेमालूम ढंगसे शिथिल 
होती चली जा रही है, इस ज्ञान से मैं और अधिक ग्रतांकित हो उठा ॥--उपयु क्त 
“विपरीत भावापन्न' से फ्रायड के 'बर्के आफ डिस्पलेसमेंट' की और संकेत है जिसके 
अनुसार किसी पात्र के प्रति जागृतावस्था की संवेदना एंविस्थापित होकर किसी अन्य 
व्यक्ति से सम्बद्ध हो जाती हैं । इस स्वप्न में कथानायक की अपनी संवेदनाएँ, उससे 
हट कर, लीला की संवेदनाग्रों के रूप में व्यक्त हुई हैं । लीला के लीला-्क्षेत्र से 
आंतकित होकर वह भागना चाहता है किन्तु स्वप्न में लीला घबराई हुई भाग रही 
हैं और वह उसके पीछे-पीछे दोड़ रहा है। इसके अतिरिक्त स्वप्न के पहले भाग में 
नायक के अतीत का परिचय-क्षेत्र तथा वर्तमान की लीला जैसे सब एक-साथ एक 
ही स्वप्न में आए हैं, इसमें फ्रायड की संघनन-प्रक्रिया 'कन्डेन्सेशन मैकेनिज़्म'' देखी 
जा सकती है । 

जोशी जी ने एक स्थान पर लीला के चरित्रोद्घाटन में गब्द-सहस्मृति परीक्षा 
(वर्ड एसोसिएशन टेस्ट) का भी रूपांतरित उपयोग किया है। लीला के भाव-प्रवण 
तथा दुखी व्यक्तित्व का उच्छवसित उत्स आँसुओं में उमड़-उमड़ कर सामने आ जाता 
है जब नायक द्वारा पंत जी के भारत माता ग्राम वासिनी' गीत की एक पंक्ति, 
ज्योतिष की चलती चर्चा के प्रसंग में यू. कही जाती है--“जल--केवल जल--गंगा 
यमुना में आँसू जल ! मोती के से आँसू ! ” इस सम्बन्ध में लीला स्वयं कहती है--- 
“-जब कभी पंत जी का यह गीत, खासकर “गंगा-यमुना में श्रॉँस जल' यह पंक्ति 
सुनती हूँ तब जाने क्‍यों, मेरे भीतर के भावों का उच्छवास पूरे ज्ञोरों से उमड़ने 
लगता है और मेरी आँखों से उसी समय आँसू निकल जाते हैं ॥।* 

गायनार्थ स्वयं चुने हुए गीतों और उसमें पात्र की तल्लीनता द्वारा भी 


१. पृ० ३९६३-६४ । 

रे... श्रिशाफ्रात ए7फलफ्ठ : [ताटाएा/टबाए00.. ण 76३75, 9. 292-96 ॥0 
४. 6. पिबशीढ्त : “६४78 370 'चरश्ापएप्रधा०७ , 9. 23, 

है. चह्दी, पृ० २२० । ४. पृ० ३३७ । 
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चरित्रोद्घाटन में सहायता ली गई है । कथानायक भारतमाता ग्राम वासिनी' गीत 
को जैसे सहसा आरम्भ कर उसमें निमज्जित होता है, वह स्वयं उसी के शब्दों में 
पठनीय है---“कितनी देर तक हम दोनों तद्गत भाव से यह गीत दुहरा-दुहरा कर 
गाते रहे, मैं कह नहीं सकता । जब तक हम गाते रहे तब तक मुझे न अपने अस्तित्व 
की रंचभाव भी सुधि थी, न लीला के अ्रस्तित्व की । सम्भवतः लीला का भी वहीं 
हाल रहा होगा । ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे काल-स्रोत के ग्रादिम उत्स 
में लाकर मुक्त-प्रवाह में छोड़ दिया और मैं उस स्रोत के साथ-साथ युग-व्यापी धारा 
में बहता हुआ, द्रोपदी के चीर की तरह फेले हुए भारतमाता के धूल-भरे मैले आँचल 
का छोर पकड़कर उसके सहारें-सहारे वर्तमान-काल में पहुँचकर, भविष्य की श्रोर 
अबाध-गति से बढ़ता चला जा रहा हूं ।” इस गीत द्वारा लीला मानों कथानायक के 
व्यक्तित्व एवं विचारों को हृदयंगम कर लेती है और उसके भावमय आचरण भी 
तदनुकल परिमार्जन का प्रयास करते हैं । तात्पयं यह है कि गीत द्वारा एक पात्र का 
चरित्रोद्धाटन तथा दूसरें के चरित्र-विकास--ओऔर साथ ही कथा-विकास--में 
सहायता ली गई है। इसी प्रकार अन्यत्र नाथक की स्मृति में अ्नायास' जागृत होने 
वाले रवीन्द्र नाथ के बंगला गीत की भावधारा के साथ उसकी अश्वधारा भरी सभा 
में बहने लगती है जिससे उसका मन निरावृत' हो जाता है। “अपनी जीवन-व्यापी 
असफलता और युग के सामूहिक जीवन की व्यर्थता की पीड़ा” के लिए सांत्वना पाकर 
ही वह एकदम भाव-विभोर होता है और यह उसके भाव-विचारों के व्यक्तीकरण में 
सहायक है ।' 

पात्रों के वातावरण के द्वारा भी उनके चरित्राध्ययन में सहायता ली गई है। 
कथानायक लीला के कमरे में जो देखता है, उससे वह उसकी कलात्मक अभिरुचि 
का सहज ही पता पा जाता है; जैसे उस सम्पूर्ण वातावरण-चित्रण का एक अंश 
लीजिए जिसमें बल देकर कलात्मकता की बात कही गईं है--“*' दीवारों से सटे हुए 
'टटीक' की पालिशदार लकड़ी के रंक लगे हुए थे, जो ऊँचे कम थे और चौड़े श्रधिक । 
उनमें अंग्रेज़ी, हिन्दी और बंगला की पुस्तकें जेसे ठुंस-ठंस कर सजाई गई थीं । पर 
उस दठुंसाव में भी न जाने क्या विशेषता थी जो अ्रपना कलात्मक प्रभाव मन पर 
छोडती थी'**र 

पात्रों का चरित्र उनकी क्रियाओ्रों में परिव्यक्त हुआ है। यहाँ पात्रों में 
अन्तर्बाह्म भेद की मनोवैज्ञानिक जटिलता कम है इसलिए उनकी क्रियाएँ उनके चरित्र 
की परिचायक हो सकी हैं । जैसे कथानायक को अपने आश्रय तथा भरण-पोषण की 
समस्या है किन्तु थोड़ा सा रुपया पाते ही वह दुखी व्यक्तियों की सहायता करना 


१. पृ० ३३६। २. पृ० ३७८-७६। . ३. पृ० ३४१ । 
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आरम्भ कर देता है जो उसकी परदुखकातरता का परिचायक है । इसी प्रकार करीम 
चाचा तथा साइमन के चकले में वह अन्याय का मुकावला करने में अपनी दुढ़ता का 
परिचय देता है। नायक के सत्कर्मों का प्रभाव-संचार वेश्याओं के भाव-परिवर्तंत 
तथा फ्रक के सामाजिक कार्यों में दान-देने में परिव्यक्त होता है। मणीद और करीम 
चाचा का श्रानन्दमूलक दृष्टिकोण भी उनके मस्तीमय आचरणों, खान-पान, और 
सदाचार में परिव्यक्त है। 

वार्तालापों ने चरित्र-प्रकाशन में कम योग दिया है। लम्बे-लम्बे भाषणों ने 
उद्देश्य-तत्व के लिए विचार-प्रकाशन में ही अ्रधिक योग दिया है । पात्रों के साथ उनकी 
भाषा में आया स्थूल अन्तर उनके देश-स्थान को इंगित करता है । बंगाली पात्र कहीं 
तो कुछ बंगला का प्रयोग करते है'"--जिनके कोप्ठ या फुटनोट में अश्र्थ दे दिए गए 
हैं--और अधिकांशतः बिगड़ी हिन्दी बोलते है। यूरोपीय पात्र भी अपने ढंग की 
बिगड़ी हिन्दी बोलते हैं ।' ऐंग्लों इण्डियन मिस्टर ब्राउन तथा नायक की कहीं-कहीं 
अंग्रेजी वार्ता भी मिल जाती है । पुलिस वाले अपनी रहस्यमयी कोतवाली भाषा 
बोलते हैं ।' मुसलमान पात्र अरबी-फारसी मिश्रित हिन्दी बोलते हैं। करीम चाचा 
की आपबीती में इस भाषा का सौन्दर्य और प्रवाह देखने-योग्य है। पात्रों के 
भाषागत ग्रन्तर से उनकी स्वभाव-संस्कृति की कलक उतनी नहीं मिलती जितनी 
स्थानीयता सूचित होती है। फिर भी करीम चाचा और मजीद की मस्ती उनके 
संवादों की सजीव भाषा में उतर आाई है। परिहासपूर्ण स्थलों तथा शंगारिक प्रसंगों 
में पात्रों का वार्तालाप उनकी स्वाभाविक वाग्विदग्घता से विशेष सुन्दर बन गया है ।' 
भाषणों का बाहुलल्‍य अपने-आपमें चाहे दोष है, वसे इनमें भाषा-प्रवाह पूर्णतया सुरक्षित 
है। इस दृष्टि से करीम चाचा और कथानायक के भाषण देखे जा सकते हैं । 

जहाज का पंछी' में जोशी जी की भाषा-शली में निश्चित विकास परिलक्षित 
होता है। भाषा में पहले से अधिक प्रवहमानता तथा शक्ति आ्रा गईं है । विषयानुकल 
परिवर्तन की क्षमता भी बढ़ गई है । उनकी कवित्व-प्रधान संस्क्ृत-गर्भित शली यहाँ 
समाज की बहुविध विक्ृतियों के चित्रण में अधिक व्यावहारिक, यथार्थ, तथा तीखी 
हो गई है। उसमें देनन्दिन के यथार्थ जीवन मे सामग्री---उपमाएँ, रूपक तथा 
शब्दावलि आ्रादि -जुटाने तथा हास्य-व्यंग्य के अस्त्रों से काम लेने की क्षमता 
था गई है। ये कुछ विविध प्रकार के उद्धरण हमारी बात को स्पष्ट करेंगे--- 

(क) “कु यथार्थ के स्टीमरोलर द्वारा कुचला हुआ आज का साधारण 
मनुष्य न तो बंगाली है न पंजाबी --वह केवल मनुष्य है | (पृ० १६८) 


१. पृ० ५२ । २. पृ० ७६ । ३. पृ० ६६-७० । ४. पृ० २३४-४६ | 
४. 7० ७० | ६. पुृ० २२४, २४२, ३२०, ४०१। 
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(ख) ” देखो भाई जैसे दुबले-पतले, दियासलाई-मार्का श्रादमी तुम हो ऐसे 
आदमी से दुनिया में कया काम हो सकता है ? किसी भी रोज़ तुम तपेदिक के 
शिकार बन सकते हो । एक तन्दुरुस्ती हजार न्‍्यामत ! सेहत ठीक रहेगी तो कम-से- 
कम तबयित के साथ जी तो सकोगे |” (पृ० १३० ) 

(ग) “*““पंचानवें प्रतिशत व्यक्तियों के प्रदीप्त चेहरे ऐसे बुभ गए जैसे 
प्रधान स्विच ही आफ हो गया हो ।” (१७६) 

(घ) कल न जाने जिन्दगी की तूफानी हवा तुम्हें किस समुन्दर के किस 
साहिल पर लाकर पटक दे, कौन कह सकता है ! इसलिए अपने बदन की टंकी में 
वक्त-जुरूरत के लिए ज्यादा से ज्यादा तेल भरे चले जाग्रो” | (१३३) 

(ड) चुनांचे ताकत का इस्टोर जितना भर सकते हो श्रभी भर लो । 

(च) ““' मानव की चरम दुर्गति का पूरा इतिहास सुनने पर एक अपरिसीम 
आतंक के स्पंज से एकदम सूख गई थी ।” (४३१) 

(छ) मानवीय सभ्यता के कई युगो के संस्कारों की “रिइनफोर्स ड कक्रीट' 
द्वारा सुदृढ मनोवृत्ति में मैं केवल बातों द्वारा दरार पैदा करना चाहता था। मूख्खे ! 
वज्मूर्ख ! (४३८) 

.(ज) सूरज पच्छिम में डूबने की तेयारियाँ कर रहा था। पच्छिम में कुछ 
देर से घिरे हुए गाढ़े काले बादल जल कर एकदम लाल हो गए थे, जैसे कोयलों के 
आकाश-व्यापी गोदाम में आग लग गई हो और सब कोयले सहसा एक साथ दहक 
उठे हों ।*** (१६६) 

(फ) “घी तड़क-तड़क तड़-तड़-तड़ आवाज़ करता हुआ जब शान्‍्त हो 
गया'** १४० ) “छः: छः-छ: छः--छयाँ की आवाज हुई और फिर उन्होंने ढकना 
चढ़ा दिया” (१४१) ६ 

(त) “मेरे तम्बर का घोड़ा बाजी मारता है या नहीं, इस बात की तनिक 
भी उत्सुकता मुझ में शेषन हीं रह गई थी । मैं इस विचार में मग्न हो गया था कि 
यदि हजारों दर्शक पूर्णतः पागल नहीं हैं तो पागलपन और किसे कहते हैं, यह मैं 
कभी समझ नहीं पाऊंगा । और उस पागलपन के मूल में कौन प्रवृत्ति काम कर रही 
है ? कौन महाचुम्बक उन लोहे के पुतलों को नचा रहा है ? रुपया रुपया! हाय 
रुपया ! मुझे मिल जा रुपया ! दूसरे के पाकेट खाली करके केवल मेरे पास झा जा 
रुपया ! प्यारा रुपया ! दिलदार रुपया ! भाग्य का विधायक रुपया ! आजा 
रुपया : जिला जा रुपया ! छाती ठण्डी कर जा रुपया ! भुजा भर भेंट जा रुपया ! 
हाय रुपया : हाय रुपया ! रुपया-रुपया-रुपया, रुपया ! मुभको-मुभक्रो-मुकको 
रुपया / केवल मुभको ! केवल मुझको ! मिल जा रुपया ! मिल जा रुपया ! मेरे 
घोड़े ! भेरे घोड़े ! जीत ! जीत ! जीत [ मैं--हँ--पागल ! मैं--हँ--पागल ! 
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मैं--मैं--मैं--मैं ! और घोड़े ! बढ़ जा, बढ़ जा, बढ़ जा (--यह महारागिनी 
घोड़ों की टापों के ताल में प्रत्येक के भीतर उद्दाम स्वर से नाच रही थी । (१७६ ) 
--यहाँ घोड़ो की रेस पर दाँव लगानेवाले प्रतियोगी-समाज की आंतरिक छटपटाती 
ग्राकांक्षाओं का, स्वार्थपरायण अन्तलोंक के तुमुल कोलाहल का चित्र हैं । 


(थ) “चाचा आज 'शराफत' की बात बताने में इस कदर व्यस्त हो उठे थे 
कि इतनी देर तक अकेले ही हुक्‍्का गृड़गूड़ाए जा रहे थे और हुक्का मेरी ओर बढ़ाने 
की 'शराफत' तक वह एकदम भूल चुके थे । (१६३ ) 

(द) “पुलिसवालों के चले जाने पर लड़कियों ने मिस साइमन को घेरकर 
नाचना, ताली पीटना और बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। सुखिया उसे ठेगा दिखाती 
हुई बोली, आखिर बुला ही लाई न पअ्रपने भतारों को ! क्‍या कर लिया उन्होंने ? 
सत्यनासी कीड़े पड़ेगे कीड़े ! ऐंग्लों-इण्डियन लड़की, जो कई चलतू हिन्दी गाने सीख 
चुकी थी, मिस साइमन के चारों ओर नाचती हुई बड़ी ही विचित्र और हास्यपूण 
मुद्रा के साथ गाने लगी-- 

“जरा धीरे से बोल 
कोई सुन लेगा ! 
जो सुन पावे सहर कोतवलवा ! 
तेरी अंगूठी मेरी नथ लेगा : 

एक-दो स्थानों पर जोशी जी ने कथानायक के सीलन भरे कमरे के वर्णन में, 
अपनी भाषा-शैली को विषयगत विशेषता प्रदान कर दी है। यह उद्देश्ययोधक शैली 
दर्शनीय है--*वे मकड़ें और मकड़ियाँ पुरानी संस्क्ृति के प्रेमी ग्रव्यक्तिवादी कलाकारों 
की तरह थे जो पराक्रमहीन होने के कारण अपने निर्माण के झाले में स्वयं ही उलभ 
कर प्राण देना--अश्रर्थात्‌ श्रान' पर मर-मिटना--पसन्‍्द करते हैं, पर अपने रवेये को 
बदल कर परिस्थिति के अनुसार नये और यथाथ्थवादी उपायों को काम में लाना 
नहीं चाहते | चींटियों के दल उन अर्थपतियों की तरह थे जो किसी अंधर्ंस्कारवश 
केवल संचय के लिए संचय किये चले जाते हैं और जव कोई दूसरा दल जीवन 
धारण की एकान्त आवश्यकता से प्रेरित होकर उनकी आवश्यकता ले अतिरिक्त 
निरर्थंक संचय का हिस्सेदार बनने का प्रयत्न करता है तब उस पर बुरी तरह से टूट 
पड़ते हैं। चींटे उन राजनीतिक नेताओं की तरह थे जो बिना कुछ परिश्रम किए 
उन संचयशील चींटियों पर अपने ऊपरी दिखावे का रोब जमाकर उनके संचय में से 
कुछ-न-कुछ भझटकते रहते थे । मच्छः और खटमल चलते-फिरते “लड-बैकों' की 
तरह थे, जो मनुष्न के शरीर का रक्त कण-मात्र भी बहाएं बिना भीतर-ही-भीतर से 
इस सफाई से रक्त-शोषण कर ले जाते थे कि अनुभव के विना उसे समभना 
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कठिन है ।'' विज्ञान-जगत्‌ की उपमाएँ जैसे जोशी जी के श्रन्य उपन्यासों में मिलती 
हैं, वैसे ही यहाँ भी हैं; जेसे, लीला की भ्रन्तरभदिनी दृष्टि को 'एक्स-किरणों' 
से उपमित किया गया है तथा उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन दुर्लभवत्‌ 'रेडियम 
के कणों से किया गया है' । अन्यत्र इसी की-- श्रन्तर से भी भ्रन्तर में प्रकाश फेंकने 
वाली--दृष्टि को 'डबल सर्चलाइट' से उपमा दी गई है।' 

लीला के श्ृंगारिक प्रसंगों, अन्तदन्दों तथा प्रभावों की अभिव्यक्ति में लेखक 
की कवित्वमयी कोमल शैली सुरक्षित रही है । करीम चाचा की आ्रापबीती कहानी 
के प्रभाव को इन श॥रानुप्रासिक कोमलकांत शब्दों में मूतिमान किया गया है---'केवल 
रह रह कर एक मीठी और करुण-कोमल उदासी मेरे प्राणों की हल्की वासन्ती हवा 
के हिलोरों के साथ हौले-होले हिला रही थी” । सारांश यह है कि जोशी जी की 
शैली में व्यावहारिकता तथा परिवतंनशील क्षमता श्रपेक्षाकृत अ्रधिक बढ़ गई है। 


समग्र विवेचन के बाद कहा जा सकता है कि जहाज का पंछी' उद्देश्यप्रधान 
उपाख्यानात्मक उपन्यास है। मुख्य पात्रों के चरित्रांकन में अन्तमु खी तथा बहिमु खी 
कला का यत्किचित्‌ संतुलन-प्रयास, समाज की बहुमुखी विक्ृतियों के उद्घाटन 
में समर्थ पात्र-विविधता का आहरण, प्रतिभा की व्यापकता के साथ लक्ष्य की एकता 
की जागरूकता, तथा कथानक की सम्पन्त मनोरमता जहाज़ के पंछी' के शिल्पण के 
उज्ज्वल पक्ष हैं। और प्रत्यक्षानुभूति की यथार्थंता का अभ्रमोत्पन्न करने में श्रसफलता, 
कहीं-कहीं उद्देश्य-बाह्य कथा-वेचितज्य-जन्य स्वतन्त्र मनोरंजत की योजना तथा 
भाषणबाजी की उद्देश्य-मुखरता उसके ऐसे विकलात्मक पक्ष हैं जिनसे इस रचना का 
प्रभाव कुण्ठित हो गया है । 


बूँद और ससुद्र 


महाकाल (१६४७) और सेठ .बॉकेमल' (१९५५) के पदचात्‌ बूंद और 

समुद्र' अमृतलाल नागर का तीसरा उपन्यास है, जो सन्‌ १९५६ में प्रकाशित हुआ्ना । 
यह ६०६ पृष्ठों का बृहदाकार उपन्यास है। स्वयं लेखक के अ्रनुसार उसने यहाँ 
“अपने देश के मध्यवर्गीयः नागरिक समाज का गुण-दोष भरा चित्र” देने का प्रयत्न 
किया है। डॉ० रामविलास शर्मा ने इसमें मध्यवर्गीय चित्रण का बहुत-कुछ निराकरण 
किया है किन्तु इसके व्यापक सामाजिक चित्रण की भूरि-भूरि प्रशंसा की है-“बूद और 
समुद्र” पुरानी समाज-व्यवस्था के बनते-बिगड़ते और बदलते हुए भारतीय परिवार का 
महाकाव्य है”, तथा “जितना सामाजिक अनुभव संचित है, वह उसे अपने ढंग का 
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विश्वकोश बना देता है । डॉ० शिवनारायण श्रीवास्तव इसे “गोदान की परम्परा में 
सामाजिक यथार्थ के चित्रण का एक उत्कृष्ट साहित्यिक आयोजन मानते हैं । 
विश्वम्भर मानव इसमें “समाज से व्यक्ति के अटूट सम्बन्ध की कहानी” स्वीकार 
करते है । डॉ० सुषभा धवन ने “व्यक्ति एवं समष्टि के समन्वयात्मक विकास के 
प्रतिपाद्य के आधार पर इसे “सामाजिक उपन्यास-परम्परा के अन्तर्गत रखा है। 
इस प्रकार अनेक आलोचकों ने इसके सामाजिक आशय को महत्व देकर प्रकारान्तर 
से इसमें उद्देश्य-तत्व की प्रधानता देखी है । इसलिए इसे उद्देश्य-प्रधान उपन्यासों के 
वर्ग में रखना उचित है । इसका प्रतिपाद्य-बोधक प्रतीकात्मक नामकरण--जिसमें बूंद 
व्यक्ति की और समुद्र समाज का प्रतीक है--विपुल विचार-राशि, बहुरंगी समाज- 
चित्रण, प्रमुख पात्रों की एक निश्चित दिशा में चिंतन तथा चरित्र-परिणति, 
समाधानसूचक अन्त आदि विशेषताएँ इसकी उद्देश्य-प्रधानता के प्रमाण है। कुछ 
आलोचक सीमित क्षेत्र लखनऊ की प्रत्येक रंगत को उतारनें के प्रयत्त के आधार पर 
इसे “शुद्ध आंचलिक” उपन्यासों में रखते हैं।' निस्‍्सन्देह अ्ंचल-विशेष की चित्रण- 
सफलता बूंद और समुद्र की प्रमुख विशेषताओं में से है परन्तु एक तो इस चित्रण 
से उपन्यास के रचना-शिल्प में 'रेणु के उपन्यासों-ला कोई बड़ा परिवर्तन उपस्थित 
नहीं हुआ; दूसरे, अंचल-चित्रण का पर्वाप्त उपयोग पात्रों के बहुविध चितन को 
उदबुद्ध करने के लिए हुआ है, अतएवं इसे श्रांचलिक उपन्यासों के वर्ग में नहीं रखा 
गया । इसलिए नंददुलारे वाजपेयी, नाग्राजुन तथा रेणु' की तुलना में अमृतलाल 
नागर को सीमित श्रर्थ में ही आँचलिक उपन्यासों का स्रष्टा मान सके हैं । 

इस उपन्यास का शीष॑क प्रतिपाद्य-बोधक प्रतीकात्मक है। यहाँ बूँद व्यष्टि 
का प्रतीक है और समुद्र समष्टि का; और इन दोनों के समन्वय की चिरन्तन समस्या 
ही इस उपन्यास का विधेय है । “ व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है, और समाजर 
द्वारा व्यक्ति का पोषण । व्यक्ति श्रौर समाज के समच्वय का यही मूलभूत आधार है” ।* 
इस समन्वय में दोनों पक्षों की सापेक्ष-समतुल्य स्थिति पर बल है--“व्यक्ति-व्यक्ति 
प्रवस्य रहे; पर उसके व्यक्तिवादी चिन्तन में भी सामाजिक दृष्टिकोण का रहना 
अनिवार्य हो ।--मैं अ्रकेला भी हूँ पर बहुजन के साथ भी हूँ; दुख-सुख शाच्ति- 
अशान्ति आदि व्यक्तिगत अनुभव हैं पर ये समाज में प्रत्येक व्यक्ति के हैं। प्रतएव हमें 


१. “आलोचना, संख्या २०, पृ० €३। २. हिन्दी उपन्यास , पृ० २७५। 

३. उपन्यासकारों के बीच “प्रेमचन्द , पृ० २३ । ४. “हिन्दी उपन्यास , पृ० ५०। 

५. डॉ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, 'साहित्य-संदेश ', (प्रगति विशेषांक, फरवरी 
१९५८), १० ३६१, ३६५ । 

६. आलोचना" संख्या २४, पृ० ७-८ । ७. पृ० ४५४५ । 


ध०२ प्रेमचन्दोत्त र उपन्यासों की शिल्पविधि 


यह मानना चाहिए कि समाज एक है--व्यक्ति तो श्रनेक हैं' ।--यह समन्वित स्थिति 
की संक्षिप्त व्याख्या है। किन्तु जहाँ “व्यक्ति और समाज दोनों ही दोषपूर्ण हों वहाँ 
यह समस्या है, जिसको यहाँ इस रूप में प्रस्तुत किया गया है---.. हर बू द का महत्व 
हैं क्योंकि वही तो अनंत सागर है, एक बूंद भी व्यर्थ क्यों जाय ? उसका सदृपयोग 
करों” यही सही है किन्तु “कैसे हो यह सदुपयोग ? कैसे यह बूंद अपने आपको 
महासागर अनुभव करे ?.. उसके चारों ओर सागर सीमा बाँधकर लहरा रहा है 
आर वह एक बृूद सागर से अ्रलग रेत में घुलती चली जा रही है .. हर व्यक्ति आम 
तौर पर इसी तरह भ्रपनी बहुत छोटी-छोटी सीमाओं में रहता हुआ एक दूसरे से अलग 
है। . बूद अगर बूंद से शिकायत रखती है तो वो उससे कहीं अलगाव भी अ्रवश्य 
रखती है । तब यह सागर कसा है जिसमें हर बूंद अ्रलग है ? व्यक्तित यदि इतना 
ही अलग है तो समाज बंधता क्योंकर है ?.. यह विरोधाभास लेकर मानव का 
सामूहिक जीवन चल ही कैसे सकता है ? बूंद का उपयोग हो, केसे हो ?”” इस 
समस्या का समाधान उपन्यासांत में नायक (सज्जन) के इस चिन्तन-निष्कर्ष में 
मिलता है--“मनुष्य का आत्मविश्वास जगना चाहिए, उसके जीवन में आस्था जगनी 
चाहिए । मनुष्य को दूसरे के सुख-दुख में अ्रपता सुख-दुख मानना चाहिए । विचारों 
में भेद हो सकता है, विचारों के भेद से स्वस्थ इन्द्र होता है और उससे उत्तरोत्तर 
उसका समन्वयात्मक विकास भी । पर शर्तें यह है कि सुख-दुख में व्यक्ति का व्यक्ति 
से अटूट सम्बन्ध बना रहे -जेंसे बूद से बूद जुड़ी रहती है, लहरों से लहरे । 
लहरों से समुद्र बनता है--इस तरह बूद में समुद्र समाया है! । 


व्यष्टि-समष्टि के समन्वय का प्रतिपादन प्रमुख पात्रों के चरित्र-चित्रण द्वारा 
हुआ है । इस प्रतिपाद्य को दृष्टि में रख कर लेखक ने चार प्रकार के पात्र लिए हैं-- 
एक वे जो इस समन्वित श्रादर्श की मंजिल तक पहुँच चुके हैं, या जिनके जीवन में 
यह स्वतः सिद्ध है; दूसरे वे जो इस आदशश-सिद्धि के मार्ग के पथिक हैं और क्रमश: 
इसे चरितार्थ करने का प्रयत्न करते हैं; तीसरे वे जो अपने चरित्र के चरम अंत्विरोधों 
के बावजूद इस मार्ग पर पात्नों-पाठकों की भ्रास्था को दृढ़ करते हैं; शौर चौथे वे जो 
विचारतः इस आदर्श को मानते हुए भी व्यवहारत: इसके पालन में असमर्थ रहते हैं 
और अन्‍न्ततः लुढ़क जाते हैं। पहली कोटि में बाबा रामजी और कन॑ल भ्ाते हैं, दूसरी 
में सज्जन ग्रोर वनकन्या, तीसरी में ताई और चौथी कोटि में महिपाल । 


बाबा रामजी के कर्मों और कथनों में इस समन्वित आदर्श का सर्वाधिक 
प्रमाण मिलता है। वे उस आधुनिक संत के समान हैं जो आकाहश-पाताल' के परमात्मा 
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की बजाय 'घट-घट व्यापी' राम के दर्शन करता हुआ सेवामार्गी बना हुआ है । चौह॒त्तर 
वर्ष के होते हुए भी वे युवकों के-से उत्साह, शक्ति और मस्ती को स्थिर रखे हुए हैं। 
दुखी मानवता और पायलों की सेवा में वे निरन्तर संलग्न रहते हैं और समय पड़ने 
पर सुरती, भांग-बूटी और तेल-मालिश से दूसरों तथा स्वयं का सेवा-सत्कार भी कर 
सकते हैं | सृष्टि को 'माया-मिथ्या' न मानकर वह इसे सत्य मानते हैं और खुलकर 
किन्तु संयम से भोगने और इसके भीतर के असत्यों से जमकर युद्ध! करने के लिए 
प्रेरित करते हैं । “न राम के न स्याम के, हम सदा अपने काम के” में उनका विश्वास 
है. और परोपकार: पुण्याय, पापाय परपीडनम्‌”' ही एक मात्र कसौटी ।' संय्त और 
ध्यान की एकाग्रता से दूसरों की बात को जान लेने में वह समर्थ हो जाते हैं। अपने 
इस अद्भुत सजीव व्यक्तित्व के कारण वह दूसरों पर प्रभाव-विस्तार करने में सहज 
समर्थ हो सके हैं। इसलिए उपन्यास के नायक-नायिका---सज्जन एवं वनकन्या---को 
वह सम्पत्ति-दान तथा सेवा-संलग्न करने में सफल हो सके हैं। ताई भी उन्हीं से 
प्रभावित होकर सम्पत्ति-दान करती है। बूद और समुद्र के प्रतीकों के आधार पर 
उपयु क्त समन्वित आदर्श का कथन उन्हीं से होता है। अतएव यह पात्रोपयुक्त होने 
से स्वाभाविक एवं प्रभावपूर्ण है । उनके अनुसार “खरा समाजवादी वही है जो दूसरों 
के लिए जिये--जिये और जीने देय -इसी कथन से सज्जन को (मानवता की) 
सुगतिशीलता में गहरी आस्था ” हो जाती है । अन्यत्र भी वह विद्वानों के समक्ष 
आधुनिक युग में मानवीय हृदय की व्यापकता और मानवता की विजय में दृढ़ 
विश्वास प्रकट करते हैं ।। इस प्रकार रामजी लेखक की आत्माभिव्यक्ति का निकटतम 
प्रतिनिधि पात्र है। दूसरा पात्र कनेल है जिसमें व्यष्टि-समष्टि के समन्वय-सिद्धांत का 
प्रतिफलन उसके कर्मो से स्वतः सिद्ध है। वह प्रमुखतम पात्रों, सज्जन तथा महिपाल, 
का घनिष्ठ मित्र है। महिपाल के शब्दों में वह दिवता' है, “उसकी चेतना भले ही 
(इन दोनों से) विकसित न हो, पर वह दूसरों पर जान देना जानता है/* । वह सरल, 
निरछल, निडर, व्यावहारिक तथा दानी है, अपने दोनों मित्रों को नेक सलाह देकर 
गिरने से बचाने, सत्य और न्याय के पक्ष पर दृढ़ रहने और दुखी मानवता की 
सहायता करने में वह तत्पर रहता है ! वनकच्या श्रौर बड़ी की वह सक्रिय सहायता 
करता है। बाहर से उसका संतुलन-सामंजस्य घर में भी लक्षित होता है---“पति- 
पत्नी में सदभावना है। उनके यहाँ लगता है कि घर, पति और पत्नी दोनों का ही , 

समान रूप से है। दोनों का दोनों पर अनुशासन है और दोनों का अनुशासन घर को 
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बाँधता है।” राजनीतिक दलों के स्वार्थभय आचरणों से असंतुष्ट होकर वह 'इंसानी 
दल' कायम करने का संकल्प करता है । जनता में रहने और जनता के अधिकारों 
के साथ रहने का उसका कथन आरोपित नहीं, भीतरी है और उसके कार्यों से 
प्रमाणित | 

कथानायक सज्जन के रूप में नागर जी ने एक ऐसे विकासोन्मुख पात्र को 
चुना है जिसके द्वारा वह समष्टि-साधना के मार्ग में आने वाले अन्तर्बाह्य संघर्षों का 
मनोवैज्ञानिक चित्रण कर सके हैं। सज्जन रईस है श्रौर उसमें रईसों की दुबंलताएँ 
आर दोष भी हैं । वह नारी को मनोरंजन का साधन समझता ही नहीं, उससे वैसा 
व्यवहार भी करता है--नायिका वनकन्‍्या से प्रेम करता हुआ भी वह अपने चारित्रिक 
स्खलन को बचा नही पाता । उसे अ्रपनी पूंजी का अहंकार भी है और वह अपने 
आहत अहंकार की मनःस्थितियों में श्रपने नोकरों से बुरी तरह से पेश आ्ाता है । 
दूसरी ओर वह प्रसिद्ध चित्रकार है--एक कलाकार की संवेदनशीलता, सहृदयता, 
तथा विवेकबुद्धि भी उसमें है | अ्रतएवं अपनी दुबंलताओं के बाद वह आत्म-ग्लानि से 
अभिभूत होकर अन्त न्द्ों का शिकार होता रहता है । इस तरह वह बार-बार गिरता 
पड़ता है परन्तु बाबा राम के तके-संगत आत्मीय निर्देशन; वनकन्या-जेसी एकनिष्ठ, 
: दृढ़, तेजस्विनी तथा क्रांतिकारिणी नारी के विनम्र-नि३्छल प्यार, तथा मित्र कर्नल के 
सहयोग से वह क्रमशः उबरता-बढ़ता भी चलता है। अपनी माँ की चारित्रिक दृढ़ता 
तथा भक्ति के पूत संस्कारों के प्रति उसकी श्रद्धा, तथा पिता की वच्ञ-विलासिता एवं 
अत्याचारिता के प्रति घृणा, भी उसके ऊध्वंमुखी विकास में सहायक हुई है। इसके 
अतिरिक्त, कलाकार होने के नाते, उसने श्रपने देश की वास्तविकता को पहचानने की 
पुरानी इच्छा भी है| जिसके कारण वह सामान्य जनता से सम्पृक्त होने के लिए 
अपनी कोठी को छोड़कर चौक में श्राकर ठहरता है । इन सभी विशेषताशञ्रों से बढ़कर 
उसमें समष्टि-साधना के लिए अनिवाये आदमी से प्यार की प्रवृत्ति भी है। बाबा 
रामजी के प्रभाव से वह समाज-सेवा के लिए अपने तीन लाख रुपये का त्याग 
करता है । जब वह उस राशि के उपयोग की चिन्ता में व्यस्त होता है तो लेखक 
ने नायिका से सप्रयोजन एक प्रश्न करा के उसकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर दी 
है “सिफ तीन लाख के उपयोग की चिन्ता है ? जिनके लिए उपयोग होगा उनकी 
नहीं ? ” कन्या के प्रइन से सज्जन को भटका लगा । उसके चेहरे पर एक हल्की-सी 
चिड़चिड़ाहट भलकी जो तुरन्त ही पच गई, चेहरा चिन्ता से कस गया, श्राँखों की 
पुतलियाँ विचारों के भार से भर कर गहरी काली और स्थिर हो गईं । शअ्रपने मत 
की सही थाह पाने में उसे देर लगी । फिर खोई हुई दृष्टि से श्रपनी पत्नी की श्रोर 
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देख उलझे स्वर में बोला--- कुछ अजीब सा लगता है । भ्रगर--अगर---यह कहूँ कि 
जनता से मेरा कोई लगाव नहीं तो ग़लत होगा। मैंने अपने देश और तमाम इंसानों 
के लिए बहुत सोचा है | जितना घूमा हूँ उतना ही ज़िंदगी के नज़दीक आया हूँ। 
मुझे आदमी से प्यार है। यह सब है--यह सब तो ज़रूर है--फिर भी मैं महसूस 
करता हूँ कि दुनिया के साथ मेरा सम्बन्ध तेल और पानी जंसा है, दूध और शक्कर 
जैसा नहीं । चाहता ज़रूर हूँ कि दुनिया से एक में घुल-मिल जाऊँ । महर्षि व्यास के 
दब्दों में परोपकार का पुण्य करूँ, परपीड़न का पाप नहीं--बाबा रामजी की तरह, 
उन्हीं की तरह ! “ इस प्रब्नोपरांत की आनुभाविक प्रतिक्रिया तथा कथन की शैली 
से निस्सन्देह उसके “मन की सही थाह मिल जाती है और उसके अन्तर की सच्चाई 
तथा समष्टि-साधना के लिए उसकी वास्तविक आकांक्षा में शंका की सुंजायश नहीं 
रहती । समाज-सेवा के नाम पर उसके इन कार्यो की गणना हो सकती है :-- १. 
पगली-सहायता, २. ताई-सहायता, ३. महिला-सेवा-मण्डल का भण्डाफोड़ करना, ४. 
सम्पत्ति-दान, ५. सहकारी बैंक, स्कूल, अस्पताल आदि खोलना तथा महिपाल तथा 
भैया साहब, रूपरतन आदि बड़े रईसों के सम्मिलित विरोध को शांति किन्तु अटल 
दृढ़ता से सहना और सामना करना ।' उपन्यास के अन्त में लिखा है--“सज्जन और 
कृन्या एक लगन लेकर अपने छोटे से क्षेत्र में मानवता का दर्शन करने के लिए कमंरत 
हो गए । रूढ़िवादिता स्वयं को संहार से बचाने से पहले कठिन प्रहार करती है, और 
भी करेगी परन्तु दोनों पति-पत्नी अपनी आस्था पर डटे रहेंगे। व्यक्ति की सामाजिक 
चेतना जाग कर रहेगी ।* सज्जन की इस ग्रन्तिम स्थिति के सम्बन्ध में लेखक को 
उज्ज्वल-अटल आस्था यों ही अभिव्यक्त नहीं हुई, इसका क्रमिक विकास हुआ है । 
सज्जन पहले अपनी काममूलक ग्रंथियों से घोर संघर्ष करता है किन्तु वनकन्या को 
पत्नीरूप में स्वीकार करने के बाद उसका काम-जीवन अस्खलित-श्रचल हो जाता है । 
महिला सेवा-मण्डल की विक्वतियों के अ्रनावरण का कार्य उसकी चारित्रिक दृढ़ता 
के लिए चुनौती बनकर आता है जिस पर से वह सफलता से पार उतरता है। कर्नल 
सज्जन को इस सुधार-कार्य से विरत रहने का आदेश' देता है' किन्तु सज्जन सेवा के 
नाम पर महिलाओं पर अत्याचार का पर्दाफाश करके रहता है। यह ज़रूर है कि इस 
कार्य को हाथ में लेने से पूर्व अपनी पत्नी को लेकर उसमें मनोमन्‍्थन होता है--वह 
नहीं चाहता कि उसकी पत्नी इस पापालय में सुधारकार्य के लिए जाय ।' सम्पत्ति- 
दान से पूर्व भी वह पर्याप्त अन्तदवन्द्र से गुज़्रता है और अपनी सीमाझों को पहचान 

कर सारी सम्पत्ति दान नहीं करता--प्रारम्भ में आ्राठ लाख में से तीन लाख ही देता 


मनन नमन. ऑिननन जम 
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है । आ्रागे तीन लाख रुपए का विभिन्‍न समाजोपयोगी कार्यों में उपयोग करने के संदर्भ 
में निरन्तर कर्मरत रहते हुए वह अनुभव करता है कि लोगों की तकलीफों के प्रति 
उसके मन में करुणा जागती है पर करुणा अपना प्रतिदान भी माँगती है । वह पाता 
है कि जन-कल्याण की भावना के एवज़ में वह यज्ञ भो चाहता है। फिर भी, जन- 
कल्याण की भावना उसकी यशोलिप्सा से प्रबल है । आगे जब मित्र महिपाल की 
ईर्ष्यालु प्रकृति उसके समाजोपयोगी कार्यो का विरोध करने के लिए व्यक्तिगत गाक्षेपों 
पर उतर श्राती है तो वह अपने सेवा-कार्य को बचाने के बल पर उस पर मुकदमा 
चलाना चाहता है। वनकन्या और कनेल के विरोध करने पर भी वह अपने निरचय 
पर स्थिर रहता है। किन्तु बाबा राम जी के कथनों के प्रकाश में वह पाता है कि 
उसके मन में भी महिपाल के प्रति ईर्ष्या है और वह अद्वितीय बना रहना चाहता 
है । उसकी विवेक-बुद्धि उससे प्रइन करती है--'समाज के साथ, इतने विविध 
व्यापक और विशाल जीवन के साथ कौन व्यक्ति अद्वितीय हो सकता है ? हाँ, इस 
प्रकार वह श्रद्वितीय अवश्य है कि जीव सब में एक है, जीव अद्वितीय है । सज्जन यदि 
इस अद्वितीयता को पहचान ले तब किसी से ईर्ष्या-हेघ नहीं रह जायगा।” “पर 
यहीं उसे भय लगता है जब दूसरे के ईरष्या-दवेष भरे विरोबों से घिरेगा; दूसरों से फूठ 
की फाँसी उसके गले में पड़ेगी, तव क्‍या वह ईरषष्या-देब किए बिना बच पाएगा ?”'* 
क्रमशः वह इस दुर्बलता से भी बहुत-कुछ मुक्त होकर महिपाल पर मुकदमा चलाने 
का विचार त्याग देता है और उसके बुलाये बिना, निरहंकार होकर - किन्तु श्रन्तढंन्द्र 
के पश्चात्‌--महिपाल को भतीजी की शादी पर पहुँचता है। वस्तुतः सज्जन का 
विकास-क्रम यह स्पष्ट कर देता है कि किसी कार्य या व्यक्ति को अपनाने से पहले 
तो वह मानवीय दुबंलताओ्रों तथा अन्तढ॑नन्‍्द्रों से अवश्य गुज़रता है किन्तु अपना लेने के 
बाद वह उसके साथ पूर्णतया स्थिर हो जाता है-- (जैसे कि वह्‌ स्वयं कहता है) 
उसकी निरचयात्मक बुद्धि महिपाल से प्रबल है ।' सज्जन की गति-प्रगति का ज्वलन्त 
इतिहास--उसकी समष्टि-भावना का उज्ज्वल विकास--उसकी एक ही व्यक्ति या 
परिवार के प्रति विपरीत प्रतिक्रियाओं के आधार पर देखा जा सकता है। पहले जो 
सज्जन अपने सहवर्गीय रईस “राजा साहब' के कहने-सम भाने--यही नहीं केवल 
प्रभाव--में आकर वनकन्या की सहायता से विरत होने लगता है, वही श्रन्त में राजा 
साहब के लड़के को धमकियों और विरोध को संघर्ष की चुनौती के रूप में दृढ़ता से 
स्वीकार करता है। सारांश यह है कि एक नायक को अपने आदर्शानुकल बनाने में 
लेखक ने जोश और जल्दबाजी से काम न लेते हुए चरित्र-विकास की मनोवैज्ञानिक 
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स्वाभाविकता का पूर्ण विचार रखा है । और इसी क्रम में वह समष्टि के साथ एक- 
रूप होने की ग्राकांक्षा रखने वाले एक साधक की भ्रन्तर्बाद्य कठिनाइयों का चित्रण भी 
कर सके हैं तथा मानवीय चरित्र-विद्ञास में, व्यक्ति के नैतिक उत्थान में, आस्था भी 
व्यक्त कर सके हैं, जो इस उपन्यास का मुख्य लक्ष्य है। हम डॉ० रामविलास शर्मा के 
इस कथन से असहमत हैं कि “सज्जन ने उपन्यास में ज़रूरत से ज़्यादा जगह घेरी 
है । पूर्वार्ड में वह उतनी जगह नहीं घेरता, जितनी उत्तराद्ध में । इसलिए उपन्यास 
का उत्तराद्ध अपेक्षाकृत निबंल हो गया है | सज्जन के चरित्र के कलात्मक विकास 
के आलोक में हमें डाँ० शिवनारायण श्रीवास्तव का यह कथन भी नहीं जँचता कि 
“उपन्यास में सज्जन के चरित्र एवं प्रसंग का सर्वाधिक विस्तार से वर्णन है किन्तु 
ऐसा लगता है कि 'जहाज़ का पंछी' के नायक की भाँति वह भी केवल तफरीह के 
लिए, मुहल्ले वालों के बीच रहता है | उसने स्वयं ही अपने लिए कठिनाइयों का 
सृजन किया है--वे परिस्थितिजन्य नहीं हैं ।** 

वनकन्या के चरित्र में भी वेयक्तिक तथा समाजिक चेतना का समन्वय 
चरितार्थ हुआ है । अपने निम्न मध्यवर्गीय घर के व्यभिचारपूर्ण वातावरण की 
प्रतिक्रिया में वह उग्र नारी-चेतना तथा पुरुष-घुणा लेकर औपन्यासिक रंगमंच पर 
अवतरित होती हैं। सत्य और न्याय पर दृढ़ रहने तथा अपनी विद्रोही प्रवृत्ति के 
फलस्वरूप वह अपने घर से अ्रलग रह कर, अपने पिता के भ्रष्टाचार का अनावरण 
करती है तथा उसके विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए, कितनों से सहायता लेकर, 
सामग्री जुटाती है। कम्यूनिस्ट पार्टी की सदस्या न होते हुए भी उसके सदस्यों से 
उसका सम्पक रहा है। अ्रतएवं यह बात भी उसकी क्रांतिकारिता के लिए उत्तरदायी 
है । अपनी भावज की दारुण ट्रेजडी के लिए उत्तरदायी उसके पिता के पाप के प्रति 
कस्यूनिस्ट पार्टी के स्वार्थभय तथा मात्र चुनाव जीतने के लिए प्रचारात्मक रुख को 
देखकर कन्या को राजनैतिक संस्थाओं की वास्तविकता सामने झा जाती है---/जिस 
व्यक्ति की पीड़ाओें का सामूहिक रूप में दर्शन कर ये राजनीतिक सिद्धांत बने हैं 
उसकी प्रनुभूति, उसकी तड़प भी अव हमारे मन से निकल गई है ! हमारी नजर 
अरब सिर्फ़ पोलिटिकल रह गई है - सिर्फ पोलिटिकल -कोल्ह के बैल की तरह आदत 
के कारण चक्कर काटते चले जा रहे हैं, काम कुछ भी नहीं रहा ।* तात्पये यह है 
कि उसकी साभूहिक चेतना वेयक्तिक धरातल का त्याग करने के लिए तंयार नहीं । 
इसके साथ ही वह॒प'पूंजीवादी व्यवस्था तथा नारी-पुरुष-विषमता--पुरुष के आगे 
नारी की दासी या वेश्या की-सी स्थिति--का घोर विरोध तथा नारी के उच्तित 
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स्वातन्त्य की वकालत करती है।' वस्तुतः उसका दृष्टिकोण क्रमशः विकसित 
हुआ है और बह वर्गीय न रह कर व्यापक सामाजिकता से तादात्म्यानुकूल 
मानवीय बन गया है; भ्रपने मर्दों के खिलाफ होने के श्रारोप का उत्तर देती हुई वह 
कहती है--“मैने ये कभी नहीं कहा कि मर्दों से लड़ना चाहिए । हम दोनों एक दूसरे 
के साथी हैं, अपनी-अपनी ग्रच्छाइयों-बुराइयों के साथ है। अश्रगर हमारा साथ सच्चा 
है तो हमें एक दूसरे के लिए बर्दाश्त भी करना होगा । हाँ, बेजा बात पर न भुकेंगे, 
मगर पारस्परिक सहनशीलता का नाता तब भी न टूटेगा--यहीं स्त्री पुरुष को 
अपनी शक्ति से हरा सकती है। और यह हार-जीत स्त्री-पुरुष को ऊंचा-नीचा नहीं 
बल्कि समान बनाएगी । इस कथन में ममत्व या प्यार-जन्य सहनशीलता पर बल 
है | यह बाबा राम की कन्या को बड़ी सीख थी । सज्जन और पूंजीपतियों के प्रति 
कन्या के रुख को परिचालित करने के लिए, प्रश्त किए जाने पर, वाबा राम यही 
समभाते है कि ममत्व से न्‍्याय-बुद्धि बदल जाती है। और इसी आ्राधार पर वनकन्था 
का चरित्र-विकास होता है--वह सज्जन की दुबंलताओं की उपेक्षा कर उससे बिवाह 
करती है और अपने प्यार से उसकी नैतिक शक्ति तथा सेवा-मार्ग की स्फूर्ति सिद्ध 
होती है, क्योंकि “प्यार बड़ी चीज है। प्यार से दुनिया बदल जाती है” ।* किन्तु 
सज्जन से, प्रतिदान में, उसे भी कुछ मिलता - वह (पुरुषों के प्रति) अपने “मन 
की घृणा” से उबरती है ।' तीन लाख के त्याग करने में सज्जन के साथ उसकी भी 
सहमति है किन्तु त्याग करने से पूर्व उसके मन में भी रुपए के प्रति मोह उत्पन्न होता 
हैं, जिसे वह सज्जन के समान ही तोड़ना आवश्यक समभती है। उसका तक है कि 
पूंजीवाद का नाश करने के लिए व्यक्तिगत धनसंग्रह श्रौर उत्तराधिकार की मावना 
को नष्ट करना होगा ।* परोपकार में सज्जन के भी भ्रधिक निष्ठा रखने बाली होकर 
भी वह उससे व्यास भगवान के पाप-पुण्य के शब्दों में चितन करने का विरोध करती है 
“क्योंकि इनके श्रर्थ रूढ़ हो गए हैं । पाप और पुण्य परलोक के लिए किए जाते हैं--- 
मरने के बाद उनका फल मिलने की बात इन ढाब्दों में निहित सामाजिक पहलू को 
उभरने नहीं देती । बाबा राम से प्रभावित होकर बूंद ओर समुद्र के प्रतीकों में वह 
भी चिन्तन करती हुई दिखाई देती है+ और अपने जीवन -भौर विचार में समत्वय- 
सिद्धान्त को चरितार्थ करती है। इसलिए श्रन्त में हमें सज्जन के साथ वनकन्या को भी 
मानवता के द्शन' करने की साधना मैं 'कमरत' होने की सूचना दी गई है ।“ प्रत्यक्ष 
रूप से वह नारियों की शिक्षा के लिए स्कूल चलाती है और सज्जन क्रे प्रत्येक सेवा- 
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कार्य तथा चिन्तन में “जीवन-संगिनी है ।' महिपाल की प्रेमिका शीलास्विग भी, 
अन्त में, अपनी झभाव-भावना का सेवाकार्य में उदात्तीकरण करती है--सज्जन और 
कन्या के द्वारा खोले अस्पताल में योग देने के लिए वह अपनी आधी प्राइवेट 
प्रैक्टिस' का त्याग करती है।' 

तरह-तरह के दोने-टोटके, बिनगाली के बात न करने, कितनों से शत्रुता 
करने, और छुम््माछृत का चरम व्यवहार करने वाली रूढ़िग्रस्त, 'घृणामयी' ताई, 
उतनी ही वात्सल्यमयी, करुणामयी तथा दानदात्री-सहृदण भी है। परिस्थितियाँ 
उसे घृणामयी बना देती हैं ग्रौर वही उसे करुणामयी । माँ-बाप के जल्दी मर जाने से 
दादा-दादी के अनुचित लाइडु-प्यार में पालित, किन्तु उनके भी मर जाने पर विपरीत 
ग्रभिभावकों के व्यवहार से कुण्ठित; विवाहोपरांत लड़की को जन्म देने के कारण 
सास से तिरस्कृत; लड़की को बचाने के लिए सारे घर से शत्रुता मोल लेने पर भी 
उसके चल बसने से वात्सल्य-हीन दुखित; रईस पति से परित्यक्त तथा सामान्य समाज 
के सताने से तंग होकर ताई घुणा और हिसा की प्रतिमृति बन जाती है। ठण्ड से 
सिकुड़े, बन्द आँखों वाले तीन बिल्ली के नवजात बच्चों के अपने पेट से चिपटने 
में---और इस तरह अपनी बिटिया की याद था जाने से -उसका दमित-प्रेम-बीज 
प्रस्फुटित होता है और बिल्ली के बच्चों से उसका परिवार बनता है। जिस प्रेम को 
मानव ने दबाया-सुलाया उसे ही मानवेतर जीवों ने जगाया-बढ़ाया । उसके भक्‍तहृदय 
तथा अपार वात्सल्य को परेशान करने वाले बिल्ली के बच्चों में 'बालमुकन्दे'' खेलते 
नजर आने लगते है--वह उनके लिए जितनी चिन्ता करती है उतनी अपने लिए भी 
नहीं । उनके मोह में वह अपने रूढ़िवद्ध छुआछत के संस्कार भी भूल बठती है । 
सज्जन के तनिक मुसीबत में काम में आ्राने पर वह उसकी बहु पर सौ तोले सोना 
वारने पर तेयार हो जाती है। सज्जन की कोठरी पर आक्रमण करने वाली बबर 
भीड़ से वह अकेली लडती है और उस दिन वह बड़ी रात तक लालटेन के उजाले 
में कन्‍नोमल के पोते सज्जन की तस्वीरों के टुकड़े बटोर-बटोर कर सहेजती रहती 
है । मुसीबत के समय तारा के प्रजननकाये के लिए वह दाई बन जाती है। अपनी 
काल्पनिक बेटी राधा का विवाह रचाती है और विदाई के समय बार-बार 
गृश खाकर अचेत होती है। उसके दहेज में वह बीस-पच्चीस हजार देती है--जो 
उपलक्ष्य मात्र है, मुख्य लक्ष्य तो सेवामार्ग में सहायक होना है। विजातीय वनकन्‍्या 
से घृणा करती है किन्तु उसके सेवा-प्यार से प्रभाबित होकर वह उसे भी अपना लेती 
हैं। इस तरह ताई का चरित्र अपने चित्रण मात्र से--अन्य पात्रों के विपरीत बिना 
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चिन्तन, विचाराभिव्यक्ति या वाद-विवाद के--मानवता के प्रति जेसा आस्थावात 
बनाता है, उतना कोई और पात्र नहीं । 

महिपाल की ट्रेैजिडी उसके वेयक्तिक-सामाजिक पक्षों की अ्समन्विति का 
परिणाम है । महिपाल अपने विचारों और साहित्य में प्रगतिशील है किन्तु उसके 
जीवन के श्रर्थ-काम के अभाव उसे वैेयक्तिक बना देते है। एक ओर वह अपने पिता 
के आ्रादशवाद तथा साहित्यकार की उच्चाशयता से प्रभावित है दूसरी ओर उसके 
ननिहाल के रईसाना संस्कार हैं जो उसे स्देव असंतुलित बनाए रखते हैं।' 
सामाजिक व्यवस्था उसके प्रबल अथ्रहं को बार बार धक्का देती है और वह 
ग्रपनी ईर्ष्या में ही जलता रह जाता है। उसका निम्न आत्म-चिन्तन इसका 
सजग प्रमाण है--“बेर और फूट हिन्दुस्तान के दिलों में घर कर गया है, महिपाल ने 
सोचा, स्वयं मैं भी इनसे अछता नहीं, मैं भी वेर रखता है, सज्जन से, अपनी पत्नी 
से, शीला और यहाँ तक कि कर्नल से भी वह अपने मन के पद दर पर्दे में बैर भाव 
रखता है | उसे जाने अनजाने उन तमाम लोगों से बेर है जो जीवन के किसी भी 
क्षेत्र में उससे अधिक सांसारिक सफलता-धन-यश, मान आदि प्राप्त कर रहे हैं। 
जब बर रखता हूँ, इतने निकट के लोगों से बेर रखता हूँ, तब स्वाभाविक रूप से 
दुनिया में मैं भ्रकेला फुटेल हूँ ।'* प्रारम्भ में महिपाल 'सिद्धांच्तवादी लेखक की तरह 
जीवन में भी पूर्णतया भ्रादशवादी रहा और उसने घोर संघर्ष किया--नौजवानी में 
महिपाल ने न जाने कितनी बार सिद्धांतों के लिए आर्थिक वेभव को ठुकराया; 
सिद्धान्तों के लिए ननिहाल का वेभव छोड़ा; समाजवादी सिद्धान्तों के प्रचार के 
लिए रूपरतन से पत्र-सम्पादक के रूप में कम पैसा लिया, बाद में उसकी पूंजीवादी 
वास्तविकता को पहचान कर उससे नाता तोड़ा; भाई के विवाह में दहेज न लिया; 
भाई की उन्नति के लिए अपनी पत्नी के गहने तक बेच डालने में उसे कभी कोई 
मोह नहीं हुआ; और अभावग्रस्त होते हुए भी, मित्रों तथा प्रेयसी शीला के जोर 
देने पर भी उनसे आर्थिक सहायता स्वीकार न कर अपने अहं की रक्षा करता रहा | 
महिपाल ने न जाने दु:ख के कितने विषम क्षणों में इस दोहे से संतोषबल--श्रात्मबल 
“5 पाया:-- 

तीन गाँठ कोपीन में बिन भाजी बिन लौन। 
तुलसी मन संतोष जो इन्द्र बापुरो कौन ॥। 

कितु भाई जयपाल को कृतघ्नता, अ्र्थाभाव के कारण बाल-बच्चों की शिक्षा एवं विवाह 
की बाध्यता, जात-पांत की रूढ़ धारणाओं में मरजाद' देखने वाली पत्नी की बढ़-चढ़ 
कर भतीजी का विवाह करने की माँगों की लाइलाज हठधर्मी, साथ ही बचपन के 
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संस्कारों से पोषित अपनी मध्यवर्गीय मनोवृत्ति, तथा सबसे बढ़कर आधुनिक पूंजीवादी 
व्यवस्था--जो पूंजी के आधार पर ही व्यक्ति का सम्मान करना सिखाती है>-ने 
महिपाल की आस्था को हिला दिया । उसके बार-बार के अन्‍न्तहंन्द्रों ने उसके 
सिद्धांताद की कमर तोड़ दी और वह ऊपर से आदर्शवादी होकर भी मन ही मन 
चार्वाकानुयायी बन बैठा “व्यक्ति और समाज-समन्वय के मूलभूत आधार” को 
जानते हुए भी उसके मन ने यही कहा कि “जब तक समाज नहीं बदलता व्यक्ति 
बेचारा क्या करेगा ?” मन ही मन ऐसे तकों से प्रभावित, आस्था-खोए महिपाल ने 
किन्‍्हीं दुर्बल क्षणों में, अवसर पाकर, चोरी कर ली और मध्यवर्गीय लालसाञों को 
पूरा किया । किन्तु एक विशेष अवसर पर मित्रों के सामने भेद खुल जाने से 
उसने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार उसके अभावों ने “उसको डेम समाज, डेस 
सिद्धांत ! ऋण लेकर घी पियो “' की घोर वैयाक्तिकता की ओर प्रेरित किया और 
यही उसकी दुखांतकी का कारण बनी; अतएव आत्महत्या से पूर्व, अपने अन्तिम पत्र- 
लेख में, वह अ्रपना निष्कर्ष-आदर्श व्यष्टि-समष्टि-समन्वय के सिद्धांत के रूप में दे, 
गया--“व्यक्ति-व्यक्ति अवश्य रहे; पर उसके व्यक्तिवादी चिंतन में भी सामाजिक 
दृष्टिकोण का रहना अनिवाय हो । वनकन्‍्या को, अपने घर के मध्यवर्गीय विषाक्त 
वातावरण में भी, मनोबल से अपने सिद्धांतों-आद्शों की रक्षा करते दिखा कर लेखक 
ने व्यक्ति के समाज-निरपेक्ष नैतिक उत्थान पर आस्था प्रकट की है किन्तु महिपाल 
जैसे मध्यवर्गीय, विद्वान, विचारक तथा सिद्धांतवादी को उसने पूजीवादी विक्लत 
समाज-व्यवस्था में गिरते दिखा कर समाज-विधान के परिवर्तन को आवश्यक बताया 
है; महिपाल लिख जाता है--“जो समाज व्यवस्था मेरे जैसे जागरूक व्यक्ति को 
ग्रभावग्रस्त बनाकर यों जीते जी मार सकती है वह अ्रधिकतर गअचेतनावस्था में, जड़ 
संस्कारों में पलने वाले समाज को क्‍यों न पतन के गत॑ में गिरा दे ...।' उपयुक्त 
दोनों बातों से समन्वित सिद्धांत मे कोई अन्तविरोध नहीं आता अपितु व्यक्ति और 
समाज की परस्पर पूरकता का उद्देश्य ध्वनित होता है--व्यक्ति से समाज का निर्माण 
होता है और समाज द्वारा व्यक्ति का पोषण ।' 

नागर जी ने महिपाल में ऐसे गुणों का परिचय दिया है जिसके कारण वह 
उसकी समस्या को व्यापकता दे सके हैं । महिपाल की आत्महत्या भारत की आत्महत्या 
हो उठी है; सज्जन के चितनानुसार--/जिस देश में कर्मयोग का सिद्धांत, वेद 
उपनिषद, साहित्य, शास्त्र है, व्यास, वाल्मीकि जैसे युग-प्रवत्तेक मह॒षि हैं, इतना रस- 
ज्ञान है, अजन्ता, एलूरा, कोणाक' दक्षिण भारत--सारे भारत में व्याप्त अनुपम शिल्प 
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है, सुनीतियाँ है, जिस देश का इतिहास महिमामय है--वह देश जड़ता और गंदगी 
में रहना पसन्द करते हुए आज की भयंकर अ्रगति के रूप में आत्महत्या क्‍यों कर रहा 
है । महिपाल और भारत अपने ज्ञान और श्रज्ञान को लेकर एक समान हैं | उपय कत 
प्रशन्‍नता यदि सज्जन का विचारोदबोधन कर उसे दो पृष्ठों में चितन करा सके तो 
उसकी स्वाभाविकता पर प्रदनचिन्ह नहीं लगाया जा सकता। 


उपन्यास के अ्रन्त में महिपाल की करुण-मार्सिक दुखान्तकी की योजना इसलिए 
हुई है कि विचारों को वेदना से संयुक्त कर पाठकों को पात्रों के 'कचोट भरे सत्य/' 
से द्रवित किया जा सके। उपन्यास की अन्तिम प्रभत्रिण्णुता में यह अचुक सिद्ध हुई 
है और पात्रों-पाठकों में संवेदना जागने में सफल । महिपाल की मुख्य ट्रेजिडी के 
अतिरिक्त, बूंद और समुद्र में स्त्री-पुरप--अधिकांथतः मध्यवर्गीय स्त्री-पुरुष--के 
बेमेल सम्बन्धों से उत्पन्न नारी-दु्दशा की पांच-छह श्रन्य दुखांतकियों का चित्रण भी 
किया गया है, जो पान्नों के भावों को उद्वेलित कर अनेक चिन्तन-क्षणों की सृष्टि 
करती हैं और वेदना-तत्व से उपन्यास के प्रभाव को बढ़ाती हैं ।' ताई, बड़ी, वनकन्या 
की भाभी, चित्रा, पगली, सज्जन की माँ तथा महिलाश्रम की नारियों की व्यथां- 
कथा ने पुरुष के नारी पर नाना रंग के श्रत्याचारों को स्पष्ट करते हुए सिद्ध किया 
है कि भारतीय समाज की स्त्री स्वहारा' है--“दस पाँच घरों को छोड़कर हिन्दुस्तान 
का हर घर औरतों के लिए कसाईखाना है । नारी-दुदंशा के कारणों में नारी-अशिक्षा 
तथा अनेक रूढ़ संस्कारों को दोषी बताया गया है पर मुख्य रूप से पूंजीवादी विक्ृत 
श्र्थ-व्यवस्था के कारण पर बल देकर नारी-दुर्देशा को महिपाल की आ्राथिक ट्रेजिडी 
के साथ मिला दिया गया है;: वनकन्या कहती है---“पूंजीवाद को उखाड़ फैकना... 
ज्यादा कठिन्‌ काम है सज्जन | इसके साथ-साथ एक पूरी सामाजिक चेतना बदलेगी; 
सबसे पहले तो स्त्री-पुरुष का आपसी नाता बदलेगा” ।' 

मध्यवर्गीय समस्या इसी पूंजीवादी विक्रति से सम्बद्ध है जिसे मुख्यतः: महिपाल- 
परिवार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वन कन्या तथा चौक में रहने वाले अनेक 
परिवार भी मध्यवर्गीय हैं। वनकनन्‍्या के परिवार की तबाही का सामान्यीकरण करते 
हुए कहा गया है--“तबाही चारों ओर है । इन दूर तक फैले हुए मकानों की दीवालों 
के अन्तर भीषण यातनायें और चिंताएँ ही तो पल रही हैं । इस पूंजीवादी व्यवस्था 
में सुख कहाँ ...” सज्जन ने जिस तीन लाख का दान दिया उससे सहकारी बैंक की 
स्थापना की गई ताकि शहरों में महाजनों के श्रधीन रहने वाले ५५ प्रतिशत मध्यवर्ग 
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को ऋणम॒क्त किया जा सके ।' सज्जन ने चौक का अध्ययन किया था इसलिए “चोक 
वार्ड सहकारी बैंक “' की स्थापना की गई । 

सारांश यह है कि व्यष्टि-समष्टि-समन्वय के मुख्य प्रतिपाद्य के साथ नारी- 
दुर्देशा तथा मध्यवर्गीय समस्या को कुशलता से संयुक्त कर देने से उपन्यास का प्रभाव 
अक्षुण्ण हो गया है। दूसरे, पात्रों के चरित्रांकन से यह भी स्पष्ट है कि समन्वयात्मक 
आदर्श उनके चरित्र-विकास से घ्वनित हैं; अन्तभूत है, आरोपित नहीं, अतएव 


कलात्मक है । 
उपयु क्त समस्याओं से सम्बद्ध विचारों के अतिरिक्त ब्‌द और समुद्र में 


विविध विषयों पर ज्ञान-राशि का विपुल संचय मिलता है। लेखक ने अपनी बहुज्ञता- 
के सजग समावेश का कोई अवसर नहीं छोड़ा। यहाँ हमारे सामने इस अपार विचार- 
राशि के मूल्यांकन का नहीं, कलात्मक-विकलात्मक समावेश का प्रश्न है। इस 
उपन्यास के एक प्रसंग में, परोक्ष रूप में लेखक ने अपना तत्सम्बन्धी दृष्टिकोण स्पष्ट 
किया है। महिपाल सज्जन एवं कर्नल को अपने विचार भाराक्रांत उपन्यास का आरम्भ 
सुनाता है । तब सज्जन महिपाल से कहता है--““*'तुम्हें आजकल कहानी या 
उपन्यास-लेखक कहलाने के बजाय विद्वान्‌ बन कर पुजने की फिक्र लग गई है ।* 
तनिक वाद-विवाह के बाद सज्जन पुनः अपना मत देता है कि “किसी बात का व्यौरा 
देना इतिहासकारों की शैली है; कलाकार उसी बात को उचित बैकग्राउण्ड देकर 
सजीव कर देता है । तुम अपने इस तमाम मैटर को अगर कहानी के रूप में इस तरह 
ढाल सकोगे कि उस जमाने की एक-एक तस्वीर पाठक के मन में उभर कर आये, 
तब तो बिला शक तुम्हारा उपन्यास सफल होगा । इसी दृष्टिकोण के अनुकूल 
नागर जी जीवन के समीक्षक ही नहीं, जीवन के चित्रकार भी बने हैं; किन्तु 
कुछ स्थलों पर, विद्वान बन कर पुजने' का प्रभाव भी पड़ता है ।' आगे इसी की 
परीक्षा की जाएगी । अन्य अ्रनेक लेखकों की तरह नागर जी ने शुष्क निबन्ध-तत्व के 
उपयोग से विचारात्मकता का श्राग्रह नहीं दिखाया, वरन्‌ पात्रों के प्रसंगानुकूल 
संवादों, उदवेलित मनःस्थितियों में उनके आत्मचिन्तनन तथा आत्म-विज्वेषण के 
माध्यम को स्वीकार किया है । इसके लिए लेखक ने विशेष योग्यता-संपन्न तथा जटिल 
मनःप्रकृति वाले पात्रों का चयन किया है। महिपाल विद्वानू, विचारक, प्रसिद्ध 
साहित्यकार तथा पत्रकार है; सज्जन प्रसिद्ध चित्रकार; बनकन्या शिक्षिता, तथा 
बाबा राम अनुभवी साधु तथा समाज-सुधारक है | जैसाकि कलाकारों-साहित्यकारों के 
लिए स्वाभाविक है, सज्जन और महिपाल दोनों मित्र होने के नाते, अपनी रचनाओं को 
एक-दूसरे को दिखाने-सुनाने और प्रतिक्रियाओं को जान कर उन पर विचार-विनिमय 
१. पू० ४७५। २. 7० श७छश | 
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थ््‌श४ प्रमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


करने में संतोष पाते हैं। इससे विचार-तत्व का समावेश उनके सृजनात्मक जीवन का 
स्वाभाविक अंग हो गया है । दोनों मित्र संवेदनशील तथा अपनी दुबंलताओं से ग्रस्त 
हैं। श्रतएव उनकों हर बात, हर परिस्थिति आंदोलित करती है। अपने सृजन 
(सिद्धांत), कथन और व्यवहार में अभेद न हो पाने से उनका मन आत्मग्लानि से 
अभिभूत होकर मानव-स्वभाव की सम्भावनाओं-सीमाञं का विश्लेषण करने लगता है 
ग्रौर अपने विस्तृत ज्ञान के आलोक में, समाज-शास्त्रियों की तरह, उनकी तह तक 
पहुँचने के प्रयत्न में आदिम प्रवृत्तियों तथा इतिहास तक जा पहुँचता है। विद्वान 
होते हुए भी ये अ्र्थ-काम की ग्रभाव-लालसाञ्रों से ग्रस्त रहते हैं, अ्तएव तीव्र अन्‍्तद्वन्द् 
इन्हें आ्रालोड़ित करते और “विचारों के सुन्दर बन में निरुह्देश्य घुमा फिराकर”' 
पुनः अभावों में हीं ला पटकते हैं। अ्रतएव अनेक विचार इनके चेतना-प्रवाह का ग्ंग 
बनकर आते हैं ।' “हठ, तक, संयम-असंयम, शंकाश्रों और समाधानों के बीहड़ जंगल 
में भटक कर” फड़फड़ाते रहना इनके अ्न्तमु खी स्वभाव का अंग है । संतोष इन्हें 
तब मिलता है जब इनकी व्यक्तिगत समस्याएँ अपने सीमित वृत्त से निकल कर 
व्यापक हों जाती हैं--ये व्यक्ति की न रह कर साहित्यकार महिपाल या कलाकार 
सज्जन की हो जाती हैं। और लेखक (कलाकार) को अधिक से अधिक चाहिए ही 
क्या ? पेट भर रोटी और चिंतन के, अटूट क्षणों का तार वह इतने से ही भ्रपार 
संतोष का अनुभव कर लेता है ।' 


बचपन के राजसी संस्कारों को लिए हुए मध्यवर्गीय महिपाल को हीन 
भावनाओं के दौरे पड़ते रहते हैं, अतएव सज्जन से प्यार करते हुए भी वह ईर्ष्यावश" 
अपने को उच्च सिद्ध करने के फेर में उससे प्रत्येक बात में उलभाता रहता है, जिससे 
अनेक विचारात्मक प्रसंग चरित्रगत स्वाभाविकता के निदर्शन के साथ आ गए हैं । 
इसके अ्रतिरिक्त दोनों--विजशेषतया महिपाल--अ्रपनी दुर्बलताओ्ों को व्यर्थ में ज्ञान- 
प्रदर्शन या बहस की आाड़ में छिपाने की कुशलता दिखाते रहते हैं । मनोविज्ञान के 
शब्दों में, ये युक्तिकरण की मानसिक क्रिया-विधि का आश्रय लेते हैं। निस्‍्सन्देह यह 
विविध विषयों की विचार-राशि आवश्यक नहीं, लेखक इन्हें ले आया है, किन्तु पात्रों 
की चरित्रगत स्वाभाविकता के निदर्शन के अंग रूप में ये कम खटकती है । दूसरे, इन 
वेचारिक विरोधों से नागर जी प्रश्न-शंकओ्रों के साथ विचार दे सके हैं जिससे इनमें 
पाठकों के मन में उतरने की श्रपेक्षाकृत श्रधिक शक्ति आ गई है। बहस की गरमी 
से शांत होकर जब अपने एकांत नि३छल क्षणों में ये पात्र आत्मनिरीक्षण करते हैं, या 
इसी चितन में दूसरों पर अपनी सच्ची आलोचनाएँ करते हैं, तब सारगर्भित अ्रनुभव- 
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बूद और समुद्र ध्श्प्र 


सूत्रों की उपलब्धि होती;है । अपने चितन में उलऋ-सुलक कर ये पात्र या तो 
तदनुकूल चरित्र-विकास कर पाते हैं अ्रथवा, यही इनके चरित्र की दुबंलता या अस्थिर 
चित्तता का प्रमाण बन कर रह जाता है। एक स्थान पर महिपाल अपने दी्े 
चितन के बाद सोचता है--“े ज्ञान चितन जो कुछ वह करता है क्‍या महज समय 
बिताने के लिए ही शौक के रूप में करता है ? क्या उसका कोई सामाजिक मूल्य 
नहीं ?”' तात्पयं यह है कि वह अपने च्तिन के अनुसार चल नहीं पाता झौर यही 
उसकी चारित्रिक दुर्बलता, अस्थिरक्रित्तता का प्रमाण बन जाता है। सज्जन तथा 
वनकन्या स्वयं से उलभने के बाद प्राय: विकासोन्मुख होते हैं। बाबा राम जी के 
कथन आदेश-उपदेश नहीं, पाठकों की जिज्ञासा-शान्ति के रूप में संदेश बनकर आ्राते 
हैं। ये पात्र जहाँ अपनी सहस्मृतियों के रूप में एकसाथ दीर्घे आत्म-चिन्तन में लीन 
हो जाते हैं, वे स्थल एकांत कथा-गति-रोधक हो जाने से खटकने वाले हो गए 
हैं । कुछ ऐसे चिन्तन-स्थल भी हैं जहाँ पाठक आगे की कथा जानने के लिए उत्सुक 
होता है किन्तु लेखक पात्रों से प्रासंगिक चिन्तन कराने का लोभ-संवरण नहीं कर 
पाता । सारांश में कथा-गति के यत्किचित्‌ शैथिल्य को छोड़कर लेखक अपार विचार- 
तत्व के कलात्मक समावेश में प्रायः सफल रहा है । 

व्यष्टि-समष्टि-समन्वय के मुख्य प्रतिपाद्य, और मुख्य प्रतिपाद्रेतर विचार- 
तत्व के विशेष-विनियोग के अतिरिक्त लेखक को उस वातावरण-चित्रण--अंचल 
चित्रण--पर भी विशेष आग्रह रहा है जो प्रायः कथा-पात्रों को यथार्थ पृष्ठभूमि देने 
के लिए लाया जाता है किन्तु यहाँ जिसे अपेक्षाकृत अधिक स्थान मिल गया है। 
इसका एक कारण नगर के मध्यवर्गीय चित्रण के उद्देश्य में सहायता लेना भी है । 
इसके लिए लेखक को विवध व्यवसाय-वृत्त के अनेक पात्रों के साथ यथार्थ जीवन के 
अनेक चित्र भी देने पड़े हैं। इन सब लक्ष्यों के भार को सम्भालने और श्वंखलित 
करने के प्रयत्न में जिस कथानक का निर्माण हुआ है उसका जटिल, बहुसूत्री विन्यास, 
तथा शिथिल होना स्वाभाविक हो जाता है। इसकी मुख्य कथाएँ दो हैं; पहली, 
लखनऊ के मुहल्ला चौक की कथा जिससे उपन्यास का आरम्भ हुआ है, और दूसरी 
चौकेतर कथा जिससे उपन्यास का अन्त हुआ है । पहली का केन्द्र है ताई और उसके 
चारों ओर का समाज; दूसरी का केन्द्र है सज्जन और उसके मित्र - विशेष रूप से 
महिपाल । पहली कथा परम्परागत समाज-न्यवस्था की रूढ़ियों और परिवतेनों के 
साथ भारतीय जीवन के गृण-दोषमय विचित्र विरोधाभास तथा नगर की हलचल को 
प्रस्तुत करती है--मानों सामग्री देती है--और दूसरी उन विद्वानों, विचारकों तथा 
रचयिताओं की है जो इस सामग्री के निरीक्षण और अपनी व्यक्तिगत समस्याओं की 
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प्रनुभूति के योग से उपन्यास के मुख्य प्रतिपाद्य को प्रस्तुत करते हैं। इन दोनों कथाश्रों 
के आपसी सम्बन्ध--प्रभावों के आदान-प्रदान--का मुख्य आधार हैं उपन्यास के 
नायक-नायिका--सज्जन और वनकन्या। सज्जन अपनी चितन्रन-कला तथा उसके 
कथनानुसार मानव से प्यार के कारण मुहल्ला-जीवन--सामान्य जनता---का अध्ययन 
करने के लिए अपनी कोठी छोड़कर, चौक में ताई से एक कोठड़ी लेकर रहता है। 
एक समय उससे ताई का तनिक उपकार हो जाता है जिसके बदले में वह ताई से 
अधिक पाता है। नायिका वनकन्या चौक के एक मध्यवर्गीय दूषित परिवार 
की कन्या है और अपनी भाभी पर अपने पिता के अन्याय-अत्याचार के प्रतिकार के 
लिए--सब ओर से निराश होकर-- सज्जन से सहायता पाने के लिए आती है।. 
सज्जन और उसके मित्र सहायता देते हैं और चौक के कुछ बड़े-बृढ़ों---जानकीसरन, 
सालिगराम--शभ्रर चौक से बाहर रहने वाले उनके नेता--ताई के पति रईस (राजा 
साहब ) द्वारकादांस--का विरोध भी मोल लेते हैं । सज्जन और वनकन्या, परस्पर 
विवाहित होने से पहले श्र बाद में, जब सेवाकार्यो में संलग्न होते हैं तो उन्हें इन्हीं 
की प्रत्यक्ष-प्रच्छन्‍न्न विरोधी चालों का सामना करना पड़ता है और उपन्यासांत तक 
सज्जन को इस राजा साहब के बेटे की धमकियों को, चुनौती के रूप में स्वीकार 
करना पड़ता है। मध्यवर्गीय परिवारों को महाजनों के ऋण से मुक्त करने के लिए 
सज्जन द्वारा चौक वाड्ड के नाम से जो सहकारी बँक स्थापित किया जाता है, उसका 
विरोध सर्वप्रथम चौक के महाजन लाला जानकीसरन करते हैं। ताई क्रमशः सज्जन 
और कन्या के पक्ष में होती गई हैं। उसका अपने पति से तो पहले ही विरोध होता 
है कितु धीरे-धीरे सज्जन एवं कन्या के सेवा-प्यार से वह डिल्कुल उनकी हो जाती है । 
ताई अपने चरित्र की चरम घृणित विशेषताओं के होते हुए भी प्राणियों के प्रति 
अपने अमीन करुणा-प्यार का उदाहरण प्रस्तुत कर उपन्यास के प्रमुख पात्रों को 
भारतीय जीवन की विरोधाभासमयी विशेषताञ्रों पर सोचने पर बाध्य करती 
और उनमें मानवता के प्रति आस्था का संचार करने में सफल होती है। और 
इस प्रकार उपन्यास के मुख्य प्रतिपाद्य में परोक्ष रूप से योग देती है । जो बाबा राम 
सज्जन-वनकन्या का ऊध्वोमुखी विकास कर समाज-कल्याण के लिए उनसे सम्पत्ति- 
दान कराते हैं, वही ताई से राधा-कृष्ण के विवाह के उपलक्ष्य में, समाज-कल्याण के 
लिए, दान पाते हैं। इस कार्य में सज्जन और वनकन्या का भी पूरा हाथ है। इस 
तरह मुख्य प्रतिपाद्य की दृष्टि से दोनों कथाएँ सम्बद्ध हो गई हैं । 


इन दोनों कथाओं के विभिन्न पात्रों की अपनी-अपनी जीवन-कथाएँ भी है 
किन्तु उपन्यास के मुख्य प्रतिपाद्य तथा प्रमुख पात्रों के चरित्रोदघाटन तथा विकास 
में इनका किसी-न-किसी प्रकार का योग अवश्य लक्षित होता है। उदाहरणतया 
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मध्यवर्गीय तारा एवं वर्मा सामाजिक परिवतेनों का परिचय देने के साथ ताई के 
चरित्र के उज्ज्वल पक्ष के उद्घाटन का साधन बनते हैं। इसी तरह चौक का 
बड़ी और बोर कांड सज्जन, कर्नल और महिपाल तीनों से सम्बद्ध हो गया है । 
शीलास्विग की अपनी कथा है किन्तु सामाजिक समस्या को सामने लाने के साथ 
महिपाल के चरित्र-विकास से सम्बन्धित भी है। बाबा राम जी की अपनी कथा है 
किन्तु इन दोनों प्रमुख कथाओं में उनका योग है। चित्रा राज़दान सज्जन की 
चारित्रिक दुबलता को स्पष्ट करती है और नारी की शोचनीय दशा भी सामने 
लाती है । सज्जन और महिपाल की अपनी-अपनी कथाएँ हैं किन्तु दोनों की परिणति 
का अन्तिम निष्कष्ष मुख्य प्रतिपाद्य को प्रस्तुत करता है । इसके अतिरिक्त महिपाल 
और सज्जन का चरित्र एक दूसरे को स्पष्ट भी करता चलता है । इस तरह बंद 
और समुद्र” का कथानक फेला हुआ होने पर भी सम्बद्ध है - फिर भी, इसका कथानक 
शिथिलबद्ध है, दृढ़बद्ध नहीं । 
इस कथानक की गति पर्याप्त धीमी है। उसका एक कारण तो यह है कि 
लेखक को अंचल-चित्रण पर आग्रह है। वह तगर--विशेषतया चौक--की प्रत्येक 
गति-विधि का पूरा रस लेकर यथार्थ वर्णन-चित्रण करता है । वस्तुत: सज्जन चौक 
के जीवन का अध्ययन करने के लिए आता है और लेखक उसे अवसर प्रदान करता 
रहता है । कथा की सतत गतिशीलता तथा वर्णनों के स्थिर स्वरूप में मौलिक विरोध 
होता है । इसलिए इस उपन्यास की कथा-गति मन्द हो गई है । दूसरा कारण यह 
है कि पात्रों के आत्मचितन और आत्म-विश्लेषण की भरमार हो गई है। कहीं-कहीं 
पात्र अपने चेतना-प्रवाह में बहते-बहते इतने दूर निकल गए है कि कथावस्तु कुछ 
पृष्ठों के बाद डूब गई है। ये प्रसंग कुछ बोभिल हो गए है। जब-कभी एक पात्र 
नगर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो लेखक मार्ग का पूरा वर्णन करता 
जाता है और मार्ग के विभिन्न स्थलों को देखकर पात्र के मन में जो विचार उतते हैं, 
उनका भी परिचय देता जाता है। यदि पात्र किसी दुकान से कोई वस्तु-क्रयः करते 
हैं तो उसका वर्णन किया जाता है और यदि वे समाचार-पत्र पढ़ते, या रेडियो 
सुनते हैं, तो उनका भी विवरण मिल जाता है। यहाँ पात्रों को खड़ें-खड़े चुनाव की 
मज़ेदार खबरें सुनाई गई हैं, और चोराहे में हुक्‍के, नीम की दातुनों, गजक, मूंगफली, 
मक्खन आ्रादि बेचने वालों के वातावरण के बीच, पीपल के पेड़ के नीचे, कुछ बेठे 
और कुछ आने-जाने वाले लोगों की लम्बी-लम्बी मजलिसें जुटा, उनसे मुहल्ले से 
लेकर विश्व भर की समस्याओ्रों पर बातें कराई गई हैं। तात्पयं यह है कि कथावस्तु 
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बड़े भ्ाराम से अग्रसर होती है, लेखक को उसे अ्रन्तिम गंतव्य तक पहुँचाने की कहीं 
जल्दी नहीं होती । 

यह सब होते हुए भी बूंद और समुद्र' का कथानक बड़ा रोचक है। यह 
रोचकता ग्ननेक बातों पर आश्रित है जिसका प्रकाशन आगे किया जाएगा । कथानक 
में पाठकों की उत्सुकता को स्थिर रखने के लिए पात्रों में संघर्षजन्य उत्थान-पतन का 
उष्योग किया जाता है। बूद और समुद्र' के कथानक में बहुत ग्रधिक न होते हुए 
भी .पर्याप्त संघर्ष है। पहले वनकन्या को लेकर सज्जन और उसके मित्रों, तथा 
वनकन्या के घरवालों से मिले हुए कुछ कांग्रेसी नेताओं सालिगराम, जानकीसरन श्ौर 
अन्तत: राजा साहब से होता है। इस प्रसंग में वनकन्या के पक्ष में वायुयान से प्रचार- 
पत्र गिराने की घटना बड़ी चमत्कारपूर्ण है। राजा साहब की सिफारिश पर सज्जन 
कुछ फिसल भी जाता है किन्तु कर्नल भाई वनकन्‍्या का पूरा साथ निभाते हैं। 
सज्जन से कला-प्रदर्शीी करा के, उसकी आड़ में कांग्रेस का प्रचार करने की 
विपक्षियों की चाल भी पहले कुछ सफल होती है किन्तु बाद में संघर्ष से पलड़ा 
पलट जाता है | प्रदर्शिनी के प्रसंग में श्रपनी हार देखकर सेठ रूपरतन और उनके 
साथी, एक मिनिस्टर के सहयोग से, कर्नल, सज्जन एवं कन्या को एक ओर समभौते और 
मेल के लिए बुलाते हैं श॥्रौर दूसरी ओर वनकन्या के सामने सज्जन को जलील करने 
के लिए चित्रा का असफल उपयोग करते हैं। सज्जन के सुधार-कार्यो को भी अन्त 
में इन्हीं महाजनों-राजाग्रों के संघर्ष की चुनौती को स्वीकार करना पड़ता है ।' सुधार- 
कार्यो के क्रम में सज्जन द्वारा महिला-सेवा-मण्डल के भ्रष्टाचार का भण्डाफोड़ भी 
बड़ा कोतृहलपूर्ण है। सामाजिक पक्ष में बड़ी और बोर काण्ड श्र इसी अ्रवसर पर 
सनिया, महिपाल और कर्नल का इन्द्र भी उल्लेखनीय है।' वयक्तिक पक्ष में सज्जन 
के पुरखों के पूर्वेतिहास में सांप और अ्शरफियों की हंडिया का प्रसंगमात्र कथित 
होने पर भी भ्रलौकिक विचित्रतापूर्ण है ।* 

,महिपाल के आथिक संघर्ष की कथा में रहस्य-तत्व का विनियोग भी हुम्रा 
है। अर्थाभाव से चितित-पीड़ित महिपाल जब एकाएक ग्रमीर होकर कार तक ले लेता 
है और इस क्रम में उसको, किसी श्रज्ञात घटना के कारण, आत्मग्लानि के दौरे पड़ने 
लगते हैं, तो पात्र-पाठक आशंकित और उत्सुक होकर मूल बात तक पहुँचना चाहते 
हैं किन्तु लेखक ने बड़ी कुशलता से--संगति के लिए स्थान-स्थान पर कुछ पूर्बाभास 
देते हुए भी--रहस्य-तत्व को स्थिर रखा है । पाठक को पता भी चलता है कि महिपाल 

ने ननिहाल में चोर-डाकुओं को भगाया ही नहीं, एक को मार भी डाला, किन्तु इस 
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घटना से वह महिफ्ाल के धनी होने की बात को सम्बन्धित चहीं कर पाता । यह 
घटना मात्र सूचित है, इसको बाह्याकार स्वरूप नहीं मिला | अन्त में महिपाल की 
चोरी की घटना का नाटकीय रहस्योद्घाटन होता है। उसकी आत्महत्या की घटना 
इसी का परिणाम है । 


बूद और समुद्र में चमत्कारपूर्ण प्रसंगों का सन्निवेश, या कथा का घुमाव- 
फिराबव बहुत-कुछ चरिवरांकन--जटिल-प्रकृति-पात्रों--पर आधारित है। मानव- 
चरित्र की मनोविज्ञान-सम्मत विविध सम्भावनाएँ उत्सुकता-उद्बुद्धि तथा रोचकता- 
उत्पत्ति का विशेष उपकरण है । इस उपन्यास के शिक्षित चरित्र ऐसे हैं कि उनके 
शील-व्यापार कीं प्रायः अनेक अवसरों पर अनिश्चित-अनेक सम्भावनाएँ रहती हैं । 
अतएव उनके आचरणों के सम्बन्ध में पाठक उत्सुक बना रहकर उनके असामान्य 
किन्तु बुद्धि-संगत व्यवहारों से चमत्कृत होता रहता है। नायक-तायिका के निम्न 
संवाद में लेखक का तत्सम्बन्धीं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित है। सज्जन वनकन्या 
को सफाई देता है--.. अपनी कमज़ोरियों से मैंने तुम्हारे विश्वास को गहरी ठेस 
दी है। पर मैं हरगिज़ बुरा नहीं हूँ । इस पर वनकन्या का उत्तर है--“डर बुरों से 
नहीं लगता क्योंकि वह ग्रासानी से नजरों के सामने आ जाते हैं। उनसे लड़ना या 
अलग रहना आसान है । डर बुराइयों से ही लगता है जो अच्छे-अ्रच्छों के दिलों में 
भी हज़ार तहों के अन्दर छिपी रहती हैं और अचानक प्रकट होकर इसकों अ्रपनी 
गिरफ्त में ले लेती हैं ।/' महिपाल और सज्जन-जैसे जटिल-आवृत पात्रों का शील 
विचित्र विरोधी आचरणों से पात्रों को स्थान-सथान पर छकाता रहता है । इस 
दृष्टि से सज्जन एवं वनकन्या की श्वृंगारिक कथा विशेष रंजक है, जिसमें उनको किसी 
बाहरी शक्ति से नहीं अ्रपती भीतरी दुर्बलताओं से संघर्ष करना पड़ता है। मथुरा- 
वृन्दावन में सज्जन और वनकन्या परस्पर पर्याप्त निकट आ जाते हैं किन्तु वहाँ से 
आने के बाद सज्जन, वनकन्या से दूर होता जाता है और उनके बीच चित्रा आ जाती 
है । उस पर पाठकों को श्राइचयं होने लगता है । किन्तु इन दोनों के बीच आने वाली 
चित्रा राज़दान का अपना महत्व नहीं, वह सज्जन के मथुरा-वुन्दावन में कन्या की 
देह न जीत सकतने' के अतृप्त काम तथा आहत अहंकार का उपकरण मात्र है--संघर्ष 
का आधार चित्रा नहीं, सज्जन की अपनी दुर्बलता है । राजा साहब की सिफ़ारिश पर 
जब 'मरौवत' में प्राकर वह उन्हें श्राश्वासन दे बैठता है तो वह कत्या को अपनी मन- 
मरजी के अनुसार न्याय-पक्ष से विरत करना चाहता है किन्तु कन्या उसकी इच्छा के 
आगे नहीं भुकती । इसलिए सज्जन एक तो अपने आदर्श से गिरता है--जिसकी 
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लेकर बातावरण-च्रित्रण. प्रसंगों, पात्रों तथा कविता-शेरों' सभी साधनों से आया 
है । महाकवि विरहेश, जो पात्रों द्वारा विक्रत होकर महाकवि “बोरेश” और घिस कर 
मात्र महाकवि बोर' रह गए हैं, पाठकों को बोर' करने की बजाय सदैव हंसाते रहते 
हैं । 
बूंद और समुद्र” के कथानक-निर्माण में भ्रमेक रंजक शिल्प-कूपों को स्थान मित्र 
गया है। महिपाल अपने उपन्यास की रूपरेखा देकर उसका कुछ लिखित अंश सुनाता ._ 
है । वह रेडियो से अपनी एक चार प्रृष्ठों की कहानी प्रसारित करता है ।' चौक का 
भरा-पूरा चित्रण करने के लिए कुछ पात्रों के रेखाचित्र दिए गए हैं । पात्रों द्वारा 
आए लघु-लघु दुृष्टांतों एवं किस्से-कथाओं का तो यह कोश है। इन कथाश्रों की 
विविधतारंजकता का अनुमान इस सूची से किया जा सकेगा :-- 
१. विभिल देशों के चार कुत्तों का प्रसिद्ध किस्सा (प० १२५) 
., उहालक ऋषि-पुत्र श्वेतकेतु की कथा (पृ० ६६) 
. विधाता की बेटी की कहानी (पृ० ४४६) 
. हिजड़ों के वोट डालने का किस्सा (पृ० ४५२) 
« पिता का पुत्र के हाथों श्रेंग्रेजी जूते खाने का किस्सा (प्ृ० ५४७) 
. मुहम्मद और गुड़ खाने बाले बच्चे का दुृष्टांत (प० ५५५) 
गरु-शिष्य की कथा (प्ृ० ४२९) 
. ब्रह्मचारी ऋष्य श्ृंग की कथा (पृ० ३४० ) 
« नग्नवेषी महादेव की कथा (पृ० २४२-४३) 
» राजकुमार और परी की कहानी (प० २४२, २४३) 
» राजा जनक और महात्मा की कथा (प्रृ० ४८१) 
» मदन (कामदेव) और शूपंक मछुए की कथा (प्ृ० ३४०) 
 देवताओ्रो के अ्रवतार अंग्रेजों की दुम का किस्सा (पृ० ५४५) 
« मुछमुण्ड सुपुत्र और उसके पिता का किस्सा (पृ०५४७) 
. विलायत जाने वाले युवक और बिरादरी का किस्सा (१० ५४६) 
» विलायत जाने वाले शिवनारायण दर तथा धर्मंसभाई पंडित का किस्सा 
(पृ० ५४६) 
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१७. सिद्ध बाबा के भ्रष्टाचार की कथा (पृ० २८१-८२) 
इन अधिकांश किस्सों से जहाँ भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहास के 
संकेत मिले हैं, वहाँ मनोरंजन भी हुआ है । एक स्थान पर लोक-नाट्य की भाँकी 
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भी दी गई है ।' इसके अतिरिक्त लोक-गीतों, सिनेमा-गीतों, कविताओं, और शेरों का 
उपयोग भी हुआ है । कहीं रेडियो से समाचार, फिल्‍मी गाने मिलते हैं और कहीं 
'ऐलेक्शन' की मज़ेदार खबरें सुनाई गई हैं ।* अ्रन्त में यह भी उल्लेखनीय है कि ये - 
विभिन्‍न प्रकार के रंजक साघन एवं स्थल कहीं-कहीं स्वयं में उलभाने बाले बन गए 
हैं--अपने आकर्षण में बाँध ये उपन्यास के मूल विधेय-संदर्भ से विकषित करते हैं, या 
ओऔपन्यासिक अन्विति में बाधक होते हैं । 
चरित्र-चित्रण की दृष्टि से बूंद और समुद्र' में हमारा ध्यान सर्वप्रथम पात्रों 
की वहुसंख्य विविधता पर जाता है । उद्देश्य की व्यापकता के अनुकूल तो यहाँ अनेक 
पात्र आए ही हैं किन्तु अनेक पात्रों की क्षणिक झाँकी नागरिक समाज का भराज्पूरा 
चित्र देने के आग्रह से दी गई है । इसमें विशेषता यह है कि तागर जी इनकी पारस्परिक 
भिन्‍नताओं की पहचान कराने वाली सजीव भाँकी दे सके हैं । स्वयं में विरोधी गुणों 
का अद्भुत सामंजस्य लिए विभिन्‍न वर्ग, स्वभाव तथा भिन्न-भिन्न शिक्षा-संस्क्रति 
वाली दरजनों नारियाँ हैं--जादू-टोने करने बाली घृणामयी तथा मानवेतर प्राणियों 
से भी निष्काम प्यार करने वाली करुणामयी, मानों भारतीय जीवन के विरोधाभास 
की प्रतीक, सती किन्तु परित्यक्ता, जगत्‌-ताई'; इस देश की संस्क्ृति की विजय या 
परम्परा की सिद्धि-सूचक चरम-निष्ठा से सम्पन्न किन्तु जात्यभिमान एवं छुम्माछात' 
के रूढ़ संस्कारों से हठीली' कल्याणी; 'परद्चिमी और भारतीय नारी का अपूर्वे 
समन्वय, डाक्टर किन्तु 'रसवन्ती', शीलास्विंग; घर और चौक की पंकिलता में 
पंकजा, स्फूरतिमयी, ऊध्व॑मुखी, प्रगतिशील विचारों वाली वनकन्या; अपने प्रेम-विवाह का 
बखान करने वाली तारा; हविस की कोठड़ी में बंद, पर-पुरुष से उलक कर कांड 
खड़ा करने वाली बड़ी; “हर रोज़ शराब, मार्फिया के इन्जेक्शन, ओर पुरुषों का 
संग” चाहने वाली सत्तर वर्षीय रानी खेरापुर;* पुरुषों को हास्य-व्यंग्सय चुभने 
वाले सत्य कहने वाली, किस्तु उन्हीं की कामुकता का परिणाम सोसाइटी की वेश्या 
चित्रा'; ” अ्तृप्त वासनाओ्रों की शिकार हिस्ट्रीरियाग्रस्त पगलियाँ; स्कूल-कॉलेज की 
मध्यवर्गीय विद्याथियों के तमाम आराइसी सपने पुरे कराने वाली, अपने “माडने' 
पति की गविता छोटी; अपने ही घर में चोरी और कुटनी का कार्य करने वाली 
निन्‍दा-कुशल नंदों; महिलाओं की सेवा के नाम पर बुर्दाफिरोशी का अभ्रड्डा चलाने 
वाली 'राजवद्या' घनवती; 'एटम बम की तरह बीच चोक में फूटकर' 'हिरोशिमा' 
बना देने वाली लाले की घरवाली ।' पुरुषों की चयन-परिधि और भी विस्तृत है-- 
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चित्रकार, साहित्यकार, प्रकाशक, महाजन, राजा-रईस, महाजन, क्लकं, सुपरिटेडेंट, 
साध, गृण्डे, पहलवान (उस्ताद), नौकर, कथावाचक, हलवाई, पुजारी, कीतंनिया, 
राजनीतिक नेता, सेवाघारी बुर्दाफरोश, मास्टर, गवर्नर, मिनिस्टिर, पागल मरीज, 
रिटायर्ड कप्तान, दीदान, फिल्‍मी गीतकार, ऐक्टर, फ़ीसखोर, कवि, मसालाफरोश, 
बढ़ई, मुनीम, कैमिस्ट, दारोगा, दलाल, सुनार, माली, खोौंचेवाले सभी उपन्यास के 
पात्र है। इसके श्रतिरिक्त वास्तविक जगत्‌ के पात्र तथा सत्र लेखक भी दो-तीन 
स्थलों पर आए हैं। यही नहीं मानवेतर पात्र बिल्ली के बच्चे भी हैं । जो पात्र केवल 
चौक या नगर का वातावरण पूरा करने के लिए आते है उनके सजीव रेखाचित्र 
ग्ंकित किए गए हैं। वे अपनी क्षणिक रॉँकियों में ही दीप्त हो उठे हैं । अलीजान,' 
टिल्लू उस्ताद, भगवानदीन, मक्खनलाला, मुनीम कंजीलाल, भक्तराज, नारायणीजी, 
सुपरिटेंडेंट गुलाबचन्द, लाले दलाल, जनसंघधी लाला मुकन्दीमल एवं बाबू छेदालाल, 
काँग्रेसी सालिगराम, सोश्लिक्ट राधेश्याम, बाबू रामसरूप, शास्त्री जी सब अपनी- 
अपनी बोली-वाणी; विशिष्ट अ्रनुभावों, तनिक ग्रभिव्यक्त भाव-विचारों, और 
आक्ृति-प्रकृति में एक-दूसरे से पृथक दिखाई देकर मूर्त हो उठते है ।' इन्हीं के आ्राधार 
पर सज्जन को गली-मुहल्लों में 'करेक्टर्स' देखने को मिलते हैं क्योंकि उसे जीवन 
की विभिन्‍नता यहीं देखने को मिलती है। लेखक की विशेषता यह हैकि प्रमुख 
पात्र तो सजीव हैं ही, गौण पात्र भी अपना-अपना प्रभाव-वैविध्य लिए हैं--इस 
दृष्टि से चित्रा, महाकवि बोर, सेठ रूपरतन, नन्‍्दों आदि पात्र देखे जा सकते हैं । 
पात्रों के भेद की दृष्टि, प्रमुख पात्रों में इस उपन्यास के लक्ष्य के भ्रनुसार, इसमें 
स्थिर और गत्यात्मक दोनों प्रकार के पात्र मिलते हैं। एक वे पात्र हैं जो अन्य पात्रों 
को असत्‌ से सत्‌ तथा व्यष्टि से समष्टि की ओर प्रगति की प्रेरणा देते हैं, या उनकी 
विचलित अवस्था में सत्य के प्रति उनकी आस्था के सम्बल सिद्ध होते हैं---इनमें 
करनेल ओर बाबा राम जी प्रमुख हैं। इनके जीवन में श्रारम्भ से ही अद्भुत संतुलन 
है ग्रोर इनका जीवन-दर्शन परिरिथति-निरपेक्ष है। इनका चरित्र-विकास नहीं, 
चरित्रोद्घाटन होता है । बाबा राम के पूव॑वृत्त के श्राधार पर ही उनको गतिशील कहा जा 
सकता है अन्यथा जिस रूप में वह हमारे सामने आते हैं वे स्थिर ही माने जा सकते है । 
दूसरे पात्र वे हैं जो इनसे प्रेरित हो, और अपनी दुबंलता से लड़कर आगे बढ़े हैं-- 
उनमें सज्जन प्रमुख है। वनकन्या भी पुरुष-धुणा से उबरी है--वर्गीय दृष्टिकोण से 
मानवीय दृष्टिकोण की ओर उसका विकास हुआ है । वनकन्या सज्जन के प्रदन पर 
इस दृष्टिकोण को व्यक्त करती है कि “औसत मनुष्य से अधिक चेतन और 
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जिम्मेदार” मनुष्य की आदते परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती है। सज्जन 
आर वनकन्या इसे प्रमाणित करते हैं। महिपाल भी गतिशील पात्र है किन्तु उसका 
परिवर्तन सज्जन से ठीक विपरीत दिल्ला में हुआ हैं--वह सामाजिकता से वेयक्तिता 
की श्रोर बढ़ा है । किन्तु अन्ततः अपने वैचारिक निष्कर्ष में वह सज्जन के साथ एक 
हो गया है। ताई और बड़ी भी विकासशील पात्राएँ हैं। कल्याणी स्थिर पात्री 
है---उसकी सांस्कारिक दृढ़ता महिपाल से बड़ी है श्रतएव वह उसके आदर्शानुसार 
परिवर्तित नहीं होती । 

उपयु क्त स्थिर-पात्र मुख्यतः वर्गंगत हैं तथा गतिशील पात्र व्यक्ति-पात्र है । 
कनंल और बाबा राम जी मानव की सत्प्रवृत्तियों के प्रतीक है । महिपाल, कर्नल 
को देवता कहता है क्योंकि अधिक विकसित चेतना न होते हुए भी उसमें दूसरों पर 
जान न्योछावार करने का गृण है। अन्यत्र भी कुछ स्थलों पर उसकी विरोध- 
निरपेक्ष परदुखकातरता को कहा और सिद्ध किया गया है । यदि कनल को उसके 
अपने शब्दों को दृष्टि में रखकर किसी वर्ग में रखा जाय तो वह सच्चा इन्सान 
है---इंसानी दल को कायम करने का संकल्प करने वालों को यही कहा जा सकता 
है । बाबा राम जी भी आज के मानववादी कर्मण्य संतों-विनोबा जी--जैसे--के 
वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। सज्जन, महिपाल, ताई मुख्यतः व्यक्ति हैं किन्तु इनमें 
अपने-अपने वर्ग के संस्कार भी स्पष्ट हैं--व्यक्ति होते हुए भी इनमें वर्ग-व्यक्ति की 
विशेषताओं का अविश्लेष्य घोल है। यही इनके कलात्मक प्रभाव तथा स्मरणीय होने 
का कारण है। महिपाल मध्यवर्गीय है किस्तु यही नहीं--उत्तके संस्कार रईसाना है । 
उसकी दूसरी विशिष्टता उसके स्वाभिमानी स्वभाव, शक्ति, निडरता तथा उप्रता 
में है--वह मन्त्रियोंगवर्नरों तक पर भी खुलेग्राम, उनके सामने व्यंग्य-व॒ण बरसा 
सकता है, मनिया की एक ही थप्पड़ से खबर ले सकता है, बोर को अपने प्रमाव- 
मात्र से खींचकर ला सकता है और डाक्‌ को तो मार ही डालता है--इसलिए उसमें 
अदभुत सजीवता आ गई है । इसके अतिरिक्त, उसका वेशिष्ट्य उसके भोलेपत और 
निरछलता में है--जिस सज्जन का वह अनेक स्थलों पर विरोध करता है, उसी से 
अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार करता रहता है। वर्ग की दृष्टि से सज्जन रईस है--- 
नारी को मात्र मनोरंजन का साधन समझ कर अनेक नारियों से खेलना, नौकरों से 
दुव्यंबहार, मध्यवर्गीय तारा एवं वर्मा से सम्बन्ध बढाने में हिचकिचाना, अपने सहवर्गीय 
राजा साहब की सिफारिश पर वनकन्‍्या से की हुई अपनी प्रतिज्ञा से डगमगा जाना 
उसके वर्गगत संस्कार है । किन्तु अन्ततः जीत उसके व्यक्ति की होतीं है--पहले वह 
समाज के भीतर आकर रहता है, क्रमशः शराब छोड़ता है, नौकरों से व्यवहार 
बदलता है, फिर एक ही नारी से बंधता है, तत्यश्चात्‌ सम्पत्ति-त्याग करता है और 
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उसके बाद ईष्यद्विष से ऊपर उठकर समष्टि-साधना के पथ पर अधिकाधिक अग्रसर 
होता चला जाता है। वनकन्या के निम्नस्थ चितन में उसे व्यक्ति ही समभा गया 
है--“खरा त्याग तो सज्जन ने किया है । इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वे महान्‌ 
है । इनके ऐसा नैतिक साहस और कितनों में है” ? सज्जन भी कन्या को 'अन्य 
आधुनिकाओं से न्यारी' समभता है--वह भी व्यक्तित पात्रा है। 

नागर जी ने पात्रों के चरित्र-विकास की संगति के लिए उनकी कमें-प्रेरणाश्रों 

--विशेषतया भ्रव्यक्त अन्‍्तःप्रेरणाप्रों--का पर्याप्त चित्रण किया है। इनके प्रभाव 
में ताई-जंसे पात्र के चरम विरोधी आचरणों को समभना ही कठिन हो जाता 
आर उसमें हम मनोवैज्ञानिक संगति की बजाय लेखक की मन-मरजी ही देख कर 
रह जाते । अन्त:प्रेरणाओं का चित्रण तथा विश्लेरण करने के लिए लेखक ने पात्रों के 
पृव॑वत्त या पू्वेतिहास दिए हैं--उसने मनोविश्लेषकों की पूव॑वृत्तात्मक प्रणाली का 
रूपांतरित उपयोग किया है। लेखक ने ताई, महिपाल, सझ्जन, शीलस्विग, बड़ी, 
पगली तया बाबा राम के ऐसे पूर्वेतिहास दिए हैं कि उनके चरित्र की वर्तमान स्थिति 
कें कारणों तथा भाबी विकास की सम्भावनाग्रों का अनुमान किया जा सकता है। 
ये पूव॑वृत्त इन चार प्रकार से सामने लाए गए हैं-- 

१, लेखक-कथित-- इसके श्रन्त्गत ताई, शीलास्विग, बड़ी ओर महिपाल के 
पूव॑वृत्त आते हैं । 

२. आपबीती के रूप में पात्र-कथित--इममें बाबा राम का पूवंवृत्त आता है ।' 

३. एक पात्र का दूसरे पात्र द्वारा कथित--पगली का पूवेवृत्त सज्जन उसके 
पिता के पास जाकर सुनाता है ।' 

४. (दो भिन्‍न स्थलों पर) पात्र और लेखक दोनों से कहे गये पू्ववृत्त-- 
इनमें नायक सज्जन के पुरखों तक का प्वतिहास आता है' तथा 
नायिका वनकन्या का पूव॑वृत्त । 

अधिकांश लेखक-कथित तथा केवल एक ही पर-कथित पूर्ववृत्त होने से इनकी 

विश्वसनीयता के सम्बन्ध में सन्देह का प्रश्न ही नहीं उठता । इनके पूव॑वृत्तों 
से पात्रों के चरित्र समभने की प्रामाणिक सामग्री मिलती है । इनके आधार पर 
चरित्र-विश्लेषण का प्रयत्न करें तो ताई अपने पति, सास और समाज के तिरस्कार 
ओर सताए जाने के कारण घृणा-हिसा को अ्रपना लेती है। लड़की पैदा होने पर 
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सास के कुबोलों' के कारण उत्पन्न हो गई अपनी 'हीन भावना की प्रतिक्रिया में वह 
यह समझ लेती है कि सभी उसकी लड़की को मार डालना चाहते हैं--इस अविश्वास 
उसकी सब के प्रति घणा हो जाती है। आठ मास की लड़की के मर जाने और उसके 
पति की पुत्र-लालसा से प्रेरित होकर सौत ले आने से, इस घृणा पर मुहर लग जाती है । 
तारा और बिल्ली के बच्चों से प्यार के मूल में उसकी दमित वात्सल्य वृत्ति है । उसके 
किसी से प्यार पाने की भूख ही, सज्जन के तनिक उपकार से उसको प्रतिदान देने 
लगती है । परित्यक्ता, निस्सन्‍्ताना, तया तिरस्कृता महिला के लिए कहृष्ण-भक्ति 
का अवलम्ब स्वाभाविक हो जाता है| अपनी चरम घृणा में भी उसके भारतीय पत्नी 
के संस्कार अपने पति को शाप नहीं दे पाते । इस प्रकार उसका चरित्र पूर्णतया 
संगत तथा चरम विरुद्धों के सामंजस्य में निर्मम हो उठा है। घर में माँ-बाप की 
काम-चेष्टाओं को देखकर, स्कूल में ईसाई दीदी से अपने नकली इस्तेमाल' और 
आसपास के दूषित वातावरण के प्रभाव से जिसे प्रारम्भ से ही दमित काम के कारण 
हिस्टीरिया के दौरे पड़ते थे, और विवाह-पूर्व के असफल प्रेभ-कांड के फलस्वरूप 
जिसका रंडी मुंडिथों के चक्कर में पड़नेवाले अ्रशिक्षित पति (मनिया) से विवाह कर 
दिया जाता है, उस वड़ी का पर-पुरुष से प्यार करना समभा जा सकता है । 
हिस्टीरिया-ग्रस्त पगली भी दमित-काम का परिणाम है । 


शीलास्विग का पूर्ववृत्त उसके आत्मनिर्भर, मुक्त, निर्भीक तथा विद्रोही दर्शन 
से युक्त साहित्येतिहास-प्रेमी और राष्ट्रीय चेतना-सम्पन्न व्यक्तित्व--किन्तु परिस्थितिवश 
अपने प्रेमी के मर जाने से अ्रभावग्रस्त व्यक्तित्व--को लेकर सामने आता है; जिससे 
उसके डॉक्टर होने पर भी महिपाल-जैसे 'सूदर' बलिष्ट, सहदय, कलाकार, विद्याव्यसनी 
स्वाभिमानी और विद्रोही व्यक्ति से एकानिष्ठ प्यार को समझा जा सकता है। महिपाल 
की आदरशंवादिता-सिद्धांतववादिता एवं साहित्यकारिता उसके पिता के प्रति भक्ति भरे 
आकर्षण” का परिणाम है, तथा विलासिता ननिहाल के ताल्‍लुकेदारी वातावरण में 
बिताए बचपन के संस्कारों की । उसकी आत्महत्या की संगति के लिए यह तथ्य भी 
भी उल्लेखनीय है---“एक घुणित परिस्थिति में पकड़ी जाकर अपना मुंह छिपाने के 
लिए उन्हें (उसकी माँ को ) आत्महत्या करनी पड़ी ।॥” सज्जन की विलासिता तथा 
उससे उबरने एवं ऊध्व॑मुखी साधना के दनन्द्द-विकास का मूल भी उसके माँ-बाप के 
१. ४४७०॥७!॥॥ 3. फणानेण रेथंता : ४“ (7रक्षाइ00७8-/॥89557, 9875. 02५ 4778006 9. 
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संस्कारों में स्पष्ट है। सज्जन के चरित्र की अन्तिम उन्‍तत परिणति, उसके चरित्र पर 
पड़े पिता के विलासिता के संस्कारों पर आदर्श माँ के संस्कारों की विजय का परिणाम 
है। इसके लिए निम्न तथ्यों की जानकारी उपयोगी होगी--“उसकी माँ सब के दुख- 
दरद में हिस्सा बंटाती थीं । वसे बड़ी शुद्धतावादी थीं, पर सज्जन ने उन्हें तपेदिक की 
रोगिणी, घर के एक नौकर की पत्नी का थूक-खखार तक साफ करते देखा है । 
सज्जन के मन पर अपनी माँ की एक अ्रमिट छाप पड़ी है। पिता की (बज 
विलासिता) की राह पर न चलने का वचन माँ को देकर उसने अपने लिये एक 
अन्तढन्द्र मोल ले लिया | वनकन्या के चरित्र-विकास के मूल में लेखक ने एक 
सहजातव॒ त्ति (अहं) पर बल दिया है-- कन्या ग्रहंकारिणी है। नैतिकता की शक्ति 
उसके अहंकार का पोषण करती है । घर के गन्दे वातावरण की प्रतिक्रिया में उसका 
बड़ा भाई और वह आत्मतेज से दीप्त होकर बालिग् हुए | अपने विवाह की ट्रेजेडी के 
बाद उसके बड़े भाई तो जिंदगी से जूको-जूकतो थक कर बौरा गये, कन्या ने उनके 
दिमागी असंतुलन से भी नसीहत लेकर अपनी नैतिकता को कसा । हां, इतना प्रभाव 
अवश्य पड़ा कि उनका श्रांतरिक विद्रोह अधिक मुखर हो उठा । वह खुले शब्दों में 
अपने घर के गुरुजनों के कुक्ृत्यों की उनके मुंह पर निदा करने लगी ।”' इस प्रकार 
इन पूवववृत्तों तथा समग्र चरित्र-विश्लेषण के आधार पर पात्रों के चरित्र-विकास में 
निम्नलिखित कारण-तत्वों का उपयोग देखा जा सकता--(माता-पिता के तथा 
परम्परागत) संस्कार, ग्रर्थ, काम, अहुं, वात्सल्य, संगति (सम्पर्क) तथा अवस्था | 
इनमे से अ्रन्तिम दो को उदाहृत करना शेष है। सज्जन और वनकनन्‍्या का विकास 
एक-दूसरे तथा बाबा राम जी के सम्पर्क से होता है। ताई के सम्पर्क से सज्जन 
सोचता है कि “ऐसी घृणामयी भी यदि करुणामयी बन सकती है, तब वह श्रपने 
व्यभिचारी मन को सदाचारी क्‍यों नहीं बना सकता है ?” अवस्था के तत्व की दृष्टि 
से वनकन्या के शील-विकास का विश्लेषण करते हुए लेखक कहता है--आराज. चौबीस 
वर्ष की आयु तक, वनकन्या देह से ब्रह्मबचारिणी है। यद्यपि संस्कारों ने उसके मनोलोक 
में ब्रह्मचर्य नहीं फैलने दिया, फिर भी उम्र के तकाजे से पुरुष के अ्ंग-संग की सहज 
स्वाभाविक इच्छा कहीं उसके मन में भूखी रेंगती थी।” अन्यत्र शीला अपनी अवस्था 
(३८-३६ वर्ष ) का वासस्‍्ता देकर महिपाल के प्यार को अपने प्रति उत्तरदायित्व का 
निर्वाह करने के लिए कहती है'-- इस अ्रवस्था में शीला न तो अपने मन के साथी 
को छोड़ सकती है, और न ही कोई नया प्रयोग कर सकती है। इसलिए ग्रन्त में 
उसकी वियोग-भावना समष्टि-साधना में ही उन्‍तयित होती दिखाई देती है । 


१. पृ० ९० । २. पृ० २७६ । ३. पृ० १८५ । 
४. पृ०७ २७७ । ५. पृ० ५१४। 
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नागर जी ने पात्रों के बाह्य तथा ग्न्त:चित्रण दोनों पर दृष्टि रखी है। कुछ 
पात्रों का चित्रण तो उनके नामानुकल ही हो गया है। बाबा राम जी इसका प्रमाण 
हैं, जो अनेक व्यक्तियों को बुलाते समय “राम जी', (राम भगतवा' या “राम भक्तिनियाँ/ 
कहते रहते हैं, और जो सभी मानवों में राम के दर्शन कर उनकी सेवा करते हैं । 
दूसरा पात्र है महाकवि 'विरहेश” जिसके बड़ी के साथ विरह तथा भअन्तत: मिलन के 
व्यापार ही सामने आते हैं और जो वियोग के गाने ही बनाता-गाता रहता है। यह 
हास्य-व्यंग्य-चित्र है श्रतएव पात्रों द्वारा बोरेश', और स्यथात्‌ वियोग में घिस-घिस कर 
बोर बन कर रह गया है। बड़ी का नाम है मोहिनी, जो विरहेश को मुग्घ करती 
है । “तुम सचमुच मोहिनी हो प्रिये” कहकर वह अपना भाव-प्रकाशन भी करता है।' 
सज्जन नाम के अर्थ का पात्रों ने बड़ा उपयोग किया है--अपना उल्ल सीधा करने में 
कुशल, कांग्रेस के गेसटापो*, बाबू सालिगराम, उसे यही कहते है कि सज्जन तो 
सज्जन ही निकले” किन्तु लेखक और बाबा राम प्रत्यक्ष और प्रच्छनन व्यंग्य करने 
हैं-- (क) “प्रसन्नता के ग्रावेश में सज्जन फिर अपने को भूल गया, उसका जी चाहा 
कि कन्या को अपने अंकपाश में भर ले | ज़ाहिरा तौर पर सज्जन ही वना रहा ।॥”' 
(ख) “राम जी, हम ने तो समझा था आप राम जी हैं ! ह: हः आप सज्जन हैं ! 
शीलास्विग उसे दुर्जेत/ कहकर मज़ाक करती रहती है और भ्रपती घनिष्ठता व्यक्त 
करती है, फिर भी कुछ न कुछ व्यंजना तो इसमें भी है | शील-विकास के क्रम में जो 
नाम पहले सज्जन पर व्यंग्य है वही अच्त में सत्य सिद्ध होता है--अ्रपनी दुबंलता- 
दुर्जेनता से लड़कर सज्जन, 'सज्जन' बन जाता है | माँ-वाप जब शिशु का नामकरण 
करते हैं तो उनकी अपनी सुरुचि या आ्राकांक्षा व्यक्त होती है, शिशु का चरित्र नहीं । 
किन्तु जब पात्र अपना नाम स्वयं रखें--जैसाकि यहाँ वनकन्या ने किया है -तो 
इससे उसकी चारित्रिकता के किसी पक्ष की व्यंजना हो सकती है। वनकन्या में भी 
स्वत:स्वीकृत नामानुकूल मुक्त आ्ात्मनिर्भरता तथा निरछलता है। आधुनिका होते 
हुए भी वह अनाप्नात पुष्प है तथा प्राकृतिक सौन्दर्य से विभूषित । सज्जन उसके 
नाम का अनुवाद--जंगली लड़की--कर उससे मजाक करता है। ताई ने अपने 
पारिवारिक सदस्यों, बिल्ली के बच्चों को जो नाम--ललिता, बिसाखा तथा किस्ना- 
दिए है, उनसे उसके वात्सल्य-सराबोर तथा भक्त-हृदय का परिचय मिल जाता है ।* 
ताई ने किस्ना नाम यों ही नहीं रखा, उसमें उसे बालमुकुन्दे' झाँकते मिलते हैं । 
सज्जन तथा महिपाल के घनिष्ठ मित्र का नाम नगीनचन्द उर्फ कर्नल है। सज्जन 
ग्रवसर-विशेष पर उससे मजाक भी करता है कि दवाफरोश होकर वह अगर “कनेल' 
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कहला सकता है तो एक हलवाई “डाक्टर भी हो सकता है। कन॑ल महिपाल और 
सज्जन पर अपने प्रभाव से हकूमत-सी करता है--वह समय पर उन्हें करारी भाड़ें 
देता हुआ मनोवांछित किन्तु सत्य कार्य कराने में सफल होकर रहता है। उसमें 
दृढ़ता और व्यवहारकुशलता दोनों हैं इसलिए सज्जन को जब कभी कोई सामाजिक 
कार्य करना होता है कनल का ही स्मरण करता है। उसमें विरोधियों का सामना 
करने की पूरी शक्ति, निडरता तथा उपेक्षामयी दृढ़ता है। कनेल, बुलाने आए राजा 
साहब के नौकर को भगा कर, लड़खड़ाते सज्जन से साफ-साफ कहता है “राजा 
हों या कोई साहब हों। मैं कोई ज़रुरत नहीं समभता तुम्हारे जाने की । बड़े हों तो 
बड़ों के तरीके से पेश आएँ” ! * बह एक सैनिक के समान अपने नियम नहीं तोड़ता।' 

नागर जी ने पात्रों का पर्याप्त बाह्य चित्रण किया है । इसके विभिन्‍न उद्देश्य 
हैं। मात्र समाज-चित्रण के लिए एक-दो स्थल-विशेष पर आने वाले अनेक वर्गगत 
पात्रों को प्रवेश के साथ ही उसके वर्ग की समाज-प्रचलित वेशभूषा तथा रंग-रूप में 
साकार किया गया है। इस दृष्टि से लाला मुकुन्दीमल तथा पंडित शिवनाथ शास्त्री 
की वेश-सज्जा के आपसी अन्तर को देखा जा सकता है। 


पात्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हुए मार्ग चलते या दुकानों 
पर बैठे व्यक्तियों के पूरे व्यौरे न देकर, उनकी पहचान केवल एक-दो चने तथ्यों से 
ही करा दी जाती है; जैसे, पनचक्की में श्राटे की ग्द से सफ़ेद-बुर्राक़ बने हुए मजदूर, 
परगड़धारी वेद्यराज आदि । कुछ गोणतर पात्रों के किन्‍्हीं अंगों का चित्रण मात्र हास्य- 
सृष्टि के लिए किया गया है; जैसे, यहाँ 'ढोलकनुम।' 'तोंद वाले भितिरिया जी ढोलक 
बजाते शऔर ज़नाने ढंग की धोती पहनते है, और दोनों भिगी आँखों वाले लाला 
गिरधारी टिल्लू-दल की 'टीप' का साधन बनते है।' उपन्यास में वर्तमानकालीन 
यथार्थ जगत्‌ के जो पात्र क्षण भर के लिए आए हैं, उनमें से अनेक को बाह्य 
रेखाचित्रों में साकार कर पात्रकता देने का प्रयास किया गया है ।* मुख्य पात्रों को 
प्रवेश के साथ ही साकार नहीं किया गया, क्योंकि वे अनेक स्थलों पर आते है । 
उपयुक्त अवसर पर, प्रायः प्रतिपात्र की दृष्टि के आगे वे साकार किए गए हैं, जो 
स्वाभाविक है; जेसे, एक ही पिक्चर जाने के अवसर पर सज्जन से पृ्वं-परिचित 
विरहेश की निगाह सज्जन को थाम लेती है और स्वभावतः विरहेश-दल की सभी 
नजरें एक प्रसिद्ध चित्रकार को देखने लगती हैं- “मझोला-गठीला बदन, खून से 
भलभलाता गोरा-चिट्टा खूबसूरत पालिश चेहरा, ऊँची पेशानी, पश्मीने की शेरवानीं, 
१. पृ० ११८। २. पृ० ४०१। ३. पृ० ३६७ । 
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तीली माहरी का पाजामा पहने, हाथ में ओवरकोट लिए सज्जन दरवाज़े के पास 
खड़ा था |” यह चित्र एक लखनवी रईस चित्रकार की छाप छोड़ता है। किन्तु एक 
रईस नवयुवक को यदि एक ही वेश में निश्चित कर दिया जाता, तो अस्वाभाविक 
होता, भ्रतएव अन्यत्र उसे “ढनेकर, की जकिन और मौज़े पहने”' हुए प्रदर्शित किया 
गया है। महिपाल के उम्र शक्तिशाली कार्यों को स्वाभाविकता देने के लिए 'कसरती”” 
शरीर--पीठ पीछे दोनों हाथ बाँधे, चौड़ी और बलिष्ठ छाती---वाला दिखाया गया 
है । इसी तरह अ्रवस्था की दृष्टि से वृद्ध किन्तु जोश और सेवा की दृष्टि से युवक, 
दूसरों की मालिश करने वाले बाबा राम के 'मसिल्स' का उल्लेख किया गया है |" ताई 
के घृणित कार्यों को उसकी मुखाकृति से संगति दी गई है ।' यही नहीं ताई के बिल्ली 
के बच्चों का बाह्य चित्र भी कुशलता से दिया गया है :--है “**'सफ़ेद खाल पर पीले 
काले चित्रों वाले किसन महाराज ताई की करवट से निकल कर उनकी बाँह पर चढ़ 
गए । तथा “अंधेरे में बिल्ली के बच्चे की नीली, चमकदार फास्फोरसी श्राँखें ताई की 
दृष्टि को बाँध रही थीं ।” 

श्रृंगारिक प्रसंगों में रूप-सौन्दर्य का भावोह्दीपन के लिए आरम्भ से महत्व 
रहा है। सज्जन अपने प्रथम परिचय में ही वनकन्या के भावाविष्ट रूप-सौन्दर्य को 
देखकर उससे प्यार करने लगता है ।*” लेखक ने आगे भी उसको, उसके ग्रति तक 
पहुँचे हुए गोरेपन और पानीदार व्यक्तित्व से प्रभावित किया है ।£ सज्जन जब चित्रा 
से उलभझा हुआ होता है, तब भी उसकी तुलना में वह वनकन्या का चमचमाता 
चेहरा' भूल नहीं पाता; और अन्यत्र उसकी चरित्रहीनता कन्या के तिजयुक्त गौरवर्ण- 
जो मानों उसकी चारित्रिक दृढ़ता का सूचक है--का सामना नहीं कर सकती ।* 
इसी तरह शीलास्विग को वियोग-जन्य मनःस्थिति में महिपाल का रूप-व्यक्तित्व 'रीक 
भरे एक क्षण की स्मृति-सा उसके सामने झा खड़ा होता है ।'' तात्पर्य यह है कि रूप- 
सौन्दर्य का अधूरा-पूरा या आंशिक चित्रण कहीं साक्षात्‌ और कहीं स्मृति बनकर-- 
प्रायः विभिन्न स्थलों में विभक्त होकर- चित्रित हुआ है । 

बंद और समुद्र में पात्रों की आकृति एवं वेश-भूषा में होने वाले परिवतेनों 
के चित्रण से उनकी मनोदशाओं में परिवर्तेत तथा शील-विकास की कुशल व्यंजना हुई 
हैं । अपने पति को छोड़कर जब बड़ी विरहेश की हो जाती है. तब बहुत दिनों बाद 
उसकी स्थिति की व्यंजना उसके “ओवर मेकप में भी बड़ी ट्रेजिक” मालूम पड़ने से 
हों जाती हैं। इस बड़ी के समान ही सज्जन को चित्रा के पूर्व-चेहरे के कोमलता 
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प्राकरषण, तथा तीन वर्ष बाद के वर्तमान--प्रसाधित होते हुए भी कुम्हलाए--नेहरे 
तथा प्रभाहीन पुतलियों की तुलना से, उसकी शोषणजन्य शोचनीयता का पता चल 
जाता है । महिपाल की आ्राथिक स्थिति के समानांतर उसकी मनोदशा का विकास, 
उसके पहरावे के परिवर्तन से भली-भाँति परिव्यक्त हुआ है। वह चेतन मन से 
सिद्धान्तवादी-आदर्शवादी है किन्तु उसका अ्रचेतन बचपन के ताल्लुकेदाराना संस्कारों 
से ग्रस्त है, अ्रतएव आधिक भ्रभाव की स्थिति में जो खादी' काम में आती है, वही 
चोरी के रुपए पाने के बाद रेशम में सदर्प परिवर्तित होकर सामने ञ्राती है ।' उसकी 
पत्नी कल्याणी के चेहरे पर भी नर बरसने लगता है तथा नाक में हीरे की कील, 
कानों में मोती की तरकियाँ-**” महिपाल के रेशमी कपड़े और राजसी ठाठ उसकी 
अहंता' को जगाकर शीला के प्रसंग में एक श्रपूर्व अन्तह॑न्द्रात्मक स्थल की सुष्टि करते 
हैं। तीन लास रुपए त्याग करते से पहले (मध्यवर्गीय ) वनकन्या का मोह एक 
बार गहने-कपड़ों के अपूर्व प्रसाधन में परिव्यक्त होता है और देह पर चढ़े हीरों की 
दमक कन्या के मन पर भी चढ़ जाती है' । इनको पहन-श्रोढ़ भर बहू-सी बन जब 
वनकन्या शीला को श्रामन्त्रित करने के लिए जाती है तब शीला की मानसिक 
प्रतिक्रिया में लेखक को उसके सुहागिन बनने की अतृप्ति की टीस को अव्यक्त 
करने का अवसर मिल जाता है।* तारा और छोटी-बड़ी के वेश-भूषा के सृक्ष्म 
व्योरे इसलिए दिए गए हैं ताकि एक-दूसरे की तुलना में उनकी ग्रभाव-लालसाभ्ों, 
मध्यवर्गीय हसरत-भरी' नज़रों तथा गुमानों का परिचय दिया जा सके । एक स्थान 
पर कर्नल की तात्कालिक मनःस्थिति की अभिव्यक्ति उसके पारसी कोट के खुले हुए . 
बटनों तथा विशेष मुद्रा में भूमते हुए आने से की गई है--मानों उसके भगवान जी 
के बाद अखिल विश्व पर उसकी ही सत्ता है।” सारांश यह है कि नागर जी ने पात्रों 
के बहिरंग चित्रण का उपयोग गौणतर पात्रों को टाइप बनाकर साकार करने, मुख्य 
व्यक्ति-पात्रों को वर्गगत विशेषता देने, कुछ पात्रों के कार्यों को स्व्रानात्रिज शा कैसे चंदा 
उनकी मनःस्थितियों, अव्यक्त इच्छाओं एवं शील-विकास की व्यंजना में किया है। 
“बू दे और समुद्र” में पात्रों के अनुभाव-चित्रण -- मुख-इंगितों तथा शारीरिक 
मुद्राओं--में विशेष तत्परता मिलती है । यहाँ प्रायः विभिन्‍न स्थितियों में पड़ने पर 
पात्रों की आनुभाविक प्रतिक्रिया के अंतराल के बाद--या अ्रनुभावों से संयुक्त होकर--- 
ही उनकी क्रिया-प्रतिक्रिया व्यक्त होती है और यही स्वाभाविक है। उदाहरणतया, 
एक भ्रसंग लीजिए । कर्नल, वनकन्या का भाई बना हुआ है । वह भ्रपने मित्र सज्जन 
ओर वनकन्या के आपसी श्वृंगारिक सम्बन्ध को निश्चित रूप देना चाहता है। इस 
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प्रयत्न में जब कनेल वनकनन्‍्या से यह पूछता है कि “तुम लोगों का आपस में कुछ ते 
हो गया है ?” तो वनकन्या लज्जावश मौन बनी रहती है। कर्नेल जब फिर 
व्यावहारिकता का वास्ता देकर कहता है “.. तुम सज्जन से शादी करना चाहती हो ? 
मुझसे साफ-साफ कह दो । तब कन्या सिर भूकाए दाहिने पैर के अंगूठे को फर्श 
पर चलाती रहती है ।”' तात्पयं यह है कि मर्यादा-रक्षा से जहाँ प्रसंग स्वाभाविक- 
सुन्दर बना है, वहाँ कन्या के चरित्र की शालीनता भी व्यक्तत हुई है। 

यद्यपि नागर जी ने पात्रों की विभिन्‍न आ्रांगिक चेष्टाओं का अ्ंकन किया है 
तथापि उनकी दृष्टि मुख्यतः मुखाकृति पर केन्द्रित रही है । मुखाकृति में भी लेखक ने 
आँखों के चित्रण को विशेष महत्व दिया है। स्व्रय॑ लेखक के अनुसार-- प्यार में 
जबान एक जगह आँखों से बुरी तरह मात खाती है। चार नज़रों में बात करने की 
जितनी शक्ति होती है उतनी हज़ार ज़बानों में एक साथ मिलकर भी नहीं हो 
सकती ।”' सज्जन, वनकन्या तथा महिपाल, शीला के श्वृंगारिक प्रसंग इस कथन को 
प्रमाणित करते हैं । इसके लिए यह एक उदाहरण हीं पर्याप्त होगा जिसमें मात्र 
अनुभावों--विशेषतया आँखों के रह:संलापों ने प्रसंग को मामिक बना दिया है और 
शीला के अ्तल प्यार को मूतिमन्त--'शीला खोई हुई बैठी थी। वे सहसा महिपाल 
की बात समझ न सकी । महिपाल चौखट पर खड़ा था । एक पाँव बाहर, एक पाँव 
अन्दर । शीला उसकी आवाज़ सुनते ही उठ खड़ी हुई थी, उसे देखते हुए वे आगे 
बढ़ी । अपने बंकालु चित्त के कारण दरवाज़े की ओर बढ़ती हुई शीला को देखकर 
महिपाल इस समय शीला की आँखों से आँखें मिलाने के लिए मजबूर था। नजरों से 
नजरें मिल रही थीं शीला की पुतलियों का खिंचाव न-त करती हुई महिपाल की 
की नज़रों को अपने में बाँध ही रहा था । शीला पास आती गई, वे उसके बिल्कुल 
नजदीक आ गई । शीला टकटकी बाँध कर उसे देख रही थी । ऐसा लगता था कि 
आँखें एक भावशक्ति से परिचालित होकर उसी से अपने सारे वातावरण को 
परिचालित कर रही थी । आ्ाँखों के रामभरोखे में बैठकर शीला के अन्तर का भाव- 
सत्य सम्राट की तरह एक छत्र सत्ताधिकारी हो चुका था जिसके आगे महिपाल गूंगा 
था, विवश था । जिन प्यास भरी, प्यारभरी नजरों से शीला तन्‍्मय होकर उसकी 
नज़रों को देख रही थी, वह प्यास अ्रमर थी--वह प्यार महिपाल को आत्म-विश्वास- 
सा लगा जिसे वह अपने से दूर करने का हुठ कर रहा था । शीला पास आ गई; 
महिपाल का हठ अपनी विवशता के चरम बिन्दु परआ गया। शीला आपे में न 
थी, महिपाल बेबस हुआ जा रहा था । 

“महिपाल के सौन्दयं प्रिय लेखक ने आज इस क्षण से पहले तन्मयता के इस 
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परम सुन्दर रूप के दशन नहीं किए थे | शीला की पृतलियों में योगासन साध कर 
बैठा हुआ उसका प्रेम उसे बा-बार चुनौती दे रहा था - इस विवशता के महासागर 
को लांघ सकते हो ? तुम इसमें डूबने के लिए बाध्य हो ! 

शीला महिपाल के सामने, उससे सट कर खड़ी हुई थी। सन्नाटा सांसों 
की गू ज में सिमट झाया था । महिपाल को इन गर्म सांसों में लड़ाई के बाजे बजते हुए 
से लगे । शीला की बांहें वरमाला कौ तरह उसके गले में पड़ रहीं थीं, धीरे-धीरे 
जकड़ रही थीं। चौखट के बाहर रक्‍्खा हुम्ना पैर अन्दर झा गया, स्थ्रिंगदार दरवाज़ा 
खटके के साथ बन्द हो गया ।”” यहाँ सौन्दर्यप्रिय लेखक और चित्राकार पात्र अ्रपनी 
प्रेयसी-पत्नियों के स्वभावज हाव-भावों से विशेष प्रभावित होते है ग्रतएव इनका विशेष 
चित्रण हुआ है । सज्जन वनकन्या की मुस्कान तथा श्रन्य मुख-इंगितों से प्रायः छकता 
रहता है।' 

चेहरे और आँख के बाद लेखक ने हाथ के संस्पर्शों का विशेष उपयोग किया 
है । वनकन्या से भ्रपती चरित्रहीनता के कारण ही रुष्ट सज्जन जब कन्या से नहीं 
बोलना चाहता, तब कन्या का हाथ उसके सिर पर पहुँच कर उसके अन्तर की सारी 
पवित्रता सोंपने लगता हैं ।' अनच्यत्र सज्जत वनकन्या को अपने चरित्र के सम्बन्ध में 
विश्वास दिलाने और उससे झ्राइवासन पाने में शब्दों से श्रधिक हाथ से काम लेता 
है ।. 

मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में जटिल तथा भ्रन्तमु खी पात्रों के कथन का वास्तविक 

प्रभिप्राय बिना उनकी आनुमाविक प्रतिक्रियाओों के जाना ही नहीं जा सकता। 
महिपाल एवं सज्जन-जैसे शिक्षित-कुशल पात्र युक्तिकरण से किसी की बातों को उड़ाने में 
समर्थ हो सकते हैं किन्तु पढ़ने वाले उनके चेहरे-आँखों को पढ़कर, या उनके स्वभावज 
अनुभावों को देखकर सारी सही स्थिति जान लेते हैं। जैसे महिपाल, बाबा राम के 
वक्‍्ततव्यों का, अपने अहंकार के कारण, विरोंध करता है भ्रन्यथा ये उसके श्रपने 
ही विचार होते हैं। बाबा राम तथा अन्य उपस्थित सज्जनों से वह व्यर्थ में चिढ़ा 
रहता है। बाबा राम-जैसे भ्रनुभवी सिद्ध यह समझ लेते हैं। किसी पात्र के द्वारा 
महिपाल के लेखक हीने और सुन्दर लिखने का परिचय कराने पर वह कहते हैं-- 
“सो तो आपके चेहरे से प्रिगट हुई रहा है । राम जी, आत्मा का तेज मनुष्य के 
नेत्रों में जया सक्ति भलकता है। मैं इत्ती देर से इन्हीं के विचारों को श्राप राम जी 
लोगों के समच्छ प्रिगट कर रहा था। क्‍यों न राम जी, मैं कुछ भूठ कहता हूँ ।” 
महिपाल की श्राँखें साधु की दृष्टि से मिलीं, श्र फिर आधे मिनट तक टकटकी बंधी 
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रही | साधु जी की बात सच थी, .. मानों उनका छीना हुआ अधिकार उसे वापिस 
लौटाया था। खीभ की आड़ में सिसकते हुए मन से महिपाल साथु की ओर अधिक 
न देख सका । उसकी आ्राँखें कुक गई ।” चित्रा भूठ बोलकर, वनकन्या तथा दूसरों 
के आगे, सज्जन को अपमान से बचा लेती है किन्तु वनकन्या चित्रा के सामने सज्जन 
की सहमी हुई और चित्रा की चतुर आँखों से सब्र कुछ 'भाँप' लेती है।' 
नागर जी एक ही परिस्थिति के विरुद्ध विभिन्‍न पात्रों की परृथकू-पृथक्‌ 
आनुभाविक प्रतिक्रियाश्रों से चरित्र-व्यंजना में सिद्धहस्त हैं। वस्तुतः बहुसंख्य 
गोणतर पात्रों की आपसी प्रथकता को, विभिन्‍न कथनों-परिस्थितियों से प्रभाव-ग्रहण 
की उनकी सजीव क्षमता को, इन अनुभावों से मृरतिमान किया गया है | उनके 
रेखाचित्र इन्हीं से ज्वलंत हो उठे हैं। चौक के चबूतरे पर जुटी मजलिस के विभिन्‍न 
पात्रों की---सज्जन की प्रशंसा में छपे भ्राटिकल की सूचना मिलने पर--सज्जन के 
प्रति प्रतिक्रिया देखिए---/लाले कौतूहल भरी नजरों से, बाबू गूलाबचन्द शिष्टता 
की मूर्ति बनकर, और बाबू छेदालाल पैनी कनखियों से उसे देखने लगे । झास्त्री जी 
का नीला चश्मा एक क्षण के लिए उसके चेहरे पर घमा; फिर उत्तका गंभीर 
मुखमण्डल आत्मलीन हो गया । लाला मुकन्दीमल का मोटा चहमा बराबर उसके 
चेहरे पर डटा रहा ।' इसी प्रकार अन्यत्र राजा बहादुर सर द्वारकादास के आने पर 
“सज्जन अदब से उठ खड़ा हुआ । कनेल साहब के चेहरे पर नम्नता की किरणें फूट 
पड़ी, आदर से हाथ जोड़े। महिपाल वैसे बैठा रहा । इसमें समवर्गीय सज्जन, सहज 
व्यावहारिक कनेल तथा पूंजीपतियों से घुणा करने वाला एवं अपने अभाव से ही 
अहंकारी बने हुए महिपाल का चरित्र व्यंजित हो जाता है । सारांश में 'बू द और समुद्र 
में अनुभावों का जैसे प्रचुर ओर साथथक चित्रण हुआ है, वसे अन्यत्र दुलंभ है । 
बूद और समुद्र” में जितना बाह्य चरित्र-चित्रण हुआ, उससे कहीं अधिक 
ग्रान्तरिक । पीछे पात्रों की जिन अन्त:प्रेरणाओं और उनके चित्रण-साधन के रूप में 
आई पूव॑वृत्तात्मक प्रणाली का विवेचन किया गया है, वह पात्रों के श्रान्तरिक चित्रण 
का श्रंग है। यहाँ हमें झान्तरिक चित्रण के रूप में पात्रों के उन चेतन-अचेतन अन्‍्तदेंन्द्रों 
का विवेचन करना है जिनसे सज्जन और महिपाल सतत बेचेन रहते हैं। ताई और 
वनकन्या में भी अन्तद॑न्द्र है। केवल कनंल और बाबा राम श्रन्तःसंघ्ष से मुक्त हैं 
क्योंकि उनके आगे जीवन-मूल्य स्पष्ट हैं तथा उनकी इच्छा-शक्ति प्रबल है | इनके 
विपरीत “महिपाल बहुत बड़ा आर्टिस्ट स्कालर होते हुए भी बेहद अस्थिर बुद्धि का 
है” और सज्जन भी प्रायः ऐसे ही है--उसे निश्चयात्मक स्थिति तक पहुँचने में झनेक 
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चंचल स्थितियों से गुज़रता पड़ता है। दूसरे, भोलापन या निरछलता “इनके कैरेक्टर 
की सबसे बड़ी खूबी है” ।--इसलिए किसी दुर्वल व्यवहार के दोषी बन, या ऊपरी 
चेतन मन से किन्‍्हीं भश्रसामाजिक स्थितियों को स्वीकार कर, ये उस आत्मग्लानि--- 
'होश' (विवेक-बुद्धि) के तमाचों, श्रथवा अन्तर की मार और भय --से नहीं बच 
पाते जो इनका तीज मनोमंथन कराती रहती है--इनका मन दो भागों में बंट' कर 
आपस में संघर्ष करने लगता है ।' सज्जन श्रौर महिपाल के प्रारम्भिक विरोधी 
संस्कार इनके आगे के तीब्र अ्रन्तःसंघर्ष के लिए उत्तरदायी हैं। पिता की विलासिता 
की राह पर न चलने का वचन अपनी शुद्धतावादी एवं पीड़ित माँ को देकर सज्जन 
आरम्भ में ही अपने लिए एक अन्तद्वन्द् मोल' ले लेता है ।' ग्रतएव आर्थिक सुविधा, 
रईसाना संस्कार, उसे विलासिता की ओर ले जाते हैं और माँ के चरित्र के 
प्रति निष्ठा--विवेकबुद्धि--उसे इस मार्ग से विरत करती है। आगे प्रेयसी वनकन्या 
की सुन्दरता एवं चरित्र-दृढ़ता - एकनिष्ठ प्रकृति --उसके इन्द्र को तीव्र करती है। 
जब वनकन्या अपनी भावज के जल मरने के अवसर पर पीड़ित होती है, तब भी 
उसका काम-विकार आन्दोलित हो उठता है, अतएवं वनकनन्‍्या के प्रथम परिचय से 
ही उसके “मन के अन्दर देव और दानव का महायुद्ध मच जाता है ।” महिपाल का 
अन्तः संघर्ष इससे अ्रधिक तीव्र है। उसके दित 'भयकर मानसिक उथल-पुथल' में 
गुजरते हैं ।/ उसको काम और भश्रर्थ-सम्वन्धी दोनों संघर्ष करने पड़ते हैं । पृ जीवादी 
अर्थ-व्ययस्था उसके “शअ्रहंवाद, बुद्धि और आस्था को बुरी तरह ऊुचलनी है” । सज्जन 
के काम-विकार छिप सकते हें किन्तु महिपाल की स्थिति पत्नी और प्रेयसी को लेकर 
स्पष्ट श्रसामाजिक हो जाती है। छे बच्चे, पत्नी की निष्ठा, साथ ही उसकी 
रूढ़िवादी हठधर्मी तथा प्रेयसी की ईर्ष्या-मुक्त प्यार-उदारता एवं से तप और 
बड़ी श्रवस्था'ये सब मिलकर महिपाल की किकतंव्यात्मक इन्द्-स्थिति स्थिर रखते हैं। 
श्रन्त में एक से नाता तोड़ने के प्रयत्न में वह स्वयं टूट जाता है| बाबा राम के शब्दों 
में लेखक ने इन विस्तृत अन्तई॑न्द्दों की सार्थकता स्पष्टता कर दी है--“द्वन्द्र न होय 
तो चेतना का रहस्य कैसे समझ में श्राव--विकास कैसे होवे ? 
१. १० ४६६। 
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यों तो पात्रों के छोटे-बड़े ग्रन्तद्व॑च्ध॑ स्थान-स्थान पर मिलते हैं किन्तु कुछ ऐसे 
परिच्छेद भी हें जहाँ पात्रों के चेतना-प्रवाह का एकांत साम्राज्य है--पात्र अपनी 
व्यक्तिगत दन्द्रमयी स्थितियों में बहते-बहते, सहस्मृतियों के सहारे, कहाँ से कहाँ 
पहुँच जाते हैं। उदाहरणतया, सताइसवाँ परिच्छेद लीजिए जिसमें अपने घर से रुष्ट 
होकर भागा हुआ महिपाल रात को डेढ़ बजे प्रेयसी के घर से पुनः अपने घर चलने को 
निकलता है किन्तु अन्त्॑न्द्द से ग्रस्त होकर किसी शिवाले जा पहुँचता है श्रौर सारी 
रात बाहर बिता देता है--यहाँ उसका मनोमंथन घर और भ्र्थ-काम की उलभनों 
से निकल कर निकटवर्ती वातावरण तथा सहस्मृतियों के सहारे मृतति-सिक्कों, लखनऊ 
के इतिहास, तथा भारत की प्राचीन नगर-परम्परा की ओर चला जाता है किन्तु पुन: 
अपनी घर-सापेक्ष स्थिति, कल्याणी की निष्ठा की महानता, की ओझर लॉट जाता है। 
यह लौटना भी क्षणिक है, उसकी चेतना फिर प्रागंतिहासिक काल के सुर-असुरों 
के संघर्ष एवं उनकी सभ्यया-संस्क्ृति पर जा पहुँचती है और उसकी समाप्ति 
हिन्दुस्तान के बैर-फूट के चिन्तन से होती हुई अपनी व्यक्तिगत ईर्ष्या, वर-भावना 
तथा आत्मग्लानिजन्य आँसुओं में होती है। इस तरह किसी युक्‍क्ति-युक्त क्रम-व्यवस्था 
के बिना पात्रों के 'मन के पर्द! खुलते चले जाते हैं--पात्रों के व्यक्त आचरण की 
अचेतन प्रेरणाएँ तथा भावनाएं सामने भ्रा जाती हैं। महिपाल की यही अवस्था ३४वें 
परिच्छेद में भी है। सज्जन भी जब मन में चोर लेकर' माखन चोर की लीलाभूमि' 
मथुरा जाता है तो कुछ देर ऐसे ही चेतना-प्रवाह में मग्न रहता है । यह उल्लेखनीय 
है कि पात्रों के चेतना-प्रवाह के दिग्दशंक इन स्थलों में चेतना-प्रवाह-पद्धति का यत्किचित्‌ 
स्वरूप तो मिलता है किन्तु शैली नहीं । पाठक पात्रों की मानसिकता से सीघा सम्पर्क 
स्थापित नहीं कर पाता, लेखक बीच में श्राता-जाता रहता है | उनके मुक्त मानस-प्रवाह 
में लेखक का हस्तक्षेप पात्रों को अपनी श्राँखों सब-कुछ नहीं देखने देता, जो चेतना-ग्रवाह 
पद्धति की शर्तें है। यहाँ लेखक उनके चेतना-प्रवाह का वर्णन कर रहा है, पाठक 
सीधे दर्शन नही । बीच-बीच में आने वाले कुछ चेतनाप्रवाह्ात्मक स्थल अवश्य हैं 
जिनमें लेखक श्रोभल हो जाता है और पाठक सीधा सम्बन्ध स्थापित कर लेता 
है; यह प्रसंग द्रष्टव्य है जिसमें भीतर के उद्धरण-चिन्हों से लेकर आगे" तक 
का प्रसंग लेखक-मुक्त है--“अ्रचानक सज्जन और कन्या का ध्यान आ गया । इस 
ध्यान की पृष्ठभूमि में ग्रचानक ही यह चेतना भी चमकी कि उसे शीला की कसकन 
भरी यादसता रही है; और उस याद को चूंकि इस समय की विशेष मानसिक 
परिस्थिति के कारण वह शरण नहीं दे सकता, इसलिए सज्जन और कन्या को याद 
जोर से आ गई । वह प्रेमी युगल इस समय मथुरा में होगा--राधाकृष्ण की लीला- 
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भूमि में“ “नये नटनागर सज्जन और नवेली वनकन्या | ह-ह-हः !!! महिपाल का 
जी इस हल्की-सी हँसी के बहाने जरा उत्तर आया -जड़ता में प्राण आए । अपने 
मित्र के लिए बड़े प्यार से सोचा--'वह सचमुच ही कन्हैया है साला ! **'यों पाये 
का आदमी है । उसके अन्दर की आग, जितनी भी है, सच्ची है। कन्या भी अच्छी 
लड़की है । कन्या उसे वहुत 'इन्सपायर' करेगी ।--देखो, ऐसे भी भाग्यवान होते हैं ' 
जिन्हें परमात्मा सब कुछ सहज ही में दे देता है। सज्जन को खान्दानी पैसा भी मिला, 
अपनी कला का विकास करने के लिए सारी सुविधाएँ मिलीं और अ्रब पत्नीभी ऐसी ही 
मिल रही है जो उसे बल देगी । और एक भ्रभागा मैं ।**'खैर, जाने दो ! क्‍या बताऊं, 
मुभसे कहकर नहीं गये, नहीं तो कृष्णदत्त वाजपेयी की “मथुरा परिचय” उन्हें रास्ते 
में पढ़ने के लिए प्रेजेण्ट कर देता । मथुरा जाने से पहले वहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
उनके ध्यान में श्रा जाती ।*' अच्छी किताब है । उस छोटी-सी किताब में वाजपेयी 
जी का श्रम बोलता है। ग्राउज़ के मथुरा मेम्वाययय भी खूब हैं। वह अंग्रेज कलक्टर 
भी मथुरा और सम्पूर्ण ब्रजमण्डल के लिए मिस्टर टाड साबित हुए। सूर सूरदास 
के महत्व को बस वह नहीं पहचान सका ! उसके विषय में कुछ नहीं लिखा । केवल 
पद एक छाप दिया है। खैर ! “' यह एक और स्थल लीजिए जिसमें अन्तिम 
पंक्ति की सूचना को छोड़कर विशुद्ध अन्तविवाद मिलता है :--” हो चुका सो हो 
चुका, आयन्दा सज्जन कन्या से किसी प्रकार का संबन्ध नहीं रक्खेगा । उससे घृणा 
नहीं, वह अब किसी से घृणा नहीं कर सकता । कन्या से घृणा करना तो हद दर्जे की 
गेरइंसाफी है। कन्या के चरित्र की दृढ़ता ने ही उसे नये जीवन की राह दिखाई है । 
बल्कि सच तो यह है कि उसने ही कन्या के साथ नीचता की है। क्रोध और वासना 
भरी बेहोशी के एक भोंके में वह श्रपता मरम गंवा बैठा । परसों के काण्ड के बाद से 
वह कन्या के सामने अपनी नज़र नहीं उठा सकता ।'*'और कन्या महान है। मैं 
नीच हूं । वासना का कीड़ा हूँ । मुझ में स्वाभिमान नहीं है । कोरा घमण्डी ही हूँ। 
घमण्डी आदमी दुनिया में कुछ हासिल नहीं कर तकता । और फिर मैं किस बात 
पर घमण्ड करूँ ?--खांदानी पैसे का ? पैसे की सत्ता और उसके ग़लत महत्व की 
साख श्रव शोर पुजेगी कितने रोज़ ?--दस-पंद्रह बरस--हद से हृद ! बड़ा कलाकार 
होने का घमण्ड करूँ ? यानी सुचेन के लक्षणों में भी अपने आपको धोखा दू ? 
सज्जन आत्म-ग्लानि से पानी हुआ जा रहा था ।”* 
पात्रों के अचेतन को अनावृत करने के लिए नागर जी ने मनोविद्लेषकों के 
स्वप्न-विश्लेषण का उपयोग भी किया है। महिपाल और वनकनन्‍्या को स्वप्न आते 
हैं । महिपाल के स्वप्न का सारांश यह है कि वह एक चीथड़े, मवाद से सने रूई के 
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फाहे और पटिटयों से भरी घिनौनी तंग गली में से अकेले गुजरता है । वह इस गली 
में से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है किन्तु निकल नहीं पाता। फिर वह एक 
नदी के किनारे पहुँच जाता है जिसमें आदमियों से भरी एक नाव जा रही होती है । 
वे सब महिपाल को बुलाने लगते है और नाव को किनारे लाके महिपाल को भी बंढठा 
ले जाते हैं। उसमें शीला, कल्याणी, कल, ममेरा भाई आदि परिचित सज्जन भी 
बैठे होते हैं। वीच धार में नाव उलट जाती है। सब लोग तैरने लगते हैं और हरे- 
हरे पानी में कंगूरे, मीनारें और खण्डहर चमकते नज़र आते हैं । वे खण्डर महिपाल 
को खींचने लगते हैं । अन्स में सब व्यक्ति महिपाल की दृष्टि से ओभल हो जाते हैं 
और वह नीचे खण्डहरों में एक जंजीर से जकड़ा जाता है । वह “बहुत घुटठा, बहुत 
तड़पा मगर छुट न सका ।* महिपाल को यह स्वप्न इतना विचलित करता है कि वह 
इसे अपनी मौत का आमन्त्रण समभता है। किन्तु महिपाल से इस स्वप्न को, संवाद- 
रूप में सुनकर सज्जन की प्रतिक्रिया मनोविश्लेषकों के अनुकूल है--- तुम्हारा किसी 
प्रकार का फ्रस्टेशन है महिपाल, ये गन्दगी और खण्डहर सब फ्रस्ट्रेशन के ही तो 
प्रतीक हैं । इन्हें एनालाइज़ कर लो । मौत का सवाल ही कहाँ उठता है? ' इस' तरह 
लेखक ने सज्जन के द्वारा इस स्वप्न के विश्लेषण का संकेत दे दिया है--पारिभाषिक 
शब्दावली में प्रतीकीकरण (59700॥5»707 ) स्वप्न-तन्त्र का उदाहरण है जिसमें 
व्यक्तियों की आवृत संवेदनाएँ अपने मूल रूप में प्रकट न होकर प्रतीकों के आवरण 
में प्रकट होती हैं।' आ्रादर्शो-सिद्धान्तों की बात करने वाला महिपाल उन्हें अपने 
जीवन में चरितार्थ नहीं कर पाता और अर्थ-काम की ग्रन्थियों से विचलित रहता है। 
सामाजिक भय से उसने शीला से नाता तोड़ दिया हैं किन्तु भीतर वह अपनी काम- 
प्रंथि से वेसे ही बंधा है। अर्थामावों के कारण उसने चोरी कर ली है, जो उसे अशांत 
कर रही है । इस तरह इस स्थल में यह सांकेंतिक सूचना मिल जाती है, कि महिपाल 
झपने प्रयत्नों के बावजूद अपने श्रथ-काम के श्रभावों--फ्रस्टरेशनस - से छूट नहीं 
सका । इसलिए महिपाल कहता है--““* सपना तो एक संकेत होता है, मुझे लगता 
है कि मेरे शभ्रभाव मुझे ले डूबेंगे । दूसरा वनकन्या का स्वप्न भी प्रतीकीकरण 
स्वप्न-तन्त्र का उदाहरण हैं । उस स्वप्न का सार यह है कि वह नाव में जा रही है 

झौर उसके उलटने से डूब जाती है। “पानी के नीचे विशाल इमारतों के खण्डहर 
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पड़ें हुए हैं। भ्रचानक सज्जन ग्राता है, उसे घसीट कर एक खण्डहर में ले जाता है, 
कन्या खण्डहर में कंद हो जाती है ' खण्डहर-खण्डहर है, मगर अन्दर से बहुत सजा 
हुआ है | सज्जन कन्या को कैद कर सो जाता है। कन्या उस कैद में घुटन महसूस 
करती है ।” और सज्जन को जगाकर उससे मुक्त कर देने के लिए कहना चाहती है 
किन्तु सज्जन जाग नहीं पाता और वह बार-बार प्रयत्न करने पर भी प्रसफल होती 
है। इस स्वप्न में वनकन्या का अ्रचेतन अन्तढंन्द्द प्रतीकों के रूप में मूर्त हुआ है। 
एक शोर वनकन्या की भ्रादशे चरित्र-निष्ठा सज्जन को--उसकी चारीत्रिक दुरबंतता 
के कारण--नहीं भ्रपनाना चाहती और दूसरी ओर उसका अचेतन मन घर श्रौर 
सज्जन के वैभव--सजे खण्डहर--के प्रति मोहग्रस्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त 
उसकी भ्रव्यक्त काम-भावना भी सज्जन को छोड़ना नहीं चाहती । किन्तु उसे आशंका 
है कि विवाहोपरांत सज्जन कहीं उसे अपने वेभव-वासनाओं के सजे खण्डहर में कैद 
कर और उसकी मजबूरी का लाभ उठा मनमानी न करने लग जाए--उसके गआ्राद्शों 
की उपेक्षा कर सो न जाए। इसलिए कैद में घुटन महसूस करती है। वनकन्या के 
बार-बार सचेत करने पर भी सज्जन अपने चरित्र को स्थिर नहीं रख पाता--यही 
स्वप्न में है, बार-गार जगाने पर भी वह सोता ही रहता है । किन्तु कन्या सज्जन की 
अपेक्षा अपने से भ्रधिक हारी है । 
बूद और समुद्र' में पात्रों के चरित्रोद्घाटन में उद्धरण-शैली का भी पर्याप्त 
उपयोग हुआ है । इसके साहित्यकार-चित्रकार तथा पढ़े-लिखे विद्याव्यसनी पात्रों ने 
समय-समय पर गद्य-पद्य के उद्धरण बोले है, जो स्वाभाविक हैं । वनकन्या सज्जन से 
कहती भी है कि उसे बड़ीं कविताएँ याद हैं;श्रौर सज्जन का उत्तर है कि वह यदि 
चित्रकार न होता तो कवि होता । ये उद्धरण अज्ञेय के उपन्यासों के समान अंग्रेज़ी 
के नहीं; हिन्दी, संसक्ृत और उद्‌ के हैं। इन उद्धरणों की बड़ी उपयोगिता पात्रों की 
मनःस्थिति की व्यंजना में है । भ्रपती विशिष्ट मनोदशा्रों में उनको पूर्व-पठित उद्धरण 
सहज-स्मरण हो आते हैं, जिससे पाठकों की चरित्रात्मक मनःस्थिति ध्वनित हो उठती 
है । जो सज्जन अपनी मस्ती में वनकन्या के सामने “उते आई नायिका नवेली बिहाय 
मनइते कढ़े बेलिन ते श्याम यहि घाकरी” तथा “पं मुरली मुरलीधर की अधरान 
घरी अधरान न धरोगी” की श्रृंगारिक कविताएँ गाता है वही सज्जन मथुरा के 
वातावरण में आत्मग्लानि से पीड़ित होकर अपनी माँ की भक्तिमय शज़ल' में 
अचानक फूट पड़ता है और ग्रन्ततः उसकी वेराग्य-भावना जागकर तीन गाँठ 
कौपीन में नित भाजी नित लौन' के 'मन-संतोष' से तादात्म्य करने लगती है।' चोरी 
करने के बाद महिपाल की अपराधी दशा 'मो सम कौन कुटिल खल कामी' से 
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अभिव्यक्त हो उठती है।! महिपाल को “कभी-कभी दुर्योधन की तरह यह कहने को 
जी चाहता है--जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति:। जानाम्यधर्म न च में निवृत्ति: ।”* 
और इसमें से वह अपना चरित्र-सार दे जाता है | उद्धरण-शैली का दूसरा उपयोग 
असामाजिक भावनाओ्रों तथा सीघे न कहने योग्य भावों को परोक्ष अभिव्यक्ति देने के 
रूप में हुआ है। अपनी बातों को दूसरों के शब्दों में बेखटके या अपेक्षाकृत सुविधा 
से कहा जा सकता है। कवि विरहेश, शेर और फिल्‍मी गीत गा-गा कर मोहिनी 
बड़ी से अपना प्रेम-निवेदन ही नहीं करता, पास गाने के निमन्त्रण भी देता रहता 
है आहत 
“नहीं आये अब तक जो थे आने वाले | 
कहाँ छिप गए मुभको तड़पाने वाले ॥ 
गजब मोहिनी डाल दी यार तूने । 
कि मर मर कर जीते है दिल देने वाले ॥* 
वनकन्या उद्धरण की आइ में सज्जन पर तीखा व्यंग्य कर जाती है--- 
“महिपाल की देवता कहानी में एक वड़ा मजे का वाक्य आया है, शायद आपने 
पढ़ा भी हो; वह यह है कि ईश्वर जिस भले आदमी को किसी कारण से सजा देना 
चाहता हो, वह उसे देवता बना देता है ।/ इस तरह पात्र उद्धरणों के माध्यम से 
अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को किचित्‌ अवेयक्तिक बनाने में समर्थ हो सके है । इसके 
अतिरिक्त अभिव्यक्ति की पूर्णता का भाव भी रहता है-काव्य पंक्तियों में भावों का 
जैसा पंजीपन सम्भव है वेंसा साधारण वाणी में नहीं । और यदि उद्धरण किसी प्रसिद्ध 
महान्‌ व्यक्ति का हुआ तो अपने महत्व की मुहर से वह पात्र की अभिव्यक्ति को और 
भी बलशाली बना देता है। बाबा राम के इन विभिन्न उद्धरणों में जहाँ उनका 
कर्मण्य व्यक्तित्व आ गया है, वहाँ दूसरों की वाणी में आकर उनके उपदेश, आदेश 
नहीं संदेश बन गए हैं :--- 
(क) सकल पदारथ या जग माहीं 
कर्महीन नर पावत नाही ।' 
(ख) “जोग: कर्मसु कौसलंग"' 
(ग) मन लोभी मन लालची मन कामी मन चोर । 
मन के मत चलिये नहीं पलक-पलक मन और । 
(घ) राम के न स्याम के, हम सदा अपने काम के । 
ये उद्धरण पात्रों की मानस-द्ा की अभिव्यक्ति के साथ वातावरण-विधायक 
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तथा उद्दीपक भी बन जाते है । जवान दाढ़ी वाले फकीर ने बड़े मौके से अपनी ठस 
आवाज़ और पछाई लहजे में यह कवित्त उठाकर गोमती किनारे की शाम में बड़े 
महानुभावों की भाँगबूटी की महफिल को और भी रंगीन बना दिया--- 

अधेली की बूटी, मिरच दमड़ी की ले लई। 

मसाला पैसे का रगड़ कर गोली कर लई । 

लाओ साफी, पानी, गबड़ कर छानी जहर में 

पियगा जो कोई हर-हर जपैगा लहर में ।' 

सारांश में उद्धरण-शैली के द्वारा नागर जी बड़ी वास्तविकता से पात्रों की 
विभिन्न मनोदशाझ्रों की व्यंजना के साथ उनका चरित्र-प्रकाशन भी कर सके हैं । 
एक स्थान पर कलाकार पात्र के तात्कालित रचना-निर्माण द्वारा उसकी 

मनोदशा तथा प्रेम-भावना का कुशल प्रकाशन हो सका है; ब्रज-मथूरा में सज्जन 
कविता-कहने को बीच में ही छोड़कर कहने लगता है--“.. ए कन्या, जस्ट फार ए 
सेकंड .. खड़ी हो जाओ” और वह स्कच बनाता है--“कन्या---श्री राधा--क्ृष्ण के 
वेश में, मोर मुकुट, गुंजमाल, पीताम्बर बाएँ हाथ में लकुटिया । चित्र में दाहिनी ओर 
दो हाथ--श्रीकृष्ण के हाथ--बाँसुरी अपित कर रहे हैं। श्रीराधा---कन्या--की 
आंखों में लाज, होठों पर दबी मुस्कान, त्योरियों में रोष, शरीर की त्रिभंगी मुद्रा और 
दाहिने हाथ की मना करती हुई उंगलियों में यौवन की चपलता है । चित्रकार की 
तरह साहित्यकार की रचनाओं में भी उसके चरित्र का प्रकाशन होता है। यहाँ 
महिपाल की कहानी तथा उसके एक उपन्यास की रूपरेखा मिलती है । किन्तु इनके 
द्वारा अधिकांशतः महिपाल का विचारात्मक व्यक्तित्व ही सामने भ्रा सका है। उद्धरणों 
तथा सृजनात्मक कृतित्व के नाटकीय चरित्र-चित्रण से इतर स्वयं लेखक ने भी पात्रों 
के सार-संक्षेप दिए हैं। फिर भी “बूंद और समुद्र” में अन्य पात्रों के मतों या टीका- 
टिप्पणियों तथा पात्रों की आत्म-स्वीकारोक्तियों में उल्लेखनीय चरित्र-चित्रण मिलता 
है। श्रन्य पात्रों के मत इसलिए विश्वसनीय हैं कि ये सही अवसरों पर, निष्पक्ष पात्रों 
के द्वारा, प्रायः उन आलोच्य पात्रों के पीछे दिए गए हैं । ऐसे निष्पक्ष पात्रों में कल 
का सर्वप्रथम स्थान है, जो मित्रों का साथ दे सकता है किन्तु उनकी बुराइयों का 
साथ देने से साफ इन्कार करने की हिम्मत रखता है; और साथ ही व्यर्थ की 
आशंकाग्रों-विरोधों को दूर कर अपने मित्रों के पारस्पारिक सम्बन्धों में संतुलन रखने 
कें लिए कृत-संकल्प रहता है। उदाहरणतया, सज्जन की दुर्बलताशों के कारण उससे 
दूर होती हुई वनकन्या को कनेल, महिपाल और सज्जन के सम्बन्ध में “बिना पक्ष 
लिए साफ़-साफ़ मत देता है--वह सज्जन को महिपाल से ज्यादा पाएगा, और “दूध 
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घुला न होते हुए भी बुरा आदमी नहीं” बताता है।' जब सज्जन ईर्ष्या से ऊपर 
उठकर, महिपाल पर अभियोग-चलाने का संकल्प त्याग कर, बिना बुलाए, पुराना मित्र 
होने के नाते, महिपाल की भाँजी की ज्ादी पर चला आता है तो बच्चों का-सा 
निइछल कर्नल अपनी आवेगज प्रतिक्रिया को रोक नहीं पाता; कहता है---'सज्जन 
तुम महान हो ! मैं महिपाल के मुंह पर कहता हूँ उसमें तुम्हारे जैसी ग्रेंटनेसता 
( बड़प्पत ) है ही नहीं ।”” सज्जन और शीला महिपाल को “भोला” बताते हैं। साथ 
ही सज्जन उसे अस्थिर बुद्धि का कहता है । महिपाल को ताई में भारतीय जीवन 
का विरोधाभास दिखाई देता है । कहीं-कहीं अन्य पात्रों के सम्बन्ध में दूसरों के मत, 
उनके आत्मचितन का अंग बनकर भी आए हैं; जैसे, वनकन्या कर्नल को शाह खर्च 
समभती हैं ।' लेखक द्वारा पात्रों के चरित्र की आलोचना करने की बजाय, उनकी ये 
आपस की टीका-टिप्पणियाँ अ्रधिक प्रभावपूर्ण हो सकती हैं, क्‍योंकि ये पात्रों के अपने 
अनुभवों पर आधारित है । इसके अतिरिक्त आत्मग्लानि से पीडित, अपने बोक को 
हल्का करने के निरछल क्षणों में पात्र अपनी भावाविष्ट मामिक स्वीकारोक्तियों में 
अपनी बुराइयों को स्वीकार कर अपने सम्बन्ध में ही नहीं, दूसरों के सम्बन्ध में भी 
निर्दोष मत देते हैं ।” और ईमानदारी के क्षणों में जब महिपाल-जैसे पात्र नशा भी 
कर लेते हैं तो वह मानों सम्मोहित से होकर सच्ची बातें ही कहते हैं. । इन 
स्वीकारोक्तियों से महिपाल-जैसे जटिल पात्रों के उन कार्यो का विश्लेषण हो जाता 
है, जो वे अ्रपने सिद्धांतों के विपरीत करते हैं। वस्तुतः ऐसे जटिल पात्रों का मात्र 
उनके कार्यों के आधार पर, पूर्ण मूल्यांकन हो ही नहीं सकता । ऐसी स्थिति में, 
विशेष क्षणों की आत्मस्वीकारोक्तियों में पात्र के अवचेतन मन में घंसे हुए भाव 
बाहर आकर उनके असंगत कार्यों का विश्लेषण कर देते हैं। सारांश में लेखक 
ने चरित्र-स्पष्टीकरण तथा विश्लेषण की अनेक विधियों के प्रयोग से पाठकों को पात्रों 
के सम्बन्ध में अपनी घारणा बनाने के लिए कुछ नहीं छोड़ा । ऐसा होते हुए भी लेखक 
पात्रों के सम्बन्ध में अनाइववक वक्तव्य देने से बच नहीं सका उदाहरणतया अन्त में 
कहा गया है कि दोनो पति-पत्नी (सज्जनः कन्या) अश्रपनी आस्था पर डटे रहेंगे । यह 
पाठकों की ग्राहक कल्पना पर अनावश्यक अविश्वास लेखक की स्थल कला का 
परिचायक है । 

'बूद ओर सनुद्र, में देशकाल के चित्रण पर लेखक का विशेष आग्रह मिलता 
है । काल की दृष्टि से उसने स्वातन्त्रयोत्तर भारत के प्रथम चुनाव १६५३ के कुछ 
पहले-- १६५१ के अंत--और कुछ बाद की परिस्थितियों को चुना है। और देश-- 
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कथा-क्षेत्र--की दृष्टि से उसने लखनऊ - और उसमें भी खास तौर पर (मुहल्ला) 
चौक--को ।' केवल दो-तीन परिच्छेदों में कथा मथुरा-वुन्दावन भी गई है, जो गौण 
है । लेखक ने लखनऊ की प्रत्येक रंगत को उतारने का प्रयत्न किया है। इसके लिए 
उसने अनेक साधन अपनाए हैं, जिनका उल्लेख लेखक ने इस प्रकार किया है--“एक 
तरफ जहाँ शहर का अ्रसलीपन' दरसाने के लिए मैंने यहाँ के अनेक नये-पुराने 
नागरिकों, अ्रखबारों, संस्थाओं और स्थलों के वर्णन किये हैं, यहीं नहीं बल्कि 
कथाक्षेत्र के काल में नगर में होने वाली बहुत-सी घटनाओ्रों का जिक़ किया है, वहाँ 
ही सारा चित्रण कहानी से गुंथ कर बेलौस भी है” ।' इसके अ्रतिरिक्त लेखक ने 
लखनऊ की मस्तीयम शाम का परिचय देने के लिए गोमती के तट पर 'अलमस्तों 
की भीड़" जुटाई है, जहाँ 'आंग-बूटी के साहित्यिक आयोजन ” हुए हैं-- भांगबूटी पर 
कविताएँ तथा शंगारिक कवित्त चले हैं। चौक के चौराहे में या पीपल के चबूतरे-- 
जिसका व्यौरेवार वर्णन किया गया है--पर बैठे, और आराने-जाने वाले लोगों की 
मजलिसें कराई गई हैं, जिससे लखनऊ के विभिन्न स्तर के लोगों की बोलीवाणी की 
विविधता ही सामने नहीं ग्राई, इससे उस समू ह-चरित्र का प्रकाशन भी हो गया है, 
जो नगर-मुहल्ले में घटने वाली हर बात पर श्रपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करता है। कुछ 
पात्रों की वाणी में यों ही एक खास गाली का प्रयोग तथा भअ्रमाँ, अबे', 'उस्ताद', 
यार, गृरुः आदि के सम्बोधन मानों लखनवी रंगत के लिए हैं। यही नहीं लेखक ने 
महिपाल के आत्म-चितन में संक्षिप्तत: लखनऊ का इतिहास भी दे दिया है । अ्रपनी 
घनिष्ठ-सम्पृक्त, आनुभूतिक भूमि होने के कारण ही नागर जी ने लखनऊ को चुना 
है--और यह उनकी सफलता का एक रहस्य है -अन्यथा मात्र लखनऊ का ही 
चित्रण उन्हें अ्भीष्ट नहीं, भारत के एक प्रतिनिधि नगर का चित्रण उनका लक्ष्य 
है। उनका यह कथन इस लक्ष्य की और इंगित करता है--“उपन्यास के क्षेत्र के 
रूप में मैंने लखतऊ भौर उसमें भी खासतौर पर चौक को उठाया है। यह इसलिए 
किया कि नागरिक सभ्यता की परम्परा दिखाने में, बोली-बानी का रस घोलने में 
मुझे सबसे अ्रधिक सुभीता यहीं हो सकता था ।* उपयुक्त नागरिक सभ्यता की 
परम्परा' दिखाने के लिए वह बहुत दूर तक पहुँचा है। वह लखनऊ के इतिहास से 
भारत में नागरिक सभ्यता के इतिहास तक पहुँचा है। उसने चौक-समू ह के विभिन्न 
पात्रों की अपनी-अपनी सुनाने की आ्रादत के रूप में, विभिन्‍न रंजक किस्से-कहानियों 
में---सिनेमा के दृश्यों की तरह--वगर के बहुसंख्य मध्यवर्ग, तथा नए युग के 
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निर्माण के आदिकाल को दिखा दिया है।' एक पात्र के उत्सव का प्रसंग निकाल कर, 
नागरिक लोक-गीतों का ऐसा रंजक तथा साभिप्राय कार्यक्रम प्रस्तुत किया है कि 
पिछले सौ वर्षों के बदलते ज़माने! की राँकी मिल गई है; इस दृष्टि से कुछ निम्न 
गीतांश आस्वादनीय हैं--- 
(क) सदा तू तू न मुझको सुनाया करो, 
माई डियर कह के बुलाया करो । 
पढ़ गई इंगलिश मुझे फ़ैशन से रहना चाहिए, 
मेरे कहने में तुम्हें भी मन से रहना चाहिए |... 
बतंनों को मांजने से हाथ काले पड़ गए,*** 
चल के होटल में खाना खिलाया करो | 
(ख) फूल गुलदस्ता खिला मेरी जान । 
जब से चला है किलिप लगाना । 
कदर बेंदी की गई मेरी जान ।। 
(ग) कलजुग तो शआया बड़ी घूम से, बहुएँ हो गई ददिया दास । 
(घ) राजा तुम गए कालेज पढ़ने, मेरी उमर गृज़र गई पीहर में । 
कहीं समाचार पत्रों के विवरण और कहीं पात्रों को रेडियो के समाचार 
सुता कर तथा कहों श्रपनी लेखनी से--किन्नु स्वेत्र संक्षेप में--देशीय तथा अ्रन्तर्देशीय 
स्थिति की जानकारी दी गई है ।' पात्रों की भीड़ इसीलिए मिलती है ताकि विभिन्‍न 
वर्ग-व्यवसाय, शिक्षा-संस्क्ृति के लोगों से नगर की सम्पूर्णता का झ्राभास दिया जा 
सके । जिस चौक के चित्रण को यहाँ अधिक स्थान मिला है, उसका सबसे बड़ा पात्र 
है ताई, जिसके चरित्र के माध्यम से भारतीय जीवन के विरोधाभास' को प्रस्तुत किया 
गया है और सज्जन तो उसे भारत-माता ही कह देता है। इसके भ्रतिरिक्त लेखक 
ने सज्जन के रूप में ऐसे नायक की सुष्टि की है जो अपनी कला की उन्नति के 
लिए समाज के अध्ययन एवं घनिष्ठ सम्पर्क काआकांक्षी है, इसलिए वह अपनी 
कोठी को छोड़कर चौक में एक ऐसा कमरा लेकर रहता है, जो आस-पास की बस्ती 
में सबसे अधिक ऊँचाई पर है--जिससे नीचे के बसे हुए मकानों में चहल-पहल भरे 
जीवन की राँकी और उससे आगे चार मुहल्लों के चौराहों पर बसे हुए बाजार, तथा 
नाना विधि के कार्यक्रम देखने-सुनने को मिल सकते हैं' । लेखक ने एक विशेष 
परिच्छेद में, सज्जन को इस कमरे की खिड़की से समाज की गतिविधि को देखने 
में मन रमाते दिखाया है और इसके वहाने सामाजिक चित्रण कर दिया है ।' किन्तु 
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इस बहाने का भी एक लक्ष्य है--पात्र को “प्रदनों श्ौर आ्रात्मसमाधानों के भंवर”' 
में डालना । यही लक्ष्य प्रायः सर्वत्र है। एक-एक लोकगीत भी पात्रों की बहस का 
ग्राधार बनता है तथा लखनऊ के श्रनेक स्थानों को देखकर महिपाल का चिन्तन ही 
झालोड़ित हुआ है । चौक के चौराहे में अनायास हो जाने वाली विभिन्न पात्रों की 
मजलिसों में भी सज्जन प्रवश्य विद्यमान रहा है, क्योंकि इन गली मुहल्लों में 
उसे वास्तविक कैरेक्‍्टर्स दिखाई देते हैं। समाज की जिन बहुविध परिस्थितियों का 
चित्रण हुआ है, उन्हें किसी-न-किसी रूप में मुख्य पात्रों--उन्तके चरित्र-चित्रण--से 
सम्बद्ध करते हुए, उनकी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से (विचार-तत्व” के समावेश पर 
दृष्टि रखी गई है। उदाहरणतया, राजनतिक परिस्थितियों को वनकन्या की भावज 
के जल मरने और श्रागे इस अन्याय-प्रतिकार के आयोजनों से सम्बन्धित कर दिया 
गया है। इससे मुख्य पात्रों का चरित्र भी सामने आया है । जगदम्बासहाय के केस के 
लिए कुछ सामग्री जुटाने के जिस लक्ष्य से कथा मथुरा-व॒न्दावन ले जाई गई है, वह 
तो नितांत गौण है, वास्तविक लक्ष्य तो धामिक विकृृतियों का परिचय देना और 
किन्‍्हीं पौराणिक मान्यताञं की बौद्धिक व्याख्या करना है । किन्तु नायक-नायिका के 
चरित्र-विकास की दृष्ठि से भी ये परिच्छेद महत्वपूर्ण हैं जिनमें मथुरा-वृन्दावन के 
वातावरण का निश्चित प्रभाव मिलता है। कुल मिलाकर देश-काल के व्यापक-- 
किन्तु रेण के उपन्यासों के विपरीत चयनित--चित्रण ने कथानक को वास्तविकता दी 
है, पात्रों को यथार्थ पृष्ठभूमि, अपार विचार राशि के समावेश की सुविधा तथा 
समग्न व्यंजना की दृष्टि से व्यष्टि-समष्टि-समन्वय की अनिवायंता भी सिद्ध की है। 
जेसाकि स्पष्ट किया जा चुका है, वेश-काल के चित्रण के अधिक आग्रह ने कथानक 
की गति को मन्द अवश्य कर दिया है । 
डॉ० रामविलास शर्मा ने उपन्यास के नामकरण को भी चौक के द्वारा 
व्यापक सामाजिक चित्रण से सम्बद्ध कर दिया है। उनके अनुसार “यह मुहल्ला 
(चौक) एक बूद की तरह है जिसमें समुद्र की तरह विशाल भारतीय जीवन के 
दर्शन होते हैं। शहर के विभिन्‍न स्तरों का जीवन कैसा है, इसका पता तो उपन्यास 
से लगता ही है; गाँवों में भी जनता के संस्कार वसे हैं, इसका परिचय बहुत-कुछ 
इस कथा से मिल जाता है। उपन्यास के नाम की यही सार्थकता है; एक मुहल्ले के 
चित्र में लेखक ने भारतीय समाज के बहुत से रूपों के दर्शन करा दिए हैं ।”' यदि 
दार्मा जी लिखते कि शीर्षक की यह भी सार्थकता हो सकती है' तो हमें आपत्ति न 
होती, यही सार्थकता' से हम एकांत असहमतं हैं । कम से कम लेखक को यह अभीष्ट 
नहीं--उसने उपन्यास के प्रमुख पात्नों--बाबा राम जी, सज्जन, वनकन्या, महिपाल 
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से व्यष्टि-समष्टि-समन्वय-सिद्धान्त के आ्राधार पर ही इस प्रतीक-शीषंक का साभिप्राय 
स्पष्टीकरण किया है । शर्मा जी ने साधन को साध्य का दर्जा दे दिया है-मात्र 
चित्रण उपन्यासकार का लक्ष्य नहीं, विचारोदबोधन करते हुए एक विशेष दिशा- 
दर्शन उसका अभीष्ट है । 

बूंद झौर समुद्र' में वर्गन, चिन्तन और विश्लेषण के साथ वार्तालाप समुचित 
मात्रा में ही नहीं आए, महत्‌ विशिष्टता भी रखते है। अंचलीय एवं मनोवैज्ञानिक 
चरित्र-चित्रण तथा पात्रों की सजीवता में इनका उल्लेखनीय योगदान है । इसके 
अ्रतिरिक्त विचार-प्रकाशन के आधे भाग का बोक भी इन पर हैं। इसलिए कथानक 
को गति देना इनका गौण लक्ष्य है किन्तु इस क्षति को यह अपनी अपार रंजन-शक्ति 
से प्रा करते हैं। पात्रों की भाषा-शली की अ्रदूभुत विविधता, हास्य, विनोद-व्यंग्य, 
वाग्वेदरध्य, प्रत्युत्पन्नमतित्व, मार्मिकता, रसोक्तियाँ, तथा उद्धरण इन संवादों की 
रंजकता के उपकरण हैं । 

क्षेत्रीय चरित्र-चित्रण, चरित्रगत स्वाभाविकता, तथा बहुसंख्य पात्रों की 
आपसी पृथकता की पहचान करने के लिए नागर जी ने अनेक पात्रों को अ्पनी- 
ग्रपनी भाषा देने की अतुल क्षमता को प्रमाणित किया है। इस सम्बन्ध में डाँ० 
रामविलास शर्मा का सविस्तर मत उल्लेखनीय है। “**'यहाँ एक शैली और एक 
व्याकरण का प्रयोग करने वाले पात्र नहीं हैं; प्रायः जितने पात्र है, उतनी तरह की 
दैलियाँ और उनके अपने-अपने व्याकरण हैं । लखनऊ में विभिन्न जनपदों से सिमटकर 
जनता एकत्र होती रही है। उसने अपनी बोली-बानी एक ह॒द तक सुरक्षित रखी है, 
एक हद तक दूसरों की भाषा से, यहाँ तक कि अंग्रेज़ी से भी, प्रभावित भी हुई है। 
अमृतलाल नागर द्वारा किया हुआ एक मुहल्ले का यह “लिग्विस्टिक सर्व” भाषा- 
विज्ञान की सामग्री का अद्भूत पिटारा है। अभी तक किसी भी देशी-विदेशी भाषा 
में एक नगर की इतनी बोली-ठोलियों का निदर्शन करने वाला उपन्यास मेरे देखने में 
नहीं आया। इन शैलियों में भाषा और समाज का इनिहास बोलता है । इसके 
अतिरिक्त कला की दृष्टि से व्यक्ति का कम से कम पचास फीसदी उसकी शैली से 
प्रकट होता है। जहाँ तक हास्यरस का सम्बन्ध है--केवल छुद्ध हास्थ नहीं, विनोद, 
मनोरंजन, वक़रोक्ति, व्यंग्य सभी कुछ - उसकी निष्पत्ति सौ फीसदी इस बोली-ठोली 
और शैली पर निर्भर है| पुरानी चाल की माता जी की ग्राउत-जाउत मभिश्चित खड़ी 
बोली---जो जिसकी-जिसकी समझ में आउत है वही करत हैंगे। कल को हमारे 
शंकर एमे पास करके अपसर होंगेंगे, उनकी बहुरिया पुरानी चाल से चले तो 
किरकिरी न होय ?” हाथरस की ताई की ब्रज का पुट लिए हुए खड़ी बोली-- 
“तिगोड़ी सब की सब मेरी छाती पे ही मूंग दलने आये हैंगी। सात जलम की 


भ्४८ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


दुस्मन मरी, गली-गली घूमकर मेरे घर बच्चे पकरन श्राई रंडो। भरे तन-मन में 
कीड़े पड़ेंगे, सरदी की रात में दौड़ा मारा ।” लखनऊ के पुलिसमैन की अ्रंग्रेज़ी-अवधी 
मिश्रित हिन्दुस्तानी--कोतवाली को वेरलेस कर दिया हुजूर ! मिरजा जी श्रटेण्ड 
कर रहे थे हुजूर, तौन उन्होंने मिसेज दिया कि अस्पताल की गाड़ी भिजवाते हैं 
हुजूर ।” जगह-जगह घूमते हुए अभ्रवध के साधु की हिन्दी--पूर्व श्राश्षम में हम 
मोटर-मिकनिक रहे ! श्रन्त में मालिक की चाकरी से छूटकर विध्याचल में रम गए। 
त्रिकुटी में ध्यान साधा, निर्जेल, निराहार रहे--जाने क्या-क्या अण्ट-सण्ट किया। 
वहाँ एक महात्मा के दर्शन हुए । तौन उन्होंने कहा कि ड्यूटी बजाना छोड़कर यहां 
का ढोंग करता है--जा सेवा कर ।'' “कथा बाँचने वाले पण्डित जी की भाषा-- 
“सूत जी बोलेम्‌ कि हे जिजमान सुनो, एक समय जो है सो नारद जी बैकुण्ठे लोक 
के बीच में लक्ष्मीपति बिस्‍्नू भगवान्‌ के पास जाय के कहत भएम्‌ कि'**” इस तरह 
की दो-चार नहीं बीसों भाषा-शैलियाँ हैं जिनके भ्रत्यन्त रोचक उदाहरण 'बद भौर 
समुद्र ' में मिलेंगे ।' 'अमृतलाल नागर के हास्यरस का दृढ़ आधार यही यथार्थ जीवन 
है। उनके मनोरंजक संवाद हास्य की सुष्टि करने के श्रतिरिक्त चित्रण की सजीवता 
की छाप मन पर छोड़ते हैं |”! 
चौक के चोराहे में बैठे विभिन्न पात्र जब एक-समान विषय या स्थिति पर 
अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं तो इनके कथोपकथनों से एक समूह-चरित्र 
निखर आता है। किन्तु अपनी-श्रपती बोली-बानी तथा श्रपने-अ्रपने अनुभावों की 
छाप लिए ये प्रायः वर्गीय पात्र अलग-अलग भी पहचाने जा सकते हैं ।' नागर जी के 
संवादों में रेणु' जी की अपेक्षा पात्रों का निजीपन अ्रधिक भलकता है, जो चरित्र- 
प्रकाशन के अनुकूल है, और 'रेणु' जी में श्रपेक्षतया स्थानिकता श्रधिक है, जो उनके 
आ्रॉँचलिक उद्देश्य के अनुकल है । 
कहीं-कहीं लेखक विभिन्न पात्रों के नाम और उनके कथनों को उद्ध रण-चिह्नों 
में न रख समवेत कथन देता है, जिससे एक विषय पर चर्चा करते सामान्य समाज का 
चित्र सामने आ जाता है | उदाहरणतया, “बड़े घरों में किसी की तबियत खराब होने 
पर चार फिकरमन्द चेहरों की फुसफुसाहट एक में मिलकर जम्हूरियत का रंग दे देती 
है, इस मोके (सर द्वारका दास के पोते को सहसा तेज बुखार चढ़ आने पर) पर इस 
घर में भी ऐसा ही हुआ-- “कैसे आ गया बुखार ? भ्रभी तलक तो बिल्कुल भ्रच्छे- 
भले थे। उनका चेहरा तो सबेरे से ही कुम्हताया-सा था--अरे, ये मरी उसी डायन 
की करतूत है । मैंने तो रानी माता जी से पहले ही कह दिया था कि उसके यहाँ संगुन 
की थाली न भेजिए--श्रे मैं क्‍या करती ? सरकार जी ने कहा कि, जब तक वह्‌ 





१. “आलोचना” २०, पृ० 5३-८४। २. आराठवाँ परिच्छेद । 


ब्ूद गौर समुद्र प्४ह 


जिन्दा रहेंगी, उनका वही मान रहेगा। मेरे बाद भी तुम्हें जतम भर ऐसे ही निभाना 
होगा ।--पर माता जी, सुखदेई की बात ठीक है। बड़ी माता--भाड़ में गई बड़ी 
माता, वो हमारी होती ही कौन हैं ? उस डायन ने ही ज़रूर मेरे बच्चे पर कुछ 
जादू-टोना किया है ।” 

वार्तालाप की पात्रानुकुलता शब्द-चयन तक सीमित नहीं, ये पात्रों की मन:स्थिति, 
परिस्थिति, शिक्षा-संस्क्ृति, तथा तदनुकूल शैली तक विस्तृत है--शब्दों के प्राकृत 
जन-संस्करण, या लोकोच्चारित रूप, श्रध्रे-ट्टे शब्दों-वाक्यांशों की आवत्ति', लिखने 
की बजाय बोलने के सुविधाजनक क्रमानुकूल वाक्य-विन्यास, यति-गति-सूचक 
प्रन्तराल चिन्ह, साभिप्राय मौन! आदि इस शैली के उपकरण हैं। ये शैली कहीं द्वुत, 
कहीं क्षिप्र, कहीं मन्द्र, और कहीं मात्र कुछ स्फुट शब्दों के क्रिया-विहीन वाक्यों से 
निर्मित है। उदाहरणतया, गुस्से में बेहोश, लड़ते हुए मनिया की स्थिति उसकी क्षित्र 
कथन-शैली में द्रप्टव्य है--/हिस्से वाले साले .. (गाली .. (गाली) ...मैं घर में आग 
लगा दूगा, फूक डालूगा, माड्झालूगा । “छोटी बड़ी की बाँह हिला कर उसे 
उठाने लगी | मनिया चिल्लाया-- छोड़ उसे । जा यहाँ से । छोड़ो मुझे--छोड़ दो । 
मारूगा सालों को दोनों सालियों को माड्डालूगा--छोड़ दो मुझे ! छोड़ो--- 
भर्राए हुए स्वर में बड़ी बोलती है तो शैली मन्द्र होकर टूठ जाती है--“मनुः: को 
श्रम्मा जी सम्हाल लेंगी (मेरी विद॒टी को सम्हालना ! मेरी विदृटी---बी---टु-- 
टी--” कहते-कहते बड़ी की दली भिच गई; उसे गछ्य आ गया ।”' महिपाल का 
रुदन शब्दों की आवृत्ति करने लगता है--“..भोले ! ऐसी मौत न देना किसी को- 
किसी-किस्सी-किसी को नहीं ! बाबा राम जी तथा कनेल-जेसे कुण्ठा-मुक्त सबल 
पात्रों के कथनों में सरला, सीधापत तथा कुछ मस्ती मिलती है; किन्तु जिस विद्रोही 
महिपाल को 'हीन भावना के दोरे' पड़ते रहते हैं, वह अनेक स्थलों पर व्यंग्य-वक्र 
शैली की तीक्षणता में अरहं के गुब्बारे! फोड़ता रहता है।* तात्पय यह है कि ये कथोप- 
कथन पात्रों के अ्रन्तमंन की घुमड़न तथा उतकी अ्रचेतन प्रंथियों को प्रतिबिम्बित 
करने में सक्षम है। एक मनोवैज्ञानिक प्रसंग लीजिए--अ्रपनी प्रेयसी वतकत्या की 
चरित्र-दृढ़ता को स्खलित करने की स्व्रेच्छाचारिता में भ्रसफल-आ्राहत, तथा किसी 
श्रन्य से काम-तृप्ति की अपनी चरित्र-हीनता की कुण्ठा से चिढ़े-रुष्ट सज्जन को जब 
वनकन्या मनाने आती है वह उसे अपने अहंकार में भाड़ने-सा लगता है किन्तु इसी 
क्रम में वह वनकन्या के स्थान पर चित्रा का नाम ले जाता है। जब वनकरन्धा पूछती 
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है--ये चित्रा कौन है ? “--“छोटा सा सवाल सज्जन की गज॑ना से कहीं अ्रधिक 
बलवान था, उसके लिए अपना गुस्सा ही घातक बन गया । वह कन्या के प्रइन का 
उत्तर न दे सका ।” एक नाम को भूलने और उसके स्थान पर दूसरा बोल जाने की 
ग़लती को दोनों पात्र गम्भीरता से लेते है क्योंकि वह सामान्य व्यक्ति के समान इसे 
मात्र जिहा-स्खलन (9»॥9 ० ४॥6 0780०) न समझ, इसके मनोवैज्ञानिक रहस्य 
को पहचानते हैं--इससे :भ्रनजान में सज्जन की वह॒दबी दुबंलता सामने श्रा गई है 
जिसे वह वनकन्‍्या से छिपाना चाहता था। इस अनजाने प्रतिस्थापित नाम का 
विस्मृत नाम के साथ सीधा सम्बन्ध है । श्रब इस उपयु क्त वेश्या-सी चित्रा का प्रसंग 
लीजिए जिसको सज्जन अपनी भड़ास निकालने के लिए परेशान करना चाहता है। 
इस प्रसंग में, चित्रा की अ्रन्तवेदगा की मारमिक तथा ताकिक विदग्धता से नारी- 
जीवन की सामाजिक विषमता, सज्जन की चारित्रिकता, तथा स्वयं उसकी सजीवता 
सामने आ गई है :--- 

“अपने भविष्य के बारे में तुम्हारा क्या प्लान है ? ” 

“जब तक तुम पैसा दोगे तब तक किसी प्लान की ज़रूरत नहीं । उसके बाद 
कोशिश करूँगी कि किसी और से मेरे खाने-खर्च का सिलसिला बँध जाय । 

“उसके बाद ? ” 

“उसके बाद फिर कोई और नया [” _ 

“लेकिन तुम पुरानी हो जाभ्रोगी । तब क्या करोगी ? 

“अपने आखिरी प्रेमी को जहर देकर खुद फाँसी पाने का सपना बरसों से 
देख रही हूँ ।' 

“कितनी कूर और पतित हो तुम । मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ ।” 

“तुम प्रेम ही कब करते थे जो तुम्हारी नफरत से डरूँ ? मुझे किसी से प्रेम 
मिला ही कब जो मैं उसकी क॒द्र कहूँ 2” 
“तुमने कभी किसी से यह चाहा ही नहीं ! ” 
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“क्या तुमने कभी किसी से चाहा है ? ' 

सज्जन अटठका, फिर बोला--हाँ ! 

“और तुम्हें प्रेम मिलता है ? ” 

सज्जन इन्कार न कर सका । 

“किससे ? ” 

“इससे तुम्हें बहस वहीं ।* 

“मैं जानती हूं । मैं ही नहीं सारा शहर-पर-खैर--नत सही । क्‍या तुमने भी 


उसे अपना प्यार दिया ? 


सज्जन उल्मत में पड़ गया; वह पैदली मात खा गया था... 
प्रन्त में एक रंजक और अन्ततः गम्भीर हो जाने वाला संवाद लीजिए, 


जिसमें चरित्र-प्रकाशन, संक्षिप्तता, उद्धरण-शैली तथा प्रत्युत्पन्नमतित्व का संयुक्त 
सौंदर्य मिलता है :-- 


सज्जन ने कहा --कामरेड, कुछ पेड़े इन्हें श्ौर डाल दो ।* 

“अ्रव नहीं । नीचे हमारा टैक्सी ड्राइवर भी है ।” 

“क्यों, वह अपने खाने का इन्तज्ाम करके आया होगा।” 

“प्र भी--बेचारा नित्यप्रति तो फल मिठाई पाता नहीं होगा । 

“और ये बन्दर कब रोज़ रोज्ञ-- 

“मेरे लिए पशुओं से अधिक मनुष्य का महत्व है ।' 

“कामरेड, गिरिराज पर ग्राकर तो अपने इस प्राग्रसिविज्म को भूल जाओ 


न । जीवन सब में एक समान ही है ।-- 


गया । 


सब है समान 

सब में एक प्रान 

तंज के अभिमान हरिगान--सिगरेट की तलब लगी है कामरेड ।* 

“तो पियो 

“तहीं जी । गोपाल की इस पवित्र भूसि पर--* 

“सब भूमि गोपाल की या मैं अ्रटक कहाँ ।-- 

“जाके मन में भ्रटक है सोई--हः: है: हः । कन्या बीबी, तुम से मैं हार 


हाथ जोड़ती हूँ महाराज, मेरे साथ हारजीत का व्यौहार न रक्‍्खों 
पं प्क्यों शत 
“ग्राज हारोगे तो कल मुझे जीतने के लिए भी उकसोगे। अपने इन 
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५घ२ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


आाटिटिस्टिक मूडों से मेरी रक्षा कीजिये, दयानिधान ! ” 

४ आर्टिस्ट की जीवन-संगिनी बनोगी और फिर आर्टिस्ट के मूड से बचकर 
भी रहोगी--* 

“हाँ भाई । आर्टिस्ट के मूडों की रखवाली केवल चतुर वेश्या ही कर सकती 
है, गृहिणी नहीं-वह चाहे कितनी ही चतुर श्रौर कुशल क्‍यों न हो ।” कन्या ने 
गम्भीर सुख बना कर कहा । 

इत कुशल-भाषी पात्रों के रंजक और सार्थक उदाहरण स्थान-स्थान पर 
बिखरे पड़े हैं। खेद है कि स्थानाभाव से ये दिए नहीं जा सकते । 

जो लेखक अनेक पात्रों को उनको अपनी-अपनी भाषा-शैली देकर एक-दूसरे 
से पृथक्‌ कर सका है, वह स्थानीय वातावरण तथा विविध भाव-रसों वाले उपन्यास 
का तदनुकल परिवर्तनक्षम भाषा-शेलियों से कुशल निर्वाह भी कर सका है। इसके 
श्रतिरिक्त मुख्यतः अपने स्वभाव या व्यक्तित्ववश, तथा गौणतः बड़े उपन्यास की 
श्रावश्यकता के अनुकूल, वह भाषा-शली में रंजकता का गण भी स्थिर रख सका 
है। इन दोनों लक्ष्यों की पूति के लिए उसने एक तो शब्द-भण्डार को श्रपनी उदार 
भाषा-नीति से समृद्ध किया है, दूसरे, उसने कवि-सुलभ शक्तियों एवं प्रसाधनों, तथा 
अपनी भावना की ऊष्मा से भाषा को सुन्दर एवं सप्राण बनाया है। 

शब्द-भण्डार की दृष्टि से नागर जी की भाषा में हिन्दी-उर्द भाषाएँ पर्याप्त 
निकट श्रा गई हैं। यहाँ संस्कृत के तत्सम, तद्भव शब्दों के साथ अश्ररबी-फारसी के 
शब्दों का खुला प्रयोग हुआ है। ये शब्द ग्रावश्यकतावश या हास्य-व्यंग्य की दृष्टि से 
नहीं श्राए--जसा कि अन्य अनेक लेखकों में आ्राए हैं--ये भाषा-शैली का सहज प्रंग 
हैं। यहाँ हिन्दी-उद् की गंगा-यमुना मिलकर सरस्वती बन गई है। भ्रंग्रेज़ी के प्रायः 
बहुप्रचलित शब्द भी आए हैं। इसके अतिरिक्त यत्किचित्‌ प्रांतीय शब्दों--ओ्रो, 
ठौर, बरज, नेह, मई, उमग, नेन-सैन, हरख, घरोबा श्रादि--का उपयोग भी हुआा 
है । इस तरह एक हिन्दी-भाषी-क्षेत्र के स्थान, किन्तु साथ ही उदृ साहित्य के प्राचीन 
केन्द्र; इसके अतिरिक्त एक प्रतिनिधि नगर के अश्रनुकुल लेखक ने अपेक्षाकृत उदार 
भाषा-तीति को अपनाया है । किन्तु इससे यह न समभना चाहिए कि किसी नीति 
या दृष्टिकोण को स्थिर कर, उसे कार्य-रूप देने के प्रभाव में इस उपन्यास की 
भाषा-गठित हुई है। इसका सहज संतुलित प्रवाह, अक्लत्रिम वाक्‍्य-विन्यास तथा 
सुन्दरता इसका प्रमाण है कि यह भाषा लेखक की कला-चेतना का सहज भ्रंग है । 
इस भाषा में प्रचलित मुहावरों का प्रयोग भी कम नहीं हुआ । शब्द-अर्थ दोनों प्रकार 
के अलंकारों का प्रयोग हुआ है। शब्दालंकारों में अनुप्रास तथा यमक की चमक 
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मिलती है तथा भ्रर्थालंकारों में--चमत्कार की बजाय, स्पष्टता अर्थ-विस्तार तथा 
मूतेता का लक्ष्य होने से--साम्यमूलक अलंकारों की प्रधानता मिलती है । उपमाशरों 
का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है--दैनन्दिन से लेकर पौराणिक, ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक 
क्षेत्र से उपमाएँ जुटाई गई हैं, जो लेखक के विस्तृत अनुभवों की द्योतक हैं | इनसे 
लेखक की भाषा में श्रनोखी गरिमा श्रा गई है । इसके अतिरिक्त लाक्षणिक अभिव्यंजना 
का सौन्दर्य भी स्थान-स्थान पर मिलता है। पात्रों के समान लेखक ने भी उद्धरणों के 
प्रयोग से शैली को सरस बनाया है । बूंद और समुद्र की भाषा-शेली की रंजकता 
का मुख्य आधार है हास्य का रंजनकारी तथा व्यंग्य का सुधारात्मक तत्व | यह लेखक 
की सामान्य विशेषता है--उसके व्यक्तित्व का अंग । इनका व्यंग्य पैना होता हुआ 
भी गदला नहीं है। इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं सारगभित-वाक्य शैली का मूल्य बढ़ाते 
हैं। आगे हम लेखक की भाषा-शैली के कुछ प्रतिनिधि उदाहरणों से उपयुत 
विशेषताश्रों को प्रमाणित करेंगे :-- 

(क) विश्लेषण-सौन्द्य---वियोग की मनःस्थिति का विश्लेषण --( १)“ पानी 
से बाहर छिटक कर पड़ी हुई मछली की तरह कन्या तड़पती रही, मान के तीर-- 
आँसू---भी तरकस रीता कर गए । जी हल्का हुआ; मगर खोखला हो गया, ज़िसे 
वह ठंडी आहों से भरती रही । एक भाव, एक रूप में तल्‍लीन होकर वनकनन्‍्या-- 
एक पढ़ी-लिखी, तेज़-तर्रार, सबला नारी--काव्य में बखानी गई वियोगिनी बाला 
की तरह मति-गति-हीन होकर स्तब्ध हो गई । मास, गाँधी आदि का दर्शन, बहस- 
मुबाहसा, एलेक्शन, राजनीति, स्त्री-स्वातन्त्रय, साहित्य, कला और संस्क्ृति--ज्ञान- 
विज्ञान भरी, हलचल भरी ऊपरी दुनिया से वह उसी तरह बेभान हो गई जैसे नींद 
में देह बिसर जाती है । मगर यह नींद, बेहोशी, या जड़ता न थी, एक ऐसे होश का 
जागरण थी जिस में इन्सान अपना आपा खोकर अपने झापको पा लेता है। विरहिन 
के नैनों ने ऐसी बेल बोई कि सींचत नीर नेत के सजनी, मूल पाताल गई ।” इस 
समय कन्या-कन्या न थी, उसका अन्तर-बाहर एकाकार हो रहा था--और वह 
आकार सज्जन का था। इस समय सुधी ही उसका प्राण थी ।” 

(२) संयोग श्रृंगार का विश्लेषित चित्र--शीला की बांह के जुये से दो 
गदेनें फूक गई । अंधेरे में कुकी चार आँखों में एक बल दमक रहा था--शीला की 
नज़रों में हीरे की कनी बनकर और महिपाल की आँखों में मुरकाते हुए गुलाब के 
फूल की तरह । शीला के होठों में भाव भरी गर्मी थी, और महिपाल के होठों में 
भाव का स्पश तो था, मगर जोश नहीं । 

(ख) वर्णन-सौन्दर्य--(१) कदी-फटी पतंगों, मकड़ी के जालों, घोंसलों, 
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चिड़ियों, गिलहरियों और पीपल के दोनों से लदा अ्रनगिनत इंसानों के चंचल मन- 
समह-सा हहराया हुआ घना पीपल कई सदियों से मुहल्ले का साथी है। श्राज के 
बड़े-बढ़ों के बचपन तक यह पेड़ गंगे भरिये के भाड़ की पीपल कहलाता था। मगर 
वह दीवाल जो किसी समय, किसी गंगे भूरिए का वेभव थी, अरब बाबू छेदालाल 
इंड्यो रेंस-एजेण्ट की मिल्कियत है । म्युनिसिपेलिटी के रजिस्टर के अनुसार उस मकान 
का नंबर इस समय ४२० है जो सही तौर पर बाबू छेदालाल की ख्याति में चार 
चाँद लगाता है ।-+- + + पीपल के नीचे मण्डप में विराजमान गदा पर्वतथधारी डेढ़ 
फूटिया बजरंगबली का चमत्कार एकदम ऐसा बाक्स भ्राफिस है, जो बस 'हिट' होते- 
होते ही रह गया ।* 

(२) “हवाई जहाज़ चक्कर पर चक्‍कर लगाने लगे; तमाम शहर चक्कर में 
पड़ गया । जाड़े की रात; सन्‌ बावन के पहले दिन ये पहेली-सा आसमातनी हंगामा 
लोगों को भ्रजीब तरह से चौंकाने लगा । पाँच मिनट तक हवाई जहाज्ञ यो हो 
चकरघिन्तयाँ लगाते रहे । बन्द होते हुए बाज्ञार थम गये; सेकडों-हजारों लिहाफ़ों की 
गर्मी विधवा हो गई। हाट-बाट, नुक्‍्कड़, चौराहे, गली, छत छज्जे चहुंओर मनु की 
वंश-बेल फैलकर, शोर से फूलने लगी” | 

(३) “नये साल (सन्‌ बावन) के नये दिन की रात इस तरह जगमगा रहो 
है, मानों कोई सताई हुईं वेश्या अपने मन की पीड़ा को मन ही में कसकर पेट के 
गाहकों को रिभ्राने की खातिर पूरे साज़-सिंगार के साथ अपने छज्जे पर बेठी हो ।' 

(ग) विशुद्ध हास्य-- सहसा लाले की घर वाले ने एटमबम की तरह बीच 
चौक में फ्टकर भभूती के घर को हिरोशिमा बना दिया। .. पहले-पहले ही एठम 
बस फूट गया, तब अ्रम्मा की मशीनगन ऐसी फिटफिट कहा-सुनी भला कया अ्रसर 
करती ? भभूती कान में तेल डालकर चुपचाप दातून करता रहा । .. फिर ज्यों ही 
नंदो ने रणक्षेत्र में आकर गांडीव टंकारा तो शंकर और शंकर की बहू भी कमरे से 
बाहर भ्रा गए । नंदो ने बड़े-बड़े ब्रह्मास्त्र छोड़े, अम्मा की फिटफिटया भी बीच-बीच 
दग जाती थी, मगर लाले की घर वाली ने वज्ञानिक युग की तरह गाँडीव श्रौर 
ब्रह्मासत्रों को खिलौना साबित कर दिया .. 

(घ) सज्जन अपने मन-दर-मन में बार-बार कन्या की देह को पाने के लिए 
उतावला हो जाता है, और कन्या का व्यक्तित्व उम्से सौ हाथ पहले से ही 'बाग्नदब 
बामुलाहिज़ा होश्यार' कर देता है ।' 

विचार-प्रकाशन शैली के उदाहरण व्यष्टि-समष्टि-समन्वय-सिद्धान्त के 
विश्लेषण में दिए जा चुके हैं। सारांश में नागर जी की भाषा-शैली सरल-व्यावहारिक 
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होते हुए भी साहित्यिक उत्कर्ष से मण्डित है । 

समग्र विवेचन के बाद कहा जा सकता हैं कि बूंद और समुद्र में अनुभूति 
के नए आयामों का समावेश तथा शिल्प के नए साधनों का विनियोग नहीं हुआ, 
किन्तु हिन्दी की औपन्यासिक परम्परा की एकांगिता का परिहार और परिष्कार हुआ 
है । प्रेमचन्द में व्यापक बहिरंग चित्रण है और अन्तर्जंगत्‌ एवं व्यक्ति-चित्रण की 
न्यूनता, और आगे के मनोविश्लेणात्मक उपन्यासों में अपेक्षतथा इस स्थिति की 
विपरीतता है । किन्तु बूंद और समुद्र में अन्तर्बाह्म तत्वों का पर्याप्त संतुलित 
समन्वय हुआ है--व्यष्टि-समष्टि के समन्वित विकास की मूल दृष्टि इसके शिल्प- 
निर्माण में भी प्रतिबिम्बित है--और यही इस उपन्यास की महत्ता एवं हिन्दी के 
मुख्य उपन्यासों में परिगणनीय विशिष्टता है । उद्देश्यप्रधान होते हुए भी यह उपन्यास 
अन्य सभी तत्वों के समुचित आह्वान में समर्थ हो सका है। इसमें विचारों के साथ 
वेदना है, सामयिकता के साथ चिरन्तनता, समाज-चित्रण के साथ व्यक्ति-चित्रण, 
ग्रपार चरित्र-वेविष्य के साथ स्मरणीय पात्रों की सर्जना, स्थानिकता के साथ 
व्यापकता, विशालता के साथ अ्रगाधता, प्रसादन के साथ परिष्कार की शक्ति तथा 
झ्रभिव्यंजना (संवाद एवं भाषा-शेली) की महती चारुता भी । इतने गुणों में पात्रों 
एवं समस्याझ्रों के सम्बन्ध में कहीं-कहीं अनावश्यक वक्तव्य देने-निलाने या चितन कराने 
की बोभिल प्रवृत्ति; तथा उपन्यास के मूल उद्देश्य में समुचित योग न देकर अपनी 
रोचकता में यत्किचित उलभाने वाले स्थलों की उपन्यास की समन्विति में बाधक 
होने की विकलात्मकता छिप-स्ती जाती हैं--केवल खटकती है, आक्रांत नहीं करती | 


ग्राठवाँ श्रध्याय 


देश-प्रधान उपन्यासों की विशेषताएँ 


जिस उपन्यास के सभी उपकरणों का दृष्टि-केन्द्र (0008) या प्रकाशन-ध्येय 
परिसीमित देश (क्षेत्र )-विशेष हो जाता है श्रौर अन्य तत्व इसी से नियत-निर्णीत 
होते हैं, उस उपन्यास को देश-प्रधान कहते हैं। हिन्दी में ऐसे उपन्यासों को श्रांचलिक 
संज्ञा से अ्रभिहित किया गया है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग १९५४ में 'रेणु' ने 
अपने मेला आंचल' की भूमिका में किया था। अंग्रेजी में ग्राम या नगर की अ्रनोखी 
विशेषताओं को समभाने के आशय से लिखे तथा स्थानीय प्रभावों को अ्रपना महत्वपूर्ण 
ग्रंग बनाए हुए उपन्यासों के आधार पर 'रिजनल' (क्षेत्रीय) उपन्यासों की एक शाखा 
पहले से ही मिलती है । 'रेणु! का उक्त आँचलिक शब्द इसी रिजनल शब्द का सुंदर- 
साथ्थंक अनुवाद है। कालक्रम की दृष्टि से, सर्वप्रथम मारिया एजबर्द ने सन्‌ १८०० 
में प्रकाशित अ्रपने केसल रेकरेन्ट नामक लघु-उपन्यास के द्वारा 'रिजनल नावेल' का 
आजिष्कार किया । इसलिए वाल्टर ऐलन ने सन्‌ १८०० के वर्ष को श्रँग्रेजी ही नहीं 
विश्व उपन्यास-साहित्य में महत्वपूर्ण माना है।' स्वयं हार्डी के कथनानुसार उनके 
उपन्यास भी स्थानीय ('लोकल') प्रकार के कहे जाते रहे हैं ।' हिन्दी में श्रॉचलिक 
उपन्यास क्री विशेषताओं के बीज यों तो पहले उपन्यास 'परीक्षागुरु--जिसकी भाषा 
दिल्ली-क्षेत्र से परिपूर्ण प्रभावित है--तक में खोजे जा सकते हैं, किन्तु इसका वास्तविक 
प्रतिष्ठापन स्वातन्त्रयोत्तर हिन्दी-उपन्यास की नव्यतर सिद्धि है। वस्तुत: 'बलचनमा' 
तथा 'मेला जाँचल से पूवववर्ती उपन्यासों--प्रेमचन्द, वृन्दावनलाल वर्मा, 'निराला' 
झ्रादि के उपन्यासों--में स्थानीय रंगत तथा क्षेत्रीय भाषा के जो संस्पर्श मिलते हैं, 
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वे सामाजिक-ऐतीहासिक यथार्थ के भ्रंकन का सामान्य अंग हैं कितु आँचलिक उपन्यासों 
की अंचल या जनपद-विशेष को उभारने की विशिष्टता का उपकरण नहीं । जहाँ प्रेमचंद 
के उपन्यासों में देशकाल का यथार्थ, आनुभूतिक तथा आत्मीय श्रंकन पात्रों तथा उनकी 
समस्याग्रों को श्रधिकाधिक स्वाभाविक भूमि पर प्रतिष्ठित करने के साधन-हूप में 
किया गया है, वहाँ इन श्रांचलिक उपन्यासों में ये समस्याएँ, पात्र, बहुत-कुछ श्रंचल को 
उभारने के विधेय के आधीन होकर आते हैं । यहाँ अंचल स्वयं एक जीवंत वेष्ट्यवान 
पात्र--समू ह-पात्र--है, और शेष सभी पात्र उसकी सामूहिकता का अंग हैं-मानों 
अ्संख्य पात्र स्वयं नहीं हैं, किसी के लिए हैं। इन असंख्य पात्रों का प्रतिनिधि-प्रमुख 
पात्र--शास्त्रीय शब्दावली में नायक--भी अंचल रूपी महानायक के अधीन रहता 
है । इस तरह यह अंचल-पात्र सारे कथानक पर छाया रहता है और सभी पात्रों 
को संचालित करता है । इस तरह कुछ लोक-तत्व-युक्त पूर्ववर्ती उपन्यासों तथा इन 
आँचलिक उपन्यासों में जो अन्तर लक्षित होता है वह दृष्टि-केन्द्र या उजागरीय केन्द्र 
के परिवर्तन का प्रतिफल है--वहाँ जो वातावरण पृष्ठभूमि में है, वही यहाँ पुरोभूमि 
बन गया है। वहाँ अंचल मानों वर्गगत पात्र है--अनेक अंचलों का प्रतीक--थहाँ 
मानों वह व्यक्ति-पात्र है--स्वयं में पूर्ण इकाई किन्तु अवश्य ही कुछ वर्गगत विशेष- 
ताझ्ों के साथ । वहाँ बूंद सागर में खोई हुई है, यहाँ बूंद सागर की विशेशताएँ 
लिए हुए भी अपने पार्थक्य की पहचान कराती है | वहाँ वातावरण सम्पूर्ण (भारतीय ) 
ही है, यहाँ स्थानिकता के आ्राकषंण को स्थिर रखने हुए उसी से सम्पूर्णता की व्यंजना 
की जाती है । इस दृष्टि-केन्द्र के परिवर्तन या नूतन हो जाने के कारण ही आँचलिक 
उपन्यास के शिल्प में परिवर्तत आ गए हैं--श्ाँचलिक उपन्यासों की प्रायोगिक 
नव्यता का रहस्य इसी में है। उपन्यास के सभी तत्वों के स्वरूप एवं नियोजना में 
अन्तर आ गया है। यहाँ उपन्यास के संगठन का आधार कथा, पात्र या कोई प्रयोजन- 
विशेष न होकर सीमित स्थान है, अतएवं कथानक अ्रंचल-केन्द्रित होता है। उसका 
ग्रारम्भ एवं अन्त अभीष्ठ जनपद-विशेष से होता है। श्राँचलिक उपन्यासों का कथानक 
प्राय: शिथिल होता है तथा अपेक्षतया मन्थर गतिशील; क्योंकि ग्रंचलीय वातावरण 
के बहु वर्णनों की स्थिरता तथा कथा की गत्यात्मक प्रकृति में विरोध हैं। दूसरे, 
वातावरण-विधान की प्रधानता के कारण, कुछ ऐसे दृष्यों का समावेश भी हो सकता 
है जिनका कथानक से घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं होता और कथा उनके बिना भी गतिज्ञील 
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रह सकती है। तीसरे, व्यक्ति-विशेष की नहीं, सम्पूर्ण अंचल की कहानी--बहुसंख्य 
पात्रों की श्रपनी-अपनी कहानी- कहने के कारण भी उसमें परम्परित कहानी का 
सुगठन स्थिर नहीं रह सकता । 


सीमित भूमि की कहानी की सजीवता भूमिवात्ती जन की कहानी होने में है। 
अ्रतएव चरित्र-चित्रण की दृष्टि से देश-प्रधान या भ्रॉचलिक उपन्यास का सर्वप्रमुख 
वैशिष्ट्य समूह-पात्र के चित्रण में है, क्योंकि इसमें व्यक्ति-विशेष की नहीं, सम्पूर्ण 


विशेषता आ जाती है। फिर भी, समृह-पात्र के अश्रंकन के साथ-साथ अंचल से 
एकात्मरूप हुए किसी पात्र को प्रमुखता मिल जाए तो यह श्राँचलिक उपन्यास का 
गुण ही माना जाएगा, दोष नहीं । यह अवश्य है कि यह प्रमुख पात्र भ्रथवा नायक 
भी अंचल-चित्रण का श्राधार ही होगा । इस तरह नायक-विहीनता नहीं, अपितु 
समूह-पात्र का चित्रण आंचलिक उपन्यास की अपरिहाय विशेषता है। समूह पात्रता 
के चित्रण से यह स्त्रयंसिद्ध है कि आँचलिक उपन्यास में पात्रों की बहुसंख्यता तथा 
विविधता होगी और तदनुकूल कहानियाँ भी, ताकि उस सीमित क्षेत्र की सम्पूर्ण- 
सूक्ष जीवनगति का अंकन हो सक्रे । दूसरे, ये पात्र स्थानीय विशेषताओं से सम्पन्न 
वर्गगत भी होंगे; साथ ही अपने भ्रति समीपी अध्ययन के आलोक में ऐसे व्यक्ति 
भी कि इनका अन्य अंचलीय पात्रों से अन्तर भी लक्षित हो सके । पात्रों के 
बहिरंग चित्रण में स्थानीय बेशभूषा, तथा पात्रों के रूपाकार में स्थानीय विशिष्टता 
भी लक्षित होगी। हम उल्लेख कर चुके हैं कि यहाँ श्रंचल स्वयं एक वेशिष्ट्यवान 
जीवंत पात्र के रूप में मूतिमंत हों उठता है। भौगोलिक परिस्थितियाँ अंचल के 
बहिरंग को प्रतिभासित करती हैं, या वे उसके रूपाकार का प्रतिमान प्रस्तुत करती 
है । लेखक वहाँ के स्थानों, पथों, चतुदिक सीमाश्रों, बारिश-बाढ, जलवायु, प्रकृति, 
नदी-नालों, भूमि आदि का ऐसा परिचय देता है कि अंचल का मान-चित्र रूपायित 
हो कर पाठक के श्रच्तस्‌ पर अंकित हो जाता है । राजनीतिक, आथिक, सामाजिक, 
धामिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रतिरूपण तथा इनके योगायोग से विकासमान 
मनुष्य इस अंचल का अन्तरंग चित्रण होगा | अंचल का वेशिष्ट्य उसकी स्थानीथ 
रंगत में है। इससे उसका दूसरे अंचलों से प्रभेद प्रकटन होता है | लोक-तत्व का 
प्रभूत उपयोग इस स्थानीय रंगत को गाढ़ा करता है । ये लोक-उपादान हैं-- लोकाचा र, 
लोकरीतियाँ, लोकपर्व, लोककथाएँ, लोकगीत-कथाएँ लोक-पहेलियाँ, लोक-कहावतें, 
मुहावरे, लोक-नृत्य, लोक-खेल, लोक-शब्द आदि। यही नहीं कथा भी लोक-शिल्पात्मक हो 
सकती है । इन सबका समाहित प्रभाव ऐसा होता है कि पाठक को भी पात्रों के साथ 
अंचल में विचरने की भ्रांति होने लगती है। प्राय: यह चित्रण बिस्बात्मक, सूक्ष्म, 


देश-प्रधान उपन्यासों की विशेषताएं ५6 


तथा विशिलष्ट होता है | इस वृष्टि से आँचलिक उपन्यास भी आधुनिक युग की 
विशेषीकरण तथा विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति का परिणाम है। आँचलिक उपन्यासों में 
सामान्य बात को भी विशिष्ट स्थानीय बना कर प्रस्तुत करने का वैशिष्द्य है । 
कोई प्रमाण दिया जाएगा तो किसी अमुक पात्र का नाम लेकर ही । कुछ घटना होगी 
तो श्रमुक गली-मुहल्ले का नाम भी लिया जाएगा । 


प्रांचलिक उपन्यासों के संबादों में जनपदीय भाषा या लोक-शब्दों का बाहुल्य 
भी स्थानीय यथार्थ को गाढ़ा करने तथा पात्रों के शिक्षा-सभ्यता के स्तर को व्यंजित 
करने के लिए है । अपनी बोली में ये पात्र भिन्न या विशिष्ट स्थानीय होने का 
प्रतिभास सहज ही दे सकते हैं। दूसरे, इस भाषा में उन की आदिम लालसा-प्रेरणाएँ 
तथा देनंदिन की अ्रनिवार्य आवश्यकताएँं--खाना-पीना प्रेमाभिव्यक्ति तक--अधिक 
सहजता एवं पूर्णतः से व्यक्त हो सकती है। उनके लोकोच्चारण, उनके शिक्षा-स्तर के 
अभिव्यंजन के साथ हास्य की सामग्री भी जुटा सकते हैं। सामूहिक संवाद भी 
आचलिक उपन्यासों की पृथक्‌ विशेषता है। ऐसे संवादों के प्रयोग से लेखक व्यक्ति-विज्ेष 
का शील-प्रकाशन नहीं, सम्पूर्ण स्थानीय समाज की व्यंजना करता है । 

पात्रों की भाषा ही नहीं, लेखक की अपनी भाषा-शैली में भी जनपदीय भाषा 
के शब्दों का खुला प्रयोग रहता है । यह सव स्थानीय रंगत देने के लिए किया जाता 
हैं। कुछ उपन्यासकार इन लोकशब्दों के श्रर्थ देते है और कुछ नहीं । क्षेत्रीय भाषा का 
प्रयोग लेखक की विपय-सामग्री के उपयोग पर आवद्धकारी सीमाएँ लगा देता है। 
इस में लेखक वह सब-कुछ नहीं कह सकता जो वह सामान्य भाषा में कह सकता है ।' 
इसके के अतिरिक्त ऐसी भाषा यथार्थता बढ़ाती है किन्तु सम्प्रेपण-क्षमता तथा 
प्रवहमानता का यत्किचित्‌ क्षय भी होता है। फिर भी, इस स्वल्प हानि से लाभ 
अत्यधिक होता है। वस्तुतः यहाँ लेखक नहीं, अंचल बोलता है। उसका सूप- 
रस-गंघ शब्दों में साकार होता है। रल्फ फाक्स ने कौवेट के चिचणों के सम्बन्ध में 
लिखा है---जब कौबेट किसी देहात का--जिसके मध्य से वह जा रहा हो--वर्णन 
करता है तो घरती के ग्राकार तथा उसके रेशों की बनावट तक का चित्र आँखों के 
सामने मूर्ते हो उठता है” ।' इसी मूर्तीकरण का प्रतिभास इन आँचलिक उपच्यासों 
की भाषा से होता है। हम पात्रानुसारिणी भाषा चाहते हैं--इससे चरित्रांकन में 
स्वाभाविकता ग्राती है--तब जहाँ अंचल ही प्रधान पात्र हो, वहाँ उस की भाषा की 
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रंगत क्‍यों न हो ? शब्द अपने साथ संस्कार एवं वातावरण लिए आआञते हैं । उनके 
स्थान पर भ्रन्य पर्याय शब्दों को रख देने से काम नहीं चल सकता । इससे भाषा का 
सतही अर्थ चाहे न बदले, मूल अथे, वातावरण, अवश्य विलुप्त हो जाएगा। अतएव 
प्रंचलीय-भाषा भाषा ही नहीं होती, वातावरण होती है; श्र जिस उपन्यास में 
बातावरण-प्रधान हो वहाँ इसका प्रयोग स्वाभाविक-सकारण है, श्राकस्मिक-अकारण 
नहीं | इसके अतिरिक्त यह भाषा लेखक के अंचलीय जन-जीवन से घानिष्ट्य का सहज 
ही विश्वास उत्पन्न करती है । 

आंचलिक भाषा के प्रयोग पर इतना प्रतिबन्ध श्रवश्य लगाया जा सकता है 
कि वह स्टेंड्ड हिन्दी से अधिक दूरवर्ती न हो अथवा, लेखक शअ्रपने शब्द-चयन में 
मितव्ययिता से काम ले--ऐसे शब्दों का प्रयोग न करे जिनका प्रयोग उसके प्रांचलिक 
पात्र न कर सकते हों और केवल उनका लोकोच्चारित रूप ही रखे ।' इसके श्रतिरिक्त 
प्रसंग से सहज स्पष्ट न हो सकने वाले आँचलिक शब्दों के कहीं-न-कहीं अ्रर्थ देने भी 
प्रावश्यक है । श्राँचलिक भाषाकारों में प्रायः रूप-विधायिनी क्षमता होती है । इससे 
वे अ्रंचल को उसके समस्त ऐन्द्रिय विषयों में साकार कर सकते हैं । इन उपस्यासों में 
में ध्वनि-चित्रों का प्राधान्य हैं। ु 

यथार्थ-चित्रण के लिए आँचलिक उपन्यासकार के लिए तटस्थता श्रनिवारये 
है, अन्यथा अंचल का चित्रण उसकी सूक्ष्म यथार्थता की प्रामाणिकता की प्रतीति नहीं 
करा सकेगा। इसी तटस्थता की सिद्धि के लिए श्रांचलिक उपन्यासों में--विशेषतया 
रेणु' के उपच्यासों में-- चित्रण से ही उद्देश्य-व्यंबता की एक नई शैली तथा एक 
पुरानी शैली का विशेष विनियोग तथा विकास हुआ है। पहली है नई सामूहिक 
शैली । इसमें श्रंचल की कथा अंचलीय पात्रों के दृष्टिकोण से कही जाती है और 
लेखक तटस्थ बना रहता है। इससे उनका चरित्र भी व्यंजित होता रहता है और 
कथा का विकास भी होता चलता है । यह हैनरी जेम्स के सीमित दृष्टिकोण वाली 
कथा-कथन-विधि का-सा प्रभावोत्पन्न करती है । दूसरी शैली प्रच्छन्‍न हास्य-व्यंग्य 
की है। इससे लेखक मुखरित हुए बिना, केवल चित्रण-मात्र से, प्रसादन एवं प्रयोजन 
की संयुक्त सिद्धि करता रहता है | जिन लेखकों में वाद की उष्णता रहती है, वे 
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बलचनमा ६१ 


अंचल का निष्पक्ष चित्र नहीं दे पाते और उनका व्यंग्य तटस्थता की कला के विपरीत 
आक्रोशपूर्ण हो जाता है। 

तटस्थता से तात्पय दृष्टि-रहितता से नहीं, कलात्मक व्यंजना से है । कोई 
भी रचना जनक-भाव या एकल दृष्टि की स्पष्टता-सबलता के बिना संयोजित 
नहीं हो सकती । भ्रतएव अंचल-चित्रण की सूक्ष्म विश्लिष्ठता भी लेखक कौ इस 
मूलवर्ती संवेदना या दृष्टि से अन्तःसूत्रित रहनी आ्ावश्यक है और यही उसकी 
प्रभावान्विति को अक्षण्ण बना सकती है। 

यहाँ हमने केवल पाँच आँच लिक उपन्यास लिए हैं । इनका पारस्परिक अन्तर 
भी स्पष्ट है। बहती गंगा' आँचलिक के साथ कालिक भी है, इसलिए उसका शिल्प 
भी भिन्न हो गया है। बलचतमा” वाद-युक्त झाँचलिक उपन्यास की - सीमाश्रों 
को स्पष्ट करता है और नायक-युक्‍त है। मैला आँचल और परती : परिकथा' 
प्रांचलिक उपन्यासों के नूतन विषय के अनुकूल नूतन शिल्प की विविधता 
का स्वरूप प्रकट करते हैं । इनमें से एक कथा-नायक रहित है, दूसरा लग्रभग नायक 
सहित है । बाबा बठेसरनाथ” लोक-विषय के अनुरूप लोक-कथा-शिल्प का अभ्रनोखा 
उदाहरण प्रस्तुत करता है । स्थान की एकता सभी में है और यही तत्व . इनके सम्पूर्ण 
शिल्प का नियामक एवं संचालक है । 


बलचनमसमा 


'रतिनाथ की चाची' (१९४८) के बाद सन्‌ १९४२ में प्रकाशित 'बलचनमा' 
नागाजु न का दूसरा उपन्यास है। इस उपन्यास को झ्ँचलिक उपन्यासों के अच्तर्गत 
रखने में आलोचकों में मतक्‍य है। विशिष्ट क्षेत्र-केन्द्रित कथा-विकास, बहुपात्रता, सजग 
क्षेत्रीय चित्रण, तथा लोक-भाषा बलचनमा' की श्आँचलिकता के उपकरण हैं । यह 
जिला दरभंगा (बिहार) के देहाती जीवन पर आ्राधारित ऐसा श्रॉँचलिक उपन्यास 
है जिसमें एक निम्नवर्गीय पात्र-- आधा खेत मजदूर और आधा किसान --के 


१. (क) डॉ० प्रभाकर माचत्रे : “साहित्य-सन्देश” (झ्राधुनिक उपन्यास अ्रंक ) जुलाई- 
अगस्त १६९५६, पृु० ५० ।(ख )डॉ० शिवनारायण श्रीवास्तव : “हिन्दी उपन्यास, 
पृ० २७६९ । (ग) डॉ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय : “साहित्य-सन्देश” (प्रगति- 
विशेषांक ), जनवरी-फरवरी, १६५८, पृ० ३६१ । (घ) ब्रजविलास श्रीवास्तव: 
“आलोचना” सं० १७, पृ० ४७ । (ड) महेन्द्र चतुर्वेदी : “हिन्दी उपन्यास : एक 
सर्वेक्षण, पु० २०८५ । (च) डॉ० गोविंद त्रिगुणायत : “शास्त्रीय समीक्षा 
के सिद्धांत (द्वितीय भाग), पृ० ४३३ । २. “बलचनमा”, पृ० १६१। 


५६२ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


जीवन का प्रतिनिश्चि-चित्र प्रस्तुत किया गया है। यहाँ लेखक आ्रॉचलिक चित्रण तटस्थ 
भाव से नहीं करता, वह राजनैतिक मतवादिता से प्रेरित रहा है। प्रसंग-चयन, विभिन्न 
वर्गों के प्रति मोह-घृणा, अन्त में कथा की राजनैतिक परिणति तथा निर्णय-निरूपण 
में उसकी राजनीति-परिचालित दृष्टि का प्रमाण मिलता रहता है। इस प्रकार 
बलचनमा' का सारा शिल्प एक तो अंचल-चित्रण, दूसरे मतवादी दृष्टि से निर्धारित 
हुआ है। 

उपन्यासारम्भ से पूर्व लेखक ने मानो नाटककार के रंगमंचीय संकेत देने के 
समान देशकाल--घटनास्थल' तथा घटनाकाल--का उल्लेख किया है। उसने 
ऐसा देश-काल के तत्व पर बल देने के लिए किया है अन्यथा आगे उपन्यास 
से इस क्षेत्र एवं काल की स्पष्ट सूचना मिल गई है। आँचलिक उपन्यासकार, 
उसमें भी राजनेतिक श्रांचलिक उपन्यासकार के लिए देश-काल के चित्रण का श्रपना 
प्रलग प्रयोजन है । वह पात्रों के चरित्र-विकास तथा क्रिया-कलापों का निदर्शन बहुविध 
आँचलिक परिस्थितियों के प्रकाश में करता है। वलचनमा का चरित्र-चित्रण इस 
तथ्य को प्रमाणित करता है। दूसरे आँचलिक उपन्यासकार कथावस्तु तथा पात्रों की 
चित्रण-वास्तविकता के लिए देशकाल को मात्र प्रृष्ठ-भूमि के रूप में ही नहीं प्रस्तुत 
करता, अंचल-चित्रण के उद्देश्यानुकूल उसे 'सनन्‍्मुख' ले आता है --साधन से बढ़कर 
यह किचित्‌ साध्य की ओणी में भी झ्रा जाता है। नागाजु न ने इस उपन्यास में अपने 
झचीन्हे अंचल (तिरहुत देश) की प्राकृतिक विशिष्टता, बर्ग-व्यवस्था, उपज-उपादान, 
खेती-साधन, भ्राजीविका-साधन, रहन-सहन, असन-वसन, विवाह-मुंडन, बोली-बाणी 
तथा प्राकृतिक विपत्तियों का नधार्ज-प्रनु भत्थात्मक परिचय दिया है। अन्य अ्रंचलों से 
पार्थक्य की परिचायक स्थानीय विशिष्टता के वर्णन पर लेखक की विशेष दृष्टि रही 
है ओर उसका यत्र-तत्र अभिधात्मक कथन हुआ है ।' 

इस उपन्यास में लेखक को निम्नवर्गीय खेतीहरों तथा भूमि-अ्रमिकों का यथार्थ 
अंकन ही अभीष्रेत नहीं, उसे अपने राजनीतिक मतानुकूल ऐसा मार्ग-निर्देशन भी 
ग्रभीष्ट है जिससे वे श्रपने अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय संघर्ष कर सकें । इसके 
लिए १६३२-३७ तक की राजनीतिक गतिविधि की भलक भी दी गई है, जो श्रॉँचलिक 
के साथ सावंत्रिक (भारतवर्षीय) भी है । 

यह उपन्यास बलचनमा की आपबीती कथा है। यह आपबीती भी कुछ वर्षों 
तक सीमित है--मुख्यतः इसमें १४ से २२ वर्ष तक की आयु की जीवन-गाथा है । 
इस तरह इसमें बलचनमा के जीवन का खण्ड-चित्र है, सम्पूर्ण चित्रण नहीं । उपन्यास 
का आरम्भ झात्मवृत्तात्मक विधि से हुआ है । इस उपन्यास- की आ्रात्मकयात्मकता न तो 


१. पु० २५। २. पृ० २५-२६, ११६-१७, १६६ आदि । 


बलचनमा ध्द्रे 


शेखर: एक जीवनी” के समान संस्मृत-आत्मचरित्रात्मक है श्र न 'कल्याणी” की 
तरह आत्मरहित आत्मकथात्मक। यहाँ प्रमुख पात्र बलचनमा, प्रथम पुरुष में, अत्यन्त 
सरल-सीधी विधि से कहानी का आरम्भ करता है :--/चौदह बरस की उम्र में मेरा - 
बाप मर गया । परिवार में माँ, दादी और छोटी बहिन थी । नौ हाथ लम्बा, सात 
हाथ घोड़ा घर था .. ” उसने न कोई भूमिका बाँधी है, न कथा-काल-विपर्यय का 
कौशल प्रदर्शित किया है। ग्रात्मकथा-लेखन की सजग चेतना भी यहाँ नहीं । वस्तुतः 
यहाँ लेखन का प्रदइन ही नहीं उठता, बलचनमा कथा सुना रहा है। लेखक ने 
पात्रानुकूल संगति को ध्यात में रखते हुए बलचनमा-जैसे अशिक्षित या अत्यल्प शिक्षित 
पात्र से कथा सुनाई है, लिखाई नहीं । इस सुनाने की क्रिया का भी स्पष्ट उल्लेख 
नहीं हुआ--अनेक कथनों से यह संकेतित है । ऐसा प्रतीत होता है कि बलचनमा 
झपने एक दोस्त” से कथा कह रहा है--'यह मोसमात जानकी ही की दया थी 
कि तुम्हारे दोस्त बालचन्द राउत (बलचनमा) बेलवाले कहलाने लगे ।॥ दोस्त 
उसका ऐसा प्रात्मीय है जिस पर विश्वास कर वह अपनी व्यक्तिगत गुप्त बातें 
भी बता सकता हैं--/एक बात बताऊँ, कहोगे तो नहीं किसी को ? नहीं कहोगे, तो 
कहँँगा । भ्रच्छा तो सुनो । इस मित्र को बलचनमा ने स्थान-स्थान पर भैया” कह 
कर सम्बोधित किया है। कथा सुनाते-सुनाते वह इससे किसी बात के सम्बन्ध में 
कहीं राय पूछता, कहीं प्रश्न कर स्वयं ही उत्तर देता' और कहीं मज़ाक कर उसकी 
प्रतिक्रिया को भी व्यक्त कर सकता है--.. अरे हँसते हो ! वई-नप्रेली के शील-संकोच 
से तुम्हारा भी तो पाला पड़ा ही होगा, या कि नहीं पड़ा ? झूठ मत बोलो 
भेया ! ”' कथा-कथन की इस अनौपचारिक आत्मीयता से पाठक लेखक के अधिक 
निकट पहुँच जाता है और एक प्रकार के घरेलू वातावरण का अनु भव करता रहता 
है। बलचनमा अपने जिस दोस्त 'भैया' से कथा कह रहा है, वह अंचलेतर है। 
बलचनमा के निम्न कथन से यही आभासित होता है--“.. मेढ़ पर नहीं, खेत ही में 
बैठकर हम खाते । धन खेतों में कटी फसलों की खूटियाँ मुलायम ही होती हैं । तुम्हारे 
मुलुक में गेहूं-जी, ज्वार-बाजरा होता है, उनकी खूंटियाँ कड़ी होती हैं, उन पर इस 
तरह बैठा-लेटा नहीं जा सकता ।” इससे लेखक अपने अ्रचीन्हे श्रंचल की जानकारी 
कराने का अवसर पा सका है। 

इस उपन्यास में बलचनमा की झ्रापबीती के माध्यम से एक विशेष अंचल या 
ग्राम-समाज की कहानी कही गई है। लेखक के बहिमु खी प्रगतिवादी दृष्कोण के 
कारण ही यह सम्भव हो सका है। वह मानता है कि किसी की आपबीती, 'जगबीती' 


१. पृ० ३१२. पृ० रृ८८। रे. पृ० ३३ । ४. पू० १६६॥ र«*. पु० हृश८। 
६. पृ० १४३। ७. पृ० ९१३७-२८ । 
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का ही श्र होती है'-यदि वह ऐसा न सोचता तो यह रचना मनोविश्लेषणात्मक 
उपन्यासों के शिल्प को अ्रपना कर चलती । नागाजु न की सफलता इसमें है कि वे 
आपबीती” को जगबीती का रूप देने में सफल हो सके हैं। इसके लिए एक तो लेखक 
को ऐसे प्रसंगों तथा घटनाओं का आ्ाश्रय लेना पड़ा है जो व्यक्ति तथा समाज दोनों के 
जीवन में समतुल्य महत्व रखती हैं । दूसरे, उसने एक ऐसे पात्र को चुना है जो 
अशिक्षित किन्तु संवेदनशील है--श्रशिक्षित होने के कारण वह अध्ययन से नहीं, 
भनुभवों से सीखता है और अपने एक-एक श्रनुभव की जानकारी करता है; संवेदशील 
होने से उसमें बाह्य परिस्थिति-पाश्व तथा अपने सम्पर्क में श्राने वाले व्यक्तियों से 
भ्रभाव-ग्रहण करने की क्षमता है। उपन्यास के आराठ अ्रध्याय मानों बलचनमा के 
जीवन के ऐसे श्राठ मोड़ हैं जो उसके एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आने से नए-नए 
अनुभवों को खोलते और इन्हीं अनुभवों के भीतर से उसके जीवन-विकास को प्रदर्शित करते 
हैं। बलचनमा का यह जीवन-विकास ऐसी समाज-सापेक्ष व्यक्तिगत परिस्थितियों तथा 
राजनतिक श्रांदोलनों में ग्रस्त पात्रों के मध्य हुआ है कि भारत के स्वाधीनता-संग्राम की 
भलक के साथ, निम्न एवं उच्च वर्ग की आपसी विषमता, पूंजीपति ज़मींदारों की शोषक 
अनेतिकता और वर्ग-चेतना का विकास भी सिमट आ्राया है। उदाहरण के लिए, 
पहले अ्रध्याय में बलचनमा निपट ग्रशिक्षित तथा अनुभवहीन ग्रामीण हैं। जमींदार 
मालिकों की बहियागिरी' तथा चरवाही से उसकी श्राजीविका का आरम्भ होता है । 
इस काल का सारांश देते हुए वह कहता है--“..गालियाँ, पिठाई, तिरस्कार, अ्रपमान, 
ढुतकार और फटकार यही वह रास्ता था जिस पर से मेरा जीवन श्रागे की ओर 
खिसक रहा था ।” इस सार-कथन से ही सहज पअ्रनुमान किया जा सकता है कि इस 
ध्रथम अध्याय में जमींदारों की शोषण-वृत्ति, दुव्यंवहार, अत्याचार तथा श्रमीराना 
अहंकार की घटनाएँ रही होंगी । आगे दूसरे अध्याय में उसे नगर में एक 'सोराजी 
बाबू का नौकर बनाया गया है और चौथे अध्याय में गाँबी जी के आश्रम के एक 
मुख्य कार्यकर्ता का। नागाजुन ने इस बात का ध्यान रखा है कि बलचनमा की 
व्यक्तिगत बाध्यताएँ ही उसको ऐसी परिस्थिति में ले जाएँ कि उपन्यास के वर्ग-संघर्ष 
सम्बन्धी राजनैतिक उद्देश्य की सहज-सिद्धि हो सके । दूसरे, लेखक की यह दृष्टि भी 
रही है कि वह बलचनमा की बेबसी-गरीबी, शो पित-:7- उतर अवस्था तथा जमींदारों 
के अ्रत्याचारों का वर्ग-प्रतिनिधि-चित्र अ्रस्तुत कर सके । अतएव सामान्यीकरण करने 
के लिए लेखक एक तो ऐसे प्रसंगों को भी ले आया है जो सीधे बलचनमा-सम्बन्धित 
नहीं, किन्तु दूसरों से सम्बद्ध होने पर भी बलचनमा की श्राँखों-देखी बातें हैं; यथा, 
जमींदार मालकिन की फूदन मिसर की विधवा तथा करीमबरूश से धोखे की नीच 
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बलचमना (३५ 


करतूतें, तथा 'जबान दुसाध' को जूतों की मार'* भ्रादि के क्र कृत्य | दूसरे, बलचनमा 
अतिरिक्त वर्ग-चेतना से अपनी कथा को सुनाता है। वह प्रायः बहुबचनों से अपनी 
विषय-स्थिति को सुनाता है--“बाबू-मैया लोग थे कि छोटी बीमारी में भी उनके 
यहाँ डॉक्टर बुलाये जाते ।'*'गरीबों के पास पथ-पानी के लिए भी प्रेला-पैसा नहीं 
रहता, डाक्टर की फीस और दवा के दाम का क्‍या ठिकाना ? 


“गाँव में ही एक बूढ़े थे जो वेद्य का काम करते थे ? लेकिन छोटी जाति 
वालों के यहाँ जाकर भला बीमार की नाड़ी वह क्‍यों देखने लगे ? अपनी दादी के 
लिए दवा में उन्हीं से लाया था।” यहाँ अपनी व्यक्तिगत विवद्यता-निर्षनता तथा 
निम्न जातीयता का सामान्यीकरण किया गया है। इसके ग्रतिरिक्त वर्ग-विषमता का 
तुलनात्मक अतिरंजित चित्रण स्थान-स्थान पर किया गया है :--“अच्छा तो भगवान 
करते ही हैं ? चार परानी का पलिवार छोड़कर मेरा बाप मर गया, यह भी भगवान 
ने ठीक ही किया भूख के मारे दादी और माँ श्राम की गृठलियों का गूदा चूर-चूर 
कर फाँकती थीं, यह भी भगवान ठीक ही करते थे । और मालिक लोग कनकजीर 
और तुलसीफूल के खशबूदार भात, अ्ररहर की दाल, परवल की तरकारी, घी दही 
चटनी खाते थे, सो, यह भी भगवान की ही लीला थी | चौकोर कलम बाग के लिये 
उनको हमारा कट्ठा खेत चाहिए था और हमें चाहिए अपने चौकोर पेट के लिए 
मुद्ठी-भर दाना ।” कहीं-कहीं प्रासंगिक श्ँचलिक वर्णनों में, * कहीं-कहीं प्रासंगिक 
विचारों में,, और अप्रन्तिम परिच्छेद में राजनैतिक भाषणों"! तथा नारेबाजी तक के 
द्वारा भी वर्ग-चेतना तथा वर्ग-संघर्ष की अभिव्यक्ति की गई है । 


अपनी तथा वर्ग-संघर्ष की कहानी के साथ अंचल की भाँकी भी प्रस्तुत की 
गई है। इसके लिए भी बलचनमा की अपनी चारित्रिक विशेषता उत्तरदायी है। 
उसे अपने अंचल की प्रकृति तथा धान के खेतों से विशेष प्रेम है।* इन सबका वर्णन वह 
रस लेकर कर सका है । दूसरे, वह स्वयं को अपने अंचल से अभिन्‍न समझता है और 
इसलिए स्थान-स्थान पर अंचल-प्रतिनिधि के रूप में हमारे तरफ या हमारे तिरहुत' 
की आत्मीयता से अंचल का परिचय दे सका है| तीसरे, वह अंचलेतर मित्र-श्रोता की 
जानकारी के लिए भी अपने प्रदेश का पूरा परिचय देने का प्रयास करता रहता है । 
कुछ प्रसंग अंचल-परिचय देने के कारण ही लम्बे हो गए हैं। छठे अध्याय में बलचनमा 
के गौने का सविस्तर वर्णन अ्ंचलीय रीति-रिवाज के चित्रण-हेतु ही किया गया है। 
इसी तरह जयमंगला के भागने की घटना का प्रसंग अंचल-चित्रण की दृष्टि से ही 
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५६६ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


कुछ उपयोगी हो सकता है अन्यथा न बलचनमा के जीवन और न इस रचना के 
उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई प्रयोजन है । 

इस उपन्यास की वर्गसंघर्षमयी राजनीतिक गतिविधि में भी नागा न ने मानव 
के सहज रागात्मक स्पंदनों तथा सम्बन्धों की उपेक्षा नहीं की । इससे बलचनमा के 
चरित्र-चित्रण के माध्यम से कथा में कुछ भावपूर्ण तथा मामिक स्थलों की भी सृष्टि 
हो सकी है। इनके अभाव में यह किसी पात्र की जीवन-कथा कंदापि न बन पाती । 
इसी से कथा में स्वाभाविकता भी आई है और बलचनमा की चरित्र-सजीवता भी 
उभर कर सामने श्राई है। बलचनमा के पहली बार गाँव से नगर जाने के अवसर 
पर माता-पुत्र का वत्सल रुदन मासिक है। नगर जाकर भी उसे माँ-बहिन, “छोटा 
घर, वह चितकबरी बकरी, बाड़ी में ठूंठे जीभड़ की टेढ़ी बाँहों पर लतरी हुई नेनुआा 
की वह हरी-मरी लत्ती” बार-बार याद आ्राती रहती हैं। अपने मालिक फूल बाबू की 
गिरफतारी पर वह फूट-फूट कर सुबक-सुबक कर” रोता है। फूल बाबू को याद 
कर कई बार उसका कलेजा फटता' और गअाँखें डबडबातीं हैं। मालिक के छटने पर 
देखते ही उसका मन्न भींगा-भींगा-सा' हो उठता है और ख़ुशी या विछोह' के 
आ्रँसुओं से आँखें डबडबाती हैं ।' मड़आ के सांवले-सलोने पौधों से लहलाहते खेतों 
को देख कर उसकी तबीयत हरी हो जाती है। 'पनियाये हुए चास में धान के पौधे 
रोपते समय छुप-छप, सुप-सुप' की झावाज उसे सुरैया की तान से मीठी लगती है।* 
संतान-स्नेह से उसका उमड़ता मन ठीक ही कहता है--/संतान कोई मामूली चीज़ 
नहीं होती भेया ! जिसके यह चीज नहीं, ठंठ से बत्तर (बदतर) समभो उसकी 
जिनगी को, हाँ ! ” दुखी बैल को देखकर यह द्ववित हो उठता है। ऐसा ही व्यक्ति 
तो वर्ग-विषमता को देख कर तड़प सकता है और क्राँति तक का श्राह्नात कर 
सकता है। मानव-जीवन की सौन्दय्यं-सजीवता के लक्षणों को वह चरिता्थ भी करता 
है ओर सप्रसंग प्रतिपादन भी; देखिए--“कहने को वहाँ हरियाली काफी थी, बाग- 
बगीचे का क्या कहना ? लेकिन खाली हरियाली से क्‍या अ्रगर मन उदास रहा ? 
श्रौर मन की उदासी को भगाने के लिए मुसकराते चेहरों की ज़रूरत पड़ती है 
किलकारियाँ भरते बच्चों की । निगाहों से ममता टपकाने वाली माँ-बहनें, मिठास 
भरी बोलियों वाली भाभियाँ, दिल-दिमाग को गुृदगुदा कर ग़म को गर्क कर लेने 
वाले हमदर्द साथी--यह सब न हुआ तो खाली हरियाली, खाली घर-श्रागन, खाली 
बॉस-काठ किस काम है ?--इस दृष्टिकोण के अ्रनुसार ही इस उपन्यास में मानवीय 
भावों का चित्रण तथा भाव-पूर्ण स्थलों की सृष्टि हो सकी है । 
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कथा-वर्णन तथा प्रसंग-चयन में वागाजुन के ययार्थवादी साधनों का पूरा 
उपयोग किया है | यहाँ इनकी सबविस्तर व्याख्या अपेक्षित है। बलचनमा अपने आने - 
जाने के मार्ग एवं अपने सम्पर्क में आने वाले पात्र-स्थान का यथार्थ, सूक्ष्म तथा 
सविस्तर वर्णन करता है। इस दृष्टि से छोटे मालिक की हवेली, राघा बाबू के 
ग्राश्नम' तथा उसके ससुर की इस्टेट के वर्णन देखे जा सकते हैं। वह विभिन्न प्रकार 
की खेती की पूरी जानकारी देता है। चरवाहे की लापरवाही से भेंस को सतानेवाले 
कीड़ों के नाम देता है । पेड़-पौदों को वाम-सहित गिनाता है। वस्तु या नाम- 
परिगणनात्मक प्रवृत्ति यहाँ इतनी अधिक हैं कि एक पूरे पृष्ठ में, भूकंप के अवसर 
पर याँव के विभिन्‍न व्यक्तियों को रिलीफ़ के रूप में मिलने वाली राशि की पुरी सूची 
दी गई है।' यथार्थ-वर्णन तथा पयवेक्षण-सूक्षमष्ता का एक ऐसा उदाहरण द्रष्टन्य है 
जहाँ वस्तु-स्थिति से लेखक ने सम्बन्धित व्यक्तियों की सम्यता के सम्बन्ध में अनुमान 
लगाया है--कुटुम के दरवाज़े पर ठाट-बाट की कमी नहीं थी। हाल में दू गो, 
ग्राराम-कुर्सी, चार गो मामूली कुर्सी, एक ठो गोल मेज़ पड़े थे। मोदे गद्टे का एक 
भारी भरकम कोच पड़ा था। सिर टेकने की जगह तेल से काला और चिकना पड़ 
गया था । कौच की बाहों पर जहाँ-तहाँ चूना और सुंघतनी के दाग पड़े थे | ज़रूर 
ही बैठने वाले सुंघनी के शौकीन होंगे, पान खा चुकने पर ऊपर से और चूना खाते 
होंगे । दूसरी बैठक में बड़े-बड़े तख्तपोश पड़े थे । उत में कहीं-कहीं कील उभरी हुई 
थी । शतरंज के खाने चाकू से खरोंत्र कर कभी किसी ने वनाग्रे थे, यह निान भी 
मौजूद था। तख्तपोश के नीचे मकड़ों ने जाले लगा रक्‍्वे थे, जरूर ही भाडू देने 
वाला लापरवाह या अहदी होगा ।' बलचनसा की वर्गत-यचुरता से श्राँचलिक 
यथार्थ के मूतंन में सहायता मिली है। वातावरण की वास्तविकता तथा कथा की 
यथार्थता इससे बढ़ी है किन्तु कथा-गति में यत्किचित्‌ु बाधा भी उपस्थित होती 
रही है। नागाजुन ने दैनिक जीवन के एक-एक क्रिया-्यापार---सोना-उठना, 
शौच-स्तान, आदि--का भी वर्णन किया है । कितने स्थलों पर ठद्टी-फराकत तथा 
पेशाब-निवृत्ति का उल्लेख किया गया है, जिसे किसी प्रकार उचित नहीं ठहराया जा 
सकता । वस्तुत: लेखक को चयन-वृत्ति तथा सुदचि से काम लेना चाहिए था । शौच- 
क्रिया का ध्वनि-चित्र अंकित कर के तो नागाजुन ने झौचित्य-सीमा तथा शिष्टता 
का अतिक्रमण कर दिया है ।* इसी तरह अ्रसम्य गालियों का उल्लेख * करके यथार्थ- 
वाद को विक्कत सीमा तक पहुँचा दिया गया है। उपयु क्त विस्तृत वर्णन-व्यौरे कही 
कथा-गति-रोधक तथा कहीं अ्रशिष्ट होते हुए भी बलचनमा-जैसे ग्रामीण बर्बर-से 
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फथावक्‍्ता के मुख से अधिक नहीं खटठकते । ऐसे पात्रों में प्रत्यक्ष साक्षी की तरह बात 
कहने, सार-संक्षेप की बजाय बात-बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है और ये व्योरे देने में कभी 
विश्वाँति का अनुभव नहीं करते; क्‍योंकि इन्हीं के माध्यम से ये श्रपनी बात को अ्रधिक 
मांसल, तथा भ्रधिक रूप-साक्षात्‌ बना सकते हैं । 

कथा सुनाते हुए बलचतमा अपने कथनों की सचाई का विश्वास दिलाने का 
प्रयास करता रहता है । कभी वह कहता है 'भूठ मैं नहीं कहूँगा' श्रौर कभी जानकर 
प्रनिश्वयसूचक शब्दों में कथन की प्रामाणिकता का श्राभास देता है--“हमारे छोटे 
भालिक का उससे लगाव-सम्बन्ध था कि नहीं यह बतलाना मेरे लिए कठिन है। 
लेकिन इतना मैं कहँगा कि थी वह बड़ी चालाक । इसी तरह उपन्यास के आरम्भ 
में वह लिखता है--“अपने जीवन की सबसे पहली घटना जो मुझे याद है वह खूब 
साफ नहीं है'**।* कहीं-कहीं वह तत्कालीन बात को वर्तमान स्थिति से प्रमाणित 
करता है---आज बीस-पचीस बरिस बाद भी पहलेजा वाली गाड़ी का यही हाल है। 
साली इतनी इतनी देर बैठाती है कि दिमाग कुफ़त हो जाता है। 

नागाजु न ने उपन्यास के आरम्भ-अन्त पर विशेष दृष्टि रखी है। इसके लिए 
लेखक ने उपन्यास के आरम्भ में वस्तुनिर्देशात्मक एवं उत्सुकता-उदबोधक रोमांचक 
घटना रखी है। उपन्यास के प्रारम्भ में कुछ ही पंक्तियों में अपने साधारण परिचय 
के बाद, बलचनमा कहता है--अपने जीवन की सबसे पहली घटना जो मुझे याद 
है...मालिक के दरवाज्ञे पर मेरे बाप को एक खंभेली के सहारे कसकर बाँध दिया 
गया है। जांघ, चूतर, पीठ और बाँह--सभी पर बाँस की हरी कलो के निशान उभर 
श्राए हैं, चोट से कहीं-कही खाल उधड़ गई है,..।” लेखक ने विशेष अभिप्राय से 
निम्नवरग पर जूमींदारों के दारुण अत्याचार की घटना को भ्रारम्भ में रखकर उपन्यास 
की वर्ग-विषमता वाली प्रकृति का ज्ञान करा दिया है। दूसरे, मनोवैज्ञानिक चरित्र- 
चित्रण को दृष्टि से भी इसका श्रपना महत्व है। बलचनमा की इस सबसे पुरानी 
स्मृति-- जिससे वह अपनी जीवन-कथा का आरम्भ करता है - से उस के जीवन की 
उस प्रारम्भिक प्रवृत्ति (रुकान), या मूलभूत दृष्टिकोण का पता चल सका है,* जिस 
का उत्तरोत्तर विकास इस उपन्यास का लक्ष्य है। उपन्यास का श्रन्त भी जमींदारों के 
भ्रत्याचार की घटना से होता है। अन्तर केवल यही है कि पहले बाप था अ्रब बेढा 
है; दूसरे, पहले अ्रत्याचार को विवशता से सहन किया गया था और श्रब वर्ग 
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६. बलचनमा” की अन्तिम दो पंक्तियाँ हैं--“पहले ने श्रब मेरे सिर पर जोर से 
लाठी मारी-- एक नहीं, दो बार...मैं बेहोश होकर जमीन पर लुढ़क गया ।” 
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विषमता के विरुद्ध संघर्ष में आहत होना पड़ा । पहली केवल करुण थी, दूसरी करुण 
के साथ भावी क्राँति की संकेतक--लेखक के उद्देश्य की व्यंजक--भी है । 

पाठकों की भावनाओं को स्पंदित करने के लिए या उनकी संवेदना को 
जागृत करने के लिए साहित्यकार प्रायः अपनी रचना में वेदना-तत्व का समावेश 
किया करते हैं। इस उपन्यास की विषय-प्रकृति ही ऐसी थी कि यहाँ सहज रूप में 
इस तत्व का विशेष सन्तिवेश हो सकता था । यहाँ निम्न वर्ग की विषम-स्थिति-जन्य 
करुण मामिकता की सृष्टि करने वाली अनेक घटनाएं हैं किन्तु लेखक ने करुणोत्पत्ति 
के साथ-साथ, जमींदारों या उच्चवर्ग वालों को क्रोधित गालियाँ सुना कर, या व्यंग्य- 
विद्रप कर इस वेदता का वय भी कर डाला है और वेदना-संवर्धन को स्वल्प अ्रवकाश 
दिया है । यही कारण है कि यह उपन्यास पाठकों के मार्ग-निदेशन में जितना सफल 
हो सकता है, उतना उत्प्रेरणा देने में नहीं । 

“'बलचनमा” चरित्र-कथा है--यहाँ बलचनमा का चरित्र, कथा का अंग नही, 
कथा चरित्र का विकास है । नागाजु न का लक्ष्य किसी सुगठित कथा-वस्तु के निर्माण 
का नहीं था। वस्तुतः यह बलचजमा के जीवन के खण्ड-चित्र के साथ-साथ उसकी 
अनुभव-गाथा भी है। जैसे श्रनुभव कोई साधारण, कोई महत्वपूर्ण, कोई रोमांचक, 
कोई कौतृहलपूर्ण हो सकता है, वैसे ही इस आपन्यासिक कथा का स्वरूप है । यदि 
, इस उपन्यास से कुछ अनुभव-प्रसंग निकाल दिए जाएँ तो वलचनमा की व्यक्तिगत 
जीवन-कहानी में कोई अन्तर नहीं आएगा--यथा, सुखिया नौकरानी पर भूत सदर 
होने तथा ओकऊा के द्वारा उतारने का प्रसंग--किन्तु अ्रंचलीय यथार्थ के चित्रण 
में कमी अवश्य झा जाएगी । इसी तरह वलचनमा के अनेक तत्कालीन राजनेतिक 
आंदोलनों के अनुभवों को समझना चाहिए । 

'बलचनमा' चरित्र-कथा है कितु तात्विक दृष्टि से इसमें चरित्र-तत्व की अपेक्षा 
उद्देश्य की प्रधानता है। लेखक की राजनैतिक मतवादिता ने चरित्र-चित्रण को भी 
चालित किया है। बलचनमा के चरित्र के अन्तिम भाग में विकास की त्वरा अधिक 
है--वह जैसे पहले से ही सोश्लिस्ट हुआ बैठा था । बलचनमा के चरित्र-विकास के 
श्रन्य कारण क्‍योंकि स्वाभाविकता से व्यक्त हुए हैं अ्रतएव यह कमी कुछ खटक कर 
रह जाती है किन्तु फूलबाबू तथा राधाबाबू के चरित्र-विकास में लेखक की मतवादिता 
के कारण असंगति उभर कर सामने आई है। फूल बाबू का जो आरारम्भिक चित्र 
हमारे सामने श्राया है उसमें भूकम्प के भ्रवसर की भ्रष्टाचारिता की बीजावस्था का 
कोई संकेत नहीं मिलता । यही बात राधाबाबू के मत-परिवर्तत की है--उसके संगत 
कारण नहीं दिए जा सके । हमारे मत की पुष्टि इसी से हो जाती है कि फूल बाबू 
भौर राधा बाबू--दोनों धनी जमींदारों--के उन संस्कारों या बाह्य परिस्थितियों 
का उल्लेख नहीं हो सका जिनके कारण उनका आगे चरित्र-विपर्यय हो गया है । 
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लेखक की सारी कुशलता बलचनमा के पर्याप्त (पूर्ण नहीं) संगत चरित्र-विकास के 
चित्रण में है । उसके चरित्र-निर्मायक तत्वों का स्पष्टीकरण भली-भांति किया जा 
सकता है-- ; 
(क) वंशज़ संस्कार--लेखक ने बलचनमा की बलिष्ट डील-डौल को उनके 
पूर्वजों से जोड़ा हैं। उसकी चरित्र-दृढ़ता में उसकी माँ के संस्कार हैं । उसकी मां 
ने अपने श्राचरण तथा कथन से यही सिखाया था कि “मर जाना लाख गुना श्रच्छा 
है मगर इज्जत का सौदा करना अच्छा नहीं ।' 

(ख) विपत्ति--विपत्तियाँ मनुष्य को संघर्ष -विघर्ष के लिए कठोर तथा 
मानवता के लिए संवेदनशील बना देती हैं। बलचनमा का जीवन इसे प्रमाणित 
करता है--थोड़ी ही उमर का था मैं, तभी बाबू मर गया, घर पर मुसीबत का 
पहाड़ गिर पड़ने से हमारी गिरस्ती चौपट हो गयी थी । दादी और माँ ने न जाने 
कितनी कठिनाई से हम दोनों भाई-बहिनों को पाल-पोसकर चेतन बनाया था। न 
जाने के घड़े आँसू से हमारा बचपन सींचा गया था |” उसकी विपत्तियों का मूल 
कारण था ग्रीबी । इसी से छुटकारा पाने के लिए बलचनमा को सतत संघर्ष करना 
पड़ा । वह ठीक ही कहता है--घर जाने पर माँ को जब कठौती में मडुआ का 
आटा गूंथते देखता तो अपनी गरीबी हलकी नोंक बनकर कलेजे को फाड़ने लगती” | 

(ग) अगुभव--जेनाते स्पष्ट किया जा चुका है कि बलचनमा के जीवन- 
विकास में अध्ययन का नहीं, भ्रनुभवों का हाथ है। बलचनमा अपने सन्नहवें वर्ष में 
कहता है---दुनियाँ की वातों को समभने के लिए जिस पक्‍की उमर की ज़रूरत है 
वह यहाँ नहीं थी | फिर भी छोटी-छोटी दो आ्राँखे थीं ? दो कान तो थे” ।" उसकी 
बहिन पर बलात्कार का प्रयास हुआ । इस कदु अनुभव ने उसकी 'जिनगी के बहाव 
को ही मोड़ दिया, उसे स्पष्ठ हो गया कि जमींदार किस सीमा तक गिर सकता है 
और गरीब उसका कुछ विगाड़ नहीं सकता । तथा-कथित धड़े लोग भी सबल का 
ही साथ देते हैं। कर्मण्यता या संघर्ष-शक्ति उजड्ड में भी हो सकती है किन्तु सजीवता 
अनुभवों से प्रभाव-ग्रहण की क्षमता में है। बलचनमा में यही सजीव कमंण्यता है। 

(घ) संस्कृति-सम्पर्क--बलचनमा ने भ्रपनी सजीवता का उपयोग गाँव से 
नगर जा कर विशेष रूप से किया। नगर जाकर वह गाँव के रूढ़िबद्ध विश्वासों से 
मुक्तिपा समझ सका कि मालिकों से संधर्ष किया जा सकता है और इसके लिए 
भगवान्‌-भरोसे बैठने की आवश्यकता नहीं ।* 

(ड) श्रर्थ था वर्ग-दृष्टि--लेखक ने प्राय' श्रमीरी-गरीबी पर दृष्टि रखकर 
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चरित्र-चित्रण किया है। इस सम्बन्ध में उसका दृष्टिकोण है--“बड़े घर के बच्चे 
तुनुक-मिजाज तो होते ही हैं, घमंड, फरेब और भरूठ--यह बड़ी आसानी से उनके 
अन्दर जड़ कर जाते हैं। मचलना, रूठना, बिदकना, रंज होता--यह सब वे माँ-बाप 
ही से सीखते हैं | अच्छाई जो कुछ सीखते हैं, उत्तमें ज्यादा हिस्सा नौकर-चाकर और 
गरीब पड़ोंसियों को देन रहती है” ।' अन्यत्र भी बलचनमा कहता हैं --“जिन के पास 
दौलत होती है वह निपट अंधे होते हैं, अपना-पराया कुछ नहीं सूभता” ।' केवल 
रामबाबू का चरित्र-चित्रण ही इसका कुछ अपवाद है । उपयुक्त धारणा स्पष्ट ही 
अतिरंजित पक्षधरता को लिए हुए है और ये कलात्मक चरित्र-निर्माण में बाधक है। 

(च) मतवाद--लेखक सोहिलस्ट मतावलम्बी है इसलिए वह किसी कांग्रेसी 
या गाँधीवादी को सहानुभूति नहीं दे सका । प्रमुख पात्रों के चित्रण में लेखक ने मत- 
दृष्टि से तो काम लिया ही है, विशेष प्रसंग-योजना से भी इसे चरितार्थ किया है। 
एक ही उद्धरण पर्याप्त होगा; बलचनमा कहता है--ससुर नेता थे, लड़की को 
गाँधी जी के आश्रम में रखकर पढ़ा-लिखा रहे थे। आगे चलकर उन्हें लीडरनी 
बनना था । उनका एक फोटो कामेन्द्र बाबू के रहने के कमरे में था | सूखा चेहरा, 
धंसी आँखे, पिचके गाल | सामने चरखा पड़ा था। नाम कनक किशोरी था” ।* यहाँ 
व्यंग्यात्मक बहिरंग चरित्र-चित्रण है--नाम और आकृति दोनों है । 

बलचनमा अपने जीवन-सार्ग पर बढ़ते हुए जिन-जिन पात्रों से सम्पर्कित हुआ, 
अथवा जिनकी देखी-सुनी बातें उसे वर्णनीय लगीं, उन सवकी लघु-लघु मॉकी उसने 
प्रस्तुत की है। इसलिए यहाँ गौण पात्रों की भरमार हो गई है। ये हैं--मालकिन 
गुनमन्ती, नौकरानी सुखिया, चरवाहा सबूरी मंडल, माँ, दादी, बहिन रेबनी, छोटे 
मालिक, दामो ठाकुर, धनवंती, चाची, मनियार मामा, मित्र चुन्ती, विधवा जानको, 
महेन्द्र बाबू, अनीता, लवंगलता, छुभंकर ठाकुर, सुगनी, रहमान बाबू, लतीफ, कामेन्द्र 
प्रसाद नारायण सिंह, स्वामी जी, शर्मा जी : रामखेलावन, पचकोड़ी बाबू, हमीदा, 
ब्रजबिहारी, बल्‍ली बाबू, जमींदार बहादुर, सादुल्‍लाखां, बंभोला का, कपिलेसर, 
बिपिन बिहारी, लालदास, तारानंद बाबू, आदि। इनमें से कुछ पात्र बलचनमा- 
परिवार के सदस्य हैं, कुछ उसके वर्गं-संघर्ष के साथी, कुछ जमीदार और उनके नौकर 
या चाटुकार, कुछ लीडर, कुछ बलचनमा के परिजन-मित्र और कुछ गाँव के सामान्य 
व्यक्ति । ये सब. मिलकर अंचल तथा वर्ग-संघर्ष के स्वरूप को स्पष्ट करने हैं--यही 
इनकी सार्थंकता है । लेखक ने पात्रों की आपसी पृथकता की पहचान की वर्गगत 
विशेषता के लिए अधिकांश पात्रों का रुपाकार अ्रवश्य कुशलता से अ्रंकित किया है 
किन्तु आंतरिक चरित्र का अवकाश उसे नहीं मिला। बलचनमा का भअ्रन्तरंग चित्रण 
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ग्रवश्य मिलता है। क्रांति के जोश में भी उसे श्रपने घर का होश रहता है; जैसे, 
प्राक़मण करने वाले शज्रुओ्रों के रूप में मोत को सामने देख कर 'घिरनी' की तरह 
उसका दिमाग नाचने लगता है “.. बेटी, औरत, माँ, गन्ने की फसल ..' ।' उसकी 
संवेदनशीलता का परिचय पहले दिया जा चुका है । 

नागाजु न ने अपने उद्देश्य के अनुकूल वर्गंगत पात्र ही है, फिर भी, प्रमुख पात्र 
बलचनमा में व्यक्ति-वेशिष्ट्य भी हैं। वह सामान्य भूमि-श्रमिक-खेतिहर होता हुश्रा 
भी विशिष्ट है। उसमें एक साधारण भारतीय ग्रामीण की श्रद्धा की अपेक्षा लेखक की 
समाजवदी ताकिकता बढ़ गई है। इस दृष्टि से वह जागरूक किसान का प्रतिनिधि 
है, साधारण किसान का नहीं । 

वार्तालाप-तत्व स्वल्प किन्तु स्वाभाविक है। बोलते समय पात्रों के श्रयत्नज 
प्रनुभावों का उल्लेख यथार्थ है--इससे उनके कथनों के भीतरी-बाहरी स्वरूप का अनुमान 
लगाया जा सकता है । बलचनमा की भाषा-शैली में यथार्थवादी शैली की प्रचुर 
विशेषताएँ मिलती हैं। अशिक्षित-ग्रामीण पात्रों तथा अ्रंचलीय चित्रण के भ्नुकल 
बलचनमा' की भाषा-शैली में लोक-प्रचलित तद्भव शब्दों-अच्छत, पख, टीसन, जिनगी, 
जकसन, लाटफारम, मजूरी, जुग, साइनबोट भ्रादि--का प्राधान्य है। ये शब्द श्रेंग्रेजी, 
उद्‌, संस्क्ृत किसी भी भाषा के हो सकते है। शब्दों के ग्रामीण लोकोक्चारणों का 
बाहुलय है; जैसे - संतान, सिनेह, अंचार, अकास, बरमवध, इसकली, परफेसर, भ्रासरम 
आदि। विभिन्न क्रियात्रों की ययातथूय ध्वनियों की चित्रित करने का प्रयास किया 
गया है, इसलिए देशज शब्द भी बहुत मिलते हैं। ऑआँचलिक वातावरण के अनुकूल 
स्थानीय या ग्राँचलिक शब्द भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। कठिन श्रांचलिक शब्दों के 
फुटनोट या कोष्ठ में अर्थ दे दिए गए हैं । कहीं-कहीं लोकगीत भी हैं ।' वर्ग-वैषम्य 
की विषय-कटुता के अनुकूल प्रगतिवादी-यथार्थवादी व्यंग्यात्मकता का विशेष आश्रय 
लिया गया है। बलचनमा अपना गुस्सा स्थान-स्थान पर निकालता रहता है इसलिए 
सानुकूल खरी-खड़ी तथा तीखी शैली की योजना हुई है । 

सुनाने वाली शैली की स्वाभाविकता, व्याकरण की भश्रव्यवस्था तथा लघु- 
लघु वाक्य-योजना में देखी जा सकती है । यहाँ एक-एक शब्द के भी वाक्य हैं । दोहरे 
शब्दों--सहयोगी, पर्याय, ध्वन्यात्मक आदि--का भी विश्येष प्रयोग हुआ है; जैसे-- 
भिल्ली-कचरी, लाई-मूढ़ी, लावा-फुटहा, मखाव-मेवा, रस-रसोई, दवा-दारु, पथ-पानी, 
दाख-किसमिस, गड़ी-छुडाहा, बीड़ी-पान, झंगड़ा-फमेला, लाई-लेपटाई, लल्लो-चप्पो 
पभ्रादि। कहीं-कहीं बलचनमा प्रगतिवादी लेखक की रूढ़ भाषा बोलने लगता है, जो 
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हैं। प्रचलित मुहावरे-लोकेक्तियों के प्रयोग से भाषा में लोकभाषा की सजीवता आई 
है । बलचनमा की शिक्षा-संस्क्ृति के अनुकूल उपसाएँ जुटा कर भाषा के स्वाभाविक 
सौन्दर्य तथा शक्ति को बढ़ाया गया है। यथा--“दाँत दनुफ के फूल जेसे कक-भककर 
रहे थ्रे', “बिना छोंकी दाल की तरह बिना जी-हुजूरी की बात, उनको पसंद नहीं 
पड़ती”, “चेहरा एकाएक सपेता मालदह जैसे हो गया, (छोटा होने पर भी ) बतिया 
खीरा-सा लगना, “कलेजा केले के पत्ते की तरह कांप रहा था/'। “संतान भिगुर 
की तरह भमकार रहा था”, “राय चिरेता सी कड़वी लगी”, “खस की कूची के 
बाल“, “दिया-ज॑ंसी नाक" ।* 

सारांश में, पात्र (बलचनमा) तथा वातावरण (आ्ँचलिकता ) के अनुकूल 
भाषा-शैली ने, बलचनमा की आत्मकथा को वास्तविकता देने में सफलता पाई है । 
इससे यह प्रतीति होती है कि कोई भृक्त-भोगी बड़ी सचाई से भ्रपनी आप-बीती सुना 
रहा है । दूसरे, हिन्दी उपन्यास-साहित्य में अंचलीय वातावरण-विधान में समर्थ 
अंचलीय भाषा का सर्वाधिक प्रयोग पहले इस उपन्यास में हुआ । 

कुल मिलाकर अंचल-चित्रण में यथा्थवादी अ्रंकन-कला की प्रभविष्णुता, 
कथानक के आरम्म-अन्त की कुशलता, आत्मकथात्मक पद्धति की रमणीय श्रात्मीयता 
एवं विश्वसनीयता, यरत्किचित्‌ प्रसंगों की मामिकता, कथानायक की चारित्रिक सजीवता 
तथा विषय की एकता इस उपन्यास के सबल पक्ष हैं । वाद-विशेष से प्रेरित चरित्र- 
सृष्टि की अस्वाभाविक्रता, राजनैतिक पक्षवरता की एकांगिता, संवेदक ऊष्मा की 
क्षीणता ग्रादि इस उपन्यास के दुबंल पक्ष हैं। 
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भ्रालोचना जगत्‌ में श्राँचलिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 'रेणु' ने “मैला श्रॉंचल” की 
भूमिका में किया; उन्होंने अपने उपन्यास को आँचलिक माना तथा सभी आलोचकों 
में यह मान्य हो गया है। स्थानाधारिता नामकरण, विशिष्ट स्थान-केन्द्रित कथा, 
विशिष्ट स्थान का बहुरंगी-चित्रण, समूह-पात्र के चरित्रांकन का प्रामुख्य, स्थानीय 
पात्रों या समूहपात्र के दृष्टिकोण से कथा-कथन, पात्र की बजाय स्थान का नायकत्व, 
लोक-उपादानों का प्राचुर्य भ्रादि विशेषताएँ इन दोनों उपस्यासों की श्रॉचलिकता के 
उपकरण हैं । 
'मैला आंचल' अपने शीर्षक से विषय को व्यंजित करता है, और उपन्यास का 

प्रमुख पात्र डॉ० प्रशान्त इस शीर्षक की झ्राधारभूत पंक्तियों को व्यक्त :-... 

भारतमाता ग्रामवासिनी 

सतों में फैला है श्यामल 

धूल भरा मैला-सा आँचल ।' 

ये पंक्तियां सुकवि पंत की प्राम्या' की हैं और इस उपन्यास में भी एक मैले 

प्रामीण भ्रंचल--अआधु निक प्रगतियों से शून्य 'वच्च देहात --का चित्रण है। लेखक 
ने बिहार राज्य के पूणिया जिले के भेरीगंज गाँव को--पिछड़े गाँवों का प्रतीक 
मानकर ---इस उपन्यास का कथा-क्षेत्र बनाया है। इस प्रतिनिधि-प्रतीकात्मकता के 
प्रभाव में, उद्देश्य में व्यापकफता न आ पाती और मैला-आँचल' गाँव-विशेष का ही 
चित्रण होकर रह जाता; “ज़ार-बेज्ञार रोने वाली” भारतमाता का चित्र न बन पाता। 
'परतीः परिकथा' का कथा-केन्द्र भी उपयु क्त पूर्णिया जिला का एक दूसरा ग्राम 
परानपुर है । परन्तु मेला आँचल' के मेरीगंज के विपरीत उसे भ्रपेक्षाकृत उन्नत 
गाँव के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया और उसकी दु्दंशा का भी सामान्यी- 
करण हुआ है। “परानपुर ही नहीं, सभी गाँव टूट रहे हैं, गाँव के परिवार टूटे हैं, 
व्यक्ति टूट रहा है--रोज़ रोज़, काँच की तरह” ।" 

. भारत-माता का आँचल' 'मैला' है क्योंकि साधनों और हिम्मत के अभाव में 
कितनी ही भूमि अनुपजाऊ पड़ी है--“विशाल मैदान ! -*“वंध्या धरती ! «-- यही है 
वह मशहूर मैदान--नेपाल से शुरू होकर गंगा किनारे तक “वीरान, धूमिल अंचल ! 
मेदान की सूखी हुई दूबों में चरवाहों ने आग लगा दी है--पंक्तिबद्ध दीपों जैसी लगती 
है दूर से” । 'मैला आँचल' में देखी गई इस बन्ध्या या 'परती' भूमि की 'परिकथा' 
ही दूसरे उपन्यास में है--परती : परिकथा' उपन्यास सींधे-सादे शीर्षक से ही अ्रपनी 
कहानी का संकेत दे रहा है। उसका आरम्भ इसी से हुआ है--“धूसर, वीरान, 
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अन्तहीन प्रान्तर, पतिता भूमि, परती जमीन, वन्ध्या धरती । घरती नहीं, धरती की 
लाश, जिस पर कफ़न की तरह फंली हुई हैं--बालूचरों की पंक्तियाँ। उत्तर नेपाल 
से शुरू होकर, दक्षिण गंगा तट तक | कथा होगी अवश्य इस परती की भी ।”* 
'मैला आँचल' में 'परती' पृथ्वी का यत्र-तत्र उल्लेख है, मूल समस्या वह परती : 
परिकथा' की ही है। जितेन्द्र को उत्त सब ग्रामीणों से संघर्ष करना पड़ा है जो 'परती' 
को न जोतने देने की धारमिक रूढ़ि, पुराने हलों के स्थान पर नए वैज्ञानिक 
साधनों--ट्रेक्टर आदि--के उपयोग के संबंध में झ्राशंका-अज्ञानता, तथा कोसी मैया 
पर बांघ न बाँधने देते की अंधविश्वासमयी कल्पनाश्रों में ग्रस्त रहे हैं । ग्रामीणों की 
इस प्रतिगामिता का विश्लेषण भी हुआ है। भारतीय ग्राम संसार में होने वाले 
प्रगति-परिवतेनों से अनभिन्ञ रहे हैं। “यह बात नहीं कि पहले कभी कोई परिवतेन 
नहीं हुआ समाज में । परिवर्तन होते रहे हैं--बात है परिवर्तत की गति की ! -- 
बेलगाड़ी और जेट प्लेन की गति! ---”' भारतीय ग्रामों की गति बैलगाड़ी की ही 
रही - यही विडम्बना है परानपुर की भी । 
परती भूमि का प्रश्न मुख्य रूप से 'परिकथा' और गौण रूप से 'मेला प्राचल' 
में है परन्तु सामान्य भूमि की समस्या दोनों उपन्यासों की मूल समस्या है--- 
यही ग्रामीणों के नैतिक-अनेतिक अ्रचारणों को प्रेरित करती है। भूमि किसानों के 
ग्राजीविका-अर्थ का साधन भी है और इससे उनका एक सहज भावात्मक सम्बन्ध भी 
रहता है। 'मैला आंचल' का डॉ० प्रशांत यही अनुभव करता है कि खेतों में फैली 
हुई काली मिट्टी की संजीवनी इन्हें जिलाए रखती है | शस्य इ्यामला, सुजला-सुफला 
(क्या) इनकी माँ नहीं” ?' ऐसी अवस्था में जमींदार की क्रता के कारण अपनी 
ज़मीनों से बेदवल हो जाने वाला किसान कैसे न छटठपटाए, संथालों की तरह कैसे न 
तीर चलाए ? ओर जितेन्द्र की तरह, वैज्ञानिक साधनों को पा, क्‍यों न अपनी दमित- 
अमूर्ते कल्पनाश्रों को गुलाब की खेती के रूप में साकार करे ? दोनों उपन्यसों में 
भूमिजनित संघर्षों का वर्णन है। रेणु' जी ने इस संघर्ष के यथार्थ-चित्रण के लिए, 
जहाँ किसानों का भूमि से सहज भावात्मक सम्बन्ध चित्रित किया है, वहाँ उनके 
आर्थिक सम्बन्ध का भी पूरा विचार रखा है। आजीविकाधार होने के कारण, गाँव 
में भूमि ही अश्र्थ है । धामिक मठों को हथियाने के लिए इसलिए प्रयत्न होते हैं कि 
उसके साथ भूमि जुड़ी हुई है । राजनीतिक पार्टियाँ भी अपनी भूमि-नीति से ग्रामीण 
समाज को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। सरकार के भूमि सम्बन्धी कानून 
ही दोनों उपन्यासों में संघर्षों को जन्म देते हैं। 'मेला आंचल' में जमींदारी उन्मूलन 
और 'परतीः परिकथा' में इसके बाद का लेण्ड सर्वे सेटलमैंट समस्याओ्रों का व्यापक 
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रूप प्रस्तुत करते हैं। मेला आ्राँचल' में जमींदार श्रपती चतुर नीति--जिसमें महाजनी 
तरीके भी हैं--से धीरे-धीरे लगभग सारे गाँव की जमीन श्रपने श्रधिकार में कर भ्रनेक 
किसानों को शहर की मिलों में मजदूरी के लिए सोचने पर बाध्य कर देता है । इस तरह 
'रेणुजी ने गाँव के उजड़ने का चित्रण किया है। एक जमींदार को छोड़कर कोई प्रसन्न 
नहीं- “सब के चेहरे पर एक उदासी, एक मनहूस काली रेखा खिंची हुई है । 

मन में रंग नहीं” । “भारतमाता ज़ार-बेजार रो रही है'' श्रौर सुनहरे खेतों वाली 
स्वर्णाचला धरती, शोषण के कारण, मलिनाँचला हो गई है--मैला आ्राँचल' के 
नामकरण का यह दूसरा संकेत है। मेला श्राँचल' में शोषण का स्वरूप स्पष्ट होता है 
श्रौर श्रन्त में जमींदार के हृदय-परिवर्तन से गाँव के प्रत्येक परिवार को पाँच बीघा 
जमीन का समान वितरण हो जाता है। इसे भूदान कह सकते हैं पर स्वयं जमींदार 
इसे “दान नहीं मानता--“यह जूमीन तो उन्हीं किसानों की है, नीलाम की हुई, 
जब्त की हुई, उन्हें वापस दे रहा हूँ”।' 'रेण! जी ने भूमि-समस्या के इस बाह्य 
भोतिक रूप के श्रतिरिक्त आंतरिक सांस्कृतिक पक्ष को भी समान महत्व द्विया है। 
इसी से उनका चित्रण सर्वांगी हो सका है। बाहर के कानूनों से सुधार-व्यवस्था लाने 
के प्रयत्न यहाँ ग्रामीणों की अ्रशिक्षा-अज्ञानता के कारण भ्रसफल होते हैं । किसानों 
की जहालत से लाभ उठाकर चतुर जमीदार कानून बनने से पहले ही कानन को 
बेकार करने के तरीके गढ़ लेता है। डॉ० प्रशान्त यह सब अ्रनुभव करता है। वह 
वज्ञानिक प्रयोगों से गाँव के घातक रोगों को दुर करने की अनुसन्धित्सू मेधा को 
लेकर नगर से गाँव भ्राता है। किन्तु यहाँ वह कुछ और ही पाता है; ममता को 
लिखता है--तुम जो भाषा बोलती हो, उसे ये नहीं समझ सकते । तुम इनकी 
भाषा नहीं समझ सकती । तुम जो खाती हो, ये नहीं खा सकते । तुम जो पहनती 
हो, ये नहीं पहन सकते, तुम जैसे सोती हो, बैठती हो, हँसती हो, बोलती हो, ये वैसा 
कुछ नहीं कर सकते । फिर तुम उन्हें आ्रादमी कैसे कहती हो ! **'वह आदमी का 
डाक्टर है जानवर का नहीं -- भूख और बेबसी से:*“तिल-तिल कर घुल घुल 
कर मरने के लिए उन्हें जिलाना बहुत बड़ी क्रूरता होगी ।'''यहाँ इन्सान हैं 
कहाँ ? “अभी पहला काम है जानवर को इन्सान बनाना” ।' इसलिए ररेणु' जी 
ने इस वेज्ञानिक प्रयोगी को ग्राम-साधक कर्मयोगी बना दिया; कारण, 'मिट्टी और 
मनुष्य से गहरी मुहब्बत” किसी लेबोरेटरी' में नहीं बतती” और गाँव के सांस्कृतिक 
उत्थान का संकल्प करने वाले के लिए यह जहूरी है। इस प्रइन को और भी 
व्यापकता दी गई हैं। मिट्टी और मनुष्य की शुभ चिन्ता तथा संस्कृति से रहित 
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होकर विज्ञान विश्व के लिए अभिशप्त हो उठा है क्योंकि 'साम्राज्यलोभी शासक 
संगीनों के साये में वैज्ञानिकों के दल'*'प्रयोग कर रहे है । इस तरह मेला आँचल' 
में गाँव के शोषण-स्वरूप के सामाजिक प्रश्न के साथ जाज्वत सांस्कृतिक प्रइन को 
संयुक्त किया गया है । 


'पपरती : परिकथा' में मेला आँचल के उपयुक्त सांस्कृतिक प्रहदन को और भी 
विस्तार से लिया गया है । इससे यह उपन्यास केवल परती घरती की परिकथा न 
होकर ग्रामीणों के मन की परती की कथा भी हो गई है | यहाँ गाँव की वेज्ञानिक 
तथा सांस्कृतिक प्रगति को समतुल्य महत्व दिया गया है । यह उपन्यास हमें अ्रनुभव 
कराता है कि 'परती घरती को विज्ञान की अभिनव प्रयोग-विधियों से जोतने के 
साथ ग्रामीणों के मन की परती'-प्रशिक्षा-अ्ज्ञानवा तथा अंधविश्वासों--को तोड़ने 
आर उनकी स्वानभूति को जगाने की झ्रावश्यकता भी है; अन्यथा भारत-सरकार की 
उपयोगी से उपयोगी योजनाओं का भी स्वागत नहीं हो सकता । 'परती : परिकथा' 
का प्रमुख पात्र जितेन्द्र यही सोचता है--पिछले पाँच सो वर्षी की बेकार पड़ी हुईं 
परती पर खेती के लायक जमीन पाई गई । देश के लोगों की बात दूर, गाँव वाले 
भी नहीं जानते कि सरकार परती क्‍यों तोड़ रही है । कोसी योजना की सबसे बड़ी 
पेचीदा समस्या हल हुई है। दुलरीदाय को कोसी की मुख्यधारा से संयुक्त करके सिर्फ 
करोड़ों रुपए की बचत ही नहीं, करोड़ों की श्रामदनी भी होगी ।--बेचारी जनता का 
क्या दोष ? ऊपर से थोपे हुए सुख को वे क्या समझे ?--मन की परती ज्यों-की-त्यों 
पड़ी हुई है । वीरान होती जा रही है । लगता है, मन को छूने वाला मंत्र ही हम भूल 
गए हैं” ।' जितेन्द्र और इरावती अ्न्यत्र भी यही सोचते हैं--“प्राण नहीं। अनुभूति 
नहीं ! अब मनुष्य को यन्त्र चला रहा है | टेकनालोजी के युग में हम लोग जीवन- 
उपभोग का मूल तकनीक ही खो बैठे हैं। हजारों-हजार जनता के बीच भी हरेक 
ग्रादमी विच्छित्त है, अकेला है। हँसी-खुशी, उत्तेजना-भ्रवसाद, आनन्‍्द-उल्लास--- 
सभी यांत्रिक” [* 'परती : परिकथा' का मूल संघर्ष यही है, जो मेला आँचल' से बहुत 
व्यापक है। मैला आँचल' में डॉ० प्रश्ान्त के मन में मिट्टी और मनुष्य की मुहब्बत 
पैदा की गई है पर उन सुयोजित कार्यक्रमों का चित्रण नहीं किया गया जिनमें 
इस 'मुहब्बत' की सार्थंकता सिद्ध हो सके । 'परती : परिकथथा' के जितेन्द्र में भूमि- 
मानव के प्रति रागात्मक तत्व के उद्बोधन के साथ, उसके द्वारा ग्रामीणों के व्यापक 
सहयोग से, ऐसे लोक-मंच का निर्माण भी हुआ है, जो एकांकी, सामूहिक गीत, नृत्य 
आदि के प्रदर्शन से गाँव के सांस्कृतिक अनुष्ठान में सहायक सिद्ध हो सकता है। 
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दोनों उपन्यासों में व्यापकता की व्यंजना अत्यन्त सीमित तथा श्रचीन्‍्हे 
अंचल-चित्रण के माध्यम से हुई है। मेरीगंज और परानपुर--दो अंचल-विशेष -- 
के चित्रण में लेखक ने अपनी सृक्ष्म निरीक्षण-शक्ति, संवेदनात्मक प्रतिभा तथा 
अंचलीय मूल्य-मर्यादाश्रों के सहानुभूतिपूर्ण आकलन की योग्यता का अ्रच्छा परिचय 
दिया है। इन स्थानों की भूगौलिक स्थिति, खंडहरों-तदी-नालों, जलवायु, बारिश- 
बाढ़, उपज-उपादान, पशु-पक्षियों आदि का पूरा परिचय--मानों गाँव का सर्वागी 
मानचित्र--दिया गया है। इन गाँवों की राजनैतिक, धारमिक, सांस्कृतिक तथा 
सामाजिक परिस्थितियों का प्राय: तटस्थ प्रतिरूपण हुआ है । इनकी वर्ग-व्यवस्था, 
जातिगत विषमता, रीति-रिवाज, आचार-व्यवहार, खान-पान ग्रादि भी उरेहित हुए 
हैं। लेखक ने मेथिलों की खास पहचान के रूप मेंउनके ठहाके तक का परिचय दिया 
है--ई-पी-ही-ही-ही ! ई-पी-ही-ही-ही !! इसको मैथिलाम ठहाका कहते हैं। मैथिलों 
की खास पहचान ! कण्ठ से कठाई हुई हँसी के साथ निकलता है यह ठहाका ! /” भेरीगंज 
के नामकरण की कहानी और परानपुर की जनसंख्या भी वताई गई है । कितने लोग 
पढ़ें हुए हैं, कितनों ने कौन-कौन सी डिग्री ली हुई है, इसकी भी प्री-पूरी संख्या 
दी गई है। दूसरे अंचलों की सापेक्षता में परानपुर का वैशिष्ट्य भी स्पष्ट हुआ है । 
और परानपुर का पता भी--ग्राम -परानपुर, थाना रानीगंज, परगना हबेली-- 
यही नहीं, परानपुर की पुरातनता के सम्बन्ध में लेखक पुरानी रिपोर्ट” का उल्लेख 
करता है--/१८८० साल में मि० बुकानन ने अपनी पूणिया रिपोर्ट में इस गाँव के 
बारे में लिखा है--पुरातन ग्राम परानपुर । गाँव के स्कूल, पुस्तकालय, नादूयशाला 
आदि को स्थापना, और विझान-छ्वान का इतिहास भी सन्‌ साल के उल्लेख-सहित 
दिया है। 'परिकथा' में 'रेणु' जी ने अ्रंचल-चित्रण को अनुसंधान की सीमा तक पहुँचा 
दिया है। उन्होंने अपने सामान्य वर्णन-विवरण तथा प्रतिनिधि अंचलीय पात्रों के 
ग्राचार-व्यवहार आदि से ही अंचल-चित्रण को पर्याप्त नहीं समझा; आँचलिक 
अनूसंधानकर्ताश्रों के रूप में दो पात्रों की विशेष योजना भी की है। भवेशनाथ 
एम० ए० की परीक्षा देकर--अपनी विशेष रुचि-भावना के कारण--परती के 
विभिन्‍न रूपों का अध्ययन करने के लिए परानपुर आया है और यह लोक-तत्व के 
अनुसंधान के साथ उपन्यास के उद्देश्य में--वैज्ञानिक साधनों से गाँवों के नवनिर्माण 
सम्बन्धी कल कल्पनाओं में--सहायक है ।' दूसरे पात्र “सुरपति राय डॉक्टरेंट की 
तेयारी कर रहे हैं | नदियों के घाटों के नाम, नाम के साथ जुड़ी हुई कहानी नोट 
करते हैं, गीत सुनतें हैं और थीसिस लिखते हैं;' सैंकड़ों वर्षों की दोतऋ-कटानियाँ, 
“सोने की पुरातन मुद्राप्रों की तरह एकत्र करते हैं। इन दो पात्रों के अतिरिक्त, एक 
१. “परती : परिकथा”, पृ० २४१॥। २. वही, पृ० १२-१३। ३. वही, पृ० १३ | 
४. वही, पृ० १४। 


मला आँचल तथा परती : परिकथा प७६ 


तीसरे अंग्रेज पात्र ली की काँकी भी मिलती है, जो इन्टरनेशनल “फोकम्यूजिक 
कोसिल का सदस्य है और “फोकम्यूजिक एक्सपर्ट” बनना चाहता है। वह एकत्र 
करना चाहता है “औनली जेनुइन फोक सांग्स छ्विच हेव हेन्डिड डाउन फ्राम जेनेरेशन ट्‌ 
जेनेरेशन बाइ ओरल ट्रॉंसमिशन |” इस तरह 'रेणु' जी ने विशेष पात्रों की योजना से 
लोकतत्व के विभिन्न उपादानों के समावेश के लिए संगत वातावरण तैयार कर लिया 
है । दूसरे, अनुकूल अंचल के चयन से भी लोकतत्व के समावेञ को संगति दी गई 
है--ली कहता है कि “झ्ाप इलाके को, रानीगंज सकिल को यहाँ के ग्रामगीतों की 
जन्मभूमि कहते हैं। गूनमती, हांसामारी की विधवा रानियों ने जिनकी रचना की 
थी, सेकड़ों साल पहले । जो अब गाँव-गाँव में, लोक-कण्ठ में है । वैसे भी गाँव में 
गादी-ब्याह, पर्व-त्योहार, ग्रानंद-उत्सव तथा सुखद ऋतुओ्रनों में, ऋतु के अनुसार 
लोक-गीत गाए जाते हैं।' इसीलिए तो भावक लेखक का उदगार है---“गीतों के 
पंख पर उड़ता हुआ गाँव ! गीत-गंगा में नहाती हुई औरतें! और जब घरती 
स्वर्णाचला हो--सुनहली बालियों से भरे हुए खेतों से गीत की कड़ियाँ, पुरवेया के 
सहारे उड़ती आती हों--तो किसान अपनी भाव-विभोरता में सहज ही गा उठता 
है । इसी तरह छहरती बरसात में खेतों में रोपनी के समय, सेंकड़ों कण्ठों में एक-एक 
विरहिन मैथिला बैठीं हुई कूक रही होती है। पर इतना ही पर्याप्त नहीं । रेणु' जी 
लिखते हैं -- “यहां की औरतें रोते समय भी पद जोड़कर, गा-गाकर रोती हैं? पच्चमय 
रुदन ! .. अभी उसी दिन एक और रो रही थी, सुरपति ने नोट कर लिया है-- 
वाबा हो बावा, सेमरी के फूल फूलल देखि भर-भउल$$-भरम गभउल$-$ बेटिया 
बहिउल$४-$-नदिमें भंसठल-5-५$ !  'रेणु' जी ने अपने प्रदेश के प्रसिद्ध प्राचीन कवि 
विद्यापति के वहुप्रचलित लोकगीतों तथा लोक-भाषा को प्रशस्ति भी दी है और 
उसका उद्गम स्रोत भी बताया है| इस प्रसंग में “मेला आँचल' का नागरिक पात्र 
डॉ० प्रशांत भी लेखक की अभिरुचि का भागी वना है--बिछावन पर लेटकर 
डॉक्टर सोचता है--कोमल गीतों की पंक्तियाँ ! अ्रपश्रंश शब्द भी कितने मधुर 
लगते हैं ! ”..पिया भइले इमरी के फूल रे पियवा भइले.. “डाक्टर सोचता है-- 
विद्यापति की चर्चा होते ही कविवर दिनकर का एक प्रदइन बरबस सामने आकर 
खड़ा हो जाता है--विद्यापति कवि के गान कहाँ से ? बहुत दिनों बाद सन में 
उलके हुए उस प्रन्‍न का जवाब दिया--जिन्दगी-भर बेगारी खटनेबाले, अपढ़ गंभीर 
अर्धनांगों ने, कवि ! तुम्हारे विद्यापति के गान हमारी टूटी भोंपड़ियों में जिन्दगी के 


्‌. “परती : परिकथा', पृ० ३०० | २. वही, पृ०३००॥ ३. वही, पृ० २३०० । 


४. वही, पृ० ढेंद४ । ५. वही, पृ० ६० | ६. पृ० श८२। ७. पृ० २४३ । 
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प्रद० प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


मघुरस बरसा रहे हैं! ।... इस तरह लेखक के प्रमुख पात्र भी लोकगीतों के विशेष 
प्रेमी हैं--यह डाक्टर तो ग्राम्य गीतों को सुनकर केस-हिस्ट्री लिखना भी भूल जाता 
है । इस उपन्यास में विभिन्‍न लोक-उपादान मिलते हैं--लोक-कथाएँ,' लोक-गीत- 
कथाएं, लोक-गीत,' लोक-पहेलियाँ, लोक-कहावते, लोक-पव्व,' लोक-नृत्य, 
लोक-खेल, तथा लोक-शब्द सव मिल कर लोक-जीवन की सफल-सजीव अभिव्यक्ति 
करते हैं। उपन्यास में लोक-साहित्य का इतना उपयोग और कहीं नहीं किया गया, 
जितना 'परती : परिकथा' में हुआ है।' लोक-तत्व के समावेश से स्थानीय रंगत 
ग्रधिक जीवंत तथा परिपूर्ण हो गई है। “लोकसाहित्य की सबसे बड़ी विशेषता तो 
इसकी यथार्थवादी परम्परा ही है” और उसका यहाँ सुचारु निर्वाह हुआ है । इसके 
ग्रतिरिक्त लोक-साहित्य का काव्यतत्व अपनी सहजता तथा ताज़गी में प्रभावकारी 
सिद्ध हुआ है। 


अंचल-चित्रण के उद्देश्य के भ्रनुसार ही उपन्यासों का ढांचा निर्मित हुआ है 
भर इसी अंचल-स|पेक्षता ने ऐसे नूतन शिल्प को जन्म दिया है जो उपन्यासालोचन 
के लिए नए मापमान प्रस्तुत करता है। दोनों उपन्यासों का मूल झ्ालम्बन है गाँव । 


इसी से उपन्यास का आरम्भ, विकास तथा अन्त होता है। अन्य उपन्यासों के विपरीत 


९. पृ० १०८-९ | २. पूृ० २४३। 

३. 'रानी डूबी, कोहबर रांडी झ्रादि की कहानी---/परती : परिकथा ”, पृ० १३,११० । 
४. “सुन्तरि नैका की गीत-कथा', वही, पृ० १८०३-१८६ । 

्‌ 
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मेला आँचल तथा परती : परिकथा प्र्द्? 


यहाँ आरम्भ में गाँव या अंचल को प्रस्तुत किया गया है, पात्र को नहीं, जैसे, मेला 
आंचल' के प्रथम परिच्छेद से ही, उद्देश्य के अनुकूल, एक अत्यंत पिछड़े हुए गाँप का 
स्वरूप सामने आ गया है। इसकी आरम्भिक प॑ क्तियाँ हैं-- गाँव में यह खबर तुरत 
बिजली की तरह फेल गई--मलेटरी ने बहरा चेथरू को गिरफ्फ कर लिया है और 
लोबिनलाल के कुएँ से बाल्टी खोलकर ले गए है। यद्यपि १९४२ के जन-आंदोलन 
की लहर ही इस गाँव तक पहुँच पाई थी, किन्तु जिले-भर की घटनाओं की खबर 
अफवाहों के रूप में यहाँ तक जरूरी पहुँची थी..” वस्तुतः गाँव में मलेरिया सेण्टर 
खोलने के लिए कुछ सरकारी आदमी आते है और अशिक्षा-अज्ञानता के कारण 
गाँव-भर में आतंक की लहर दौड़ जाती है । प्रमुख ग्रामीणों द्वारा इन सरकारी 
कर्मचारियों के स्वागत के उपलक्ष्य से गाव की सहमी-टूटी अवस्था तथा जातिगत 
व्यवस्था सामने आ जाती है । दूसरे परिच्छेद में इस मेरीगंज गाँव या अचल का एक 
प्रमुख पात्र की तरह, व्यौरेवार विस्तृत परिचय दिया गया है। 'परती : परिकथा' 
के पहले परिच्छेद में भी परानपुर के पास की परती घरती की काव्यमयी करुण कथा 
के बाद तीन परिच्छेदों में परानपुर का सविस्तर परिचय कराया गया है। दोनों 
उपन्यासों का अन्त भी अंचल-सम्बद्ध है । मेला आँचल' के डॉक्टर का चरित्र-विकास 
तथा जमींदार का हृदय-परिवर्तत भी किसी के लिए हुआ है-मगाँव की खुशहाली 
में उनकी सार्थकता सिद्ध की गई है | इसी तरह परती : परिकथा के जितेन्द्र की 
व्यक्तिगत जागरूक सफलता पर तब तक प्रदन-चिन्ह लगा रहता है जब तक गाँव 
के सामूहिक मन की परती नहीं टूटती | अन्तिम दो परिच्छेदों में किसी पात्र-विशेष 
(जितेन्द्र) की सफलता-सिद्धि की महिमा का बखान नहीं, नवीन योजनाओं तथा 
सांस्कृतिक लोकमंच से परिवर्तित गाँव के सक्रिय सहयोग तथा आानंदोललास का वर्णन- 
प्रदर्शन है; अन्तिम परिच्छेद की आरम्भिक पंक्तियाँ हैं'“““माघ मास कब गया, 
फागुन किस दिन आया, परानपुर गाँव को नहीं मालूम, कोयल की मधु लिपटी बोली 
सुनकर एक-एक प्राणी ने अपने सन के मधु-कोष में देखा--ठ्टके मधु का एक बू द 
संचित हो गया है। स्पष्ट है कि यहाँ आद्यंत समग्र ग्राम पर दृष्टि है--किसी 
व्यक्ति-विशेष पर नहीं । इसी से उपन्याम के अनेक परिच्छेदों का आरम्भ भी सीधे 
गाँव से हुआ है।' वस्तुतः ये उपन्यास गाँवों के जीवन-विकास की कहानियाँ हैं और 
इनके विभिन्‍त प्रकार के पात्रों की अलग-अलग विशेषताएँ मिल-जुल कर गाँव के 
सामूहिक चरित्र को प्रदर्शित करती हैं | इससे इन उपन्यासों में पात्र-बहुलता की 
विभिष्टता आ गई है। इतने अधिक तथा इतने भिन्‍न-रुचि-रूप-गुण वाले पात्र पहले 


कनििनन लत 


१. “परती : परिकथा, पृ० २२५। २. 'मैला ऑँचल , परिच्छेद संख्या १, २, 
१३, १४, २४, २१. ३३, ३३, रे६ आदि । 





मनन पनमनककमननक-पानमक न“ “न अनानान नन नीनानननन-मनननन शा", 





भ८र प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


हिन्दी के किसी उपन्यास में नहीं--केवल बूद और समुद्र' इसका अ्रपवाद है। पात्रों 
के आधिक्य तथा वैविध्य के बल पर ही गाँव की वहुरंगी गति-विधि को प्रदर्शित 
किया जा सका है। इन पात्रों की अपनी-अपनी कहानियाँ-सी है और इन पात्रों के 
अतिरिक्त अंचल से सम्बन्धित अभ्रनेक लोककथाएँ भी हैं। इसलिए ये उपन्यास कथा 
सागर बन गए हैं | जैसे सागर में विभिन्‍न स्रोतों से आया जल मिल कर एकरूप 
हो जाता है उसी तरह एक ही झ्ंचल या गाँव-सागर में ये विभिन्‍न कहानी-नदियाँ 
विलीन हो जाती हैं । जैसे सागर संग्रह नहीं, बसे ही ये उपन्यास कथा-संग्रह नहीं । 
ये एक ही अ्रंचल-सूत्र से बद्ध हैं। अलग-अलग होते हुए भी ये कथाएँ ग्राम-हार की 
मुक्तताएँ है। परम्परागत कथा-विधान में जैसी मुख्य-प्रासंगिक कथाएं होती हैं, वैसी 
यहाँ नहीं । यहाँ सभी कथाएँ आंशिक रूप में ग्राम की किसी-न-किसी विशेषता को 
प्रकट करती हुई, एक ग्राम को ही पुष्ट करती हैं। इन उपन्यासों में ऐसे परिच्छेद 
या प्रसंग आसानी से मिल सकते हैं जिनको निकाल देने से कोई अ्रन्तर न आए-- 
जैसे; पव॑-त्योहारों या लोककथाश्रों से सम्बन्धित प्रसंग---परन्तु वास्तव में ऐसी 
प्रतीति तब होती है जब हम किसी परम्परागत कथावस्तु की कल्पना कर बैठते हैं । 
ये प्रसंग किसी पात्र-विशेष की स्थूल कथा से सम्बन्धित नहीं होते, बरन्‌ गाँव या 
अंचल की लोक-संस्क्ृति को व्यक्त करते हैं श्र उपन्यास की भाव-सम्पत्ति होने से 
उपन्यास के समग्र प्रभाव में योग देते हैं । दूसरे, ये प्रसंग रोचक भी हे, चाहें इनकी 
रोचकता भिन्‍न प्रकार की है। इन प्रसंगों में भी वही पात्र भाग लेते हैं, जो अन्य 
प्रसंगों में आते हैं, इसलिए उसकी मनोवृत्तियों की भलक भी मिलती रहती है। 
दोनों उपन्यासों के परिच्छेद भी दूसरे उपन्यासों से विशिष्ट प्रकार के हैं । 
एक ही परिच्छेद में ग्राम-गति के अनुकूल विभिन्‍न प्रसंग हो सकते हैं' --- 
इसलिए इनके शीर्षक नहीं दिए गए--दूसरे, ये परिच्छेद परस्पर निरपेक्ष पूर्ण या 
' अ्रपूर्ण दृश्यों का-सा आभास देते हैं। फिर भी, विशेषता इसमें है कि मिलाने वाले 
वर्णनात्मक अंशों तथा कथा-संयोजन की परम्परागत विधियों से काम लिए बिना, 
एक के बाद एक चलचित्रवत्‌ आझ्ाने वाले इन दृश्यों की समाहित योजना से, ग्राम- 
जीवन का ऐसा गति-व्यंजित चित्र स्पष्ट होता है, जो सम्पूर्ण भी है, (लगभग) 
समन्वित भी। सतही दृष्टि से इन दृश्यों में उच्छिन्नता है, अन्तद्‌'ष्टि से ग्रावत॒ एकता । 
किन्तु यह समल्विति ग्राम जीवन की है, किसी कथा की नहीं | अ्रतएवं यहाँ वस्तु- 
तारतब्य का आधार है गाँव । इस श्राधार को, उपन्यास की मूल दृष्टि से समच्वित 
किसी प्रमुख पात्र का सहयोग भी मिल सकता था और उसी के आश्रय से, 


१. “मैला आऑँचल'", चौबीसवाँ परिष्छेद । 
२. “मेला आँचल , परिच्छेद १५, ३३, ३४। 


मेला आँचल तथा परती : परिकृवा फ््ध 


53] बे 


जय 


रागात्मक प्रभाव बढ़ाने के लिए, क्रम-वद्ध कथानक्र का निर्माण भी सम्भव हो 
सकता था। मैला आँचल' के डॉ० प्रशान्त में इसकी सम्भावना कुछ हीं 
विकसित होकर रह गई है किन्तु 'परती: परिकथा' के जितेन्द्र में यह पर्याप्त पुष्ठ है । 
स्पष्टीकरण में निम्नलिखित तक उपस्थित किए जा सहते हैं :-- 

१. जितेन्द्र का सम्बन्ध उपन्यास की दोनों मूल समस्याओ्रों से है--परती 
घरती और ग्रामीणों के मन की परती को तोड़ने में वही सर्वाधिक प्रयत्नोन्मुख रहा है। 

२. उपन्यास के आरस्भ में यह सूचना दी गई है कि परानपुर के परिवार 
एवं व्यक्ति सब टूटे रहे हैं किन्तु टूठते हुए गाँव में 'सावुत' तथा सनकी आदमी यही 
है' । साबुत' इसलिए कि वह समझदारी से निश्चय कर सकता है टूटी हुई दा में 
भी आस्थावान है, और सनकी इसलिए कि 'जदिदा की जिद बड़ी प्रवल है--वह 
अपनी लक्ष्य-पूर्ति में बड़े से बड़ा संघर्ष कर सकता है, और परती पर गुलाब की खेती 
करने तक की कल्पनाओं को साकार । 'परतीः: परिकथा' में आरम्भ से ही जितेन्द्र को 
अकेले गाँव का विरोध सहना पड़ा है और व्यापक संघर्ष भी करता पड़ा। इस संघर्ष 
का स्वरूप व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक है--सारे अंचल को प्रभावित करने वाला। 

३. रेण' ने तठस्थता का अपेक्षित पालन करते हुए भी इसी पात्र के द्वारा 
ग्रात्माभिव्यक्ति की है। यही 'परती पुत्तर' है, राजनीति के कदर्म-कीच को छोड़ कर 
व्यापक मानववादी मार्ग का अवलंबन करने वाला, और तुमी पारबे' का आधार 
भी। 

४. उपन्यास के पात्रों की भीड़ में यदि आरम्भ से लेकर अन्त तक किसी 
पात्र पर दृष्टि रही है, तो वह जितेन्द्र ही है। परानपुर गाँव के परिचय के साथ ही 
इसका परिचय भी कराया गया है। भागे गाँव के नव-निर्माण में ग्रामीणों को 
प्ंधविश्वास से मुक्त कराने की संघर्ष-क्था का भी यही आधार है, परानपुर से 
बाहर जाकर राजनीति की कुत्सितता का भण्डाफोड़ करने वाली कथा का केन्द्र 
भी यही है, तथा डायरी-हूप से चलते वाला पूर्वबत्त भी इससे सम्बन्धित है । 
इस पूर्व-वुत्त पर कथा-संगठन की दृष्टि से आपत्ति उठाई गई है, जो मेरे विचार में 
अनुचित है | यह डायरी-वृत्त उपन्यास को मूल दृष्टि से सम्बद्ध है, क्योंकि--- 

क. यह परानपुर की मूल आँचलिक कथा से संयुक्त है--यह परानपुर अंचल 
की ही पूर्व-कथा है जिससे इसकी सामंती परम्परा तथा अंग्रेज़ों-नारतीयों के आपसी 
सम्बन्ध-स्वरूप का ज्ञान होता है । 

ख. यह जितेन्द्र के पिता की कथा है । 


दी नमन कि मलिक के मेल ली मत अर 
१. “परतीः परिकथा, पृ० ३१४-३१ तक का विस्तृत परिच्छेद । 
२. वही, पृ० १६ । ३. वही, पू० २६० । ४. वही, पू० ३७७ । 


५८४ प्रमचन्दोत्तर उपन्यासों कीं शिल्पविधि 


ग. इससे जितेन्द्र के बचपन के वे संस्कार स्पष्ट होते हैं, जो उसके झ्रागामी 
जीवन-विकास के प्रेरक है । उसके हृदय-परिवर्तेन की संगति के स्पष्टीकरण में यह 
वृत्त सहायक है । | 

घ. जितेन्द्र के प्रमुख विरोधियों--लुत्तों, वीरभद्व- के पूर्वजों की कथा भी 
इस से सम्बन्बवित है । जितेन्द्र-विरोब के मूल व्यक्तिगत कारणों का स्पष्टीकरण इसी 
से हो सका है। 

च. जितेन्द्र की प्रेमिका-प्रेरिका ताजमनी का पूव॑-चरित्र भी इसी से स्पष्ट 
होता है । 

छ. इसी में उस पौराणिक पंचचक्रों का वर्णन है, जो उपन्यास की मूल परती 
धरती की प्रकृति का परिचय देते हैं । 

ज. परतीः परिकथा' के जमींदारी-विरोध की संकल्प-कथा का श्रीगणेश यहीं 
हुआ । शिवेन्द्र मिश्रा को जमींदारी के कुक्ृत्यों के कारण श्रात्मग्लानि होने लगती 
है । उस समय यही प्रार्थना की जाती है कि बड़ा होकर जितेन्द्र न तो श्रपनी विद्याबुद्धि 
को जमीन और जमींदारी के अर्जन में लगाए, और न ही राजकाज की जाल- 
फरेबी में; फिर चाहे उसे भेड़े चरानी पड़ें, मछली पकड़ कर निर्वाह करना पड़े, या 
अपने कुण्डों को ही बेच देना पड़े । स्वयं गढ़ना और सृजन करना उसके लिए गश्रावश्यक 
है। जितेन्द्र की प्रेमिका ताजमनी को भी जितेन्द्र की माँ ऐसी शिक्षा दे जाती है कि 
वह जितेन्द्र को युपथोन्मुखी रखने में सहायक हो सके । सारांद में, जितेन्द्र के बचपन 
के संस्कारों से लेकर उसको शिक्षा-दीक्षा, राजनीति-प्रवेश के उपेक्षामय हठ, राजनोति 
के कटू अनुभवों से सीख कर मानवीय मार्ग के ग्रवलम्बन भर आगे ग्रामोद्धार के 
लिए संघर्ष-प्रयत्नों तक का पूरा चित्रण कर लेखक ने एक पूर्ण चरित्र का निर्माण 
किया है। यह लेखक की कुशलता है कि उसने उपन्यास के अनेक प्रसंगों को किसी- 
न-किसी रूप में जितेन्द्रकथा से सम्बद्ध कर दिया है। इस तरह 'परती : परिकथा' 
में परस्पर निरपेक्ष दृश्यों की पद्धति के साथ-साथ एक कथा के निर्माण से रागात्मक 
प्रभाव की सृष्टि भी की जा सकी है । 

परती : परिकथा' के विपरीत “मेला झॉँचल” में कथा-संगठन का आधार 
केवल मेरीगंज अंचल है । वहाँ ऐसा एक भी पात्र नहीं जिसका उपन्यास के अन्य 
पात्रों की अपेक्षा विशेष श्रधिक चित्रण किया गया हो, या उसे ऐसा महत्व मिला हो, 
कि उपभ्यास के अन्य पात्र उसके प्रेम या संघर्ष में बंधने पर बाध्य हुए हों । यही इस 
उपन्यास के नायक का प्रश्त सामने आता है । वस्तुतः मेला आँचल' नायक-रहित 
उपन्यापत है या यह कहा जा सकता है, कि मेरीगंज अंचल ही इसका नायक है । यह 
१. 'परती : परिकथा , पृ० ४६२ । 


मेला झ्रांचल तथा परती : परिकथा प्र 


उसका नूतन शिल्प-विधान है । परतीः परिकथा में भी मुख्य संचालिका दुष्टि अंचल 
है । जितेद्ध और उसके पिता शिवेन्द्र मिश्र की कथा भी अंचल-चित्र का गअ्रंग है। 
फिर भी, जितेन्द्र नायक हो सकता है क्योंकि वह अंचल का अंग ही नहीं, निर्माणकर्ता 
भी है--परती धरती-तोड़ने, नई निर्माण-म्‌लक योजनाम्रों के लिए वातावरण-निर्माण 
करने तथा गाँव के सॉांस्क्ृतिक-पुनरुत्थान के कार्य-संचालन में उसका नायकत्व 
प्रस्कुटित होता है । इस नायकत्व के अन्य कारणों का स्पष्टीकरण वस्तुसंगठन के 
प्रसंग में हो चुका है । वस्तुतः नायक-विहीनता झ्रॉचलिक उपन्यास की विशेषता हो 
सकती है, गुण नहीं; क्योंकि उपन्यासकार की सर्जेनात्मक कल्पना से अंचल-चित्रण 
के संयुक्त रूप में ऐसे प्रभावञ्ञाली पात्र के निर्माण की अपेक्षा हो सकती है, जो 
अंचल की दु्दशा से पसीज कर, अपने अनुभवों को क्रियान्वित कर सके; जो अंचल 
की धड़कन को टटोल कर उपयुक्त निदान देने या खोजने में तत्पर हो सके; जो 
दु्दंशा के कारणों से संघर्ष में मानवीय सजीवता का परिचय दे और जो विषम दन्द्रों 
में पडकर भी उनसे ऊपर उठ सके | ये विशेषताएं जितेद्ध में हैं पर उससे अ्ंचल- 
दु्देशा से जनित मनस्ताप की तीव्रता का अनुभव कराने में कमी रह गई है । फिर भी 
मैला आँचल' की श्रपेक्षा इस उपन्यास में कहीं भ्रधिक प्रभावान्विति है । वहाँ 
बावनदास का आात्मबलिदान प्रभावपूर्ण है पर वह कुछ अ चलेतर हो गया है| डॉ० 
प्रशान्‍त की मिट्टी और मनुष्य की मुहब्बत' को वांछित बाह्मकार स्वरूप नहीं मिल 
सका । जमींदार विश्वनाथ का हृदय-परिवर्तेत व्यक्तितत कारण से हुआ है--उसमें 
मनोवैज्ञानिक चमत्कार ही अधिक है, सामाजिक चेतना कम । जितेन्द्र की सामाजिक 
संवेदना के दर्शन वहाँ न्यून हैं। एक कारण श्रौर भी है। जितेन्द्र के जीवन के 
संस्कारों-संघर्षों का जैसा परिचय दिया गया है, विश्ववाथ का नहीं । आ्राइचयें की 
बात है कि 'मैला आंचल' के अनेक पात्रों के पूव॑-संस्कारों का तो परिचय दिया गया 
है किन्तु जिसका हृदय-परिवर्तन हुआ है उसके बचपन-जवानी के संस्कारों से 
पाठक अनभिन्न ही रह जाते हैं। उपन्यास के अन्‍्त में प्रेम ओर अहिसा की साधना 
की सफलता--यानी गाँधीवाद--में विश्वास प्रकट किया गया है किन्तु उपन्यास से 
पाठकों को यह प्रतीति नहीं होती, लेखक अपने मतवाद को बचा नहीं सका। मेरा 
विरोध लेखक के विचारों से नहीं, कला से है, जो उपयु क्त मत का अनुभव कराने में 
ग्रसमर्थ रही है । 


उपन्यासकार के लिए आवश्यक है कि वह उपन्यास के उद्देश्यानुकूल प्रभाव- 
वद्धंन करने वाले प्रसंगों को अधिक स्थान तथा महत्व दे और यथार्थ की रक्षार्थ यदि 
कुछ अननुकल प्रसंगों की योजना करती भी पड़े, तो उनको चलता कर दे । रेणु ने 
मैला आँचल' में कलाकार की इस चयन-दृष्टि तथा समानुपात-बोध का निर्वाह नहाँ 


भ्र८६ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


किया । उदाहरणतया, लेखक ने रोमांस तथा नेतिक भ्रष्टाचार के प्रसंगों की इतनी 
भरमार कर दी है कि उपन्याम के गम्भीर सामाजिक उद्देश्य से ये विकषित करते हैं 
और अभीष्ट उजागरीय स्थल एवं पात्र उभर कर सामने नहीं झा पाते । लेखक का 
दृष्टिकोण है कि “एक जवान आदमी को शारीरिक भूख नहीं लगे तो वह निश्चय ही 
बीमार है, अ्रथवा एब्नामेल' है |” यह दृष्टिकोण स्वस्थ है पर इसी आधार पर 
अनेक पात्रों को वेषयिक सम्बन्धों में उलझाने या रोमांस-रस में सराबोर दिखाने की 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि उपन्यास का यह उद्देश्य नहीं । उपन्यास की गम्भीर प्रकृति 
अनुकूल प्रसंग-चयन की माँग करती है, या ब्यंजना से बहुत कुछ कह देने को । परन्तु 
मैला आँचल' में अनेतिक अ्रष्टाचारात्मक प्रसंगों की एक लम्बी सूची ही मिल जाती 
है--अंधा महंत सेवादास लक्ष्मी के लिए अन्धा है, लरसिध भी उसके लिए लालायित 
है, नाँगा बाबा भी उससे छिपकर अनुचित सम्बन्ध के लिए इच्छुक है और रामदास 
उसे दासी' बना लेना चाहता है। इस रामदास का जब लक्ष्मी पर बस रहीं चलता, 
तो जात-पांत की उपेक्षा कर रमपिथरिया को ले आता है। इस रमपियरिया की 
माय, सात बेटों के बाप छीत्तन से फंसी है। मंगलदेवी को मिलने के लिए रोज नये- 
नये लोग आते हैं। “इनके मिलने वालों में कालेज के विद्यार्थी, एम० एल० ए०, 
साहित्य-गोष्ठी के मंत्री जी, चर्खा-संघ के कार्यकर्ता तथा नई हिन्दी दैनिकों के सहायक 
सम्पादक भी हैं। टुनटन जी इसी मंगला के फेर में फरेब करते हैं। कालीचरण 
की सेवा, प्रेम का रूप धारण कर लेती है। फुलिया के लिए सदाबत्रिज खिलासी कथाएँ 
करता और पागल हुआ फिरता है। फुलिया उससे विवाह करके भी पैटमान जी के 
साथ भाग जाती है और होली की रात सहदेव मिसर से रास रचाती है। झौर खुद 
खलासी भी एक पतुरिया से मुहब्बत करने लगता है। इस फुलिया की माँ की भी 
अपनी कहानी है। रमजुदास की स्त्री उसे कहती है---“रे सिंघवा की रखेली ! 
सिंघवा के बगान का बम्बव आराम का स्वाद भूल गई ? तरबन्‍्ना में रात-रात-भर लुका- 
- चोरी में ही खेलती थी रे ? करश्रंखा बच्चा श्रव हुआ था तो . ..और फुलिया की 
माँ रजजुदास की स्त्री की पोल खोलती है--अपने खास भतीजा क़े साथ भागी 
-तृ..। गुश्ररटोली के कलरू के साथ रात भर रसलील्ला . .”' नोखे की स्त्री 
रामलगर्सिह के बेटे से फंसी हुई है श्रौर उचितदास की बेटी कोयरटोली के सरबन 
महतो से ।” तहसीलदार हरगौरीसिह अपनी खास मौसेरी बहन से फंसा हुआ है । 
, बालदेव जी कोठारिन से लटपढा गए हैं ।' सकलदीप “जवान तड़-तड़ बहु को घर 
में छोड़ कर किसी लेला' के साथ भाग निकला है । लरसिंह सोनमतिया कहारित 
की रधिया को उड़ा ले जाता है ।* पर इसलिए छोड़ देता है कि---नौटंकी कम्पनी 
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के मालिक की ही बात रहती तों वह सह ले सकता था, हारमोतियम और नगाड़ा 
वाले भी रधिया को कभी फुरसत नहीं देते । जोतखी जी, कालीचरण से कहते हैं 
कि वह अपनी माँ से पूछे कि वह किसका बेटा है और कालीचरण जोतखी जी से 
कहता है कि वह अपनी स्त्री से पूछे कि उतके पेट में किसका बच्चा है। डॉ प्रज्ञांत 
तो है ही लावारिस सन्‍्तान ।। तहसीलदार को डॉक्टर को ऐसी ही खबरे सुनाने को 
मिलती हैं--“. .राज परबंगा के कुमार जी उसकी मुट्ठी में हैं। डफ साहब की 
बेटी जब तक रहेगी, कुमार जी डफ साहब को नहीं हटा सकते हैं । . .बड़ा ऐयाश है 
राजा भूपत ! . .पुत्याह में बनारस इलाहाबाद और लखनऊ से इतनी बाई जी आती 
हैं कि तीन दिन तीन रात महफल जमी रहती है, एक मिनट भी बन्द नहीं होती .. 
ममता भी अपने पत्र में डॉक्टर को नागरिक भ्रष्टाचार से परिचित कराती है -- 
फुलमतिया बड़े-बड़े लोगों के बलात्कार का शिकार होती है । अमलेज ने घर की 
नौकरानियों से व्यवह्ार किया है और अ्रव अ्रपत्ती चचेरी बहन वीणा के पीछे पड़ा 
हुआ है।' गाँव वाले संथालों के साथ लड़ते है । खुले बनात्कार का वीमत्स आ्राह्वान 
भी करते हैं--“. .संथालने पार के खेत में छिपी हुई है। घेर लो . .। एक दम 
“पफिरी' । आजादी है, जो जी में आवे करो ! बूढ़ी, जवान, बच्ची जो मिले । आजादी 
है । पाट का खेत है | कोई परवाह नहीं । . .फाँसी हो या कालापानी, छोड़ो मत ।' 
उपयुक्त विस्तृत अनेतिक प्रव॒त्तियों को यथार्थ भी माना जाए, तब भी यह प्रइन 
उठता है कि ऐसे वातावरण से उपन्यास को क्या लाभ हुआ ? इसका इतना विस्तार 
किसी प्रकार झ्रावश्यक नहीं था । 

बावनदास को प्रत्येक दृष्टि से श्राद्शवादी चित्रित किया गया है। स्वतन्त्रता- 
आन्दोलन में उसकी निडरता-बीरता और स्वतत्त्रता-प्राप्ति के पर्चात भ्रष्टाचार- 
रोकने में उसका आत्म-बलिदान तो विस्मित-विमुग्ध करने वाला है; पर बावनदास 
. को स्थात्‌ अ्रतिमानवीय होने से बचाने के लिए 'रेणू! जी ने उसे भी मायादेवी की 
माया में क्षण-मर के लिए विचलित होते हुए दिखाया है। वस्तुत: इस विधि से उसको 
मानवीय बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसके कार्य आादश थे, अति 
मानवीय नहीं । मेरा यह मत नहीं कि ऐसे वीर में मानव की यह सहज प्रवृत्ति वहीं 
हो सकती किन्तु हर जवान' में ऐसी दुर्बलता दिखाने का सिद्धान्त वता कर चलना 
अनुचित है। 

बालदेव एवं लक्ष्मी और डॉक्टर तथा कमला के रोमांस-प्रसंगों को आवश्यकता 
से अधिक स्थान मिला है | डॉक्टर एत्रं कमला के प्रसंग में भ्रपेक्षित गम्भीरता नहीं 
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भा पाई । इसके विपरीत 'परती : परिकथा' के जितेन्द्र एवं ताजमनी तथा सुवंश एवं 
मलारी के प्रसंगों में क्रमशः गंभीरता तथा सामाजिक सोद्देश्यता अ्रधिक है। नंददुलारे 
वाजपेयी के मतानुसार 'परती : परिकथा' में मेला आँचल' की भाँति हल्के रोमांस”! 
का प्रयोग नहीं है। डॉक्टर और ममता में गम्भीर प्रेम की सांकेतिक भलक सुन्दर है।' 
वस्तुत: ममता और लक्ष्मी के चरित्रों, या उनकी प्रेम-परिणतियों से लेखक ने शरतबाबू 
की नारी को ग्रशस्ति दी है। वहलि खता भी है--प्रशान्त ममता को चुपचाप देख रहा 
है । शरत बाबू के उपन्यासों की यह नारी अपने विश्वास पर अडिग होकर झाज भी 
आगे बढ़ रही है; रूप बदल दो, नाम बदल दो, समय बदल दो, जगह बदल दो, पर 
यह कभी बदल नहीं सकती ।” ममता श्र ताजमनी उपन्यासों के उद्देश्य में सहायक 
हैं--दोनों उपन्यास के प्रमुख पात्रों को मानवीय मार्ग के अ्वलम्बन में सहायक हैं । 
ग्राम-विकास को समग्र-रूप में प्रस्तुत करने के कारण एक-एक परिच्छेद में 
जो विभिन्‍न प्रसंग आए हैं, वे कहीं-कहीं भाव-विरोधी हो गए हैं और रसाभास होने 
से खटकते हैं। जेसे, मेला आँचल' के चवालीसवें परिच्छेद में पहले गाँव की दारुण 
करुण दशा का द्रावक चित्रण है, फिर गाँव के राजनीतिक नेताग्रों की भोली अ्ज्ञानता 
पर रोने "की बात कही जाती है और अन्त होता है “नर और नारी के पवित्र 
श्राकरषण की रुपहली डोरी” की 'लकपक' से--डॉक्टर एवं कमला के शंगारिक हास- 
परिहास तथा ऐन्द्रिय व्यापार से--भ्रधरक मधु जब चाखल कान्‍्ह, तोहर शपथ हम 
किछु यदि जानि । यही बेमोके की श्रृंगारिकता बाइसवें परिच्छेद में मिलती है।' 
इन दोनों उपन्यासों में--विशेषतया मेला श्राँचल” में ग्रन्य उपन्यासों के 
समान, सीधी नायक-केन्द्रित तथा परम्परागत रूप में सुगठित कथावस्तु न होने से-- 
रागात्मक प्रभाव की क्षीणता की बात कही जा सकती है; फिर भी, 'रेणु' ने रोचकता 
लाने पर दृष्टि रखी है श्रौर इसमें वह सामान्यतः सफल रहे हैं । रोचकता अनेक 
कारणों से आई है। इन उपन्‍न्यासों का आकर्षण जितना शिल्पगत है, उतना वस्तुगत 
'भी है। इनमें अ्रचीन्हें श्र चल का चित्रण हुआ है जिससे परिचित होने की हमारे मत 
में जिज्ञासा रह सकती है। 'परती: परिकथा' का अंचल अचीन्‍्हा ही नहीं, विचित्र 
ग्राकर्षण लिए हुए भी है। उसकी विशिष्टता देखिए---“परानपुर की प्रतिष्ठा सारे 
जिले में है। सबसे उन्नत गाँव समभा जाता है ..ढ। जिस तरह बाँस बढ़ते-बढ़ते अन्त 
में झुक जाता है, उसी तरह यह गाँव भी भुका है । .. श्रब. इस सब-डिवीज्ञन भर के 
लोग--यहाँ के दस वर्ष के लड़के से भी बात करते समय अपना पाकेट एक बार 
टटोल कर देख लेते हैं । फारनिसगंज की किसी दुकान में चले जाइये, ज्यों ही मालूम 
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हुआ कि परानपुर का ग्राहक आया है, दुकानदार अपनी बिखरी हुई चीज़ों को 
समेटना शुरू कर देता है .. हाकिस हुक्ताम यहाँ के लोगों से बातें करते समय इस 
बात का ख्याल रखते है कि सिर्फ एक गाँव में, एक ही वर्ष के अन्दर सरकार ने तीन- 
तीन विभागों के अधिकारियों की आँखों में घूल भोंकी गई।.. ट्रेन के चेकर जानते 
हैं, परानपुर के लोग टिकट लेकर गाड़ी में नहीं चलते । चार्ज करने वाले चेकर को 
रोड़े और पत्थरों से भाड़ा चुकाते हैं ये । 

हम यह लिख चुके हैं कि ये उपन्यास कथा-सागर है । कुछ लोककथाएं है 
और उनमें भी विविधता है--कोई पौराणिक हैं, कोई सीधे यथार्थ से सम्बन्धित; 
कोई मानवीय है, कोई मावेतर; कोई मारमिक और कोई घटना-चमत्कार-प्रधान | सब 
में अपनी-अपनी रोचकता है। दूसरे असंख्य पात्र हैं और अनेक की अपनी-अपनी 
कथाएँ, इसलिए रोचकता की प्रृथक्‌-पृथक्‌ प्रकृति भी । विशेषता यह है कि श्रधिक 
मात्रा में होते हुए भी इनमें से ग्रधिकांश को पूरा किया गया है । 'परती: परिकथा' 
की कहानियों का संसार कितना वैचित्रयपूर्ण है, यह इस उपन्यास की कुछ निम्तलिखित 
कट्दानियों की विशेषता-परिचायक सूची से मिल जाएगा-- 

(१) जागरूक जितेन्द्र की समग्र ग्राम से साहनपूर्ण-संघर्पष कथा । 

(२) कुबेरसिह की 'कर्दम-कीचमयी' राजनीति लंगियों की कहानियाँ । 

(३) शिवेन्द्र की बार्कर तथा अंग्रेज अधिकारियों से संघर्ष की (घटना- 
प्रधान सनसनीपूर्ण कहानी । 

(४) लुत्तो और वीर भद्दर के ग्रंथियों की कहानियाँ । 

(५) जलघारीलाल के “साँप बिछुओं से भी ज्यादे जहरीले” प्राणियों की 
सेना की चकरा देने वाली भयानक कहानियाँ ! 

(६) भिम्मल मामा के सम्बन्ध में 'फुलकड़ी कहानियाँ। 

(७) मकबूल' की मकबूलितत की कहानी । 

(८) इरावती की सामाजिक-राजनैतिक अनुभवों की कथा । 


(६) सामवत्ती पीसी की डींगभरी कहानी । 
(१०) ताजमनी के दिव्य-प्रेम की कथा । 
(११) सुवंश एवं मलारी की आवुनिक प्रेम-कथा । 
(१२) दिलबहादुर और कांछीमाया की करुण-मार्मिक प्रेम-कथा । 
(१३) प्रेमकुमार दीवान की असफल हास्यमयो प्रेम-कथा । 
(१४) गीता मिश्रा के भारत-प्रेम की कथा । 
'मैला आाँचल' में अंचल की यथार्थ कथा से रोमांस-प्रसंगों के संयोग से रोचकता 
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की सृष्टि तो की ही गई है, इसके अ्रतिरिक्त घटना-चमत्कार का भी विशेष आश्रय 
लिया गया है; जसे, ये घटनाएँ उल्लेखनीय हैं--- 
(१) संथालों और अन्य ग्रामीणों का शस्त्रास्त्रों से घोर संघर्ष । 
) मौसी फुलिया का वीभत्स वध । 
) बावनदास का मामिक झात्मबलिदान । 
) जमींदार का अप्रत्याशित-अकस्मात हृदय-परिवर्तन । 
) कालीच रण के साथियों का डाका । 
) कालीचरण के जेल से पलायन की अद्भुत घटना । 
) नांगे साधु की चामत्कारिक सारपीट से दृश्य-विपयेयथ । 
) बालदेव तथा हरगोौरी के संघर्ष की श्रघटित घटना । 
) बालदेव के ईरष्यालु कुकर्म के विरुद्ध लक्ष्मी का जल मरने का सत्याग्रह । 
(१०) कालीचरण की चाँद पहलवान को हराने की चामात्कारिक घटना। 
पाँचवीं और दसवीं घटना को छोड़, सभी घटनाओं का उपन्यास के विषय 
से किसी-न-किसी प्रकार का सम्बन्ध है। उपयुक्त दोनों घटनाएँ केवल चमत्कार 
प्रौर रोचकता-सृष्टि के लिए हैं। दसवीं तो एक प्रकार से तमाशा ही है । 'रेणु' की 
घटनाओं का सुवर्णितत्व (87907708॥7685 ) उनके प्रत्यक्ष साक्षात्कार का आनंद देता 
है। पहली श्रौर छठी घटना इसका सजग प्रमाण है। वस्तुत: 'ररेण' में घटनाश्रों 
के सुनिर्दिष्ट चित्रण का म्रोह बहुत बढ़ा हुआ है । इससे उपन्यास में रोचकता-सुष्टि 
अवश्य हुई है किन्तु श्रनावश्यक कलेवर-वृद्धि भी । 
प्रच्छन्‍त टास्य-ब्यंग्य-लत्व का विनियोग-प्राचुर्य भी रेण की कला-रोचकता 
का एक प्रमुख उपकरण है । यह विषयगत भी है,शैलीगत भी, ग्रामीणों के अशिक्षा- 
अज्ञानता-प न्चायज् उच्चारण-भ्राचरण अपने-आप में हँसाने वाले हैं। । यहाँ 
बौद्धिक क्लास बुद्ध किलास',, इनकलाब' इनकिलास', जिदाबाद 'ज़िदाबाध', 
लाउडस्पीकर-लाउडपीकर', सोशलिस्ट पार्टी “स्तोशलिंग पार्टी”, रेडियो-रेडी', 
नारी लारा, नौजवान-लौजवान' हो जाता है। अज्ञानता के कारण लोग यह 
सममते हैं कि “कटिहार जंक्शन में रेलगाड़ियों और मिलों का भी अग्रभी 
इतना शोरगल होंता होगा कि (रेडियो में) यहाँ तक खबर आरा भी नहीं सकेंगी' 
बिना अर्थ समझे तारों को रठने से शब्द-विपर्यंय हो जाता है---/इनकिलाब 
के साथ नास हो और अंग्रेजी राज-ज़िदाबाघ बोलाजाता है; कामरेड 
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जी भाषण देते हैं कि लाल मरूण्डा, जनता का भंडा, गरीबों, महरूमों, मज़लूमों 
मजदूरों के खून से रंगा हुआ है--यह सुनकर भंडेदार वादरदास अपनी वैष्णवता के 
कारण छि: छि: करके मंडा छोड़ देता है। इन विभिन्‍न हास्य-उदाहरणों के स्वरूप से 
स्पष्ट है कि हास्य-तत्व से लेखक ने एक आँचलिक विशेषता--पिछड़े हुए गाँव की 
जहालत--को मनोरंजक विधि से प्रस्तुत करने में सफल सहायता ली है । 

चारित्रिक हास और भी प्रचुर मात्रा में है । अनेक पात्रों की प्रकृति हँसाती 
है | गाँधी जी के बगुलाभक्त बालदेव का बात-वात में 'हिसाबात' का भय करना 
और अपने अनशन की धमकियाँ देना, कम्यूनिस्ट मकबूल का लेनिन की फोटो 
सामने रखकर दाढ़ी तराशाना' और हर बात में, विना प्रसंग के, रटी-रटाई भाषा 
में समाजवादी सत्य का हवाला' देना; भूदानी टमाटर परोपकारी जी का सर्वत्र 
टमाटरों के लाभ बताकर अपना उल्लू सीधा करना; कांग्रेसी लुत्तो का अपने को 
लुत्तवा' तथा खबास' कहे जाने से चिढ़ता और “लुत्तो वावू' पुकारने से चढ़ता; सोश- 
लिस्ट दीनदयाल तिवारी का अ्रपना डी० डी० टी० नाम रखकर रोबीला बनने का 
प्रयत्न करना और मंगनीसिंह का प्रेम कुमार दीवाना नाम से “कलात्मक प्रेम की बातें 
करते फिरना--सब हास्य-जनक हैं और प्रच्छन्त व्यंग्य-गरभित भी । लेखक पात्रों की 
हास्यानुकल प्रकृति बना कर ही संतोष नहीं करता, वह तुतलाने वाले, नाक से 
बोलने वाले----नकबजबा --तथा भअ्ंग्रेजों-हिन्दी के मल या अपनी रुचि से नई भाषा 
गढ़ने वाले" पात्रों से भी हास्य-योजना करता है । भिम्मल मामा पात्र से लेखक ने 
अनेक अन्य पात्रों को अनोखे नाम दिलाए हैं -'भिम्मलीय नाम । दिलचस्प औरत 
गेंदाबाई को वह मेरी गोल्ड कहता है और इस औरत से सम्बन्ध रखने वाले 
गरुड्घुज जा और रोशन बिस्वाँ को मेरी गोल्डकप होल्डर' । बबुआन टोली का 
भिम्मलीय नाम है--वाबलोनियन ! ओर गरूइधुजजा का गगनचुम्बी का । 

अनेक स्थलों पर परिस्थितिगत हास्य की योजना हुई । बिना हक के 
लरसिहदास को मठाघीश बनाने के पक्ष में तागा साधु जब नाजायज गालियाँ बकता 
तथा बेजा इर दिखाता है तब कालीचरण-वबर्ग के हाथों उसकी गरमागरम खातिरदारी 
से हास्य की काफी सामग्री पैदा होती है -- नागा बाबा दाढ़ी छड़ाते हैं, जटा छुड़ाने हैं 
थप्पड़ों की मार से आँखों के आगे जुगन्‌ उड़ते नजर आा रहे है । गाँजि का नज्षा उतर गया 
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है । *“ आखिर दाढ़ी और जटा नोचबाकर, कुल्हाड़ा छोड़कर ही भागते है। पदकड़ों, 
पकड़ो ! छोड़ दो, छोड़ दो ! श्रब. मत मारो ! नागा बाबा भागे जा रहे हैं। 
भभूत लगाया हुआ नंगधड़ंग शरीर, बिखरी हुई जठा ! दौड़ते समय उसकी सूरत 
ग्रौर भी भयावनी मालूम होती है । गाँव के कुत्ते पागल हो जाते हैं। भों! भौं** 
नागा बाबा के पीछे दर्जनों गंवार कुत्त दौड़ रहे हैं। अधिकारी महंथ लरसिघदास 
तो चांटे में ही चें बोल जाते है--नहीं लेंगे महंथी, छोड़ दीजिये हमको ! /* 'परती : 
परिकथा' में सुचितलाल कचहरी में अपने मुकदमे का फैसला सुनने के लिए घर से 
जाने लगता है कि उसके लड़के को, बहुत रोकने पर भी, छींक भ्रा जाती है । इस पर 
सुचितलाल उसकी नाक की नोक पर थप्पड़ मारता है श्रोर लड़का चीख कर रोने 
लगता है । घरवाली इसको सहन नहीं करती क्योंकि नाक पर मारकर वह अपनी 
तरह उसे भी नकबजवा बनाना चाहता था | इस तरह भगड़ा बढ़ जाता है। उसके 
घर के पाश्वे-पथ पर, फैसला सुनने के लिए, जाने वाले लोग इस भंगड़े को अ्रपशकुन 
मानते हैं और सुचितलाल को शरमिंदा करते हे कि वह अपनी श्रौरत पर भी कट्रोल' 
नहीं कर सकता । पर यही काफ़ी नहीं-- साली, बकरी भी उसकी अभी ही मेंमिया 
रही है” ।' 

कुछ लोक-उपादानों से भी हास्य-सृष्टि हुई है। 'मैला आँचल' में विकटे 
(००7४०) नाच का सविस्तर मनोरंजक वर्णन है। 'जाट-जद्टिन' में अभिनय भी 
हास्य-व्यंग्यात्मक है । कहीं-कहीं हास्यरसात्मक कविताएँ तथा तुकबन्दियाँ भी है ।' 
यह उल्लेखनीय है कि यह हास्य-तत्व ग्रामीण यथार्थ के चित्रण का अंग है-- यह 
विषय-बाह्य नहीं । डॉ० देवराज ने सही लिखा है-- सर्वत्र प्रच्छत्त गृढ़ हास्य भाव 
मानों लेखक्त-दर्नक्न कह रहा हो--कैसे अजीब और रोचक हैं इस गाँव (इस दुनिया) 
के लोग । ” वस्तुतः प्रच्छन्‍न गूढ़ हास्य ही नहीं, प्रच्छन्‍न-गूढ़ व्यंग्य भी सम्पूर्ण उपन्यास 
में अन्तभू त है । इसी से लेखक का उद्देश्य अन्त में ही नहीं, स्थान-स्थान पर चित्रण 
के अंग रूप में ध्वनित होता रहता है। यह इन दोनों उपन्यासों का प्रृथक्‌ वेशिष्ट्य 
है | रेण' का व्यंग्य प्रभावपूर्ण होते हुए भी मतवादी नागाजु न के समान तीखे-जोशीले 
नहीं है । यह उनकी तटस्थ सोहदेश्यता के अनुकूल है। इस प्रच्छन्‍न व्यंग्य-तत्व से 
लेखक ग्रामीण यथार्थ के प्रति अपना आलोचनात्मक दृष्टिकोंण कलात्मक विधि से 
अभिव्यंजित करने में सफल हो सका है । 'मैला आंचल” में कथा-रस की क्षति-पूर्ति 
बहुत-कुछ इस सतत गभित हास्य-व्यंग्य के तत्व से हुई है । 

'रेण' के चरित्र-चित्रण तथा कुछ पात्रों के सम्बन्ध में प्रासंगिक प्रकाश डाला 
जा चुका है, यहाँ कुछ और विश्येषताएँ भी उल्लेखनीय हैं। दोनों उपन्यासों में 
0 पक. 2 | २. 'परती : परिकथा , पृ० ३१६-१७ 
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वहुसंख्य पात्र हैं, फिर भी उनकी सार्थकता पर आपत्ति नहीं की जा सकती। ये 
पात्र अंचल-विशेष की बहुविध गति-विधि दिखाने, या उपन्यास को व्यापकता देने के 
लिए है। ये अंचलेतर परिस्थितियों का ज्ञान कराने, या मानव-प्रकृति की विचित्रता 
दिखाने, या उपन्यास की मामिकता तथा रोचकता बढ़ाने में किसी-न-किसी प्रकार का 
योग देते हैं । उदाहरणतया, कुछ पात्र--कालीचरण, बालदेव, संजोजक जी, लुत्तो, 
रामनिहोरा, तारावाबू, मीर समसुद्दीन, मकबूल आदि--गाँव में भारत की राजनीतिक 
(या राजनीति-इतर ) पार्टियों के स्वरूप से परिचित कराते हैं। एक-एक पार्टी के 
अनेक सदस्य भी चित्रित हें ताकि इन पाधियों के विभिन्‍न सदस्यों में पदलालसा के 
लिए चलने वाले पारस्परिक संघर्षों, या वेचारिक मत-भेदों और उनके मूल में निहित 
व्यक्तिगत स्वार्थों, या विभिन्‍न प्रकार के कार्यक्रमों के स्वरूप को स्पष्ट किया जा 
सके--वासुदेव, मंगलादेवी, सनिच्चर, सूनरा, सोभा, चिंगारी जी, दुनन-टुन, र॑गलाल, 
गुरु जी, विश्वकर्मा, उत्तिमचन्द आदि ऐसे ही गोण पात्र हैं। कुछ प्रमुख पात्र गाँव 
के विभिन्‍न टोलों या वर्गों के प्रतिनिधि-रूप में चित्रित हैं; जैसे, जोतखी जी, 
रामखेलावन, सिंघ जी, विश्वनाथ, बालगयोविन आदि । अनेक पात्र याँव के नैतिक 
अष्टाचार को प्रस्तुत करते हैं। कुछ नारी पात्र' गाँव के 'लहरदार' भगड़ों को 
दर्शाने के साधन हैं; कुछ पात्र आ्रामीणों के अंधविश्वास के शिकार हैं, और कुछ 
लोक-उपादानों के समावेश के माध्यम', या इनको प्रकाश में लाने के अनुसंघानकर्ता 
हैं।' ग्रामीण प्रकृति के अनुकूल लेखक ने ऐसे पात्रों की भी सर्जना की है, जो सद्देव घूमते 
रहते हैं और गाँव के समाचारों, या विभिन्‍त घरों के गुप्त रहस्यों और अ्रफवाहों के 
रूप में सुनी बातों को, बड़ा-चढ़ा कर घर-घर फंलाया करते हैं -सुमरितदास बेतार', 
घरघुमनी सामवत्ती पीसी, तथा आधुनिक नारद गरुड़धुजभा ऐसे ही पात्र हैं। 
ऐसे पात्र ग्राम-विकास प्रदर्शित करने वाली कथा में विशेष सहायक होते हैं, क्‍योंकि 
ये एक-साथ ऐसी अनेक विविध सूचनाएं देते हैं, जिससे समग्र ग्राम का चित्रण हो 
जाता है । ये कथा को अग्रसर करने में विशेष थोग देते हैं । कुबेरसिंह, इरावती, 
ममता, बावनदास, कामरूप नारायण आदि पअ्रंचलेतर परिस्थितियों के चित्र ण-माध्यमं 
के भश्रतिरिक्त उपन्यास के प्रमुख पात्रों के चरित्र को प्रेरित या प्रभावित करें हूँ । 
डॉक्टर राय चौधरी भी प्रमुख पात्र जितेन्द के चरित्र-महत्व तथा परती घरती'की 
समस्या में सहायक है | 'प्रव पगली' गीता मिश्रा से जहाँ 'परती : परिकथा” के 
उद्देश्य में व्यापकता आई है, वहाँ मारत के अंग्रेज अधिकारियों की मनोवृत्ति तथा 
नतिकता को भी अनावृत किया गया है। पर्वतीय दाजू तथा काँछीमाया अपनी 
१. चुनमुन बाई, गेदाबाई, गंगाबाई, बिजलीवाई । २. रघ्घु रामायनी । 
३, भवेंश, सुरपति । ४. पन्द्रहवाँ परिच्छेद । 


प्र्ह्ः प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


सामाजिक समस्या के साथ उपन्यास की मामिकता में योग देते हें । परती : परिकथा' 
में मानवेतर पात्र भी हैं--कुत्ता मीत और घोड़ा मूंगा। रेणु' जी ने इन दोनों 
पशुओं के भाव-प्रदर्शक व्यवहारों (अनुभावों) का कुशल परिचय दिया है। मानवीय 
संवेदना के विस्तार के साथ उपन्यास के श्रन्त में करुण मामिकता की सृष्टि 
करते हैं ।' साराँश में बहुसंख्य-पात्र होते हुए भी रेणु! जी ने व्यर्थ में पात्रों का 
निर्माण नहीं किया। यहाँ पात्र बाहुलय है पर पुनरावृत्ति नहीं--यदि है भी तो 
सप्रयौजन--सभी श्रपनी विशेषता्रों में विशिष्ट हैं। वस्तुत : इतने बहुविध पात्रों 
का चरित्रांकन रेणु' जी के मानव-प्रकृति के व्यापक ज्ञान को प्रमाणित करता है। 

प्राय : उपन्यासकार प्रमुख पात्रों के चित्रण में अपने कौशल की इतिश्री 
समझ लेते हैं और गौण पात्रों की उपेक्षा कर देते हैं। 'रेणु' की यह विशेषता है कि 
प्रमुख पात्रों का पूर्ण चित्रण तो होता ही है, गौणतर तथा साधारण पात्रों की भी 
सजीव भाँकी मिल जाती है; जैसे, डॉक्टर प्रशान्त का नौकर प्यारू, जितेन्द्र का 
गोबिन्दो, ममता, नट्टिन टोली की गंगाबाई, सुवंशलाल, रोजउड का दरबान हीरा, 
सुधना, इरावती, डॉ० राय चौबरी-जैसे गौण तथा गौणतर पात्रों की चरित्र-सजीवता 
तथा अपना-अपना प्रथक्‌ व्यक्तित्व देखा जा सकता है । 

प्रमुख पात्रों का पूर्ण चित्रण हुआ है--उनके बचपन के संस्कारों तक का 
परिचय दिया गया है। डॉ० प्रशान्त, जितेर्र, बालदेव, लुत्तो आदि पात्र देखे जा 
सकते हैं। इनके चरित्र-विकास से यह स्पष्ठ हो जाता है कि लेखक ने जहाँ बाह्य 
परिस्थितियों को महत्व दिया है, वहाँ उसने पात्रों के श्रान्तरिक संस्कारों का भी 
विस्मरण नहीं किया । इससे चरित्र-संगति बढ़ गई है । जैसे लुत्तो ओर वीर भद्दर 
के जितेन्द्र-विरोध में उनकी बचपन की ग्रंथियों का प्रमुख हाथ है। डॉ प्रशान्त के 
लावारिस सन्‍्तान होने के दुखों ने भी उसके परवर्ती जीवन को प्रभावित किया है। 
विभिन्‍न परिस्थितियों में पात्रों के श्रन्तद्वन्दों का भी उतना परिचय दिया गया है, 
जितना एक बहिमु खी कलाकार दे सकता हैं। क्रूर से क्रूर पात्र जलवारीलाल भी 
विचलित हुथा है श्रौर उसका परिस्थिति-सापेक्ष चरित्र-विकास भी । भिम्मल मौमा- 
जैसे विचित्र चरित्र के चित्रण में लेखक ने अपनी अदभुत प्रतिभा का परिचय दिया है । 
सब को हंसाने वाला, और किन्हीं असफलता-कुण्ठाओं में पागल के-से आचरण करने 
बाला भीतर में कितना गम्भीर, सच्चा तथा भावुक हो सकता है, यह भिम्मल मामा 
के सजीव चरित्र में अंकित है । 


पात्रों के बाह्य व्यक्तित्व का भी सबल रेखाशों से चरित्रांकन हुआ है । इस 
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वहिरूंपरेखा से ही पात्रों के वर्ग-व्यवसाय तथा आचरण का कुछ आश्राभास मिन्न 
जाता है। पीताम्बर का के मकबूल नाम और “नुकीली फ्रेंचकट दाढ़ी ने उसके 
ब्राह्मणत्व को खोंच कर मीलों दूर भगा दिया है, उसकी बनावट से”, उसके 
कम्युनिस्टत्व' को चमका दिया है । अपने दुश्मनों को करता से साधने के लिए मुंशी 
जलधारी के “दाद के चकत्तों की खुजलाहट तीब्र हो जाती है” झ्रौर रातोंरात किसानों 
के हरे-भरे खेतों को अपनी अजब भैसों से चरा-खोद देने वाला बकला अहीर-“लम्बे 
तरबूज की तरह सिर । कपाल सामने की ओर निकला हुआ । देह से दूध की गरन्‍्ध । 
जो कितनी भी पवित्र क्‍यों न हो, किसी-किसी के लिए दुर्गन्‍्ध अवश्य है । घुड़कती 
हुई आँखें ।.. बकला की मुस्कराहट ! उसकी बोली भी अजीब ! ”” सवेश्षियों को 
खतम कर देने वाला ननक्‌ नट--“जितेन्द्रनाथ को मांस को गन्ध लगी । मांस की 
नहीं, शद्दर के बूचड़खाने की बगलवाली गली में ऐसी ही गन्ध लगती है। ननक॑ 
नट की बाबड़ी ! खाल से सटा कर कटी हुई पटटी ! मिससी मलकर काले कए 
दाँत ! ..”* 
ररेण के पात्रों में वर्गीय तथा व्यक्तिगत विशेषताञ्रों का अद्भुत समन्वय 
हुआ है, जिससे अंचल-चित्रण के उद्देश्य-साधन के साथ ये श्रपनी व्यक्तिगत सजीवता 
से भी पाठकों को प्रभावित कर सके हैं। लेखक ने च रित्रांकन में अपेक्षित तटस्थता का 
पालन किया है। यह तटस्थता प्रेमचन्द से कहीं अधिक है, जो प्राय: सर्वत्र अपने 
पात्रों में व्यक्त हो जाती हैं। वस्तुतः समूह-चित्रण के लिए लेखक ने विज्येषतया 
सामूहिक शैली तथा गौणतः मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों--विशेषरूप से नदी के 
द्वीप की-सी--मानसिक होली का सफल प्रयोग किया है; वह अनेक स्थलों पर 
स्वयं कथा नहीं लिखता, या अपने दृष्टिकोण से पात्रों का चित्रण नहीं करता प्रत्युत 
ग्राम के विशिष्ट पात्रों, या ग्राम-सामान्य (समृह-पात्र) के दृष्टिकोण से विभिन्‍ल पात्रों 
का चरित्रांकन और कार्य-व्यवहा रों--यहाँ तक कि सामान्य कथा--का भी वर्णन 
करता है।' शेखर' में एक ही पात्र और “नदी के द्वीप” में तीन-चार पात्रों के 
दृष्टिकोण से कथा कही गई है किन्तु यहाँ मुख्यतः ग्राम-सामान्य, या अनेक ग्रामीण 
पात्रों के दृष्टिकोण से कथा कही गई है--यह सामूहिक शैली है । इससे तीत लाभ 
हुए हैं--एक, इन उपन्यासों में समुह-पात्रु---अंचल---का स्वतः ही चित्रण हो जाता 
है; दूसरे, लेखक की तटस्थता स्वयंमेव सिद्ध हो जाती है; तीसरे, ये पात्रों की मानस- 
कथा बन जाती है--कथा जसे पात्रों के मन से छत्कर आती हुई, चेतनाश्रवाह 
पद्धति-सी प्रतीत होती है । इससे उनकी मनोवृत्तियों तथा तात्कालिक मनोभावों का 
१. “परतीः परिकथा, पृु० १६२। २. वही, पृ० र८द४ै। ३. वही, पृ० २५६ । 


४. वही, पृ० २८७ । ५. तीसरे परिच्छेद के अन्तिम पृष्ठ, तथा उनतालीसवें 
परिच्छेद के पहले त्तीन पृष्ठ । 


५९६ व्रैमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


चित्रांकन भी होता जाता है | इस तरह कथा के विकास के साथ उनके व्यक्तिगत या 
सामूहिक वैशिष्ट्य का चित्रण भी हो जाता है। समूह-पात्र के साथ ही पात्रों के 
व्यक्ति मन के अ्रध्ययत में--और इस रूप में ग्रामकथा के विकास में--यह शैली बड़ी 
उपयोगी सिद्ध हुई है और झ्ाँचलिक उपस्यासों में अ्रपने-श्राप में श्रकेली है । ये दो 
ग्रवतरण उद्धरणीय हैं जिनमें पहले में सामूहिक शैली है और दूसरे में एक पात्र का 
ग्रन्तविवाद-सा; दोनों में लेखक नहीं है श्लौर पाठक का पात्रों से सीधा साक्षात्कार 
होता है :--(क) “तहसीलदार विश्वनाथप्रसाद के दरवाज़े पर पंचायत बैठी है। 
दोनों तहसीलदार के अगल-बगल में बालदेव जी श्रौर कालीचरन जी बेठे हैं। बामन- 
राजपूत के साथ में बैठा है यादव एक ही ऊँचे सफरे पर । अरे ! जीबेसर मोची भी 
उसी-कम्बल पर बैठा है ? ..बस, अ्रब रास्ते पर आ रहा है। देखो, आज तहसीलदार 
हरगौरी किस तरह हँस-हँसकर कालीचरन से बात कर रहा है - मानों एक पियाली 
का दोस्त है | हाँ, तो यादवों को भ्रब॒ जमाहिरलाल भी छलत्री मान लिए हैं। कौन 
क्या बोल सकता है ? . .बावनदास कौन जात है ? . .कहाँ है बावनदास ? पुरेनियाँ 
गया है ? आज पंचायत के दिन उसको रहना चाहिए था। . .अरे भाई, बाहरी 
प्रादमी फिर आदमी है। उसको इस गाँव से कौन जरूरत है ? यहाँ नहीं, वहाँ । 
लेकिन, कालीचरन . .बाल . .। . .डोमन ठाकुर क्‍या कहता है, सुतो ! (ख) 
“४ , लक्ष्मी के रग-रग में अब साधु-सभाव, आचार-विचार और नियम धरम रम 
गया है | साहेव की दया है । और यह रामदास ; गुरू जाने, इसकी मति-गति कब 
बदलेगी ! वचपन से ही साधु की संगति में रहकर भी जो नहीं सुधरा, वह श्रब 
कब सूधरेगा ? . .भक्ति-भाव ना जाने भोंदू, पेट भरे से काम ! बस, दो ही गुण 
हैं-सेवा भ्रच्छी तरह करता है और खंजड़ी बजाने में बेजोड़ है। “अरे हो रामदास ! 
. -फिर सो गए क्‍या ? . .गंगाजली में जल भर दो ।” 

प्रंचल-सापेक्षता के कारण लेखक की वर्णन-शली में एक और गुण आ गया 
है--- वह अपने को उपन्यास की कथा में भाग न लेने वाले स्थानीय व्यक्तियों से 
ग्रनुमोदित करता है; जैसे, गाँव का मेरीगंज' नाम जिस मेम के नाम पर रखा गया, 
उसकी सुन्दरता को लेखक स्वयं सीधे व्यक्त न कर सकेगा--“गाँव की सबसे बूढ़ी 
भैरों की माँ यदि आज रहती तो सुना देती--श्रह्य हा ! परी की तरह थी साहेब 
की मेम, इन्द्रासन को परी की तरह ! इसी तरह ग्राम-पंचायत का स्वरूप व्यक्त 
हुआ है---गाँव की पंचायत क्या हैं, पुरनिया कचहरी के रामू मोदी की दुकान है।” 
इह रीति से रेण” सामान्य” बात को भी “विशेष! (स्थानीय) का रूप दे देते हैं । 
यह शैली भी पात्रों के दृष्टिकोण से कथा-कथन की शैली का श्रंग है । 
१. संतीसवें परिच्छेद का आरम्भ । २. परिच्छेद ४। ३. पृ० १४। 


ज- या >छह दुतनक जे 
हे है 
जगा: न -मरकहकनामिक्षवेफ्त समन फॉपपाकिय 
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मेला आऑँचल तथा परती : परिकथा ५६७ 


'रेण ने पात्रों के चरित्रांकन तथा कथा के मनोवैज्ञानिक अनुबंधन के लिए 
अ्रत्य मनोवेज्ञानिक शैली-पद्धतियों--स्मृत्यवलोकत, देवदिवी--का अवलम्बन भी 
किया है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार पत्र-शली तथा रिपोर्ताज झोली का 
उपयोग भी हुआ्ना है । आगे इन्हीं की चर्चा अभीष्ट है। बालदेव के स्वतन्त्रता आंदोलन 
में भाग लेने तथा पूर्वजीवन की कथा, उसके स्वप्न-रूप में कही गई है । जितेन्द्र के 
राजनतिक जीवन की कथा उसके स्थृति-चित्रों को स्मृत्यववलोकन-पद्धति के रूप में 
सामने आती है। किसी अनुकल प्रसंग से उसे अपनी पहली बातों की याद आते 
लगती है. और “जीवन की उपकृथाओं की पोथी के पिछले पन्ने” फड़फड़ा कर 
उलटते चले जाते जितेन्द्र का राजनेतिक जीवन कथा-काल-विपयंय पद्धति से 
उपन्यास के अ्रन्तिम पृष्ठों में स्पप्ट हुआ है। उपन्यास की मूल समस्या परती भूमि 
की है अतएवं उपन्यासारम्भ में जितेन्द्र का वही जीवन सामने रखा गया है, जो परती'" 
से सीधे सम्बन्धित है। 'परती : परिकथा' के शिवेन्द्र मिश्रा तथा गीता मिश्रा की 
विस्तत कथा दैनदिनी (डायरी) के नए प्रयोग रूप में कही गई है । उपन्यास के दूसरे 
भाग का पर्याप्त अंश इस डायरी ने घेर लिया है। यह डायरी भी नबगातार नहीं दी 
गई। यदि एक परिच्छेद इस डायरी का है, तो आगे एक, दो या तीन परिच्छेद 
अंचल की प्रत्यक्ष कथा के हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि मुख्य कथा के प्रवाह में 
विध्त न पड़े और डायरी सुनने की उत्सुकता भी बनी रहे । वस्तुतः यह परानपुर 
अंचल के कुछ पक्षों की पूर्व-कथा है, जो उपन्यास के आरम्भ में न कहकर लेखक ने 
कथा-काल-विपयय पद्धति से डायरी के रूप में कह दी है। यह डायरी अनुसंवानकर्ता 
सुरपतिराय को कुछ फटेहाल में मिली है । इसलिए यथार्थता की रक्षा के लिए बीच- 
बीच से लिखा है--“ (बीच के कुछ प्रष्ठ खो गये हैं) या “(प्रथम तीन अधे मुक्त 
पृष्ठों से प्राप्त वाक्यांश ! इसके बाद ? )।”' मेला आँचल में लेखक ने सुविधानुसार 
दो स्थलों पर पत्र-शली का भी उपयोग किया है । ममता के पत्र से नागरिक दुरावस्था 
और डॉक्टर के पत्र में उसकी ग्राम-प्रतिक्रिया स्पष्ट हुई है। मेला आँचल' के 
पच्चीसवें परिच्छेद में स्वतन्त्रता आंदोलन का चित्र रिपोर्ताज शैली में है । सोलहदवे 
परिच्छेद में भी ग्रामीणों के पूर्णिया जाने की व्यंग्यपूर्ण रिपोर्ट है। दोनों उपन्यासों में 
अन्यत्र भी व्यंग्यात्मक रिपोर्ट्स मिलती है । इनमें कहीं-कहीं रेखाचित्रात्मक या शब्द- 
चित्र शैली भी लक्षित हो जाती है। वातावरण-चित्रांकन में यह विशेष उपयोगी सिद्ध 
हुई है। दृश्य-चित्रण तथा वातावरण-निर्माण में 'रेणु' ने अपनी काव्य-प्रतिभा का 
परिचय दिया है। वातावरण-निर्माण में मधुवेष्ठित शब्द-चित्र आस्वादनीय ही 
उठे हैं-- 





३. छठा परिच्छेद । ४. “परती : परिकथा”, पृ० ४४६। ४. वही ए० ४७३ | 
१. “परती : परिकथा', पृ० २७८ | २. वही, पृ० २७६ । 


५९८ प्रेमचनदोत्तर उपन्यासों की शिह्पविध्ि 


स्थिर-निबद्ध, तीत्रदृष्टि ! 

विनिद्र सुरपति ने शरद पूर्णिमा के चाँद को देखा, 

हवेली के पोखरे में । 

सहस्न कमल दल पर शशिकला ! 

सुरपति की आँखों में स्नेह सिचित लावनी की भलक (--« 

दूध की सुगन्ध चारों श्रोर ! प्रकृति के अ्रग वात्सल्य गंध 

से सराबोर । सरोवर में दूध ही दूध ! »> >< 

मांगलिक अनुष्ठान भरा वातावरण । पंछियों की पातियाँ उड़ रही दृधिया 
आकाश में । पोखरे पुरहन के पात्र, महार पर स्थल पदुम की शीत में नहाई 
पंखुड़ियाँ ! पंछियों के बीच हठात्‌ राज-हंसिनी पर दृष्टि पड़ी उसकी । स्निर्ध-धवल 
पंख पसार-पसार कर पोखरे में उतरी । . .उसका जोड़ कहाँ है ? राजहंस ? किसी 
ने पुकारा ? नारी कंठ ? लाली ! लाली ! बेटा लाली ! सुरपति ने पहचाना-- 
द्रोणी-पुष्प-रंग के वस्त्र में ग्रावृता: मिसिस रोजऊड । गीता मिश्रा । श्रीमती गीता ।/ 
'परती : परिकथा' का आरम्भ ही शब्द-चित्रात्मक विधि से हुआ है और उससे 
परती धरती की भव्य रंगमंचीय पीठिका का निर्माण हुआ है। मैला आँचल' में 
विषयानुकूल भयानक वातावरण निर्मित हुआ है--“रात के सन्‍नाटे में जोतखी काका 
की खाँसी बड़ी डरावनी सुनाई पड़ती है-खाँयें-खाँगें . .दिन में ठीक दुपहर को 
अमड़ा गाछ पर बेठकर कागा जिस तरह बोलता है, ठीक उसी तरह खाँये-खाँये ! 
 -लाएगा ! सबको खा जाएगा । पिगल वर्णा देवी क्रमश: बढ़ी झा रही है। उसके 
हजारों गण दाँत निकाले हैं; जीभ लपलपा रही है . .खाएगा ! 

भयाते शिशु की तरह सारा गाँव कुहरे में दुबका हुआ थर-थर काँप रहा है! 

“खबरदार--होयययय--ख बरदार ! ”* 

. 'रेण के शब्द-चित्रों की यह विशेषता है कि इनमें ऐक्द्रिय विषयों--ध्वति 
वर्ण, गन्ध--का परिपूर्ण समावेश हुआ है । 'परती : परिकथा' के उपयु क्त उद्धरण में 
गन्ध-वर्ण से ही चित्र को सजीव किया गया है। मेला श्राँचल' तथा 'परती : परिकथा 
के गद्य में जितने ध्वनिचित्र मिलते हैं, उतने किसी भी गद्य-कृति में दुर्लभ हैं । ध्वनि- 
ज्ञान में रेणु जी भ्रद्धितीय हैं। लेखक किसी का हँसना-रोना, तुतलाना-ताक बजातना, 
छींक मारना सूचित करके नहीं रह जाता, वह इनके प्रे-पूरे ध्वनि-संकेत देता है। 
विभिन्‍न पक्षी जैसे भिन्‍त-भिन्‍न ध्वनियों में चहकते हैं, कुत्ता जैसे भौंकता है, मोटर 
गाड़ियाँ, ट्रेक्टर, बुल डोजर आदि चलते समय जो-जो ध्वनियाँ करते हैं, उन्हें भी 
दब्दों में बाँध दिया गया है। विभिन्‍न साज्ों, साइकिल की घन्टी, जेल का घण्टा, 
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मिल का भोंपू, बंदूक से छटती गोली, किसी सर पर पड़ती लाठी, और पानी में 
गिरते व्यक्ति का भी घ्वनि-चित्रण हुआ है। साज़ों की ध्वनियाँ जिन भावनाओं को 
जगाती हैं, लेखक ने उनको भी बड़ी कुशल मनोरंजकता से साकार किया है; देखिए 
“ः ढोल की आवाज में कुछ ऐसी बात है कि कुइती लड़ने वाले नौजवानों के खून 
को गर्म कर देती है। 

ढिन्‍ना ढिन्ना, ढिन्न ढिन्ना . . ! 

अर्थात्‌--आजा, आजा, आजा, आजा ! 

सभी अखाड़े में आए । काछी और जाँघिया चढ़ाया, एक मुद्ठी मिट्टी लेकर 
सिर में लगाया और “अज्ज्ज्जा' कहकर मेंदान में उतर पड़े । कालीचरन आ-ओआ- 
पग्ली कहकर मंदान में उतरता हैं। . .तब शोभन ताल बदल देता है--- 

चटधा गिडधा, चटथा गिड़धा ! 

. आजा भिड़जा, आजा भिड़जा ! 

अखाड़ में पहलवान पैतरें भर रहे हैं। कोई किसी को अपना हाथ भी छूने 
नहीं देता । पहली पकड़ की ताक में हैं ॥ वह पकड़ा-- 

धागिड़ागि, धागिड़ाणि, धागिड़ागी ! 

. » कैंसकर पकड़ो, कसकर पकड़ो ! 

चटाक चटघा, चटाक चटघा ! 

. “उठा पटक दे, उठा पटक दे ! 

गिड़-गिड़-गिड़ था, गिड़ धा । 
. वह वा, वह वा, वाह बहादुर ! ...... 

ये ध्वनि-संकेत तथा ध्वनिमूलक देशज शब्द वर्णनों की यथार्वत्ता-सम्पूर्णवा 
तथा मनोर॑ंजकता में सहायक सिद्ध हुए किन्तु इनकी मात्रा औचित्व की सीमा का 
ग्रतिक्रण कर गई है । इससे उपन्यासों का कलेवर भी बढ़ा है और कहीं-कहीं विषय 
की गम्भीरता में किचित्‌ कमी भी आई है । 

लेखक ने कहीं-कहीं अपनी शेली में काव्य-पंक्तियों का भी प्रयोग किया है । 
श्रृंगार-व्यापारों के सांकेतिक चित्रण में ये विशेष सहायक रही हैं ।' 'रेणु जी की 
भाषा में लोक-रंगों के उभार ने विशेष मिठास भर दी है | डॉक्टर प्रज्ांत के मुख 
से उन्होंने कहा है--अपश्रंश शब्द भी कितने मधुर लगते हैं ! अनेक मंजुल- 
मसृण शब्द उनकी भाषा में मिलते हैं---गाछ-बविरछ, बाछा-बाछी, हंसा-चकेवा, हयासा- 
चकेवा, गुनवन्ती, पखेरू, पांखें बहिनियाँ, पातियाँ, बुलबुल तरंग झादि | ररेणु' ने 
अनेक झ्ॉँचलिक शब्दों से हिन्दी की शक्ति का विस्तार किया है । लेखक और उनके 


१. “मैला आँचल", पृ० झप-८प६ । २. पृ० २७६ । ३. पृ० १०६ । 
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पात्र विषयानुकल वातावरण-विधायक सार्थक ग्रामीण उपमाश्रों का प्रयोग करते हैं। 
कुछ दरष्टव्य. हैं - (१) “उसकी सूरत, दियासलाई की डिबिया में जैसे हलवाहे की छापी 
रहती है--एकदम दुबला पतला, काला-कलूठा, कमर में बिस्ठी, वसा ही है” | (२) 
'झबके चेहरों पर सुबह का प्रकाश पड़ता है--भमाई हुई ईंट जसे चेहरे !” (३) 
“लाख जतन करो, मुट्ठी टस-से मस नहीं होगी : हाथ है या लौहार की संड्सी ।”* 
(४) “जिस दिन से रमपियरिया मठ पर दासितन होकर आई है, लक्ष्मी का मुंह 
हांडी की तरह लटका रहता है ।” ५५) “दिन भर घोड़ा की दुम की तरह चिलम 
मुह में लगा ही रहता है ।; (६) “मकई के बाल की तरह उनके बाल भूरें हो गए 
होंगे हमारे. बच्चों के दाँत दूधिया मकई-के दानों की तरह चमकेगे ।” (७) 
“मोछमदरा "करवाकर बालदेव जी का मुंह ठीक सोलह पटनियाँ आ्रााल की.तरह हो 
गया। (८) “गंगा नटिटिन की आवाज फटे कनस्तर की -तरह भतभाना रही है। 
(६) “गृड़ के गाछ ऊख को सभी मिठाइयों का बाप समभा जाता है | उसी तरह 
क्रम-पंचायत भी सभी सुखों की माँ है ।* (१० )- “कछुआ-पीठा जमीन ।* (११) 
“कलेजा तो पुदीना के पत्ता बराबर है। 

कथोपकथन की दृष्टि से दोनों उपन्यासों की विशिष्टता इनके सामूहिक संवादों 
में है। इनमें प्रायः गुमनाम पात्र---प्राम-सामान्य के प्रतीक--अ्रापस में बोलते रहते 
हैं। और लेखक उन्हें या तो उद्धरण-चिन्हों में लिखता जाता है, या कुछ अ्रन्तराल- 
चन्हों से वक्ताश्नों के परिवर्तत को संकेतित कर देता है । इस क्रम से व्यक्ति सामने 
नहीं आ्राते । ग्राम का साधुहिक जीवन, उन्हीं के दृष्टिकोण से, अंकित होता जाता है। 
मेला आाँचल' के एक परिच्छेद का आरम्भ उद्धरणीय है--कामरेड बासुदेव और 
सुन्दरलाल * भी गिरिफफ । .. कैसे नहीं गिरिफ्फ होगा भाई । एक- साल पहले तक 
किसी' ने कभी गंजी भी पहनते नहीं देखा सुनरा को, सो- इस गरमी के मौसिम में कोट, 
पेट, मूलबन, मोजा, जूता श्रौर चस्मा लगाकर कटिहार जस्कन के मुसाफिरखाता में 
बेठने से, लोग सन्देह नहीं करेगा ? ...सुनते हैं, ग्राध घण्टा में ही दोनों ने करीब-करीब 
सभी फेरी वालों को बुलाया और सौदा किया, “ए चाह॒वाला सुनता है नहीं ! 
देहाती समझ लिया है क्या ?- - .चाह लाभ्ो। बिस्कुट खाश्नोगे जी सुन्तर ? भरे, 
थडकिलासी बिस्कुट क्या खाओगे जी ! ” कटिहार के फेरीवाले कैसा चाँई होते हैं सो 
सबों को- मालूम है । 

पात्रानुकूुल भाषा लिखने में 'रेणः सिद्धहस्त हैं। मनःसिथति, परिस्थिति, 
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शिक्षा, जाति, स्वभाव आदि से पात्रों की भाषा प्रायः अनुमोदित रहती है, अतएव 
चरित्र-चित्रण में योग देती है । इस सम्बन्ध में खटकने वाली बात यह है कि अनेक 
स्थलों .पर अंग्रेज़ी, बंगला शोर संस्कृत की कठिन पंक्तियों को बिना अनुवाद के दे 
दिया गया है, जिससे पाठकों के कुछ वर्ग को समभने में कठिनाई हो सकती है। 
अंचल-चित्रण के उद्देश्यानुकूल अनेक पात्रों की आँचलिक भाषा है--यह अवश्य है कि 
इनमें स्थानीय बोली की अपेक्षा लोकोच्चारणों का बाहुलय है। इससे पात्रों का शिक्षा- 
स्तर, सम्यता आदि व्यंजित होती हैं तथा अंचलीय वातावरण भी प्रस्तुत होना है। 
फिर भी, पात्रों की बोली झंचलीय वातावरण को ही अबिक प्रक्रट करती है, अपनी 
वेयंक्तिकता को कम । इस दृष्टि से नागर जी के 'बू द ओर समुद्र में पात्रों से अन्तर 
देखा जा सकता है, जहाँ पात्रों की बोली या भाषा उनकी अंचलीयता से अधिक 
वैयक्तिकता को प्रकट करती है । लेखक भो अनेक स्थलों पर अपनी शली में आँचलिक 
शब्दों का प्रयोग करता है। फ़ुटनोट में कठिन आंचलिक शब्दों का ग्रनुवाद कर दिया 
गया है। फिर भी, अनेक शब्द ऐसे हैं, जो अ्रनृदित नहीं हुए और अनेक अंचलेतर 
पाठकों से समझे भी नहों जा सकते; जैसे--बिप्ठी, गमकौग्रा, मु सयाती, भैलहों,' 
“गुजुर गुजुर हेरेछे ।” 


सारांश में विभिन्‍न भाषा-शैलियों के प्रयोग, पात्रों की और कहीं-कहीं भ्रपनी 
भी भाषा के लोकोच्चारित स्वरूप, तथा अंचलीय शब्दों के प्रयोग से लेखक यथार्थवाद 
का कलात्मक पुट देकर विभिन्‍ल प्रसंगों, चित्रणीय अंचल तथा पात्रों का जीवंत चित्र 
उरेहित कर सका है। फिर भी, इनकी भाषा को लेकर अनेक आपत्तियाँ की गई हैं । 
इस सम्बन्ध में नंददुलारे वाजपेयी की आपत्ति उल्लेखनीय है--“एक ही उल्लेखनीय 
बात जो रेणु की कृतियों के सम्बन्ध में प्रशत-चिन्ह बनकर ग्राती है, उनके उपन्यासों 
की भाषा है। उनके उपन्यास श्रांचलिक भाषा को छोड़कर यदि खड़ी बोली में लिखे 
जायं, तो उनके प्रभाव में किस प्रकार की कमी आएगी ? जिस भाषा में उनकी ये 
कृतियाँ अ्रंकित है, दूर प्रांत वाले हिन्दी-भाषा पाठकों के लिए दुरूह हो सकती हैं । 
न भी हों, तो भी भाषा-प्रयोग की शिप्ट परम्परा से दूर तो वे हैं ही ।** परन्तु 
संप्रति भाषा के इस प्रतदन की आवश्यकता नहीं है। हमें इस नये लेखक के आगामी 
विकास को, उसकी अपनी स्वतन्त्र कला-अभिरुचि पर छोड़ देना चाहिए। प्रतिबन्धों 
से जो कार्य नही हो सकता, वह स्वतन्त्रता द्वारा आसानी से हुआ करता है” ।' 
सारांश में, मैला आँचल' और परती: परिकथा' दोनों श्राँचलिक उपन्यासों की 
78 न दल 
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शिल्प-नव्यता तथा विशिष्टता को व्यक्त करने वाले उत्कृष्ट प्रतिनिधि उपन्यास हैं। 
विषय और शिल्प की प्रद्भुत अ्रनयोज्यता से ये अभीष्ट प्रभाव के सम्प्रेषण में पर्याप्त 
सफल रहे हैं। 'रेण' जी की आनुभूतिक सचाई तथा प्रायः तटस्थ सहानुभूति ने स्थानीय 
जीवन को एक नई भश्रर्थवत्ता से मण्डित कर दिया है। वस्तुत:ः हिन्दी उपन्यास- 
साहित्य में पग्राम-जीवन के सामूहिक यथार्थ के विश्लेषण एवं कलात्मक उरेहण में 
'रेणः जी ने नई सीमाओं का निर्माण किया है। इस दृष्टि से प्रच्छनन हास्य-व्यंग्य की 
कला के समुत्कर्ष तथा ग्राम-जीवन की नई सामूहिक शैली में इन दोनों उपन्यासों 
का प्रथक्‌ वैशिष्ट्य है। समूह-पात्र के अतिरिक्त विविध प्रकार के साधारण से 
साधारण पात्रों के स्पंदनों को भी सहानुभूति से सुता गया है--यह भी दोनों उपन्यासों 
की मह॒ती विशेषता हैं । 

'परती : परिकथा', 'मैला आ्राँचल' से श्रेष्ठ उपन्यास है; क्योंकि कथा एवं 
नायकत्व की अ्रवहेलना का यहाँ बहुत-कुछ परिहार हो गया है। रोमानी प्रकृति भी 
संयत हो गई है । इसलिए यहाँ क्षेत्र ही व्यापक नहीं हुआ, उजागरीय पक्ष भी अधिक 
उभर कर सामने झा सके हैं। नायक के संघर्ष की जीवंत दृढ़ता और चरित्रिक 
उदात्तता में यह उपन्यास और भी प्रोज्जवल हो गया है । भमैला आँचल' के आरोपित 
प्रन्त की तुलना में 'परती: परिकथा' का अन्त भी अधिक संसुलित है, और स्थानिकता 
के साथ व्यापकता की व्यंजना भी अपेक्षतया अधिक हुई है। परतीः परिकथा 
महाकाव्यात्मक प्रभावों को स्पर्श करता है। 


बहती गंगा 


शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र' अपने पहले उपन्यास “बहती गंगा' (१६५२) से ही 
प्रसिद्ध हो गए हैं । यह १८० पृष्ठों का लघु-उपन्यास है। किन्तु इसकी लघु-सीमा 
में सन्नह कहानी-तरंगों के द्वारा गंगातट-स्थित काशी के दो सौ वर्षों के जीवन- 
प्रवाह की फाँकियाँ देने का प्रयत्त किया गया है। पं० सीताराम चतुर्वेदी ने 'बहती 
गंगा' को ऐतिहासिक उपन्यास कहा है ।' स्वयं लेखक ने भी उपन्यास की संदर्शिका 
में स्पष्ट किया है कि “सन्‌ १७५० ई० से लेकर सन्‌ १६५० ई० अर्थात दो सौ वर्षों की 
घटनाओं ने बहती गंगा', में प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है। कथाक्रम के अनुरोधवश 
तिथियों का निर्वाह कड़ाई से नहीं किया गया, परन्तु घटनाँएँ प्रायः सब सही हैं । 
लेखक ने इन कहानियों की ग्राधारभूत सामग्री का उद्धरणों सहित जो सविस्तर 
परिचय दिया है उससे स्पष्ट होता है, कि उसने इतिहास, जनश्रुति, प्रत्यक्ष 





१. “बहती गंगा का “परिचय, पृ०६। 
२. “बहती गंगा की “संदर्शिका , पृ० १५। 


बहती गंगा ६०३ 


जानकारी तथा कल्पना सभी का उपयोग किया है। फिर भी, सनबह में से केवल 
सात कहानियाँ-क्रमसंख्या १, २, ३, ४, ५, ६, 5५, ६-ही किचित्‌ ऐतिहासिक प्रभाव 
छोड़ती है । वस्तुत: लेखक ज्यो-ज्यों आधुनिक काल के निकट आझ्राता गया है, त्यों- 
त्यों वह इतिहास से दूर होता गया है। इन परवर्ती कहानियों में वास्तविकता हो 
सकती है किन्तु वास्तविकता ही ऐतिहासिकता नहीं ।जो कहानियाँ ऐतिहासिक 
प्रभाव लिए हैं, वहाँ भी लेखक का घरातल भावात्मक है, उसने घटना-क्रम या 
वर्णन-विवरण के प्रति आग्रह नहीं दिखाया । इस सम्बन्ध में डॉ० रघुवेश का मत 
है कि “बहती गंगा' का स्वर बहुन-कुछ ऐतिहासिक-सा जान पड़ता है, पर उसको 
अपील सामाजिक है। इस बदलते हुए युग में जिन नये मूल्यों की ओर संकेत किया 
गया है, वे सामाजिक चेतना के परिणाम हैं” । अन्यत्र डॉ० रघुवंश ने प्रकारांतर से 
बहती गंगा' की झ्रांचलिक विशेषता पर बल दिया है-- स्थानीय वातावरण के साथ 
गहरी संवेदना उत्पन्त करने में ही इस उपन्यास की सफलता रक्षित है” ।* 
डॉँ० शिवनारायण श्रीवास्तव ने भी इस उपन्यास की प्रयोगात्मकता का लक्ष्य “काशी- 
अंचल की विशेषताओं को प्रदर्शित करना माना है । डॉ० प्रभाकर माचवे ने भी 
इसे “प्रादेशिक या आँचलिक'”" उपन्यासों में स्थान दिया है । एक अन्य झालोचक ने 
तो इसे शुद्ध आँचलिक' उपन्यासों में परिगणित किया हैं। निस्सन्देह किसी पात्र 
की बजाय स्थान-विशेष का नायकत्व, एक स्थान-केन्द्रित समग्र कथा-विधान, स्थानीय 
रंगत-युक्त बहुसंख्य पात्रता तथा घटनाएँ, एवं यत्र-तत्र प्रयुक्त लोकभाषा--ये सभी 
विशेषताएँ बहती गंगा' को देझ्ष-प्रधान उपन्यासों के वर्ग में ले आती हैं। फिर भी, 
आँचलिक उपन्यासों की स्थानीयता के साथ एक दीर्घे कालावधि का क्रमबद्ध आभास 
देने के आधार पर इसमें ऐतिहासिक उपन्यासों की कालिकता भी है। यह अवश्य है 
कि यहाँ काल की सता प्रधानतया सामाजिक प्रभाव छोड़ती है, ऐतिहासिक नहीं । 
सारांश में, बहती गंगा' काल और स्थान दोनों विशेषताशों का संयुक्तक होता हुआ 
भी ऐतिहासिक नहीं । अतएवं इसे कालिक देश-प्रधान उपन्याम कहना उचित होगा । 
अन्य अनेक आँचलिक उपन्यासों की तरह बहती गंगा अभिनव शिल्प-प्रयोग 

भी है । यह नृतनता उसके अपने ढंग के वस्तु-विन्यास में है। लेखक के शब्दों में-- 
“प्रस्तुत पुस्तक का नाम बहती गंगा अकारण नहीं है ।.. बहती गंगा में सतह 
तरंगें हैं--एक दूसरे से अलग, परस्पर स्वतन्त्र | परच्तु बारा आर तरंग-न्याय से 


१. पृ० १७। २. आलोचना संख्या 5, पू० १६० । रे. वही, प० १०६ । 
४. "हिन्दी उपन्यास, पूृ० ४१३॥। १. “साहित्य-सन्देश , जुलाई अ्रगस्त १६५६, 
पृ० ५० । ६. डॉ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय : 'साहित्य-सदेश”', प्रगति विशेषांक, 
जनवरी-फरवरी, १६५८, पृ० ३६१। ह 
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ग्रापस में बंधी हुई भी हैं” ।* पूर्वापर के बन्धनों से प्रायः मुक्त, अपना अ्रभीष्ट व्यक्त 
करने में स्वतन्त्र, इन कहानियों को 'परिच्छेद', अध्याय आदि न कहकर कथा- 
सरित्सागर' के समान 'तरंग' कहा गया है, क्योंकि बहती गंगा की तरंगें ही हो 
सकती हैं । धारा तरंग-त्याय के अनुसार तरंगें अपनी श्रापसी स्वतन्त्रता का अस्तित्व 
रखते हुए भी धारा का निर्माण करतीं तथा उसे अग्रसर करती हैं। ये कहानियाँ 
तरंगे काशी नगरी की जीवन-धारा को बनाती है--वहीं जेसे इस उपन्यास का 
नायक है--और इन कहानियों में ग्राई विभितत पात्र-पात्राएँ तथा घटनाएँ उस के जीवन- 
विकास के क्रमिक प्रभिव्यक्त स्वरूप हैं। लेखक ने इन कहानियों का कालक्रमानुसार 
उपस्थापन किया है ताकि श्रागे बढ़ती हुई कथावस्तु का आभास और साथ ही काशी 
के दो सौ वर्षों के जीवनेतिहास की भलक भी मिल सके । इस तरह एक ही स्थान- 
सम्बद्धता इन कहानियों के संगठन का पहला आधार है दूसरे; “इत सभी कहानियों. 
में अद्भत भाव-संयोग है ।.. विभिन्‍न श्रव्यायों का प्रभाव मत पर समत्रेत रूप से 
पड़ता जाता है, इस दृष्टि से उपन्यास में पूरा संगठन है ।.. जो कुछ प्रभाव एक 
प्रध्याय मत पर छोड़ता है, दूसरा अध्याय उसी की भूमिका पर श्रागे वढ़ जाता है/।' 
इस तरह काशी-जीवन का समवेत भावात्मक प्रभाव की दृष्टि से चित्रण, इन 
कहानियों की सम्बद्धता का दूसरा आधार है। इसके श्रतिरिक्त विभिन्‍न कद्ानियों में 
पात्रों की आ्रावृत्ति भी हुई है। पहली कहानी की मुख्य पात्रा राजमाता पन्‍ना का 
उल्लेख दूसरी कहानी में भी हुआ है; दूसरी कहानी का गौण पात्र नागर तीसरी 
कहानी में नायक बन गया है, और तीसरी कहानी में नागर के जिस साथी भंगड़ 
भिक्षुक का उल्लेख' है, वही चौथी कहानी का नायक है। इसी तरह “आए आए आए” 
की गौण पात्रा रकिया उर्फ़ मुल॒तानी, “अल्ला तेरी महजिद श्रव्वल बनी” में प्रमुख 
पात्री के रूप में आई हैं। कहीं-कहीं दो विभिन्‍न कहानियों के पात्र एक ही कहाती 
में एकत्र हो गए हैं; जैसे, “इस हाथ दे उस हाथ ले” की सुधा ओर "नारी तुम 
केवल श्रद्धा हो का केन्द्रीय-पात्र विभेन-हेटर' अन्तिम कहानी “सारी रंगडारी लाल 
लाल में मिलकर आए हैं। यही नहीं विमेन-हेटर का चरित्र-परिवर्तन तथा सुधा 
की पूवे-कहानी के घटना-रहस्थ का उद्घाटन भी यहाँ होता है ।' इसी तरह “राज 
काज छन मंगू सरीरा” की दुलारी की आत्महत्या का रहस्य, उससे पहली कहानी 
“एही ठेयां फूलनी है रानी हो रामा” के बिना पूरी तरह समझा नहीं जा सकता । 
इस तरह ये कहानियाँ-तरंगें स्वतन्त्र होते हुए भी एके दूसरे से नितांत निरक्षेप नहीं । 
फिर भी, सूरज के सातवाँ घोड़ा' की विभिन्‍न कहानियों की-सी स्वयंपूर्णता के साथ ही 
१. बहती गंगा” की 'संदर्शिका पृ०, १०। २. डॉ० रघुवंश : “आ्रालोचना” 
सं० ८, पु० १०८। रे, पृ० ३६। ४. पृ० ७० । ५. पृ० १७६-७७ | 
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पर्याप्त आपसी सम्बद्धता इन कहानियों में नहीं । वस्तुतः काशी के जीवन-वेशिष्ट्य 
के प्रत्यक्षीकरण कराने के उद्देश्य की एकता तथा प्रभाव की समवेतता ही इन 
कहानियों की सम्बद्धता का मूलाघार है। जसे यदि कोई व्यक्ति, कालक्रम से अपने 
जीवन की चुनी हुई प्रभावी घटनाओं को--उनकी पारस्परिक शांखला का ध्यान 
रखे विना--सुना कर अपनी शील-प्रकृति के सम्बन्ध में दूसरों की धारणा बनाने में 
सफल होता है, वैसे ही 'बहती गंगा' में काशी पात्री के जीवन के सम्बन्ध में किया गया है । 

बहती गंगा' के परिचय-लेखक पं० सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार--गंगा 
भागीरथी की कथा यों तो ऑऔपन्यासिक चमत्कार, विभीषिका, लोमहरपणता और 
कौतूृहल से ओत-प्रोत है, किन्तु बहती गंगा' भी उससे कम नहीं । निस्सन्देह इस 
उपन्यास का घटना-चमत्कार, कथा-प्रधान या घटनात्मक तिलस्मी उपन्यासों से कम 
नहीं, किन्तु यह काशी के तथाकथित गुंडों की रोमांचकारी वीरता तथा साहसिकता 
का चमत्कार है--“इसके पात्र वास्तविक हैं जो अपने वास्तविक जीवन में 
कल्पना को परास्त कर देने वाली घटनाओं की सृष्टि कर” गए हूँ। 
बहती गंगा' की कहानियों में घटना-चमत्कार के कौतूहल के साथ पाठकों को 
लीन करने वाली भावपूर्ण रमणीयता भी है । नागर और भंगड़-मभिक्षुक, एवं सिवनाथ 
सिंह और बहादुरसिह- स्वतन्वता-संग्राम के लिए जूकने वाले खूब बने जोड़ों-- 
की अलौकिक उपेक्षामयी वीरता; बेनी के फक्कड़ाना वैराग्य की अ्रदृभूत बानगी; 
जीवन की संध्या में भी सोनमती एवं पदुमानंद का गुलावी उन्‍्माद; राजनीति-अ्रस्त 
पुरुषों को वात्सल्य-गविता रानी पन्‍ना की उद्धत-चुनौती; रकिया की तिडर-अमर 
देश-भक्ति; सुन्दर का करुण-पागल प्यार; मतवाली गौरी की लोमहपेक प्रेम-कातरता 
झ्ौर किकनी की श्राए आए आए' की अ्नन्‍्याकुलता सब में पाठकों को प्रभावित 
करने की अ्पूर्व क्षमता है। अधिकांश कहानियाँ वीरता और प्रेम के संग्रक्त घरातल 
पर विकसित हुई हैं । परन्तु कहीं-कहीं हास्थ-व्यंग्य की रंजकता भी मिल जाती है; 
जैसे “घोड़े पै हौदा औ हौदा औ हाथी पे जीन” में साह-सहुआइन इसके उपकरण 
बने हैं । इन कहानियों में कही-कहीं अलौकिकता भी है । “रोम रोम में वद्ध बल” 
कहानी में यह तत्व विशेष रूप से लक्षित होता है| किन्तु प्रारम्भिक कहानियों को 
ऐतिहासिक रंगत देने से यह श्रलौकिकता भी खप गई है । इन कहानियों के भावात्मक 
वातावरण में लोकगीतों तथा कहीं-कहीं शेरों के प्रचुर योगदान से रंजकता तथा 
मामिकता के तत्वों में और भी वृद्धि हो सकी है। इसके अतिरिक्त लोकगीत उपन्यास 
के भ्रंचलीय वातावरण के चित्रण में भी सहायक हुए हैं। इन दोनों विशेषताओं के 
लिए विभिन्न कहानियों के शीर्षक भी विशेष उल्लेखनीय हैं; ये अधिकांश लोकभापी 


१, १० ५। २. पृ० ६ ! 
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काव्यमय, मोहक, उत्सुक्रतापूर्ण एवं प्रतिपाद्य-संकेतक होने से सार्थक हैं । “तागर नैया 
जाला काले पतिया रे हरी”, “एही ढेंया भुलनी हेरानी हो रामा” आदि शीर्षक 
लोकभाषी तथा भावपूर्ण हें | कुछ तो प्रसिद्ध काव्य-पंक्तियाँ ही हैं--“नारी तुम केवल 
श्रद्धा हो; (सूली ऊपर सेज पिया की ,“मृषा न होइ देव रिसी बानी”, गाइए गणपति 
जगबंदन” । इसके ग्रतिरिक्त सारी रंग डारी लाल लाल' तथा चेत की निदिया जिये 
ग्रलसाने जेसे शीर्षक भी हैं। 
इन विभिन्‍न कहानियों के पृथक-पृथक विन्यास में आधुनिक शिल्प-साधनों का 
प्रचुर विनियोग है, जिससे इन में मनोवैज्ञानिक रवानावितत्य के साथ विविधता का 
श्राकर्षण भी झा गया है। आगे हम इस विविधता को देखने का प्रयास करेंगे । 
“सिवनाथ बहादुरसिह का खूब बना जोड़ा' में, कुछ परिष्कार के साथ, लोककथात्मक 
पद्धति मिलती है। अनेक कहानियों में रत॒त्प्रतलो एज तथा कथा-काल-विपर्यय- 
पद्धति का आश्रय लिया गया है। नागर नैया जाला काले पनियारे हरी इन दोनों 
पद्धतियों के प्रयोग का सुन्दर उदाहरण:है। इस कहानी के पाँच खण्ड हैं | आरम्भ में 
हमें नागर को काले पानी की सज़ा मिलने की सूचना मिलती है। कथा के स्वाभाविक 
क्रम के श्रनुसार दूसरे खण्ड में इसके आगे की कथा होनी चाहिए थी किन्तु लेखक 
यहाँ पीछे लौटता है । और उसके विदेशी और देशी शन्नुओों से संघर्ष की कथा है। 
तीसरे खण्ड में जेल की काल-कोठड़ी में पड़े नागर की स्वाभाविक गति-विधि के 
साथ उसके स्मृत्यवलोकन का वर्णन है । यहाँ नागर की मिसिर से संघर्ष की घटना 
उसके मन से छत कर--मानों वर्तमान का परिधान घारण कर--सामने ग्राती है। 
मिसिर से तागर के संघर्ष के स्मृति-चित्र को समाप्त करते-करते लेखक स्मृति के 
आधारभूत पात्र बन्दी नागर की वर्तमान स्थिति पर लौट आता है, जो बड़ा स्वाभाविक 
-- श्रृंखलाबद्ध नागर की बेड़ियाँ खनखनाई और अपने जीवन का यह गौरवपूर्ण 
अध्याय पढ़ते-पढ़ते उसकी छाती गवेस्फीत हो उठी । काल कोठरी के मच्छर उसका 
खून पीते-पीते तृप्त हो चुके थे"*फलतः: बन्दीं नागर की आँखें लग गई । परन्तु 
जाग्रतावस्था के विचार निद्रा में भी स्वप्न बनकर उसके मस्तिष्क में मंडराते रहे । 
उसने सपना देखा”--और आगे लेखक ने नागर और सुन्दर के प्रथम परिचय कीं 
कहानी कही है । इस तरह यहाँ स्वप्न के माथ्यम से पूव-दीप्ति कराई गई है। लेखक 
ने स्वप्न लेते नागर की बनती-बिगड़ती मुख-मुद्राओ्रों से स्वप्न की प्रकृति को भी बड़े 
कौशल से व्यक्त कर यथार्थता का ध्यान रखा है । स्वप्न की समाप्ति के बाद लेखक 
नागर के देखे हुए स्वप्न के प्रति चितन के साथ ही तीसरे खण्ड का अन्त कर देता 
है ! चौथे खंड में लेखक ने मधुर प्रकृति में भी नागर को बेड़ी चुभने की पीड़ा से 


१. पृ० रे८। 





बहती गंगा ६०७ 


उद्दीप्त विचारों के माध्यम से पुनः प्रत्यवलोकन पद्धति से एक और बीती घटना तथा 
उसके पुलिस के हाथों पकड़े जाने का वर्णन किया है। कहानी के अन्तिम पाँचवें 
खण्ड में नागर को सज़ा सुनाई जाने के गाद सुन्दर के करुण वियोग का मार्मिक 
वर्णन हुआ है । इस तरह इस कहानी में दोनों पद्धतियों के झ्राश्यय से मनोवैज्ञानिकता 
का स्वाभाविक समावेश किया गया है। कथा-कालक्रम में विपर्षय भी स्पष्ट है । 
यदि इसमें कथा अपने स्वाभाविक क्रम से आती, तो पहले खण्ड को चौथे नम्बर पर 
और दूसरे खण्ड को सबसे पहसे आना चाहिए था । किन्तु यहाँ पूर्वापर के क्रम को 
उच्छेदित कर, वियत को भी प्रवहमान वर्तमान के रूप में देखा गया है। इससे 
चामत्कारिक स्वाभाविकता आ गई है । यहाँ एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक सीधे बढ़ने 
वाली कहानी नहीं | अतएव पाठक कहानी के आरम्म-अन्त के सम्बन्ध में कुछ 
अनुमान नहीं करं सकता और इससे उस पर चामत्कारिक प्रभाव पड़ता है । दूसरे, 
इससे कहानी का उत्सुकतापूर्ण आरम्भ हो सका है। नागर को काले पानी की कड़ी 
सजा मिली जानकर पाठक की उत्सुकता एकदम उद्बुद्ध हो जाती है। कहानी को 
मामिक प्रभावसम्पन्न बनाने के लिए लेखक ने अन्त में सुन्दर के द्रावक वियोग के 
प्रसंग को उपस्थापित कर दिया है ।' वस्तुत: लेखक की यह सामान्य विश्वेषता है कि 
उसने कहानियों के आरम्भ-अन्त को क्रमशः आकर्षक-मामिक बनाने में विशेष कोशल 
प्रदशित किया है । (राम काज छत भंग सरीरा” कहानी में भी काल-विपयेय तथा 
प्रत्यवलोकन पद्धति मिलती है। आए झाए आए” का राम दयाल भी कभी 
स्मृति के धुएँ में' बीते दिनों को पहचानता है और कभी _स्मृतियाँ उसके मानस 
चक्षु के सामने विचित्र-विचित्र चित्र प्रस्तुत करती हैं और वह “जन्मजात चित्रकार 
उन “चित्रों की खूबियाँ बारीकी से निहारता है।' “ऐही ठैयाँ भुलनी हेरानी हो 
रामा ! ” में कहानी का अन्तिम भाग एक पत्र-सम्पादक की रिपोर्ट के रूप में है और 
“आलला तेरी महजिद अव्वल वनी” कहानी पत्र-पद्धति के द्वारा कही गई है । इस 
कहानी में एक अंग्रेज श्रफ़ुसर अपनी प्रेयसी को सात पृष्ठ का लम्बा पत्र लिखता है! 
पत्र का अन्तिम पृष्ठ अस्वाभाविक हो गया है; देखिए---अरे, आज यह क्या ? वह 
शैतान मस्जिद से निकल कर मेरे कैम्प की ओर आ रही है। कितनी जल्दी-जल्दी 
था रहीं है वह ! लो, वह दरवाजे पर पहुँच गई । शायद सुझ्नर का बच्चा मेरा 
सन्‍्तरी सो गया । क्लेरा-क्लेरा, मुझे बचाग्रो । मेरी हालत खराब हुई जा रही है ! 
अरे, वह तो कमरे में झा गई। इसका गाता सुनकर खून पानी हुआ जा रहा है । 
बन्द कराग्रो, बन्द कराग्नो, मेरा गला घुट रहा है | बन्द कराओ इसका यह गाना -- 
अल्ला तेरी महजिद---! / यह लिखते-लिखते वह फौजी अ्रफ़तर मर जाता है। 
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प्राक्रमण की उपयु क्त स्थिति में कोई भी व्यक्ति श्रपनी रक्षा का उपाय करेगा, पत्र में 
उसी स्थिति का वर्णन नहीं करता जाएगा, जसाकि लेखक ने कराया है। कुछ . 
कहानियाँ, कहानी की ग्रपेक्षा रेखाचित्र का प्रभाव डालती हैं । “घोड़े प॑ हौदा और 
हाथी पै जीन” को मिश्र रेखाचित्र कहा जा सकता है । “गाइए गणपति जगवन्दन” में 
भी यही शभ्राभास मिलता है । 

ग्रल्प-पात्रता लघु उपन्यासों की विशेषता है किन्तु 'बहती गंगा” में आँचलिक 
उपन्यासों की तरह बहुपात्रता है। दो सौ वर्षों की दीरघेकालावधि की घटनाओं के 
द्वारा और बहुसख्य कहानियों में, काशी के समाज-प्रवाह के प्रत्यक्षीकरण के उद्देश्य 
की माँगानुकल, पात्रों की संख्या का बढ़ जाना स्वाभाविक है। इसलिए बहती गंगा 
के पात्रों में प्रचर विविधता मिलती है--हिन्दू-मुसलमान-ईसाई; देशी-विदेशी; युवंक- 
वृद्ध; राजा, गुंडे, चित्रकार, साह, मिल-मजदूर, दुकानदार, विद्यार्थी, साईस, मोटर- 
चालक, 'कॉमरेड' ग्रादि अनेक वर्ग-व्यवसाय के पात्र यहाँ हैं। इन सबको मिलाकर 
ही तो काशी का समाज बन सकता है और एक ओर १७५० और दूसरी शोर १६५० 
की काल-सीमा को नापा जा सकता है। ये विभिन्‍न पात्र (जिनकी चारित्रिक 
विशेषताओं की अश्रदभत गरिमा का परिचय पहले दिया जा चुका है) अपने-आ्राप में 
स्मरणीय विशिष्टता रखते हुए भी भ्रपने लिए नहीं है--ये सब नायक काशी नगरी 
के चरित्र-निर्माण के लिए हैं | “जैसे व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, उसी प्रकार 
प्रकार काशी नगरी की भी अपनी विशेषता है। अद्भुत मस्ती, निपट निईव न्वता, 
उत्कट स्वातन्त्रय-प्रेम और परम प्राचीनतावाद उक्त विशेषताओं के ही अंग हैं ।* 
आर इस उपन्यास के सभी पात्र इन विशेषताओं के संयुक्त प्रतितिधि-प्रतीक हैं । एक 
कहानी के पात्रों की तरह ये अपनी सीमित-कालिक किन्तु सजीव भाँकियों से काशी 
के मस्तीमय वातावरण में योग देकर अपनी सार्थकता सिद्ध करते हैं । 


लेखक ने सरल और जटिल, स्थिर और गतिशील दोनों प्रकार के पात्र लिए 
हैं । लेखक ज्यों-ज्यों आ्राधुनिक काल की सीमा में पहुँचता गया है, त्यों-त्यों पात्रों की 
जटिलता बढ़ती गई है और तदनुकल लेखक का अन्‍्तरंग चरित्र-चित्रण भी । “नारी 
तुम केवल श्रद्धा हो” की कुसुम तथा “इस हाथ दे उस हाथ ले” एवं “सारी रंग डारी 
लाल-लाल” की सुधा' का चरित्र-परिव्तंत मनोवैज्ञानिक है। 'विभेन हेटर' से घृणा 
करने वाली कुसुम उसकी नारी-घृणा से ही प्यार करने लगती है । 


सारा उपन्यास काशी-केन्द्रित है, अतएव पात्रों की जीवन-गति के स्वाभाविक?) 
क्रम में लेखक काशी के विभिन्‍न स्थानों, -पथो, घाटों श्रादि का उल्लेख करना नहीं 
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भूला। एक स्थान पर काशी का विशेष परिचय भी दिया है । यह सब सिला कर 
मानों बहती गंगा' के नायक काशी का बहिरंग चरित्र-चित्रण है । काशी के जीवन- 
प्रवाह का चित्रण करते हुए, प्रारम्भ से आगे तक, देशकाल की व्यंजना होती रही है । 
इसी के अनुसार लेखक समसामयिक देशकाल की प्रगतिशील चेतना से बच नहीं सका । 
यह कथा की वास्तविकता तथा पात्रों के क्रिया-कलाप को यथार्थ पृष्ठभूमि देने की 
अनुकल है । फिर भी, अपने मत या दृष्टिकोण के थिक्षण-प्रचारण से वह बचा है; 
क्योंकि उसके शब्दों में “कलाकार का कार्य केवल घारा का यथातथ्य चित्रण कर 
देना है । वह नीति-दुर्नीति से ऊपर होता है, भनरे या बुरे की वकालत नहीं करता। 
इस यथातथ्यता के आधार पर काशी के गौरव के चित्रण के साथ 'साह, साथ , 
और “पण्डित जी' की पोल भी खोली गई है। आधुनिक “राय साहब और कॉमरेड' 
दोनों उसके वादमुक्त प्रहारों से नहीं बच सके और यह ॒मताभिव्यक्ति प्रायः कहानी 
के स्वाभाविक संदर्भ में, अनुकल पात्रों द्वारा हुई है। उदाहरणतया, बहती गंगा' की 
अन्तिम कहानी में श्राथुनिक देशकालीन आ्थिक-स्लामाजिक विषमता का चित्रण हुझा 
है । इसकी प्रमुख पात्रा सुशिक्षिता एवं स्वाभिमानिनी सुध्रा के माध्यम से लेखक ने 
आत्माभिव्यक्ति की है जिसमें उसका वादमुक्त दृष्टिकोण सामने आरा जाता है; यथा, 
ये दो प्रसंग द्वष्टव्य हैं :-- (क) लल्लन ने कुछ सोचते हुए कहा--“बसे तो कीगृुर 
(सुधा का पति) अपड़ होते हुए भी समझदार है। गरीब भी है फिर भी न जाते 
कैसे उसके संस्कार बूजुओ हो गए हैं। गरीबों से तुम्हारी-जैसी सहानुभूति और 
शोषण के प्रति तुम्हारे-जेसा आक़ोश उसे कहाँ ? “ सुधा को लल्लन की बात से 
चापलूसी की गन्ध लगी । उसने लल्लन की ओर मामिक दृष्टि से देखते हुए कहा-- 
बूजु आ संस्कार और प्रोलेटेरियट संस्कार में मुझे तो कुछ विजेष अन्तर नही दिखाई 
देता लल्‍लन बावू ! एक में हृदय का योग आवध्यकता से अधिक है तो दूसरे में बुद्धि 
का । पहला स्वार्थ की अधिकता से चिपचिपा हो गया है तो दूसरा प्रतिहिसा से 
रूखा । यही कारण है जो आप प्रोलेंटरियट संस्कार रखते हुए भी इस पीड़ित शिक्षु 
क्त्रे उपेक्षा कर बहस में अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं। लल्लन के मु ह पर जैसे तसाचा 
पड़ा । उसने तत्काल कहा--मे ही डॉक्टर बुलाने जाता हू"। (ख़) “ . .सेठ जी 
पर छींटा पड़ा तो वह भी उछले और सुधा की चोटी पकइकर हिलाते हुए चिल्लाए--- 
(नकल डाइन ! अभी निकल ! ले जा अपने खसम को भी । उसकी इस महफिल 
में क्‍या ज़रूरत ? ” सुधा ने सेठ जी के सिर पर गुलाबपाश से तड़ातइ़ सुर्ित प्रह्मर 
करते हुए कहा--“छोड़ छोड़ चाण्डाल ! महफिल का मज़ा अकेले तेरे ही लिए है ! 


१. पृु० २१, १३४। २. पू० ७४ । ३. “बहती गगा को सर्शिका, पृ० ६-१० । 
४. क्रम: पहली ञ्औौर सोलहवीं कहानी तथा पृ० १२५१ 


६१० प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासी की शिल्पतिधि 


जीवन-भर प्रन्याय अ्रत्याचार सहकर भी जिन्होंने कभी मुह नहीं खोला, प्रेम करने 
की भूख में जिनका सारा जीवन कलंकित हो गया, क्या उनके लिए इस महफिल का 
मजा नहीं है ? जो किसान हैं, मजदूर हैं। कुली हैं, क्या उनके लिए यह महफिल नहीं 
है ? जिनके घर में सदा श्रभाव रहता है, जिन्हें पर्याप्त भोजन और काफ़ी वस्त्र तक 
नहीं प्राप्त होता, जो नकली इज्जत के बोभ से दबे हुए खुलकर सांस तक नहीं ले 
पाते, जिन्हें तेरे ही जैसे सेठ मध्यवर्गीय कहते हैं, क्या उनके लिए...इस गुलाबबाड़ी 
के गुलाबों का रूप-रस-गंध तेरे ही लिए है भ्ौर उनके कांटे हमारे ही लिए ? मैं 
तेरी इस महफिल में श्राग लगा दू गी। यहाँ सुधा भ्रवश्य ही कुछ अधिक बोल गई 
है पर रोषावेश में | 

बहती गंगा में वर्णन के साथ कथोपकथन भी समुचित मात्रा में आए हैं । 
ये कथोपकथन भाव और शैली दोनों दृष्टि से पात्रानुकुल' हैं अतएव चरित्र-प्रकाशक 
हैं। इनमें प्रसंगानुकुल माधुयं तथा झ्ोजस्विता दोनों हैं। इसके अतिरिक्त कथा 
को अग्रसर करने वाले और उसके भावात्मक वातावरण के श्रनुकल काव्यमय भी हैं। 
कहीं-कहीं काशी की स्थानीय भाषा' में भी संवाद आए हैं--लोक गीत तो अनेक 
पात्र बोलते हैं--किन्तु प्रायः इनमें एक नगर की व्यावहारिक भाषा मिलती है। 
संवाद प्रायः संक्षिप्त हैं किन्तु श्रन्तिम कहानियों में संक्षिप्तता का सर्वत्र निर्वाह 
नहीं हो सका। 

काशी के मस्तीमय जीवन, पात्रों के असामान्य कार्यों और भाव-संयोग के 
ग्राधार पर सभी कहानियों को श्ृंखलित करने के लिए साधारण भाषा-दौलीं से 
कदापि काम न चलता । इसलिए लेखक ने मामिकता के लिए स्थान-स्थान पर--- 
विशेषतया कहानियों के श्रन्त में 'भावात्मक होली का माध्यम ग्रहण किया है।' 
उसकी सामान्य शैली कवित्वमयी तथा चटकीली हैं जिसमें श्रर्थालंकारों के साथ 
दशब्दालंकारों--अनुप्रास, शब्द-इलेष, यमक--से भी विशेष चमक पेदा की गई है। 
ग्रनेक स्थलों पर प्रकृति-साम्य से प्रभाव को तीज किया गया है ।“ चित्रात्मक 
आस्वादन पर्याप्त है श्लौर उसमें भी वर्ण-विभूति-युक्त दृश्य-चित्रों का प्राधान्य है। 
मुहावरों, लोकोक्तियों, एवं लोकगीतों से भाषा-शैली को नए लोक-संस्कार दिए गए 
हैं। व्यंग्य-प्रहार से पाखंडियों की खबर ली गई है। सारतः शैली ने विषयाभिव्यक्ति 
तथा वातावरण-निर्माण में विशेष योंग दिया हैं भर इसका अपना प्रथक्‌ सौन्दर्य भी है, 
व्यक्तित्व भी । रुद्र जी की चटकीली शैली को उदाहृत करना आवश्यक है--(क) 


१. पू० १७६-८०। २. पृ० ११८ । ३. पृ० ३६। ४. पू० २६, १७६९-८० । 
२. पृ० २७, ११४, १२९ । ६. पू० १२६९, १३८६। ७, ३, €, ११, १९, 
१७ कहानियों का सझस्त । छझ. पूृ० १७४ । । 


बहती गंगा ६११ 


“मथानी गंगा के सिर में लगी । आँख में आँसू और मस्तक पर रक्त-बिन्दु छलछला 
उठे । गंगा तड़पी और तूफानी विचार की तरह उठकर भपटी, किन्तु दूसरे ही क्षण 
उन आँखों की तरह बैठ गई जिन की ज्योति में घना अन्यकार लहराता है । (ख) 
“गंगां उस भोली छोकरी का नाम था, जिसने मुहल्ले वालों की आहों पर मचलना 
और निगाहों पर चलना स्वीकार नहीं किया, जिसकी एक उपेक्षित चितवन के भिखारी 
मुहल्ले के बादशाह” राय साहब साधूराम से लेकर मुहल्ले भर के नौकर सिधुत्रा कहार 
तक प्रायः सभी लोग ये ।.. बूढ़े और जवान, जवानी की ओर पैर बढ़ाने वाले छोकरे 
और जवानी से विदा लेने को तैयार अधेड़, सभी गंगा-लाभ' करना चाहते थे । गंगा 
की आँखों में विलायती अंगूरी भी थी और देशी ठर्रा भी। यही कारण था कि प्याले 
वाले अपना प्याला और चुक्कड़ वाले अपना च॒च्कड़ एक-एक बूंद बटोरकर भर 
लेना चाहते थे” ।' अन्तिम कहानी की उषा (आरम्भ) में शैली की लालिमा देखिए 
“गलाबबाड़ी की गुलाबी महफिल में गुलाबी परिच्छेद और गुलाब के ही गहने पहन 
कर गूलशन, गुलबदन और गुूलबहार ने अपने कोकिल-कण्ठ से वसन्तराग में गलेबाजी 
का वह गूल खिलाया कि श्रोताओं की मण्डली बुलबुल बन बेठी । 

“ऊपर गुलाबी चंदवे-से लटकते गूलाबी शीशे के भाइ-फानूस से गूलाबी 
प्रकाश कलक रहा था और नीचे फर्श गुलाब की पंखुरियों से ढंक-सा गया था | उस 
पर बैठे श्रोताओं की झ्ाँखें नेश-जागरण और नेशा-सेवन से लाल हो रही थीं। उस 
पर गुलाबी वातावरण में सारी रंग डारी लाल लाल', की टीप ने उनका रंग आर 
भी गाढ़ा कर दिया। प्रभाती बयार ने सूरजमुखी के गुच्छों की तरह उनके सिर 
हिलने लगे और मस्ती का समा ऐसा बंधा कि हिमालय की मुकुट की शोभा बढ़ाने 
वाले भारी-भरकम देवदारू के व॒क्षों की भाँति वे बार-बार भूमने लगे। वे भोरों की 
तरह गुनगुनाते रह गए--सारी रंग डारी लाल लाल ! ” ओर इसी कहानी की 
सांध्य-(भ्रन्त की) लालिमा भी दर्शनीय है--“मींगर हा हाँ करता हुआ दोड़ा, 
परन्तु परदों में आग लग चुकी थीं। भींगुर उत्तेजनावश पागल-्सा हो गया । उसने 
तबलची की कमर में खोंसा हुआ हथौड़ा उठाकर सीधे सुधा के सिर पर जमा दिया । 
नारियल फूटने-जैसी आवाज़ हुई और सुधा ज्ञमीन पर गिर पड़ी । भीगर भी हथोड़ा 
फेंक कटे वृक्ष की तरह सुधा के निःचेप्ट शरीर पर गिर पढ़ा। हथोड़ा धमाके की 
ध्वनि के साथ हंसिया की बगल में जा गिरा । 

“बारहदरी जल रही थीं। समूची महफिल भाग कर आंगन में निकल आई । 
लोगों ने सुधा और भींगूर को भी खींचकर बाहर निकाल लिया। पुलिस और 
दमकल वाले भी पहुँच गए । सुधा तो न उठ सकी परन्तु फींगुर उठकर बैठ गया। 





१. पृ० १२४। २. पू० १(९९।._- ३. पृ० १७० । 


क्त 


६१२ प्रमचन्‍्दीत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


उसने देखा कि अ्ररुणोदय की लालिमा, सिन्दूर की लालिमा, गुलाब के फूलों की 
लालिमा, रक्त की लालिमा और पुलिस की पगड़ी की लालिमा ने एक होकर लाल- 
लाल आँखों के सामने लाल सागर लहरा दिया है । लल्लन ने पूछा---“मोंग र. तुम ने 
क्या किया ? 

भींगर ने रोते हुए ज़मीन पर पड़ी सुधा की ओर उंगली उठा दी और भरे 
हुए गले से उत्तर दिया--“सरकार सारी रंग डरी लाल लाल !” लिखने की 
प्रावर्यकता नहीं रह जाती कि उपयरक्त दोनों उदाहरण किस कहानी के है । (क्या 
'रुद्र' जी ने अन्तिम कहानी लाल स्याही से तो नहीं लिखी थी ? मानों पुस्तक को 
आगे बढ़ने से रोकने के लिए लाल भंडी दिखाई हो ।) 

सारांश में बहती गंगा” कथा की धारा-तरंग-शैली तथा भावान्विति के 
आधार पर विन्यस्त अपने ढंग का अ्रकेला तथा रमणीय कालिक एवं आ्रॉचलिक प्रयोग 
है | स्थानीय वातावरण से तादात्म्य-स्थापना में 'रुद्र जी सफल रहे हैं । 


बाबा बटेसरनाथ 


'रतिनाथ की चाची (१६९४८), बलचलमा (१६४५२), नई पौध 
(१६५३) के बाद १६५४ में प्रकाशित बाबा बटेसरनाथ' नागाजुन का चौथा 
उपन्यास है जिसमें १४६ पृष्ठों के लघु कलेवर में उत्तर विहार के भ्र चल-विशेष की 
दीघ॑-कालावधि को, एक नए-शिल्प-प्रयोग के माध्यम से, चित्रित किया गया है। 
सभी आलोचक इसकी श्राँचलिकता तथा श्रभिनव प्रायोगिक शिल्प से सहमत हैं।' 

बाबा बटेसरनाथ' की विशिष्टता कथा-शिल्प-सम्बद्ध नए अंचलीय प्रयोग 
में है । इसमें अधिकांश कथा एक वटवक्ष द्वारा कही गई है। कथा-विधान की यह 
नूतनता किसी प्रयोग-बेचित्रय के चमत्कार के लिए नहीं, वरन्‌ लेखक के उद्देश्य में 
सहायता के लिए है। इस उपन्यास का आरम्भ ज़मींदारी-उन्मूलन के पदरचात्‌ की 
उन परिस्थितियों में हुआ जब चौकस ज्मींदारों ने--भागते भूत की लंगोटी भती' 


के अनुसार--सार्वजनिक उपयोग की भूमियों को चुपके-चपके बेचना और कुछ-एक 
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गाँव के ब्त्रु लालची किसानों नेउनकों खरीदना आरम्भ कर दिया। ऐसी ही 
परिस्थिति का सामना रूपउली बस्ती को करना पड़ा जहाँ दुनाइ पाठक तथा 
जैनरायन भा-जैसे मंज चालबाजों ते राजाबहादुर से बरगद तथा पुराने पोखर वाली 
जमीन को खरीद लिया। “गांव वालों को मालूम हुआ तो वे क्रोब और घृणा से 
सुलय उठे ।.. गाँव के दो-तीन जवान थाना-अदालत-कचहरी से लेकर कांग्रेस कमेटी- 
अ्रसेम्बली-पालियामेण्ट के प्रभुओं तक दौड़धूप करने लगे । क्या ऊपर, क्या नीच, सब 
जयह लाल फीता सचाई और न्याय के गले को कसे हुए थे । नेताझों का आश्वासन 
एक ओर और नौकरशाही की मनमानी दूसरी ओर, जमींदारी की तिकड़म एक 
प्रोर और जनसाधारण की बेबसी दूसरी ओर .. सिर्फ उत्साह भला क्‍या कर लेगा 
यहाँ लेखक की अन्तिम पंक्ति महत्वपूर्ण है, केवल “उत्साह या हिम्मत से ही गाँव पर 
होने वाले अत्याचारों को नहीं रोका जा सकता, जब तक सही दिशाजज्ञान न ही । 
नायाजु न एक विशेष राजनैतिक विचार रखते हैं और उनका विश्वास है कि 
साम्यवादी पद्धति से ही किसानों का उद्धार हो सकता है। उन्होंने अपने इस मतवाद 
को अ्रतीत-परम्परा के अनुभवों से अनुमोदित करना आवश्यक समझा । इसके लिए 
लेखक ने एक क्षेत्र-विशेष-रूपउली गाँव (उत्तर बिहार) तक सीमित रहकर उसके 
पर्वेतिहास तथा उसी के सन्दर्भ में उच्चवर्गीय शोषण-चक्र का ऐसा चित्रण किया 
ताकि तरुणों को बीते युगों के गुण गा कर, राजाओं-जमींदारों तथा सेठ 
साहकारों की दयालुता का यशोंगान कर कोई विपथोन्मुख न कर सके । भारत के 
मुक्ति-आंदोलन में गाँधी जी और कांग्रेसियों की ग़लत अहिसक नीति तथा उम्र 
क्रांतिकारियों के महत्व की भलक देनी भी उसने आवश्यक समझी । यह सिद्ध करता 
भी उसे अभिप्रेत था कि कांग्रेस में उच्च वर्ग वालों का ही अधिक दखल रहा है, 
इसलिए गाँव और किसानों को उनसे आशा नहीं रखनी चाहिए | इस तरह वर्तमान 
समस्याओ्रों में उलभते हुए, अतीत-परम्परा-दर्शाने के कठिन कार्य-निर्वाह के हेतु लेखक 
को एक विशेष शिल्प-योजता करनी पड़ी। उसने एक दीर्घ आयु--१०३ वर्ष--वाले 
मानव-रूप-धारी वटब॒क्ष की कल्पना के माध्यम से बहती गंगा' की तरह एक लम्बी 
कालावधि-- चार पीढ़ी-पूर्व या ईस्ट इच्डिया कम्पनी से लेकर १६४२ तक-नका 
इतिवृत प्रस्तुत किया । उपयुक्त लक्ष्य के अनुकूल कथा के वक्ता-श्रोता का ग्रतिनिधि- 
प्रतीक के रूप में चित्रण हुआ है । श्रोता जयकिसुत गाँव के उन प्रगतिशील नवयुवकों 
का .प्रतीक- है, जो अपने राजनैतिक ज्ञान की परिपक्वता तथा मौजूदा संघर्ष / के 
सही दिशा-ज्ञान के हेतु पुराने ज़माने के बारे में सुनना चाहता है---मौजूदा सवालों 
की श्रन्तड़ियाँ तो वह खुद ही रोज़ उधेड़ सकता है किन्तु 'ठीक-ठिकाने से पिछली 
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६१४ प्रेमचन्दीत्तर उपन्यासों की शित्पविधि 


बातों' के सुनने के लिए उसे समभदार बुजुर्ग की अपेक्षा है। कथा-वक्‍ता “बुजुर्ग! बट 
वृक्ष पु॑जो की आत्मा का प्रतीक है। यह आत्मा भी लेखक की प्रगतिवादी दृष्टि 
से युक्त है, अतएवं यह इतिहास का गौरव-गान या परम्परा का अ्रनुकरण नहीं, 
परीक्षण करती है। बटव॒क्ष कहता है--मैं बृढ़ा ज़रूर हो आया हूँ, लेकिन बीते युगों 
की सड़ांध का समर्थन किसी भी कीमत पर नहीं कर सकूंगा । इस बीते युग की 
खड़ांघ से तात्पपं उस उच्चवर्गीय (जमीदार-महाजन ) तथा परकीय (भ्रंग्रेज़ी के) 
शोषण-व्यवस्था से है जिसके अनावरण के लिए वह रोमांचकारी प्रसंगों, या “विषाद 
की. गहरी छाया छोड़ने वाली करुण-वीभत्स घटनाओ्रों को सुना तथा उनका गाढ़े 
रंगों से वित्रण कर राजाग्रों-जमींदारों के प्रति घोर घृणा को जगाता है। इस 
तरह वह उन 'बुड़ढों से एकांत भिन्‍न है, “जो मोका-बेमौका बीते युगों के गुण गाते 
रहते हैं।”' वस्तुतः वह अंचल-विशेष के पू्वेतिहास--झ्ौर उसी के सन्दर्भ में 
भारतीय इतिहास--को बताने वाला ही नहीं, लेखक के राजनैतिक दृष्टिकोण की 
ग्रभिव्यक्ति का माध्यम भी है । 

यदि यह वृक्ष केवल किसी का माध्यम बन कर ही रह जाता, तो बहुत-कुछ 
सुनाता हुआ भी निर्जीव ही कहा जाता । लेखक की कुशलता इस वट-बक्ष के सजीव 
मानवीक रण--उसे श्रपना सजीव व्यक्तित्व देने--में है । वृक्ष की श्रपनी प्रकृति में इस 
की गुंजायश भी है। वस्तुत: जड़ जगत की सारी नस्‍्लों में से वक्ष मानववर्ग का 
सर्वाधिक सजातीय है ।' इनका आकार, स्वरूप, प्रकृति तथा सामान्य व्यवस्था 
हमारे सचेतन लक्षणों की ग्रवधारणाश्रों के सहजानुरूप है। हार्डी की तरह" 
नागाजुन भी वृक्ष के मानवीय स्पंदनों की अनुभूति में विशेष सफल रहे हैं । 
इसके मानवीकरण के सम्बन्ध में लेखक ने एक अलौकिक कहानी की कल्पना की है 
जो वतस्पति-सक्षेत्र के अनुकूल है । वटठवृक्ष ने अपने अनोखे उद्भव-विकास की कहानी- 
आत्मकथा--कही है । वनस्पतिशास्त्र के श्रनुकुल होने के कारण इसमें आत्मकथा की 
प्रामाणिकता भी है, झौोर सजीव मानवीय स्पन्दनों से युक्त होने से मासिकता भी । 
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नागाजु न के यथार्थ चित्रांकन की विशेषता इसमें है कि वट-वुक्ष के मानवीय व्यापारों 
का परिचय वृक्ष की भ्पनी प्रकृति के आधार पर ही दिया गया है; जैसे, वृक्ष के 
सात्विक श्रृंगारिक अनुभावों का निम्न चित्र दर्शनीय है :--.. “तरुण नारी-देह की 
विलक्षण गन्ध पाकर मेरी रग-रग स्पन्दित हो उठी, पत्ते जल्दी-जल्दी हिलने लगे 
और ट्सों की कोखें दहकने लगीं । 

“बिल्कुल पास आई तो मेरे कन्धे पर दाहिना हाथ डाला और कुछ सोचने 
लगी । मुझे महसूस हुआ कि ज्यादा देर तक अगर इसने अपना हाथ मेरे कन्धे पर 
रखा तो छाले पानी-पानी होकर वह जाय॑ंगी” भारतीय स्थावीनता-संग्राम में 
सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज की खबरें सुनकर उसके पत्ते खड़े हो जाते, दूसों से 
गरम-गरम भाप निकलने लगती और टहनियों में तनाव की-सी अनुभूति होने लगती 
है ।' बट-वक्ष ने अपनी वय-वृद्धि के साथ, अपने रूप-विकास तथा भाव-विकास--- 
ग्र्तर्वाह्म चरित्र-चित्रण--का, मानवीय विकास तथा रागात्मक सम्बन्धों के संदर्भ 
में, यथार्थ तथा अनोखा परिचय दिया है; देखिए---तीन वर्ष के दौरान में.. मेरी 
देह मूसल जितनी मोटी हो गई थी । नीचे की तीन टहनियों को राउत ने पिछले 
वर्षों में छाँठ डाला था| बच्चे की छठी उंगली को माँ-बाप कटवा देते हैं, मेरी 
टहनियाँ काठते वक्त राउत को भी वही भावना रहती थी। पीले पत्तें-सूखी छाल 
या दूसों की सूखी कोर अक्सर राउत खुद हटा दिया करते और अलग खड़े होकर 
मुझे देर-देर तक एक टक निगाहों से देखा करते । 

“झब मेरी चार-पाँच डालें हो गई थीं। टहनियाँ तो बीसियों थीं । पत्ते 
बड़े-बड़े, जिनकी चिकनी हरियाली आँख वालों को जुड़ाती थी; नये-नये पत्ते अपनी 
सिंदूरी सूरत के कारण उयते सुरण और दहकती झाग के अन्दर डाह पैदा कर देते । 

भ्जो हाथी के पौढ़े दाँतों की सूरत होती है, उत दिनों मेरी छालों की वही 
सूरत थी। भीनी-भीनी-सी कसेली खुशबू उन छालों की एक खास खूबी थीं ।.. 

“उस वर्ष पहली बार मेरी टहनियों में कलियाँ लगी थों । पकने प्र जंगली 
गूलर के फलों जैसी लाल-सुर्ख श्ौर उतनी ही बड़ी दिखाई देती थीं । 

राउत ने देखा तो बोले--“मर्से भीग रही हैं इसके तो अब : 

“यह सुनकर शरम-सी लगी मुझे नए पत्तों की लाली फैलकर मानों कन्धों तक 
ञ्रा पहुँची” ।* स्पष्ट है कि वट-वृक्ष भी मानवीय संवेदनाओं से युक्त उपन्यास का एक 
सजीव पात्र है । श्रतएव इसके माध्यम से व्यक्त लेखक के सामाजिक-राजनैतिक विचार 
वक्ष का सानों अपना जीवन-दर्शन वन गए हैं--मानों यह जीवन-दर्शेत बहुत-कुंड 
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उसके श्रनुभवों से उदभूत हुआ है । इन अनुभवों को प्राप्त करने के लिए एक तो 
लेखक ने उसे संवेदनशील तथा “बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकम्पाय” का 
विव्वासी बनाया है। दूसरे, उसे एक सामाजिक प्राणी के रूप में उपयुक्त 
परिस्थितिथाँ दी हैं--उसे किसी -बीहड़ जंगल में खड़ा न कर, गाँव के पास का 
निवासी बनाया है। “घने पत्तों, गुथी टहनियों और आ्राड़ी-तिरछी डालों वाला वह 
दान्ति-निकेतन था ही ऐसा कि हर तरह के लोग आ-भ्राकर उसका आश्रय लेते” इस 
सुविधा से वह नाना प्रकार के अनुभवों को प्राप्त कर ही कह सका है कि “एक-एक 
व्यक्ति अपने बारे में अन्तहीन आख्यान-उपाख्यान संजोये हुए है । इसलिए उससें 
ग्रात्मकथा के साथ बीते युगों की कहानी-कहने को क्षमता झा सकी । 


यह आ्रात्मकथा तथा .समाज-कथा प्रथक-पृथक्‌ नहीं कही गई, दोनों संयुक्त है। 
इसके लिए लेखक का चरित्र-सम्बन्धी दृष्टिकोण उत्तरदायी है, जो व्यक्ति के विकास 
में बाह्य परिस्थितियों को महत्व देता तथा समाज-संदर्भ में रखकर ही उसे देखता है । 
वाबा बटेसरनाथ इसी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है; वह जयकिसुन से कहता 
है-- अरब मैं तुझे भ्रपती कहानी सुनाऊंगा । भ्रापबीती भी तो जगबीती का ही एक 
ग्रंश होता है न ? तो ले, सुत ध्यान लगा कर ।' आत्मकथा से संयुक्त रूप में जो 
जगगाथा कही गई है, उस में देशव्यापी स्वाधीनता आंदोलन का विकासेतिहास तथा 
समय के साथ आशिक दृष्टि से नए वर्गो--बाबू तबका, मजूदूरों की सृष्टि का 
लेखा-जोखा मिलता है । इसके अतिरिक्त प्राकृतिक - 3: $४* «, बाढ़ आदि 
“था उपन्यास के प्रमुखपात्रों के पूर्वजों से सम्बन्धित अनेक प्रसंग भी श्राए हैं। 
इतिहास की प्रामाणिकता के लिए लेखक ने सही-सही सन्‌ का उल्लेख किया है; जैसे, 
१६०६ का अकाल, १६२० के अन्त का असहयोग आन्दोलन, १६२१ के देशब्यापी' 
विराट प्रदर्शन, १६२३ में नागपुर का भंडा सत्याग्रह, १६३० में नमक कानून तोड़ने 
का आंदोलन, १९३१ की गोलमेज़ कॉन्फ्रेस आदि । इतिहास बताने के क्षेत्र में ही 
नहीं, प्रभुख पात्रों के पू्वेजों के परिचय में भी उसने निद्चित कालोल्लेख की रीति 
को अपनाया है ।* यह आत्मकथा की वास्तविकता के अनुकूल है । 


वाबा बटेसरनाथ ने जिन स्थलों पर श्राज़ादी की लड़ाई की अनेक मंजिलों 
का वर्णन किया है और साथ-साथ अपने मतवादी दृष्टिकोण से तत्कालीन राजनीति 
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की आलोचना की है, वे. स्थल- कथा नहीं, प्रवचन बन गए हैं । स्वाधीनता+संग्राम. के 


वर्णन में कुछ स्थलों पर रिप्रोर्ताज-शैली का प्रयोग मिलता है । प्राकृतिक विपत्तियों 
के चित्रण-स्थल विवरणात्मक हैं । 


वाबा बटेसरताथ ने आपबीती तथा जगबीती के विभिन्‍न प्रसंगों को कहते का 
कोई विशेष क्रम नहीं रखा - इन में न सातत्य है, न सस्बद्धता । बटेसरनाथ ने अपने 
अनुभवों को वड़ी सहजता से बताया है, श्रतण्व एक परिच्छेद में एक ही प्रसंग वहीं 
चलता, पर्याप्त वेविध्य रहता है; जैसे, आठवें परिच्छेद में निम्नस्थ प्रसंग द्रै--( १ ) 
भूकम्प से वट्य॒ुक्ष को हानि पहुंचना) (२) रूपउली' वस्ती की बटठवक्ष के प्रति 
सहानुभूति-श्रद्धा। (३) जीवनाथ (प्रमुख पात्र) के चाचा का वटवृक्ष की एक मोटी 
डाल को काटना और जयकिसुन के बाप की तीमारदारी । (४) भयानक बाढ़ औरं 
उससे गाँव को पहुँचने वाली हानि । (५) बाढ़ के बाद की वीमारी, जयकिसुन की 
दादी का देहान्त । (६) वाढ़ से वटव॒क्ष पर प्रभाव । (७) नील की खेती कराने 
वाले अँग्रेज़ साहब के अत्याचारों की कहानी । जयकिसुन के दादा पर अत्याचार । 
(5) गाँव में पहले और आज के शविक्षा-प्रचार की तुलनात्मक चर्चा। (&) 
जयकिसुन के बाप-जानूराउत के स्वाभिमान तथा बाबू साहब का अपनी माँ के श्राद्ध 
का प्रसंग । (१०) जानू राउत के सांप से कटने-मरने की कथा | इन विभिन्‍न 
प्रसंगों में अंचलीय कथा के पूर्वजों की चरित्र-कलक, प्राकृतिक विपत्तियों तथा अंग्रेज़ी 
अत्याचार की चर्चा - सब का संग्रह है । पहले सात प्रसंगों में क्षण सम्बन्ध है भी 
किन्तु आगे के प्रसंग न तो पृ बंवर्ती प्रसंगों में सम्बद्ध है, न परस्पर सम्बन्धित । वैसे 
भी बटेसरनाथ ने अपने उद्देश्यनुकल केवल चूने हुए प्रसंगों को सुनाया है।' यह - 
आँचलिक उपन्यासों की स्वच्छन्द बोली है, जहां पात्र-फ़्संगः परस्पर स्वतन्त्र होते हुए - 
भी- विशेय अंचल से-- सम्बद्ध होते है, ओर समवेत -रूप में अंचल का विकास प्रदर्शित” 
करते हैं । इस तरह के विविध प्रसंगों में उल्लिखित प्रवचनात्मक स्थल खप जाते 
हैं--ये उबान वाले जरूर है किन्तु उपन्यास की साधारण रोचकता बनी रहती है ।* 
* ऊपर हमने इस विशेषता का उल्लेख किया है कि लेखक ने अपने उद्देश्य के 
१, ऐसे स्थलों के लिए स्वयं लेखक ने प्रवचन' शब्द का प्रयोग किया है; एृ० ६१, 
श०्ड-भ्आदि।...... २. पृ० ६७-१००। 
३. बाबा बटेसरनाथ अपने दष्टिकोण को स्पष्ट करता हैं---“एक-एक व्यक्ति अपने 
बारे में अन्तहींन ओआख्यान-उपाख्यान संजोये हुए है। एक-एक दिन की घटना 
ग्रगर मैं तुझे व्योरेवार सुनाने लगूं तो महीनों नहीं वर्षों लग जायंगे | उतना 
कौन सुनेगा और सुनाएगा”.। पृ० ४६। 


६६८ प्रेमचन्दीत्तर उपन्यासों की शिल्पविधषि 


प्रनुकूल चुने हुए स्थल निए हैं। यहाँ यह उल्लेख कर देना जरूरी है कि लेखक की 
चयन-वत्ति यथार्थवादी प्रवति से भी गअ्रनुझासित रही हैं। यह एक और पाखंडों 
उच्चवर्गीय श्रत्याचारों तथा दकियानूसी रूढ़ियों का व्यंग्यात्मक उद्घाटन कैरने वाले 
स्थलों को चंनती है, तो दूसरी ओर अ्रसामाजिक दृश्यों का संकेत भी देती है। लेखक 
के ग्रन्य उपन्यासों में ये प्रवृत्ति कुछ अ्रधिक है किन्तु यहाँ केवल एक ही दृष्य ऐसा है, उच्ने 
गाँव के एक बेद्राऊर' थानेदांर के बैठने की लिलंज्ज मुद्रा का संकेत दिया है । -इस 
यथार्थवादी प्रवृत्ति का तीसरा रूप दैनन्दिन की साधारण बातों के विवरण देने में है; 
जैसे, “दयानाथ (स्टीमर) से गंगा पार करके दीबाधाद उतरा और वहाँ से रिक्शा 
किया । सीधे श्रार ब्लाक पहुँचा । ८ नम्बर के क्वार्टर में” इसी परिच्छेद में श्रागे 
दयानाथ के पाखाना जाने का वर्णन हुग्ना है । 

एक वटवक्ष ने प्रात्मकथात्मक विधि से श्रोता जयकिसुन को कथा सुनाई है 
ग्रतएव इसमें प्राचीन लोककथात्मक विधि का आभास मिलता हैं। वस्तुत:ः यहाँ 
लोककथा-विधि को नूतन रूप दिया गया है । बरगद बाबा की समग्र कथा जयकिसुन 
का स्वप्न है किन्तु लेखक ने इतनी गोपन सांकेतिकता से काम लिया है कि इसका 
कठिनाई से प्राभास मिल कर ही रह जाता है। उसने कहीं नहीं लिखा कि जयकिसुन 
को स्वप्न आया और उसके श्रन्तर्गत उसने बाबा से कथा सुनी । सोते हुए जयकिसुन 
के पास जब मानवीकृत बरगद बाबा आता है श्र उससे बातें करता है, तब लेखक 
ने केवल एक स्थान पर इतना अवश्य लिखा है कि “बेचारे जैकिसुन की कुछ भी 
समभ में नहीं भ्राया कि वह कहाँ है और किसकी बाते सुन रहा है । वह स्वप्न है या 
यथार्थ, इसका भी निर्णय बह नहीं कर पाया ।/---लेखक का कौशल इसी में है कि 
पाठक भी भ्रम में पड़ा रहकर कोई सहज ही निर्णय न कर सके । ऐसा ज़रूरी था 
क्योंकि बरगद का मानवरूप ही केवल भलौकिक बात है किन्तु उसके द्वारा कही बातें 
यथार्थ लौकिक हैं। अ्तएवं यथार्थ ब्रा्तों को व्यर्थ में. स्वप्न कहकर क्यों भुठलाया 
जाता ? दूसरी ओर अलौकिक कथा की अस्वाभाविकता से बचने के लिए जय॑किसुन 
के स्वप्न-लेने की गूढ़ व्यंजना करना भी जरूरी था। इसलिए लेखक ने यद्यपि 
जयकिसुन के स्वप्म-लेने की चर्चा कहीं नहीं की, फिर भी सोने से पूर्व उसकी 
मनोभूमिका बरगद का स्वप्न देखने की भ्रवश्य बना दी है; देखिए--“(बरगद के 
बारे में) सोचते-सोचते उसका दिमारा भन्‍ना उठा, कपार की रसें फटते लगीं । माथा 
ज्रा-सा इधर-उधर होता कि खोपड़ी बीचो-बीच दरक-सी उठती । बाकी शरीर 
चेतता से शून्य होकर पड़ा था।.. जयकिसुन का मन चिन्ता के घने जाल में खो 
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बाबा बठेसरनाथ ६१६ 
गया ।” ऐसी चिन्ताकुल अवस्था में सोने से यह स्वाभाविक व्यंजना हो सकती है कि 
वह बरगद का स्पप्न देखेगा। प्रात:काल जागने के बाद जब जयकिसुतर के साथी 
उससे पूछते हैं कि “कव तुम्हारी वींद उतर गई” तब भी वह अनिश्चयात्मक स्वर 
में उत्तर देता है-- “भई, कह नहीं सकता, कब मेरी ग्राँखें खुलीं और कब क्या हुआ |” 
दूसरी बार भी जयकिसुन को बरगद बाबा सुप्तावस्था में ही दर्शन देते हैं। और तब 
भी अन्त में लिखा है--“अ्राखें खोलने पर उस (जयकिसुन) ने सामने किसी को 
नहीं पाया... इस तरह स्वप्न की गृढ़ व्यंजता कर के लेखक अलौकिक कथा की 
घस्वाभाकिकता से बच गया है । 


श्रोता जयकिसुन बाबा से केवल अपने मुख-विकारों की ग्रानुभाविक ब्रतिक्विया 
से बातें करता प्रतीत होता है, वैसे वह उससे प्रत्यक्ष रूप से कोई वार्तालाप नहीं 
करता । झायद स्वप्न की स्वाभाविकता की दृष्टि से लेखक ने यही उचित समझा 
है । इसलिए उसने वाबा के मुख से जयकिसुन को कहला दिया है--“मेरे सामने 
तेरा मूह नहीं खुलेगा बच्चा ! घबराने की जरूरत नहीं ।* इसके अतिरिक्त लेखक ने 
बाबा को दूसरे की बात जान लेने की देवी शक्ति भी दी हैं। यह जरूर है कि उस 
शक्ति का प्रयोग यथार्थ रीति से हुआ है--वावा, जयकियुन के मुख-इंगितों से उसके 
प्रदनों एवं प्रतिक्रियाश्रों को पढ़ लेता है और इसलिए उनका उत्तर देने में समर्थ भी 
हो जाता है । 

बाबा बटेसरनाथ ने ही उपन्यास को समग्र कथा नहीं कही । वह अपनी 
कहानी को दूसरे परिच्छेद से आरम्भ करता है और एक ही रात के कुछ घण्टों में 
नवें परिच्छेद तक सुनाता है। बाद में वह फिर उन्नीसवें-बीसवें परिच्छेद में आता 
है, जो सप्रयोजन है। (स्पष्टीकरण बाद में होगा) शेष परिच्छेद में ही नहीं, बाबा- 
जयकिसुन की कथा के बीच-बीच में भी लेखक आता रहा है । इस तरह इस उपन्यास 
में आत्मकथात्मक तथा इतिहास-शैली का गअ्रद्भत मिश्रण हो गया है । 

इस उपन्यास का आरम्भ ओर अन्त दोनों महत्वपूर्ण है। उपन्यास का आरम्भ 
वटवुक्ष के वर्णन से हुआ है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि सभी ग्रामीण उसका किसी- 
न-किसी रूप में आश्रय लेते हैं ग्रोर इसलिए सबको बह प्रिय है। आगे उसने वटवक्ष 
के नीचे प्रमुख पात्र जयकिसन को नलेटे-लेटे इस वक्ष के सम्बन्ध में चिन्तन करते 
दिखाया है और चिन्तन में ही जयकिसुन के घराने का, इस वक्ष से थनिष्ट सम्बन्ध 
तथा उसके प्रति सघन संवेदना की चर्चा की गई है । श्रागे उस संकट की चर्चा है ,जिसके 
श्प पृ०८। २. एप ९०६। 
३. पृ० १५२। ४. पृ० ११। 


६२०. प्रमचन्दोत्तर उपन्यासों की. शिल्पविधि, 


कारण वटवृक्ष के समूल विनाश का खतरा है। लेखक ने वटवृक्ष के रक्षक जयकिसुन 
तथा उसके साथियों तथा वक्ष को उखाड़ने की कल्पना करने वाले गाँव के खल-पात्रों 
के मध्य संघर्ष की सूचना दी है। इसी संघर्ष से कथा बनती है ग्रौर पाठकों की 
उत्सुकता उद्बुद्ध हो जाती है। कथा-कौशल की दृष्टि से यह आरम्मिक संघर्षजन्य 
उत्सुकता आवश्यक थी, क्‍योंकि झ्रागे बठेसरनाथ की बीते युगों की कहानी, कोई 
क्रमबद्ध कहानी नहीं। इस तरह बाबा की कहानी के वीच भी पाठकों की उत्सुकता . 
शांत नहीं होने होने पाती और बावा की कहानी के बाद पुनः यही संधर्ष-कथा 
प्रारम्भ की गई है | जैस्ताकि स्पष्ट किया जा चुका है कि बावा की श्रतीत-कथा भी 
इस संघर्ष में दिशा देने के लिए है । इस तरह सारा उपन्यास संगठित हो जाता है । 


अपने वर्ग-संघर्ष सम्बन्धी राजनीतिक उद्देश्य के अनुकूल लेखक ने 
उपस्यासारम्भ में ही यह प्रयत्न किया है कि यह किन्‍्हीं व्यक्तियों के पारस्परिक संघर्ष 
की कहानी न रह जाए । इसलिए उसने वृक्ष को लगाने वाले जयकिसुन--परिवार को 
ही नहीं, समस्त ग्रामीणों को वटवृक्ष वृक्ष के प्रति चितित दिखाया और वट-वृक्ष 
की आधार-भूमि को सार्वजनिक उपयोग की भूमि बताया है। योजनानुसार खल- 
पात्रों को उच्चवर्गीय जमींदारों से मिलकर साज़श करनेवाले लालची किसानों के 
रूप में चित्रित किया गया है। इस तरह प्रथम परिच्छेद में ही संघर्यं-कथा वर्ग-संघर्ष 
की कथा वन जाती है। उपन्यास का अन्त भी सामाजिक है--उसे किसी व्यक्ति 
नहीं, वर्ग की; “कम्यूनिस्ट-प्रभावित गाँव की जीत के रूप में व्यक्त किया गया है। 
इसके ग्रतिरिक्त बरगद बाबा की कथा को ग्रामीणों की इस “सामूहिक प्रचेष्टा” -जन्य 
सुखद विजय--किसानों के संगठन की श्राधार किसान-सभा की विजय-से ग्रदुभुत 
कौशल से-मिला दिया गया है । अ्रत्त में बरगद बाबा जयकिसुन को श्रन्तिम श्राशीर्वाद . 
तथा अभ्रपने मरण की सूचला देने आते है, .जिसका प्रतीकात्मक श्र्थ-संकेत महत्वपूर्ण 
है; यथा, बाबा कहते हैं--“मेरे पेड़ की सूखी लकड़ियों से ईंट पका लेना । उन ईटों - 
से ग्राम-कमेटी का मकान तैयार होगा।-' “पिछली बरसात में शभ्रपने ही बीज का एक 
बिरवा उग आया है, हाजी करीमबक्स के बाग में पीपल के कन्धे पर मेरी फलियाँ 
खाने वाले एक कौए को यह श्रेय है कि उसने जाकर वहाँ बीठ कर दी थी । वह 
पौधा झब वलिब्त-मर का हो गया है । ठीक मेरी ही जगह पर तुम उस पौधे को 
रोप लेना । कौन, दस वर्ष बीतते-न-बीतते एक अच्छा-खासा छतनार बरगद यहाँ , 
फिर लहरा उठेगा। आगे चलकर वही तुम लोगों का साथी, समझे, बाबू; प्रन्तिम 


5 8 ली २. पृ० १५० । 
३. पृ० ९१५०-५१ | ४. पृ० १५१। 


बाबा बटेसरनाथ ६२१ 


परिच्छेद में इसी “बच्चा बरगद' के अ्भिनन्दन का चित्रण किया गया है। यह 
"बच्चा बरगद किसानों का संगठन “'किसान-सभा' ही है। और बरगद बाबा ने 
किसानों को दिशा दी, अब उसी की (प्रेरणा) से उत्पन्न यह भिज्यु-संगठन किसानों 
का साथी होगा और 'बावा' की तरह बच्चा भी 'स्वाधीनता, झान्ति, प्रगति' का 
सही संदेश देता रहेगा । इस तरह उपन्यास के अन्तिम प्रतीक्रात्मक कथा-कौशल से 
जहाँ सारे उपन्यास की कथा श्रृंखलित तथा पूर्ण हो गई है, वहाँ राजनीतिक प्रचारण- 
शिक्षण को साहित्यिक स्वरूप भी मिल गया है। ग्रन्तिम परिच्छेद के रेखाचित्रात्मक 
दृश्य-स्वरूप तथा अनुकूल वातावरण-विधान ने उपन्यास की कलात्मक सुखान्तंकी में 
योग दिया है। अन्त में ही नहीं लेखक ने अन्यत्र भी इस उपन्यास में प्रसंवानुकूल 
प्रकृति-चित्रों की विशेष अवतारणा से वातावरण-विधायिनी प्रतिभा का उपयोग 
किया है ।* 

है लेखक की गआरात्माभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम, औपन्यासिक संघर्ष-प्रवर्तन का 
निमित्त-कारण, अ्रधिकांश कथा का वक्ता तथा-गठन का आधार होने से इस उपन्यास 
का नाम बाबा बटेसरनाथ--मानवीकृत बुजुर्ग बरगद की संजञा--उपयुक्त हैँ । ग्रामीण 


उच्चारण के कारण बटेड्वर' को 'बटेसर' कर दिया गया । यह उपन्यास का प्रमुख 
षात्र भी है । 

आँचलिक उपन्‍न्यासों का उद्देश्य क्योंकि समग्र अंचल (गाँव) की कहानी 
कहना होता है, भ्रतएवं उसमें वहसंख्य पात्रों की क्षणिक क्लॉँकियाँ मिलती हैं । प्राय 
इनका महत्व व्यक्तिगत दृष्टि से नहीं, गाँव की किसी समस्या, या ग्राम-जीवन की 
किसी प्रसंग-चर्चा की दृष्टि से होता है। इस उपन्यास में पात्रों की अधिक संख्या का 
एक और कारण भी है। अंचल के लम्बे काल की कहानी कहने की दृष्टि से भी 
बटेसरनाथ को अनेक पात्रों की चलती म्रँकियाँ देनी पड़ी हैं । लेखक ने सामान्यतः 
इनका बाह्य रेखा-चित्र दिया है,' अच्तरंग चित्रण का अवकाश उसे नहीं मिला। कहीं 
कहीं ये बाह्मचित्र सुक्ष्म रेखाओं से अंकित हैं तथा पात्रों के अन्तर का अनुमात करा 
देते है! कहीं-कहीं शैली-कौशल से इनसे हास्योद्रेक किया गया है; देखिएं---“थानेदार 
रामफलसिह अधेड़ उम्र के भारी-भरकम डील-डौल वाले एक मुच्छड़ आदमी थे ।.. 
ठाकुर खास बात यह थी कि तोंद ने बुरी तरह विद्रोह कर दिया था। पौने दो लाख 
की आवादी वाला यह थाना रेहुआ बिना ची-चपड़ के उनका अंकुथ मानता था, लेकिन 
ग्रपती ही तोंद ठाकुर साहब का अनुशासन नहीं मानती थी । 

इन क्षणिक भराँकियों में स्थिर-प्रकृति-पात्रों की योजना ही हो सकी है। 


९१. पृ० ४, १५-१६, १४८-४६, १४२। २. पृ० डेए। 
रे. तके-पंचानन का चित्र पृ० २७, , :- :. ४... पू० ह१३। : 


६२२ प्रेमचन्दीत्तर उपन्यासों की शिल्पतिधि 


लेखक का निश्चित बादी' दृष्टिकोण भी इसके लिए उत्तरदायी है । प्र गतिवादी हृदय- 
परिवर्तन कम ही प्रदर्शित करते हैं, अभ्रतएवं गत्यात्मक चरित्र-विधान भी नहीं हो 
सका | लेखक के रातनैतिक मदवाद---उपच्यास के वर्ग-संघर्षमय रूप--ने भी चरित्र- 
चित्रण को स्वरूप दिया है। वर्ग-प्रतिनिधि पात्नों की सुष्टि इसी का फल है । दूसरे, 
उच्चवर्गीय जमींदार पात्रों--जिनके लिए 'जालिम” विशेषण निश्चित है--उनका 
साथ देने वाले निम्नवर्गीय पात्रों, कांग्रेसी सरकार के संसद्सस्यों एवं कर्मचारियों को 
दुगू णी तथा तिम्नवर्गीय किसानों एवं वामपक्षीय मतावलम्बियों का सदगुणी दिखाया 
गया है | इसकी सीमा उनके पूर्वजों तक पहुँचाई गई है। जैनरायण भा, टुनाइ पाठक के 
पूवेजों तथा जयकिसुन के बाप-दादा के तुलनात्मक चरिवाध्ययन से उपयुक्त तथ्य 
का स्पष्टीकरण हो जाता है। इस तरह अपनी मतवादिता के अनुकूल पात्रों का 
चरित्र-चित्रण भी अ्रनम्य (7876) है, परिणामतः चरित्राध्ययन से ज़नित उत्युकता 
यहाँ नहीं भरा सकी । राजनैतिक पक्षधरता ने पात्रों पर लेखक को हाथी कर दिया है, 
जिससे चरित्र-चित्रण प्प्रभावी हो गया है। इन स्थिर पात्रों में बरगद बाबा का 
सर्वाप्रिक सजीव एवं मौलिक चरित्र ही इसका अ्रपवाद है । 


प्रगतिवादी नागाजु न श्रपने राजनीतिक मत की सांकेतिक व्यंजना नहीं, स्पष्ट 
स्थापना करते हैं । इससे उनकी कला में स्थूलता आ गई है । दूसरे, इस स्थापना के 
लिए वह अपने पक्ष का सेद्धांतिक विवेचन नहीं करते, अपितु विपक्षियों के गहित 
चित्रण तथा उनकी कदु आलोचना द्वारा अपने मत को स्पष्ट करते हैं। वाद की 
' गरमी से, मासिकता की तुलना में बौद्धिकता तथा एकांगिता बढ़ गई है और इससे 
उपन्यास के प्रभाव को किचित्‌ क्षति पहुंची है। लेखक की मनोवृत्ति इस उपन्यास के 
प्रमुख सत्पात्रों के सम्बन्ध में दिए गए उसके मत ते भली-भाँति स्पष्ट हो सकती हैं 
-- बस्ती रुपउली के अन्दर आधा दर्जन ऐसे जवान थे जो शासन की वर्तमान 
व्यवस्था के निठुर आलोचक थे |” इस खण्डनात्मक पद्धति या “निठुर श्रालोचना' के 
अनुकूल इस उपन्यास में खरी-तीखी भाषा-शेली को अपनाया गया है जिसका प्रमुख 
उपकरण है व्यंग्य । कुछ परिच्छेद तो एकांत व्यंग्यात्मक हो गए हैं ।' ऐसे व्यंग्यात्मक 
स्थलों पर हिन्दी-उद्ू शब्दों से मिश्रित व्यावहारिक तथा मुहावरेदार भाषा-शैली मिलतीं 
[ हैं| प्रकृति-चित्रण में बोली प्रायः कवित्वमय तथा संस्क्ृतगर्भित हैं। यथार्थवादी प्रवृत्ति 
के कारण अनेक स्थलों पर पात्र-पक्षियों के उच्चारण को दृष्टि में रखकर ध्वनिवाचक 
देंशज शब्दों का प्रयोग किया गया है । 


कुल मिलाकर, नागाजु न ने बाबा बटेसरनाथ' में कथा-शिल्प सम्बन्धी, अपने 


१. पृ० ११२ | २. पृ० ३८५। 
३. १३वाँ परिच्छेद उद्यमोहन दास का व्यंग्य-चित्र । 


बाबा! बटेसरनाथ ६२३ 


ढंग का झकेला, अभिनव लोकशिल्पात्मक प्रयोग किया है | इसमें रिपोर्ताज-शली से 
भी सहायता ली गई है | लेखक की मतवादिता ने इस उपन्यास के चारित्रिक पक्ष 
को दुर्बल तथा अपनी एकांगिता से प्रभाव को सीमित कर दिया है। फिर भी, बाबा 
बटेसरनाथ के रूप में सजीव एवं स्मरणीय पात्र-सुष्टि के माध्यम से भंचलीय चित्रण 
में लेखक पर्याप्त सफन्न रहा है। 


गवा। श्रध्याय 


देशकाल-प्रधान उपन्यास : विशेषताएं 


जिस उपन्यास में अतीतकालीन बातावरण के जीवत निर्माण की अनिवाय॑ता 
शेष सभी तत्वों की नियामक बनकर झ्राए, उसे देशकाल-प्रधान उपन्यास कहा जा 
सकता है । स्पष्टतया ये उपन्यास ऐतिहासिक होते हैं, क्योंकि तात्कालिक वातावरण 
की अवतारणा इनकी अनिवायंता' ही नही, सर्वप्रमुख कुशलता” भी होती है। 
ऐतिहासिक उपन्यास की सफलता-सिद्धि उस क्रांत्युत्पत्ति में है जिसमें पाठक वर्तमान 
को भूलकर प्रतीत के किसी विशेष काल-खण्ड में विचरने लगे । ऐतिहासिक उपन्याम् 
के लिए यही श्रावश्यक नहीं कि वह किसी वर्तमानकालीन उपन्यास से भिन्‍न दिखाई 
दे, यह भी प्रावश्यक है कि उसका वातावरण किसी भिन्‍न-कालीन ऐतिहासिक 
उपन्यास से भी अपने पार्थक्य की पहचान करा सके । इसलिए अपने अभीष्ट काल 
की स्मृतियाँ उपन्यासकार के मानसपट पर ऐसी स्पष्टता से अन्कित हों मानों उसने 
स्वयं तद्युगीन जीवन व्यतीत किया हो और उस काल को किसी भी श्रन्य काल से 
पृथक करने वाले रीति-रिवाज, सामाजिक दशाएँ, भावनाएँ तथा विचार उसके मन 
में इतने स्पष्ट हों जितने किसी तत्कालीन व्यक्ति के मन में रहे होंगे ।' यह ध्यातव्य 
है कि इतिहास की तिथियाँ, या ऐतिहासिक पात्रों की बंधावलियाँ--इनिद्वस्त के कोरे 
तथ्यों--की भरमार होने पर भी अ्रतीत का सजीव प्रत्यंकन तब तक नहीं हो सकता, 
जब तक उस काल की वहुविध परिस्थितियों का समदेत तथा अ्रन्वित प्रभाव न 
उत्पन्न किया जाए। इसीलिए ऐतिहासिक उपन्यासकार राजनीतिक क्षेत्र की बड़ी- 
बड़ी विभूतियों पर ही दृष्टि केन्द्रित करके नहीं रह जाता, सामान्य जनता की 
घड़कनों को भी सुनता है, और लोकचित्रण के लिए लोक-उपकरणों तक का आश्रय 
लेता 


१, डा० वृन्दावनलाल वर्मा :अहिल्याबाई का परिचय, पृ० २। ऐतिहासिक 
उपन्यास मे तत्कालीन वातावरण को अ्वतारणा लेखक के लिए ग्निवाय है । 

२. पदुमलाल पुतन्नालाल बख्शी : “हिन्दी कथा साहित्य”, पृ० २२७। ऐतिहासिक 
उपन्यासों में लेखक की सबसे बड़ी कुशलता ऐतिहासिक वातावरण उपस्थित करने 
में है. 

३. उबात्टा : 6 जलांडईा09 ए 6 साहाई) ००९, ५४०. 6, 9. 37. 


देशकाल-प्र धान उपन्यास--विशेषताएँ दर्श्‌ 


इस वातावरण की बिम्बात्मक अनुभूति कराई जाती है, वर्णन से जानकारी 
नहीं दी जाती है । अतएवं यह झावद्यक है कि पात्रों तथा कथानक के माध्यम से 
बातावरण का मूर्तीकरण हो । पात्र उम्त यू के प्रतिनिधि हों और वह उस युग की 
सभी विशेषताशरों--विचार-आदर्शों, रीति-नीतियों झ्रादि--कों ध्वनित करें। 
बातावरण की यथार्थता पात्रों को पूर्णतया उजागर कर दे और पात्र बाताबरण के 
ग्रनुकुल रहते हुए उसके योग से उद्घाटित-विकसित होते रहें। पात्र और 
परिस्थितियों की यह समस्विति स्वयं ही तत्कालीन समाज-प्रवाह्द के वेग को व्यक्त 
कर देगी | लेखक चाहे तो नए पात्रों की कल्पना भी कर सकता है, किल्तु उसको 
कल्पना युग की परिस्थितियों से बंधी रहेगी । इस तरह एक ऐनिद्वासिक उपन्यास 
में ऐतिहासिक पात्रों का एकांत अभाव भी हो सकता है, किन्तु ऐसी स्थिति में कल्पित 
पात्रों को उस युग के सजीव प्रतिनिधि होने का प्रतिभास देना अनिवाये॑ होगा। 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक पात्रों के उपयोग से लाभ यह होता है कि वह झपने साथ एक 
बातावरण लिए हुए झ्ञाते हैं प्रौर पाठक उनके द्वारा यत्किचित्‌ पहले ही किसी अन्य 
काल में पहुँच जाते हैं। परन्तु इस वातावरण का लाभ वही उपन्यासकार उठा सकते 
हैं, जो इतिहास के पात्रों को उपन्यास के पात्र बना सके और उपन्यास के श्रन्य तत्वों 
की समन्वित सहसत्ता में उन्हें योजित कर सके । तात्पर्य यह है कि सीधे इतिहास से 
उठाकर पात्रों को उपन्यास में नहीं रखा जा सकता क्योंकि उपन्यास का अपना 
संसार होता है और वास्तविक जगत्‌ से भिन्‍न होता है। यही बात ऐतिहासिक 
घटनाओं के लिए भी कही जा सकती है । ये सभी उस युग को साकार करने के 
सम्पोषक तत्व हैं, किन्तु स्वयं में प्रभाव नहीं, क्योंकि अन्य औपन्यासिक तत्वों की 
सापेक्षता में ही इनके औचित्य 'को देखा जा सकता है। उदाहरणता, कुछ उपन्यासकार 
वर्तमान से अपेक्षतया निकटवर्ती काल-खन्ड को चुनकर इतिहास के भ्रधिकाधिक तथ्य 
जुटा लेने में समर्थ हो जाते हैं, परन्तु सृजनात्मक कल्पना के समुचित उपयोग के 
ग्रभाव में वे उन्हें कथा-पात्रों की सापेक्षता में विधायित वहीं कर पाते और वे पृथक 
थिगली-से जुड़े रह जाते हैं। इसी तरह इतिहास के प्रत्यक्ष वर्णन, या किसी राजा- 
बादशाह के दरवार में इधर-उधर भेजे गए जायूसों और दूतों से दिलवाई गई चतुर्दिक 
परिस्थितियों की सूचनाएँ भी प्रभावात्मक नहीं हो पातीं, क्योंकि ये न तो पात्रों की 
प्रकृति से बँघी उक्तियाँ होती हैं, और न घटनाओं से पुष्ठ तथ्य, मात्र इतिहास के 
ऐसे समचार होते है जिन्हें किनन्‍्हीं पात्रों के उद्धरण-चिह्नों में रख दिया गया हो । 
इसी तरह प्रभूत मात्रा में जुटाए गए तथ्यों के समावेश के लोभ में उस चयन-कौशल 
की उपेक्षा कर दी जाती है, जो रोचक तथा सार्थक कथा-विधान के लिए : झावश्यक 
है । यह तथ्य नहीं भुलाया जा सकता कि ऐतिहासिक उपन्यास भी पहले उपन्यास है, 


(२६ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


।द में इतिहांस ।, वह तथ्यों के छिलके के नहीं, उनके प्रभाव के रस का आकांक्षी 
री हो सकता है । इसलिए प्रायः यह अनुभव किया गया है कि जिन उपन्यासकारों 
 बतमात से दूरवर्ती काल-खण्ड को चुना है, वे उनसे श्रेष्ठ कलाकृति निर्मित कर, 
पए हैं जिन्होंने वर्तमान के निकटवर्ती कालखण्ड को चुना है । इसका कारण यह 
॥ कि दूरवर्ती कालखण्ड को लेने से इतिहास के तथ्यों को स्थूलता तथा मात्रा स्वयं 
ही कट-छंट जाती है और कल्पना के प्रयोग की सुद्िधा-स्वतन्त्रता की गुंजायश बढ़. 
जाती है। वस्तुतः जब कोई लेखक उपन्यास को इतिहास की विशेषित 
($9००७॥2००) जानकारी देने का माध्यम बनाने का प्रयत्न करता है, तो बह अपनी 
कला को कुण्ठित कर बैठता है । इसका कारण स्पप्ट है कि ऐसा लेखक उपन्यास को 
इतिहास का वहवर्ती बना देता है; वह भूल जाता है कि एक श्रेष्ट ऐतिहासिक 
उपन्यास में इतिहास सदा उपन्यास के अधीन होता है, उपन्यास इतिहास के नहीं । 
इसका तात्पयं यह है कि ऐतिहासिक उपन्यासकार को ऐतिह्य तथ्यों के बलात समा- 
वेश, या पुराविद पाण्डित्याभिमान की आाग्राह्म शुप्कता से बचना चाहिए। उसे यह 
समभना आवश्यक है कि अ्तीत-चित्रण को विश्वासोत्पादक बनाने के लिए खोजे 
गए एतिह्य तथ्यों की प्रामाणिकता या भरमार मात्र अ्परिहाय नहीं, कल्पना तथा 
सही प्रकार की प्रतिभा और भी वांछनीय है--ऐसी सर्जनात्मक प्रतिभा जिससे वह 
कम-से-कम समाविष्ट कर अ्रधिक से-अधिक जानकारी दे सके । यह तभी हो सकता है 
जब वह॒बटोरने की बजाय चुने, वर्णन की बजाय संकेत दे, और परिश्रम के साथ 
कौशल दिखाए 

इतिहास के पात्र अ्रपने-अपने युग के प्रतिनिधि होते हुए भी सुख-दुख से 
स्पन्दित होने वाले मानव होते है। इसका विशेष उल्लेख करने की आ्रावश्यकता 
इसलिए हुई कि बहुधा उपन्यासकार ऐतिहासिक पात्रों की इतिहासगत गरिमा से ऐसे 
अभिभूत होते हैं कि वे उनके सहज मानवीय रूप का विस्मरण कर बैठते हैं । वे 
पाठकों को प्रभावित करने में असमर्थ होते है। वस्तुतः किसी पात्र का ऐतिहासिक 
गौरव औपन्यासिक कला-कुशलता का, या मानवीय सजीवता का स्थानापन्‍न नहीं हो 
सकता । ऐतिहासिक उपन्यास में पात्र अपने इतिहास से सहज प्राप्त गौरव के बल पर 
नहीं, ओपन्यासिक विधान तथा मानवीयता के बल पर ही सम्प्रत्यात्मक हो सकता है । 

एलटकार ने इतिहासकार के लिए कहा है कि “मनुष्य का अपने आवेष्टन से 
जो सम्बन्ध है, वही इतिहास-लेखक का उसके विषय से है |” तथा “इतिहास के प्रति 
हमारी दृष्टि समाज के प्रति हमारी दृष्टि को प्रतिबिम्बित करती है ।”' वाल्श 
महोदय तो यहाँ तक कहते हैं कि इतिहास-लेखन के समय इतिहासकार के मन में 


१२, “एऋरा708 ६ 8 स्राश०५”, >>. 24, २, 090., 9. !27. 
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एक ऐसा पाठक-समाज रहता है जिसकी भश्रतीत के प्रति उत्सुकता बहुत कुछ वर्तमान 
से उसकी तुलना तथा मूल्यांकन की इच्छा से प्रेरित रहती है।' इन उक्तियों के 
ञालोक में एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के ऐतिहासिक उपन्यास में भी वेयक्तिक 
तथा समसामयिक युग से प्रभावित मत के सहज समावेश की मनोवृत्ति की संगति को 
भली-भाँति समझा जा सकता है। फिर भी, इसकी सीमाश्रों का भी निषेध नहीं 
किया जा सकता हैं। समस्याएँ प्रस्तुत करते हुए और पात्रों से तर्क कराते हुए उस 
युग की मूल हाई पर दृष्टि रखनी अनिवार्म है अन्यथा कृत्रिमता आ सकती .है । 
ऐतिहासिक उपन्यासकार के समसामयिक युग का प्रभाव ऐसा प्रच्छन्न तथा परोक्षे 
हो कि नवीन-प्राचीन के बिम्व-वैषम्य से प्रभाव-शेथिल्य न आए । इसके अतिरिक्त 
ऐतिहासिक उपन्यासकार को अतीत का प्रत्यंकन करते हुए तत्कालीन अ्रपवादों को 
न लेना ही अच्छा होगा, क्योंकि उपन्यासकार किसी एक व्यक्ति का नहीं, समस्त य्रुग 
का चित्रण कर रहा होता है । 


अतीत सें समसामयिक विचारों को देते हुए भी मतवादों या समस्याझ्रों के 

सम्बन्ध में प्रचलित आधुनिक शब्दावली से बचना बड़ा आवश्यक होता है शअ्रन्यथा 
वातावरण की प्राचीनता कुण्ठित हुए बिना नहीं रह सकती । वार्तालाप के सम्बन्ध 
में भी यही बात कही जा सकती है। उसकी शब्दावली या तो हबहू उपन्यस्त काल 
की हो, या प्राचीनता का प्रतिभास दे, या समसामयिक भाषा भी चौंकाने वाली 
आ्राधुनिक गब्दावली, आ्राधुनिक संदर्भो एवं आधुनिक उद्धरणों से मुक्त हो । इसमें से 
पहली स्थिति ही ग्रादर्श स्थिति है--ऐतिहासिक उपन्यास के लिए आदर्श संवाद वही 
हो सकते हैं, जो उद्दिप्ट काल का प्रतिनिधित्व करें । इस सम्बन्ध में शर्त यही है कि 
वे पाठकों के लिए दुरूह न हो जाएं। इसलिए अधिकांश ऐतिहासिक उपन्यासकार 
संवादों से प्राचीनता का प्रतिभास देने तक सीमित रहते हैं । वाणी की तरह पात्रों के 
तक भी ऐतिहासिक यथार्थ की सीमाओं का अतिक्रमण न कर जाएँ । डॉ० रांगेय 
राघव ने अपने 'मुर्दो का टीला' के आमुख में इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए 


९. हि, भा: “67 पफाए0तलांणा 00 ?ञ050फाए ती प्रांजश्र0णा५, 
५ 0 (५ 

२. द्रष्टब्य, थेकरे का हेनरी एसमॉन्ड (१८५३) । 

३, ॥ततदा| : “8076 फरएणंए68 ठ फांलांगा, 9. 90, “ए8, (० 09/0 206 
4 988: 486 प्रावए 08 शिं।ािफए #69704प०९९, $6८००7०ए, & [गत 7 
प684५6 धएाक्षेंआ॥ एक्चाा 96 ए5०0--॥6 शापरोध्ध जञा6६ 7 76 87287286 
रण गञ5 ठज्ञा ग6, तशाजशाए पागल दाए फ्रणात$ 07 7९€४:९०८४ (8/ 
878 डॉकात9[ए ए00गॉश०एणव्वाए,?! 

४. 56५ *. (77 : “डापतांट ॥ ॥व[धाक्याए १00०४”, 9. 9, 


६२८ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


लिखा है--“प्राजकल हिन्दी में ऐसे बहुत से उपन्यास निकल रहे हैं जिनमें प्रदभत 
बातें साबित कर दी जाती हैं, प्रनेक उदाहरण हैं। खेद है आपको यहाँ 'दास' दासों 
की सी बात करता मिलेगा | उसकी परिस्थिति प्रकट है । वह उस काल के दाशंनिकों 
की सी शिक्षित बहस नहीं कर सकता, न वह वैज्ञानिक भौतिकवाद मानता है न 
इन्द्वात्मक ऐतिहासिक व्याख्या ही। मैं समभता हैँ कि इतिहास को. इतिहास की 
सफल कलक कर के देना ठीक है, न कि अपने श्राप को पात्र बनाकर किये कराये पर 
पानी फेर देना ।” 

ऐतिहासिक उपन्यासकार अपतन्ती भाषा-शैली से, ग्रतीत . के रंग-रूप को 
उतारने में समर्थ भ्रप्रचलित-प्रसाधारण शब्दावली से, वातावरण-विधान किया करते 
हैं। पात्रों के प्राचीन नामों, उनके शिष्टाचार ग्रादि के प्राचीन सम्बोधनों, वस्तुग्रों, 
जातियों, नगरों, तथा देशों के प्राचीन नामों ग्रादि के खोजपूर्ण श्राश्नय से विगत यूगों 
के वातावरण को साकार किया जाता है । ' 


ऐतिहासिक उपन्यासकार प्रधानतया बहिमु खी होता है। उसकी द्ष्टि 
भ्रधिकत: वस्तृन्मुखी ही होती है, किन्तु कला प्रपनी सफलता के लिए उससे बाह्य 
जगत्‌ और अन्तजंगत्‌ के समन्वित सहास्तित्व की माँग कर सकती हैं | 

यहाँ देशकाल-अधान उपन्यासों के वर्ग में ऐसे उपन्यास लिए गए है जो सभी 
एक-दूसरे से भिन्‍न-भिन्‍न प्रकृति तथा भिन्‍न-भिन्‍न कालों के हैं। मधुर स्वप्न' 
ताजात्मक प्रचार-अधान उपन्यास है। 'मृगनयनी' एक ओर ऐतिहासिक रोमांस है, 
दूसरी शोर उद्देश्यप्रधान । “दिव्या समस्यामूलक' शिल्प को निदर्शित करता है। 
वेशाली की नगरवध्‌' (लेखक के अनुसार) इतिहास रस” का उपन्यास है। 
बाणभट्ट की आत्मकथा” ऐतिहासिक उपन्यासों में अभिनव प्रयोग का उदाहरण है । 
'भाँसी की रानी” वतंमान से निकटवर्ती काल-खण्ड पर आधृत इतिहास-प्रधान 
जीवनीसूलक उपन्यास के गुण-दोष को डउदाह्ृत करता है और “मुर्दो का टीला' एकदम 
दूर प्रागंतिहासिक' काल पर लिखा इतिहास का प्रतिभास देने वाले कल्पना-प्रधान 
उपन्यास की विशेषताओ्रों को प्रकट करता है। यह उल्लेखनीय है कि एकांत 
भिन्न-भिन्न कालों से सम्बद्ध होते हुए भी इन सभी उपन्यात्ों में वर्तमान देश-काल 
की धड़कन सुनाई देती है। श्रतएवं इनकी शिल्पविधि की विश्वसनीयता एवं. सफलता 
इस बात पर भी अ्रवलम्बित है कि अ्रतीत के स्पंदनों में यह वर्तमान की घड़कन 
कितनी विलीन हो पाई है और कितनी ट८थक्‌ रह गई है;झौर सही शब्दों में, इन सभी 
उपन्यासों का अपना-अपना संसार, था शाब्दिक नमूना (५८58 94७7) कहाँ 
तक वर्तमान प्रेणाओ्रों को स्वयं में समो सका है । 





3  आ अल जी लिटल समन कल 
१. “मुर्दों का टीला”, पृ०ज' | 


भाँसी की रानीं--लक्ष्मीबाई ६२६९ 


राँसी की रानो--लक्ष्मीबाई 
गढ़ कुंडार' (१९२७), विराटा की पदिमनी' (१६३६), मुसाहिबज', 
(१६४० ) के परचात्‌ झांसी की रानी--लक्ष्मीबाई' (१६४७) वृन्दावनलाल वर्मा 
का चतुर्थ ऐतिहासिक उपन्यास है। इस उपन्यास से वर्मा जी के इतनिहान-प्रघान 
उपन्यासों को परम्परा प्रारम्भ होती है क्योंकि इससे पहले के तीनों उपन्यास कल्पना- 
प्रधान हैं । फाँसी की रानी को इतिहास-ग्रधान, या शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास 
मानने में आलोचकों में मतेक्य है। स्वयं लेखक का भी यही मत प्रतीत होता है।' 
वर्मा जी ऐतिहासिक उपन्यास-रचना में ज्यों-ज्यों आधुनिक समय के निकट के 
कालखण्ड को लेने गए हैं, त्यों-त्यों कल्पना से इतिहास की ओर वढते गए हैं। समय 
की दूरी अधिक न होने के कारण, प्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री के जुटाने में 
अपेक्षाकृत अधिक सुविधा हो सकती है और उपन्यास को अधिक-से-अ्धिक इतिहास- 
समम्त बनाया जा सकता है। इस सुविधा के कारण कसी की रानी तथा 
अहल्याबाई इतिहास-प्रधान उपन्यास बन गए हैं । 
मऋाँसी की रानी की रचना-प्रेरणा भी उसकी इतिहास-प्रधानता के लिए 
उत्तरदायी है। इसकी रचना हमारे इतिहास को मलिन कर देने वाले विदेशी 
इतिहासकारों के विरोध में एक विश्विप्ट ऐतिहासिक तथ्य की स्थापना के उद्देश्य से 
हुई है । लेखक के अनुसार वह तथ्य यह है कि झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वराज्य 
के लिए लड़ीं--अंग्रेज़ों की ओर से राँसी का शासन करते-करते--जनरल रोज से 
विवश होकर नहीं; उनका शौय॑ सांस्कारिक था, “परिस्थितियों की विवज्ञता से 
उत्पन्न” नहीं । अतएवं भारतीय जनता पर अपनी “सार्वभौम सत्ता का श्रातंक और 





१. क. डॉ० गोपीनाथ तिवारी : “ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार , भूमिका 
पृ ०  । 
ख. डॉ० शिवनारायण श्रीवास्तव : “हिन्दी उपन्यास , पृ० १४२, १४४। 
ग. डॉ० विनयमोहन जर्मा : “साहित्य, गोब और समीक्षा , पृ० १४० । 
घ. डॉ० जगदीश गुप्त : “आलोचना संख्या १३,पृ० १८२ । 
ड. डॉ० त्रिभुवन सिंह; हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद , पृ० १४७-४८। 
च. डॉ० सियारामशरण प्रसाद : “वन्दावनलाल वर्मा : उपन्यास और कला 
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महत्व सदा बनाए रखने के लिए, पारसनीस-जैसे जिन विदेशी इतिदहासकारों-या 
उनसे प्रभावित- अ्रभित उनके भारतीयों शिष्यों -ने स्त्रराज्य को गदर कहकर 
तथ्यों को अ्रपतती निहित दृष्टि से प्रस्तुत किया--१६३२ से लगे अनने भ्रथक अनसंप्रान . 
के बल पर--उनके कुतकों का खंडन करने के उद्देश्य से वर्मा जी ने किसी इनिहास 
की पुस्तक न लिखकर, इस ऐतिहासिक उपन्यास की सर्जता की; ऐसे उपन्यास की 
“जो इतिहास के रग-रेशे से सम्मत हो और उसके संदर्भ में हो। इतिहास के कंकाल 
में मांस और रक्त का संचार करने के लिए उनको इतिहास साध्य है, और उपन्यास ही ' 
अच्छा साधन प्रतीत हुआ । तात्पम यह है कि लेखक के लिए इतिहास साध्य है 
झऔर उपन्यास साधन -एक अभ्रच्छा साधन । अतएव यह कहता उचित होगा कि 
'भांसी की रानी इतिहास में उपन्यास है, उपन्यास में इतिहास नहीं । उपन्यास में 
आए तथ्यों की प्रामाणिकता के लिए परिचय के ग्रतिरिक्त वर्मा जी ने 'परिशिष्ट 
भी लिखा है और स्पष्ट किया है कि 'परिशिष्ट का यह खंड प्रतिकूल इतिहासकारों 
और श्री किर्केंड सरीखे अनुकूल लेखकों की आलोचना के लिए नहीं लिख रहा हूँ। 
जिनको वास्तव में भ्रम निवारण करना हो, वे इस उपन्यास को पढ़ें” ।' यहाँ 
विचारणीय है कि “उपन्यास से तो भ्रम फैलाये जाते हैं। यह लेखक इतिहास के द्वारा 
फेलाये गये भ्रमों को उपन्यास के निवारण करने का निमनन्‍्त्रण दे रहा है। इस 
उद्ृश्य के प्रकाश- में 'राँसी की रानी की इतिहास-प्रधानता को भली-भाँति समझा 
सकता है। इसका एक और परिणाम भी निकला हैं। किसी के विरोध में किन्‍्हीं 
तथ्यों को सिद्ध करने की अतिरिक्त चेतना से उपन्यासकार का एक पूर्वाग्रह बन जाता 
है, जिससे चित्रण भावाविष्ट हो जाते हैं । इस भावाविप्ट चित्रण के दो अन्य कारण 
भी हैं! पहला है झाँसी की रानी से लेखक का पैतृक सम्बन्ध--इनके परदादा 
दीवान आनंदराम थे, जो रानीं लक्ष्मीबाई की ओर से लड़ते-लड़ते मारे गए। इस 
व्यक्तिगत सम्बन्ध के कारण चित्रणों का भावनात्मक हो जाता समझा जा सकता है । 
दूसरे, लेखक अपने समय से विशेष प्रभावित हुआ है । उसने फांसी की रानी' की 
रचना उस काल में की है जब भारत का स्वाधीनता-संग्राम विशिष्ठ स्थिति पर पहुँच 
चुका था। अतएव यह रचना एक सामान्य लेखक ने नहीं की, रानी के सम्बन्ध में 
प्रचलित जन-भावना के प्रतिनिधि, श्रद्धालु, तथा स्वराज्य-प्रान्दोलन के सेनानी ने की 
है। लेखक की निम्न पंक्तियाँ यही व्यंजित कर रही हैं.--“यदि आरानंदराय ने रानी के 
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झाँसी की रानी--लक्ष्मीबाई ६३९१ 


के 


लिए गोली खाई और मेरी कलम ने थोड़ी सी स्थाही--तों इस अन्तर को पाठक 
अवश्य ध्यान में रखने की कृपा करे । इसी आधार पर उन्होंने समयुगीन स्वाधीनता- 
संग्राम के लिए उत्साहोत्सर्ग के चरमादर्श प्रस्तुत करने वाले तद्युगीन पात्रों और फाँसी 
की रानी के बलिदान को “स्वराज्य की नींव के पत्थरों के रूप में चित्रित किया । इससे 
झाँसी की रानी के पात्रों के चित्रण को अनुसंघत्यि इतिहासकार के प्रामाणिक साक्ष्यों 
का आधार भी मित्रा है, और एक श्रद्धालु की भावना की सेंट भी । वर्मा जा का खाज 
चाहे इतिहासकारों की हो, परन्त मनोवत्ति तथा बेली साहित्यकारों की है । इन 
अ तत्वों ने मिल-बिछड़ कर माँसी की रानी के शिल्प-विधान का स्वरूप 
दया है 


इतिहास-संगोधन, स्वाधीनता-आन्दोलन के लिए भावी संकेत देने तथा उसके 
लिए आदर्श-सप्टि करने के अतिरिक्त वर्मा जी का सामाजिक उद्देश्य भी है। उन्होंने 
युगीन समस्यात्रों को भी अतीत के आधार पर सम'काने की चेप्टा की है, जिनमें 
जात-पांत, नारी-जागरण, हिन्दू-मुस्लिम-ोक्प्र, जमीदारी आदि की समस्याएं है । इसके 
ग्रतिरिक्त उपन्यास के जीर्षकानसार रानी का प्रामाणिक जीवन-चरित्र प्रस्तुत करना 
भी इसका प्रमख उद्ृब्य है। अब हम इन उउ्देष्यों के प्रभावम इस उपन्यास के 
शिल्प-विधान का विवेचन करेंगे । इस के प्रमुख उद्देश्य के अनुसार इसकी अन्रिकांच कथा 
रानी-केन्द्रित हैं। इस उपन्यास के वस्तु-संगठन में एक विज्ेप बोजना है, जो रानी के 
जीवन-चरित्र पर आधारित है । इसके अनुसार यह उपन्यास चार भागों में विभक्‍त 
है--प्रस्तावना, उदय', मब्यान्ह तथा 'ग्रस्त । प्रथम भाग संक्षय में रानी के 
जीवन की प्रस्तावना प्रस्तुत करता है । इसमें रानी के पति की रुचि-प्रकृति का चित्रण 
उसके पूर्वजों तथा भाँसी-राज्य का इतिहास है। उदय में रानी के जन्म-वश्, 
प्रारम्भिक संस्कारों, झाँसी के राजा से विवाह, पृत्रोत्पत्ति तथा मृत्यु, दन्तक पुत्र के गोद 
लेने, राजा के मरने, अंग्रेजों द्वारा दत्तक की अस्वीकृति, रानी को पेस्शन देकर राज्य 
के छीन लेने तथा उसको पाने के लिए रानी के प्रथत्तों का वर्गन है। सारतः उदय 
भाग में कथा के आधारभूत पात्रों एवं घटनाओं का उत्तरोत्तर उत्कर्प है। मध्यान्ह में 
में कया समतल पर आा जाती है। इसमें अंग्रेजों के प्रति व्यापक रोप, रानी के 
प्रयत्नों के विस्तार. सन्‌ सत्तावन की क्राँति के प्रारम्भ, काँसी पर रानी के अधिकार 
तथा ज्ञासन-व्यवस्था, घरेलू डाकू तथा श्राक्रमण, देशी राजा पर रानी की विजय 
तथा पअंग्रेजों के आसन्‍्त आक्रमण की सूचना का वर्णन है । ग्रस्त में रानी के जीवन 
तथा कथा का अबसान है । इसमें अंग्रेजों के कॉसी पर ग्राक्रमण, रानी के घोर मुकाबले 
रानी को बाहरी सहायता के मिलने पर भी उसके पराजित होने, दूसर राज्या के 
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ग्राश्रय-अजंन से श्रेंग्रेजों से दो बार लोहा लेने और अन्त में युद्ध करते-करते वीरगति 
पाने का वर्णन है । इस प्रकार जन्म से लेकर मरण तक, रानी के सम्पूर्ण जीवन- , 
चरित्र का चित्रण किया गया है। 'भांसी की रानी' जीवन-चरित्रात्मक है; क्योंकि-- . 

!. अधिकांश कथा जीवनचरित्र के आधारभूत पात्र को केन्द्र बना कर : 
चली है । 

. २. इसमें रानी का सम्पूर्ण जीवन-चरित्र है किन्तु अन्य किसी पात्र का 
नहीं । 

३. लेखक दूसरे पात्रों के चित्रण पर कम से कभ रुका है और प्राय: उनको 
रानी के कार्य एवं आनकशों में योग देने के झ्राधार पर महत्व मिला है अथवा उनका 
चित्रण रानी के प्रभाव-विस्तार का अ्रग बनकर आया है । 

४, इसमें रानी के जीवन की जन्म-तिथि तथा--वर्णन-विधि से--वंश-वक्ष 
तक दिया गया है, जिसकी औपन्यासिक पद्धति में आवश्यकता नहीं थी ।' 

५. इसमें स्थान-स्थान पर राती की दिनचर्या तथा छोटी-छोटी क्रियाग्रों तक 
के विवरण दिए गए हैं ।' 

६. इसमें ऐसे प्रसंगों की विशेष योजना हुई है, जिसमें रानी के गुणों को 
उभारा गया है और उसके चरित्र का श्रादर्शीकरण हो सका हैं । यह उल्लेखनीय है 
कि छोटे-बड़े युद्धों के प्रसंग भी हैं, जो स्वराज्य-संग्राम से सम्बद्ध नहीं, किन्तु रानी के 
जीवन--उसकी कुशलता-शूरता के सामने लाने--से सम्बन्धित हैं; जैसे, सागरसिह 
डाक को पकड़ने तथा नत्येसिह के झांसी पर आक्रमण एवं पराजय के प्रसंग । 

७, लेखक रानी का अन्‍न्तरंग चित्र नहीं दे पाया, अतएवं उसका चरित्र-चित्रण 
उपन्यासकार की भ्पेक्षा जीवनीकार के निकट है। क्‍ 

८. लेखक जिस श्रद्धा से रानी का चित्रण कर रहा है, वह भी जीवनीकार 
की विशेषता है । 

६, उहिष्ट पात्र की झ्रायुवृद्धि के अनुसार घटनाओं का क्रमिक विकास- 
विस्तार होने से विशेष कुतूहल-पूर्ण- औपन्यासिक कथानक की सृष्टि नहीं हो सकी । 
व्यक्ति-प्रधान उपन्यास के कथानक में काल-विपयंय--आधारभूत पात्र की जीवन- 
घटनाशओ्रं को उलट-पलटकर प्रस्तुत करने--से उत्सुकता-सृष्टि के कौशल का उपयोग 
किया जाता है, किन्तु यहाँ ऐसा नहीं हो सका। उदाहरणतया, उपन्यास के पहले 
भाग-- प्रस्तावना ---की समाप्ति के साथ लेखक पाठकों में मुख्य कथा के सम्बन्ध 
में किसी उत्कुक्ता को जगाने में अ्रसमर्थ रहा है। दूसरे भाग उदय का नवाटकीय 
विधि से, अकस्मात्‌ आरम्भ रानी के किशोर जीवन से हुआ है,भ्रौर उसके जन्म का 


१. पृ० ३१ । २. पृ० १५६, २७५, २२१, ४२८, ४३० | ३. घ३ परिच्छेद । 


भाँसी की रानी--लक्ष्मीबाई ६३३ 


उल्लेख चार परिच्छेदों के बाद हुआ है । यह समय-विपर्यय नाटकीयता के लिए 
उपयोगी सिद्ध हुआ है किन्तु उसके बाद उद्दिष्ट पात्री का बाल-जीवन सामने नहीं 
लाया गया। इसलिए इसे काल-विपयंयात्मक कौशल नहीं मावा जा सकता । फिर 
भी, नाटकीयता के कौझल का निषेध नहीं किया जा सकता । इस भाग की 
उल्लेखनीय विज्ञेषता दृश्य-विधान का शिल्प-सौन्दर्य है। आगे समग्र उपन्यास में 
घटनाओं का विकास रानी की आयु-वृद्धि के साथ हुआ है । 
ये सब होते हुए भी, 'भांसी की रानी जीवन-चरित्रात्मक है, जीवन-चरित्र 
नहीं । निस्सन्देह लेखक को रानी का प्रामाणिक जीवन-चरित्र प्रस्तुत करना है किन्तु 
विशेष दृष्टिकोण तथा उद्देश्य से उसे सन्‌ १६५७ की इतिहास-प्रसिद्ध क्रांति तथा 
उससे सम्बद्ध पात्रों को भी प्रस्तुत करना है। उसे अंग्रेजों की जीत तथा भारतीयों 
की हार के ऐतिहासिक कारणों का चित्रण-विवेचच करना है तथा ऐतिहासिक 
उपन्यासकार के समान तत्कालीन युग-जीवन को साकार । उसे रानी के विचारों को 
ही स्पष्ट नहीं करना, अपने दृष्टिकोण की स्थापना करते हुए वर्तमान कालीन प्रशनों- 
समस्याओ्रों के संकेत भी देने हैं। इस तरह उसका उद्देश्य व्यापक हैं। लेखक को 
कलात्मक सृष्टि के लिए, इन सबका समन्वित प्रतिपादन अभीष्ट था। इसलिए 
स्वाघीनता-संग्राम के चित्रण को 'काँसी की रानी के प्रमुख लक्ष्य के रूप में स्थिर 
कर, रानी के जीवन-चरित्र को उसका माध्यम बनाकर, तदयुगीव जीवन को उसकी 
पृष्ठभूमि के रूप में विन्यस्त कर, रानी के जीवन एवं युग-चित्रण दोनों से प्रासंगिक 
रूप में आधनिक रुमस्याओ्रों-विचारों को व्यंजित कर तथा इतिहास-प्रमाणित घटना- 
पात्रों के चित्रण से अभीष्ट-सिद्धि की गई है। आगे हम इसके स्पष्टीकरण का प्रयत्त 
करेंगे । पहले 'माध्यम' को लीजिए । रानी का जीवन-चरित्र इस व्यापक उद्देश्य को 
अपने महत्वपूर्ण कार्यों तथा इतिहास-अ्रसिद्धि से सम्भाल सकता था इसलिए वर्मा जी 
ने उसे भारतीय स्वाबीनता-संग्राम के प्रतिनिधि-प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। 
तदनुसार लेखक ने रानी को उसके बाल-किशोर जीवन से ही भारत की राजनीतिक 
स्थिति एवं अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति के प्रति सजग रखा है और उसके अग्रेज़-विरोधी 
संस्कारों, तथा उत्साह-शौर्य का प्रगल्‍्म चित्रण किया है।' वस्तुतः लेखक प्रारम्भ से 
ही उद्देय की ताक में रहा है और रानी के प्रारम्भिक जीवन-चरित्रात्मक 
प्रकरण--किशोररों के ग्रापसी विनोद-वातलिाप तकर--भी अंग्रेज-विरोधी विषय तक 
बार-बार पहुँच जाते है । विवाहोपरात रानी को अपने पति को अंग्रेजों के विरोध 
में श्रेरित करते दिखाया गया है। गार्डन और राजा में हुए कटु-संवाद पर उसे विशेष 
हष॑ होता है; तब वह अपनी सखियों से कहती है-- “मुझको दादा पेशवा ने बतलाया 
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है कि सौ सवा सौ वर्ष पहले इस प्रंग्रेज् कौम ने हमारे देश में किन-किन उपायों मे 
क्या-क्या किया । मेरा बस चले तो..।”' लेखक ने रानी को स्वाधीनता-संग्राम का 
सर्वोच्च प्रतीक बनाने के लिए उससे साभिप्राय विशेष कथन कहलाए हैं; रानी अपनी 
सखियों से अ्रव्यत्र कहती है--“यदि हिन्दुस्तान में कोई भी उस ( स्वराज्य-प्राप्ति के) 
पवित्र काम को अपने हाथ में न ले, तो भी मैंने अपने कृष्ण के सामने, अपनी श्रात्मा 
के भीतर उसका बीड़ा उठाया है। करूँगी शोर फिर करूँगी । चाहे मेरे पास खड़े होने 
के लिए हाथ पर भूमि ही क्‍यों न रह जाय । मान लो मैं सफल न हो पाई, तो भी 
जिस स्वराज्य धारा को आगे बढ़ा जाऊँगी, वह अक्षय रहेगी ।”' उपन्यासांत के 
निकट अपने प्रयत्नों में विफलता देखकर रानी संन्‍्यासी बाबा से प्रश्त करती है-- 
“इस देश को स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा” ?* स्व॒राज्य के लिए लड़ती-लड़ती घायत्र 
भर्यासन्‍्न रानी सोचती है---/स्वराज्य की नींव का पत्थर बनने जा रही है ।” व्यक्ति 
नष्ट होता है किन्तु प्रतीक नहीं--स्वाधीनता-आन्दो लन का एक नेता अथवा सेनानी 
समाप्त हो सकता है, किन्तु आन्दोलन तो श्रग्नसर ही होता रहता है । लेखक ने रानी 
के अन्त को यही सार्थकता दी है; इस सम्बन्ध में रानी के अमर मरण के साक्षी 
पलमुहम्भदर तथा लेखक के विचार-प्रतिनिधि संन्‍्यासी पात्र की निम्न पंक्तियों 
उल्लेखनीय हैं-- (क) “श्रौ : कबी नहीं । वो मरा नहीं | वो कबी नई मरेगा। 
वह मुर्दों को जान बरुशता रहेगा।” (खत ) “प्रकाश अनन्त है । वह कण-कण को. 
भासमान कर रहा है। फिर उदय होगा । फिर प्रत्येक कण मुखरित हो उठेंगा” ।' 
(ग) “भाँसी की रानी के सिधार जाने को अस्त होना कहते हो। यह तुम्हारा 
मोह है । वह अस्त नहीं हुई। वह भ्रमर हो गई ।”' इसलिए लेखक ने उपन्यास के 
अस्त विभाग के नीचे कोष्ठ में क्या सचमुच ? लिख दिया है और भारतीय 
स्वाधीनता-आन्दोलन के लिए आशावादी संदेश-स्फूति के साथ उपन्यास की समाप्ति 
की है । इसी में रानी के व्यक्तित्व की प्रतीकात्मक पूर्णता है। इसकी परिपुष्टि रानी 
के अनगिनत सहयोगियों के अ्रपूव॑ बलिदानों से होती रही है। काशीबाई, जही 
पुच्दर, मुन्दर, जवाहरसिह, गुलाम गौस, खुदाबख्श, मोतीबाई, सागरसिह श्रादि के 
बलिदानों से उपन्यास का अन्त विशेष प्र भावपुर्ण हो उठा है । 

इस रचना में एक दार्शनिक संदेश भी निहित है, जिसकी भ्रभिव्यक्ति उपयुक्त 
कथनों तथा मुख्यतः: रानी के जीवन के माध्यम से हुई है। श्रस्तोन्मुख रानी के 
अन्तिम शब्द हैं--“द ह .. ति .. नै .. य॑ं .. पावक” :* गीताकार कृष्ण के कर्म-सिद्धान्तों 
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को जीवन में झात्मसात कर वह औरों को भी प्रेरणा देती रहो है। उसकी सतत 
स्व॒राज्य-स्फूति कमे-दर्शन से नियन्त्रित रही है; रानी के ही चअछ्दों में --“स्व्रराज्य 
को स्थापना में कितने खप गये । यह ग्रावध्यक नहीं है कि स्त्रराज्य की स्थापना हम 
जीवन-काल में ही देख लें । सीढ़ी के इण्डे पर पैर रखते ही हम छत पर नहीं पहुँच 
जाते । एक ही त्याग, एक ही मरण, एक ही जन्म से स्वराज्य नहीं मिलता । स्मरण 
रक्खो--हमको केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं । दुढ उद्देश्य और 
निरन्तर कर्म--हमारा केवल घ्येय यह है। जीवन क्तेव्यपवालन का नाम है -- 
कर्तव्यपालन करते हुए मरना जीवन का ही दूसरा नाम है ।” इस तरह “काँसी की 
रानी” का करुण अन्त जहाँ हमें द्रवित करता है, और अंग्रेजों के प्रति घृणा को 
तीब्र, वहाँ यह अस्तोपरान्त पुनः उदय' की झ्राशा के साथ कर्मण्यता की स्फूति भी 
देता है । एक दुखान्तकी के प्रभावों का उपयोग करते हुए भी पाठकों को आाशावाद 
से आलोकित करने में लेखक की कला-कुशनता है। 

लेखक को ग्रभीष्ट था कि वह फाँसी की रानी को स्वराज्य के लिए लड़ने 
वाली तथा दया, मानवता, बीरता, त्याग, उत्साह, स्फूति एवं बलिदान के सजग- 
प्रमाण के रूप में चित्रित करे--और इसमें वह सफल भी रहा है--पर इतना ही 
नहीं; उसे यह भी सिद्ध करना था कि रानी को स्वराज्य को स्पष्ट कल्पना थी 
और वह स्वाधीनता-संग्राम की नेत्री तथा संचालिका थी; वह भाँसी-राज्य पर अपने 
अधिकार को रखने की निजी स्वार्थ-प्रेरणा से नहीं लड़ी, एक व्यापक्र उद्दग्य के लिए 
लड़ी | वर्मा जी ने इस सत्य को प्रमाणित करने के लिए चार-पाँच विशेष परिच्छेदों 
की योजना कर रानी को तांत्या, नाना आदि से, भारत-भर में क्रान्ति की तैयारी के 
सम्बन्ध में, विचार करते तथा योजनाएँ बनाते दिखाया है। इसके अतिरिक्त सन्‌ 
प७ की व्यापक क़ान्ति की कलक देने के लिए लेखक ने रझाँसी और रानी से इतर 
के कथा-क्षेत्र का उपयोग भी किया है, जिससे उपन्यास का चित्रपट व्यापक हो गया 
है ।' क्रांति के अन्य नेताओं--नाना और तांत्या--को, रानी से आयु में बड़े होते 
हुए भी, उसके पैर छूते। तथा निर्देश-पाते प्रदर्शित किया गया है ताकि यह सिद्ध 
किया जा सके कि क्रान्ति की सूत्र-संचालिका रानी थीं। किन्तु इन प्रयत्नों के होते 
हुए भी रानी के स्वराज्य-संग्राम के मंचरालिका-रूप का प्रभाव नहीं पड़ सका । यही 
नहीं अ्रनेक अवसरों पर उसमें राजनीतिक दूरदर्शिता, बृद्धिमत्ता तथा नेत्रियोचित 
संचालन-शक्ति की र॒प्ष्ट कमी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि उसके क्रान्ति- 
संगठित करने के प्रयत्न लेखक द्वारा बाह्यारोपित है; क्‍योंकि ये केवल वेचारिक 
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'घरातल पर ही रह गये हैं, रानी के कझृतित्व से प्रमाणित नहीं होते । हमारे इस 
निष्कर्ष का आधार अधोलिखित तक हैं : - 

१. रानी ने सर्वत्र रक्षात्मक युद्ध किया है । एक भी ऐसा स्थल नहीं, जहाँ 
रानी ने क्रान्ति-प्रेरित होकर अग्रेज्ञों पर श्राक्रमणात्मक कार्रवाई की हो । 

२. दूरवर्ती नाजागड्रों-चुलदानों या बादशाहों की तो बात ही नहीं, क्रान्ति के 
समय, भाँसीं के आस-पास के राजाओं को भी संगठित करने, या अंग्रेजों के श्राक़ मण 
के समय उनकी सहायता करने, या सहायता पाने का प्रयत्न रानी नहीं कर सकीं। . 

३. यही नहीं, श्रपने जाने-पहचाने तांत्या टोपे और नाना से भी रानी तब . 
तक कोई संपक स्थापित नहीं करतीं, जब तक कि अंग्रेजों से झांसी घिर नहीं जाती। 

४. घिरी हुई झाँसी को बचाने के लिए, जब तांत्या बाहर से आक्रमण करता 
है, तब अपनी गलती के कारण--किसी पूर्व-योजना के अभाव में--रानी किला 
छोड़कर अंग्रेजों पर आक्रमण नहीं करती । इसी से ताँतगा और रानी दोनों को 
पराजय का मुंह देखना पड़ता है। रानी की यह ऐसी बड़ी भूल थी--जिसका तांत्या 
ते आरोप लगाया है--और जिसे उसने स्वीकार भी किया है । 

५. देश के अन्य भागों में क्रान्ति के आरम्भ हो जाने के बाद भी अंग्रेज़ों की 
पेन्शनयाफ्ता रानी स्वयं भाँसी पर पुनः अ्रधिकार नहीं करती, दूसरों के प्रयत्न से 
अ्रधिकार पाती है। अ्रंग्रेज छावनी के हिन्दुस्थानी सैनिक स्वयं अपनी योजना से 
क़ान्ति करते है और अंग्रेजों से झाँसी को छीनकर, उसे रानी के हवाले कर देते 
हैं। कितनी विचित्र बात है कि उस समय तक रानी ने अपनी सेना तक नहीं जुटाई 
होती । यह विचित्रता और बढ़ जाती है जब श्राक़़्मणकारी हिन्दुस्थानी सिपाहियों 
का नेतृत्व करने या उनको सहायता देने की बजाय, रानी विकट स्थिति में पड़े 
किलेबन्द अँग्रेज़ों को गुप्त मार्ग से अन्न पहुँचाती रहती है। उस समय का मानववाद 
पाठक को विशेष खलता है। रानी का यह मानववाद चतुर अंग्रेज़ों के लिए किले के 
गुप्त मार्ग की जानकारी का कारण बनता है । इसी प्रसंग में सुन्दर के एक प्रइन पर 
रानी कहती है--“यदि मैने सिपाहियों का नियन्त्रण न कर पाया तो नेतृत्व क्‍या 
करूँगी ? '*'”' किन्तु परिच्छेदांत में स्पस्ट हो जाता है कि रानी का इन पर बहुत 
कम नियन्त्रण था, इसलिए उसे अपने गले का हार देकर सेनिकों से नगर की लूट 
को बचाना पड़ा । रानी की नेतृत्व शक्ति तथा समभदारी का वहाँ स्पष्ट अभाव 
मिलता है, जहाँ रानी इन विजेता सैनिकों का झाँसी की रक्षा के लिए संगठन नहीं 
कर पाती, और लगभग सब सिपाही--असंगठित स्थिति में और फौजी सामान तथा 
तोपों के साथ,--दिल्‍ली चले जाते हैं । 
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६. मोतीबाई के निर्देशन में रानी के जिस जासूसी विभाग का परिचय दिया 
गया है, वह नगण्य है। रानी जिस तरह नवाब और अंग्रेजों के जासूस पीरअली पर 
विश्वास करती रहती है, वह हास्यास्पद है। लगता है जैसे अपनी सेना में किसी 
शत्रु के जासूस होने की समस्या को वह महत्व ही नहीं देती ।' बुरहानुद्दीन के दो 
बार--अपना असतीफा तक देकर--समभाने पर भी--श्रौर जासूसी विभाग को 
मोतीबाई के यह कहने पर भी कि “पीरअली वेईमानी कर सकता है --रानी सचेत 
नहीं होती । रानी के प्रइनों पर दुलहाजु हत्मभ होता एवं झूठ बोलता है, पीरभ्रली 
से इसका समर्थन भी हो जाता है, फिर भी, रानी कोई कदम नहीं उठा पाती । 
पीरअ्नली जिस तरह दिशा मैदान जाने का बहाना वना बचकर निकल जाता है, वह 
रानी को नहीं, किसी बच्चे को वहकाने के समान लगता है । 

७. 'कालपी' के युद्ध में, रानी की बजाय रावसाहव को सेनापति बनाने में 
भी रानी के प्रभाव की सीमा सामने भरा जाती है । 

८. ग्वालियर की विजय के वाद जब 'पेशवा की स्व॒राज्य-कासना अपने निज 
के उत्थान के रूप में पलट" जाती है, तब रानी न तो उसका प्रतिवाद करती है, न 
उसके मन में लेखक ने किसी ह्च्द्ध की सृष्टि की है, जिससे उसके विरोधी मत का 
पता चल सकता । यह उसके पूर्वकथित प्रजातन्त्रात्मक मत के विपरीत था । 

उपयुक्त तकोँ से सिद्ध है कि लेखक अपने एक बड़े उद्देश्य में ग्रसफल रहा 
है। यद्यपि रानी ने पेशवा-राज्य का विरोध नहीं क्रिया, तथापि अन्यत्र उसके 
सहयोगियों के कथनों से स्पष्ट है कि वे प्रजातत्व्रात्मक राज्य के समर्थक हैं; पात्रों ने 
प्रजा को जितना महत्व दिया है, वह आधुनिक प्रेरणा के फलस्वरूप है किन्तु उस काल 
में श्रग्रेशों के विरोध में पेशवा-राज्य, या किसी नवाब का राज्य ही स्वराज्य हो 
सकता था । “इस बात को स्वीकार करने के लिए सन्‌ सत्तावन के विद्रोह का 
साम्राज्यवाद विरोधी रूप मलिन नहीं हो जाता क्योंकि उस समय जनता की चेतना 
भी इससे अधिक न थी और यह विद्रोह मूलतः साम्राज्यवाद-विरोधी और जनहित 

में था ।” ऐसी अ्रवस्था में यही कहा जा सकता है कि लेखक उस काल के चित्रण में 
आधुनिक देशकाल से आवश्यकता से श्रधिक प्रभावित रहा है । रानी का यह कथन 
देखिए--/.. हमको एक वड़ा सनन्‍्तोष है । जनता हमारे साथ है । जनता सब कुछ 
है । जनता अमर है । इसको स्वराज्य के सूत्र में वाँबना चाहिए। राजाओं को अंग्रेज 
भले ही मिटा दें, परन्तु जनता को नहीं मिटा सकते । एक दिन आवेगा जब इसी 
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जनता के आगे होकर मैं स्व॒राज्य की पताका फहराऊंगी ।--मानों यह आ्राधुनिक 
जनवादी क्रांतिकारी नेतु का कथन हो । लेखक ने एक परिच्छेद-विशेष में झाँसी की 
जनता में अँग्रेश़ों के विरुद्ध जोश प्रदर्शित किया है, किन्तु यह उपन्यास की घटनाओं 
से अ्रप्रमाणित है । 

लेखक ने रानी तथा उसके निकट साथियों के आ्राचरणानुमोदित विचारों से 
जिन अन्य आधुनिक समस्याओं का चित्रण किया है, वे प्रभावपूर्ण है । इनमें हिल्दू- 
मुन्लिम-ऐक्पस तथा नारी-समस्या उल्लेखनीय है। राहत गढ़ से आए पाँच सौ पठान, 
गुलाम गौस और खुदाबरुश-जेसे बलिदान देते है और गुलमृहम्मद रानी और उसके 
उद्देश्य के लिए जैसे फकीरी धारण करता है, वे सब मामिक हैं। हिन्दुश्ों के साथ 
स्व॒राज्य के लिए कंधे से कंधा मिलाकर मर मिटनेवाले ये मुसनमान अपने अाचरण से 
जिस एकता की मामिक व्यंजना कर सके हैं, थे लम्बे-चौड़े भाषणों तथा कथनों से 
असिद्ध ही रहती । 

नारी-समस्या एवं व्यर्थ रूढ़ियों के विरोध के सम्बन्ध में वर्मा जी का निम्न 
स्वकथन प्रमाण है, जिसे समग्र नारी-पात्र--रानी के जीवनचरित तथा विचारों की 
प्रेरणा से -चरितार्थ करते हैं :--“वे अपने युग के उपकरण झौर साधन काम में 
लाती थीं। जिस समाज में उनका जन्म हुआ था, उसी में होकर उनको काम 
करना था, परन्तु उस समाज की हथकड़ियों और बेड़ियों की उन्होंने पूजा वहीं की । 
वे अपने युग से श्रागे निकल गई थीं, किन्तु उन्होंने श्रपने युग और समाज को साथ 
ले चलने को, भरसक प्रयत्त किया । राँसी में विशेषतः और विन्ध्याखंड में 
साधारणतया, ख्री को अपेक्षाकृत स्वतन्त्रता और नारीत्व की स्वस्थता लक्ष्मीबाई के 
नाम के साथ बहुत सम्बद्ध है।' उपन्यास में रानी-कथित नारी-जीवन सम्बन्धी 
सारगभित कथन यत्र-तत्र देखे जा सकते हैं ।' 

कहीं-कही लेखक ने आदर पात्रों के संवाद के रूप में, रानी के जीवन-चरित्र 
के सहज क्रम में, किन्‍्हीं अन्य विचारों को व्यक्त किया है, जिनमें झ्राधुनिक प्रेरणा की 
स्पष्ट छाप है। ये विचार युद्ध-विरोध, युद्ध के प्रयोजन, गृहस्थाश्रम-गौरव, धामिक 
वितंडावाद, ऊँच-नीच-वेषम्य तथा राष्ट्र-भाषा हिन्दी सम्बन्धी हैं। वस्तुतः 'काँसी की 
रानी को लेखक ने अधिक-से-प्रधिक सोहेश्य बनाने का प्रयत्न किया है। गअ्तएव 
इसे उद्देश्यवादी उपन्यास कहना उचित है। 

रानी के जीवन-चरित तथा उससे सम्बद्ध सन्‌ सत्तावन की क्रांति के 
प्रामाणिक चित्रण के लिए वर्मा जी ने अधिक-से-अधिक ऐलिद्रासिक सामग्री के 


ही ० २. पृ० ६५, ६७ । 


झाँसी की रानौो--लक्ष्मीबाई ६३६९ 


समावेश का खोजपूर्ण सहारा लिया है। ग्रधिकांश पात्र एवं घटनाएँ, युद्ध, स्थान 
आदि ऐतिहासिक हैं । पात्रों के जन-मन तथा युद्धों-घठनाओ्ों के समय आदि का 
तिथधिवार तक सही-सही उल्लेख करने का प्रयत्न किया गया है। ऐतिहासिक पत्रों, 
ऐतिहासिक व्यक्तियों के बयानों, हुकमनामों, इश्तहारों, संधियों आदि के सारांश, या 
यथातथ्य व्यौरे दिए गए हैं। जिस सन्‌-तिथि को कोई बयान या हुकुम पढ़ा गया, या 
पत्र का आदान-प्रदान हुआ, उनका भी उल्लेख हुआ है। इस दृष्टि से, ऐतिहासिक 
उपन्यास औ्रौर इतिहास में अन्तर बताने के लिए कही गई यह निम्न-प्रसिद्ध उक्ति 
'भाँसी की रानी के सम्बन्ध में व्यर्थ हो जाती है - “इतिहास में नामों और तिथियों 
के अतिरिक्त और कुछ सत्य नहीं होता और ऐतिहासिक उपन्यास में वामों और 
तिथियों के अतिरिक्त और सब सत्य होता है ।” | 

लेखक को ग्रपनी कथाभूमि --विशेप रूप से भाँसी - की आश्चर्यजनक सीमा 
तक जानकारी है । राँसी का नगर अपने किले, कोट, नए-पुराने महलों, दरवाज्ञों 
बाग़ों और मुहल्लों के साथ पाठकों के सामने नाच उठता है। लेखक ने भवनों, मुहल्लों, 
स्थानों! आदि की तब और अब दोनों की यथार्थ स्थिति दी है। इससे कथा की 
वास्तविकता की बढ़ी-चढ़ी सीमा का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। २६ वें 
परिच्छेद का आरम्भ ही ऐसे हुआ है--/जिस इमारत में ग्राजकल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का 
दफ्तर है, वह उस समय डाकबंगले के काम आता था। पास ही भाँसी प्रवासी 
अँग्रेजों का क्लब घर था । लेखक ने तत्कालीन कलाकार द्वारा निर्मित रानी और 
राजा का चित्र दिया है। अ्ँग्रेजों द्वारा भाँसी-राज्य के भ्रपहरण के समय, रानी 
द्वारा उच्चरित कथन को भी सही-सही उद्घृत किया गया है। कहीं-कहीं पात्रों के 
संवादों में विगत इतिहास की चर्चा की गई है; जैसे, हेस्टिंगस के अवध की बेगमों 
को लूटने तथा आनंदकुमार की फाँसी की घटना ।'* 

जैसाकि स्पष्ट किया जा चुका है, लेखक ने उपन्यास को एक पक्ष-विशेष में 
होकर लिखा है--प्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री का झ्राश्नय लेकर भी वह॒वस्तुर्दर्शी 
ऐतिहासिक उपन्यासकार के धरातल पर नहीं चल सका । लेखक ने कहीं उपन्यास 
को विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं-पात्रों पर भ्रपनी टीका-टिप्पणियाँ की है, कहीं अंग्रेजों 
की जीत झौर भारतीयों की हार के कारणों का विश्लेषण, कहीं श्रँग्रेज-नीति की मूल 
प्रेरणाओ्ों का स्पष्टीकरण और कहीं उनके अ्रमानवीय क्र्र-कत्पों पर, व्यंग्यात्मक विधि 
से, अपनी भावात्मक प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की हैं । वस्तुत : स्थान-स्थात पर लेखक की ये 
अपनी भाव-विचार प्रतिक्रियाएँ, इतिहास-चर्चा के अतिरिक्त अँग्रेज़ों के प्रति घुणा 
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जगाने को उपकरण भी हैं। ऐसा लगता है कि लेखक भारतीय जन-भावना का प्रति- 
निधित्व करता हुआ, स्वयं भी स्वराज्य के लिए लड़ने वालों का साथी-पात्र है। इस 
सम्बन्ध में ये दो उद्धरण द्रष्टव्य हैं--भअ्रग्रेजी सेना के नायकों शौर ऊँचे भ्रफ़सरों तक 
ने एक अत्यन्त बबेर कृत्य में भाग लिया । शेक्सपीयर, मिल्टन, स्कॉट और बढ के 
देश के शिक्षित तथा विज्ञान-विदग्ध अफ़सरों ने, मन्दिरों की मूर्तियाँ, सिहासनों पर 
से उठायीं, भोलों में रक्खीं और श्रपने शराबखानों को सजाने के लिए सदा के लिए 
ले गए। और इस कुक्वत्य को अंग्रेज इतिहास लेखक ने इस प्रकार प्रकट किया, 
“मूर्तियों का चुराना लूट नहीं थी, यह तो कुतूहल जनित जिज्ञासा की पूर्ति-मात्र 
थी” । तथा “आठवें दिन झाँसी में रोज का एलान हुआ--“खलक खुदा का, मुल्क 
बादशाह का, अश्रमल कम्पनी सरकार का परन्तु इन सात दिनों हवा में जो स्तब्ध 
घोषणा घूमी थीं, वह यह थी--खलक शैतान का मुल्क शैतान का, अमल शैतान 
का” ।' वर्मा जी ने उस युग एवं वातावरण को पुर्णतया साकार करने का प्रयत्न किया 
है और उसके लिए भी उन्होंने पाद-टिप्पणियों तथा परिशिष्ट में ऐतिहासिक प्रमाण 
दिए है। तत्कालीन चित्रकारों, संगीतज्ञों, कवियों, श्रशिनेशा-प्रत्िएतितों के नाम 
प्रामाणिक हैं तथा उनके क्रिया-कलापों से तत्युगीन कलात्मक प्रवृत्तियों की भाँकी मिल 
जाती है। झाथिक दृष्टि से मज़दूर-किसान वर्ग, सामान्य जनता, सामंतों, सैनिकों 
और उगती जमींदारी प्रथा' तक का. परिचय दिया गया है। मिटती हुई पंचायत 
व्यवस्था, बदलती न्याय-व्यवस्था' का विशेष झ्ालोचनात्मक-व्यंग्यात्मक वर्णन हुआ 
है। उत्सव-त्यौहार, हिन्दू-मुस्लिम जनता की धामिक धारणाग्रों, जनेऊ के लिए 
' शद्रों के आन्दोलन, नारियों के परम्परागत आचारों, दासी प्रथा” श्रादि का चित्रण 
भी हुआ है । सामंतीय अत्याचार, दण्ड-विधान, राजकीय उपाधि-उपहारों तथा 
युद्धों का और भी सजीव चित्रण हुआ है | स्थानीय भाषा के आँचलिक उपकरण का 
भी प्रयोग हुग्ना है । 
कलात्मकता की दृष्टि से, ऐतिहासकि सामग्री के प्रत्यनज समावेश तथा युग- 
चित्रण पर प्नेक आ्रापत्तियाँ उठाई जा सकती हैं । इससे एक तो उपन्यास का आरम्भ 
अनाकर्षक हो गया है। दूसरे, व्यौरेवार इतिहास तथा जीवन-चरित देने से स्थान- 
स्थान पर इतिवृत्तात्मक शुष्कता भ्रा गई है ।” तीसरे, उपन्यास का वस्तु-गठन एवं 
कथा-गति शिथिल हो गई है। चौथे, महत्वहीत प्रसंगों की भरमार या अनावश्यक 
विस्तार से कलात्मक सौष्ठव तथा मूल उद्देश्य की प्रभावान्विति में कमी श्रा गई है। . 
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कुछ उदाहरणों से हम अपनी बात स्पष्ट करेंगे। लेखक ने नारायण शास्त्री और 
छोटी के प्रेम-प्रसंग का लगातार पाँच परिच्छेदों में चित्रण किया है। जन-परम्परा 
की दृष्टि से ये प्रामाणिक पात्र हैं तथा इससे शुद्रों के जनेऊ आन्दोलन, झ्रसवर्ण विवाह 
आदि को समस्याएँ भी सामने झ्राई हैं । किन्तु यह विस्तृत प्रसंग रानी के जीवनचरित्र 
के समन्वित क्रम में नहीं आया । इससे न तो रानी सम्बन्धी आधिकारिक कथा को 
सहायता मिली है, न उसके जीवन-चरित के स्पष्टीकरण में योग दिया है। रानी का 
राजा के साथ विवाह होना होता है कि कथा-प्रवाह को रोककर यह प्रसंग लाया 
गया है। स्वराज्य-संग्राम के मूल उद्देश्य के साथ भी इसका स्वल्प सम्बन्ध है । यह 
प्रसंग अपने-झ्राप में रोचक है, किन्तु मूल-कथा, उद्देश्य आदि से असम्बद्ध होने के 
कारण प्रभाव-शिथिलता का कारण वन गया है। वस्तुतः लेखक ने ज्ञातव्य सामग्री 
का किसी-त-किसी प्रकार समावेश करने का प्रयत्न किया है। उदाहरणतया, लेखक को 
एक ऐतिहासिक तथ्य मिला कि सन्‌ १८६५८ में एक नाटक मण्डली ग्वालियर से राँसी 
में आई थी । तब इस प्रसंग को वह कथा के तनावपूर्ण क्षणों में भी लाने से नहीं 
चूकता । उदाहरण के लिए जनरल रोज भाँसी के आस-पास के राज्यों को समाप्त 
करता हुआ झाँसी पर आक्रमण करने को है कि लेखक उन्हीं के साथ यह प्रसंग भी 
ले आता है | वह कथा-प्रवाह को रोक कर भी रानी के कला-प्रेम--जीवन-चरित्र 
की एक विज्ेषता--को व्यक्त करना तथा इतिहास-तथ्य का समावेश्ञ करना आवश्यक 
समभता है। इसी तरह उसने छोटी से छोटी जानकारी देने का प्रयत्न किया है, 
जिसको कथा पचा नहीं पाती । जेसे, राजा गंगाधर ने किस-किस पर अत्याचार 
किया और जो वेद्य उसका इलाज करता था, उसकी कौन सी फरमाइञ पूरी की गई 
आदि को चर्चा को देखा जा सकता है। झाँसी पर अधिकार के बाद अँग्रेज़ों की लूट 
का व्यौरेवार वर्णन हुआ है, जिसमें पूना से आए हुए शास्त्री के तमाखू-खाने की आदत 
तक की बात थ्रा गई है। राजा की बीमारी को व्यर्थ ही तूल दी गई है। 


यहाँ गढ़ कंडार' के प्रक्ृति-चित्रण के मोह ने इतिहास-मोह का स्थान ले लिया 
है। फिर भी परिच्छेद ५५ में सार्थक तथा निरर्थक दोनों प्रक्रार का प्रक्ृति-चित्रण 
मिल जाता है। बेतवा में कूद पड़ने से पहले भयानक प्रकृति का चित्रण प्रसंगानुकल 
तथा झ्रोत्सुक्य-वर्थक है, किन्तु आगे जब रानी और उसके साथी नदी के बीच में पहुँच 
जाते हैं और दूसरी ओर का किनारा नहीं दिखाई देता, तव उस चरम उत्सुकता के 
क्षेणों में लेखक उपमाबाजी से प्रकृति के ललित-प्रलंकृत चित्रण के फेर में पड़ जाता 
है । अपने-आप में यह प्रकृति-चित्रण सुन्दर है किन्‍्नु समय के अनुपयुक्त ।' युग-चित्रण 
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सम्बन्धी अनेक परिच्छेद सहज ही छोटे किए जा सकते थे । कुछ परिच्छेदों की तो 
सूचना मात्र ही दी जा सकती थी । यह स्पष्ट किया जा चुका है कि लेखक ने रानी 
के क्रॉति-संचालिका रूप को चित्रित करने के लिए प्नेक पृष्ठों को रंगा है किन्तु 
इनका सही उपयोग नहीं हो सका | वस्तुत:ः इस उपन्यास की कथा का आकर्षण 
लेखक के कौशल के कारण कम, स्वतन्त्रता-संग्राम में जूकने तथा बलि हो जाने 
वाले विषय के निर्वाचन--इत के सम्बन्ध में बन गए हमारे संस्कारों के - कारण-- 
अधिक है । उपन्यास का अन्तिम भाग इसलिए विशेष मामिक हो उठा है । लेखक 
की कुशलता इसमें जरूर है कि उसने अन्त में विशेष मार्मिक प्रसंगों की योजना की 
है । संन्यासी की कुटिया का चिता के लिए उपयोग, तथा गुलमुहम्मद के कथन इसके 
प्रमाण हैं । इसी भाग में विस्तृत युद्ध-बर्णन भी हैं, जिसके चित्रण में वर्मा जी निरुपम 
हैं । भ्रन्तिम भाग जितना बीर-रस-संचारक है, उतना ही करण भी । अन्य उपन्यासों 
के समान यहाँ भी तीन-चार प्रेम-कहानियाँ हैं किन्तु युद्ध के वातावरण में इनको 
ग्धिक उभरने का भ्रवसर नही मिला, इसलिए आ्रादर्शवादी भी हैं । 

अपनी उद्देश्यववादिता के कारण जैसे लेखक कथावस्तु का ध्यान नहीं रख 
सका, वसे ही चरित्र-चित्रण का भी । भाँसी की रानी” में पात्रों की भरमार है। 
इन पात्रों का चुनाव इतिहास तथा रानी के जीवन-चरित की दृष्टि से हुआ है | कितने 
ही पात्र अपनी कलक दिखा कर चले गए है, मानों उनका कार्य पूरा हो चुका। 
जैसे पुरोहित ततत्या दीक्षित राज-रानी का सम्बन्ध करा के पुनः रंगमंच पर नहीं 
आता । रानी के किशोर-जीवन के साथ नाना के चरित्र की भलक मिलती है, बाद 
में रानी से योजाताएँ बनाते हुए और अन्त में झाँसी से दूर कांतिकारियों के नेता के 
रूप में उसका वर्णन हुआ है। रानी के जीवन-चरित और बाद में इतिहास की दृष्टि 
से उसकी श्रावश्यकता हुई । रानी का पिता मोरोपन्त अपनी पुत्री, रानी, के विवाह 
के साथ झाँसी आता है और उसके बाद वह ओऔपन्यासिक रंगमंच से लुप्त रहता है। 
जब “माँसी की रानी पराजित होकर किला-त्याग रही होती है, तब वह भी खजाने 
की रक्षा करते हुए किला-छोड़ते और मरते प्रदर्शित किया गया है। तत्कालीन कवि 
पजनेश और हृदयेश भी दो-तीन कथा-बाह्य परिच्छेदों में आकर फिर नहीं श्राते, 
मानों युग-चित्रण--ऐतिहासिक उत्तरदायित्व--की दृष्टि से ही उनकी आ्रावश्यकता 
थी । उसके बाद युद्ध के समय उनके मन की या कविता की क्या अवस्था रही, 
इसका उल्लेख तक नहीं हुआ । इसी तरह सभी भ्श्रेज्ञ पात्रों का उल्लेख इतिहास की 


आन किलननकरओ पीली “की डक तर 3फ नमन निनानन ना. अनफीनीननक--कन+ अनननननगनन कम जन हक अभिताननना समान #.. पज 


१. इनमें १५, १६, २०, २६, ३५, ५४, ५५, ५६ आदि परिच्छेदों को गिनाया 
जा सकता है | २. ३०वाँ तथा रडवाँ परिच्छेद । 
३. शिवदानसिह चौहान ने ये दोनों तक दिए है--साहित्यानुशीलन”, पृ० २४५ । 


0 49३. 


भाँसी की रानी - लक्ष्मीबाई ६४३ 


दृष्टि से हुआ है । उनमें से जिनकी कुछ-त-कुछ कझाँकी मिलती भी है, वह नितान्त 
वर्गीय, तथा बाहरी है--सब मानों सौंपे हुए कार्य को पूरा करने वाले इतिहास के 
व्यक्ति हैं, उपन्यास के नहीं । 

जीवनचरितात्मक होने के कारण, रानी को छोड़कर, अन्य किसी पात्र का 
सम्पूर्ण चित्रण नहीं हुआ । इन सब पात्रों के दो सामान्य गृण निदिचत है,--एक, 
रानी-भक्ति, दूसरा उसके प्रभाव में स्वराज्य के लिए मर-मिटने की साध । सभी 
त्यागी, रण-कुशल एवं वीर हैं। इनकी समानता जितनी स्पष्ट है, उतना अन्तर 
नहीं । प्रमाण-स्वरूप, उपन्यास के नारी पावर देखे जा सकते हैं । इनमें से छोटी, कुछ 
भलकारी एवं मोतीबाई को छोड़कर शेप मुन्दर, सुन्दर, काशीवाई और जूही समान- 
सी लगती हैं। इसका कारण यह है कि सब किसी के निमित्त हैं--अपने प्रेमियों की 
भी नहीं, केवल रानी और उसके कार्य के लिए--इसलिए उनका व्यक्तितत्व उभर 
नहीं पाता । रानी का चरित्र भी लेखक के पूर्वाग्रहों से निर्मित होने के कारण एकांगी 
हो गया है। लेखक ने उससे कायिक कर्म, शारीरिक स्वास्थ्य की दुढ़ता, व्यायाम, 
कृशती, मलखंभ, घृड़सवारी आदि की आवश्यकता का बार-बार उपदेश दिलवाया 
है । स्यात्‌ इसलिए - न चाहते हुए भी--लेखक उसके बुद्धि-पक्ष को प्रबल नहीं दिखा 
पाया । दूसरे उसमें नारीत्व की कोमलता की पर्याप्त कमी हो गई है ओर आवश्यकता 
से श्रधिक आदर्शीकरण भी । इसके लिए लेखक की चरित्र-चित्रण-कला उत्तरदायी है। 

वर्मा जी पात्रों का अन्तरीक्षण नहीं कर पाए । बाहरी संघर्षों में पात्र जितने 
सक्रिय हैं, अ्रन्त्वन्द्ों से उतने ही अछले हैं। इससे उनका चित्रण सतही हो गया है 
और व्यावहारिक मनोविज्ञान के अनुपयोग से अस्वाभाविक भी | लेखक एक स्थल 
पर गंगाघर राव के अन्तद्व॑न्ध॒ का उल्लेख--चित्रण नहीं--कर और एक ही स्थल 
पर रानी की 'क्षणिक दुर्वलता' का चित्रण करके रह गया है, मानों अन्‍्यत्र पात्रों में 
मन ही न हो । अन्यत्र एक विशेष स्थल पर तांत्या के संवाद में अन्तद्ेन्द्रात्मक 
मनःस्थिति का आभास प्रदर्शित है । 

विचित्रता यह है कि आँसू बहाने वाले संवेदनशील पात्र भी भीतर से 
इन्द्रातीत बने रहते हैं। कहा जा सकता है कि लक्ष्य के प्रति अनन्यता या स्वराज्य- 
साधना की दृढ़ता इन्हें अविचलित रहने देती है । इसलिए हम कुछ स्वराज्येतर लक्ष्य 
के प्रसंगों से लेखक के स्थल चित्रण को उदाह्नत करेंगे । लेखक ने आधुनिक भावनाओ्रों 
से प्रेरित होकर नारियों के सम्बन्ध में रूढ़ियों के विरोध का आदर्ण स्थापित किया 
है और यह भी लिखा है कि भारत के उस भाग में तारी-स्वतन्त्रता बहुत-कुछ रानी 
के जीवन से सम्बद्ध है। किन्तु यह विचित्र है कि १३-१४ वर्षीय चपल-तीखी इसी 
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नहीं, प्रतिपात्रों के देखने के रूप में हुआ है । एक प्रसंग लीजिए- मोरोपन्त (दीक्षित 
से) बोले---जब आप जावें साथ में जन्मपत्री लेते जावें। योग्य वर से मेल खाने पर 
हम को सूचित करें ।' 

दीक्षित ने स्वीकार किया | 

उसी समय राव साहब के साथ वहाँ मन झा गईं । 

बाजीराव ने दीक्षित से कहा, “यही वह कन्या है ।' 

दीक्षित ने मनुबाई के विज्ञाल नेत्र, भौंरे को लजाने वाले चमकोले बाल, 
स्वर्ण सा रंग और सम्पूर्ण चेहरे का अतीव सुन्दर वनाव देखकर प्रसच्तता प्रकट 
की |”! 

गढ़-कु डार की-सी तुलनात्मक चरित्राकन पद्धति भी यहाँ मिलती हैं और 
दो मिलते-जुलते पात्रों के आधार पर भेस बदलने की कुशलता भी ।' यथा, रानी के 
भेस में फलकारी अंग्रेज को छकाने का प्रयास करती है । 

पात्रों का चरित्र उनकी क्रियाग्रों एवं संवादों तथा उनसे प्रभावित पनन्‍्य पात्रों 
के कथनों से व्यंजित होता है, किन्तु लेखक को मानों इन सब्र साधनों की सफलता या 
पाठकों की ग्रहण-शक्ति पर विव्वास नहीं । इसलिए वह स्वयं भी पात्रों के चरित्र का 
बार-बार कथन कर पुनरक्ति-दोष की सब्टि करता रहता है। रावी के चित्रण के 
सम्बन्ध में ऐसा सर्वाधिक हुआ है, क्योंकि अपने उद्दष्य के अनुकूल उसके जीवन के 
पुरुष-पक्ष को उभारने का लेखक को अतिरिक्त झाप्रह रहा है। उद्हरणतवा, लेखक 
मनुबाई के जिन गुणों का चित्रण प्रथम चार परिच्छेदों में उसके कर्मों एवं संवादों के 
रूप में कर चुका है, उनको पाँचव परिच्छेद में पुत अभिषात्मक प्रसिव्यक्ति दी 
गई है। 

फाँसी की रानी के संवादों की सामान्य विज्येषताएँ गृइकफडार-जेसी हैं, 
फिर भी, इस उपस्यास में नाठकीयता तथा याव्-प्रम्नगानुकूलता बड़ गईं है। यहाँ 
हिन्दू-मुसलमान, देशी-विदेशी, शिक्षित-अश्विक्षित सभी पात्र हैं, अ्रतएव भाषा को 
पात्रानुकूलता अ्रधिक उमर कर सामने आई है । जन-सावारण तया भलकारी-जेसे 
पात्र बुंदेली बोलते हैं; प्रग्रेज़ कहीं-कहीं अंग्रेज़ी के शब्द श्ौर वाक्य, या अपने विशिष्ट 
उच्चारणानुकुल विगड़ी हिन्दी, 'मुसलमान उदू (श्ररवी-फ़ारसी मिश्चवित हिन्दी) और 
उनमें से भी पठान अपने विशेष लहजे की उद्; यथा, रानी के मरने पर, इस रचना 
का ग्रन्तिम संवाद है--- 

(शत्रु दल के अगुझआ ने पूछा--) यह किसका मज़ार है भाई साहब : 

(पठान) गुलमुहम्मद ने उत्तर दिया--“ममारे पीर का, वो बान बड़ा वली 
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था । इसके ठीक पहले गुलमुहम्मद ने रानी के लिए कहा था--“वो मरा नहीं,वो 
कबी नई मरेगा । वो मुर्दो को जानबख्शता रहेगा । “'काँसी की रानी' के उत्तराड़े . 
को मामिक बनाने में, बलिदानी वीरों द्वारा कहे उपयु क्त ढंग के संवादों का विशेष: 
योग-दान मिलता है। इनकी विशेषता है भावाकुल हादिकता, जो संवादों की शैज्ी 
तक में स्पष्ट है। उत्साह देने के लिए रानी के भावपूर्ण भाषण भी मिलते हैं।. 
्ोजस्विता इनका सामान्य गुण है। सुप्तज़न को जगाने के लिए चुटीली व्यंग्य-वक्रता . 
भी मिलती है, श्रौर हल्दी कुकम-जैसे उत्सव में भारतीय स्त्रियों से पति का नाम 
कहलाने में उद्भेदक वाग्विदग्धता भी ।' सामान्य अ्रवसरों के तथा जन-साधारण के. 
पारस्परिक वार्तालाप व्यावसायिक विशेषता का प्रभाव डालते हैं । सारत: संवाद 
पात्रों तथा प्रसंग के श्रनुकुल परिवर्तित होकर कति में स्वाभाविकता, सौन्दर्य तथा. 
मामिकता की सृष्टि करते रहे है । 

पहले के उपन्यासों की भ्रपेक्षा वर्मा जी की भाषा-वैली के गुणों तथा 
परिमार्जन-परिष्क्ृति में निश्चित विकास हुआ है। गढ़कु डार से 'विचार-तत्व' की 
बहुलता के कारण 'भाँसी की रानी' में सारगर्भित वाक्य पहले से अधिक है । सामान्य 
शेली पहले-सी वर्णनात्मक है । किन्तु स्वाधीनता-संग्राम के विषय में लेखक की निजता 
के विशेष समावेश के कारण, भावात्मक शैली को और भी उत्कर्प मिला है । युद्धवर्णन 
में वर्णनात्मक शैली का सौन्दर्य देखा जा सकता है। शअ्रेग्रेजों का विरोध करने तथा 
उनकी कुटिल नीति के अ्रनावरण में शैली मे व्यंग्य के नए उपकरण का विशेष 
उपयोग किया गया है । भाव की उष्णता तथा मुहावरों ने इस व्यंग्य-शैली की सजीवता 
में योग दिया है | उपमाएं-उद्लेक्षाएँ पहले से कम है किन्तु अधिक उपयुक्त । शब्दों- 
को अशुद्धता-शिथिलता बनी हुई है परन्तु पहले से कम । योजक-शब्दों के स्वल्प प्रयोग 
से वाक्यों की लघुता बढ़ गई है, फिर भी, वाक्य के क्रम को व्याकरणानुसार न रखने 
की रुचि बहुत बढ़ गई है, जो खटकती है; यथा, कुछ पंक्तियाँ देखी जा सकती है-- 
नवाब अलीवहादुर गार्डन और स्कीन के पास आया-जाया करते थे । परन्तु गार्डन के 
पास बहुधा ।/ और “पीरअली ने दीवान जवाहरसिह के आने का सामाचार तवाब 
साहब को दिया। परन्तु वह और तांत्या जब चले गये तब ।”' 

'_भांसी की रानी” मे लेखक ने शैली से विषयोत्कर्ष लाने में ग्रपेक्षाकृत 
भ्रधिक प्रयत्न किया है। कुछ स्थल द्रष्टव्य हैं, जिनमें विभिन्न शैलीगत प्रसाधनों का 
उपयोग हुआ है :--- 

(क) “राजा ने खरीता अपने हाथ से एलिस के हाथ में दिया। राजा का 
१. पृ० ४६७ । २. सोलहवाँ परि० । ३. बीसवाँ परि० । 
है. पृ० २०० | 8 पु० २०० । ह 





झाँसी की रानी--लक्ष्मीवाई ६४७ 
गला रुद्ध हो गया और आँखों में श्राप भर आये । पर्दे के पीछे रानी की सिसक सुनाई 
पड़ी मानों उस खरीते पर इस सिसक की मुहर लगी हो । 

(ख) “.. कोरी, करघे, कपड़े सब ग्रायव--केवल एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
क्रिया जारी - गंगाजी के किनारे चाँदी-सोने का गोपण करना और टेम्स जी के 
किनारों प्र निचोड़ देना । 

/हिन्दुस्थान उस ओर चलाया जाने लगा जिसको ग्राजकल की भाषा में कह 
सकते हैं-- 

“महफिल उनकी साक़ी उनका 

आँखें अपनी बाक़ी उनका ।* 

(ग) “.. राज्य मिलने में कितनी कसर रह गई थी ? पोलिटिकल अफसरों 
ने सिफ़ारिश कर ही दी । कोड़ा हाथ में थ्रा गया । बस । कसर रही थोड़ी-जीन लगाम 
घोड़ी ! 

(घ) “महल की चौखट पर बैठ कर वह रोई। लक्ष्मीबाई रोई ! बहू 
जिसकी भअ्ाँखों ने आँसुओं से कभी परिचय भी न किया था ! वह जिसका वजक्षस्थल 
वज्र का और हाथ फौलाद के थे ! वह जिसके कोच में निराणा का शब्द न था ! वह 
जो भारतीय नारीत्व का गौरव और ज्ञान थी ! मानों उस दिन हिन्दुश्नों की दुर्गा 
रोई ।* 

(ड़) “आधी घड़ी में (रानी की) चिता प्रज्वलित हो गई। 

उस कुटी की भूमि पर रक्त बह गया था उसको देशमुख ने थो डाला । 

परन्तु उन रक्त की ब्‌ दों ने पृथ्वी पर जो इतिहास लिख दिया था, वह झमिट 
रहा ।' 

(च) “हुं और अभिमान के मारे वे सव के सब्र उन्मत्त हो गये । रानी की 
छई हुई पूड़ी तक के एक एक टुकड़े को पगड़ी के, अंगराने के छोर में कस के बाँघ 
लिया । और कस के बाँधे-प्राणों की गांठ में प्राण । 

सारांश में, राँसी की रानी जीवनचरित्रात्मक इतिहास-प्रधान उपन्यास है। 
उपन्यात्त की रंगभूमि का साक्षात्‌ आनुभूतिक चित्रण, युद्धों के वर्णव की अ्रतीब 
सजीवता, मारमिक समापन तथा उपन्यास के पूर्वाद्ध में मूर्ते दृश्य-शिल्‍्य का कहीं-कहीं 
विनियोग इस उपन्यास के उज्जवल पक्ष हैं। फिर भी, यह उपन्यास लेखक के परिश्रम 
को जितना प्रकट करता है, उतना कौशल को नहीं । इतिहास एवं उद्देष्य के प्राबल्य 
तथा कथानक एवं चरित्र-चित्रण के दोबल्य के कारण उपन्यास में कलात्मक सौख्ठत 


१. पृ० १२१। २. प्रृू० १६७। ३, घृ० १५५। 
४. पु० ४डश्प्‌ ४२. प्र० ४२१४ | ६. प्र० ४०२ | 
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की बजाय यांत्रिक कृत्रिमता आ गई है । विषय की प्रभविष्णुता को समुचित शिल्प 
के ग्रभाव से बहुत क्षति पहुँची है । 


बेशाली की नगरवध्‌ 


चतुरसेन शास्त्री की “व्यक्तिगत निष्ठा” तथा महती आाकांक्षाओं को लेकर 
वैशाली की नगरवधू' उपन्यास का प्रकाशन सन्‌ १६४६ में हुआ । यह दो भागों में 
विभवत, सविस्तर लेखकीय वकक्‍़तव्य--भूमि--सहित, कुल मिलकर ८७२ पृष्ठों का 
वहत्‌ उपन्यास है। प्रवचन में लेखक ने अपने पिछले “चालीस वर्षो में तन-मत-धन 
से साधित” “सम्पूर्ण” “ग्रमूल्य साहित्य-सम्पदा को प्रसन्‍तता से रद” करते हुए, इसे 
अपनी “पहिली कृति” घोषित किया है। इस उपन्यास के प्रणयन में उसका “दस 
वर्ष का समय लगा, दस वर्ष झायु के घिस कर छीज गये” । शास्त्री जी के सेक्रेटरी 
ने--स्वभावत: लेखक की सहमति से--इसे हदिररी-उपन्याग-साहित्य में श्राया मोह 
उपस्थित करने वाला बताया ।' स्वयं लेखक के अनुसार यह “इतिहास-रस का मौलिक 
उपन्यास ” है । प्रन्यत्र शास्त्रीजी ने अपने सोमनाथ” को अपने अतीत-रस्त का मौलिक 
उपन्यास्त” कहा है । इस रस शब्द का प्रयोग लेखक ने शास्त्रीय अर्थ में किया है; उसके 
अपने कथनानुसा र:--“साहित्य के झराचार्यों ने नौ मूल रसों को साहित्य-सुजन में महत्व 
दिया है, परन्तु उनके सिवा कुछ ग्रन्य अनिदिष्ट रस' है, जिनमें एक (इतिहास रस' भी 
है। तात्पयं यह है कि लेखक ने समझ-बूककर इसे ऐतिहासिक उपन्यास न कहते हुए 
इतिहास-रस का उपन्यास कहा है । लेखक की यह मान्यता उन्हीं तक सीमित रह गई 
हैं“ किसी साहित्यकार या आलोचक ने इतिहास-रस' को तकं-संगति से समर्थित नहीं 
किया । एक आलोचक को इस में ऐतिहासिक रस की अद्भुत तृप्ति मिली भी है, तो 
वह अव्याख्येय ही रह गई है ।' अधिक से अ्रधिक कुछ आलोचिकों ने ऐतिहासक 
उपन्यासों के सम्बन्ध में ऐतिहासिक उपन्यासकारों के विभिन्‍न दृष्टिकोणों की व्याख्या 
के लिए लेखक के मत को दृष्टिकोण-विशेष के रूप में उद्धृत तो किया है किन्तु पुष्द 
नहीं किया ।' इसके विपरीत इस नई मान्यता का व्यंग्यात्मक खंडन पर्याप्त हुआ है। 





१. “वेशाली की नगरवधू, भूमि, १० ८७२ । २. श्ञास्त्री जी के “सोमनाथ 
उपन्यास के ग्रस्त में दिया विज्ञापन, पृू० ३। ३. मुख पृष्ठ पर शीष॑क के नीचे 
दिये शब्द | ४. “वैशाली की नगरवबू”, भूमि, पृ० ७७६ । ५४. डॉ० त्रिभुवनसिह : 
“हिंदी उपन्यास और यथार्यवाद”, पृ० १५६ । ६. “हिन्दी साहित्य कोश , 


पृ० १४६, डॉ० देवराज उपाध्याय का मत तथा “प्रालोचना” संख्या १३, (उपन्यास 
विशेषांक ), पू० १८०, डॉ० जगदीश गुप्त का लेख । 


वैशाली की नगरवष्‌ 


डॉ० प्रभाकर माचवे के “अनुसार ऐतिहासिक उपन्यास क्‍्या,नहीं होना चाहिए, इसका 
परम उदाहरण यह ७८७ पृष्ठों का युद्धकालीन इतिहास रस का मौलिक उपन्यास 
है । डॉ० गोपीनाथ तिवारी लिखते हैं--इतिहास-रस के पूरक भूगोल रस, गणित 
रस, अर्थ शास्त्र रस, ज्यामिति रस, इत्यादि भी भविष्य में शायद मिल जाय॑ और 
उसी प्रकार संभवत : “अतीत रस” के समान वर्तमान रस, भविष्य रस, दिन रस, 
रात्रि रस, क्षण रस, निर्मिष रस, प्रहर रस, के उपन्यास पढ़ने का भी सोभाग्य प्राप्त 
हो जाय ।*' 

वस्तुत: इतिदह्ास-रस की स्थापना में लेखक इतना प्रयत्नश्ील नहीं, जितना 
इस रस की आड़ लेकर--मानों सप्रयोजन ऐतिहासिक उपन्यास न लिखकर---वह 
इतिहास-सत्य की रक्षा में वांछित ऐतिहासिक के 'चिरसत्य' के नाम पर जिस-किसी 
आधुनातन आदर्श के समावेश्ञ की स्वच्छन्दता-सुविधा का उपयोग करने के लिए 
तत्पर रहा है | उपन्यास-विधा के सम्बन्ध में रस का प्रश्न पहले ही विवादास्पद है--- 
“उपन्यास में कव्रिता की भांति रागात्मक तत्व की वह स्थिति साधारणतया सम्भव 
नहीं मानी जाती जो मनुष्य को भाव की सात्विक अनुभूति करा सक्के ।* झ्तएवं किसी 
गम्भीर प्रतिपादन के अभाव में, नए रस का प्रन्‍न और भी उलभाने वाला हो सकता 
है । दूसरे, 'वेशाली की नगरवधू' में रस-स्थिति की बात तो दूर, लेखक अपेक्षित 
मात्रा में भाव-सम्पति तक की रक्षा नहीं कर सका | अतएवं हम इसे इतिहास-रस 
का उपन्यास नहीं मान सकते । किन्तु इसे ऐतिहासिक उपन्यास कहना श्रोर बनाना 
लेखक को शअभीष्ट नहीं--ऐसी स्थित्ति में इसे ऐतिहासिक उपन्यास कहना कहाँ तक 
उचित होगा ? फिर भी, इतिहास-रस के प्रतिपादन में लखक ने जिन तकों का आश्रय 
लिया है-- तात्कालिक समाज-प्र वाह दिखाने के जिस उत्तरदायित्व को स्वीकार किया 
है --उनमें इसे ऐतिहासिक उपन्यास कहने की गुंजायश निकेल आती है। आगे इन 
तकों और उपन्यास की ऐनिहासिकता की परीक्षा से हमारा मत स्पष्ट हो जाएगा । 

शास्त्री जी ने उपन्यास के भ्न्त में, स्वमत के स्पष्टीकरण में, वृन्दावनलाल 
वर्मा को इतिहास सत्य व्यक्त करने वाला और स्वयं को इतिहास-रस का ख्रष्टा कहा 
है। शास्त्री जी ने वर्मा जी में इतिहास-सत्य की परिचायक निम्न तीन विशेषताश्रों 
को देखा है--१. “उनकी रचना में भावना और तललीनता की अपेक्षा तथ्य-समावेश 
की सतकता अधिक मिलती है। २. उनके उपन्यास हृदय की अपेक्षा मस्तिष्क को 
प्रभावित करते हैं। ३. पाठक पात्रों के सूख-दूख को अपने सुख-दुख में आरोहित 

१. “आलोचना , इतिहास विशेषांक, पृ० १२६। 
२. “ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार पृ० १५६। ३. इडॉ*० क्रजेश्वर 
वर्मा : “हिन्दी साहित्य कोश, पृ० १४० | ४ प्‌ ७७५। 


६४८ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पत्रिधि 


की बजाय यांत्रिक कृत्रिमता आ गई है | विषय की प्रभविष्णुता को समुचित शिल्प 
के ग्रभाव से बहुत क्षति पहुँची है । 


बेशाली को नगरवधू्‌ 


चतुरसेन शास्त्री की “व्यक्तिगत निष्ठा” तथा महती ग्राकांक्षाओं को लेकर 
'वैशाली की नगरवधू' उपन्यास का प्रकाशन सन्‌ १६४६ में हुआ । यह दो भागों में 
विभकक्‍त, सविस्तर लेखकीय वक्तव्य--'भूमि--सहित, कुल मिलकर ८७२ पृष्ठों का 
वहत्‌ उपन्यास है। 'प्रवचन' में लेखक ने अपने पिछले “चालीस वर्षो में तन-मन-धन 
से साधित” “सम्पूर्ण” “ग्रमुल्य साहित्य-सम्पदा को प्रसन्‍्तता से रद” करते हुए, इसे 
अपनी '“पहिली क्षति” घोषित किया है। इस उपन्यास के प्रणयत्र में उसका “दस 
वर्ष का समय लगा, दस वर्ष श्रायु के घिस कर छीज गये” । शास्त्री जी के सेक्रेटरी 
ने--स्वभावतः लेखक की सहमति से--इसे हिन्दी-उपन्यास-सा हित्य में आ्राया मोड 
उपस्थित करने वाला बताया ।' स्वयं लेखक के अनुसार यह “इतिहास-रस का मौलिक 
उपन्यास है ।' अन्यत्र शास्त्रीजी ने अपने 'सोमनाथ' को अपने अतीत-रस का मौलिक 
उपन्यास ” कहा है । इस रस शब्द का प्रयोग लेखक ने शास्त्रीय भ्र्थ में किया है; उसके 
अपने कथनानुसा र:-- साहित्य के आचार्यों ने नौ मूल रसों को साहित्य-सृजन में महत्व 
दिया है, परन्तु उनके सिवा कुछ अन्य अ्निदिष्ट रस' है, जिनमें एक इतिहास रस भी 
है। तात्ययं यह है कि लेखक ने समझ-बूभकर इसे ऐतिहासिक उपन्यास न कहते हुए 
इतिहास-रस का उपन्यास कहा है । लेखक की यह मान्यता उन्हीं तक सीमित रह गई 
है---किसी साहित्यकार या आलोचक ने 'इतिहास-रस' को तकें-संगति से समर्थित नही 
किया । एक आलोचक को इस में ऐतिहासिक रस की अद्भुत तृप्ति मिली भी है, तो 
वह अ्व्याख्येय ही रह गई है ।' अधिक से अधिक कुछ आझालोचिकों ने ऐतिहासक 
उपन्यासों के सम्बन्ध में ऐतिहासिक उपन्यासकारों के विभिन्‍न दृष्टिकीणों की व्याख्या 
के लिए लेखक के मत को दृष्टिकोण-विशेष के रूप में उद्घृत तो किया है किन्तु पुष्ट 
नहीं किया ।' इसके विपरीत इस नई मान्यता का व्यंग्यात्मक खंडन पर्याप्त हुआ है । 


१. “बेशाली की नगरबंधू”, मुमि, पु० ८७२ । २. झञास्त्री जी के “सोमनाथ 
उपन्यास के भअन्‍्त में दिया विज्ञापन, पृ० ३ । ३. मुख पृष्ठ पर शीर्षक के नीचे 
दिये शब्द | ४. “बवेशाली की नगरबधू”, भूमि, पृू० ७७६ । ५. डॉ० त्रिभुवनसिह : 
“हिंदी उपन्यास और यथार्थवाद, पृ० १५६ । ६. “हिन्दी साहित्य कोश , 


पृ० १४६, डॉ० देवराज उपाध्याय का मत तथा “अभ्रालोचना” सख्या १३, (उपन्यास 
विशेषांक ), पृ० १८०, डॉ० जगदीश गृप्त का लेख । 


वैशाली की नगरवषू 


डॉ० प्रभाकर माचवे के “अनुसार ऐतिहासिक उपन्यास क्या नहीं होना चाहिए, इसका 
परम उदाहरण यह ७८७ पृष्ठों का युद्धधालीन इतिहास रस का मौलिक उपन्यास 
है । डॉ० गोपीनाथ तिवारी लिखते हैं--“इतिहास-रस के पूरक भूगोल रस, गणित 
रस, अर्थ झास्त्र रस, ज्यामिति रस, इत्यादि भी भविष्य में शायद मिल जाय॑ और 
उसी प्रकार संभवत : “अतीत रस' के समान वर्तमान रस, भविष्य रस, दिन रस, 
रात्रि रस, क्षण रस, निमिष रस, प्रहर रस, के उपन्यास पढ़ने का भी सौभाग्य प्राप्त 
हो जाय ।/ 

वस्तुत: इतिहास-रस की स्थापना में लेखक इतना प्रयत्नशील नहीं, जितना 
इस रस की आड़ लेकर--मानों सप्रयोजन ऐतिहासिक उपन्यास न लिखकर---वह 
इतिहास-सत्य की रक्षा में वांछित ऐतिहासिक के 'विसर्सत्य' के नाम पर जिस-किसी 
आधुनातन आदर्श के समावेश की स्वच्छन्दता-सुविधा का उपयोग करने के लिए 
तत्पर रहा है । उपन्यास-विधा के सम्बन्ध में रस का प्रन्‍न पहले ही विवादास्पद है-- 
“उपन्यास में कब्निता की भांति रागात्मक तत्व की वह स्थिति साघारणतया सम्भव 
नहीं मानी जाती जो मनुप्य को भाव की सात्विक अनुभूति करा सके ।* झ्रतएव किसी 
गम्भीर प्रतिपादन के अभाव में, नए रस का प्रशन और भी उलकाने वाला हो सकता 
है! दूसरे, 'वेशाली की नगरवधू' में रस-स्थिति की बात तो दूर, लेखक अपेक्षित 
मात्रा में भाव-सम्पति तक की रक्षा नहीं कर सका । अ्रतएव हम इसे इतिहास-रस 
का उपन्यास नहीं मान सकते । किन्तु इसे ऐतिहासिक उपन्यास कहना और बनाना 
लेखक को अभीष्ट नहीं--ऐसी स्थिति में इस ऐतिहासिक उपन्यास कहना कहाँ तक 
उचित होगा ? फिर भी, इतिहास-रस के प्रतिपादन में लेखक ने जिन तकों का आश्रय 
लिया है-- तात्कालिक समाज-प्रवाह दिखाने के जिस उत्तरदायित्व को स्वीकार किया 
है --उनमें इसे ऐतिहासिक उपन्यास कहने की गुंजायश निकल आती है । आगे इन 
तकों और उपन्यास की ऐतिहासिकता की परीक्षा से हमारा मत स्पष्ट हो जाएगा । 

शास्त्री जी ने उपन्यास के अन्त में, स्वमत के स्पष्टीकरण में, वृन्द्रावनलाल 
वर्मा को इतिहास सत्य व्यक्त करने वाला और स्वयं को इतिदहास-रस का ख्रपष्टा कहा 
है। शास्त्री जी ने वर्मा जी में इतिहास-सत्य की परिचायक निम्न तीन विजेषताशरों 
को देखा है--१. उनकी रचना में भावना और तललीनता की अपेक्षा तथ्य-समा्वेश 
की सत्तकंता अधिक मिलती है। २. उनके उपन्यास हृदय की अपेक्षा मस्तिष्क को 
प्रभावित करते हैं। ३. पराठक पात्रों के सूख-दुख को अपने सुख-दुख में आरोहित 

१. “ग्रालोचना', इतिहास विशेषांक, पृ० १२६ । 
२. “ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार' पृ० १५६। ३. डॉ० क्रजेश्वर 
वर्मा : “हिन्दी साहित्य कोश , पृ० १४० । ४ प्‌ ७७५ | 


६४० प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि: 


नहीं कर पाता तथा एक सहानुभूति-पूर्ण दशक मात्र रह जाता है। दूसरे शब्दों में, 
इतिहास-रस मैं वे वही विशेषाताए देखते हैं, जो अश्रन्य नो रसो का आधार हैं-- 
भावपक्ष की प्रबलता तथा पात्रों के सुख-दुख से साधारणीकरण -जिसमें पाठक श्रपने 
ग्रह को विसजित कर लीन हो जाता है, दशक मात्र नहीं रह जाता । वर्मा जी के 
उपन्यासों की आलोचना से श्रलग, इतिहास-रस की स्थापना में अपना तकं-विस्तार 
करते हुए शात्री जी ने उस कल्पना-पक्ष पर बल दिया है, जो इतिहास झ्रौर ऐति- 
हासिक काव्यों की विभाजक रेखा है। इसके आ्राधार पर बह कहते हैं कि पाठकों को 
ऐतिहासिक काव्यों से ऐतिहासिक ज्ञान के अर्जेन की आशा न कर, इतिहास-रस की 
प्राप्ति की श्रपेक्षा करनी चाहिए । दूसरे, उन्होंने इतिहास के विशेष-सत्य के स्थान 
पर साहित्य के प्राण चिर सत्य. पर बल दिया है। “मानव समाज में चरित्र और 
परिस्थिति की जो विक्ृति होती है वही चिर-सत्य है श्लौर इतिहास-रस पूर्ण कथानकों 
में साहित्यकार इसी चिर सत्य को चित्रित करता है । इसी आधार पर उन्होंने व्यवस्था 
दी है कि इतिहास-रस का उपन्यासकार आवश्यकता पड़ने पर जानबूक कर इतिहास- 
तथयों की उपेक्षत कर सकता है, क्योंकि एक तो उनकी नित नई-नई ऐतिहासिक 
खोजों के प्रकाश तथा खंडन-मंडन में इतिहास का अतकय ज्ञात सम्भव नहीं : दूसरे, 
“उसका काम तात्कालिक घटनाश्रों की सूची देना नहीं, समाज-प्रवाह का वेग दिखाना 
होता है । लेखक ने अपने उपयु क्त तर्को का स्पष्ट तथा निश्चित सारांश नहीं दिया 
किन्तु डॉ० देवराज उपाध्याय के शब्दों में यह कार्य अवश्य सम्पन्न हो गया है-- 
“भाव और रस में जो अन्तर है वही अन्तर इतिहास-सत्य श्रौर इतिहास-रस में है। 
जिस तरह भाव को रसानुभूति की श्रेणी तक पहुँचाने के लिए तथ्यों में परिवर्तन 
किया जा सकता है, उसी तरह को स्वतन्त्रता का अवसर यहाँ भी मान्य है, क्योंकि 
ऐतिहासिक उपन्यास में इतिहास का सूखा ठट्ठर खड़ा करना नहीं होता, उसमें प्राण- 
प्रतिष्ठा भी करनी पड़ती है।” वस्तुत: आलोचक में लेखक से अधिक स्पष्टता तथा 
यथार्थता है । इससे वह झंत्रा होने लगती है कि लेखक के मन में भी यह स्पष्टता थी 
अ्रथवा नहीं । कुछ भी हो, शास्त्री जी की इतिहास-रस-स्थापना के उपथु कत तकों 
पर सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार की आपत्तियाँ सहज ही उठाई जा सकती 
हैं । वस्तुत: इतिहास-सत्य अपने-ग्राप में स्वृतन्त्र कोई स्थाई भाव नहीं । इतिहास- 
सत्य विभिन्‍न प्रचलित स्थाई भावों--रति, उत्साह, क्रोध, जुगप्सा आदि--के द्योतक 
तथ्यों का ही परिणाम हो सकता है। उदाहरणतथा, लेखक का कहना है कि जहाँ 
इतिहास रस का प्रादर्भाव होता है वहाँ प्रायः यही देखने को मिलता है कि हृदय- 
विप्लव के बाद राष्ट्र-विप्लव हुआ ,। इतिहास के अनेक असाधारण नखरों ने नारी के- 


१, पृ० ७७४।. २. पृ० ७७५। २. “हिन्दी साहित्य कोश, पृ० १४६ | 


वेशाली की नरगवधू ६५१ 


माया के--वशीभूत होकर जीवन-भंग किया है । मानव कुल के ऐसे करुण भग्नावश्ेेषों 
से संसार-पथ भरा पड़ा है। लेखक जब जीवन-भंग की इन घटनाओं पर विप्रलम्भ 
श्रृंगार और इतिहास-रस' का मिश्रण करके भैरव-संहार की भेरी बजाता है, तो 
कोटि-कोटि जनमत उन्मत्त, उद्श्रांत होकर लोट-पोट हो जाता है ।' समझ नहीं 
ग्राता कि लेखक उपयुक्त विप्रलम्भ श्रृंगार के साथ भैरव-संहार की भेरी बजाने 
वाले वीर रस या रौद्र रस का मिश्रग न करके इतिहास-रस का मिश्रण कहाँ से 
कर बेठा है। लेखक के मन्तव्यानुसार इतिहास की घटनाएँ प्राय: प्रणय और प्रलय के 
जिस घरातल पर विकसित होती हैं, उनके स्थाई भाव--रति-उत्साह---और रस-- 
श्षृंगर और वीर-दोनों आचार्यो द्वारा पू्र-निर्धारित हो चुके हैं। इतिहास-रस 
प्रसंगानुसार इन्ही में से कोई हो सकता है, स्वतन्त्र-निरपेक्ष कोई नया रस नहीं । 
इसीलिए वैशाली की नगरवध में भी पात्रों के प्रणय-प्रसंगों में श्वंगार रस, युद्धादि 
के कुछ प्रसंगों में वीररस तथा गौतम बुद्ध एवं महावीर से प्रभावित प्रसंगों में शांत 
रस आदि के छींटे कहीं-कहीं मिलते हैं-वरहाँ भी किन्‍्हीं कारणों से पूर्णतया रस- 
निष्पत्ति नहीं हो सकी--किन्तु 'इतिहास रस' का स्वतन्त्र अस्तिल्र कहीं अनुभव नहीं 
होता । इसका कारण यही है कि इतिहास-सत्य अपने-आ्राप कोई स्थाई भाव 
नहीं जिसकी परिपक्वावस्था को रस माना जा सके | दूसरी आपत्ति जास्त्री जी 
उस घारणा पर है, जो इतिहास के “विशज्षेप सत्य” और साहित्य के 'चिर-सत्य' में 
विरोध-सा समझ बंठी है। वस्तुतः कला का कार्य ही विशेष को सामान्य बना देता 
है किन्तु चित्र सदेव विशेष का ही होता है, सामान्य का नहीं । दूसरे, ऐतिहासिक 
तथ्यों में भी अपनी चमक-दमक हो सकती है। यह प्रसिद्ध उक्ति इसी सत्य पर 
आधारित है--]7प70 5 आश्षया2श एीक्षा #८४07. क्रियात्मक रूप में भी देखें, तो 
ऐतिहासिक उपन्यास में इतिहास-समतता का दृष्टिकोण रखने वाले वृन्दावनलाल वर्मा 
वर्मा या राँगेय राघव-जैसे उपन्यासकार भी उस कल्पना का कही विरोध नहीं करते जो 
कला की माँग होती है--जो इतिहास को ऐतिहासिक उपस्यात बनाती है। यही 

यही कारण है कि वह इतिहास-संगति का यथासम्भव पालन करते हुए भी चिर सत्य 
को घ्वनित कर पाए हैं। तात्पर्य यह कि चिर-सत्य की अनिवार्यता एक कलात्मक 
ऐपतिहासिक उपन्यास की सामान्य माँग है, मात्र इतिहास-रस' के उपन्यात्त का दाय 
नहीं । दूसरे, चिर सत्य अयने आ्राव में निरपेक्ष एवं नितांत काल्पनिक नहीं कि इसकी 
इतिहास के विशेष तथ्यों से अद्मृति या व्यंजना न हो सके; अभ्रथवा इसके लिए इस 
प्रकार की गर्वीली घोषणाएँ करनी पड़ जाएँ-- “अब कोई इसे प्रमाणों के प्रबल धक्के 
देकर हजार ऐतिहासिक भूलें निकालता फिरे, उसे श्रात और विक्वत कहता फिने; पर 
कवि ने जिस 'इतिहास-रस' की सृष्टि की है, वह इतिहास के लाख सत्य प्रकट होने 
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नहीं कर पाता तथा एक सहानुभूति-पूर्ण दर्शक मात्र रह जाता है।' दूसरे शब्दों में, 
इतिहास-रस में वे वही विशेषाताए देखते हैं, जो अ्रन्य नौ रसो का आधार हैं-- 
भावपक्ष की प्रबलता तथा पात्रों के सुख-दुख से साधारणीकरण --जिसमें पाठक अपने 
अह को विसजित कर लीन हो जाता है, दर्शक मात्र नहीं रह जाता । वर्मा जी के 
उपन्यासों की आलोचना से श्रलग, इतिहास-रस की स्थापना में अपना तर्क-विस्तार 
करते हुए शात्री जी ने उस कल्पना-पक्ष पर बल दिया है, जो इतिहास श्ौर ऐति- 
हासिक काव्यों की विभाजक रेखा है। इसके श्राधार पर बह कहते हैं कि पाठकों को 
ऐतिहासिक काव्यों से ऐतिहासिक ज्ञान के अ्र्जंत की आशा न कर, इतिहास-रस की 
प्राप्ति की श्रपेक्षा करनी चाहिए । दूसरे, उन्होंने इतिहास के विशेष-सत्य के स्थान 
पर साहित्य के प्राण चिर सत्य पर बल दिया है। “मानव समाज में चरित्र और 
परिस्थिति की जो विक्वृति होती है वही चिर-सत्य है श्लोर इतिहास-रस पूर्ण कथानकों 
में साहित्यकार इसी चिर सत्य को चित्रित करता है । इसी आधार पर उन्होंने व्यवस्था 
दी है कि इतिहास-रस का उपन्यासकार आवश्यकता पड़ने पर जानबूक कर इतिहास- 
तथ्यों की उपेक्षण कर सकता है, क्‍योंकि एक तो उनकी नित नई-नई ऐतिहासिक 
खोजों के प्रकाश तथा खंडन-मंडन में इतिहास का अ्तकये ज्ञान सम्भव नहीं : दूसरे, 
“उसका काम तात्कालिक घटनाओं की सूची देना नहीं, समाज-प्रवाह का वेग दिखाना 
होता है । लेखक ने अपने उपयु क्त तर्को का स्पष्ट तथा निश्चित सारांश नहीं दिया 
किन्तु डॉ० देवराज उपाध्याय के शब्दों में यह कार्य अवश्य सम्पन्न हो गया है-- 
“भाव श्रोर रस में जो अन्तर है वही अ्रन्तर इतिहास-सत्य और इतिहास-रस में है । 
जिस तरह भाव को रसानुभूति की श्रेणी तक पहुँचाने के लिए तथ्यों में परिवतन 
किया जा सकता है, उसी तरह की स्वतन्त्रता का अवसर यहाँ भी मान्य है, क्‍योंकि 
ऐतिहासिक उपन्यास में इतिहास का सूखा ठटठर खड़ा करना नहीं होता, उसमें प्राण- 
प्रतिष्ठा भी करनी पड़ती है।” वस्तुतः ग्रालोचक में लेखक से श्रधिक स्पष्टता तथा 
यथार्थता है । इससे यह शंका होने लगती है कि लेखक के मन में भी यह स्पष्टता थी 
श्रथवा नहीं । कुछ भी हो, शास्त्री जी की 'इतिहास-रस'-स्थापना के उपयु कत तर्को 
पर सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार की आपत्तियाँ सहज ही उठाई जा सकती 
हैं । वस्तुतः इतिहास-सत्य अ्पने-ग्राप में स्वतन्त्र कोई स्थाई भाव नहीं। इतिहास- 
सत्य विभिन्‍न प्रचलित स्थाई भावों--रति, उत्साह, क्रोध, जुगप्सा आदि--के द्योतक 
तथ्यों का ही परिणाम हो सकता है । उदाहरणतया, लेखक का कहना है कि जहाँ 
इंतिहास रस का प्रादुर्भाव होता है वहाँ प्राय: यही देखने को मिलता है कि हृदय- 
विप्लव के बाद राष्ट्र-विप्लव हुआ ,। इतिहास के अनेक असाधारण नखरों ने नारी के- 
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माया के--वशीभूत होकर जीवन-भंग किया है । मानव कुल के ऐसे करुण भग्नावशेषों 
से संसार-पथ भरा पड़ा है। लेखक जब जीवन-भंग की इन घटनाओं पर विप्रलम्भ 
श्वृंगार और इतिहास-रस' का मिश्रण करके भैरव-संहार की भेरी बजाता है, तो . 
कोटि-कोटि जनमत उनमत्त, उद्भ्रांत होकर लोट-पोट हो जाता है ।” समझ नहीं 
आ्राता कि लेखक उपयुक्त विप्रलम्भ श्रृंगार के साथ भैरव-संहार की भेरी बजाने 
वाले वीर रस या रौद्र रस का मिश्रण न करके इतिहास-रस' का मिश्रण कहाँ से 
कर बंठा है । लेखक के मन्तव्यानुसार इतिहास की घटनाएँ प्रायः प्रणय और प्रलय के 
जिस घरातल पर विकसित होती है, उनके स्थाई भाव--रति-उत्साह---श्रौर रस-- 
श्ृंगर और वीर--दोनों आचार्यों द्वारा पूर्व-निर्वारित हो चुके हैं। इतिहास-रस 
प्रसंगानुसार इन्ही में से कोई हो सकता है, स्वतन्त्र-निरपेक्ष कोई नया रस नहीं 
इसीलिए “वैशाली की नगरवध्‌' में भी पात्रों के प्रणय-प्रसंगों में श्लृंगार रस, युद्धादि 
के कुछ प्रसंगों में वीररस तथा गौतम बुद्ध एवं महावीर से प्रभावित प्रसंगों में शांत 
रस आदि के छींठे कद्दीं-कहीं मिलते हैं-त्रहाँ मी किन्‍्हीं कारणों से पूर्णतया रस- 
निष्पत्ति नहीं हो सकी--किन्तु 'इतिहास रस' का स्वत्त्र अ्रस्तिल्र कहीं अनुभव नहीं 
होता । इसका कारण यही है कि इतिहास-सत्य अपने-आ्राप कोई स्थाई भाव 
नहीं जिसकी परिपक्वावस्था को रस माना जा सके | दूसरी आपत्ति गास्त्री जी 
उस धारणा पर है, जो इतिहास के विशेष सत्य' और साहित्य के 'चिर-सत्य में 
विरोध-सा समझ बैठी है। वस्तुत: कला का कार्य ही विशेष को सामान्य बना देता 
है किन्तु चित्र सदैव विशेष का ही होता है, सामान्य का नहीं । दूसरे, ऐतिहासिक 
तथ्यों में भी अपनी चमक-दमक हो सकती है। यह प्रसिद्ध उक्ति इसी सत्य पर 
ग्राधारित है--7ए7 क्‍5 आकाश धीक्ा प0007. क्रियात्मक रूप में भी देखे, तो 
ऐतिहासिक उपन्यास में इतिहास-समतता का दृष्टिकोण रखने वाले वृन्दावनलाल वर्मा 
वर्मा या रागेय राघव-जैसे उपन्यासकार भी उस कल्पना का कहीं विरोध नहीं करते जो 
कला की माँग होती है--जो इतिहास को ऐतिहासिक उपत्याय बनाती है। यही 
यही कारण है कि वह इतिहास-संगति का यथासम्भव पालन करते हुए भी चिर सत्य 
को घ्वनित कर पाए हैं। तात्पर्य यह कि चिर-सत्य की अनिवार्यता एक कलात्मक 
ऐतिहासिक उपन्यास की सामान्य माँग है, मात्र 'इनिहास-रस' के उपन्यास का दाय 
नहीं । दूसरे, चिर सत्य अपने आय में निरपेक्ष एवं नितांत काल्पनिक्र नहीं कि इसकी 
इतिहास के विशेष तथ्यों से अद्मृति या व्यंजना न हो सके; श्रथवा इसके लिए इस 
प्रकार की गर्वीली घोषणाएँ करनी पड़ जाएँ-- “भ्रब कोई इसे प्रमाणों के प्रबल धक्के 
देकर हजार ऐतिहासिक भूलें निकालता फिरे, उसे श्राँत और विक्वत कहता फिरे; पर 
कवि ने जिस 'इतिहास-रस” की सृष्टि की है, वह इतिहास के लाख सत्य प्रकट होने 
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पर फीका न होगा । इस तरह लेखक ने चिर सत्य तथा 'इतिहास-रस' के नाम पर 
ऐतिहासिक उपन्यासकारों को ऐतिहासिक प्रतिबन्धों से मुक्ति दे दी है । परन्तु यह वह 
भूल जाता है कि इतिहास के तथ्य तथा जन-परम्परा में उनके प्रति श्रद्धा, भ्रथवा इनके 
प्रति उनके पूर्व-संस्कार (इन तथ्यों की मनमानी विक्ृोति से हिलकर तथाकथित 
इतिहास-रस के ग्रहण में व्याघातक हो सकते हैं; अन्यथा ऐतिहासिक उपन्यासकार के 
लिए यही संस्कार पाठकों को रस-स्तर तक॑ पहुँचाने के सहज़-प्राप्त साधन सिद्ध हो 
सकते हैं। यह सही है कि पाठकों को ऐतिहा.सेक् उपन्यासों को पढ़कर ऐतिहासिक 
ज्ञानाजु न की आशा नहीं करनी चाहिए किन्तु यह उससे भी सही है कि उनको तथ्यों 
की उच्छु खल विक्ृति से ऐतिहासिक श्रांतियों का प्रसार भी नहीं मिलना चाहिए | 
एक ओर शास्त्री जी इतिहास रसात्मक उपन्यास के लिए “तात्कालिक समाज-प्रवाह 
का वेग दिखाने के बंधन को स्वीकार करते हैं, दूसरी ओर “पात्रों की काल परिधि 
का कुछ भी विचार” न करने की असीम स्वतन्त्रता--यदि इजाजत दी जाय तो 
उच्छु खलता--के उपभोग की खुली छट लेते हैं, इसलिए “वैशाली की नगरवध' में 
देशकाल का विलय कर के ये अनेक भिन्न-कालीन प्रसिद्ध व्यक्ति एक ही काल में एकत्र 
हो गए हैं--शाम्बव्य, काश्यप, वासिष्ट, हरिकेशीबल, गोड़पाद, वर्षकार, जीवन 
कोमार भूृत्य, शम्बर असुर, वादरायण व्यास, अजित केशकम्बली, श्रोत्रिय भारद्वाज, 
कात्यायन, शौनक, बोबायन, गोतम, आपस्तम्ब, जैमिती, कणाद, औलूक, सांख्यायन, 
हीरीत, पाणिनी, वेशम्पायन, माण्डव्य, उदयन, बिम्बसार गौतम बुद्ध, महावीर । 
जगदीश गुप्त ने सही लिखा है कि इतिहास-रस के व्याख्याता को इतिहास के 
रसाभासों से भी परिचित रहना चाहिए था ।* 

इतिहास-रस की निष्पत्ति के लिए लेखक वैशाली की नगरवध' में अपने 
सिद्धांतानुकूल शिल्प-विधान भी नहीं कर सका । उपन्यास के पात्राधारित नामानकल 
तथा पात्रों के सुख-दुख के साथ पाठकों के तादात्म्य की दृष्टि से लेखक चरित्र-प्रधान 
कथानक का चयन न कर, कौतूहलाश्रित घटना-प्रधान कथानक ले बैठा है। इस घटना- 
बहुल कथानक में भी हृदय को स्पन्दित करने वाली माभिक घटनाओं या स्थलों की 
पर्याप्त न्यूनता है | वस्तुत: लेखक मनोरंजन और रमणीयता के पारस्परिक भ्रन्तर 
को हृदयंगम नहीं कर सका, अतएवं औत्सुक्य-कुतुहल-वर्धक चमत्कारपूर्ण घटनाश्ों के 
बल पर हमारा प्रचुर मनोरंजन तो कर सका है किन्तु भावोत्तेजक स्थलों या पात्रों 
के सुख-दुख की रमणीय भ्रन्तर्वाह्य परिस्थितियों के आश्रय से हमें प्रायः लीन नहीं 
कर सका । इस तरह इतिहास-रस की दृष्टि से वैशाली की नगरवध' का पक्ष बड़ा 
दु्बल हो गया है । 


१. ६० ७७७ | २. “आलोचना” संख्या १३, (सबन्यास विशेषांक ), पृ० १०२। 


वंशाली की नगरवध्‌ ध्श्ररे 


ऐतिहासिकता की दृष्टि से विचार करने पर, पात्रों, घटनाओं तथा वातावरण 
के इतिहासानुमोदित निर्माण का प्रशइन उठता है। पहले दो की ऐतिहासिकता के 
सम्बन्ध में लेखक की निम्न घोषणा ही पर्याप्त रहेंगी :---पात्रों के नाम कुछ को 
छोड़कर प्रायः काल्पनिक हैं । केवल ऐतिहासिक जनों के नाम सत्य हैं। पात्रों की 
काल-परिधि का कुछ भी विचार नहीं किया गया है, और ग्रावश्यकता पड़ने पर 
इतिहास के सत्य की रक्षा करने की कुछ भी परवाह नहीं को गई है ।' अतएव 
ऐतिहासिकता के नाम पर शेष बच रहता है तात्कालिक वातावरण का सजीव 
पुननिर्माण या तात्कालिक समाज-प्रवाह के वेग का प्रदर्शन । इस कार्य में लेखक ने 
निस्सन्देह बड़ा परिश्रम किया है--उसने बौद्ध-जैन ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मणों, 
पुराणों, सूत्रों, महाभारत, रामायण, गीता, स्मृतियों, कोटिल्यीय प्र शास्त्र, मुद्राराक्षस 
कादम्बरी आदि बहुसंख्य ग्रथों से सामग्री संग्रह की है और इसकी प्रामाणिकता के 
लिए आवधार-भूमि का सिस्तर परिचय दिया है। लेखक के अनुसार इसमें 
बुद्धक्‍लीन भारत का चित्र है। इस दृष्टि से लेखक पर सहज ही एक आपत्ति उठाई 
जा सकती है कि गौतम बुद्ध और सम्राद विम्बसार के काल के लिए वेदों से लेकर 
मुद्राराक्षत, कादस्बरी प्रभूति--एकांत भिन्‍न-कालीन विपरीत सीमावर्ती--पअ्रंथों से 
सामग्री जुटाना कहाँ तक संगत हो सकता है ? कुछ भी हो, इस उपन्यास में गान्धार 
से लेकर मगध और अंग तक की बहुविध परिस्थितियों, तथा प्राचीन नगरों, गाँवों, 
रजवाड़ों, गणतन्त्रों आदि की भौगोलिक स्थिति का चित्रण किया है । इनके ग्रतिरिक्त 
वातावरण के विश्वासोत्पादक सजीव साक्षात्कार के लिए लेखक ने समस्त साधनों का 
ग्राश्नय लिया है :-- 

१. कहीं-कहीं वर्तमान-सापेक्ष तत्कालीन भौगोलिक विवरण दिए गए हैं; जंसे, 
उपन्यासारम्भ में वेशाली का वर्णन--“मुजफ्फरपुर से पश्चिम की ओर, जो पक्की 

. सड़क जाती है--उस पर, मृजुफ्फरनगर से लगभग गअ्रठारह मील दूर वंसोढ़' नामक 
एक विलकुल छोटा सा गाँव है ।..गाँव के चारों शोर कोसों तक खण्डहर, टीले और 
पुरावी टूटी फूटी मूर्तियाँ ढेर की ढेर मिलती हैं, जो इस बात की याद दिलाती हैं कि 
कभी यहाँ कोई बड़ा भारी समृद्ध नगर बसा रहा होगा । 

“वास्तव में वहाँ, श्रब से कोई ढाई हजार वर्ष पूर्व एक विशाल नगर बसा 
था। झ्राजकल जिसे गण्डक कहते है, उन दिनों उसका नाम 'मिही' था। आज यह 
नदी यद्यपि इस गाँव से कई कोस उत्तर की ओर हटकर बह रही है; किन्तु, उन 
दिनों यह दक्षिण की झ्रोर इस वेभवश्ालिनी नगरी के चरणों को चूमती हुई 
दिधिवाराँ के निकट गंगा में मिल गई थी। 

१, पृ० ८६१। 
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.. २. विभिन्न प्रकार के विवरणों से सम्बद्ध निश्चित संख्या दी गई हैं--“यह 
नगरी अ्रति समृद्ध थी। उसमें ७७७७ प्रासाद, ७७७७ कूटागार, ७७७७ आराम 
झ्लौर ७७७७ पुष्करणियाँ थीं।” अथवा “इस मगध साम्राज्य में अस्सी हजार ग्राम 
लगते थें..३०० योजना के विस्तृत भूखंड की आय का था । इस साम्राज्य के श्रन्तर्गत 
१८ करोड़ जनपद था। 

३. बहु जानकारी का प्रभाव डालने तथा व्यौरे देने की प्रवृत्ति--कहीं-कहीं 
प्रमुख राजाग्रों या गणराज्यों के पूर्रेतिहास सम्बन्धी विवरण देने का प्रयास किया 
गया है; जैसे, बिम्बसार शिशुनाग वंशी राजा थे अतएव जरासंघ का इतिहास दे 
दिया गया है। लेखक मानों श्रपनी बहु जानकारी के रोब से पाठकों को प्रभावित 
करता है । इसी तरह ब्राह्मणों के यज्ञों, युद्धओविधियों तथा साधनों आ्रादि के ब्यौरे 
दिए गए हैं । किन्तु यही त्रिशेषता तब दोष बन गई है, जब ये कथा-प्रवाह के भीतर 
नहीं आई और अधिक स्थान पाने से कथा-गति-रोधक तथा इतिवृत्तात्मक हो गई है। 
पता नहीं इतिहास रस की वकालत करने वाला कलाकार यह कैसे लिख सका कि 
“इस उपन्यास में हमने केवल हठपूर्वक यज्ञ की एक भलक दिखाने की चेष्टा की है, 
जिससे पाठक उसके गआ॥राडम्बरों और निरथ्थक क्रिया-कलापों से श्रवगत हो जाय॑ ! 
ऐसे 'हठ' ने लेखक के ज्ञान-प्रदर्शन में योग दिया है--कुछ वातावरण-निर्माण में 
भी-किन्तु कथा-बाह्य होने से यह विकलात्मक है और इसने शुष्कता की सृष्टि की 
है । इस सम्बन्ध में 'पाँचालों की परिषद, 'जेतवन में तथागत', “राजसूय समारम्भ', 
'कीमियागर गौड़पाद' परिच्छेद देखे जा सकते हैं | 

४. गाँव-नगर, स्थान-प्रदेश, पात्र भ्रपने-अपने प्राचीन नामों को लिए हुए हैं, 
या उनके कल्पित नाम भी प्राचीनता का ग्राभास देते हैं; यथा--पद्युपति दारमोश, 
अस्सकराज अरुण, अवन्तिवर्मन, पुवकणपति, दधिवाहन, नागसेन, विदूडभ, कलिंगसेना, 
मदलेखा, कुशीनारा, कौशाम्बी, चेतिय, सुत्तिमती पावा। 

५. पुराकालीन शब्दों .का बहुल प्रयोग हुआ है। पद-उपाधि, वस्तुओं की 
तत्कालीन प्रयुक्त संज्ञाएं व्यवहृत हुई हैं | झास्त्री जी का कहना है कि “उपन्यास में 
लगमग दो सहस्त नए पारिभाषिक दाब्द आए हैं जिनका प्रचलन चिरकाल से भाषा- 
प्रवाह में समाप्त हो गया .था । परन्तु उस काल में प्रयोग में श्राते थे ।" उदाहरणतया 
वस्तुओं के नाम देखिए--चक्‍्कलिकाएँ, लोघ्रेणु, कुम्भकारिका, उरुछद, मोरछल, 
दीप-स्तम्भ । 

विभिन्न सुराञ्रों के नाम हैं--गौड़ीय, माध्वीक, दाक्खा, लाजा, मेरेय आदि । 

१. पू० १ २. पृ० ७१ । ३. पृ० ७०। 
४, पृ० ८५४७ | *. प्र०. दद८। 


वैशाली की नगरवधू श्‌्‌ 


पद-उपाधियां है--गणपूरक, महाबलाधिकृत, सान्विविग्रहिक, दण्डसत्थक, 

महामात्य । 

संवादक्रम में पात्रानुकूल पारस्परिक सम्बोधन हैं--श्रीमान्‌, भन्‍्ते, शुभे, सुभग, 

हला, हन्दजे । 

समय बताया जाएगा तो इस प्रकार--तीन दण्ड रात्रि, चार घटिक समय । 

दो व्यक्तियों या वस्तुओं में प्रन्तर धनुष', शर्म आदि में बताया गया है । 

इन प्राचीन शब्दों में चार-पाँच आधुनिक शब्द भी-स्थात्‌ असावधानी के 
कारण--भ्ा गए है, जो काल-दोष के द्योतक हैं, यथा--कानून,' परेड, मील , 
सुहागरात ।' 

ऐतिहासिक उपन्यास के वातावरण की यथार्थता को विक्षृब्ध करने वाले उन 
प्रसंगों को भी शास्त्री जी ने स्थान दिया है, जो उपन्यास की सुलभ-सम्भव की 
सीमाग्रों का अतिक्रमण कर दुर्लभ-असम्भव के क्षेत्र--रोमांस' की परिधि--में पहुँच 
गए है; किन्तु स्थात्‌ तत्कालीन युग के तथाकथित चमत्कारपूर्ण वातावरण के 
उपयुक्त कहे जा सकते हैं; जैसे--उदयन “अदृश्य होकर आकाझञझमार्ग से “अम्बापाली 
के महल में आ्राता है और वैसे ही '्नन्तर्थधान” हो जाता है' “क्योंकि उसे सिद्धियाँ 
प्राप्त हैं-वह “लोपांजन और खेचर विद्या” जानता है । कलिंग्रसेना विन्ध्यमर्भ में 
स्थित मायापुरी से प्राप्त विद्ययौषध भक्षण करने से श्रययौवना तथा अदुभुत 
कमिणी” हो गई । अपनी सखी असूरनन्दिनी के कारण माया-यनन्‍्त्रों की सहायता से 
विमान पर चढ़कर कौशाम्बी आती है । उपयु क्त दोनों बातें मूलक॒या से असम्बद्ध 
हैं किन्तु इनमें रोमांस के भ्रदभुत-तत्व का समावेश हुआ हैं। उदयन का प्रसेंग-- 
'महामिलन' परिच्छेद--सरस भी है। इसी तरह मन्थानभेरव नामक एक कल्पित 
किन्तु तन्त्र-विख्यात देवता के छाया-दर्शन एवं पर-शरीर भश्रदेश के प्रसंग कपोलकल्पित 
होते हुए भी मात्र “कौतूहल-वृद्धि” की भावना से स्थान पा सके है ।* उपन्यास की 
एक प्रमुख पात्रा कुण्डनी की हत्या में इस छाया-पुरुष का व्यर्थ में कयायत उपयोग 
भी कर लिया गया है ।” इसी प्रकार केवल एक ही पुस्तक मुद्राराक्षत' में विष-कन्या 
के प्रयोग का उल्लेख-मात्र पाकर तथा एकाघ स्थान पर उसका “प्राचीन साहित्य में 
बिलकुल अस्पप्ट वर्णन देखकर लेखक ने विष-कन्या को प्रचुर स्थान दे डाला है-- 
समाज-ग्रवाह का वेग व्यक्त करने के लिए नहीं, आरतंकोत्पादक रोमांचकारी तत्वों के 


१. पृ० ६६६। रे- ३० ६२। ३. पृ० ७२० । ४. पु० र६३ । 
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समावेश के लिए, रानाविकता-अस्वस्नाशि/ता को ताक पर रख कर | कृण्डनी के 
सर्पदंश लेने, और असुरों को 'ृत्यु-चुम्बन' देने के प्रसंग ऐसे ही तत्वों से युक्त हैं। 
प्रसुर नगरी तथा असुरों के वर्णन भी अद्भुत-तत्व के समात्रेश के लिए है।' यहां 
नृत्य-संगीत के अभ्रदूभुत चमत्कार भी हैं; जैसे, नृत्यरत अम्बापाली के पादक्षेप के साथ 
वीणा स्वयं ही ध्वनित हो उठती है । यहाँ देवताओं का दखल भी है। संगीत-नृत्य- 
चित्र आदि कलाग्रों तथा शोयं-सौन्दर्य-श्रृंगारिकता की संयुक्त भूमि पर प्रतिष्ठित 
शग्रौर वन के एकान्त तथा रम्य वातावरण से आ्रविष्ठित गंधवेलोक के गंधरवराज चित्ररथ 
तथा अम्बापाली का--अनेक परिच्छेदों में विभक्त--दीर्ष प्रसंग भी है, जो कथा- 
बाह्य होता हुआ भी वातावरण की अलौकिकता तथा सरसता के साधन रूप में सफल 
सिद्ध हुआ है | 


उस चमत्कारपूर्ण प्राचीन युग के चित्रण में लेखक ने रोमांस के दुलभ-प्रसम्भव 
तत्वों के विनियोग से पाठकों का मनोरंजन किया है, तो तत्कालीन युद्ध-साधनों की 
वेज्ञानिक प्रगति तथा किन्हीं युद्ध-यन्त्रों के चित्रण से आधुनिक देशकाल का ग्राभास 
देकर चमत्कृत भी कर दिया है । राजगुह का वैज्ञानिक शाम्बब्य सोमप्रभ को अपनी 
प्रयोगशाला दिखाता-समभाता हुआ कहता है--“ये सब विविध जस्तुओ्रों के पित्त, 
रक्त ओर आँतों के रस, विविध द्रव्य गुण बिपाक वाली वनस्पति, अ्मोघ सामथ्य॑वान्‌ 
रस रसायन, जो इन पिठकों और भाण्डों एवं काँच क्प्यकों में देख रहे हो, वास्तव में 
इनमें जीवन और मृत्यु बन्द है” ।../इनमें बहुतों में हलाहल विष है, जिन्हे कृप, 
तालाब और जलाशयों में डाल देने से, उसके जल को पीने से ही शरत्रु-पक्ष में 
महामारी फेल जाती है। बहुत से ऐसे रसायन हैं कि छात्र सैन्य विविध रोग में 
ग्रसित हो जाता है । वायु विपरीत हो जाती है, ऋतु-विपर्यय हो जाता है । इनमें 
कुछ ऐसे द्रव्य हैं कि यदि उन्हें हवा के रुख पर उड़ा दिया जाय तो शत्रु सैन्य के 
सम्पूर्ण अश्व, गज श्रन्धे हो जाएँ | सैनिक मूक, बधिर और जड़ हो जायें।” इस 
तरह लेखक ने आधुनिक रासायनिक तथा कीटाणु-युद्ध का स्वरूप प्रस्तुत कर दिया 
है। 'रथ-मुशल' जैसे बिना सारथी-योद्धा के महासंहारक रथों तथा तुर्छ-से-तुच्छ 
साधन-सामग्री को वेग से फेंकने वाले महाशिलाकंटक-जैसे महास्त्रों से आधुनिक 
विविधरूपी टेंकों का आ्राभास मिलता है । यद्यपि लेखक ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र 
तथा भगवतीसूत्र से इस रासायनिक युद्ध तथा अस्ब्रों को प्रमाणित किया है तथापि 
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आलोचकों ने इसमें काल-दोष ही देखा है।' इसी प्रकार 'कीमियायर गौंड़पाद' 
परिच्छेद में श्रणु-परमाणू-विषयक चर्चा में आधुनिक वैज्ञानिक परिभाषाएं दिलाई गई 
हैं। इस चर्चा का एक प्रंश उद्ध रणीय है --/“जब परमाणु का विस्फोट किया जायगा, 
तो विद्युत-सत्व और रश्मिपुंज-क्षेपण करना होगा । उसके बाद जब फिर से परमाण- 
संगठन करना होगा तो विद्युत-आवेश और रश्मि-पुंज का विकास करना होगा ।”* 
'इतिहास-रस' के प्रमाणीकरण के अ्रतिरिक्त शास्त्री जी का वेशाली की 
नगरवधघ्‌' में एक विशिष्ट उद्देश्य भी है । इसी के बल पर ही वह यह आदेश-उपदेश 
दे सके हैं--/हिन्दी भाषा और भारतीय संस्कृति से परिचित होने के लिए यह 
उपन्यास प्रत्येक शिक्षित भारतीय को दस बीस बार पढ़ना चाहिए ।** उचित तो यह 
है कि भारतीय सरकार ही यह आदेश जारी कर दे, और उपन्यास की एक-एक प्रति 
झपने अफ़सरों की टेबुल पर रख देने की व्यवस्था कर दे ।”* स्यात्‌ इसीलिए “प्रवचन 
में उन्होंने पाठकों को “कथानक से पृथक्‌ किसी नियूद् तत्व को दृढ़ निकालने” में 
“सजग” रहने का “अनुरोध किया है । इस “अनुरोध” में ही इस कति को 
विकलात्मक असंगति निद्ित है | साहित्यकार रस के माध्यम से उद्देश्य तत्व या किसी 
निगृढ़-तत्व का अनुभव करा देते हैं, उसको इुंढ़ने का अनुरोध नहीं करते। उद्देश्य 
वह नहीं होता, जिसे पाठकों को लेखक के कथानुसार सजय रहकर खोजना पड़े, वह 
होता है जिसे वह स्वतः ही ग्रहण करने पर बाध्य हो जाए--जिसकी अनायास 
अनुभूति कर ले । दूसरे, उद्देश्य 'कथानक से पृथक्‌' नहीं होता, उसी के द्वारा 
प्रभावपर्ण रीति से ध्वनित होता है प्रन्यथा वह आरोवित होकर अपना प्रभाव खों 
देता है। तात्पर्य यह है कि तथाकथित इतिहास रस से पृथक्‌ भी लेखक ने उद्देश्य 
देना चाहा है, जो उपन्यास की रसात्मकता और उद्देश्य दोनों के लिए घातक 
है । उदाहरणतया, वर्णाश्रम धर्म के क्वास तथा बौद्धमत और जेनमत के ग्रम्युदय एवं 
विस्तार का परिचय देने के लिए लेखक ने जिन अनेक परिच्छेदों की रचना की 
है, वे वेशाली की नगरवधू' की मूल कथा से प्राय: असम्बद्ध होने के कारण ब्रभाव- 
हीन हो गए हैं । ये परिच्छेद प्रायः नीरस हैं । यहाँ बुद्धमत तथा जेवमत का प्रभाव- 
विस्तार इसलिए होता है क्योंकि लेखक चाहता है, या इतिहास में लिखा होने से स्वतः 
सिद्ध है किन्तु यह प्रायः उपन्यासानुमोदित नहीं--इसके लिए लेखक ने किसी 
व्यवस्थित तकं-संगति का आ्राश्नय नहीं लिया । इसके अतिरिक्त इनका विपक्ष भी 
प्रस्तुत नहीं किया--यहाँ बुद्ध मत-जैनमत का विरोधी दर्शन बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों के 
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होते हुए भी मूक है। इसलिए दोनों धर्मों का प्रचार बिना प्रयास के होता जाता 
है- मानो ये दोनों संघर्ष या वाद-विवाद के बिना फेल गए। केवल एक परिच्छेद 
में अ्रजित-केसकम्बली' गौतम बुद्ध के मत-प्रचार से भयभीत दिखाई देता है और 
विरोधी धारणाश्रों के प्रचार में संलग्न होता है, किन्तु उसका मूल उद्देश्य भी 
राजनीतिक है, दार्शनिक या धार्मिक नहीं। जीवक कुमार भूत्य' परिच्छेद में भी 
बुद्ध-जैन धर्म के प्रसार के दार्शनिक कारणों की कुछ चर्चा है किन्तु यह पर्याप्त नहीं। 
ब्राह्मणों के यज्ञाडम्वरों, उनमें होने वाले हिंसा-कार्यो, तथा निम्न वर्ग की हीन' 
स्थिति का चित्रण यहाँ हुआ है किन्तु यह इन दोनों धर्मों के प्रसार की पृष्ठभूमि ' 
बनकर कम आया है--इनका चित्रण उपन्यास के पहले भाग के उत्तराद्ध में ६७वें 
परिच्छेद से आरम्भ होता है जबकि गौतम बुद्ध का धमचक्र-प्रवर्तन प्रारम्भिक ७-हवें , 
परिच्छेदों में ही हो जाता है। कोमल से कोमल विलासी पुरुष और सम्राट जैसे ' 
गौतम बुद्ध तथा महावीर के निह्व॑न्ध अनुयायी बनते जाते हैं, वे उपन्यासकार के 
एतिहनमान> » प्रवंयोजित क्रम का आभास देते हैं, पात्नों के चरित्र की भ्रपनी . 
अ्रनिवार्यता की प्रतीति नहीं कराते । 

वर्णाशम धर्म के ह्वास के अंग रूप में, लेखक ने ब्राह्मणों श्लौर श्रार्यों की 
अनेक स्थलों पर दिल खोल कर निन्‍्दा कराई है--किवा गालियाँ दिलाई है।' 
विभिन्‍न चर्चाओ्रों में इस निन्‍दा के संगत कारण समभ में आते हैं किन्तु इसमें लेखक 
का पूर्वाग्रह या व्यक्तिगत रुचि स्पष्ट भलकती दिखाई देती है। डॉ० गोपीनाथ 
तिवारी ने इस निन्‍्दावाद का सविस्तर परिचय देते हुए जो निष्कर्ष दिया है, उससे 
हम सहमत है---“यह बड़ मजे की बात है कि ब्राह्मणों और आ्रारयों की ये नीचताएँ 
कहीं भी उपन्यास में नहीं मिलीं, पर गाली तो देनी ही थीं ।”' सारांश में यह निन्‍्दा 
कथित-चचित है किन्तु मुख्य कथानक तथा प्रमुख पात्रों के चरित्र के अंग रूप मैं 
स्वतः सामने नहीं आई । हमारा विरोध लेखक के विचारों से नहीं--क्योंकि यह 
हमारा विषय नही--कित्तु कला से है । द 

धामिक वातावरण तथा उससे सम्बद्ध उद्देश्य का चित्रण उपयुक्त बिखरे 
प्रसंगों में हुआ है, किन्तु नेतिक-सामाजिक एवं राजनैतिक वातावरण तथा सम्बद्ध 
समस्याश्रों का चित्रण मुख्यतः मूल कथानक-- वैशाली की नगरवधू अम्बापाली के 
गतिशील जीवन--के साथ हुआ है | इस त्रिषिध वातावरण की चित्रण-प्रामाणिकता 
से मतभेद हो सकता है, किन्तु मूल-कथानक की अनिवाय पृष्ठभूमि तथा मुख्य पात्रों 
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के जीवन से व्यंजित होने के कारण यह कलात्मक रूप में सामने आया है; यथा, 
मुख्य पात्रों का जन्म तथा पारस्परिक अ्रवेध सम्बन्ध तत्कालीन ह्वासोन्‍्मुख नैतिकता 
की कहानी कह देते हैं। कटनीति-निपुण आर्य वर्षकार, बिम्बसार के पृज्य गुरु 
गोविन्दस्वामी का अवध पुत्र है। सोमप्रभ और अम्बापाली भी जार सन्‍्तानें हैं--ये 
गोविन्दस्वामी की लड़की आर्या मातंगी से बिम्बसार और वर्षकार के अवध 
सम्बन्धों के परिणाम हैं । 

नारी की परवश्य दयनीय स्थिति अनेक पात्रियों के माध्यम से सामने आई 
है । अम्बापाली सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी है, इसलिए उसे प्रबल विरोध करने पर वंशाली 
गणराज्य के 'धिक्‍क्ृत कानून” के अनुसार नगरवधू का जीवन बिताने पर बाध्य होना 
पड़ता है। उधर मगघ का राज्यतन्त्र अपनी राजनैतिक महत्वाक्रांक्षा की सिद्धि के 
लिए पति सुन्दरी कुण्डनी को विषकन्या बनाकर, स्त्रियोचित कोमल भावनाशञ्रों को 
दबाने और क्रूर कमिणी होने पर मजबूर करता है। इसी प्रकार चम्पा की 
राजकुमारी चन्द्रभद्रा को अपने प्रेमी सोमप्रभ को छोड़ विदवृड्भ से विवाह स्वीकार 
करना पड़ता है और युवती रूपवती कलिगसेना को, राजनेतिक कारणों से, वृद्ध तथा 
नपुंसक-समान राजा प्रसेनजित से । मूल कथा से कुछ असम्बद्ध दासी नारियों की 
दुर्देशा का एक द्रावक चित्र भी सामने आया है ।' उपन्यास का मूल संघर्ष भी नारी- 
पीड़ा और नारी-प्रणण को लेकर हुआ है, श्रतएव नारी-समस्या इस उपन्यास की 
मुख्य समस्या है । अम्बापाली नगरवधू बनने पर भी नारी-अपमान तथा अपनी 
परवशता को भूल नहीं पाती और मन-ही-मन इस वेशाली गणराज्य के ब्वेंस का 
संकल्प कर लेती है | सम्राट बिम्बसार के प्रणय-निवेदन के भ्रवसर का लाभ उठाकर 
वह उससे वेशाली गणराज्य का विनाश करने और उसके ओऔरस से अपने पुत्र को 
मगधघ का सम्राट बनाने की प्रतिज्ञा करा लेती है । इसी के कारण दोनों राज्यों का 
महाभयंकर युद्ध होता है। युद्ध के समय जब दोनों ओर की सेनाएँ कट-मर रही 
होती हैं, तब सम्राट गुप्त रूप से अम्बापाली से अभिसार-मिलन में लीन होते है। 
यह देखकर सम्राट का सेनापति सोमप्रभ अपना लगभग जीता हुग्ना युद्ध इसलिए 
बंद कर देता है क्योंकि किसी सम्राट की व्यक्तिगत अभिलापा तथा भोगलिप्सा की 
पूर्ति के लिए जनसंहार नहीं कराया जा सकता । मगध की हार और वेज्ञाली की 
जीत होती है । किन्तु जीत की प्रसन्नता महाविनाश के तुमुल हाहाकार में सर्दियों 
तक खो जाती है। इस तरह अन्त में नारी के अपमान--पराधीनता--को समस्या 
युद्ध की समस्या बन जाती है और युद्धों के प्रति घृणा जगाने और नारी-सम्मान के 
प्रति जागरूक करने में लेखक सफल रहा है । ह 
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वस्तृत: इस युद्ध और उसमें हार-जीत के मुख्य उत्तरदायी तीनों पात्र किन्हीं 
विशिष्ट पक्षों के प्रतिनिधि हैं, अतएवं अनन्त में विनाश की घटना से तदनुकूल उत्देश्य 
की व्यंजना हुई है । श्रम्बापाली पुरुषों की स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध नारी-स्वाधीनता 
के संघर्ष की प्रतीक है, जिसे कलिंगसेना, नन्दिनी,' तथा रोहिणी' भी पुष्ट करती 
हैं । इसी तरह बिम्बसार साम्राज्य-लिप्सा और भोग-लिप्सा का--प्रसेनजित इसका 
पोषण करता है--भौर सोमप्रभ सदाचार, युद्ध-विरोधी-भावना तथा मानवता का 
प्रतीक है। ये सभी भावनाएं श्रन्त के महाविनाश की एक ही घटना में मिलकर 
पुंजीभूत हो गई हैं, अतएवं उपन्यास प्रभावपूर्ण बन सका है। फिर भी, यह ग्रभीष्ट 
प्रभावपूर्ण नहीं बत सका । इसका कारण यह है कि लेखक वैशाली के महाविनाश 
की इतिहासानुमोंदित घटना के व्यापक प्रभाव की जितनी विविध रूपात्मक जानकारी 
दे पाया है, साक्षात्‌ व्यापक चित्रण नहीं कर पाया ।' इसी तरह पात्रों की मानसिक 
प्रतिक्रियाओं का मूर्तीकरण नहीं हुआ, उनकी सूचनाएँ दी गई हैं। यह महाविनाश की 
घटना अपने विषय के बल पर तो करुण तथा किचित्‌ मामिक प्रभाव छोड़ पाई है, 
किन्तु लेखक की कला का श्रपेक्षित योग न मिलने से यह अमोघ मािक नहीं बंग 
पाई । इस दृष्टि से 'मुर्दों का टीला' में प्रन्तिम ध्वंस का चित्रण करने में रांगेय राघव 
अधिक सफल रहे हैं । 

लेखक ने नारी-स्वाधीनता, युद्ध-विरोध समग्र मानवता की एकता की भावना 
को तत्कालीन समाज-प्रवाह को सीमाझ्रों में चित्रित नहीं किया, कहीं-कहीं--विशेष 
रूप से प्रारम्भ श्र मध्य में--ये नितांत आधुनिक हो उठी हैं और काल-दोष के 
प्रन्तर्गत झ्ाती है । यथा, राजा प्रसेनजित के विपय में कहा गया है-- “वह भपने 
राज्य का सबसे धनी, सबसे बड़ा, और सबसे स्वच्छन्द व्यक्ति है। उसके पास बिना 
कोई काम किए ही दुनिया भर की दौलत चली श्राती है, राज्य भर में फंले हुए 
दास, कमंकर और प्रजावर्गीय जन उसी की सम्पत्ति है। वह दासों का तो प्रधिपति 
है ही, प्रजा के सर्वस्व का स्वामी भी है। वह उसकी युवती, पुत्रियों को अपनी 
विलास-कामना के लिए अपने अन्त पुर में जितनी चाहे भर सकता है, उनके तरुण 
पुत्रों को अंपने भ्रकारण युद्धों में मरवा सकता है, वह प्रजा के पसीने की कमाई को 
बड़े-बड़े महल बनवाने श्रौर उन्हें भाँति-भाँति के सुख-स्वप्नों से भरपूर करने में खर्च 
कर सकता है, उसकी श॥राज्ञा सर्वोपरि है ।--यहाँ पात्र वर्ग-चेतना-सम्पन्न प्रगति- 
वबादियों की भाषा में बोल रहा है । लेखक ने राज्यतन्त्र तथा गणतन्त्र प्रणाली का 
तुलनात्मक भ्रध्ययन किया है और यद्यपि वह गणतन्त्र की श्रोर कुछ भुका हुआ 
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दिखाई देता है और स्थान-स्थान पर राजाओं को राजुलला कहता है, तथापि उसने 
दोनों राज्य-पद्धतियों के गृुण-रोप का सम्यक्‌ चित्रण किया है ।' लेखक ने दस्यु 
बलभद्र के वेश में सोमग्रभ को भूखे ग्रामीण क्रपकों' का क्रांतिनेता-ला बना दिया 
है; वह उद्घोष करता है--दित्री अम्बापाली, यह गणतन्त्र भी उसी भाँति गण- 
शोषक है, जैसे साम्राज्य । यहाँ भी दास है, दरिद्र हैं, और ये निकम्मे मद्यप स्त्रेण 
सामत्त पुत्र हैं। ये सेट्ठ्पुत्र हैं, आज ये कंकड-पत्थर की भाँति अरब-खरब के रत्त- 
मणि अपने शरीर पर लादकर उन भूखे-नंगे कृपकों को लूटने को सेना भेजकर यहाँ 
मद-मस्त होने आए है ।'**“मैं ये हीरे मोती इन्हीं कृपकों को लौटा देना चाहता हूँ, 
जिनके पेट का अन्न छीनकर ये मोल लिए गए हैं ।/ ग्रम्बापाली कृपकों को अपने 
आवास को लूट लेने का आह्वान करती है ।* अन्यत्र बह दास-दासियों के प्रति कट 
व्यवहार पर ताकिक प्रसंग में कहती है - “समाज में सब मनुष्य समान है । एक 
ग्रन्य प्रसंग में, इससे भी आगे बढ़कर जीवक कौमारभृत्य कहता है--/ वास्तव में 
विश्व के मनुप्य की एक सावंभौम जाति होनी चाहिए ।' स्थान-स्थान पर विभिन्न 
पात्रों ने युद्धझऔओविरोध किया है। राजयगृह का वैज्ञानिक' परिच्छेद में इसी समस्या पर 
तके-वितक चलता है। जहाँ वर्षकार युद्ध को जीवन की अपरिहायय घटना, मानव 
सभ्यता का इतिहास, और मानवता का विकास समझता है, वहां सोमप्रभ बुद्ध को 
मानवता का नहीं, पश्चुता का प्रतीक समझता है--“मनुप्य में ज्यों-ज्यों पशुत्व कम 
होकर मानवता का विकास होगा वह युद्ध नहीं करेगा । जब वह पूर्ण मानव होगा तो 
उसमें युद्ध-आावना नष्ट हो जाएगी । वह रोबहीन संतृप्त मानव होगा । यह किसी 
आधुनिक शांति-नेता की मंगल-वाणी प्रतीत होती है। फिर भी, सोमप्रभ का चरित्र 
ग्रन्त में इसी वाणी को सिद्ध कर देता है-यह चरित्रानुमोदित कथन है। वह 
नीचाशयी युद्ध रोक हीं नहीं देता, बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। अम्बापाली 
भी भिक्षुणी बन जाती है। अन्त में मुख्य कथानक के साथ धामिक कथानक मिलकर 
उपन्यास को प्रभावोत्पादक बना देता है और उद्देश्य को पूर्ण । यदि लेखक प्रारम्भ से 
राजनैतिक तथा घामिक कथानक को मिलाने की निर्माणात्मक कल्पना से काम लेता, 
तो उपन्यास का प्रभाव विशेष बढ़ा होता । साम्राज्य' परिच्छेद में और भी अ्रधिक 
उपयुक्त पात्र भगवान बादरायण से युद्ध-विरोध कराया गया है। फिर भी तक 
ग्राधुनिक हो गए है ।* इसी प्रकार कलिग सेना गांधार संस्कृति के आधार पर युद्ध 
का विरोध करती हुई छोटे-बड़ों की समता में विश्वास प्रकट करती है । 
तारी-स्वातन्व्य की भावना में ग्राधुनिक चेतना सबसे प्रबल है । १5 वर्षीय 
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ग्रम्बापाली समग्र गण-समाज के सामने किसी क्रांतिकारिणी नेतृ के समान भाषण 
करती है! और अपने प्रेमी हष॑देव से वेशाली के जनपद को जलाकर भस्म करा देने 
की प्रतिज्ञा कराती है। यदि पात्रों श्नौर उपन्यास का नाम न बताया जाए, तो यह 
ग्राधनिकतम उपन्यास का ही संवाद हो सकता है :-- “मैंने (कलिंग सेना ने) 
श्रात्मबलि अवश्य दी है; पर स्त्रियों के श्रधिकार नहीं त्यागे हैं। मैं यह नहीं भूत 
सकती कि मैं भी एक जीवित प्राणी हूँ, मनुष्य हूँ, समाज का एक अंग हूँ, मनुष्य के 
सम्पूर्ण श्रधिकारों पर मेरा भी स्वत्व है |” 

नन्दिनी-- यह 'पति' शब्द ही कैसा घृणास्पद है। हमारी विवश दासता की 
सारी कहानी तो इसी एक शब्द में निहित है ।” 

“बह कठिन अवश्य है नन्दिनी, परन्तु मैं किसी पुरुष को पति नहीं स्वीकार 
कर सकती । पुरुष स्त्री का पति नहीं, जीवन-संगी है । पति तो उसे सम्पत्ति ने 
बनाया है। सो जब मैं उसकी सम्पत्ति का भोग नही करूँगी, तो उसे पति भी नहीं 
मानूंगी ।* 

वस्तुत: इस आधुनिकता के लिए लेखक का यह दृष्टिकोण उत्तरदायी है-- 
“जो साहित्यकार विचारों को मूर्त करता है, संस्कृति को मू्त करता है, आधनिकता 
का प्रतिनिधित्व करता है, वह अपने काल और उस काल के वाद के जनपद का 
शास्ता है। वह मनुष्य-तत्व का प्रतिनिधि है ।” इस प्रकार लेखक ने मंगलमय 
“चिरसत्यों' तथा मनुष्य-तत्व के प्रातिनिधिक उद्देश्य-तत्व की निहिति के लिए आधु- 
निकता का प्रतिनिधित्व आवश्यक समझा है। इतनी स्वच्छन्दता से विचारों का 
समावेश करने वाले लेखक को सामाजिक उपन्यास लिखना चाहिए था, 'इतिहास-रस 
का उपन्यास नहीं; क्योंकि देशकाल के दोष के रसाभास इसमें बाधक हो सकते हैं । 
इतनी झ्रावुनिकता के बाद पाठक समभ ही क्‍या सकता है कि लेखक कहाँ तत्कालीन 
समाज-प्रवाह का वेग दिखा रहा है और कहाँ सामयिक देशकाल का ? इस प्रकार 
लेखक ने तात्कालिक समाज-प्रवाह के वेग दिखाने के जिस एक ही प्रतिवन्ध को स्वत: 
स्वीकार किया था, वह भी विभिन्न कालीन विशेषताओं की ऋलक से भ्रमोत्पादक हो 
गया है । 

वेशाली की नगरवधू' में लेखक का सर्वाधिक ध्यान मनोरंजन-तत्व के समा- 
वेश पर रहा है और इसका साधन है घटना-चमत्कार--यह घटना-प्रधान उपन्यास 
है। इन्हीं के बल पर लेखक पाठकों के उत्सुकता-कौतृहल को प्रायः सतत्‌ जगाता- 
सुलाता, इतने बड़े उपन्यास को बिना ऊत्र के पढ़ा ले जाता है। ये घटनाएँ भी एक- 
रूपी नहीं-इनमें वेविध्य-वैचित्य का आकर्षण है। कुण्डनी के सर्पदंश लेने और 
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मृत्यु-चुम्बन देते की घटनाएं भयानक है; सम्राट-सेनापति एवं जासूसों के इन्द्-युद्ध 
वीररसात्मक; छाया पुरुष के परकाय-प्रवेश का कार्य अदुभुत-ग्रातंकोत्पादक; संगीत- 
नृत्य की भूमिका में उदयन-अ्रम्बापाली, एवं गंवर्व राज-अ्रम्वापाली के मिलन खझ्ूंगारिक- 
मोहक; श्रार्या मातंगी और पुत्र सोम का मिलन मामिक, तथा असुर नगरी एवं विदृडभ 
के अ्पहरण-उद्धार की घटनाएँ तिलस्मी-ऐयारी साहित्य का-सा प्रभाव छोइने वाली 
है। यहाँ अनोखी वातें हैं--कहीं रंगीन श्राग से पात्र बेहोश हो जाते है, ओर कहीं 
चुम्बनों से मूछित । यहाँ अदभुत चमत्कार हैं--कहीं ग्राकाअ-मार्ग से पात्र उतरते, 
कहीं पृथ्वी से अछते चलने और कहीं कटे मुण्ड के रुंड कुछ समय तक खड़ग घुमाते' 
हैं। यहाँ विरल-विचित्र उदाहरण है-अ्रपने महलों की ऊचाइयों में विलासमग्न 
रहने वाला, नम्राद के स्वागत के लिए कुछ मंजिलें नीचे उतरने-मात्र के कष्ट से ही 
रुप्ट हो जाने वाला तथा पृथ्वी पर पांव न धरने वाला सुकुमारतम सोण कटिविंश 
वरानी भिक्षु बनता है और गौतम बुद्ध को उसकी पाद-सुकुमारता एवं पीड़ा से द्रवित 
होकर सभी भिक्षुग्रों को एक तले का जूता पहनने की अनुमति देनी पड़ती है ।' 
ग्राकस्मिकता के आइचर्य से चौकाने वाले .चमत्कार भी है +विदृडभ अपने 
पिता राजा प्रसेनजित पर खड़ग उठाता हे कि अ्रकस्मात्‌ आ जाने वाले वंघुलमल के 
वार से उसकी तलवार भन से हाथ से छटकर दूर जा पढ़ती है: अम्बापाली के 
समाज में चर्चा का विषय बना वलभद्र किसी के प्रइन का उत्तर देते हुए, अतर्कित- 
असम्भव' रूप में प्रवेश करता है; और चम्पारण्य में कुण्डनी-सोम की वार्ता असुर 
के सनसनाते तीर से कटती है तथा कुण्डनी के चीत्कार-शब्दों से पहनते ही सोम का 
भाला असुर की पसलियों में पहुँच जाता है। आ्राकस्मिकता के तत्व के अतिरिक्त 
कथानक में रहस्य-तत्व के विनियोग से भी पाठकों के कौनृहूल को स्थिर रखने का 
सफल प्रयत्न किया गया है। इन्हें निम्नस्त सावनों द्वारा लाया गया है :-- 


क्‌. प्रवेश के साथ ही पात्रों का परिचय न देवा; जैसे, रहत्यमयों भेंट 
परिच्छेद में सोमप्रभ, कुण्डनी, झाम्बब्य काइमप तथा वर्यक्रार चारों पात्रों का प्रवेश 
होते ही परिचय नहीं मिलता; यथासमय झौर यथास्थान स्वतः ही परिचग्र मिल 
जाता है या दिया जाता है। अम्बापाली तथा सोमप्रभ की अज्ञात कुलझीलता भी 
यथास्थान बाद में स्पष्ट हुई है । रहस्यमयी भेंट का पात्र 'राज-पुरुष' दो परिच्छेदों 
के बाद आर्य वर्षकर निकलता है । सम्मान्य ग्रतिथि' परिच्छेद में दो भ्तिथि आते 
हैं-लेखक श्राते ही न तो उनके नाम बताता है और व ही यह कि इन में से 
सम्मान्य' कौन है। उपन्यास के पात्रों-पाठकों दोनो की उत्सुकता अगले परिच्छेद में 
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शान्त होती है। उन दोनों के नाम जातकरप ठक पात्र-माधव की तरह ही आइचर्य- 
चकित होकर रह जाता है । 

ख. पात्रों के कार्य-व्यापारों, घटनाओं आदि का रहस्यगर्भित विकास 
करना :--मगध को घेरने वाली प्रद्योत की सेना जब स्वयं ही घेरा उठा कर भाग 
जाती है, तब बताया जाता है कि अमात्य वर्षकार ने किस बुद्धिकौशल-यन्त्र का 
उपयोग किया । जंगल में शेर के भपटने से अम्बापाली की मृत्यु हो जाने के कारण 
शोक भी मना लिया जाता है कि अ्रगले परिच्छेद में उसके श्रकस्मात्‌ बच जाने का 
रहस्य खुलता है । विदृड़भ को अपहृत करके किस किले में छिपाया गया--इसके लिए 
जैसे कुण्डनी और सोम उत्सुक रहते हैं, वेसे ही पाठक भी। श्रमात्य वर्षकार प्रत्यक्षतः 
अपने सम्राट से लड़कर वशाली में रहता है, किन्तु यह बाद में पता चलता है कि यह 
तो नीत्यानुसार हुआ । 

ग. वेष बदले हुए पात्रों का उपयोग करना--इस दृष्टि से 'मोहन गृह की 
मन्त्रणा' परिच्छेद द्रष्टव्य है, जहाँ एक साथ अनेक रहस्य खुलते हैं और पाठक 
आइचयं-सागर में डूब जाता है। वशाली में प्रभंजन चाण्डाल मुनि बनकर रहता है, 
और वेदया मागधिका यक्षिणी तथा कुण्डनी भद्रनंदिनी वेश्या बनकर रहती है। 
नारायणसाहु, मागध गुप्तचर बनकर रहता है और सोमप्रभ दस्यु बलराज के रूप में 
नकाब पहने कार्य करता है । 

कथानक के झाकर्षण-वर्द्धन में नाटकीय व्यंग्य का पर्याप्त उपयोग किया गया 
है | विम्वबसार को उपन्यास के अन्तिम पृष्ठों में, स्वयं अपने पुत्र से ही द्वन्द्ू-युद्ध और 
बंदी होने के बाद, पता चलता है कि सोमप्रभ उसी का पुत्र है, किन्तु पाठकों को यह 
रहस्य पहले ही पता होता है।' इसी प्रकार विम्बसार और व्षकार को पता नही 
कि अम्बापाली कौन है, किन्तु पाठकों को पता होता है कि यह वर्षकार की संतान 
है। यह पता न होने का कारण ही बिम्बसार की अ्पराध-भावना एक-दम जागती 
और रहस्य खुलने पर एकदम शान्‍्त होती है । इसी तरह पाठकों को ज्ञात होने पर 
भी सोमप्रभ को अन्त में ही पता चलता है कि अम्बापाली उसकी सौतेली भगिनी 
है। 

कथानक का सौन्दर्य और गति उसके संगठन पर वहुत-कुछ अवलम्बित है । 
वैशाली की नगरवध्‌' में कथानक का प्रसार उसके नामानुकूल नगरवधू अ्म्बापाली 
को लेकर ही नहीं हुआ, ऐतिहासिक वातावरण के चित्रण तथा उद्देश्य-तत्व एवं 
मनो रंजन-तत्व के श्रतिरिक्त समावेश की दृष्टि से भी हुआ्ना है। इसलिए कथानक का 
आवश्यकता से अ्रधिक प्रसार हो गया है । उपन्यास के नामानुकल, इसका प्रारम्भ 


के 
१. पृु०७५१।. २. पृ० ७५३-५४।. ३. पुृ० ७५४-५४ । 


वैशाली की नगरवध्‌ू.' ६६५ 


ओर अन्त अम्बापाली-सम्बद्ध है; उपन्यास के मुख्य संघर्ष का आधार भी अम्बापाली 
के जीवन का अ्रपमान एवं उसकी महत्वाकांक्षा है; उपन्यास का मूल उद्देश्य एवं 
प्रभाव-व्यंजना भी इसी से होती है; इसे ही उपन्यास में सर्वाधिक स्थान मिला-- 
आधे से कुछ अधिक पृष्ठ इससे सम्बद्ध है--अतएवं यही उपन्यास की प्रधान कथा 
है । कि्तु उपन्यास के कुल मिला कर आधे से कुछ कम पृष्ठ अवांतर प्रसंगों से 
सम्बन्धित हैं। वैशाली की नगरवधघू के पूर्वार््ध भाग में कूल &० परिच्छेदों में से 
ग्और अम्बापाली से सम्बन्धित १० परिच्छेद हैं। इनमें मगध और वेज्याली केन्द्र की 
कथा को जोड़ने वाले वादरायण व्यास के प्रसंग भी हैं। इन 5८० परिच्छेदों में मबध 
से सम्बन्धित कुछ परिच्छेद परोक्ष रूप से अ्रम्बापाली के जन्म तथा वैशाली के विरुद्ध 
अम्बापाली के संघर्ष में सहायक पात्रों से सम्बन्धित हैं, किन्तु शेष सभी ऐसे अवांतर 
प्रसंग हैं, जो वेशाली और मगघ से सम्बन्धित न होकर असु रनगरी, चम्पा, तथा साकेत 
कौशाम्बी के अभियान, या राजनैतिक गतिविश्रियों से सम्बन्धित हैं। इसके अतिरिक्त 
बौद्धमत एवं जेनमत के अ्रभ्युदय एवं प्रसार से सम्बन्धित प्रसंग भी हैं। उत्तरारध का 
प्रधिकांश भाग उपन्यास के मुख्य केन्द्र वेशाली तथा मुख्य कथा से सम्बद्ध है। फिर 
भी, इसमें भी, प्रतिहार-पत्नी, मन्थान भैरव, कीमियागर गौंड़पाद तथा गंधर्व॑राज 
चित्रथ के अनेक प्रसंग सहज ही निकाले जा सकते हैं । ये अवांतर प्रसंग--एक को 
छोड़कर---रोचक अवश्य हैं । बुद्ध-जेन सम्बन्धी प्रसंग तात्कालीन धामिक-सांस्कृतिक 
परिस्थितियों को चित्रित करने के लिए लाए गए हैं। वैसे ये अपेक्षाकृत नीरस तथा 
कथागतिरोधक हैं । चम्पा-विजय, चम्पा तक पहुँचने और वापस लौटने के प्रसंग-- 
असुर नगरी तथा मार्गबाबा' आदि प्रसंग--विचित्रता-जनित रोचकता के लिए 
लाए गए हैं । उद्देश्य की दृष्टि से, अधिक-से-अधिक, इनसे विम्बसार की राज्यलिप्सा 
ही व्यक्त होती है। कौशाम्बी-केद्र के प्रसंग भी रोचक हैं, परन्तु ये चम्पा-विजय 
सम्बन्धी प्रसंगों के समान नितांत ग्रवांतर प्रसंग नहीं । प्रसेनजित तत्कालीन राजाओं 
की ब्रज-विलासिता तथा गअनेतिकता का प्रतिनिधि है, और यह समाज-चित्रण में ही 
सहायक नहीं होता, प्रकारांतर से प्रधान कथा के मुख्य पात्र विम्बसार के पक्ष को 
पुष्ट भी करता है। दूसरे विदृडभ के रूप में उस कांति कीं ओर भी संकेत करता है, 
जो वर्ष-संकरों में, श्रमण संस्क्ृति का परोक्ष बल पाकर, उठ रही थी। विदृडभ 
वशाली के युद्ध में मागब सेना की सहायता भी करता है| इस तरह अवांतर होते 
हुए भी ये मुख्य कथा से यत्किचित्‌ सम्बन्धित है। इन सभी अ्रवांतर प्रसंगों ने मिलकर 
मुख्य कथा की गति धीमी कर दी है, किन्तु यज, पंचालो की परिषद्‌! और इसी 
तरह के कुछ अन्य तात्कालिक परिस्थितियों--विशेषतया धारमिक--का चित्रण करने 
वाले प्रसंगों को छोड़कर, थेप प्रसंग अपने-आप में रोचक हैं। अनएवं कथा-रंजकता 
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को कम क्षति पहुँची है। इसका एक कारण और भी है। लेखक ने कथानक का 
संगठन इस भाँति किया है कि धामिक या नीरस प्रसंगों को एक साथ नहीं रखा। 
दूसरे एक कथा को अधूरी छोड़कर श्रौर पाठकों की उत्सुकता को उसके सम्बन्ध में 
श्रतृप्त रखकर लेखक दूसरी कथा चलाता रहा है। उदाहरणतया, ह्षदेव पृष्ठ ४४ 
पर वेशाली-विनाश की प्रतिज्ञा कर चल देता है श्रौर दूसरी बार उसका प्रसंग १६५ 
पृष्ठ पर आरम्भ होता है। इसी प्रकार सोम-कृण्डनी द्वारा चम्पा-पतन के बाद चार 
परिच्छेद बादरायण व्यास के थ्रा जाते हैं श्लौर तब सोम-कु डनी के श्रावस्ती पहुँचने 
की टूटी-कथा श्वंखला जुड़ती है । 
सम्पूर्ण उपन्यास 'प्रवेश' तथा उपसंहार' के श्रतिरिक्त १५६ लघु-लघु 
परिच्छेदों में विभक्त हैं, जिसमें प्रत्येक के घटना या विषय-बोधक उपशीर्षक हैं। यह 
विधि विशालकाय उपन्यास की स्मरणीयता में सहायक हैं। प्रवेश का पहला ही 
उपखण्ड इतिवृत्तात्मक है--मूल कथा पृष्ठ ४ पर आरम्भ होती है। भ्रतएव उपन्यास 
का प्रारम्भ अनाकर्षक ही कहा जाएगा । गति-रोधक प्रसंग तथा अनाकर्षक आरम्भ 
के अ्रतिरिक्त कथानक में कुछ श्र भी खटकने वाली बातें हैं। पहली बात--जिसकी 
श्रोर इतिहास-रस के व्याख्याता का अधिक ध्यान वांछित था--वह है भावोत्तेजक 
मारमिकस्थलों की कमी । सारे उपन्यास में गिने-चुने ४-५ से अधिक मामिक स्थल नहीं । 
बस्तुतः लेखक की दृष्टि रंजन पर रही है, भोवोत्तेजना पर नहीं। अनेक स्थलों को 
भावात्मक आधार दिया जा सकता था किन्तु लेखक ने या तो किन्‍्हीं घटनाश्रों की 
प्रतिक्रिया व्यक्त ही नहीं की, या अधूरी रहने दी है। उदाहरणतया, कण्डनी को 
प्रारम्भ से उपन्यास में स्थान मिला है, वह सतत कतंव्य-परायण भी रही है, किन्तु एक 
तो लेखक ने उसकी मृत्यु उपहासास्पद ढंग से दिखा दी है, दूसरे, उसकी मृत्यु की किसी 
पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की--सोमप्रभ पर भी नहीं, जिसकी वह “भगिनी' 
थी और जिनका सदा आपस में साथ रहा। इसी तरह नापित गुरू के मरने पर वर्षकार 
पर कोई प्रतिक्रिया चित्रित नहीं की गई । वेशाली के जनसंहार की जेसी विभिन्‍न 
पात्रों पर करुण-मामिक प्रतिक्रिया हो सकती थी, वह भी अधूरी रह गई है । दूसरी 
कमी यह है कि कहीं-कहीं पात्रों के महत्वानुसार प्रसंगों का निर्वाह न करने से 
प्रस्वाभाविकता भ्रा गई है। इस दृष्टि से 'सर्वाजित-महाबीर' परिच्छेद ग्रशिष्ट तथा 
असंगत है। एक पृष्ठ पर महावीर पर आने वाली कठिनाइयों का अरोचक वर्णन 
है और दूसरे ही पृष्ठ पर उसके मत-प्रसार का चित्रण कर दिया गया है। महावीर 
'का राजनीति में भाग लेना तथा चद््रभद्रा के विवाह का निर्देशन करना और भी 
शभ्रस्वाभाविक है । कुछ अन्य प्रसंग भी लेखक की मनमानी करने का प्रभाव डालते 
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हैं । कुण्डनी द्वारा असुरों का विनाश तथा युद्ध के वातावरण में जासूसों के फंले होते 
हुए भी बिम्बसार का अम्बापाली के प्रासाद में पहुंच जाना और सकुशल वापस लौट 
आना ऐसे ही प्रसंग हैं । जिस गृप्त सार्ग का प्रयोग बिम्बसार और अम्बापाली करते 
हैं, क्या वह वश्ाली के व्यवस्थापकों को ज्ञात नहीं था ? आखिर उन्होंने ही तो 
अम्बापाली को प्रासाद सौंपा था। तीसरे, कुछ प्रसंग अघूरे और अस्पष्ट भी रह गए 
हैं। बन्धुलमल की गति बीच में ही रह जाती है । नारी-अधिकारों की विशेष वकालत 
करने वाली, प्रसेनजित की मृत्यु से विधवा वन गई, अक्षय-योवत्ता कलिंगसेना की 
अन्तिम स्थिति से पाठक संतुष्ट नहीं हो पाता। मन्थान भैरव कुण्डनी और 
अम्बापाली दोनों को भोगने का संकल्प करता है कितु वह कुण्डनी की मृत्यु के बाद 
दिखाई ही नहीं देता। वर्षकार और बिम्बसार के आपसी सम्बन्धों को दिखाने में 
ग्रभीष्ट स्पष्टता नहीं आ सकी । 

एक-दो स्थलों पर लेखक पाठकों को प्रत्यक्ष सम्बोधित करता है, या अपने 
लेखत्व का भान कराता है। यह पुरानी स्थूल शी द्रष्टव्य हैं।-- (क) “पाठक, इस 
क्ृतपुण्य' को भूले न होंगे । (ख) “दोनों में परिष्कृत संस्कृत में बातें होने लगीं । 
यहाँ हम अपनी भाषा में लिखेंगे | सारांश में, ये कुछ दोप होते हुए भी कथानक 
द्वारा पाठकों का पर्याप्त मनोरंजन कर सकने में लेखक सफल रहा है। 

चरित्रांकन पर लेखक की स्वल्प दृष्टि रही है । इसमें पात्रों की भीड़ है-- 
अनेक पात्र कुछ स्थलों पर एक ही बार मुख दिखाकर लुप्त हो गए हैं । किसी-किसी 
परिच्छेद में एक-साथ इतने पात्रों का परिचय करा दिया गया है कि पाठकों को 
उनका स्मरण रखना कठिन हो गया है। असंख्य पात्रों में से केवल दो पात्र-- 
प्रमुखतम पात्र--पाठकों का ध्यान आकर्षित करने में समर्थ हुए हैं--सोमप्रभ तथा 
श्रम्बापाली । ये वर्ग-प्रतिनिधि होते हुए भी व्यक्तित्व-सम्पन्न पात्र है, किन्तु प्रायः जेय 
सभी वर्गंगत पात्र हैं। इन पात्रों का चरित्र निश्चित हैं-ये स्थिर पात्र हैं और 
विभिन्न परिस्थितियों में पहने पर निद्व॑न्ध प्रतिक्रियाएँ करने में समर्थ । विम्बसार, 
वर्षकार, प्रसेनजित आदि प्रमुख पात्र भी ऐसे ही है; जैसे प्रसेनजित अपने पुत्र 
विदृडभ द्वारा, विलासिता के कारण बिक्‍्कारा जाकर और गत-वीर्य होने पर भी 
कलिगसेना को ही नहीं व्याहता, चद्धभद्रा के अपने चंगुल से भाग निकलने पर भी 
दुखी होता है। वर्षकार तथा द्ञाम्बब्य क्यप क्रमशः निडर तथा क्र्रकर्मा नीतिज्ञ 
तथा वैज्ञानिक हैं--उन्हें किसी के भले-बुरे परिणाम से मतलब नहीं, वे मात्र कर्तेव्य- 
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परायण निद्व॑न्द्व व्यक्ति हैं। उनके मानव की भाँकी यहाँ दुलंभ है। चन्द्रभद्रा सोम के 
लिए कहीं-कहीं विचलित हुई है, विदा के अवसर पर विह्नल भी है! पर वह भी 
महावीर के आ्रादेश से मानों अभिभूत है। अन्य अनेक पात्र गौतम बुद्ध के उपदेशों से 
प्रभावित होकर भिक्षु बनते दिखा दिए गए हैं शर उनमें समुचित मानवीय दुरबलताग्रों 
को स्थान कम ही मिल पाया है। सोम और अम्बापाली गतिशील पात्र हैं- ये दोनों 
प्रन्त में विरक्त बन जाते हैं । 
लेखक ने पात्रों के--विशेषतया सोम और अम्बापाली के - अन्तरंग चित्रण 
की किन्ही विरल स्थलों पर क्षणिक भाँकी मात्र दी है किन्तु बाह्य चित्रण, प्रायः 
प्रवेश के साथ ही, भ्रधिकांश पात्रों का किया है। बाह्य चित्रण से वह पात्रों को 
निश्चित रूपाकार देकर उनकी आपसी पृथकता के अतिरिक्त उनके वर्ग-जाति तथा 
स्वभाव का परिचय भी दे सका है। इसके अतिरिक्त प्रसंगानुसार वातावरण-निर्माण 
तथा तात्कालिक ऐतिहासिक वातावरण के चित्रण में भी पात्रों की बहिरंग सज्जा के 
चित्रण से सहायता ली गई है | आगे कुछ उदाहरणों से स्पष्टीकरण हो सकेगा । युद्ध 
में शत्रुओं के संहार के लिए मारक द्रव्य तैयार करने वाले वेज्ञानिक शाम्बव्य कश्यप 
का निम्न चित्र उसके क़्र कार्यो के अनुकल और “रहस्यमयी भेंट' के भयानक 
वातावरण में योगप्रदायक है--“उसी के प्रकाश में तरुण (सोमप्रभ) ने उस व्यक्ति 
का चेहरा देखा, देखकर साहसी होने पर भी वह भय से काँप गया । चेहरे पर मांस 
का नाम न था। सिर्फ गोल-गोल दो ग्राँखे गहरे गढ़ों में स्थिर चमक रही थीं । 
चेहरे पर खिचड़ी दाढ़ी मूछों का अस्त-व्यस्त गुलकभट था। सिर के रूखे-रूखे बाल 
उलभे हुए और खड़े थे। गालों की हडिडयाँ ऊपर को उठो हुई थी। और नाक 
बीच से धनुष की भाँति उभरी थी। वह व्यक्ति असाधारण ऊंचा था। उसका वह 
हाथ, जिसमें वह दिया थामे था, एक कंकाल का हाथ दीख रहा था । इसी तरह 
शाम्बर असुर का यह चित्र मानवों से भिन्‍नता का सहज आभास देने वाला तथा 
असुरों के अनुकूल विचित्र भयानक है :---/उस (सिहासन) पर एक बाधम्बर बिछा 
था, जिसमें बाघ का विकराल मुख खुला दीख रहा था, और उसकी बड़ी-बड़ी दाढ़ें 
चमक रही थीं । उसी पर शाम्बर पदमासन से बेठा था। उसका शरीर बहुत 
विशाल था । रंग अत्यंत काला | अवस्था का पता नहीं चलता था। परल्तु ग्रंग 
श्रत्यन्त दुढ़ था, कण्ठ में मुक्ताओ्रों और मृंगों की कई छोटी-बड़ी मालाएँ पड़ी थी । 
भुजबंद में स्वर्ण-मण्डित सूअञ्भर के दाँत मढ़े थे। सिर खुला हुआ था । उसके बाल 
कुछ-कुछ लाल, घुंघराले और खूब घने थे। उन पर स्वर्ण पट्ट में जड़े किसी पशु के 
दो पैने सींग मढ़े हुए थे । मुंह भारी और रुश्राबदार था| उस पर खिचड़ी गुलमुच्छा 
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था। मस्तक पर रक्त चन्दन का लेप था। सम्पूर्ण वक्ष स्वर्ण की ढाल जेसे किसी 
आभूषण से छिपा था । 

श्रोत्रीय ब्राह्मणों के बहिरंग चित्रण में भी लेखक की घृणा-वृत्ति व्यक्त हो 
गई है । भ्राववलायन की 'मिचमिची आँखें, 'गंजी खोपड़ी, तथा कुत्सित गंदे दाँत' 
हैं। प्रायः सभी नारी पात्र सुन्दर हैं। उनकी ख्ंगार सामग्री और वेशभूषा 
तात्कालिक प्रभाव उत्पन्न करती है । फिर भी, विभिन्‍न नारी पात्रों में नख-शिख 
की भेदक रेखाएं चित्रित नहीं की गई । एक स्थान पर पात्रों की बाह्य सज्जा का 
कथागत उपयोग भी हुआ है--वंशाली का गृप्तचर भद्र नन्दिनी वेश्या का अभिनय 
करने वाली कुण्डनी को पहचानने में प्रह्मरियों के मागघ ब्रात्यों के नोकदार शिरस्त्राण 
को देख लेता है । 

शास्त्री जी ने पात्रों के अनुभावों का भी यत्किचित्‌ चित्रण किया है। इससे 
उन्हें पात्रों के आंतरिक भावों की व्यंजना में सहायता मिली है। अ्रम्बापाली जब 
अपनी इच्छा और विचारों के विरुद्ध वृद्ध गणपति को--वशाली को बचाने की भीख 
माँगने पर--अपने तगरवधू बनने की स्वीकृति देती है, तो उसके फूले नथुने एवं हाथ 
की बँधी मुट्िठियाँ उसकी उस जोर-जबरदस्ती को व्यक्त करती हैं, जो उसे अपने साथ 
करनी पड़ी तथा अन्त में उसका फूट-फूट कर रोना उस शोक को परिव्यक्त करता है, 
जो उसे अपने नारीत्व के अमूल्य घन को खोने से हुआ ।' 

पात्र बहिमु खी हैं। उनके कथन और व्यवहार में अन्तर नहीं, अतएव उनका 
चरित्र उनकी क्रिया-प्रतिक्रियाओ्रों में व्यक्त है। सोमप्रभ इसका सजग प्रमाण है। 
उसकी वीरता, कतंव्यपरायणता, मानवता, आदि गुण उसके कार्यों से प्रमाणित हैं । 

वैशाली की नगर वध्‌' में वर्णन के साथ समुचित मात्रा में संवाद-योजना भी 
हुई है । अनेक परिच्छेदों का संवादात्मक नाटकीय आरम्भ हुआ है। ये संवाद प्राय: 
पात्र-परिस्थिति के अनुकल हैं, अतएव शील-प्रकाशक तथा सुन्दर हैं। आचार शाम्बव्य 
और राजनीतिज्ञ वर्षकार के कथनों में उनके स्वभाव की निद्वन्द्र दृढ़ता, दूसरे पर छा 
जाने की शक्ति एवं काम लेने की कुशलता मिलती है और सोम के कथनों में एक शूर, 
मानवतावादी, सहृदय तरुण को समयानुसार ग्रोजस्विता, आाद्ता तथा दृढ़ता । 
गौतम बुद्ध के कथनों में 'प्रवचनात्मक गम्भीरता तथा संस्कृतनिष्ठ विश्विष्टता है । 
अम्बापाली के कथनों में उसके चरित्र वेगिष्ट्य एवं प्रसंगानुसार वेश्या की वाक्पदुता, 
क्रांतिकारिणी की व्यंग्य-पटुता, बुद्धिशीला-कुशला का प्रत्युत्पन्न मतित्त तथा विनीत 
प्रेमिका की हादिकता मिलती है। ये संवाद तात्कालिक वातावरण के उपयुक्त है--- 


जभिजी किन जे एज भा: 
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विचित्र सम्बोधन इसका प्रमाण हैं। संवादों में, प्रवचनात्मक या प्रचारात्मक स्थलों! 
को छोड़कर प्रायः लघुता मिलती है। कुण्डनी और सोम की आपसी वार्ता में 
चारित्रिकता के अतिरिक्त लघुता, चुस्ती तथा गत्यात्मकता विशेष रूप से मिलती है।' 
कथनों के साथ पात्रों के अनुभावों के संक्षिप्त उल्लेख से संवादों की रवाभाविकत 
बढ़ गई है । एक रंजक तथा साथक संवाद का उदाहरण द्रष्टव्य है : -- क्‍ 
भ्रम्बापाली ने अपने कक्ष में सम्राट को झामन्त्रित किया।.. उन्हें उच्च पीठ 
पर बिठा कर कहा--तो क्‍या मैं श्राशा करूं कि सम्राट ने मेरा अपराध क्षमा कर 
दिया ? का | 
कौन सा अपराध ? पहले झ्रभियोग उपस्थित होना चाहिए ।' 

भ्रम्बापाली ने मन्द स्मित करके कहा :-- 

गुरुतर अपराध सम्राट ! मैंने सम्राट के लिए व्यवस्थित कक्ष और अम्यर्थना 
का अपहरण जो किया ।* 

यह अश्रपराध तो बहुत ही प्रिय और सुखद है देवी श्रम्बापाली ! मैं चाहता 
हैँ मेरे जीवन के पल-पल में देवी यह अपराध करें ।' 

देव, क्‍या ऐसी ही भावुकता से न्‍्याय-विचार करते हैं ? ' 

यदि अभियुक्त कोमल कविकल्पना की सजीव प्रतिमूर्ति हो तो फिर सम्राट 
क्या और वधिक क्‍या, उसे भावुक बनना ही पड़ेगा ।' 

, दिव, यह तो मगध मम्राद की वाणी नहीं हैं ।' 

सत्य है देवी अ्रम्बापाली, यह एक आतुर प्रणयी का आत्म-निवेदन है।' 

सम्राट की जय हो, देव राजमहिषी के प्रति अ्रन्याय कर रहे हैं ।' 

देवी श्रम्बापाली प्रसन्न हों, वे सम्राट के साथ अन्याय कर रही हैं ।' 

“किस प्रकार देव ? ह 

वहाँ खड़ी रह कर । यहाँ पास आ्राकर बठो, एक तथ्य सुनो प्रिये ।* 

और बुद्ध की यह वाणी अपने-श्राप में कितनी प्रथक हो गई है--“मैं सर्वजय 
श्रौर सर्वज्ञ हूं, निलेप हूं, स्वेत्यागी हुं,तृष्णा के क्षय से मुक्त हूँ । मेरा गुरू नहीं है। मैं 
अहंत्‌ हूं, मैं सम्यक्‌, सम्बुद्ध, शांति तथा निर्वाण को प्राप्त हूँ । मैं धर्मचक्र प्रवर्तन के 
लिए काशथियों के नगर में जा रहा हूँ ।”* 

'बेशाली की नगरवधू' की भाषा-शैली में प्रसंगानुसार परिवतेत तथा नृतन 
गम्भीर विषयों के प्रतिपादन की क्षमता है। साधारण वर्णनों की भाषा सरल है। 
प्रवचनों को भाषा बौद्ध-धर्म-सम्बन्धी शब्दावली से युक्त विशेष संस्कृतगर्भित ,तथा 
रूप-चित्रण, वेभव-वर्णन आदि की भाषा स्निग्ध आलंकारिक है । वैज्ञानिक विषयों के 
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निर्वाह में भी वह समर्थ है ।' पुराकालीन शब्दों के बहुल प्रयोग से उसमें तात्कालिक 
वातावरण-विधान की अद्भृत क्षमता आ गई है। इन शब्दों के प्रयोग से यह कठिन 
अवश्य हो गई है । प्रतएव “दिव्या' की तरह अप्रचलित शब्दों के श्र्थ देता लेखक को 
वांछित था । यह उल्लेखनीय है कि उपयु क्त सभी विशेषताश्रों के निर्वाह में भाषा का 
प्रवाह बना रहा है। इसके अतिरिक्त लेखक में वर्णन-कुगलता भी है आगे इन 
विशेषताओं के कुछ उदाहरण लीजिए--- 

बौद्धवर्म के प्रसंगों की भाषा :-- उन्हें भगवान ने घामिक कथा द्वारा 
संदर्शित समादपित. समुतेजित, सम्प्रहषित किया।'* 

ऐतिहासिक वातावरण-विधायिनी अ्रप्रचलित झऋब्दों से युक्त कठिन-भाषा-- 
“कुण्डनी ने अ्रब द्रतंगति से एक हम्य की ओर पग वद्ाया उस अटूटालिका में घुस 
गईं। वह अनेक अलिन्द, कुटिटस वीथियाँ, कोप्ठक, परिवेण, वातायत और मिसिका 
पार करते हुए उस घर में पहुँची जहाँ चक्‍कलिका के भीतर राजनन्दिनी अबोमुखी 
निइचल बेठी थीं ।.. घर के एक काने में नातिदीर्घ आसनन्‍्दी पड़ी थी, उस पर द्वग्ध 
फंन के समान प्रच्छकपट ढका था। उसी के निक्रद एक भद्गपीठ पर एक अप्ठ पदक 
बिछा था, उसी पर सद्यः:स्ताता राजनन्दिती चुपचाप ध्यान-मुद्रा में मस्त बंठी थीं। 
उनके सामने एक वेदिका पर गन्ध, माल्य, चन्दन और नैतेद्य रखा था | एक छोटे से 
मणिपीठ पर सुगन्धित सिक्थपिटक और सौगन्धिक पुटिका रखी हुई थी । उनसे तनिक 
हटकर एक हिरण्यस्तवक में मातुलूग की छाल और पान के ग्रन्यान्य उपकरण रखे थे । 
आसन्दी के पादाघान की ओर रजत पतदग्रह रखा हुआ था । एक नागदत्त पर 
कुण्डमाल लटकी हुई थी | 

रुपछटा की कोमल-आलंकारिक भाषा--'राजबाला के सम्पूर्ण घरीर से स्वच्छ 
कान्ति प्रस्फुटित हो रही थी । उसका सद्च:स्नात हिमबवल प्रभापुंज गोत्र, झरत्‌ कालीन 
मेघों से आच्छादित चन्द्रकला जेंसा प्रतीत हो रहा था। वह म्‌तिमती स्वर्ग-मन्दाकिनी 
सी, शंख से खोद कर बनाई हुई दिव्य प्रतिमा सी प्रतीत हो रही थी । जैसे ग्रभी- 
ग्रभी विधाता ने उसे चद्धकिरणों के चूर्ण कत्तेक से घोकर, रजतरस से आप्लावित 
करके, सिन्धुवार के पुष्पों की धवल कान्ति से सजा कर वहाँ बेठाया हो । 

वैज्ञानिका विषयों की अभिव्यक्ति तवा सरल किन्तु समर्थ सापा-दौली के 
उदाहरण पहले विभिन्न प्रसंगों में भ्रा चुके हैं । 

अन्त में, शास्त्री जी की व्याख्यानुसार न तो 'इतिहास-रस' को दसवाँ रस 
कहना संगत है, और न ही उनकी रचना वैशाली की नगरवधू' से यह प्रमाणित हो 
सका है। अधिक-से-अधिक यह ऐतिहासिक रोमांस है, इतिहास-रस' का उपन्यास 
१, कीमियागर गौड़पार्दा परिच्छेद । २. प्ृ० ७६२ | 
है पु० जद 4 | ४, पृ० रे८६ । 
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नहीं । यह घटना-प्रधान है, भाव-प्रधान नहीं--इसमें (पर्याप्त) रोचकता है 
रागात्मकता नहीं । ऐतिहासिक उपन्यास के नाते, यह गुणों की बजाय दोषों का 
ग्रधिक निदर्शक है । 


बाणभदट की आत्सकथा' 


हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यास “बाणभट॒ट की '्रात्मकथा 
(१६४६) द्वारा हिन्दी के ऐतिहासिक -मन्यागतारों में अपना विशिष्ट स्थार 
बना लिया है। श्रोपन्यासिक कौशल के साधन के रूप में, उपन्यासारम्भ से पृ 
'कथामुख' तथा बाद में “उपसंहार' लिखा गया है । इन सबको मिलाकर यह ३१ 
पष्ठों का मध्यमकाय उपन्यास है। 'उपसंहार' में द्विवेदी जी ने अ्रपनी ऐतिहासिव 
दृष्टि' के समथन में लिखा है--“छोटी-मोटी असंगतियाँ चाहे निकल आावें पर अधिकांँ: 
में उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री से गाथा की सामग्री का कोई विरोध नहीं है”। 
केवल एक को छोड़कर शेष सभी झ्रालोचकों ने इसे ऐतिहासिक उपन्यासों में स्थाः 
दिया है। इस आ्रालोचक ने आत्मकथा को ऐतिहासिक उपन्यास नामक वर्ग में रखः 
हुए इसे शुद्ध साहित्यिक उपन्यास कहा है, किन्तु इसके लिए कोई तक नहीं दिया 
द्विवेदी जी ने भी 'उपसंहार' में इसे अभिनव प्रयोग। लिखा है--श्रौर बाण $॑ 
ग्रात्मकथा की सत्यता प्रमाणित करने की सफल अ्रमोत्पति में प्रायोगित नव्यता है भी 
किन्तु इससे आत्मकथा की ऐतिहासिकता में कोई अन्तर नहीं आता; क्योंकि य। 
ऐतिहासिक उपन्यासों के अन्तर्गत अभिनव प्रयोग माना जा सकता है। यद्यपि इस 
इतिहास की तिथियों, विशेष ऐतिहासिक घटनाओं श्रादि का आश्रय नहीं लिय 
गया तथा ऐतिहासिक पात्र भी स्वल्प हैं, किन्तु तत्कालीन वातावरण के निर्मा 
पर लेखक की सजग दृष्टि रही है, ग्रतएव इसे ऐतिहासिक उपन्‍्यासों के वर्ग : 
रखने पर आपत्ति नहीं की जा सकती। अधिक-से-ग्रधिक इसे कल्पना-प्रधा 
ऐतिहासिक उपन्यासों में नया प्रयोग माना जा सकता है । 

इस उपन्यास में इस के नाम से प्रवेश करते ही इसकी शैल्पिक नव्यता व 
बोध हो जाता है। 'बाणभट्ट की आत्मकथा” में बाणभट्ट की कथा है, जिसे द्विवेः 
जी ने रचा है--वैचित्रय स्पष्ट है कि किसी की जीवनी लिखते हुए भी नाम दिख 
गया है आत्मकथा । इसी में लेखक का उद्देश्य निहित है--उसे तत्कालीन इतिहा 


कक 


की पृष्ठभूमि में बाणभट्ट के साहित्यिक कृतित्व की ऐसी सजीव-समृद्ध ए 
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यथातथ्याभासी अ्रवगति देनी है, जो उसकी प्रामाणिक आत्मकथा होने का भ्रमोत्पन्न 
कर सके । इस लक्ष्य-सिद्धि में लेखक का पहला कौशल इस रचना के नामकरण में 
है। “बाणभद॒ट की आत्मकथा” नाम विषय-वोधक, शिल्पाघार, तथा श्ौत्सुक्य-वर्धक 
है । एक तो बाण की ऐतिहासिक या साहित्यिक खझूयाति इस रचना कों पढ़ने के 
लिए पाठक को उत्सुक कर सकती है | दूसरे, इससे यह स्पष्ट होता है कि बाण ही 
इसका लेखक, बाण ही इसका नायक तथा बाण ही इसका विषय है; किन्तु संस्कृत 
साहित्य का विद्यार्थी जानता है कि बाणभट्‌ट ने ऐसी कोई पुस्तक नहीं लिखी । यही 
नहीं, संस्क्ृत साहित्य में आत्मकथा लिखने की परम्परा मिलती ही नहीं; परच्तु 
“हष॑चरित” के प्रथम तीन उच्छवासों और कादम्बरी के आरम्भ में बाण ने 
आत्मकथा एवं आत्मवंशपरिचय विस्तार से लिख दिया है ।* अतएव संस्कृत- 
साहित्य से भिज्न पाठक का अवधान इस ओर दौड़ सकता है कि स्थात्‌ बाणभदट 
की खोयी हुई आत्मकथा का पता मिल यया हो। इस तरह पाठक की इस अभिनव 
कृति या नए अनुसंधान के प्रति ऑत्सुक्योदवुद्धि और भी स्वाभाविक है। इस 
नामकरण पर मुहर लगाने के लिए, मानों पाठकों को आत्मकथा की सचाई का 
सफल भुलावा देने के लिए द्विवेदी जी ने कथा सुख तथा उसका पूरक उपसंहार 
लिखा है । जैसे राहुल जी ने सिंह सेनापति' (१६४२) की भूमिका में यह स्पप्ट 
किया है कि उनकी यह पुस्तक छपरा की खुदाई में प्राप्त ईटों पर लिखी सेनापति 
सिंह की पुस्तक का अनुवाद भर है--और पाठकों को यदि उनकी सच्चाई पर 
सन्देह है, तो वे उन सोलह सौ ईटों को पटना म्यूजियम में देख सकते है--वसे ही 
द्विवेदी जी स्पप्ट करते हैं--“आगे जो कथा दी हुई है वह दीदी (आस्ट्रिया की मिस 
कैथराइन को खोज में प्राप्त बाण की आत्मकथा ) का (हिन्दी-) अनुवाद है और 
फुटनोंट में जो पुस्तकों के हवाले दिये हुए हैं, वे मेरे है। कथा ही असल में महत्वपूर्ण 
है, टिप्पणियाँ तो उसकी प्रामाणिकता के सबूत हैं । एक ईमानदार साहित्यकार 
की भाँति जहाँ उपयु क्त टिप्पणियाँ लेखक के वर्णनाघारों को स्पष्ट करती हैं, वहाँ 
आत्मकथा' की प्रमाणिकता की सफल प्रत्ययोत्पत्ति भी कराती हैं। ये टिप्पणियाँ बाण 
की कृतियों के अतिरिक्त उनके समसामयिक या कुछ पहले के अन्य ग्रंथों पर आवचुत हैं । 
ये टिप्पणियाँ तथा 'कथामुख' एवं “उपसंहार' का कौशल व्यर्थ जाता, यदि द्विवेदी जी 
आत्मकथा' को वाण की अन्य क्ृृतियों के गुण-दोषों का प्रतिनिधि न बनाते । तात्पय 
यह है कि आत्मकथा' को प्रामाणिक बनाने के 'साहित्यक छल' के मूल उद्देश्य को यदि 
दृष्टि में न रखा जाए, तो इस उपन्यास के अनेक. गुण, दोषों की श्रेणी में झा जाएंगे । 


न्‍अंलनकसकक्‍ल-ननपना पलक पा ननलप ५ नकल. 


१. वाचस्पति गेरोना : संस्कृत साहित्य का इतिहास , पृ० ६३२। 
२. “सिंह सेनापति” की “भूमिका । ३. पृ० ६ | 
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ऐसी ही एक गलती एक झालोचक कर बंठे है। वह लिखते हैं--'आरात्मकथा की बड़ी 
निबंलता है इसकी कथानक । आत्मकथा में कहानी की गति तीक्र नहीं है । उपन्याप्त 
की यह विशेषता उसे उपन्यास नाम देती है। आत्मकथा की वर्णन-प्रचुरता कहानी- 
कामिनी का गला इधर-उधर दबोच बैठती है । पृष्ठ १३१ से १३४ तक ४ पृष्ठों में 
'समाज' का ही वर्णन है । नृत्य का अवसर आया तो कहानी लंगड़ा कर बैठ गई। 
द्विवेदी जी का मन कथा से अ्रधिक वर्णनों पर ग्रास्क्त है। ठीक भी है। द्विवेदी जी 
कहानीकार हैं भी नही, इस कारण जहाँ भी वर्णन का अवसर प्राप्त हुआ वे जमकर 
बैठ जाते हैं ।” निस्सन्देह आत्मकथा" के कथानक की सहज गति में वर्णन-मोह 
व्याधातक है, पर इसलिए नहीं कि द्विवेदी जी कहानीकार नहीं, प्रत्युत्‌ उन्हें ऐसी .' 
आत्मकथा लिखनी थी, जो बाणभद्॒ट के गुणों के साथ दोपों -सम्पूर्ण साहित्यिक 
विज्येषताप्रों--का भी निर्वाह कर सेके। रस-निरपेक्ष आलंकारिक चमत्कार तथा 
वाग्वेदग्ध्य बाणमट्ट की एक मुख्य विशेषता है। कादम्बरी' के अनेक स्थल ऐसे हैं, . 
जहाँ रमणीयता नहीं, चमत्कार है; रस-प्रवाह नहीं, वाणी-आवत हैं | दूसरे, बाण की 
वर्णन-रुचि में समदर्शिता है--वह नायक-नायिका के सोौन्दर्य-वर्णन में जितनी 
उत्रेक्षाएँ जुटा सकता है, उतनी ही किसी गौण स्थान या वस्तु के वर्णन में भी। “ 
वस्तुत: बाणभट्ट ने पाण्डित्य-प्रदर्शत की अपेक्षा कथा तथा कथा-गति पर बहुत कम 
दृष्टि रखी है। यही वही, काव्य-मोह ने कथा-रस को गम्भीर क्षति पहुँचायी है । 
आत्मकथा भी बाण की इसी रुचि-प्रवृति को प्रतिफलित करती है, किन्तु कादम्बरी' 
का श्रपेक्षा यहाँ कथा-विन्यास, कथा-गति तथा कथा-सौप्ठव पर बहुत अ्रधिक दृष्टि 
रखी गई है । 

इस उपन्यास के वास्तविक उद्देश्य से श्रतनभिज्ञ श्रालोचक इसकी कथा को 
लेकर एक और आक्षेप भी कर सकते है--कथा भ्रपूर्ण या अभ्रधरी है | वस्तुतः यह भी , 
आत्मकथा' की कमी नहीं, कौशल है; ऐसा कौशल जो बाणभद्‌ट की उस प्रसिद्ध  ' 
साहित्यिक विडम्बना को स्पष्ट करता है कि बाणभट्‌ट की सभी रचनाएँ अपूर्ण हैं। 
इसलिए हट्विवेदी जी ने लिखा है--ध्यान देने की बात यह है कि बाणभद्ट को 
ग्रन्यान्य पुस्तकों की भाँति यह आत्मकथा भी अ्रपूर्ण है” । फिर भी लेखक ने मात्र 
इतिहास के बाह्य तथ्य के आधार पर ही कथा भी अपूर्ण समाप्ति नहीं की, प्रत्युत्‌ 
कथा के अन्त का पूर्वाभास देने के लिए उसे बाणभट््‌ट के चरित्र-दोबल्य के साथ 
सम्बद्ध कर संगति दे दी है; आत्मकथा" में बाण कहता हैं--“(यद्यपि मैं योजना 
बनाकर कोई कार्य नहीं कर पाता-औश्और यही कारण है कि मैं कोई भी पुस्तक 
१. डॉ० गोपीनाथ तिवारी : “ऐतिहासिक उपन्यास श्रौर उपन्यासकार”, पृ० २०६। 
२. पूर्वाद्घृत डॉ० डे तथा वाचस्पति गैरोला का मत । ३. पृ० ६। 
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समाप्त नहीं कर सका--पर निश्चय करने में बिल्कुल देर नहीं करता )”।* द्विवेदी 
जी के तक और कौशल को स्वीकार करते हुए भी, आ्रात्मकथा' के कथानक की 
अपूर्णता के सम्बन्ध में डॉ० .देवराज का निम्तस्थ मत निराधार नहीं है--कथा 
अपर्ण रह जाती है, अपनी परिणति की ओर नहीं बढ़ पाती, इसका एक कारण 
लेखक का अनावश्यक नैतिक संयम अथवा साहित्यिक साहसहीनता भी है। लेखक 
मानों अपनी वाणी पर एक विद्येष प्रकार का प्रतिवन्ध या प्रतिरोध लगाकर लिख 
रहा हो । लेखक ने स्वयं इसे स्वीकार क्रिया है--/इस कथा में सर्वत्र प्रेम की व्यंजना 
गृढ़ और अदृप्त भाव से प्रकट हुई है । ऐसा जान पड़ता है कि एक स्त्रीजनोचित 
लज्जा सवंत्र उस अभिव्यक्ति में बाघा दे रहीं है । इस बात में श्रात्मकथा' पूर्णतया 
बाणभट्ट के अनुरूप नहीं है । वस्तुत: डॉ० साहव जिसे साहसहीतता कहने हैं, 
वही द्विवेदी जी का व्यक्तित्व है और उपन्यास में उपनच्यासकार के वयक्तिक दृष्टिकोण 
की अनिवार्यता उनके उपन्यासालोचच का विजेय सिद्धात है । इसके बअ्रतिरिक्त 
द्विवेदी जी का तक भी उल्लेखनीय है--कथा का जिस डंगरसे आरम्भ हुभआना है 
उसकी स्वाभाविक परिणति गृढ़ और अदुप्त प्रेम में ही हो सकती है ।' निस्सन्देह 
आत्मकथा' में प्रेम का उदय भी प्रच्छल्न-अन्तर्भत है, श्रतएव प्रेम का अन्त भी 
अद्प्त-उन्तयित--आात्मविसर्जन में उसकी पूर्णता है तथा नरलोक से किन्तर लोक 
तक एक ही रागात्मक हृदय की विस्तार-संकल्पता में उसका प्रयु त्थान । 

« द्विवेदी जी ने बाण की रचनाओं और आत्मकथा में एक अन्य अन्तर को 
भी स्पष्ट किया है--“..कादसम्बरी में प्रेम के जिन झारीरिक विकारों--अनुभावों 
का, हावों का, ग्रयत्नज अलंकारों का प्राचर्य है, उनके स्थान में कथा में मानस-विकारों 
का--लज्जा, अ्वहित्था, जड़िमा का -अधिक प्राचर्य है । यह बात भी सुझे खटकने 
वाली लगी..।”' वस्तुतः यह अन्तर प्रेम की चचित धारणा का सहज प्रतिफल है । 
उपयुक्त वक्‍तव्य से लेखक का कौघल भी संकेतित है। उसने अपने ज्यक्तित्व के 
कारण आत्मकथा' में बाण की रचनाओं से आए अन्तर को खटकने वाला कहकर 
ग्रात्मकथा की प्रामाणिकता को कम नहीं किया, प्रत्युत्‌ आ्रात्मकथा की प्रामाणिकता 
की सम्यक परीक्षा का विद्वासोत्पन्त कर उसे रेखांकित किया है । 

बाह्य रूपरेखा की दृष्टि से भी आत्मकथा को संस्कृत कथा-ग्राख्यायिका ” के 
अ्नुरूफ बनाने का प्रयास लक्षित होता है । यद्धिप 'कथामुख' तथा “उपसंहार' द्विवेदी 


१. पृ० ५। २. पृ० रेण्ग । ३. आधुनिक समीक्षा, पृ० १४४। 
४. डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी : “आधुनिक हिन्दी साहित्य पर विचार , पृ० १०६। 
२. ० २०० । ६. पृ० ३०६। 


७. पृ० २४६ । इस उपन्यास के संयोग-वैचित््य पर स्वयं वाण की टिप्पणी । 
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जी-लिखित हैं, फिर भी उन्होंने भूमिका आदि के स्थान पर उपयुक्त दाब्दों का 
ग्रहण उपयु क्त लक्ष्यानुसार ही किया है। कथानक का उच्छवासों में विभाजन, 
“झथ वाण की आत्मकथा” लिख्यते! तथा वंदना से कथारम्भ भी तदानुरूपता के 
द्योतक हैं । “ग्राख्यायिका में नायक ही स्वयं वक्ता होता है । इस दृष्टि से आराख्यायिका 
एक प्रकार से भ्रात्मकथा के अन्तर्गत झा जाती है/'---यही “बाणभट्ट की आत्मकथा” 
में है। दूसरे, “कथा का विषय अपहरण, युद्ध, वियोग तथा प्रकृति-वर्णन से संबद्ध 
रहता है। और आत्मकथा में ये सभी है । 

ऐतिहासिकता ओआत्मकथा' की प्रामाणिकता-प्रतीति में और भी सहायक रही 
है--भामान्य रूप से भी और इसलिए भी कि “आ्राख्यायिका में ऐतिहासिक सच्चाइयों 
का स्पष्टीकरण रहता है । 'आ्रात्मकथा' में बाण के जीवन के साथ उसका युग भी 
साकार हो गया है। यह शंका हो सकती है कि वास्तविक बाण का जीवन इतनी 
बहुविध परिस्थितियों में व्यतीत हुआ या नहीं, किन्तु आत्मकथा' के वाणभट्ट में, प्राय: 
उसकी जीवन-गति के क्रम में, इनका समावेश सहज सम्भव हो सका है | बाणभट्ट, 
श्री हृषदेव, कुमार कृष्ण वर्धत, घावक, राज्यश्री तथा भव पाद ऐतिहासिक पात्र हैं। 
इनके अ्रतिरिक्त इतिहास-प्रसिद्ध देवपुत्र तुबर मिलिन्द का यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में कहीं 
आगमन नहीं हुआ, किन्तु भारत पर झासन्‍न संकट के रक्षक-रूप में उसका विभिन्न 
पात्रों से बार-बार इतना स्मरण हुआ्रा है कि वह प्रत्यक्ष पात्र बन गया है--अनेक 
पात्रों का उसी के प्रभाव में कार्य निर्धारित होता रहा है। ग्रात्मकथा' में बाण की 
जीवनी मुख्यतः: लेखक की विदग्ध कल्पना का परिणाम है, किन्तु उसकी रचनाश्रों-- 
कादम्बरी' तथा हर्षचरित--में वणित-संकेतित तथ्य ही इसका आ्राधार हैं । इसलिए 
बाण-जीवन के कुछ इतिहास-सम्मत प्रसंगों का समावेश भी 'भ्रात्मकथा'” में हुआ है; 
इन प्रसंगों में कुछ ये हैं--वाण का गृह-त्याग कर भटकते फिरना; कूमार कृष्ण के 
ग्रमन्त्रण पर बाण की श्री हुए को राज्यसभा में उपस्थिति; वहाँ हर्ष द्वारा उसका 
अ्रपमान, बाण का तज्जनित मनस्ताप तथा अ्रपने वंश गौरव का बखान, बाद में ह॒षे द्वारा 
सम्मानित किया जाना इत्यादि । लेखक की कृशलता इसमें है कि उपय्रु क्‍त प्रसंगों को 
हरषकालीन राजनीतिक गति-विधि के संदर्भ में चित्रित कर दिया गया है। वस्तुतः 
इतिहास-प्रसिद्ध तुवतरमिलिद की लड़की के रूप में उपन्यास की प्रमुख पात्री भटिटनी 
की कल्पना, उसके उद्धार-प्रयत्न में बाण का नियोजन, बाद में उसके गन्तरंगी-रूप में 
बाण के चित्रण तथा भदिटनी के प्रश्त को विदेशी आ्राक्रांताग्रों, प्रत्यन्त दस्युम्रों, से 
भारत को बचाने के प्रइन से सम्बद्ध कर देने से तत्कालीन राजनीतिक-सामाजिक तथा 


१. वाचस्पति गरोला : “संस्कृत साहित्य का इतिहास”, पृ० ६२६ । 
२. वही । ३. वही। ४. पृ० ६०, ६३, १०५, १०६, १५३-५५ | 
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धामिक-सांस्कृतिक जीवन का पर्याप्त अंकन हो सका है। महाराजाधिराज हर्षदेव के 
के गणों के आधार पर भी कुछ परिस्थितियों का समाहार हों सका है । वह ॒स्वयं 
कलाकार था और विद्वानों का आदर करता था। आत्मकथा" में उसके नाटक 
'रत्नावली' के अभिनय का मुख्य कथानक में श्रत्यन्त सार्थक्ेव विनियोग हो सका है। 
वाणभट्ट के राजदरबार में जाने से राजदरबार के शिप्टाचारों का वर्णन हो सका 
है । उसके आश्रय में पलने वाले छोटे रजवाड़ों के अन्त:पुरों में पलने वाली अनेतिकता 
का चित्रण हुआ है| हे का बर्मे-परिवर्तत, घामिक उद्ारता तथा उसका धर्मंगुरुओं 
के शास्त्रार्थ सुनने का शौक प्रसिद्ध है और इनका भी आत्मकथा' के घामिक 
व्रातावरण में उपयोग हुआ है । यद्यपि बहुविध परिस्थितियों--विज्ेषतया धामिक 
परिस्थितियों-के प्रतिरूपण के लिए लेखक को मुख्य कथानक से इतर भी किन्‍्हों 
प्रसंगों की सर्जना करनी पड़ी है, किन्तु मुख्य कयानक से इनको भत्ती-भाँति विन्यस्त 
कर विया गया है और उपन्यास के कुछ उद्देश्यों से सम्बद्ध नी । (स्पष्टीकरण अन्यत्र 
हो जाएगा) लेखक के अनुसार--“विशेष लक्ष्य करने की बात है इस कथा के 
भौगो लिक स्थान । स्थाणीश्वर और चरणाद्रि दुर्ग (चुनवार) का नामसमात्र का उल्लेख 
है, परन्तु भद्देश्वर दुर्ग भर उसके सभी परवर्ती स्थानों का कुछ अधिक वर्णन है, जो 
काफ़ी संकेतपूर्ण है. । 

साहित्य में समसामयिक देशकाल जाने-अनजाने प्रतिबिम्बत हो उठता है। 
ग्रतएव तात्कालिक वातावरण के चित्रण में द्विवेदी जी ने बाण को जीवनी के लिए 
पर्याप्त उसके ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य आस-पास के साहित्य-ग्रंथों का भी प्रचुर ग्राश्रय 
लिया है श्रौर उनका आत्मकथा की प्रामाणिकता के सबूत के रूप में उल्लेख भी कर 
दिया है। इनमें प्रमुख हैं--रत्नाव नी, मृच्छकटिक, रघुवंश, विक्रमोवेशीय, कुमारसंभव 
भागवत, कामसूत्र आदि | द्विवेदी जी के अनेक वर्णन एवं चित्रण इन्हीं ग्रन्थों से 
प्रनूदित भ्रथवा छायानूदित हैं, किन्तु कथा-प्रवाह के भीतर आने से तथा भाषा-णैली 
के समान उन्नत स्तर के कारण इनमें भौलिकता का आभास मिलता रहता है | इन 
ग्रंथों के झाश्रय से तत्कालीन उत्सवों, ग्नन्त:पुर की मदोन्मत्त नारियों, नृत्यों, गृहों, 
राजदरबारों, जुलूसों, विध्वंस-लीलाभों, साज-श्ंगारादि के ऐसे यथार्थ चित्रण हुए हैं 
कि तत्कालीन वातावरण का सजीव पुननिर्माण ही गया है। लेखक ने तत्कालीन 
वातावरण के उपयुयुक्त संस्कृत-बहुल भाषा का अवलस्बन लिया है और वाण की 
प्रवत्यानुकुल समासगुम्फित पद-वल्लरियों का चमत्कार प्रदर्शित किया है। इसके 
अतिरिक्त प्राचीनता का सहजाभास देने वाली अप्रचलित शब्दावली का भी प्रचुर 


१. वाचस्पति गैरोंला : “संस्कृत साहित्य का इतिहास , पृ० ५५१ | 
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३. वाचस्पति गैरोला : “संस्कृत साहित्य का इतिहास , पृ० ध्८०-८१। 


६छक प्रेमचन्दोत्तर उंपन्‍्यासों को शिल्पविधि 


प्रयोग किया है; 'यथा--प्रच्छदषट (चादेर), सिकट-करण्डक (मोमबती की पिठारी), | 
तिरष्करणी (परदा), दीधिका (तालाब), श्रेंशुकान्त (आ्ॉँचल )/» केंटिटम (फ़्श), 
पारा-यन्त्रों (फब्वारों), कलकॉस्य और कोशी (कांसे था दण्ड और जाड़ी), गृक 
(पिन्नकारी ), सिक्थक (मोम), झ्रालक्तक (महावर / उपधान (तकिया) नागद्त 
(खूंटी), सौगन्धिक पुटकि ,इचदान ), पतदुग्रह (पीकदान) । , 
निम्न नृत्य के वर्णन मात्र से, प्राचीचता या :४०,१८। के काल का ज्ञान । 
हो जाता है--“स्थान-स्थान पर पण्य-विलासिनियों का नृत्य हो रहा था। मन्द-मन्द 
भ्राव से झ्रास्फाल्मान आलिग्यक नामक वाद्य से, मधुर शिजनकारी मंजुल वेण-नाद से 
भनभनाती हुई ऋल्लरी की ध्वनि से, कलकॉस्य और कोशी (काँसे का दण्ड औ्रौर 
जोड़ी) के मनोरम क्वणन से, साथ-साथ दिए जाने वाले उत्ताल ताल से, निरन्तर 
ताड़न पाते हुए तन्‍्त्रीपटह की गुंजार से श्रौर मृदु-मन्द भंकार के साथ भक्त 
भलाबुवीणा की मनोरम ध्वनि से नृत्य जितने ही आकर्षक थे, उतने ही श्रश्लील..” 
इस प्रकार वातावरण से भी यह उपन्यास बाणभद्‌ट की वास्तविक आत्मकथा का 
भ्रस उत्पन्त करने में सफल सिद्ध होता है । पं 


'कादम्बरी” में बाणभट्ट का मच यत्र-तत्र प्रकृति के श्रालंकारिक वर्णन में 
रमा है । आात्मकथा' में मी बाण के प्रकृति-प्रेम को स्थान-स्थान पर प्रदर्शित किया गया 
है। प्रकृति-प्रेम में भी बाण के प्रकृति-माधुय्य को स्थानं-स्थान पर प्रदर्शित किया गया 
है । प्रकृति-माधुर्य में बाण के उमड़ते-घुमड़ते मत को देखिए---“जब हमारी नौका इन 
पहाड़ियों के तलदेश से चलने लगती थी, तो मेरा चित्त छिन्त-रज्जु वृषभ की भाँति: 
भाग पड़ता था श्लौर मदसख्नावी गजयूथों, निर्भर-मुखर' गिरिकन्दराश्रों, नीरन्भ्र तीलें 
निचुल..भुरमुटों में दौड़ पड़ता था. एक बार जी में आया कि कूद पड़ इस 
वनदेवताओं के आवास में, इस उन्‍्मद मयूरों की विहारस्थली में, इस. करेणु-सेवित 
कान्तार में, इस निर्भर-मुखर विन्ध्याटवी में ।.. मैं बड़े उदास भाव में विन्ध्याटवी 
की शोर देख रहा था, क्योंकि उसमें धंस पड़ने को मैं स्वतन्त्र नहीं था ।* ऐसे स्वभाव 
वाले कथानायक बाण की आत्मकथा" में यदि प्रातःकाल, संध्या, विध्याटवी, बसंत 
प्रादि के प्रचुर वर्णन हों, तो उसमें आत्मकथा” की स्वाभाविकता अवश्य है, चाहे 
कथा की गति कहीं-कहीं अ्रवरुद्ध क्यों न हो जाए। | 

तात्कालिक देशकाल के साथ आत्मकथा में श्राधुनिक देशकाल की भी 
अच्छन्न भलक है। श्रौर यह हमें इस रचना के उद्देश्य-चत्व के विनियोग- 
कौशल के निरीक्षण-परीक्षण की ओ्रोर प्रेरित करती है। विषय एवं शिल्प-कौशल से 
आत्मकथा की सत्यता का विश्वसनीय भ्रमोत्पन्न करना द्विवेदी जी का लक्ष्य रहा है, 


१. पृू० ९०१ २. पृ० १२५ | 
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किन्तु श्रात्मकथा-वक्‍ता बाण का जीवनादर्श इस 'झ्रात्मकथा' का लक्ष्य हो गया हैं 
बाण क प्रति द्विवेदी जी की आत्मीयता इतिहास की सीमाझ्रों में उसके जीवनादशाँ 
को भी निर्धारित करती है, श्रतएव लेखक की परोक्ष आ्रात्माभिव्यक्ति का माध्यम भी 
बन गई हैं श्रोर यह स्पष्ट ही अपने युग से प्रभावित है । 

आत्मकथा में एक समस्या का क्रमबद्ध प्रतिपादन भी है श्रौर उसी नाते 
अचुर विचार-तत्व का समावेश भी । इन विचारों का समावेश इन अनेक विधियों से 
हुआ है--१. भ्राख्याता बाण के सीधे विचार।' २. सामान्य चिन्तन तथा अन्‍्तदंन्द्रात्मक 
चिन्तन के रूप में ।* ३. अनायोजित संवाद. ।' ४. शंका-समाधान के प्रशनोत्तर क्रम 
द्वारा। ५. व्यास्यानों द्वारा । ६. गद्य में लिखे 'गीतों' के माध्यम से । ७. पत्र 
द्वारा । इनमें विचाराभिव्यक्ति के मुख्य माध्यम सामान्य चिन्तन, श्रन्तढ॑न्द्र तथा 
अनायोजित संवाद हैं । और ये पात्रों के विभिन्‍त परिस्यितियों में पड़ने का परिणाम 
होने से कलात्मक साधन हैं--इन्हें पात्रों के हृदय का योग तथा घटनाओं का बल 
मिला है। यों तो ये विचार विविध विषयक हैं, किन्तु इनमें से श्रधिकांम इस उपन्यास 
की भूल नारी-समस्या से उद्बुद्ध हुए हैं। इससे इस आत्मकृथा' में अद्भत विपयेक्य 

था गया है। वस्तृत: यहाँ नारी-समस्या ही नहीं, नारी-महिमा भी है; यहां नारी- 
समस्या को स्थूलत:ः से नारी-तत्व की सूक्ष्मता तक पहुँचा गया है, जिससे उद्देश्य में 
बहु व्यापकता तथा चिरन्तनता आ गई है । और यह व्यापकता अत्यंत क्रमिक रूपे 
से आई है--ज्यों-ज्यों कथानक और पात्रों में विकास होता गया है, न्‍्यों-त्यों उद्देश्य में 
सूक्ष्मता तथा व्यापकता झा गई है । आगे इस स्थापना की परीक्षा अपेक्षत्त है । 

इस उपन्यास की मुख्य कथा संक्षेपतः एक अवहता नारी को मुक्त करा उसके 

पिता तक पहुँचा देने में सीमित है । प्नतएव कथा का स्वरूप नारी-समस्या को अन्‍्तर्भू त 
किए हुए है । इस नारी-उद्धार का कार्य करने वाले हैं कथानायक्र बाण तथा उसकी 
प्रिया निपुणिका । ये दोनों पात्र भी किसी बाह्य प्रेरणा या लेखक के झ्ाग्रह से इस 
महत्‌ कार्य में नहीं कूदते । निपुणिका विवाह के एक वर्ष बाद ही हो जाने वाली 
विधवा है। विधवा-विवाह का चलल न होने से श्रौर स्थात्‌ अननुकूल वातावरण के 
कारण उसे घर से भागना और आश्रय की खोज में भटकना पड़ा। फिर भी उसमें 
स्त्रियोंचित गरिमा का निर्वाह किया गया है। उसके जीवन का अनुभूत्यात्मक निष्कर्षे- 
पूत्र नायक से ललकार कर पूछता है--“मेरी शपथ करके तुम सत्य-सत्य कहो, मेरा 
फरैन-सा ऐसा पाप चरित्र है जिसके कारण में निदारुण दुःख की भट्ठी में आजीवन 
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जलती रही ? क्या स्त्री होना ही मरे सारे प्रनर्थों की जड़ नहीं हैं?” इस 'परिताप्‌ 
की ज्वलंत उल्का' बनी नारी यदि घायल की गति घायल जाने' के अनुसार एड 
छोटे राजकुल के श्रन्तःपुर में अपहतां सती नारी के दुःख-मोंचन-यज्ञ' में स्वयं तक 
नायक को होम जाते का आह्वान ने करे, तों अश्रस्वाभाविक होता । और नायक हो 
छूटपन से ही स्त्री का सम्मान करना जानता है--यह उसका सांस्कारिक स्वभाव है 
बह कहता है--“साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुल-अ्रष्टा माना जाता हैं, 
उनमें एक देवी जक्ति भी होती है, यह बात लोग भूल जाते हैं, मै नहीं भूलता। हैं. 
स्री-शरीर को देव-मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ । उस पर की गई अननुकत 
टीकाओं को मैं सहन नहीं कर सकता । ऐसे स्वभाव के कारण पहले उसने निपुणिका 
को झ्राश्ूय. दिया था और वाद में भटिटनी को मुक्त किया। इन दो नारियों के 
झतिरिक्त उपन्यास में आई अ्रन्य नारी पत्रियों के जीवन भी नारी-जीवन की विषम. 
विडम्बना के प्रतीक हैं। सुचरिता, महामाया के पू्वेजीवन इसके प्रमाण हैं। इतने . 
फाॉबों की एक ही समस्या के संदर्भ में आवत्त, समस्या को व्यक्ति-विज्ेप से उठानीर 
सामान्य बनाने के लिए पर्याप्त है; फिर भी लेखक का इन पात्रियों को तत्कालीब 
समाञ्ञ तथा सामंतीय विधान से पीड़ित नारी के प्रतिनिधि-रूप से चित्रित करने का 
विशेष आग्रह रहा है। इससे नारी की सामान्यीक्ृत विषमता एक परिपूर्ण समस्या कै 
रूप में मृतिमान हो उठी है और इसका बरातल भी व्यापक होता गया है । नायक 
का यह चितन देखिए-- मैने एक भटिटनी का उद्धार किया है सही; पर मु क्या 
मालूम है कि इस अन्तःपुर में और कितनी भदिटनियाँ है। ओर ऐसे अन्त:पुरों कीं 
संख्या यहीं तो समाप्त नहीं हो जाती । भटिठनी कुलीन है, किन्तु वह अपमानित- 
पीड़ित होकर स्वयं को सौ सौ मानवीयों की भाँति सामान्य नारी समभते पर बाध्य 
होती है | महामाया जनता को उद्बोद्धित करने के लिए कहती है--- मैं तुम्हारे देश 
की लाख-लाख अपमानित, लांछित और श्रकारण दण्डित बेटियों में से एक हूँ । कौन 
नहीं जानता कि इस घणित व्यवसाय के प्रधान आश्रय साभन्‍तों और राजाग्रं के 
अन्त:पुर हैं ? झ्राप में से किसे तहीं मालूम कि महाराजाविराज की चामरधारपियों 
और करंकवाहि ननियाँ इसी प्रकार भगाई हुई और खरीदी हुई कब्याएँ हैं ।” इसे 
तरह नारी-समस्या के कारणों के विश्लेषण में समस्या नारी से बढ़कर समाज-विधान 
की हो जाती है। महामाया के इस कथन में उसका पहले का अभिशप्त जीवन हैं! 
कथानायक बाण भी निपुणिका की दर्दशा से यह चितन करता है-- सामान्य मनुष्ण 
जिस कार्य के लिए लांछित होता है उसी कार्य के लिए बड़े ल्लौग सम्मानित होते हैं. 
कसा घोर परिवर्तेत हुआ है निपुणिका में ।.. क्या करेंगी वह ? अ्रकेला चता फ्य 
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भाड़ फोड़ सकता है ? समाज की अग्नि-शिखा तो नित्य ही व्यक्तियों की ग्राहुति ले 
रही है, पर शह्ता क्‍या हैं ? नारी से बढ़कर अनमोल रत्न और क्‍या हो सकता है, 
पर उससे झश्चिक दृर्दशा किसकी हो रही है ? 


समाज-विधान के अतिरिक्त नारी-समस्या राष्ट्र-रक्षा से सम्बद्ध भी हो गई है । 
यदि छाण के विकट प्रयत्न सामान्य नारी के उद्धार-प्रयत्त में ही सीमित रह जाते, तो 
इस उहेश्य में सम्पन्तता तथा गरिमा न भरा पाती । निस्सन्देह उसने नारी-सामान्य 
की उद्धार-प्रेरणा से हीं भट्टिनी को बचाया, किन्तु बाद में पता चला कि वह “देव 
मन्दिरों और विहारों के रक्षक, स्त्रियों भर वालकों के मानदाता, ब्राह्मणों औौर 
अ्रमणों की आश्रयभूमि विषम पस्मर-विजयी, वाह लीक-विमर्दन, प्रत्यन्त वाइव अज्ञात 
प्रतिस्पद्धिविकट देवपुत्र तुबर मिल्िन्द की कन्या है। राष्ट्र का यह कर्णाघार शोक- 
सागर में इसलिए विनिमस्न है क्योंकि उसकी प्राणाथिका कन्या को दस्युग्रों ने अज्ञात 
स्थान में पहुँचा दिया हैं। दूसरी ओर टिडिडयों से भी विपुल. भेड़ियों से भी क्रूर 
बहुरूपी हुण दस्युओं से मारतभूमि आाकांत होने जा रही है। ऐसी ब्रवस्था में एक- 
मात्र उपाय भट्टिती को खोजकर उसके राष्ट्रवीर पिता के झोक को दूर करने में 
है” । इससे बाण के विकट प्रयत्नों में सौद्य और गरिमा आ गई है तया तात्कालिक 
बहु विध परिस्थितियाँ स्वयंमेव सिमट आई हैं । किन्तु लेखक की कुघलता इसमें है कि 
राष्ट्र-रक्षा के इस बृहत्‌ सत्य में छोटे सत्यों की उपेक्षा नहीं हुई, मूल समस्या को 
झआावत नहीं किया गया । इसलिए उसकी नारियाँ व्यंग्य-गभित कथनों से कंकोइती 
रही हैं; महामाया कहती है--“इस उत्तरापथ में लाख-लाख निरीह बहुओं और 
बैटियों के अपहरण और विक्रय का व्यवसाय क्‍या नहीं चल रहा है ? अगर देवपूत्र 
तुबर मिलिंद का हृदय थोड़ा भी संवेदनशील होता, तों आज से बहुत पहले उन्हें 
मृच्छित होकर गिर पड़ना था। क्या निरीह प्रजा की बेटियाँ उनकी नयन-तारा नहीं 
हुआ करतीं ? क्या राजा और सेनापति की बेटियों का खो जाना ही ससार की 
दुर्घटनाएँ हैं ।”' निपुणिका भी अनुभव करती है कि “थार्यावर्त के समाज के मूल में 
शुन लग गया है, इसे महानाश से क्रोई नहीं बचा सकता“ क्या स्त्री होना ही मेरे 
सारे अनर्थों की जड़ नहीं है ? तुम इस छोटे सत्य के साथ राष्ट्र-जीबन के बडे सत्य 
: को अधिरोधी पा रहे हो ? क्‍या बृहत्तर सत्य के नाम पर मिथ्या का ताण्डब नहीं 
चल रहा है ? कैसे झाशा करते हो झार्य कि देवपुत्र का प्रबल भुजदण्ड इस समाज 
को नाश के गत से बचा लेगा ।” उपन्यासांत में इसी निपुणिका के उत्सगंमय प्रेम 
की चरम परिणति के रूप में श्राई उसकी मृत्यु उपन्यास को अचूक संवेदक बना देती 
हैं। निपुणिका के जीवन की यह उत्सर्गमयी परिणति स्पप्ट करती है कि प्रेप्त एक, 
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ग्रोर भ्रविभाज्य है” --“नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही रागात्मक हृदय: व्याप्तू 
है ।' श्रोर यही नारी-तत्व है। महामाया के शब्दों में लेखक ने स्पष्ट किया है. कि 
जहाँ-कहीं भ्रपने श्रापकों उत्सर्ग करने की, अपने भ्रापकों खपा देने की भावना « प्रधान 
है, ब्रही नारी है । जहाँ-कहीं दुख-सुख की लाख-लाख धाराशरों में भ्रपने को दलित 
द्ाक्षा के समान निचोड़कर दूसरों को तृप्त करने की भावना प्रबल है, वहीं नारी 
तत्व है'''।* भ्रवधृत भ्रघोर भेरव भी इसी श्राधार पर कहता है कि “मैं सारे ज़ीवन 
नारी की उपासना करता रहा हूँ । मेरी साधना श्रपूर्ण बनकर रही है।” प्रोर कहूँ . 
महामाया से 'विशुद्ध नारी' बनकर उसका उद्धार करने की कामना करता है ।.बाण 
को भट्टिनी दो-तीन बार दूसरा कालीदास कहती है, क्योंकि कालिदास ने इस रहस्य 
को पहचाना था कि पुरुष के सैन्‍्य-संचालन की गमारीन मगदिा/न महत्वाकांक्षाग्रों 
को नियन्त्रित कर सकने वाली शक्ति एक मात्र नारी है।' इसलिए बाण के संवेदन- 
शील हृदय को कभी निपुणिका और कभी भट्ठिनी स्फूरति देती दिखाई गई है। नारी 
तत्व की साथकता के प्रतिपादन के लिए ही इस उपन्यास का अन्त राष्ट्रोद्धार में 
नहीं, मानवता के एकीकरण की भावना के साथ हुआ है । भट्टिनी कहती है---“एक्‌ 
जाति दूसरी को म्लेच्छ समभती है, एक मनुष्य दूसरे को नीच समभता है, इससे बढ़ 
कर भ्रशांति का कारण कया हो सकता है भट्ट । तुम्हीं नर-लोक से लेकर किन्नर- 
लोक तक व्याप्त एक ही रागात्मक हृदय, एक ही करुणायित चित्त को हृदयंगम करा 
सकते हो ।” बाणभट्ट अपनी और कालदिस की कवि-शक्ति की सार्थकता इसी 
भाव-भूमि के विस्तार में समभता है । उपन्यासांत में यह सूचना दी गई हैकि 
महामाया भ्रोर तुवर मिलिद के लोगों को जाग्रत और संगठित करने के प्रयतों मरे 
दस्युओं का संकट टल गया है। किन्तु “म्लेच्छ कहे जाने वालों का हृदय भ्रभी 
परिवर्तित नहीं हुआ । श्रौर उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए भट्दिनी और वाष 
दोनों मिलकर उनमें काम करने. का संकल्प करते हैं।* साराँश में कथानक के 
विकास के साथ-साथ पात्रों का उत्तरोत्तर श्रादर्शीकरण होता गया है और लेखक .का 
उद्देश्य भी इन्हीं के कथनों-प्राचरणों से परिपुष्ट होकर स्थूल सत्यों के भीतर सुक्ष्म., 
सत्य का सधान करता हुआ नारी-समस्या से नारी-तत्व की ओर तथा सीमित राष्टू : 
से समग्र मानवता की शोर बढ़ गया है। इस तरह आत्मकथा' कथानक की दृष्टि से 
भ्रधूरी होती हुई भी उद्देश्य की दृष्टि से पूरी है। कथा का अधरापन भी भ्रन्त में. , 
एक टीस छोड़ जाता हैं; भट्टिनी बाण से पुरुषपुर से जल्दी ही लौटने का अनुरोध: 
करती है भ्रोर बाण अपने कातर कण्ठ के वाष्प-रुद्ध वाक्य को प्रयत्नपूर्वक. दबा लेता... 
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है, किन्तु उसको अन्तरात्मा के भ्रतल गह्व र से कोई चिल्ला उठता है--“फिर क्या. 
मिलना होगा 2 
ु ग्रात्मकथा का अन्त जितना ग्रम्भीर तथा संवेदक है, आरम्भ उतना ही. 
झात्मीय, औत्सुक्यपू्ण तथा विनोदात्मक हैं। जन्म के अवारा, गप्पी, अस्थिर चित्र 
गौर घुमक्कड़ बाणभट्द के नाम का इतिहास कट कर जब पृंछ-कटे बैल बण्ड' में 
सिमिट जाता है और “बण्ड आप आप गये, साथ में नौ हाथ का पगहा भी लेते गए 
की कहावत को मशहूर करने का कारण बनता है, तो एक निद्धन्द्र मस्त तथा 
दिलचस्प व्यक्ति की आत्मकथा को पढ़ जाने का झ्राकर्षण स्वयंमेव जाग उठता हूँ ।* 
कथानक के श्रारम्भ-अ्रन्त का कौशल मध्य में भी स्थिर रहा है + यह 
ग्रात्मकथा' आत्मकथात्मक पद्धति में विकसित हुई है। 'आत्मकथा' का आख्याता 
इतिहास-शैली के लेखक की तरह सर्वज्ञता के दावे से नहीं बिखता, श्रतएव 
स्वाभाविकता-यथार्थता के लिए स्थान-स्थान पर उसके सीमा-सूचक कथन मिलते 
रहते हैं; जसे--१. “मुझे इस बात का रहस्य बाद में मालूम हुआ था!।' 
. 'मेरा क्षोभ मेरे चेहरे पर ज़रूर प्रतिफलित हुआ होगा” । ३. “मुझे सभी 
मन्त्र याद नहीं हैं, पर भाव उनके बड़े ही मनोरम थे” ।' 
द्विवेदी जी ने उपसंहार' में आत्मकथा” के वस्तु-विन्यास के सम्बन्ध में 
लिखा है--“कथा को ध्यान से पढ़ने वाला प्रत्येक सहृदय अनुभव करेगा कि कथा- 
लेखक जिस समय कथा लिखना शुरू करता है, उस समय उसे समूची घटना ज्ञात 
नहीं है । कथा बहुत-कुछ ग्राजकल की “डायरी शैली पर लिखी गई है । ऐसा जान 
पड़ता है कि जैसे-जैसे घटनाएँ श्रग्रसर होती जाती हैं, वेसे-वेसे लेखक उन्हें लिपिबद्ध 
करता जा रहा है। जहाँ उसके भावावेग की गति तीब्र होती है, वहाँ वह जमकर 
लिखता है, परन्तु जहाँ दुःख का आावेग बढ़ जाता है, वहाँ उसकी लेखनी शिथिल हो 
जाती है | अन्तिम उच्छवास में तो जैसे वह अपने ही में डूब रहा है । मुझे यह बात 
विचित्र लगी । संस्कृत-साहित्य में यह शैली एकदम अपरिचित है। मुभे यह बात 
संदेहनतक भी मालूम हुई” ।' इस कथन के उत्तराउ्ध से आत्मकथा की निजता- 
हादिकता संकेतित है यथा पूर्वार्ड से इस कथा की अयोजित अनुक्रमता तथा सहजता । 
कथा का अधूरापन भी इसी का प्रतिफल है। थदि ध्यान से पढ़ा जाए, तो हमें इसमें 
डायरी शैली नहीं मिलती, एक अ्रयोजित योजना का कौशल मिलता है--इसमें 
जानकारी की सीमा रहस्य-तत्व एवं प्प्रत्याशित के चमत्कार-तत्व के विनियोग तथा 
कथा के कुशलानुबन्धन के लिए जानकर अपनाई गई हैं । इसी से आत्मकथा" 
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६५३ प्रम चन्दोस्तर उपन्यासों की शिल्पविशध्ति 
ग्रोर प्रविभाज्य है” --“नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही रागात्मक हृदय . व्याप्त 
है ।' झ्लौर यही नारी-तत्व है। महामाया के शब्दों में लेखक ने स्पष्ट किया है कि. 
जहाँ-कहीं प्रपने प्रापकों उत्सर्ग करने की, अपने ग्रापको ख़पा देने की भावना प्रधान 
है, वही नारी है। जहाँ-कहीं दुख-सुख की लाख-लाख घाराशों में भ्रपने को दलित 
द्राक्षा के समान निचोड़कर दूसरों को तृप्त करने की भावना प्रबल है, वहीं नारी- 
तत्व है'''।" प्रवधृत श्रघोर भेरव भी इसी श्राधार पर कहता है कि “मैं सारे जीवन 
नारी की उपासना करता रहा हूँ । मेरी साधना ग्रपूर्ण बनकर रही है |” भ्ौर वह 
महामाया से 'विशुद्ध नारी बनकर उसका उद्धार करने की कामना करता है ।. बाण 
को भट्टिनी दो-तीन बार दूसरा कालीदास कहती है, क्योंकि कालिदास ने इस रहस्य 
को पहचाना था कि पुरुष के संन्‍्य-संचालन की समताहीन-मर्यादाह्दीन महत्वाकांक्षाश्रों क्‍ 
को नियन्त्रित कर सकने वाली शक्ति एक मात्र नारी है।' इसलिए बाण के संवेदन- 
शील हृदय को कभी निपुणिका श्रोर कभी भट्टिनी स्फूर्ति देती दिखाई गई है। तारी- | 
तत्व की साथंकता के प्रतिपादन के लिए ही इस उपन्यास का प्रन्त राष्ट्रोद्धार में, 
नहीं, मानवता के एकीकरण की भावना के साथ हुआ है । भट्टिनी कहती है---“एक 

जाति दूसरी को म्लेच्छ समभती है, एक मनुष्य दूसरे को नीच समभता है, इससे बढ़ 
कर भ्र्शाति का कारण कया हो सकता है भट्ट । तुम्हीं नर-लोक से लेकर किल्तर- 
लोक तक व्याप्त एक ही रागात्मक हृदय, एक ही कदरुणायित चित्त को हृदयंगम करा 
सक़ते हो ।”' बाणभट्ट श्रपनी श्रोर कालदिस की कवि-शक्ति की साथ्थंकता इसी 
भाव-भूमि के विस्तार में समभता है ।! उपन्यासांत में यह सूचना दी गई हैकि. 
महामाया भौर तुवर मिलिद के लोगों को जाग्रत और संगठित करने के प्रयत्नों सै, 
दस्युओं का संकट टल गया है। किन्तु “म्लेच्छ कहे जाने वालों का हृदय प्रभी 
परिवर्तित नहीं हुआ । झौर उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए भट्टिनी भ्रौर बाण 
दोनों मिलकर उनमें काम करने का संकल्प करते है ।* सारांश में कथानक के, 
विकास के साथ-साथ पात्रों का उत्तरोत्तर श्रादर्शीकरण होता गया है श्रौर लेखक का. डे 
उद्देश्य भी इन्हीं के कथनों-प्राचरणों से परिपुष्ट होकर स्थूल सत्यों के भीतर सूक्ष्म. 

सत्य का संधान करता हुमा नारी-समस्या से नारी-तत्व की श्रोर तथा सौमित राष्ट्र, 

से समग्र मानवता की ओर बढ़ गया है। इस तरह भ्रात्मकथा' कथानक की दृष्टि से 
प्रधूरी होती हुई भी उद्देश्य की दृष्टि से पूरी है। कथा का प्रघ्रापन भी प्रन्त में . 
एक टीस़ छोड़ जाता है; भट्टिनी बाण से पुरुषपुर से जल्दी ही लौटने का प्रनुरोध 
करती है श्रोर बाण अ्रपने कातर कष्ठ के वाष्प-रुद्ध वाक्य को प्रयत्नपूवंक दबा लेता 
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बाशर्मट्ठ को 'भरात्मकथा 


है, किन्तु उसकी अन्तरात्मा के श्रतल गह्नर से कोई चिल्ला उठता है--फिर क्‍्य 
मिलना होगा ?”! 

गात्मकथा' का भ्रन्त जितना गम्भीर तथा संवेदक है, झारम्भ उतना है 
झात्मीय, ऑौत्सुक्यपृर्ण तथा विनोदात्मक है। जन्म के अवारा, गप्पी, श्रस्थिर चित 
शभ्रौर घ्रमक्‍्कड़ बाणभदद के नाम का इतिहास कट कर जब पंछ-कटे बैल “बण्ड' में 
सिमिट जाता है श्रौर बण्ड श्राप आप गये, साथ में नौ हाथ का पगहा भी लेते गए 
की कहावत को 'मशहूर' करने का कारण बनता है, तो एक निई्वन्द्र मस्त तथा 
दिलचस्प व्यक्ति की आत्मकथा को पढ़ जाने का झाकर्षण स्वथमेव जाग उठता है।' 

कथानक के आारम्भ-श्रन्त का कौशल मध्य में भी स्थिर रहा है 
'आत्मकथा' आत्मकथात्मक पद्धति में विकसित हुई है। आत्गकथा' का आख्याता 
इतिहास-शेली के लेखक की तरह सर्वज्ञता के दावे से नहीं लिखता, भ्रतएव 
स्वाभाविकता-थार्थता के लिए स्थान-स्थान पर उसके सीमा-सूचक कथन मिलते 
रहते हैं; जेंसे--१. “मुझे इस बात का रहस्य बाद में मालूम हुआ था” ।' 
२. “मेरा क्षोस मेरे चेहरे पर ज़रूर प्रतिफलित हुआ होगा” । ३. “मुझे सभी 
मन्त्र याद नहीं हैं, पर भाव उनके बड़े ही मनोरम थे” ।* 

द्विवेदी जी ने उपसंहार' में आत्मकथा के वस्तु-विन्यास के सम्बन्ध में 
लिखा है--“कथा को ध्यान से पढ़ने वाला प्रत्येक सहृदय अनुभव करेगा कि. कथा- 
लेखक जिस समय कथा लिखता शुरू करता है, उस समय उसे सप्ची घटना ज्ञात 
नहीं है । कथा बहुत-कुछ आ्राजकल की 'डायरी' शैली पर लिखी. गई है। ऐसा जान 
पड़ता है कि जैसे-जैसे घटनाएँ श्रग्रसर होती जाती हैं, वेसे-वैसे लेखक उन्हें लिपिबद्ध 
करता जा रहा है। जहाँ उसके भावावेग की गति तीब्र होती हैं, वहाँ वह जमकर 
लिखता है, परन्तु जहाँ दुःख का श्रात्रेग बढ़ जाता है, वहाँ उसकी लेखनी शिथिल हो 
जाती है | भ्रन्तिम उच्छवास में तो जेसे वह अपने ही में डूब रहा है। मुभे यह बात 
विचित्र लगी । संस्कृत-साहित्य में यह शैली एकदर्म अपरिचित है । मुझे यह बात 
संदेहजतक भी मालूम हुई” ।' इस कथन के उत्तराद्ध से आत्मकथा की निजता- 
हादिकता संकेतित है यथा पूर्वार् से इस कथा की भ्रयोजित अ्रनुक्रमता तथा सहजता । 
कथा का अधरापन भी इसी का प्रतिफल है। यदि ध्यान से पढ़ा जाए, तो हमें इसमें 
डायरी शैली नहीं मिलती, एक श्रयोजित योजना का कौशल मिलता है--इसमें 
जानकारी की सीमा रहस्य-तत्व एवं अप्रत्याशित के चमत्कार-तत्व के विनियोग तथा 
कथा के कुशलानुबन्धन के लिए जानकर शभ्रपनाई गई है । इसी से आत्मकथा 
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ध्पड प्रेमचन्दोत्तर उपस्यासों की शिल्पविध्ति 
प्रात्मकथा का आभास देते हुए भी उपन्यास बन गई है। उदारणतया पहले ही दो 
उच्छवासों में कथा-काल-विपयंय कर दिया गया है। कथा के सीधे विकास के 
अमुसार होता यह चाहिए था कि पहले दो पृष्ठों में प्रारम्भिक परिचय के बाद 
द्वितीय उच्छुवास के उज्जग्रिनी-निवास कौ निपुणिका-सम्बन्धी घटना पहले श्राती 
भर पहले उच्छवास का स्थाणीश्वर-ग्रागमन द्वितीय उच्छवास से होता, किन्तु यहाँ 
कम बदल दिया गया है। श्रोर इसका कारण यह दिया गया है कि “इस कहानी को 
अपने दुर्भाग्य के रोने से नहीं शुरू करूँगा । इसे श्रपने सौभाग्य के उदय के साथ ही 
ग्रारम्भ करूँगा । बीच-बीच में यदि दुर्भाग्य की कहानी श्रा जाय, तो इस कथा के 
ग्ध्येता उसे क्षमा करेंगे”। यहू विनीतता वस्तुत: उपयुक्त कौशल है। द्वितीय 
उच्छयास में लेखक निपुणिका के जीवन की कुछ ही बातें बताता है, उसके बाण से 
भागने के बाद की अद्भुत बातों को रहस्य से रखता है भर उसे बहुत बाद में 
पात्रों के उपयुक्त मानसिक क्षणों में खोलता है, जिसमें उनकी तात्कालिक भनोदज्ञा 
को व्यंजित करते हुए कथा श्राती है और मुख्य कथानक में वेविध्य से रोचकता भी । 
कहने को कहा जा सकता है--भर बाण कहता भी है--कि उसे निपुणिका के 
जीवन की सीमित जानकारी थी*, किन्तु उसे निपुणिका-सम्बद्ध जटिल बट के प्रसंग 
का पता था, फिर भी उसे वह तब देता है जब एक उपयुक्त भ्रवसर पर निपुणिका 
के उल्लेख करने से उसे बहु याद' श्रा जाता है।' स्वाभाविकता तथा रोचकता के 
लिए अन्यत्र भी तीन-चार स्थलों पर स्मृत्यवलोकित प्रसंग दिए गए हैं ।* सुचरिता 
तथा विरतीवज्ञ की कहानी विभिन्‍न उच्छवासों में अनेक स्थलों पर बंट कर आई 
है। विभिन्‍न प्रसंगों के विनियोग के सम्बन्ध में लेखक की जो मनोवृत्ति रही है, वह 
कुमार कृष्ण के निग्न कथन से स्पष्ट हो जाएगी, जो बाण की वाश्रव्य सम्बन्धी अ्रनेक 
जिज्ञासाश्रों के उत्तर में कहा गया है--“उचित अ्रवसर पर सब मालूम हो जाएगा” ।' 
आत्मकथा में संस्कृत-आस्यायिका का घटना-वैचित्रय तथा संयोग-घमत्कार पर्याप्त 
है। इस सम्बन्ध में लेखक ने बाण द्वारा 'आत्मकथा' पर झ्ालोचनात्मक टिप्पणी देने 
हुए परोक्ष गर्वोक्ति की है--“मुझे एक-एक करके बीती हुई घटनाएं याद शभ्ाने 
लगीं, निपुणिका का भ्रचानक सिल जाना । छोटे महाराज के अन्तःपुर में स्त्रीवेश में 
भटिटनी का उद्धार, भदन्‍्त और प्रवशूत का संयोगवश मिलन और कुमार क्ृष्ण 
वर्धत से परिचय । यह क्या सब पूर्वंचिन्तित विधि-विधान है ? इतने संयोग कैसे 
एकत्र हो गए ? कितनी विचित्र बात है यह ? ऐसा जान पड़ता है कि यह किसी 
निपुण कवि की निबद्ध श्राख्यायिका हो” ।* निस्सन्दिग्ध आत्मकथा” में द्विवेदी जी क्री 
निर्माणात्मक कल्पना की निपुणता देखते बनती है । 
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बाणभंट्र की आत्मकथा हर 


आत्मकथा का मुख्य कथानक बाण, निपुणिका तथा भटिटनी से सम्बद्ध है 
इसके अ्सिरिक्त यहाँ प्रनेक लघु-लघू प्रसंग झ्ाएं हैं, जिनसे कथानक में सुख 
विविधता, रोचकता तथा कुछ सम्पत्नता भी झाई है। श्पतनी-श्पनी प्रथक्‌-पृथय 
प्रकृति लिए हुए ये प्रसंग इस प्रकार हैं:--- 

(१) संस्कृत की प्रनभिज्ञता के कारण भ्रम हो जाने से निपुणिका की 
अपमानुभूति तथा बाण से वियुक्त होने का निदग्ध प्रसंग ।' 

(२) तेल से शरीर चुपड़े हुए काले भूत के समान चोरों की चोरी की 
भूमिका में निपुणिका की प्रसिद्ध नतंकी-चित्रकर्न्‍्नी मदनश्री से संयोग-मिलन; मदनश्री 
का बाण पर व्यंग्य और निपुणिका के उत्तर का प्रसंग ।* 

(३) अपने सौन्दर्य -शूंगार के प्रभाव से बाण की विचलित कर सकने की 
विफलता में मदनश्री का मन-ही-मन प्रेम हो जाने, बाण का श्रनुपम चित्र बनाने 
ओर निपुणिका का बाण के प्रेमवश उसे चुरा कर भाग जाने की रोचक कहानी ।* 

(४) बाण को जी भर कर देखने की कामना से नियुक्त निपुणिका का! 
केवल एक दिन के लिए बालक-बेश में शराब पिलाने की नौकरी करने का प्रसंग ।* 

(५) मारीच की भूमिका में रंगमंच पर उतरे जटिलबद के विचित्र-हास्थ 
झभिनय से बाण के नाटक का विगड़ना तथा निपुणिका के प्रत्युत्पस्तमतित्व एज 
नृत्य से सब संवर जाने की रोचक कहानी ।* 

(६) प्रत्यक्त दस्युश्नों से भटिटनी को बचाने के प्रयत्न में धीर नापित की 
भ्द्भुत वीरता की कहानी ।' 

(७) विरतिवष्य, उसकी माँ तथा सुचरिता की मोड़ों बाली मार्मिफ 
कहानी ।' 

(८५) महामाया के रानी से भरवी बनने, तथा इस कार्य में सहायक एशे 
बाधक होने वाले पात्रों--वाभ्रव्य, ग्रहवर्मा श्रादि--की मिलीजुली विचित्र रोचक 
कहानी । 

. अन्तिम दो को छोड़कर शेष सभी प्रसंग पात्रों से सीधे सम्बन्धित हैं । इनसे 
उनके विभिन्‍न चारित्रिक गू्णों का प्रकाशन होता है; जैसे, जटिल बदु के प्रसंग से 
निपुणिका की भ्रवसरानुकूल निपुणता, निपुणिक्ा के धन्य प्रसंगों से उसके स्वाभिमानी 
स्वभाव के साथ बाण के प्रति उसकी प्मन्‍्य प्रेम-प्रवणता, तथा मदनश्री के प्रसंग से 
बाण के श्राकर्षक एवं दुंढ़ व्यक्तित्व का उद्घाटन होता है। प्रन्तिम दो प्रसंग कुछ 
सस्‍्वतन्त्र हैं, किन्तु बाण, भद्टनी झ्रादि से कुछ सम्बद्ध भी । वाश्र्य का जीवन इसका 
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६५८६. प्रेमच न्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि' 


प्रमाण है । दूसरे महामाया की कथा वॉरी-संमस्या के उद्देश्य में विशेष सहायक रही 
है । यंह एक प्रकार से उसके बाद के जीवन की उग्रता को संगति देने का पृ॑वत है । 
तीसरे, तत्काीलीन धामिक-संस्कृतिक वातावरण के श्रंकन में इनका विपुल उपयोग 
हुआ है । 

ग्रात्मकथा' के कथानेक की प्रंसंगं-विविधता-जनित रोचकता का अ्रनुमान इसी 
से हो सकता है कि इसमें लगभंग सभी भाव-रसों के आस्वादन का अवसर प्राप्त 
हुआ है । निपुणिका, मदनश्री, सुचरिता के कुछ प्रसंगों में श्ंगार,, विरतीवञ्ञ और 
उसकी माँ के प्रसंग में वात्सल्य,, जटिलबंदु तथा धांवक के प्रमंगों में हास्य, निपुणिका 
की मृत्यु में करण, धीर नापित के प्रसंग में वीर; श्रघोर भैरव, महोमाया, विरतीवज् 
के प्रसंगों में श्रदूुभुत तथा भयानक; तथा चण्डभण्डना, अ्रघोरधण्ट के साथ प्रमुख पात्रों 
के प्रसंग में वीर, वीभत्स, भयानक आदि पुरुष भाव-रसों की अनुभूति की जा सकती है।' 

कथा-विकास में लेखक ने थ्रागे की घटनाओं के लिए कहीं-कहीं पू्रामास भी 
दिए हैं । वाश्रव्य को भटदिटनी से परिचित कराने में नाटकीय व्यंग्य का उपयोग 
हुआ है--पाठकों को पतां है कि भद्टनी ही तुवरमिलिद की कन्या है किन्तु वा भ्रव्य 
को नहीं । क्‍ 
.._ग्रात्मकथा' का कथानक गतिशील है किन्तु दीर्घ वर्णनों की विशेष रुचि से 
कहीं-कहीं बाधा भी पहुँची है | इस प्रकार द्विवेदी जी रोचक, संवेदक तथा सार्थक 
कथानक के निर्माण में विशेष सफल रहें हैं । 

आत्मकथा में प्रमुख पात्र तीन ही हैं--बाणभट्ट, निपुणिका तथा भद्िटनों 
“किन्तु गौण पात्रों का प्राचुर्य हैं। ईन गौण पात्रों की अपनी-अपनी सार्थक्रता है । 
इनमें से कुछ मुख्य पात्रों की जीवनगति से सीधे सम्बद्ध हैं श्रौर कुछ तात्कालिक 
बहुविध परिस्थितियों के चित्रण के लिए उपयोगी रहे हैं । चरित्रांकन की दृष्टि से 
इन गौण पात्रों की उपेक्षा नहीं हुई । उदाहरणार्थ कुमार कृष्ण, वाभ्रव्य, लोरिक 
देव, अ्रघोर भैरव, सुगतभद्र, धावक, विरतिवज्ञ, सुच्रिता, महामाया श्रादि को देख 
सकते हैं; सब एक-दूसरे से अलग प्रेभाव छोड़ने वालें सजीव पात्र हैं। इनकी क्षणिक 
फॉकियाँ पर्याप्त मूर्तं एवं प्रभावी हैं। प्रमुंख पात्रों में बाण एवं निपुणिका का 
स्मरणीय चरित्रांकन हुआ है। विभिन्‍न विरोधी गणों के सामंजस्य ने इनके चरित्र 
को आकर्षण तथा पूृर्णता दे दी है। बाण में निद्वेद्ध मस्ती के साथ अडिग 
कतेव्यपरायणता, श्रसामान्य संवेददशीलता के साथ वज्ञ-दृढ़ता, सुन्दरता के साथ 
तेजस्विता तथा विनीतता के साथ स्वाभिमानिता है । वह भटिदनी का कहीं सेवक 
कहीं भ्रभिभावक भ्रौर निगृड़ प्रेमी भी है। वह कवि-कलाकार तथा निरछल है किन्तु 
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बांट, की झात्मकथा' . ६८७ 


ग्रपहुता के उद्धार के. लिए भेस-बदल और -छरी-छिपाकर ग्रन्त:पुर में भी जा . सकता 
है। उसमें भावुक विह्वलता भी है, तक-प्रवीणता भी | ये विरुद्धों का सौन्दय' 
निपुणिका तथा, भदिदनी में. भी .मिलता.है। ब्राण के प्रति प्रेम-कातर रहते हुए भी - 
ईर्ष्यामुक्त भाव से .भ्रट्टिनी की. सेवा कर सकती है, बाण के प्रति पृज्य बुद्धि रखते. 
हुए भी वह उसे समय-समय पर अच्छी, करारी भाड़. भी दे सकती है। वह हीन-'. 
व्यावंसायिक कर्मों को भ्रपना कर भी महान बनी रह सकती है। हर : प्रकार के काम - 
करने और . काम निकालने में निपुणिका निपुण-चपल है, किन्तु पूर्णतया निरछल 
भी | व्यक्तित्व की तीक्ष्णता ने इसे भट्टनी. श्रौर बाण दोनों से ऊपर उठा दिया है । 
“जो वास्तव है उसको दबाना और जो. श्रवास्तव है .उसका श्राचरण करना--यही तो . 
प्रभिनय है । सारे जीवन यही अभिनय किया है ।--यही उसके जीवन का व्यंग्य ' 
है श्रौर यही उसके जटिल व्यक्तित्व का रहस्य । (शेष दोनों पात्रों में जटिलताः 
प्रपेक्षया कम है) आ्रात्मोत्स्ग में भी वह बाण और भद्िटनी दोनों को पीछे छोड़ 
जाती है। वस्तुतः निपुणिका आत्मकथा” की सर्वाधिक मानवीय, सजीव, तथा 
मामिक पात्र है! इन दोनों चरित्रों से स्पष्ट्ट है कि ये व्यक्ति-पात्र हैं, किन्तु इनमें 
वर्गीय गुणों का भी पर्याप्त समावेश है। भट्टनी श्र निपुणिका के सामाजिक | 
समस्याझ्रों के प्रस्तुतीकरण में सहायक प्रातिनिधिक पक्ष की चर्चा पहले की जा 
चुकी है । 
बहिमु खी उपन्यासकारों के घटना-वैचित्र्य को भ्रपना कर भी द्विवेदी जी ने 
पात्रों के भ्रन्तरंग चित्रण पर पर्याप्त ध्यान दिया है। उन्होंने पात्रों के शीलोद्घाठन . 
तथा धील “पकाने में उनकी करम-प्रेरणाओं क्रा कहीं उल्लेख तथा कहीं-कहीं संयत 
विव्लेषण किया है। इस सम्बन्ध में उनका दष्टिकोण बाण के एक अन्तद्वन्द्द के चित्रण में. . 
इस प्रकार स्पष्ट हुआ है--“ प्रत्येक कर्तव्य का कोई न कोई मानस उत्स होता है । 
कोई यश की लिप्सा से, कोई श्र की इच्छा से, कोई भक्ति की कामना से अपना 
कर्तव्य, निर्धारित करता है” ।' द्विवेदी जी ने पात्रों के संस्कारों तथा बाह्य 
परिस्थितियों दोनों पर दृष्टि दी है। वे अपने वंशज संस्कारों, आ्रादतों, क्रिसी के 
प्रन्‍्न खाने की परम्परागत इतज्ञता एवं काम-भावना आदि से बँबे भी रहे है भर 
बाह्य विषमंतांश्रों, सामाजिक कर्तव्यों तथा उन्नत पात्रों के सम्पर्क से प्रभावित 
भी होते रहे हैं । . 
बाण, भटिटनी तथा निपुणिका तीनों किचित्‌ गतिशील पात्र हैँ । तीनों एक- 
दूसरे के सम्पर्क' से प्रभाव-ग्रहण करते हुए अ्रधिकाधिक ग्रादर्शक्रित होते गए हैं । 
इसी रूप में पहले दोनों पात्र किचित्‌ गत्यात्मक हैं श्रन्यथा उनके संस्कार बड़े प्रबल 
हैं। भटिटनी की गतिशीलता विषम परिस्थितियों के कारण भपने “कौलीन्य-गर्व' को 
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प्रमाण है । दुसरे महामायथा की कंथा नारी-समस्या के उद्देश्य में विशेष सहायक रही 
है। यह एक प्रकार से उसके बाद के जीवन की उग्रता को संगति देने का पूर्ववृत्त है | 
तीसरे, तंत्कीलीन पामिकसंस्कृलिक दात्ावरण के श्रंकन में इनका विपुल उपयोग 
हुआ है ! का के 
“/. '्रात्मकथा' के कथानेक की प्रंसंग-विविधता-जनित रोचकता का श्रनु मान इसी 
से हो सकता है कि इसमें लगभग सभी भाव-रसों के आस्वादन का अवसर प्राप्त" 
हुओ है । निपुणिका, मदनश्री, सुचरिता के कुछ 'प्रसंगों में श्ृंगार.' विरतीवत्ध और 
उसकी माँ के पसंग में वात्सल्य,' जडटिलवटु तेथा धांवक के प्रमंगों में हास्य, निपुणिका 
की मृत्यु में करण, धीर नापित के प्रसंग में वीर; श्रघोर भैरव, महामाया, विरतीवज्ध 
के प्रसंगों में अदभुत तथा भयानक; तथा वण्डभण्डना, अ्रधोरधण्ट के साथ प्रमुख पात्रों 
के प्रसंग में वीर, वीभत्स, भयानक आदि 30प भाव-रसों की अनुभूति की जा सकती है ।' 

केथा-विकास में लेखक ने श्रागे की घटनाओं के लिए कहीं-कहीं पृर्वाणास भी 
दिए हैं। वाश्रव्य को भट्टिनी से परिचित करने में नाटकीय व्यंग्य का उपयोग 
हुआ है--पांठकों को पतां है कि भटिटनी हीं तुवरमिलिद की कन्या है किन्तु वा'भ्रव्य 
को नहीं ।* हक 

आत्मकथा” का कथानक गतिशील है किन्तु दीर्घ वर्णनों की विशेष रुचि से 
कहीं-कहीं बाधा भी पहुंची है । इस प्रकार द्विवेदी जी रोचक, संवेदक तथा सार्थक 
कथानक के निर्माण में विशेष सफल रहे हैं । 

आत्मकथा में प्रमुख पात्र तीन ही हैं--बाणभट्ठ, निपुणिका तथा भट्टिती 
“किन्तु गौण पात्रों का प्राचुय हैं। इन गौण पात्रों की अपनी-अपनी सार्थक्रता है । 
इनमें से कुछ मुख्य पात्रों की जीवनगति से सीधे सम्बद्ध हैं श्रौर कुछ तात्कालिक 
पहुविध परिस्थितियों के चित्रण के लिए उपयोगी रहे हैं। चरित्रांकन को दृष्टि से 
इन गोौण पात्रों की उपेक्षा नहीं हुई । उदाहरणार्थ कुमार कृष्ण, वाश्रव्य, लोरिक 
देव, भ्रघोर भैरव, सुगतभद्र, वावक, विरतिवज्ञ, सुचरिता, महामाया भ्रादि को देख 
सकते हैं; सब एक-दूसरे से भ्रलग प्रभाव छोड़ने वाले सजीव पात्र हैं। इनकी क्षणिक 
भाँकियाँ पर्याप्त मू्त एवं प्रभावी हैं। प्रमुख पात्रों में बाण एवं निपुणिका का 
स्मरणीय चरित्रांकन हुआ है। विभिन्‍न विरोधी गुणों के सामंजस्थ मे इनके चरित्र 
को आककेषंण तथा पृर्णता दे दी है। बाण में निदवन्ध मस्ती के साथ श्रडिंग | 
कर्तव्यपरायणता, असामान्य संवेदनशीलता के साथ वच्र-दृढ़ता, सुन्दरता के साथ 
तैजस्विता तथा विनीतता के पाथ स्वाभिमानिता है । वह भटिटनी का कहीं पेवक, 
फेहीं अभिभावक श्रौर निगृढ़ प्रेमी भी है। वह कवि-कलाकार तथा निएछल है, किन्तु. 
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प्रपुहुता, के उद्धार के. लिए भेस-बदल श्रोर 'छुरी-छिपाकर प्रन्त:पुर मे भी जा सकता 
है.। उसमें भावुक विह्वलता भी है, तकं-प्रवीणता भी | ये विरद्धों का सौन्दर्य 
निपुणिका तथा. .भदिदनी में. भी मिलता है। बाण के प्रति प्रेम-कातर रहो हुए भी. 
वह. ईष्यामुक्त भाव से भटिटनी की. सेवा कर सकती है, बाण के प्रति पृज्य बुद्धि रखते 
हुए भी. वह उसे समय-समय पर गच्छी करारी झाद भी दे सकती है। वह हीन 
व्यावसायिक कर्मों को प्रपना कर भी महान बनी रह सकती है। हर प्रकार के काम 
करने और काम निकालने में निपुणिका निपुण-लपल है, किन्तु परूणतथा निरछल 
भी | व्यक्तित्व की तीक्ष्णता ने इसे भद्दिटनी. श्रोर बाण दोनों से ऊपर उठा।दया है। 
“जो वास्तव है उसको दवाना और जो. अवास्तब है उसका भ्राचरण करना बढ़ी तो 
प्रभिनय है । सारे जीवन यही अभिनय किया है ।>>यही उसके जीवन का व्यंस्थ 
है श्रौोर यही उसके जटिल व्यक्तित्व का रहस्य । (शेप दोनों पात्रों में जदिलता 
प्रपेक्षतया कम है) आत्मोत्सग में भी वह बाण और भटिटनी दोनों को पीछे छोड़ 
जाती है। वस्तुतः निपुणिका आत्मकथा” की सर्वाधिक मानवीय, सजीव, तथा 
मामिक पात्र है। इन दोनों चरित्रों से स्पष्ट है कि ये व्याकति-पात्र है, किन्तू इनमें 
वर्गीय गुणों का भी पर्याप्त समावेश है। भट्टिली और विपुणिका के सामामिक 
समस्याप्रों के प्रस्तुतीकरण में सहायक प्रातिनिश्वििक परक्ष की चर्चा पहले की जा 
चुकी है । 
बेहिमूं खी उपन्यासकारों के घटना-वै चित्य को भ्रपना कर भी द्विवदी जी ने 

पात्रों के श्रन्तरंग चित्रण पर पर्याप्त ध्यान दिया है। उन्होंने पा़ों के शीलोंइघाटन 
तथा शील-विकास में उनकी कम-प्रेरणाओ्रों का कही उहलेख तथा कहीं-कट्टीं संगत 

लेषण किया है। इस सम्बन्ध में उनका दष्टिकोण बाण के एक प्रस्तईद्ष के चित्रण में 
इस प्रकार स्पष्ट हुम्ना है “प्रत्येक कर्तव्य का कोई से कोई मानस प्त्स होना है 
कोई यश की लिप्सा से, कोई अर्थ की इच्छा से, कोई भक्ति की कामना से प्रपना 
कतंव्य निर्धारित करता है” । द्विवेदी जी ने पात़ों के सस्कारों सथा बाहा 
परिस्थितियों दोनों पर दृष्टि दी है। ते अपने अशज मर्कारों, प्रादतों, किसी के 
प्रन्‍्न खाने की परम्परागत कृतज्ञता एवं काम-भावना प्रादि से बंध भी रहे है पौर 
बाह्य विपभंताओ्रों, सामाजिक कतंव्यों तथा उन्नत पातों के सम्पर्क से प्रभावित 
भी हीते रहे हैं । 

'... बाण, भटिटनी तथा निपुणिका तीनों किचित्‌ गतिशील पात्र है। तीनों एक- 
दूसरे के सम्पर्क से प्रभाव-ग्रहण करते हुए प्रधिकाधिक प्रादर्शक्रित होते गए हैं । 
इसी रूप में पहले दोनों पात्र किचित्‌ गत्यात्मक है प्रस्यथा उनके संस्कार बड़े प्रबल 
हैं। भदिटनी की गतिशीलता विषम परिस्थितियों के कारण झपने 'कौलीम्य-गयं' को 
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ऊपर उठने तथा बाण के निष्कलुष हुदय से प्रभावित होकर सेवान्पयथ पर बढ़ जाते 
में हैं। उसके पिता के संस्कार भी इसमें सहायक है। परिस्थितियाँ बाण के 
सांस्कारिक गुणों को महिमा-मण्डित होने का भ्रवकाश देती हैं शौर उसकी घुमक्कड़ 
मस्ती उत्तरदायित्व के जठिल जाल में बंध कर रह जाती है। इसके प्रतिरिक्त उसके 
धपीरे-घीरे विकासमान भ्रस्तविकार भी उसे भटद्टिनी भौर निपुणिका से बाँघें रखते हैं। 
बाण आत्मविश्लेषण करता हुआ स्वीकार करता हैं---एक बात स्पष्ट है। भटिटनी 
ग्रौर निपुण्कि के साथ रहने से मेरे भ्रन्दर परिवर्तन झ्राया है । मैं कहने को तो 
उनकी रक्षा के लिए साथ हूँ; पर हो गया हूँ परम झाश्वित  ।' निपुणिका के अनुसार 
उसने बाण से स्त्री-धर्म की शिक्षा-ग्रहण की है । नारी-जीवन की सामाजिक विषमतता 
ने ही उसके व्यक्तित्व को तीखा बना दिया है। उत्की काम-मावना बाण के संयतत 
तथा महान व्यक्तित्व के प्रकाश में ही उत्तरोत्तर उदात्तीकृत होते हुए चरमोत्सर्ग में 
परिणत हो सकी है| वाण और भदिटनी में भी काम-भाव की स्वीकृति स्पष्ट है । 
इस दृष्टि से बाण का यह अन्तद्वन्द्वात्मक आ्रात्मविश्लेषण पर्याप्त होगा जिसमें उसकी 
और निपुणिका के कामओरित भाचरणों का स्पष्टीकरण हुआ है--“भाम मेरी ही 
फ्राण-रक्षा के लिए उस (निपुणिका) ने सम्मोहन के प्रतिप्रसव की अलि-वेदी पर 
अपने को होम दिया है। ऐसा लगता है कि भदिटनी से उससे अपने ,पूर्व 
प्राकर्षण को बात कह दी है नहीं तो भद्‌ठनी क्‍यों कहती कि श्रपना पैर मत छूष्ाओ्रो, 
उसे शांति मिल रही होगी । छिः कैसी लज्जा की बात है । मेरा मन कृत रहा है कि 
निपुणिका का मोह झ्रभी कटा नहीं । हाय, मुख्ता ही है यह श्रब तक । और मैं अ्रपना 
ही विश्लेषण करके देखता हूँ, तो..क्यों मैं छः वर्षों तक श्रावारा की तरह घूमता 
रहा ? क्या मेरे इस कर्तव्य का कोई मानस-उत्स है ? निपुणिका के प्रस्ति कोई मोह 
मैरे मन में रह गया था क्या ? हाथ, निपुणिका ने कब कहा था कि मेरा धुमाग्रित 
होना बन्द हो गया है, मैं श्रब धधक उठगी, उस समय उसका चित्त कितना उस्क्षिप्त 
था” ।* सामाजिक विषमता के भ्रतिरिक्त भ्रभुक्त वासना भी निपुणिका को तीखा 


१. १० १०६ | 
२. ऐतिहासिक बाण भी अवश्य निशछल रहा होगा क्योंक्ति उसते “काइम्बरी” में 
कोटित्य-शास्त्र को निकृष्ट शास्त्र कहकर अभिहित किया है । बाण का ककल 
है कि “उन लोगों के लिए क्या कहा जाए जो प्रतिनशंस कार्म को उच्चित बसासे 
' वाले कौटिल्य-शास्त्र को प्रमाण मालते हैं ? ”....द्रष्टव्य, वाचस्पति गैरोला: 
“संसक्षत साहित्य का इतिहास”, ५१० २३५ । इसलिए द्विवेदी जी का बाण भदृद 
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बाणभट्र को झात्मकथा 


बनाने की उत्तरदायी है | आस्तिक संस्कारों की दृढ़ता के कारण अभ्रभुक्त वासना इन 
कीनों पात्रों में गति और शक्ति का संचरण करती है, गलाती और घुलाती 

गौण पात्रों में महामाया, सचरिता, विरति बच्ध विकासशील पात्र है, शे५ 
अभी स्थिर । महामाया की सामाजिक विपमता उसको उम्रता से व्यक्त होती रहते 
हैं। सुनरिता की फकाम- वासना का भी उदात्तीकरण हुआ है | कुमार क्ृष्ण के चरित्र 
में राजकीय वंश के अ्रह तथा बिवेक-बुद्धि का समन्वय हुआ है । लोरिक देव तथा 
बाशभव्य दोनों बर्गीय होते हुए भी कुछ विशिप्टता रखते हैं। लोरिक देव के चरित्र 
का मुख्य प्र रक तत्व उसके इस कथन से स्पष्ट है--..“मेरी शिराश्रों में गृप्तों के अन्न 
से बना हुआ रक्त है, मै श्रटठारह वर्ष की अ्रवस्था से गप्त-सना का सेनिक रहा हूँ ।.. 
तुम क्या भ्राशा रखते हो कि इस प्रौढ़ अवस्था में अपने अन्नदाताओं को दुर्वल देखकर 
क्रेज से बनियो को राजाधिराज मान लू ? यह असम्भव है 

कर्म-प्रेरणात्रों के अभ्रतिरिक्त विभिन्‍्त परिस्थतियों में पड़ने पर पात्रों के 
अन्तद्वन्दों का, उनके भनोलोक का समुचित चित्रण हुआ है । आत्मकथात्मक प्रणाली 
होने के कारण ग्राख्याता बाण के अन्तद्वन्दों को तो भली-भाँति उरेहित किया जा सका 
है, किन्तु प्रन्य पायों का श्रन्त:चित्रण नहीं हो सका--सर्वेजता के श्रभाव में श्राख्याता 
उनका चित्रण नहीं कर सकता। ऐसी श्रवस्था में कहीं-कही पात्रों की अ्रपनीं 
स्वीकारो क्तियों म॑ उनके मनोमंथन का कुछ अ्ंकन हुआ है या उनकी सूचना मिली 
है । ग्राव्याता वाण की भावकता तथा गम्भीरता; सेवकत्व-अ्भिभावकत्व के दृहरे 
कर्तव्यकर्म श्री" साथ ही अन्तग ढ़ प्रेम के स्पन्दन; उसकी स्वाभाविक निद्वन्द्रता- 
निएछलता तथा कर्तंव्य-क्र्मों की कठोरता श्रादि अपनी विषमता में उसका अ्रचुर 
मनोम॑धन कराते रहे हैं । बाण के लगभग एक-एक पृष्ठ तक सीमित लघ-लघ अरन्तद्व॑न्द्रों 
की संख्या बहुत है. किन्तु दीर्घ मनोमंथन कम हैं । लेखक के बीच-बीच में था जाने 
से पाठकों को बाण के मानस-द्वन्द्दों का सीधा साक्षात्कार कम समय के लिए होता है। 
अतएव इन्हें अन्तविवाद नहीं कहा जा सकता । 

कहीं-कहीं पात्रों के श्रन्तरतर के उद्घाटन के लिए विशेष मनोवेज्ञानिक क्षणो 
की सृष्टि की गई है । जब बाण भावुकता में श्राकर भट्टनी पर कविता लिखने की 
बात कहता है, तों भट्टनी और निपुणिका दोनों पर एकांत भिन्‍न-भिन्‍न प्रतिक्रियाएं 
होती हैं भ्ौर ये उनके मुखांकित भावों से स्पष्ट होती हैं। निपुणिका के अनुभाव 
ग्रतीव प्रसन्‍नता के सूचक थे किन्तु “निपुणिका का चेहरा उतर गया था। जान पडता 
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था, किसी भअज्ञात भ्राशंका से वह भयभीत हो उठी थी। निदाधान्त में गबलपित आा रमवध 
कुसुम के समान उसका पीला मुख मुरका गया था । उसकी आँखों के नीचे की सीली 
रेखा और भी नीली हो गई थी ।” बाण के भयपूवके पुकारवे श्रौर भटिटनी के आग्रह 
पर भी वह कुछ नहीं बोल पाती । थोड़ी देर अपने में मगड़ कर जब वह प्रकृत॑स्थ 
हो जाती है, तो उस का बाँध खूल पड़ता है और वह वाण-सम्बद्ध श्रपने पूर्व जीवन 
की भ्रज्ञात कहानियाँ सुनाती हुई तब शांत होती है, जब वहू बाण से इस बात का 
प्राववासन पा लेती है कि वह किसी जीवित व्यक्ति पर कविता नहीं लिखेगा. ॥ 
वस्तुतः उसे ज्योतिषी ने बताया था ' कि उपयुक्त कार्य बाण के लिए घातक. सिद्ध 
होगा । इस प्रकार बाण के भटिटनी के सम्बन्ध में कविता लिखने की बात उसके 
अन्तर के बाण-प्रेम का भ्रनावरण करती है । यह . प्रसंग मनोविदलेपकों के शब्द 
सहस्मृति परीक्षा का रूपांतरित प्रयोग का-सा प्रभाव डालता है | | ! 

ऊपर हमने निपुणिका की आतुभाविक प्रतिक्रिया को चित्रित किया है । 
वस्तुंतः द्विवेदी जी ने पात्रों के बहिरंग॑ चित्रण के श्रन्तगंत श्रनुभावों का प्रचुर प्राय 
लिया है । यों तो पात्रों की बहुविध प्रतिक्रियाश्रों के स्वाभाविक चित्रण के लिए उ्ेके 
कथनों-कार्यों के साथ इनका यरत्किचित चित्रण सभी उपन्यासकारों के लिए बांछित है, 
किन्तु आ्रत्मवथात्मक उपन्यासों में, जहाँ भ्राख्याता को छोड़ दूसरे यात्रों के प्रन्दईन्द्ों 
का अंकन नहीं हो सकता, वहाँ उनकी भीतरी घुमड़ने को अन्तर्व्यंजक चयनित अ्रनुभावों 
से कुआलता से चित्रित क्रिया जा सकता है भर यही द्विवेदी जी ने किया है। इसके 
प्रतिरिक्त, इन तीनों पात्रों का निगृढ़ प्रेम इन के वचनों से' चाहे मुखरित न हो, इनके 
हावानुभावों से अवश्य ब्यंजित होता है | अतएवं आत्मकथा" में मानव-शरीर के उन 
प्रवयवों का चित्रण अधिक किया गया है, जिनसे मनुष्य की अ्रधिक-से-प्रधिक प्रन्तरा: 
भिव्यक्ति अनजाने होती रहती है, जो न चाहने पर भी भीतर के राज़ को प्रनायास 
खोलते रहते है; भौर उनमें मुख तथा आँखें प्रमुख हैं। यहाँ तीनो श्रमुख पात्र एक-दूसरे 
की मुखांकित प्रतिक्रियाओं एवं नतयनाभिव्यक्त भावों को बार-बार पढ़ लेने में समर्थ 
चित्रित- किए गएं. हैं ।' एक स्थान पर बाण प्रनुभव करता है--“उन .(मटिटिनी ) का 
वंचन रुद्ध हो गया था किस्तु ग्राँखें' बहुत-कुछ कह रही थीं ।” वस्तुतः अनुभावों को 
देख-पढ़ कर ही. प्रात्मकथा' के पात्र अपने कथनों-कार्यों को निरिचित करते रहे हैं।। 
प्रन्यत्न बाण के मानस-पटल पर भट्टिनी का जीवनेतिहास उसकी मुखच्छवियों एवं 
नयतों की सूक्ष्म. प्रभिव्यंजनाश्रों के रूप में प्रंकित है---“उस्च रात. को मुझे नींद .नहीं 
भाई । मैं भट्टनी को पहचान नहीं पा रहा हूँ । छोटे महाराज के विश्वाल प्रन्तःपुर 
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में श्राद्ध भद्टनी की परिपाण्डु-दुवंल-कंपोल-सुन्दर “मुख में देख चुका हूं । 'चण्डी 
मण्डप “में कुमार कृष्णवर्धन का आश्रय लेने से स्पष्ट इस्क्रार करने के .बाद बाणविद्ध 
मृग के समान उतकी करुण मुखच्छवि मैं भुलाने पर भी नहीं भुला सका हूँ । गंगा की 
मनोहर धारा पर अपने श्रपहरण का वृर्तांत कहती हुई निराश सिंहनी के समान उनकी 
स्फुलिग-वर्षी आँखें मेरे मानन-ाधप पर विद्ध हो गई हैं और अन्तिम बार गंगा की 
धारा से विनिर्गता शिथिलश्रान्त उतकी वह मनोहर शोभो मेरे मानस-पटल पर 
भ्रंकित हो गई है, जो वराह के दन्‍्त, पर समासीन श्रान्‍्त घरित्री को धैर्य और 
गाम्भीय में पराभूत कर रही थी । परन्तु श्राज भट्िंटनी को जिस रूप में देख चका 
हैं; वह रूप उन सबसे भिन्न है| मैं इन सब रूपों में कोई एक सूत्र खोजना चाहता 
हूं, पर पा नहीं रहा हूँ ।”' 

आत्मकथा में भ्रनुभावों का उपयोग इस सीमा तक हुआ हैं कि इनके देखने 
तथा आ्ञामक पअ्रध्ययत ने दो प्रमुख पात्रों के ज्ञीवन को छः वर्षों तक भटकने, या 
प्रावारा बन जाने पर बाध्य कर दिया। बाण निपुणिका के स्ाम्य के श्राधार पर 
कालिदास की मालविका तक पहुँच खिलखिलाकर हँस पड़ता है और निपुणिका इसे 
अमवश बदरश्ति' न कर बाण को छोड़ भर भाग खड़ी होती है 

कुछ पात्रों की वेशभूषा तथा बाह्य श्राकार-प्रकार का चित्रण हुआ है । लेखक 
की मुख्य दृष्टि उनको वर्ग-ब्यवसाय-मत आदि की दृष्टि से साकार करने पर रही है 
इस दृष्टि से भेरव तथा बौद्ध पात्रों के चित्रण को देखा जा सकता है।' बिनोद या 
हास्य का आलम्बन खड़ा करने के लिए भी पुजारी, जटिलवट तथा धावक्र का सानक ल 
बहिरंगे चित्रण किया गया है।* सुन्दरियों के रूप एवं साअ-स-जा-चित्रण का लक्ष्य 
तात्कालिक वातावरण का आभाश्च देना है। इसके भ्रतिरिक्त इनमें बाण की स्वाभाविक 
रुचि भी प्रतिफंलित हुई है । 


प्राख्याता द्वारा पात्रों का सीधा चरित्र-परिचय कहीं-कहीं ही मिलता है। 
कहीं-कहीं बाण के चिंतन में भी पात्रों का चरित्र आया है ।' पात्रों की कामिक तथा 
सवादात्मक चरित्राभिव्यक्ति श्रधिक हुई है और यह उचित ही हुआ है। किन्तु 
आत्मकथा में प्रमुख पात्रों की एक-दूसरे पर की गई टीक्ा-दि-परणियों --प्रात: भावक 
प्रशस्तियों-- के रूप में सर्वाधिक चरित्र-प्रकाशन हुआ है । इसका मुख्य कारण तो यह 
है कि तीनों पात्र परस्पर बड़ा प्रेम करते हैं तथा अपनी-अपनी निःस्वार्थ हितैषिता से 
एक-दूसरे को उपक्ृत करते रहते फिर भी, यह अ्रवश्यकता से भ्रधिक तथा 
किचित्‌ श्रतिरंजित भी हैं, श्रतएव भुंफलाहट उत्पत्त करती है। यहाँ करम॑ से भी 
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ग्रधिक वाणी बढ़ गई है, जो इलाधरनीय नहीं । इन प्रशस्तियों में एक परोक्ष देतिहासिक 
पात्र तुवरमिलिद का चरित्र-गौरव बड़ी कुशलता से व्यक्त हुआ है, श्ौर उसके प्रभाव 
के औपन्यासिक उपयोग भी किया गया है। ये टीका-टिप्पणियाँ कहीं तो आलोच्य पात्र 
के सामने हुई हैं! झौर कहीं पीछे ।' प्रायः पात्रों ने स्वयं-प्रेरणा से दूसरे के प्रति अपना 
मंत दिया है, किन्तु एक-दो स्थलों पर विशेष पूछे जाने पर भी ऐसा हुआ है ।' कहीं- 
कहीं पात्रों की निश्छल स्वीका रोक्तियों में उनका चरित्र प्रकाशित हुआ है ।* 

कहीं-कहीं पात्रों के घर की सामग्री तथा उसकी व्यवस्थादि का ऐसा सप्रयौजन 
परिचय दिया गया है जिससे उस पात्र की रुचि, स्वभाव, संस्कार श्रादि का अनुमान 
किया जा सके | इस दृष्टि से सुचित्रा के घर' और लोरिकदेव के विश्वाम-कक्ष का 
बर्णन देखा जा सकता है ।' 


गआात्मकथा' में वर्णन की श्रपेक्षा कंधोपकथनों की मात्रा कम है। इनका 
उपयोग कथानक को गति देने, देशकाल और परिस्थिति का चित्रण करने, प्रासंगिक 
कृत्तों की जानकारी कराने, चरित्रोरधाटन, विचाराभिव्यक्ति भादि में हुआ है । 


जब बाण बौंद्ध-विहार में भिक्षु-आ्राचार्य सुगतभद्द से मिलने जाता है, तो 
मुरु-शिष्य में वार्ता इसलिए कराई गई है कि विह्ार का वातावरण प्रस्तुत हो सके । 
साथ ही प्रेमपूर्ण अ्रध्यापन शैली से सुगतभद्द का व्यक्तित्व भी व्यंजित हो जाता है । 
निपुणिका, भट्टनी, सुचरिता, वाज्रव्य भ्रादि अनेक यात्रों के जीवन की विगत 
धटनाओ्रों या प्रासंगिक वृत्तों का ज्ञान उनके दी्घ कथनों से होता है| पंचम उच्छवास 
में कुमार कृष्ण श्र बाण का संवाद विशेष सुन्दर है। उम्तमें लाकिक सौन्दर्य ही 
नहीं मिलता, कथानक में तनावपूर्ण परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाती है; किन्तु 
धुगतभद्द के कुशल हस्तक्षेप तथा कुमार के बाण के निरछन-निडर तथा ग्रोजस्वी 
कथनों के प्रकाश में उसके सच्चे बाह्मणत्व से प्रभावित तथा कुमार कृष्ण की गुणज्ञ 
गम्भी रता का मनोवेज्ञानिक चित्र सामने श्रा जाता है। पाठकों के मन पर इन दोनों 
के व्यक्तित्व की परिपूर्ण छाप लग जाती है। ये स्वयं भी एक-दूसरे से जैसे प्रभावित 
होते हैं, उससे कथानक में भ्रनेक मोड़ उपस्थित होते हैं। उच्छवासांत में कुमार 
कृष्ण के कथन पर बाण के श्रानुभाविक उत्तर की व्यंजना मामिक है:--- 
मेरी दृष्टि का भ्र्थ कुमार ने पहचाना । जरा स्मित के साथ कहा--' 'देवपुत्र 
मर्यादा के उचित जानकार हो, भट्ट ! मैं तुमसे प्रसन्‍न हूँ ।” 
पृ० १३, १६, ४६, ४१-५२, ६१, १०५, १०६ । फ 
पृ० ४६, ४७, ६८, २६६, ३००३ हे. पृ० १शेष-३२६। ४, पृ० १०९, १६५ | 
पू० १८४ ६. पृू० २४५। ७. पु० ४४-४५ | 


बाणभट्ट की आत्मकथा ६९३ 


मैंने हाथ जोड़कर कुमार का प्रसाद मौन विनय के साथ ग्रहण किया । 
सहृदय कुमार समझ सके कि क्ृतज्ञता के आतिशयूय ने मेरे बचन रुद्ध कर दिए थे । 
वे प्रसन्‍त हो गये ।' 

यह स्पष्ट किया जा चुका है कि पाठकों के मन पर प्रमुख पात्रों के प्रभाव को 
उनकी पारस्परिक प्रगस्तियों तथा टीका-टिप्पणियों द्वारा श्रंकित किया गया है। 
भावोच्छवसित हादिकता इन प्रशस्तियों का सामान्य गुण है । आगे एक उदाहरण 
लीजिए जिसमें बाण की सरलता तथा निपुणिका की विदग्धता, कथानक के रहस्य- 
गुम्फन तथा नाटकीय वार्ता की लधिमा के साथ सामने झ्रा गई है.--- 

अपना महत्व प्रतिप्ठित करने के लिए ही मानों मैने बातचीत शुरू की-- 
निउनिया, कल सौभाग्य से मुझसे तेरी मुलाकात हो गई ।” ह 

“हाँ, भदट 

“में सोचता हू कि कहीं तू श्रकेली ही भटिटनी को लेकर इधर आई होती, 
तो कितना कष्ट होता ।” 

'सो तो होता ही ।” 

“इस समय मैं जो कुछ कर रहा हूँ उस समय उतना भी तो नही हो पाता ! ” 

“इतना हो तो जाता, भट॒ट ! 

“कौन करता भला !” 

“पुजारी !” 

“पुजारी ! पर तू तो पुजारी से डरी हुई थी निउनिया ! ” 

“पुजारी--जसे मूर्ख रसिकों से डरती, तो निउनिया आज से ६ वर्ष पहले 
ही मर गई होती, भट्ट ! 

“पर तू प्रत्यूप-काल में डरी हुई जरूर थी ।” 

सोतोथीही!" 

“तो तू किससे डरी थी भला ?” 

“तुम से ! ” 

“मभसे ? 

हाँ, भदट, तुमसे । 

“तो मुभसे क्‍यों डरी थी निउनिया ! 

“क्या बताऊ भट्ट ! मेरी-जसी स्त्री तुम्हारे-जैसे पुरुष से क्‍यों डरती है, यह 
बात अगर झ्राज तक तुम्हारी समझ में नहीं आई तो श्रब नहीं झ्रायेगी ! /' 

कहीं-कहीं यहाँ के भरव-भेरवी मनोविश्लेषक परीक्षकों से हो उठे है और 








१. पृ० ६४। २. पृ० ५०-५१। 
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वे पात्रों के श्रन्तरतर का उद्घाटन करने के लिए उनसे वही बात कहने को कहते 
हैं, जो उनके मन में पहले आती है--कक्‍्योंकि “सोचकर कही हुई बात सब समय 
सत्य नहीं होती ।' ये पात्र उनके तेजस्वी व्यक्तित्व से अभिभूत एवं सम्मोहित-से 
होकर सच्ची बात कह जाते हैं श्रौर इससे उनके ग्न्तरतर का अनावरण हो सका है। 

सात-ग्राठ स्थलों पर यहाँ विभिन्‍न पात्रों के अनायोजित दीर्घायित धारा- 
प्रवाह भाषण भी मिलते हैं। ये प्रायः श्रावेशन तथा श्रोजस्वी हैं और पात्र-परिस्थिति 
के उपयुक्त भी ।' कल मिलाकर आत्मकथा के संवाद अपने विभिन्‍त प्रयोजनों में 


सफल रहे हैं । 

द्विवेदी जी की अभिव्यंजना-क्षमता ने आत्मकथा के सौन्दयं-वरद्धन में विशेष 
योग दिया है | इनकी भाषा में बाणभट्‌ट की आत्मकथा की प्रामाणिकता की 
प्रत्ययोत्पत्ति करने की सफलता का विवेचन पहले किया जा चुका है। जहाँ-कहीं 
वातावरण-विधान के प्रतिबन्धों से मुक्त होकर द्विवेदी जी को प्राचीनता का प्राभास 
नहीं देना होता, वहाँ उनकी स्वच्छन्द, व्यावहारिक तथा प्रसन्न प्रवहममान भाषा- 
गली की मनोरमता दिखाई देने लगती है। वहाँ नौकरी, लेकिन, इशारह, गलाम, 
रईस, बनियों, हमेशा, चेहरा, छुट्टी, पसीना, भ्रावारा, भ्रसली जैसे शब्दों का व्यवहार 
भी होने लगता है । प्रसंगानुकल परिवर्तन की इसमें अद्भुत क्षमता है-यह कहीं 
तत्सम, कहीं व्यावहारिक, कहीं सादी, कहीं अलंकृत; कहीं मधुर, कहीं झ्ोजस्वी; 
कहीं (सप्रयोजन) समास-गुम्फित किलप्ट, और कहीं ऋजु-सरल प्रसन्न भाषा है । कहीं- 
कहीं इसमें विनोद का पुट भी श्रा जाता है; देखिए---गाँव से भागने पर जब लोगों 
ने उसे प्‌ छ-कटे बेल, बंड की उपाधि दी तो उसने संस्कृत शब्द 'बाण' द्वारा संस्कार 
करके अपने नाम की इज्जत बढ़ा ली” । सारांश में, यह द्विवेदी जी के पाण्डित्य तथा 
सहज व्यक्तित्व का समन्वित प्रतिफल है। 

अन्त में, बाणभट्ठ की आत्मकथा ऐतिहासिक उपन्यासों में एक सफल 
अभिनव प्रयोग है। विषय-शिल्प की अभ्रदभुत अ्नुयोज्यता तथा सभी तत्वों के 


सानुपातिक-समन्बित विनियोग ने इस उपन्यास को आकर्षक तथा प्रभावी बना 
दिया है । 


दिव्या 


१६५४ में प्रकाशित दिव्या” यशपाल का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। 
इसके पूर्व उन्होंने सामाजिक उपन्यास ही लिखे थे। यह २१३ लम्बे पृष्ठों का 
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मध्यमकाय उपन्यास है । लेखक के अनुसार यह बौद्धकालीन उपन्यास है।' दूसरे, 
“यह इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना-मात्र है। वस्तुत: लेखक ने इतिहास में 
कल्पना नहीं की, अपनी कल्पना को इतिहास दिया है; श्रौर वह भी कैबल तात्कालिक 
बातावरण-निर्माण के रूप में - “काल्पनिक चित्र में ऐतिहासिक वातावरण के ग्राभर 
पर यथार्थता का रंग देने” के लिए, कथावस्तु या पात्रों के रूप में नहीं । 

लेखक के लिए इतिहास अ्ंबविश्वास की नहीं, विश्लेषण की वस्तु है--ऐसे 
विश्लेषण की, जिसके झ्राधार पर इतिहास के | 7“ “5 तत्व को जीवन के 
सत्य के रूप में देखा जा सके और इस आझ्रालोक में व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति और 
गति का चित्र उपस्थित कर वर्तमान और भविष्य के लिए संकेत पाया जा सके । 
इतिहास के विश्लेषण से प्राप्त और दिव्या में चरितार्थ, स्वयं लेखक के निम्न 
विचार-सार में इस उपन्यास का उद्देश्य निहित है--“मनुष्य ! केवल परिस्थितियों 
को सुलभाता ही नहीं, वह परिस्थितियों का निर्माण भी करता है “***' 
मनुष्य भोकक्‍ता नहीं, कर्ता है। सम्पूर्ण माया मनुष्य की ही क्रीड़ा है ।'“'मनुष्य से 
बड़ा है--केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका ही रचा हुआ विधान । 
अपने विश्वास और विधान के सम्मुख विवशता ग्रनुभव करता है और स्वयं ही उसे 
बदल भी देता हैं। इसी सत्य को अपने चित्रमय अलीत की भूमि पर इस कल्पना 


में देखने का प्रयत्न दिव्या है'। 


लेखक ने अपने 'प्राक्कथन' के उपयु क्त भौतिकवादी दृष्टिकोण को उपन्यास 
में प्रतिषादित करने के लिए एक तो मारिश जैसे विशिष्ट दा निक पात्र की योजना की 
है, जो लोकायत सिद्धांत को मानने वाला चार्वाकानुयायी है । उस य॒ग में लेखक को 
अपना निकटतम प्रतिनिधि उपयु क्त मत को मानने वाला पात्र ही मिल सकता था । 
इस पात्र ने स्थान-स्थान पर लेखक के प्रतिनिधि विचारों को अभिव्यक्त किया है; 
यथा, मारिश-कथित दो निम्नस्थ अ्रवतरणों में लेखक के प्राक्कथन का स्वर ही 
मुखरित हुआ है :--- 

१, “““ जीवन का कोई झनुभव स्थायी और चिरन्तन नहीं | जीवन की 
स्थिति समय में है और समय प्रवाह है। प्रवाह में साधथु-असाधु, प्रिय-प्रप्रिय सभी 
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१. “दिव्या का मुख पृष्ठ । भगवतशरण उपाध्याय ने इस पर आपत्ति की है, क्योंकि 
उनके अ्रनुसार भारतीय इतिहास में बौद्धकाल नाम का कोई निश्चित युग नही 
है । यशपाल और हिन्दी कथा साहित्य” : सुरेशचन्द तिवारी; पुृ० ८४ से 
उद्घृत । 

२. दिव्या : प्रावकथन', प्र०५। हे. वही । ४. वही | ५. वही, प्ृ० ५-६। 
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कुछ आता है। प्रवाह का यह क्रम ही सृष्टि और प्रकृति की नित्यता है” 


२. “परिवर्तन ही गति है। गति ही जीवन है। श्रमरता का श्रर्थ है--- 
ग्रपरिवर्तन, गतिहीनता । देवी, यदि सूर्य-जेसे श्रौर जहाँ है, वहीं स्थिर हो जाए ? 
यदि जलवायु जैसे और जहाँ स्थिर हो जाए, सब स्थिर और अपरिविर्तनथील हें 
जाय॑, सम्पूर्ण प्रकतति जड़ हो जाय ? तो क्‍या जीवन काम्य और सुखमय होगा ? ”'* 

मारिश के निर्भीक तथा विद्रोही कथ्नों से लेखक समय-समय पर पात्रों- 
पाठकों को चौंकाता रहा है। लेखक की सहानुभूति पाकर उसका व्यक्तित्व विशेष 
प्रखर हो गया है । अन्त में दिव्या पर मारिश के मत की विजय में लेखक का उद्देश्य 
ध्वनित हुआ है । 

लेखक के भौतिकवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति का दूसरा तथा मुख्य साधन 
है कथानायिका एवं कथाकेन्द्र दिव्या का सगतिक चरित्र और उसके विकास-क्रम के 
संदर्भ में व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति और गति का चित्र | वस्तुत: मारिश से 
लेखक के विचारों का प्रकाशन हुआ्ना है, किन्तु इन विचारों की आवश्यकता एवं 
सचाई दिव्या की जीवन-गति से प्रमाणित को गई है । इसके अतिरिक्त दिव्या के रूप 
में लेखक ने नारी के परवश शोषित जीवन की, युगीन तथा युगयुगीन व्यथा-कथा-- 
दूसरे शब्दों में इस उपन्यास की मुख्यतम नारी-समस्या--के माध्यम से विचारों को 
भावात्मक आधार दे कर पाठकों की संवेदना जगाने का प्रयत्न किया है । 

दिव्या के चरित्र-विकास की कथा परिस्थितियों की सापेक्षता में रूपांतरित 
होती रही है। “स्थूल बंधनों से कहीं भ्रधिक दृढ़ परिस्थितियों के सूक्ष्म, अ्रदृश्य 

बन्धन उसे बाँधे रहे हैं |” परिस्थितियों के वात्याचक्र के उत्कर्षापकर्ष के भीतर से 
दिव्या का जो व्यक्तित्व निर्मित हुआ, वही इस रचना में अ्रध्ययन का विषय है--वही 
पाठकों के भाव-विचारों की उद्बुद्धि का मुख्याधार है। उसकी जीवनगाथा की 
संक्षिप्त भाँकी के प्रकाश में इस तथ्य को देखा जा सकता हैः --द्विजकुलीन सामंत 
वंश के राजकीय प्रासाद में उसका आभिजात्य संगठित हुआ, योवनोत्कर्ष की मधुवेला 
में और मथधु-पर्व के उत्सव पर, कला में सर्वोच्च स्थान पाने के कारण वह सरस्वती 
पुत्री की उपाधि से सम्मानित हुई | यहीं शस्त्र-प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी 
की उपाधि से मण्डित होने वाले दासपूत्र परथुसेन को उसे प्रथानुसार पुष्प-मुकुट 
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१. पृ० १४६। . २, पृ० १४३। 

३. डॉ० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा : “आलोचना ' संख्या २४, १० २३१। इस (दिव्या) 
की मूलवृत्ति समस्या-प्रधान है और समस्या सम्बद्ध है दिव्या के जीवन से ।” 

४. पृ० ११४। 





दिव्या ६९७ 
पहनाना पड़ा । इस बह सम्मान के मध्य उसे विद्रोही मारिश की पहली चेतावनी 
सुनाई दी । उसकी शिविका को कंत्रा देने में आभिजात्याभिमानी रुद्रधीर और 
पृथसेन में संघर्ष का सूत्रपात हुआ, क्योंकि दास-पुत्रों को अभिजात वंशीय युवकों 
के साथ शिविका को कंधा देने का अ्रधिकार नहीं था । स्पष्ट है कि यह संघर्ष 
बेयक्तिक और सामाजिक दोनों धरातल लिए हुए है । दिव्या को स्वानुकूल बनाने के 
तीनों ग्राशावंतों से दिव्या यही सम्पकक्‍्त हों गई | इन तीनों प्रणय-प्राथियों में दिव्या 
कुलीन रुद्रधीर के प्रति घणा-प्रेरित, नास्तिक कलाकार मारिश के प्रति सहानुभूति- 
प्रेरित तथा दास प्रथसेन के प्रति प्रेमोन्मुख हुई। एक विशिष्ट समय में दिव्या 
विवाह-पूर्व ही पृथुसेन को अपना नारीत्व समपित कर बेठी । प्रथुसेन की प्रवंचना 
में गर्भवती दिव्या को व्यक्ति का विरोध और वर्णाश्रमिक प्रतिबन्धों या अभिजात्या- 
चारों की तिरस्कृति में उसे समाज-विरोध का सामना करना पड़ा । जीवन-वैषम्य के 
इस प्रवाह ने उसको सागल नगरी से बाहर वह जाने को बाध्य किया। वह एक 
निर्दय श्रेष्ठी प्रतूत के हाथ लगी, जिसने उसे एक दास-व्यवसायी भूधर को बेच 
दिया--जहाँ उसने एक बच्चे को जन्म विया--और फिर इस भूधर ने ब्राह्मण 
पुरोहित चक्रधर को । यहाँ उसे पुरोहित श्र उसकी पत्नी के आदेश से अपने 
बच्चे की उपेक्षा कर, उनके बच्चे को अपने मातृरस से पोपित करना पड़ा | किन्तु 
इस उपेक्षा को पूर्णता देने के लिए जब पुरोहितन ने उसके बच्चे को बेच देना चाहा, 
तब वह पृत्र-सह्िित भाग निकली । आात्मरक्षा तथा आश्रय पाने की प्रेरणा से उसने 
बौद्ध विहार की श्रोर देखा, किन्तु भागी हुई नारी को उसके अभिभावकों की सहमति 
के बिना, वह भी शरण न दे सका | इस शरण-पाने के प्रयत्न में करिए गए तक- 
वित्क से दिव्या को एक सूत्र प्राप्त हुआ कि वेश्या स्वतन्त्र नारी होने के नाते 
बौद्ध-विहार में शरण पा सकती है, किन्तु वह अपनी परतन्त्रता में उससे भी गई 
बीती है । उसने निश्चय किया कि वहु वेश्या बनेगी, किन्तु अपार यातनाश्रों से 
शोषित उस कंकाल-शेष दिव्या के लिए यह स्थिति और भी दुलेभ थी। जीवन- 
संघर्ष की ऐसी निर्मम हताश स्थिति में, पुरोहित द्वारा अपना पीछा किए जाने पर, 
वह आत्महत्या के लिए नदी में कूद पड़ी । किन्तु पुत्र को खोकर भी वह राजनतंकी 
रत्लप्रभा के प्रयत्न से बचा ली गई । 

शरसेन प्रदेश की इस राजनतंकी की छाया में उसका स्वास्थ्य-सोन्दर्य पुनः 
लौट थ्राया और उसकी नृत्य-निपुणता ने उसे पुनः समृद्धि और सम्मान दिया; किन्तु 
विगत जीवन की हाहाकारमयी स्मृतियों में उसका श्रन्तर तठस्थ ही बना रह गया । 
जीवन की ऐसी स्थिति में--पृथुसेन पर अन्याय करने के अपराध में सागल से 
निष्कासित, किन्तु उससे राज्याधिकार छीन लेने के अवसर की ताक में प्रतीक्षारत-- 





६६९८ प्रमचन्दोत्तर उपच्यायों की शिल्पविधि 


रुद्रधीर पुनः अपने वर्णाश्रम धर्म और वैभव की भूमिका में उससे प्रणय की याचना 
करता है। मारिश भी अपनी मू्तिकला के कलात्मक कतृ त्व तथा प्रखर विचार-वितर्क 
से--उसे जीवन के यथार्थ को हृदयंगम कराने के प्रयत्तों के साथ -- उसका प्रणय-प्रार्थी 
बनता है, किन्तु दिव्या के हृदय की निरपेक्ष स्थिति की स्थिरता दोनों को सविनय 
ठुकरा देती है । परिस्थितियों के प्रत्यावर्तन में सागल में अनेक घटनाएं हुई--रुद्रधीर 
ने पृथसेन से राज्य छीन लिया और पराजय की हताश विवश्ता में पृथुसैन की पलायन 
प्रवत्ति ने बौद्ध भिक्षु होने में ही अपनी कुशलता देखी । उधर सागल की राजनतंकी 
जनपद कल्याणी मल्लिका ने दिव्या को अपनी उत्तराधिकारिणी घोषित किया, किन्‍्तु 
पदाभिषेक के अवसर पर सामन्‍्तवर्ग तथा अ्भिजात समाज के समेत स्वर ने यही 
उद्घोष किया कि भद्र में द्विज-कन्या वेश्या के श्रासन पर बैठकर जन के लिए योग्य 
बनकर वर्णाश्रम को अ्रपमानित नहीं कर सकती | यही नहीं “धमंव्यवस्थापक, 
नीतिविद, महापण्डित, महाचाय॑ रुद्रधीर ने भी वर्णाश्नमिक व्यवस्था की विकालिक 
सत्यता की दुह्ाई दी | ब्रतएव एक बार पुनः अभिजात समाज से तिरस्कृत होकर 
दिव्या नगर के बाहर एक पांथशाला में आकर ठहरी । वहाँ दिव्या के तीनों प्रतिस्पर्धी- 
प्रणयप्रार्थी, श्रपने-अपने विशेष दृष्टिकोण का प्रतिनिधि-प्रतीक बनकर, दिव्या के शआागे 
प्रपना-अपना ऐसा वितक या पक्ष प्रतिपादित करते हैं कि उपन्यास के इस दृश्य में 
उपन्यास का सम्पूर्ण विचार-सार सिमट श्राता है। इन तीनों में से दिव्या के दो को 
ठुकराने तथा एक को अपनाने में लेखक के उद्देश्य की सांकेतिक सिद्धि हो जाती है । 
दिव्या नारी के स्वत्व-स्वातन्त्य एवं सम्मान का सौदा कर, रुढ् परम्परा के प्रतिनिधि, 
प्राभिजात्याभिमानी रुद्रधीर के राजप्रसाद की महादेवी--पुरुष के पराक्रम का सम्मान 
बढ़ाने वाली कठपुतल्ी भोग्या- नहीं बनती; और न ही नारी के मह॒ज-धर्म--सुप्टि 
“के विपरीत, बुद्ध के निर्वाण-मार्ग में चिरन्तन सुख का आश्वासन देने वाले प्रबंचक- 
उपदेशक भिक्षु-पृथुसेन के पथ को स्वीकारती है; वह संसार के सुख-दुखों में सहज 
प्राश्वस्त, नारीत्व की कामना में अपने पुरुषत्व का अ्र्पण करने एवं आश्रय का 
आ्रादान-प्रदान चाहने वाले शोर नश्वर जीवन में संतोष की अनुभूति देने को प्रस्तुत, 
मारिश की संगिनी वनतती है। इस रूप में वह पुरुष से आश्रय पाती ही नहीं, देती 
भी है श्रोर इससे यह सिद्ध हो जाता है कि नारी प्रकृति के विधान से नहीं, समाज 
के विधान से भोग्य है; अन्यथा प्रकृति और समाज दोनों में नारी-पुरुष की 
ग्रन्योन्याश्रित स्थिति है । यह उल्लेखनीय है कि जीवन के कट अ्रनुभवों से सीख-सीख 
कर ही ग्च्त में दिव्या अपने जीवन को स्वतन्त्र निर्णय के योग्य बना सकी: झौर 
व्यक्ति, समाज, झौर धर्म के शोषक ग्रमानवीय विधान के प्रति विद्रोह कर निवक्तिमलक 
अब्यावहारिक तथा प्रसमतावादी-अहुंमन्‍्य धामिक आदशों के स्थान पर प्रवकत्तिमलक 
समतापैक्षी भोतिक-व्यावहारिक दर्शन की विजय--दिव्या' के मूल उद्देश्य--को 


दिव्या 


ध्वनित कर सकी । प्रथुसन श्रौर दिव्या के गत्यात्मक चरित्र-विधान- 
परिम्श्िस्यानसार मनुष्य के रूपांतर--से तथा रुद्रधीर, मारिश और विशेषतया दिव्य 
के चरित्र से मनुष्य भोक्ता नहीं, कर्ता है! का दृष्टिकोण भी व्यंजित हो जाता है 

नारी-समस्या और भौतिकवादी दर्शन के प्रतिपादन की समवेतता तथा दिव्य 
के जीवन-विकास एवं परिणति के रूप में श्रदूभुत घटता-चरित्र-सापेक्षता ने उपस्या 
को प्रभावी बनाने में विशप योग दिया है । इसके श्रतिरिक्त यह उल्लेखनीय है *«' 
(दिव्या' की समग्र कथा तत्कालीन परम्परागत समाज-विधान पर प्रच्छन्न व्यंग्य लि 
हुए है। प्रसंग-चयन में इस व्यंग्य-विनियोंग पर विशेष दृष्टि से लेखक के सामाजि' 
उद्देश्य में और भी प्रभविष्णुता आ गई है। जैसे, कुछ प्रसंगों से बात स्पप्ट हो जाएर 
-- स्वामी के दारुण शअ्रत्याचारों से हताश-विवश दासी को राज्य ग्रात्महत्या करने : 
रोक सकता है किन्तु स्वामी-गृह से पलायन के अ्रपराध में दण्ड भी देता है। दार्स 
पुत्र की हत्या का भागी होने से दासों के स्व्रामी को चाहे कोई दण्ड दिया जा सः 
किन्तु मात्र ब्राह्मण होने से मौत या कारावास की सजा नहीं दी जा सकती | राज्य 
द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ खड़गधारी को 'सरस्वती पुत्री' सम्मान दे सकती है, किर 
: निम्नवर्गीय होने मात्र से वह उसकी शिविका को कंधा नहीं दे सकता। दास-दासियों ६ 
क्रम-विक्रय ऐसे होते हैं, जेसे साधारण पश्ुश्रों के व्यापार । 

दिव्या की शोषण-कथा में भावपूर्ण स्थलों की कमी नहीं हो सकती थी झौ 
लेखक की कलात्मक दृष्टि ने ऐसे स्थलों के उपयोग एवं रंजित चित्रण से उन्हें श्रो 
भी मार्मिक बनाकर अपने उद्देश्य की वेचारिक भूमि को वेदना-तत्व से परिपुष्ट क 
दिया है । इस दृष्टि से ये स्थल परिगणनीय हैं--१. अ्रपनी स्वामिनी दिव्या का पत 
बता सकने में श्रसमर्थ दासी छाया को यन्त्रणाएं दे-देकर मार देने की घटना ए: 
प्रत्य पात्रों पर उसकी प्रभाव-प्रतिक्रिया का चित्रण-प्रसंग । २. दिव्या के साथ अ्रन 
दास-दासियों की दुर्देशा के दारुण-करुण वर्णन । ३. अरत्याचार-संतप्त दारा (दिव्या 
की वेदना को प्रचण्ड ताफ के भुलसे वातावरण से ओर भी द्रावक बनाने का स्थल । 
४, निराश्चित दासी (दिव्या) का स्वामी-सेवा से निचुड़ कर स्वेच्छा से वेश्या तक बः 
जाने की भ्रसमर्थता का प्रसंग । ५. रत्नप्रभा से अंशु-माला की विदाई का प्रसंग । 

(दिव्या' में यशपाल जी ने जितनी उद्दे्य-सजगता दिखाई है, उतनी ही कथानक 
रोचकता पर दृष्टि भी दी है। इससे उपन्यास की कलात्मकता बढ़ गई है। उपन्यार 
के नामानुकूल इसका कथानक मुख्यतः: कथानाथिका दिव्या-केन्द्रित है--कुछ हूं 
स्थलों पर वह अ्रन्‍्य पात्रों के साथ भी है। झ्तएवं यहाँ एक ही अधिकारिः 
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७०० प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


कथा है--तद॑तुसार-कथानक सरल-इकहरा है। यह भी स्पप्ट किया जा चुका है 
कि इसका विकास दिव्या की जीवन-गति का विकास है--मानों यह उसकी 
चरित्र-कथा है, किन्तु उतना ही यह लक्ष्यात्मक भी है--कथानक की प्रच्छन्त 
व्यंग्यात्मकता तथा ग्रन्तिम परिणति इसके प्रमाण हैं | इस तरह चरित्र, उद्देश्य तथा 
कथा तीनों एकान्वित हो गए हैं। इसलिए कथानक,लक्ष्यात्मक होता हुआ्ना भी श्रयांत्रिक 
है। 

उपन्यास के उद्देश्यानुकूल बाह्य परिस्थितियों के नानात्व के भीतर से दिव्या 
तथा पृथुसेन के श्रनेक रूप प्रस्फुटित हुए हैं, जिससे कथानक सरल होते हुए भी विविध 
मोड़ों बाला चक्‍्करदार बन गया है । इससे पाठकों का सतत्‌ ओ्रोत्सुक्य-वर्धन होता 
रहा है । घटना-बाहुल्य से जनित कौतूहल भी यहाँ पर्याप्त है। भावोद्वेलक मार्मिक 
प्रसंगों की गम्भीर रोचकता का तत्व भी यहाँ कम नहीं है । 

कथानक में नाटकीय-तत्व की विनियोग कुशलता से भी रोचकता आई है। 
इस दृष्टि से उपन्यास का आरम्भ और अन्त बड़ा श्राकर्षक बन गया है । इस आरम्भ 
और अन्त के अ्रतिरिक्त, कहीं-कही अन्यत्र भी लेखक ने आस्वादनीय दृश्य-पद्धति से 
कथानक निर्मित किया है। इस सम्बन्ध में अइक जी लिखते हैं--“दिव्या तो 
यशपाल ने निरचय ही सिनेमा को ध्यान में रख कर लिखा है | उसका अन्त सिनेमा 
के पर्द पर बड़ा प्रभावोत्पादक हो सकता है ।” किन्तु हमें तो यह श्रौपन्यासिक पट 
पर भी कम प्रभावपूर्ण नहीं लगा। दृश्य-पद्धति के अतिरिक्त चौंकाने वाली 
श्राकस्मिकता की नाटकीयता भी यहाँ है। पहले परिच्छेद में परथुसेन और रुद्रधीर की 
वस्त्र-प्रतियोगिता तथा दिव्या के मल्लिका की उत्तराधिकारिणी बनने के अ्रभिषेक- 
भसंग में दिव्या के मुख-अभ्रनावरण पर सामाजिक विरोध का दृश्य इसके अच्छे 
उदाहरण हैं । 

'दिष्या' का कथानक स्वाभाविक है और इसके विकास की ताकिक संगति 
का निर्वहि भी भलीभाँति हुआ है। फिर भी 'दिव्या' के उद्देश्य को लेकर आलोचकों 
ने कुछ ऐसे आ्राक्षेप किए है जिससे कथावस्तु की स्वाभाविकता पर भी आपत्ति उठती 
है । ग्रतएव यहाँ उनका विवेचन आ्रावश्यक प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में एक 
गलोचक गिरजादत्त शुक्ल 'गिरीश' की सर्वप्रमुख भ्रापत्ति यह है कि नीच कुलोत्पन्न 
पृथुसेन को दिव्या के प्रति श्रन्यायी और विद्वासघाती के रूप में श्रंकित कर लेखक ने 
प्रकारांतर से यही व्यंजित किया है कि तीच कुल के व्यक्ति पर श्रद्धा नहीं करनी 
चाहिए । इस रूप में यशपाल युग-संदेश के विपरीत भी चले हैं श्नौर कुलीनता पर 
आ्राधात करने के अपने उद्देश्य के भी । मेरे विचार में सारा उपन्यास पढ़ जाने पर 
आन आकलन 
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दिव्या ७०१ 


दासों के प्रति संवेदना-जगाने में लेखक सफल रहा है और वह युग-संदेश के विपरीत 
नहीं चला । वस्तुतः दास-दासिय्रों की दुदंशा के पअन्य-प्रसंगों से--जिनका उल्लेख 
पहले किया जा चुका है-यशपाल अनुकल संवेदना जगाने में समर्थ हुए हैं । दूसरे, 
पृथुसेन के दिव्या के प्रवचन में उसकी अपनी इच्छा से श्रधिक परिस्विवि-बष्यता है, 
जिससे उसकी प्रवंचना का प्रभाव कम हो जाता है। यशपाल के कथा-विकास में 
तक-संगति इतनी प्रबल है कि पाठक पृथुसेन के नए मोड़ पर आपत्ति नहीं कर 
सकता--उसे उसके श्रनेतिक व्यवहार से घृणा होती है, किन्तु निर्मम घृणा नहीं । 
तीसरे, अपने पिता प्रेस्थ के प्रभाव से पृथुसेन में वर्गंचेतना होती, तो वह स्वयं सामंतों 
के समान दास-दासियों को क्‍यों रखता ? लेखक ने उसे दास-दासियों के उद्धारक के रूप 
में चित्रित नहीं किया, इसलिए उसके पतन में उपन्यास के उद्देश्य को कोई हानि नहीं 
पहुँचती । चौथे, प्रकारांतर से पृथुसेत की समग्र कथा से यह ध्वनित होता है कि दास 
भी तीव्र वर्ग-चेतना के अश्रभाव में सामंत बन जाता है और उन्हीं की तरह वेभव- 
विलास में पड़ जाता है, तब उसमें और कुलीन साम॑ंत में कोई अन्तर नहीं रहता । 
लेखक ने दास-पुथुसेन में जितनी वर्ग चेतना दिखाई है, इससे अ्रधिक इतिहास का 
प्रतिबन्ध स्वतन्त्रता भी नहीं देता था। जद्ान्मकता का ग्राग्रह भी यह है कि 
उपन्यासकार पात्रों को वर्गवाद के खानों में ही बाँठ कर न चले, ताकि पात्र मात्र 
उद्देश्य-निदर्शन की कठपुतलियाँ न बन जाएँ। 'प्रेस्थ' परिच्छेद का प्रारम्भिक प्रधघटक 
दर्जणनीय है, जिसमें लेखक ने दासों की दुबंलता तथा उच्छ खलता का स्पप्ट उल्लेख 
किया है। मेरे विचार में कलाकार यशपात्र की यह विजय है कि नीच कुलोत्पन्न 
व्यक्ति को पतित न करने को हृठधर्मी न दिखाते हुए भी वह दास-प्रथा के विरोध में 
सफल हो सके हैं। 

गिरीश जी की दूसरी बड़ी आपत्ति पृथुसेन के चरम पतन तथा भ्रन्त में उसके 
प्रति दिव्या के सुव्यवहार के सम्बन्ध में है; वह लिखते है--“जब उसके विरुद्ध 
आ्राचायय रुद्रधीर का पड़यन्त्र सफल हो गया और सहसा अधिकारच्युत होकर 
अपराधी के रूप में दण्डित होने के लिए वह खोजा जाने लगा तब स्थविर चीबुक 
वैद्य द्वारा बौद्ध रूप में दीक्षित एवं निरीह मुंडी रूप में प्रस्तुत होने पर उसके प्राण 
की रक्षा हो सकी । प्राण बचाने का यह ढंग पृथूसेन के लिए सौ मौतों से भी भ्रघिक 
कष्टकारक होता चाहिए था, किन्तु पृथुसेन इतना बेहया हो जाता है कि इस प्रकार 
भी प्राण रक्षा कर लेता है और उस समय तो वह बेहयाई की सीमा का अ्रतिक्रमण. 
कर जाता है, जब पाँथशाला में पहुंचकर तथागत की शरण में आने के लिए दिव्या 
का आह्वान करता है--उसी दिव्या का, जिसका उसने सतीत्व नष्ट किया और अपने 
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७०२ प्रमचन्दात्तर उपन्यासां का शिल्पा वाधि 
कुकत्य के लिए किसी प्रकार का उत्तरदायित्व न ग्रहण करके जिसको उसने ग्रथाह 
जीवन-समुद्र में ड्बने-उतराने के लिए छोड़ दिया | आ्राश्चयें तो यह है कि दिव्या ने 
पुथुसेन को गंभी रतापृ्वक लिया तथा उसके श्राह्नान के उत्तर में कहा कि नारी का धर्म 
सृष्टि है, निर्वाण नहीं । उसके स्थान में अन्य कोई तेजस्वी नारी अ्रस्त्र से युक्त होने 
पर उसकी नाक काट लेती और साधवहीन होने की स्थिति में उस पर थक देती, तो 
भी वह अनुचित न कहा जा सकता” । उपयुक्त मत की यदि परीक्षा की जाए, तो 
लेखक के पक्ष में यही कहा जा सकता है कि वह परिस्थितियों के प्रभाव से मनुष्य के 
अनेक रूप प्रस्तुत करना चाहता था। झतएवं निपट निराश्रय एवं निस्साहाय गब्रवस्था 
में तथा बौद्ध स्थविर चीबुक के तेजस्वी व्यक्तित्व के प्रभाव में पर्थाप्त ग्रन्तदूवन्द्र 
तथा समय के पश्चात्‌, पृथुसैन जो मुण्डी धर्म ग्रहण करता है, वह अन्तिम परिणाम 
को आ्रापतत: देखने से चाहे श्रस्वाभाविक कहा जाए, किन्तु लेखक की तर्क-संगति के 
प्राधार पर अनुचित नहीं लगता | गिरीश जी के मत के उत्तरारद्ध से मैं सहमत हूँ । 
गिरीश जी की तीसरी आपत्ति यह है कि “आचार्य रुद्रधीर में ऐसा कोई 

प्रभाव नहीं दिखाया गया, जिसके आधार पर मारिश का पक्ष प्रबल होता । यदि 
दिव्या आदर्शवादिनी हो भ्रौर गरीबी तथा संघर्ष के जीवन को स्वीकार करने हे 
लिए श्रधिक लालायित हो, तो भी वह मारिश की ओर श्रधिक भूक सकती है। 
किन्तु भाग्य की मारी, दर-दर ठोकर खाने वाली दिव्या को श्रादर्श नहीं, वह यथार्थ 
ही रुचिकर होगा, जो उसके अ्रपमानित, तिरस्कृत ब्यक्तित्व को विश्राम दे सके। 
मारिश की विचारधारा के साथ लेखक का तादात्म्य है, इसीसे समझ पड़ता है कि 
अपनी विचार-सरणि की सम्यक्‌ घोषणा के लिए उसने दिव्या' को मारिश के हवाले 
किया है । उपन्यास में अथवा किसी भी कला-कृति में किसी विचारधारा का प्रचार 
मैं अनुचित नहीं मानता, किन्तु शर्ते यह है कि लेखक उसे पाठक पर लादने की 
चेष्टा त करे ।..आचाय रुद्रधीर जिस प्रकार मारिश के साथ संधर्ष में श्रसफल दिखाया 
गया है, उसमें अ्रस्वाभाविकता है, नारी-हृदय का एकांगी अध्ययन है । इस आपत्ति 
का उत्तर भी भली-भाँति दिया जा सकता है। रुद्रधीर में मारिश की ग्रपेक्षा सबसे 
बड़ी कमी यह है कि रुद्रधीर विवाहित है श्रौर मारिश कुमार । इसलिए “थआन्नार्य 
कुल के प्रति आदर का भाव होने पर भी रुद्रघीर की द्वितीया पत्नी बनने की 
कल्पना दिव्या को रुचिकर न हुई । नारी हृदय का यही सही अध्ययन है। दूसरी 
बात यह है कि रुद्रधीर दिव्या को कुलकन्या होने के जिस झ्राधार पर ग्रहण करना 
चाहता है, वह दासी श्र वेश्या बनने वाली दिव्या के लिए महत्वहीन हो गया है। 


१. “समालोचक” नवम्बर १६५८। 
२. “समालोचक” नवम्बर १६५८। ३. प० २२। 
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इसके विपरीत मारिश कुल-प्रन्थि से मुक्त है। इसका प्रमाण यह है कि प्रभिजात वर्गे 
एक राजनतंकी को सम्मान देकर भी वेश्या ही समझता है और इसलिए किसी 
प्रभिजात कन्या को राजनतंकी नहीं बनने देता | श्रतएवं वेश्या नतंकी दिव्या को 
रानी बनने पर भी सम्मानपूर्ण स्थिति मिलने का विश्वास नहीं हो सकता | तीसरा 
कारण यह है कि मारिश कलाकार है शौर दिव्या कलाकर्त्री | र॒ंद्रधीर को कला से 
विद्येष अ्रनुराग है, न उसमें गति । चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि रुद्रतीर के यहाँ 
दिव्या, महादेवी बन कर भी नारी की परतन्त्र स्थिति से मुक्त नहीं हो सकती थी, 
किन्तु मारिश से बहु आश्रय तथा संतोष के श्रादान-प्रदान का आश्वासन पाती है तथा 
श्रास्मनिर्भरता की स्थिति का वरदान । जीवन के दीघे प्रनुभवों से संत्रस्त दिव्या के 
लिए नारी की स्वतन्त्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकती थी, इसलिए उसने मारिश 
से भी स्पष्ट कहा था--“जीवन की विफलता में भी मुर्भे वेश्या की आत्मनिर्भरता 
स्त्रीकार है । इस बात का भी विस्मरण नहीं किया जा सकता कि अंशुमाला के रूप 
में दिव्या मारिश के खरे-तीखे|तरकों से पर्याप्त आन्दोलित तथा उसकी कला से 
प्रभावित हो चुकी थी, इसलिए समय आने पर, विशेष रूप से पात्रों के तुलनात्मक 
ग्रध्ययत के चरम क्षण पर, वह मारिश को स्वीकार कर लेती है। क्‍या दिव्या के 
वर्णाश्रम-अभिमानी रुद्रधीर की अपनाने में इस युग के पाठक का तादात्म्य हो सकता ? 
वस्तुत: मारिश को अपनाने में ही लेखक ने पाठकों के एकात्मीकरण के लिए अनुकूल 
स्थिति उत्पन्न की है। सारांशतः इस दृष्टि से कथा और चरित्र-चित्रण में कोई 
प्रस्वाभाविकता नहीं | 

डॉ० जिभुवनसिह ने भी दिव्या के मारिश को स्वीकार करने की स्थति पर 
आपत्ति की है किन्तु उनका तके दूसरा है-- जिस माँसल प्रेम और सन्तासन ने 
'दिव्या' को समाज के सामने कलंकित किया उसे जीवन की अनेक दम धुटा देने 
वाली दर्दीली गलियों से गुजरने के लिए बाध्य किया,.. वह सन्तति की परम्परा के 
रूप में मानव की अमरता (का झ्राइवासन देने वाले मारिश) की और वाहें फैला 
देती है, बात समभ में नहीं श्राती ।.. उनके अन्य उपन्यासों के नारी पात्र भी अपने 
यौवन के भ्रसह्य भार को भोगवादी दाशनिक पुरुष पात्र पर ही ला फेंकते है । यहाँ 
ग्रालोचक महोदय से प्रश्न हो सकता है--क्या मारिश भोगवादी है या भौतिकवादी ? 
बह तो भौतिकवादी भी विशेष दृष्टिकोण से है । नारी के भोग के प्रति क्‍या मारिश 
और पृथुसेन की प्रेरणा एक ही है ? क्या बह दिव्या को केवल सन्तति का भ्राश्वासन 
देता है ? फिर भी मारिश पर एक आपत्ति स्पप्ट ही की जा सकती है। उसकी 


जता अलकफकन पा कन ४ चशिनजा धक्के बनने तक 


१. पृ० १७७। २. पृ० २१२-१३॥।. ३. पृ० १५६। 
१, “हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद”, पु० १७५ । 
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सक्रियता जितनी विचारों में है, उतनी व्यवहार में नहीं--उसकी सक्रियता को 
बाह्याकार स्वरूप नहीं मिल सका। उदाहरणतया दारा के रूप में चरम विपन्न 
दिव्या को वह व्यंग्योपदेश दे सका है, संवेदना से सहायता नहीं कर सका ।' 


(दिव्या' का चरित्रांकन समस्यानुकूल लक्ष्यात्मक है, श्रनायास नहीं । लक्ष्यात्मक 
होते हुए भी यह पर्याप्त कलात्मक है, यांत्रिक नहीं। दिव्या के पात्र यशपाल के 
सामाजिक उद्देश्यों को चरितार्थ करने के लिए अपने-अ्रपने वर्ग के गृण -दोषों को लिए 
हुए भी कुछ ऐसी विशेषताश्रों से युक्त होते हैं, जो उनको अपने वर्ग के श्रन्य व्यक्तियों 
से पृथक करती है--ये वर्गंगत हैं किन्तु इतने व्यक्तिगत भी कि समाज के साथ व्यक्ति 
की गति-प्रवृति के संकेत भी मिल सकें । इस सम्बन्ध में पृथुसेन के चरित्र-चित्रण का 
उदाहरण दिया जा चुका है। प्रेस्थ की महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित कुटिलता उसे 
विशिष्ट बना देती है । मारिश की मस्ती ४३» - »४ के अनुरूप है, किंतु उसकी 
निडरता-निश्छलता तथा ती४णता व्यक्तिगत सम्पत्ति हैं। दिव्या ग्रपने अ्रनभवों से 
विवेक पाती है और सामान्य नारी के समान चुनाव नहीं करती । रुद्रधीर बहुत-कुछ 
वर्गगत है। मल्लिका, मादुलिका, सीरो, प्रतूल आदि भी यहीं हैं 

चरित्र-चित्रण के दृष्टिकोण के सम्बन्ध में यशपाल मारिश के मुख से कहते 
हैं--/.. जीवन की स्थिति समय में है और समय प्रवाह है .. ।” यशपाल जी पात्रों 
की क्रिया-प्रतिक्रियाओों का चित्रण सदेव समय के संदर्भ में करते हैं। इससे पात्रों के 
शगील-विकास के प्रेरक कारणों के चित्रण से चरित्र-चित्रण में संगति श्राती है । 
किन्तु यशपाल केवल इस संगति के लिए ही नहीं, परिवर्तनशीलता के अपने दर्शन को 
चरितार्थ करने के लिए भी परिस्थितियों का साभिप्राय चित्रण करते हैं । 


,. लेखक ने अपनी विचारधारा को मारिश से मुखरित किया है, इसलिए वह 
स्थिर पात्र है। प्रमुख पात्रों में रुद्रधीर भी स्थिर पात्र है। फिर भी उपन्यास का 
अधिकांश भाग घेरने वाले दोनों पात्र-दिव्या और पृथुसेन--गतिशील हैं। यशपाल 
के उपन्यास में कथावस्था का केन्द्रीय पात्र प्रायः गतिशील होता है | दिव्या की तरह 
उनका पात्र जीवन-गति के सम्बन्ध में कह सकता है---““*“स्रोत से निकलते समय 
जल नहीं जानता वह किस दिशा में, किस नदी और सागर में बह जायगा”। दिव्या 
गौर पृथुसेन, दोनों गतिशील पात्रों का जीवन, इस उक्ति को चरितार्थ करता है। 
शील के गति-विकास के कारण-तत्वों में लेखक ने श्र्थ और काम का सर्वाधिक उपयोग 

किया है। इसके अ्रतिरिक्त विपत्ति और संस्कृति-सम्पर्क के कारण भी चरित्र- 





१. १० १२२५-२६ । २. पृ० १५६ । 
३. इस सम्बन्ध में दिव्या' में श्राई भ्रन्य उक्तियों को उद्धृत किया जा चुका है। 
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परिवर्तन हुआ है; जैसे, विशिष्ट निस्सहाय अवस्था में चीवुक' के सम्पर्क से पृथुसेन 
का बौद्ध बनना और निरन्तर कटु अनुभवों की मारी दिव्या का मारिश के प्रभाव से 
आत्मनिर्भरता का मूल्य जानना । इसके अ्रतिरिक्त “मारिश की संगति से ' रत्लप्रभा 
परलोक और अ्मरता की कामना से विरत होकर जीवन की सार्थकता की बात 
सोचने” लगती है। इस गतिशीलता में यशपाल की विशिप्टता इसमें है कि वह 
परिस्थितियों की गम्भीरता तथा उनकी सापेक्षता में पात्रों के विकास का ऐसा 
क्रमिक चित्रण करते हैं कि उनका नूतन परिवर्तन श्रपनी विवशता में सहज विश्व- 
सनीय हो उठता है। इसलिए पृथुसेन तथा दिव्या के अनेक रूप संगत प्रतीत होते 
है। उपयु क्त 'क्रमिक विकास” के कारण ही पात्र लेखक की कठपुतली होने का प्रभाव 
नहीं डालते । उनमें परिस्थितियों से घात-प्रतिघात से प्रन्तद्॒न्द्दों का सजीव चित्रण 
है। नए मोड़ पर श्राने से पहले ये अनेक मानसिक स्थितियों से गुजरते हैं, जो 
व्यावहारिक मनौविज्ञान के श्रनुकूल चित्रित हैं। इस दृष्टि से 'दिव्या' का 'अंशुमाला' 
परिच्छेद दशंनीय है, जिसमें ग्रनेक कटु अनुभवों की स्मृतियों से ग्रस्त, दिव्या के नए 
रूप--वेश्या नतंकी--के झ्रागे, मारिश तथा रुद्रधीर अपने सम्पूर्ण भाव-विचारों: के 
वेभव के साथ प्रणय-निवेदद करते है और दिव्या अनेक भ्रन्तद॑न्द्दों के पश्चात्‌ भी 
इनको ठुकरा देती है। यही दिव्या कुछ अ्रन्य परिस्थितियों के बाद अन्त में मारिश 
को स्त्रीकार कर लेती है । 

इस परिच्छेद में अंशु के रूप में दिव्या की संघर्वशील मनःस्थितियों की 
व्यंजना में सात्विक अनुभवों का विशेष विनियोग हुआ है । इस मनोवैज्ञानिक तत्व 
के उपयोग से चरित्रांकन स्वाभाविक *” “ 7» (5 हो गया है । 

पात्रों के बहिरंग चरित्रांकन में लेखक का ध्याव पुरुषों पर नहीं, नारी पर 
ही रहा है। इसमें भी उसकी दृष्टि रूप-चित्रण पर रहती है। इसके लिए, मारिश 
द्वारा दिव्या को बार-बार कहा गया लेखक का यह दृष्टिकोण उत्तरदायी है--“:** 
तुम्हारी कला तुम्हारी आकर्षण शक्ति का निखार मात्र है ।”' इसके अ्रतिरिक्त 
जिस उपन्यास में प्रवृत्तिमूलईस दर्शन का समर्थन किया गया हो और जिसकी कथा 
रूप-लोभी एवं प्रणय-प्रार्थी पुरुषों के संघर्ष को लेकर चले, वहाँ नारी का रूप-चित्रण 
स्वाभाविक हो जाता है। दिव्या! में वेश्या-प्रसंग है, श्रतएब यहाँ यह और भी 
उचित है। वंसे भी, रूप-चित्रण से उपन्यासकार चारित्रिक मूर्तिमत्ता तथा श्यृंगारिक 
सरसता की सिद्धि करते हैं गौर यशपाल यह और भी रस लेकर नारी के उत्तेजक 
श्रंगों को उभार कर--क रते हैं ।' 


१. पृ० १३७ | २. ० २७, १४४। ३. पृ० रे, 5४ । 
४, पृ० १३४ । ५, पृ० १४६ | 
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उपयु क्‍त उद्देश्यों के ग्रतिरिक्त एक स्थल पर दिव्या में रूप-चित्रण का 
सामाजिक उद्देश्य भी है; जैसे, पृथुसेन के “निद्रोपचार' के लिए श्रानेवाली दासी की 
रूप-सज्जा द्रष्टव्य है--/छिले हुए कदली के समान स्निग्बवर्णा दासी ने निःशब्द पदों 
से कक्ष में प्रवेश किया । उसका वेश और रूप रुचिर था। ग्रीवा से एक मुक्तावली 
और नये स्फुटित मालती कुसुमों की माला, गुलाबी कौशेय पट से पीठ पीछे बँघे सुगोल 
उरोजों पर भूल रही थी। मिरावरण क्षीणोदर की त्रिवली से कटि की शोर उठता 
हुआ वर्तल उभार । कटि पर पीत कौशेय शाटक मुक्तावली की मेखला से सम्भलता 
हुआ । उसके कोमल बाहुश्रों पर मुक्तावली के श्रंगद ओर वलय थे। उत्सुक्त 
सुगन्धित केश मुक्ता-बलियों से गुंथे हुए थे। शरीर पर वठोर-स्पर्श स्वर्ण श्रादि 
धातु नहीं, केवल शीतल, सुखद-स्पर्श मुक्ता थ/ । डॉ० रणवीर रांग्रा ने इसकी 
ग्रालोचना करते हुए लिखा है--“उपयुकक्‍्त चित्रण को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत हो 
सकता है कि उपन्यास पाठकों की वासना को उभार कर उन्हें उपन्यास के प्रति 
आक्ृष्ट करने का निम्ततम साधन अपना रहा हो । पर इस वर्णन के शीघ्र ही बाद 
पाठक जब उपन्यासकार के ये शब्द पढ़ता है कि “द्वार से फर-फरकर भीतर श्राती 
हुई शीतल वायु में उसके निरावरण शरीर के रोम खड़े थे। स्वामी के विनोद के 
लिए उसका हरीर निरावरण था” तो इस निरीह, असहाय दासी के प्रति उसकी 
भावना बदल जाती है। इस नारी के प्रति उसकी करुणा उमड़ जाती है ।' 

ऐतिहासिक उपन्यास के कथानक एवं पात्रों की वास्तविकता का आधार 
ऐतिहासिक वातावरण का निर्माण है। लेखक के दृष्टिकोण के अनुसार चरित्र-धिकास 
में बाह्य परिस्थितियों का विशेष उपयोग होने के कारण दिव्या में ऐतिहासिक 
परिस्थितियों का समावेश - कथानक में किसी प्रकार का अ्वरोध लाश विना-- 
स्वत: ही होता गया है, ग्रतएवं यह कलात्मक है । 

“दिव्या' के प्राककथन' से स्पष्ट है कि लेखक ने ऐतिहासिक वातावरण- 
निर्माण को छोड़, इतिहास-तत्व के समावेश के लिए और किसी प्रतिवन्ध को स्वीकार 
नहीं किया । इसी के बल पर वह अपनी कठ्पता की वास्तविकता का विश्वासोत्पन्त 
करना चाहता है और इसमें वह पर्याप्त सफल रहा है । राज्यों-पात्रों के नाम, सम्बोधन- 
शिष्टाचार, उपाधि-उपवान, खान-पान तथा इनकी सूचक प्राचीन शब्दावली वाद्य, 
नृत्य, युद्ध, उत्सव, शस्त्र-्अस्त्र, (तांत्रिक) विद्या भश्रादि सब सुदूर शभ्रतीव का सफल 
चित्रण करते हैं। लेखक के श्रनुतार --“बौद्धकालीन वेश-भूषा और वातावरण को 
हृदयंगम करने में विशेष सहायता अ्रजन्ता और एलोरा की यात्रा से मिली । पंचम- 





जन प्‌० ५७ । 
२. “हिन्दी उपन्यास में चरित्र-चित्रण का विकास”, पृ० ३२६। रे. पृ० ६ । 
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परिच्छेद में, मधुपर्व' के श्रायोजन में तत्कालीन वातावरण का सजीव साक्षात्कार हो 
जाता है; जसे, वहाँ वंशवर्ण के अ्रनुकूल वेश-विन्यास का वर्णन देखा जा सकता है-- 
४. ब्राह्मण स्वर्ण के तार से कढ़े लाल रेशम के उष्णीष से सिर के केशों को बाँघे थे । 
उनके मस्तक और भूज़ा पर इवेत चन्दत का खौर था | इमथु मुण्डे हुए । उनके कण्ठ 
की मुक्तमालाओं में क्रष्ण रुद्राक्ष शोभित थे। कंधों से लहराते उत्तरीय के सीचे 
प्रस्पषष्ट फलकती रेखा, कटि से नीचे स्वच्छ अन्तरवासक पर पीत यज्ञोपवीत के रूप 
में प्रकट थी | काँछ लगे स्वच्छ अ्रत्तरवासक पादत्राण को स्पर्श कर रहे थे। क्षत्रिय 
स्त्रणखचित शुभ्र वस्त्र धारण किए थे ।.. उनके कानों, कण्ठ, भुजा और कलाइयों 
पर रत्न-जटित श्राभूषण थे। विस्तृत वक्षस्थल से सूक्ष्म कटि तक शरीर चुस्त 
श्रंगरखों में मढ़ा था । कटि से जानु तक काँछ कसे अन्तरवासक और पाँव से जानु तक 
पिडलियाँ पादत्राणों में कसी हुई ।.. श्रेष्ठियों के वस्त्र बहुमूल्य परन्तु ढीले ढाले । गण 
परिषद के सदस्य कंधों पर अ्रजानु केसरी कंचुक धारण किये थे । कुछ यवन सामंतों 
के सिर पर चोटीदार टोपी, घुटनों तक ढीले ऊनी अंगरखे, पायजाम और पाँव में 
ढीले जूते थे ..।” इस प्रवतरण से यह भी स्पष्ट है कि अतीत के रंग-रूप की रक्षा' 
में लेखक की संस्कृत-गर्भित शैली तथा असाधारण प्राचीन वब्दावली ने विशेष योग 
दिया है । यशपाल जी ने सामाजिक-धार्सिक रीति-नीति को भी तत्कालानुकूल रखने 
का प्रयास किया है; जसे, बौद्धों के मठ प्रचलित गासन से स्वतन्त्र थ और उन पर 
मठाधिकारी का ही शासन चलता था; जो अपराधी मठ की शरण चला जाता था, 
उसे शासन दण्ड नहीं दे सकता था; प्रथ्वी पर राजा देवता का प्रतिनिधि' माना जाता 
था; शस्त्र की थ्राज्ञानुसार ब्राह्मण को मृत्यु और कारावास का दण्ड नहीं दिया 
जाता था; दास-प्रथा जोरों पर थी; दासों को वेचने-लेने के विशेष व्यावसायिक 
मेले लगते थे' आदि-आदि । इसके अतिरिक्त कुलीन जीवन तथा सामान्य जन-जीवन 
का भी वातावरण-निर्माण में सहायक, सोहेश्य सविस्तर चित्रण किया गया है। 

इस ऐतिहासिक वातावरण के चित्रण में आलोचकों ने कुछ दोष भी देखे हैं । 
भगवतशरण उपाध्याय के अनुसार “उस समय भारत में अगरखा नहीं पहना जाता 
था और यशपाल ने अंगरखा का प्रयोग किया है; श्रौर भी, यशपाल ने ग्रीकों के 
फ़ादर जीयस को “देवी जीयस' लिखा है। शरत-पृणिमा के अवसर पर, रास- 
नृत्य के रूप में, जो युग्म-नृत्य कराए गए हैं, उसे भी श्रालोचकों ने ग्रभारतीय या 


१. पृ० १०। २. इसलिए उपन्यास के अन्त में कुछ अ्प्रचलित शब्दों की 
ग्रथसहित तालिका दी गई है । ३. पृ० १३० । 

४. पृ० १३१। ५. १० ११६। ६. सुरेशचन्द्र तिवारी: “यशपाल और हिन्दी 
कथा साहित्य”, पृ० ८४ से उद्घृत । ७. पृ० श्८३ । 
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इतिहास के प्रतिकूल माना है।* अभिजात वर्ग की कन्यात्रों की स्वच्छन्दता भी 
इतिहासानुमोदित नहीं मानी गई है ।' यह स्वच्छन्दता इस सीमा तक प्रदर्शित है कि 
पर-पुरुष, पति के सामने उसकी पत्नी तथा भाई के सामने उसकी बहिन से न्य 
करते हैं। उस काल में चार्वाकानुयायी मारिण के भौतिकवादी दर्शन को भी 
अनुपयुक्त बताया गया है। फिर भी ये सभी ऐतिहासिक भूलें खटक सकती हैं, श्राक्रांत 
नहीं करती । इसका कारण उपन्यास की कलात्मकता है। ग्रतण्व सामान्यतः यही कहा 
जा सकता है कि लेखक ने उस काल का सफल चित्रण किया है और ऐतिहासिक 
वातावरण से कथा में यथार्थता लेने में भी सफलता प्राप्त की है 
ऐतिहासिक वातावरण के अतिरिक्त प्राकृतिक वातावरण से भी वर्णनों को 
अनुकूल पीठिका दी गई है। इस दृष्टि से प्रकृति की शंगारिक पीठिका के लिए 
अश्ुमाला परिच्छेद श्रास्वादनीय है ।* श्रन्यत्न ग्रीष्म के तप्त वातावरण से दासी दिश्या 
की वेदना-विषमता को और भी मार्भिक बना दिया गया है । 
दिव्या' में संवाद-तत्व का समुचित समावेश हुआ है। ये संवाद विचार- 
प्रकाशक, वातावरण-विधायक, चरित्र-निर्मायक तथा कथा-प्रग्रसरक हैं । “दिव्या” में 
विचाराभिव्यक्ति के लिए ताकिक संवादों का ग्राश्रय लिया गया है किन्तु इनसे कहीं 
भी शुष्कता नहीं आई। दाशनिक संवाद अ्रधिकांशत अशुमाला परिच्छेद में श्राए 
जो खृंगार और कला की सरसता से सिंचित हैं। दूसरे ये जीवन की कट घटनाश्रों 
की स्मृतियों से जनित वेदना से उद्भूत हैं, श्रतएवं ये तर्क-बितर्क लेखक के नहीं, पात्रों 
के लगते हैं। इससे विचार-प्रकाशन के साथ पात्रों की मनःस्थितियों से सम्बन्धित 
होकर ये चरित्र-प्रकाशक भी हो गए हैं | प्रमाणतया, संवाद-क्रम में लेखक पात्रों के 
अन्तस्‌ के परिचायक सात्विक अनुभावों का चयनित चित्रण किया है। इससे पात्रों के 
तक-वितक भीतर के राग-विराग से स्पन्दित होकर स्वाभाविक बन गए हैं शौर 
ओपचारिक नहीं लगते । इसके अ्रतिरिक्त पक्ष-विपक्ष की पर्याप्त समतुल्य सबलता से 
इन ताकिक संवादों में तर्क-वितक का अपना सौंन्दर्य भी है । 


सवादों की पात्रानुकुलता भाषा की दृष्टि से नहीं, किन्तु शैनी की दे 
अवश्य है। पात्रों की मनःस्थितियों के अ्रनुकल संवाद-शैली में आने वाले स्थल 
परिवतेन लक्षित किए जा सकते हैं। उदाहरणतया माताल पुरुषों का उच्चारण 
परिवतित हो जाता है; तक की उत्तेजना में विष्ण शर्मा प्रश्नों की भड़ी लगा देता 


कर 





१. शांतिग्रिय द्विवेदी : “साकल्य' पृ० २०२; तथा प्रकाशचन्द गप्त “आधुनिक हिन्दी 
साहित्य- एक दृष्टि” पृ० ८२ । २. वही, पृ० ८२ । 
३. पृ० १४६ । है. पृ० €६। 
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है, किन्तु भ्रपती मरणासन्न स्थिति में शब्दों को विशेष अ्रन्तराल से ही बोल पाता 
है। लेखक ने शब्दों के श्रन्तराल को सर्वत्र बिन्दुओं से चिन्हित किया हैं। विभिन्‍न 
पात्रों की उक्तियों में अपने-अपने व्यवसाय तथा स्वभाव की किचित्‌ कलक भी मिल 
जाती है पर श्रपेक्षित परिवर्तेतशीलता नहीं थ्रा सकी । लेखक ने पात्रानुनार भाषागत 
विविधता लाना आ्रावश्यक नहीं समझा | 

'दिव्या' की भाषा-शेली की विजशिष्टता-सफलता वातावरण-निर्मायक तत्सम- 
बहुल संस्कृत शब्दावली के प्रयोग में है । अ्रप्रचलित छब्दों का व्यवहार भी इसी 
दृष्टि से किया गया है। स्थान-स्थान पर काव्यमयी भाषा के प्रयोग से लेखक ने 
विपय की सरसता को बढ़ाया है। इस दृष्टि से 'दिव्या' के शंगारिक स्थलों तथा 
उनके सहायक प्रकृति-चित्रण को देखा जा सकता है। इसके अ्रतिरिक्त लेखक ने 
अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रक्ृति-चित्रण से भी शैली को प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया 
है; जैसे, 'धाता ने लौटकर निराशा से झाय को पाने में श्रसफलता का समाचार 
कहा । उसी समय सम्मुख पंत श्रेणी पर भी सूर्य का शेप प्रकाश विलीन हो गया | 
प्रपती अभिरुचि के विपरीत, ऐतिहासिक वह्यता के कारण, लेखक ने जिस शैली का 
प्रवलम्बन किया है, उसमे सवेत्र समुचित प्रवाह स्थिर नहीं रह सका | फिर भी, इस 
शेली के गुण ही अधिक भश्राकपित करते है । 

सारतः, एक समस्या-प्रधान उपन्यास के अनुकल प्रयोजन के किचित्‌ सजग 
प्रतिष्ठापत तथा उतिहास-बिगद्ध कुछ बातों के होते हुए भी 'दिव्या' की कलात्मक 
चारता सम्मोहित करती है। सनी झ्ौपन्यासिक तत्वों के समानुपातिक एवं समन्वित 
प्रयोग, तेथा वासना, वेदना एवं विचारों के संतुलित विनियोग से दिव्या! पर्याप्त 
रंजक तथा सेदक उपन्यास बन सका है। 
मधुर स्वप्त 

सिह सेनापति और जय योधेय (१६४८) के पहचात्‌ू, ३३५ पृपण्ठों का 
मधुर स्वप्त' (१६४६) राहुल साक्रत्याथत् का तीसरा ऐतिहासिक उपन्यास है । 
लेखक के ग्रतुमार उसने “ब्िस्तृत इतिहास के बिस्मृत् पन्‍ने को पाठकों के सामने 
रखने ' के उद्देश्य से इस उपन्यास की रचना की है। साथ ही उसने अपनी मूल प्रेरणा 
न्याय चाहने वाले कुछ ऐतिहासिक पात्र बताए है। लेखक के उपयुक्त कथन पर 
जगदीशगप्त ने सम्मति देते हुए लिखा है--वस्तुतः मधुर स्वप्न के द्वारा 


३. प० ६२, १८० | ४. पृ० ७५। ४. 'प्राककथन' । ६. वही । 
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भी 5 
ह््ण ख् 


राहुल जी से एक विश्विष्ट #.>-.न को सबके नामने रखना चाहा है। म्याय 
भ्रोर भ्रन्याय का प्रश्न सदा ही किसी-त-किसी जीवन-दर्शन के श्राधार पर उठता है । 
जिन ऐतिहासिक पात्रों की शोर लेखक ने संकेत किया है तथा जिनसे प्रेरणा प्रहण की 
है, वस्तुतः वे उनके जीवन-दर्शन के प्रतीक हैं।” निस्सस्देह विस्मृत इतिहास के 
उद्घार-प्रयत्त के लक्ष्य ने इस उपन्यास को जहाँ. इतिहास-प्रधान बना दिया है--ओऔर 
पहले दोनों उपन्यासों के समान यहाँ भी ऐतिहासिक प्रामाणिकता के लिए सविस्तर 
परिशिष्ट लिखा है--वहाँ श्रपने जीवन-दर्शन के साग्रह समावेश ते इसे विचार-प्रधान 
“और सही शब्दों में प्रचार प्रधान--भी बना दिया है। 

मधुर स्वप्न लेखक के जीवन-दर्शन -साम्यवादी सिद्धांतों (तथा लेखक के 
कुछ निजी विचारों )--के भ्राधार पर एक आादर्ण समाज के स्थापना-प्रथास का मधर 
स्वप्त है। इसी में उपन्यास के नामकरण की सिद्धि है । यहाँ स्वप्न शब्द का प्रयोग 
किन्‍्हीं “बुरे श्रथों में” नहीं किया गया, “महान कार्य की मानसिक पूर्व कल्पना को! 
स्वप्त का नाम दिया गया है। मानबमात्र की-वाचिक क्षेत्र ही नहीं, बहिक 
प्राथिक व्यवहार-क्षेत्र में भी--पमानता से भूमि पर स्वर्ग उत्तर सकता है, श्रतएव 
इस कल्पना को मधुर स्वप्त' की ग्रभिधा दी गई है । इन नसःम्य-सिद्धान्तों को 
चरितार्थ करने की प्रेरणा से ही लेखक ने ईरानी इतिहास के उस काल-खण्ड-...- 
सन्‌ ४६२ ई०-५२६--को चुना, जिसमें इन सिद्धांतों के वाहक तथा इनके लिए 
संघर्ष करने वाले पात्र थे, जो इतिहास की उपेक्षा के ब्रिमंद्ध उससे न्याय पाने--- 
भ्पने को उजागर करने--की माँग कर रहे थे । इन पात्रों में प्रमुख है अन्दर जंग र 
या मज्दक, जो इस मधुर स्वप्न का द्रष्टा है और पह उपन्यात्त उप्ती के मधर स्वप्स के 
बनने-मिटने की कथा । तत्कालीन अ्यरानी प्ामंतथाही राज्यतन्त्र में व्याप्त 
हूढ़ियों, कुरीतियों, धामिक अनद्नाम्दाप्रों तथा वर्गीय विषमताओों के चित्रण के 
मध्य अन्दर्जगर के साम्य-सिद्धांतों को उसके कथनों-कार्थों से इतना प्रभाव-विस्तार 
दिया जाता है कि तत्कालीन बादशाह को प्रभावित ऋर उसका मज्दकी धर्म राजधर्म 
बन जाता है शोर इस बादशाह की पराजय के बाद दिहबगान नामक ग्राम उसके 
श्रादर्शों का मूर्तिमान प्रतीक बन कर श्राता है। इस ग्राम में सम्पत्ति के समविभाजन 
के साथ सम्मिलित-पत्नी के सिद्धांतों को साकार किया गया है। इस तरह लेखक ने 
अपने जीवन-दर्शन को स्वयं निबन्ध-तत्व के माध्यम से नहीं, इसी भ्रन्दर्जगर के 
कथनों-कार्यो से प्रकाशित किया है। इस दृष्टि से भ्रनच्दजंगर का यह कथन उल्लेखनीय 
है--दुनिया के दुखों के दूर करने के लिए मनुष्य मात्र में समता--भोगों की समता 
१. “आलोचना” संख्या ४, प० १०१। 
कक २. पृ० २३९ तथा २४१ । ४. पू० ए८२ । 
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कामों की समता--स्थापित करना ही एक मार्ग है। विषमता में मुदठी-भर लोग ही 
सुखी रह सकते हैं श्र मुटठी-भमर भी निदर्चिन्त जीवन वहीं बिता सकते। श्रौर 
मेरा का ख्याल छोड़ विश्व को कुटुम्ब बता उसमे समता की स्थापना ही सारे रोगों 
की दवा है । श्राज हम प्रयत्न कर रहें हैं, हो सकता है कि हम सफल न हो पाएं। यह 
भी हो सकता है कि आने वाले मध्र-स्वप्न-दर्शियों को हमारे तजर्वें का कोई परिचय 
न हों; तो भी जो सत्य है, वह भल जाने पर भी प्रकट होगा । हमारी रखी नींव के 
भी लुप्त हो जाने पर नये हाथ और मष्प्तिक फिर इस काम में लगेंगे श्रौर वह तब 
तक विश्वाम न लेंगे, जब तक भव्य प्रसाद नहीं तैयार हो जायेगा ।” स्पष्ट है कि 
लेग्बक का प्रेरणा-त्रोत वर्तमान है, अतीत नहीं; और उसने अतीत मे भी उत्त वतमान 
क्षणों को खोज निकाला है, जों समसामयिक साग्यदादियों के सपर्षेतिहास के प्रारम्भिक 
संघर्ष-प्रयोग को लिए हुए हैं। इस तरह श्रतीत की विवेक-सम्पन्न विभूतियों के 
चित्तन-निष्कर्पो द्वारा उसने वर्तमान साम्यवादी «४57४३ - को नाव की गहरा 
अतल-अतीत व्यापी सिद्ध करने का प्रयास किया है। उसके लिए अतीत-मंयन को 
सार्थकता वर्तमान के लिए स्फूति रत्नों को खोज निकालने में है। परन्तु यह 
प्रत्याधुनिकता की अनैतिहासिकता, ऐतिहासिक यथार्थ को विक्ृृत तथा उपन्यास का 
दर्बल बनाने वाली है। इस सम्बन्ध में डॉ० रांगेय राबव लिखते है --' कला के क्षत्र 
में अधिकृत और विकृत चित्रण का ऐतिहासिक यवाथवाद में बड़ा महत्व है--आरविर्क्रेत 
करते हैं उस चित्रण को जिसमें तत्कालीन समाज का वास्तविक चित्रण किग्रा जाता 
है। विकृत उस चित्रण को कहने हैं जिसमें तत्कालीन समाज के चित्रण में आधुनिक 
दृष्टिकोण को ही एक-मात्र पमाना बना लिया जाता है, और पुराने गात्रों के मुख से 
आधनिक लेखक बोलने लगता है | उदाहरण के लिए राटुल साकत्यायन के ऐतिहासिक 
उपस्यासों में दिश्या-क्राल को भेद कर अमूमतन एकाब मावसंवादी पात्र होता है। 
है ऐसी बाते कर जाता है जो तत्कालीत समाज के समय के चिल्तन को श्रागे 
पक्त नहीं करता, वरन आध निक विचारों का प्रतिनिद्चित्व करते लगता है। यह 
उचित नही है। लेखक अपने को इतिहास पर लाद देता है। राहुल मे यह दोप 
है कि उनमें कलापक्ष का अभाव है, केवल पाण्डित्य का बोझ है । डॉ० नगगेद्ध ने 
पफसिह सेनापति' और जय यौधेय' की द॒ष्टि से यही झ्रापत्ति की है --'क्या आधुनिक 
सोवियत विधान का उस यग के एतिहास पर ग्रारोप नहीं किया गया है ? इस तरह 
ग्रपने सभी ऐतिहासिक उपन्यासों में राहल जी मूलतः वतमान तथा अपन जीवन-दशन 

से ही प्रेरित रह है 
विचारों की ग्राथनिकता को छिपाने तथा पाठकी पर उसके इतिब्रास-मम्मत 
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होने का भ्रम उत्पन्त करने के लिए राहुल जी कुछ कौशलों का श्राश्रय लेते हैं । 
(सिहसेनापति' की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि उन्हें यह पुस्तक खुदाई में मिली 
और वह इसे श्रनदित रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं । 'जययोधेय' की भूमिका और 
मधुर स्वप्न के “प्राकक्थन' में यद्यपि उपयुक्त कोशल नहीं, तथापि श्रपनी मूल 
प्रेरणा को ऐतिहासिक सिद्ध करने का प्रयास अवश्य है । इसके भ्रतिरिक्त राहुन जी 
ने तीनों उपन्यासों में दी्घ परिशिप्ट लिखकर अपनी ऐतिहासिक सामग्री के खोतों का 
उल्लेख किया है। मधुर स्वप्न' में २३ प्रष्ठों का परिशिप्ट है ।' इस तरह विचारों 
की अ्रत्याग्ननिशता पाठक को इनकी प्रामाणिकता पर सहज-सच्देह् कराती है और 
उनके परिशिष्ट श्रादि की विपुल ऐतिहासिक सामग्री अपने पांडित्य से अ्भिभूत । 

ऐतिहासिक वातावरण - प्रमुखतया बाह्य वातावरण--के निर्माण में राहुल 
जी सचेष्ट रहे हैं जिसने ऐतिहासिक प्रामाणिकता की विश्वसनीयता में योग दिया 
है । इसके लिए लेखक ने भ्रधोलिखित साधनों का उपयोग किया है --- 

१. उपन्यास की आ्राधारभूमि (ईरान झ्रौर उसका परिवेश) के स्थान-स्थान 
पर भौगोलिक विवरण दिए गए हैं । डॉ० प्रभाकर माचत्र ने स्मप्टीकरण के लिए 
मधुर स्वप्न के मुखपृष्ठ पर चित्र भी बना दिया है। ऐसी प्रतीति होती है कि 
राहुल जी को अपनी रंगभूमि का पूरा परिचय है श्र पाठक भी उनके साथ विचरते 
लगता है। ईरान और उसके आस-पास की विशिष्ट प्रकृति, फल-फूल तथा उपज- 
उपादान का भी परिचय मिल जाता है । 

२. लेखक ने ऐतिहासिक प्रामाणिकता के लिए अनेक स्थलों पर तिथि, मास, 
सन्‌ आदि का पूरा-पूरा उल्लेख किया है। 

३. इतिहास-सम्बन्धी विशेष श्रप्मरासंगिक प्रन्‍त कराए गए हैं।' इसके लिए 
'गवेषणा * करने वाले मित्रवर्मा-जैसे पात्र की योजना हुई है । वर्तुत: यह उपन्यास की 
अपनी आवश्यतका नहीं, राहुल जी की अनुसंघान-रुचि ऐएनिहासिक चर्चाश्रों के लिए 
उत्तरदायी है । 

४. तत्कालीन राजदरबारों तथा आवासों के विस्तृत विवरण दिए गए हैं । 
राजदरबारों के शिष्टाचार, विभिन्‍न जातियों के रंग-रूप, आ्राचार-विचार, रीति- 
रिवाज, खान-पान और समाज की वर्ग-स्थिति का सजीव प्रत्यक्षीकरण हआ है। 
अनेक परिच्छेद तथा परिच्छेदांश केवल तत्कालीन सभ्यता-संस्कृति के चित्रण की 
दृष्टि से ही महत्व रखते हैं अन्यथा उन्हें सहज ही निकाला जा सकता है: जैसे, 
इवेता' परिच्छेद दास-प्र था, 'तीर्थ-यात्रा' धर्माचारों, तथा 'दो राजाओं का मिलन 





९. १० ३१२-२५। २. दो राजाओ्रों का मिलन', सीमांत' आदि परिच्छेद । 
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हि 


सीमांत', 'तोरमान राजधानी, 'घटायें (पूर्वाद्ध) श्रादि हुण सम्यता-संस्कृति तथा 
इतर ऐतिहासिक जानकारी देने की दृष्टि से ही अधिक महत्व रखते है । इनमें कथा- 
तत्व न्यून है 

५. वातावरण की प्राचीनता को मू्तिमान करने के लिए तत्कालीन सिक्‍कों 
के अ्रतिरक्ति पात्र, नगर, नदी-पहाओों आदि के प्राचीन नामों का खोजपूर्ण आश्रय 
लिया गया है; जैसे हिरितावली (हरियाना), गोपगिरी (ग्वालियर), पुरुषपुर 
(पेशावर ), ग्रवन्तिपुरी (उज्जेन),' गन्धमान (हिन्दूकुश), कपिशा (काबुल), 
आदि । वस्तुओश्रों, पशुश्रों, सम्बन्धो, उपाधियों श्रादि के ईरानी जब्दों का पर्याप्त 
प्रयोग किया गया है। लेखक ने स्पप्टीकरण के लिए कोष्ठ में श्रर्थ भी दिए है। 
कुछ उपाधि-शब्द बार-बार आए है और हर बार इनके कोष्ठक में श्र्थ नहीं । पाठक 
एक ही बार में श्रर्थ को हृदयंगम नहीं कर पाता और उसे भाषा-समभने में कठिनाई 
होती है। इससे रस में व्याघात होता है। ऐसे कुछ शब्द हैं : -अ्रगगेमत मगोपतान्‌- 
मगोपत, वचुक, वामदात-पोह, विस्पोह, बम्बिश्नान्‌-बम्बिब्न, ख्वता-पातेखशाह, 
श्रकामेन, देरेस्तदीन । 

साथंश में “राहुल जी में उपन्यासकार की अपेक्षा इतिहासज्न श्रौर बहुभाषा- 
विज् के तत्व अधिक प्रधान एवं गक्तिशाली है, फलत' उपन्यास बोभीला है । 
ऐतिहासिक तथ्यों के समाहित करने के प्रयास में कथा की गति शिथिल हो गई है 
और कहीं-कहीं उसकी आनुपातिकता एवं स्वाभाविकता को भी आघात पहुँचा है 

उपन्यास का आरम्भ उत्सुकता-रहित (चार पृष्ठों के) दीर्घ वर्गन-विवरण 
से हआ है जिसमें एक इतिहासज्ञ तथा बहमापाविज का पाण्डित्य है, उपन्यासकार 
का कौशल नहीं। वर्णन भ्रच्छे है, फिर भी पाठक आकपित नहीं होता; इसे धर्य 
रखकर पढ़ना पडता है। झ्रागे इसी प्रथम परिच्छेद में ही कथा का व्यावहारिक 
प्रारम्भ तब होता है जब सामन्तवादी क्रूर शोषण के फलस्वरूप भीषण परिस्थितियाँ 
उत्पन्न होती है और अ्रकालग्रस्त निम्नवर्गीय जनता, मज्दक के नेतृत्व में, अपने 
शासक कवात से फरयाद करती है । मज्दक के प्रभाव में शाह कवात्‌ निभ्नवर्गीय 
घोर इरावस्थाजन्य नरक तथा उच्चवर्गीय विलासिता-क्ररता के स्वर्ग का साक्षात्कार 
करता है और हृदय-परिवर्तन से वह निर्धनों के लिए अनाज के बखारों को खोल 
देता है। धनी-सामंत-वर्ग श्रपनी स््रेच्छाचारिता के एकाधिकार में ब्राधक--समता- 
सिद्धाँतों के प्रभाव में आए--शाह कवात्‌ को बन्दी बना कर उसके भाई को शाह 
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बना देते हैं । इस तरह साम्य-सिद्धान्तों तथा विरोधी उच्चवर्गीय विचारों के संधर्ष--- 
जिसे वर्ग-संघर्ष भी कहा जा सकता है-से कथा में भी उत्सुकताव्धक संघर्ष उत्पन्न 
होता है। यहाँ तक कथानक की गति समुचित तीन है और बीच-बीच में आए 
अनेक तकं-वितकंमय विचारात्मक स्थल इस में खप-से जाते हैं किन्तु ग्रागे के 
अनेक परिच्छेद (उपन्यास का श्रधिकांग भाग) मज्दक के साम्यसिद्धांतों के विवेचन- 
दिग्दशन तथा प्राचीन धामिक-सामंतिक रूढ़ियों के अनावरण-खंडन के लिए आए 
हैं। इनका महत्व प्रचारण-शिक्षक की दृष्टि से है, कथा की दृष्टि से नहीं । 
विचार भाराक्रांतः इन परिच्छेदों से कथा-गति श्रति मंद तथा पाठकों की उत्सुकता 
भंग हो गई है। अ्नावय्शक विस्तार भी विपुल है । कुछ परिच्छेद तथा यत्र-तत्र 
ग्राए अनेक चर्चा-स्थल सहज ही निकाले जा सकते हैं। भ्रतागव उपन्यास का वस्तु- 
गठन शिथिल है । विचारों का यह विवेचत, शाहकवात्‌ की लम्बी-लम्बी यात्राशरों के 
साथ हुआ है। उपन्यास का मध्यभाग ऐसे यात्रा-वर्णन हैं जिनमें दार्शनिक राहुल जी 
के विचार एवं यात्रिक तथा इतिहासज्ञ राहुलजी के चित्र-विचित्र अ्रनुभव तथा 
ग्रनुसंधान ही भरे पड़े है। इस भाग में यात्रा-वर्णनों की विचित्रता तथा सजीवता 
तो है, किन्तु औपन्यासिक घटना-विधान की ताटकीय योजनाएँ नहीं । 

डॉ० जगदीश गुप्त ने मधुर स्वप्न' के वस्तु-संगठन के सम्बन्ध में लिखा है--- 
“पूरे उपन्यास में सुसम्बद्धता का किचित्‌ अ्रभाव मिलता है; साथ ही कुछ अंश भाव 
गौर कथा की दृष्टि से ग्रत्ययंत श्रेष्ठ बन पड़े हैं। इसका कारण कदापि यह है कि 
राहुल जी की कहानी लिखने की क्षमता सम्पूर्ण उपन्यास में रह-रह कर कलकती है । 
मधुर स्वप्न' उपन्यास को यदि कोई श्रेष्ठ कहानियों का. श्रौपन्यासीकरण कहा जाय 
तो शायद ग्रभिप्राय स्पष्ट हो सके । यहाँ जब कोई कहातियों की बात कही जाती है 
तो पात्रों की भिन्‍लता के कारण नहीं, क्योंकि 'मधर स्वप्न' में अ्रनेक प्रधान पात्र 
अन्त तक बने रहते हैं श्रोर उसकी वस्तु भी छिन्न-सूत्र नहीं कही जा सकती । ऐसे 
कहने का झ्राधार भावों की अनेक चरम सीमाएँ हैं । सारी रचना में उसका मन 
कई बार पूर्णता की उपलब्धि भावात्मक धरातल पर करता है।'” हम इस कथन से 
प्रंशत: ही सहमत हो सकते हैं। यहाँ कुछ ही (कई' नहीं) परिच्छेदों में भावों की 
उक्त चरम सीमाएं दिखाई देती हैं ।' उपयुक्त मतदाता ने उन 'कई” परिच्छेदों को 
गिनाया नहीं जिनके कारण वह इसे श्रेष्ठ कहानियों का औपन्यासीकरण कहता है। 
हमारे विचार से यदि 'मधर स्वप्न' को य ात्रात्मक निबन्धों (यात्रात्मक शैली में 
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विचारों की अभिव्यक्ति) का औपन्यासीकरण कहा जाए तो अ्रधिक संगत होगा । 
विभिन्‍न परिच्छेदों का स्वरूप भिन्‍न-भिन्‍न हैं किन्तु यह बिना हिचक के कहा जा 
सकता है कि इनमें विचार-तत्व' की प्रधानता है । 

उपन्यास के अ्रन्तिम भाग में कथा-गति प्रारम्भिक भाग की तरह सम्भल 
जाती है। “मधुर स्वप्न दुखांतकी है। अन्त में स्वप्नद्रष्टा अन्दर्जगर. तथा उसके 
सियाबख्श-जैसे प्नुयायियों को सूली पर चढ़ा दिया जाता है श्नौर 'मधुर-स्वप्न'* का 
अन्त होता है। (राहुल जी ने इस उपन्यास के तीस परिच्छेदों के विषय-बोधक 
शीर्षक दिए हैं, जो विषय-स्पष्टता में सहायक हैं। और इन से कथा के स्वरूप की 
पूर्व-सूचना मिलती रहती है ।) इस उपन्यास की दुखांतकी और समाप्ति की शोर 
अग्रसर होती हुई कथा का निश्चित संक्रेत इन अन्तिम तीन परिच्छेदों के शीर्ष कों -- 
'घटायें, श्रन्त के लक्षण तथा मबर स्वष्त का ग्रस्त से ही मिल जाता है । 

ट्रेडडी से उपन्यास के अन्त में मामिकता भ्रा गई है और लेखक को अपने 
उद्देश्य के लिए संवेदना-जगाने में सफलता भी मिली है। इस ट्रेजडी के भ्रभीष्ट 
प्रभाव के लिए करुणोदात्त चरित्रों का निर्माण हुझ्ना है। अन्दर्जगर और सियाबरुश के' 
चरित्रों की उदात्तता उनकी अजेय वीरता में है । यह श्रजेबता बाह्य नहीं, झ्रांतरिक--- 
मनोबल की- है; मानवीय मंगल-पूल्यों के लिए उनकी संकल्प-प्रचलता, सत्य-निष्ठा 
तथा मानवता के भावी कल्याण एवं विजय में ब्रत्ञ-विश्वसनीयता अपनी उद्ात्तया से 
हमें प्रभावित-विस्मित करती है । क्र सामंतों की अपार शक्ति के विरोध में कही 
गई गअ्न्द्जगर और सियाबख्श को निर्भीक ओजस्वी उक्तियाँ उद्यात्त वातावरण में योग 
देती हैं। ऐसे वीरों को प्रारब्ब-पराजय, किन्तु स्वरेच्छित बलिदान हमें करुणा से भर 
देता है। मृत व्यक्तियों के वीभत्स दृश्य-चित्रण के श्रातंकसय वातावरण से करुणा को 
ग्रौर भी मासिक बनाकर पाठकों के मनो विकारों के क्षालन का प्रयास किया गया है; 
. देखिए--“राजप्रसाद के मैदान में एक भीषण दृश्य उपस्थित था । वहाँ एक वीभत्स' 
उद्यान तैयार किया गया था, जिसमें मज्दक-पंथियों को सिर से कमर तक भूमि में 
गाड़ दिया गया था, उनके दोनों निश्चल पर ऊपर निक्रते पत्र शाखाहीत डालों वाले 
ब॒क्षों की भाँति हजारों की संख्या में पाँती से खड़े थे। 

आ्रालोचकों को यह आपत्ति रही है कि राहुन जी ने सिंह सेनापति' से 
जययौधेय' में चरित्र-चित्रण का प्रयास नहीं क्रिया किन्तु ये ये मानते है कि' 
मधुर स्वप्त' में इस ओर ध्यान दिया गया है। वस्तुतः पहले दोतों उपन्यासों. 
की तुलना में 'मध्ूर स्वप्न में चरित्र-चित्रण पर ध्यान देने की बात कही जा. 
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सकती है अन्यथा यहाँ भी इस शोर समुचित प्रयास नहीं किया गया। राहुल की दृष्टि 
प्रपने जीवन-दर्शन की अभिव्यक्ति पर ही केन्द्रित रही है, अ्तएव विभिन्‍न पात्र इस 
उद्देश्य के साधन-मात्र हैं, उनका अपना व्यक्तित्व नहीं । अन्दर्जगर, सियाबस्द 
मित्रवर्मा सभी स्थिर पात्र हैं । इनकी परिस्थिति-निरपेक्ष निईन्द्रता तथा सॉस्कारिक 
दृढ़ता का विश्लेषण नहीं हुआ, श्रतएव इनकी स्थिरता अपनी नहीं, लेखक की 
लगती है। राहुल जी ने सर्वाधिक इन पात्रों के विचारों--नहीं प्रपने विचारो-- 
उसके बाद कर्मों श्रौर सबसे कम इनके हृदय का परिचय दिया है। विचारों के शोर 
में हृदय की धड़कन कम ही सुनाई देती है। वर्दक की मृत्यु के बाद 'तमण' सियावख्ण 
के हृदय तक लेखक पहुँचा है किन्तु वहाँ भी जीवन का दश्शन समझाने में उलक 
गया है । उपयु क्त दोनों पात्रों के क्रिया-व्यापार निश्चित होने के कारण कथानक में 
चरित्रगत उत्सुकता नहीं आ पाई । कवात्‌ भी केवल स्थूल रूप में गतिशील पात्र 
है--उसके चरित्र-विकास में भी एक शाह की इच्छा-प्रनुभूतियों का हाथ नहीं, लेखक 
का अश्रपता आग्रह है। ग़रीबों की दुर्देशा की एक रात की अनुभूति और उस पर 
चौबीस धण्टों के चिस्तत से शाह कवात्‌ का हृदय-परिवर्तेत जिस सीमा तक कराया 
गया हैं, वह हास्यास्पद है। प्रारम्भ से सामंतीय संस्कारों एवं विलासिता में पालित- 
पौषित' तथा निम्न जनता पर होने वाले उच्चवर्गीय अत्याचारों से निपट अनभिज् 
एक शाह को एक रात जब गरीबों की दारुण दुर्दशा देखने का अवसर मिलता है, तब 
यह तो सम्भव हों सकता है कि वह द्रवित होकर कुछ अ्रन्न-धन से सहायता कर दे 
किन्तु यह बड़ा विचित्र लगता है जब वह सभी सामंतों की उपेक्षा कर अपनी जान 
देने पर भी तत्पर हो जाता है और गरीबों की प्रशस्ति तथा अ्रमीरों एवं छत्र-सिहासन 
को कोसने वाली साग्यवादियों की कण्ठस्थ शब्दावली भी बघारने लगता है | वस्तत 
इतने बड़ हृदय-परिवर्तत के लिए जितने लम्बे समय और जिसम नोवैजशानिक 
विश्लेषण की आवश्यकता थी, वह यहाँ नहीं मिलता । उपन्यास के ग्रन्‍न्त में जब 
कक्‍्वात्‌ पुन: परिवर्तित होता है, तब भी परिवर्तत का कथन हुझा है, मनोवैज्ञानिक 
साक्षात्कार नहीं। क्वात्‌ के चरित्र-विकास से, परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ 
हृदय-दवन्द्ध के लिए यथेष्ट सम्भावना हो सकती थी किन्तु लेखक ने उसका उपयोग 
नहीं किया। वह बिना किसी इन्द्र के--एक पत्नी के होते हुए भी--दो और से 
विवाह कर सकता है और मुसीबत में काम आए अपने मित्रों को आराभ से मरवा 
सकता है। वस्तुतः यह राहुल जी के चरित्र-चित्रण की सामान्य विशेषता है कि वे 
पात्रों के चरित्र का वर्णन ही श्रधिक करते हैं, उनके अन्तरंग चित्रण से साक्षात्कार 
नहीं कराते। उनके पात्रों का चरित्र-विकास प्रतिपाद्य के अनुकूल इतना. .पूर्व- 





१. पृ० २८। 


मथ्ुुर स्वष्त ७१७ 


निर्धारित होता है कि व द्वन्द्रातीत हो जाते है। क्वात्‌ की पहली स्त्री सम्बिक्‌ का 
चरित्र भी एकात निश्चित है। वह भी साम्यवादी पाठशाला में पहले से ही पढ़ी- 
पढ़ाई मिलती है। उसका रानीपन उस्ते तनिक विचलित नहीं करता । उसकी चरित्र- 
संगति के लिए केवल यही पढ़ने को मिलता है--“मुझे भी पहले-पहल जब पहलबी 
दासी के मुह के अन्दर्जंगर की कुछ बातें सुनने को मिलीं, तो झ्राश्चयं हुआ । क्‍्वात्‌ 
ने उसके मुख से ग्रकस्मात साम्यवादी तर्को को सुनकर जो प्रइन किया, बह पाठक भी 
कर सकता है :--श्राखिर तुम भी सम्बिक उसी भवन में रही, उसी कोख से पैदा 
हुई, जिससे मैं; किन्तु तुमको यह बातें कैसे पहले मालूम हो गयी, मुभसे पहले और 
मेरी आँखें क्यों देर से खुल रही है ? इसका जो उत्तर सम्बिका देती है, वह जैसे 
क्वात्‌ को टालता है, वंसे ही पाठकों को भी--“/इसका उत्तर मैं क्‍या दे सकती हूँ 
शायद राज सिंहासन पर बैठना तुम्हारे लिए बाधक सिद्ध हुआ, शायद तुम्हें उसका 
ग्रपात्न समझा गया। लेकिन, जिसके पास हृदय है श्र साथ ही समझ भी, वह 
अ्न्दर्जगर के मुह से निकले एक-एक वाक्य को अम्नृत-बिन्दु की तरह मानता है ।”* 
यह स्पष्ट है कि विषय-प्र तिपादन की जल्दी में लेखक में चरित्र-विश्लेषण के उपयुक्त 
स्थलों के उपयोग का धेय नहीं । 

लेखक अपनी वर्ग-दुप्टि तथा विचार-प्रतिपादन के उद्देश्य से प्रेरित रहा है 
है, इसलिए वह केवल साम्यवादी स्वप्न-द्रष्टा तथा उसके ग्नुयायियों को चरित्र-वर्णन 
ही कर सका है, विपक्षियों के वर्णन को स्थान नहीं दे सका । इससे द्विपक्षीय विरोध 
की सजीव विराठता का दृश्य प्रस्तुत नहीं हो सका । 

राहुल जी ने अपने उद्देश्य के विभिन्‍न पक्षों को स्पष्ट करने तथा अनुकल 
संवेदना जगाने के लिए वर्देक तथा महारवेता-जैसी गौण पात्राप्नों का उपयोग किया 
है। उनके जीवन की सजीव करुण राँकियाँ मार्मिक है। वर्दक की मृत्यु का कथा में 
उपयोग भी हुआ है किन्तु महार्वेता केवल तत्कालीन दास-प्रथा की क्रूरता का अनुभव 
कराने के लिए लाई गई है। नवानदुख्त की इच्छा-लालसाञ्रों की कुशल भाँकी 
मिलती है और इसका भी कथा में विशेष उपयोग हुआ है । मित्र वर्मा के भारतीय 
साथी वीर को भी कुछ समय के लिए केवल अपने विषयानुकल तके-वितर्कना और 
ऐतिहासिक चर्चा के लिए लाया गया है अन्यथा वह सहज ही निष्कासित किया जा 
सकता है। मित्र वर्मा का यद्यपि कथा में कोई प्रत्यक्ष योग नहीं किन्तु साम्यवादी 
दर्शन के व्यापक प्रभाव-विस्तार तथा अन्दर्जंगर के विशेष प्रभाव को चित्रित करने के 
लिए इस ईरानेतर पात्र की सृप्टि की गई है | लेखक ने यहाँ चरित्र-चित्रण की 
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सहयोगी पद्धति का उपयोग किया है--अन्दर्जगर को मित्रवर्मा तथा सियाबरूश से 
विशेष सहयोग मिलता है । 
डॉ० नगेन्द्र ने (सिंह सेनापति' तथा 'जय यौधेय' पर भ्रालोचना करते हुए लिखा 

था-- कुछ बातें तो निस्सन्देह ही आपत्तिजनक हैं--उदाहरण के लिए जिस उदारता 
से राहुल के पात्र एक दूसरे पर चुम्बनों की बौछारें करते हैं वह भ्रनेतिक न भी माना 
जाय, परन्तु अभद्र भ्रवश्य हैं--वास्तव में रस की उदभावना का सस्ता उपाय इतने 
असंयम के साथ व्ययहृत किया गया है कि उससे ग्ररुचि होने लगती है | “मधुर 
स्वप्न! में यह प्रवृत्ति कुछ कम हो गई है श्रौर केवल एक पात्र शाह क्यात में है । 

विचारों का प्रकाशन ही मुख्य लक्ष्य होने के कारण वार्तालापों का स्वरूप 
ताकिक है। मधुर स्वप्न में वार्तालाप भी एक प्रकार से वर्णन हैं क्योंकि उनका 
श्रपना व्यक्तित्व नहीं । वार्तालापों में सात्रानुकुलता नहीं--सभी प्रमुख पात्र लेखक की 
एक-सी रूढ़ साम्यवादी शब्दावली बोलने में दक्ष हैं। शायद लेखक भी अ्रपनी इस 
प्रवत्ति को समभता है श्रौर इसलिए अनेक स्थलों पर पात्रों का नाम दिए बिना तक 
वितंक कराता चलता है। पात्रों की मनःस्थिति, परिस्थिति, वर्ग, स्वभाव आदि की 
व्यंजना जैसे वार्तालाप से होती है, वह यहाँ न्‍्यून है। इनमे नाटकीयता और चुस्ती 
का अभाव है। उपन्यास के प्रचारात्मक स्वरूप या उपदेशों के क्रारण इनमें संक्षिप्तता 
नहीं और ग्रनेक स्थलों पर पात्रों के कथन भाषण का रूप ले लेते हैं। ये भाषण 
सामान्य हैं, किन्तु '्रन्त के लक्षण' परिच्छेद में सियाबरूश के व्यक्तित्व के अनुकूल 
उसके लम्बे कथनों में विशेष श्रोजस्वी सौन्दर्य है । 

सारांश में, मधुर स्वप्न यात्रात्मक निबन्धों का औपन्यासीकरण है। इसमें 
उपन्यास-कला की कमी और प्रचार का प्रामुझ्य है। इसमें विचारक, इतिहासश्ञ, 
बहुभाषाविन्ञ तथा प्रनुभवी यात्रिक लेखक तो हाथ मिलाकर चले हैं किन्तु साहित्यकार 
राहुल जी पिछड़ गए हैं। इसमें समाज-प्रवाह का वेग दिखाने की अपेक्षा विचारा- 
धिकक्‍्य है, चित्रण की भ्रपेक्षा विवरण-बाहुल्‍य, चयन-कौशल की बजाय बहु जानकारी 
देने का आ्राग्रह, श्रतएव रचना का रस क्षीण हो गया है। 


सगनयनोी 


१६५० में प्रकाशित 'मृगनयनी से डॉ० वुन्दावनलाल वर्मा विशेष सम्मानित 
हुए हैं। इसे एक श्रालोचक ने शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास” माना है तथा प्राय: 








१. “काव्य-चितन”, पृ० १२७ । 
१. डॉ० शशिभषण सिहल : “उपन्यासकार वुन्दावनलाल वर्मा, पृ० २५ । 


मृगनयती ७१६ 


दूसरों ने इतिहास तथा कल्पना के समच्वय के भ्राधार पर 'संतुलित' ऐतिहासिक 
उपन्यासों की श्रेणी में रखा है । डा० सत्येन्द्र तथा स्वयं लेखक ने इसे ऐतिहासिक 
रोमांस” माना है, जो उपयुक्त मत के विपरीत नहीं है। इस सम्बन्ध में हमारी 
विनम्र सम्मति में संगोधनीय केवल इतना है कि मृगनयनी' के मुख्य कथानक की 
अपेक्षा उसके इतर भाग में रोमांस के कुछ तत्वों का आधिक्य है, ग्रतर्व इसे 
पूर्णतया ऐतिहासिक रोमांस कहने की बजाय आंशिक ऐतिहासिक रोमांस कहना 
ग्रधिक उचित होगा । 

ऐतिहासिक उपन्यास में भी इसे या तो चरित्र-प्रधान उपन्यास कहा गया 
है, या अभिप्राय-प्रधान (२०४८ ०0 9पएा7०५5८,) । वर्मा जी ने नायिका के आधार 
पर उपन्यास का नामकरण कर अपना स्वमत इसकी चरित्र-प्रधानता के पक्ष में दे 
दिया है | हमारे विचार में यह चरित्र-प्रधान उपन्यास नहीं और न ही रोमानी प्रवृत्ति 
की कुछ घटना-विलक्षणता के आधार पर यह घटना प्रधान अयवा कथा-प्रधान 
उपन्यास है-तह उद्देश्य-प्रधान या आभिपष्रायिक ही है । इसकी कथा न तो मृगनयनी- 
केन्द्रित है, न नामाधार पात्रा का चरित्र-विश्लेषण इस उपन्यास का लक्ष्य हैं। कुछ 
सीमा तक इस उपन्यास का झाकषंण भी मृगनयती में नहीं हैं। इसके अ्रतिरिक्त 
मृगनयनी का द्ील-विकास कथा-विन्यास तथा कथा-कौतृहल का ग्राधार भी नहीं है । 
अ्रतएव यह प्रश्न स्वाभाविक है कि उपन्यास का नामकरण मृगनयनी' क्‍यों किया 
गया ? इसका उत्तर उपन्यास की प्रेरणा तथा उद्देश्य में निहित है। इसका प्रमुखतम 
उद्देश्य है कला श्रोर कर्तव्य का समन्वय जिसकी सिद्धि मृगनयनी के व्यक्तित्व- 
निर्माण द्वारा की गई है । मृगनयनी के ऐतिहासिक व्यक्तित्व में यह समन्वित आधार 
था, इसलिए वर्मा जी उसके व्यक्तित्व से उपयुक्त उद्देश्य-सिद्धि की प्रेरणा ले सके । 
इस सम्बन्ध में वर्मा जी के निम्न कथनांश उल्लेखनीय हैं--(क )“'**'इतने संकटों 
में भी मानसिह हुआ । श्रौर उसके तथा उसकी रानी मृगनयनी ने जो कुछ किया 
उसका प्रयत्क्ष प्रमाण आज भी हमारे सामने है। ग्वालियर किले के भीतर मान- 
मंदिर श्रौर गूजरीमहल हिन्दू-वास्तुकला के श्रत्यन्त सुन्दर और मोहक प्रतीक है 





१. (क) डॉ० गोपीनाथ तिवारी : ऐतिहासिक उपन्यास सौर उपन्यासकार” की 
भूमिका, प्ृ० ४। 
(ख) डॉ० जगदीश गुप्त : “आलोचना संख्या ११, पृ० १८३ । 
(ग) गंगाप्रसाद पाण्डेय : “हिन्दी कया-साहित्य, पृ० १४५। 
२. “मृगनयनी : कला शोर कृतित्व, पृ० २४। . ३. “मुगनयनी” का परिचय | 
४. विश्वम्भर मानव : “उपन्यासकारों के बीच, 'प्रेमचन्द', पृ० १३ । 
५. डॉ० सत्येन्द्र : “मृगनयनी केला श्रौर क्ृतित्व , पृ० ७८ 


७३०! प्रेमचन्दीत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 
तथां श्रुवदद और धमार की गांयकी श्रौर व्वालियर का विद्यापीठ जिसके शिष्य 
तानसेन थे, आज भी भारत भर में प्रसिद्ध है” । 

(ख) “मानमन्दिर श्रौर गूजरी महल के सृजन की कल्पना को म्रगनयनी से 
प्रेरणा मिली होगी । वेजनाथ नायक (बैजू बावरा) मानसिहद-मृगनयनी के गायक 
थे। गूजरी-टोड़ी मंगल. गूजरी इत्यादि राग इसी मृगनयनी के नाम पर बने हैं। 
जिन संस्मानित पाठिका ने मृगतयती के कश्रानक पर उपन्यास लिखने का अ्रनुरोध 
किया था उन्होंने ठीक लिखा कि मृगनयीन शौर्य शऔर कला, दोनों के लिए विश्यात 
थी। 

इस उपन्यास की समाप्ति किसी वस्तु-प्राप्ति, या एक नाथक को किसी 
नायिका की प्राप्ति, में नहीं हुई बल्कि प्राप्ति के पश्चात्‌ उपयुक्त शौर्य-कला के 
समन्वय की साथना करते हुए अपने व्यक्तित्व के व्रिकास में हुई है। मानसिंह 
मृगनयनी को प्राप्त कर लेता है या अठल लाखी को, यह यहाँ गोण बात है किन्तु 
दोनों प्राप्ति के पश्चात्‌, उपयु क्‍त उद्देश्य को आ्रात्मसात कर, भ्रपने जिन भ्राचरणों से 
इसे प्रमाणित करते हैं, वही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए उपन्यास की समाप्ति वहां होती 


कर उसके व्यक्तित्व-विकास में सफल होती है तथा वह स्वयं भी विभिन्‍न कलाशों 
में पारंगत होने के बाद भ्रपने विशिष्ट झ्राचरणों--श्रुमन मोहिनी को आभूषण 
लोटानें तथा अपने पुत्रों की उपेक्षा कर सौतेले पुत्र को राज्याधिकार देने वाले अपने 
व्यक्तित्व-विकास' के सूचक कर्तव्यों--से इसे प्रमाणित कर देती है। इसी प्रमूख 
उद्देश्य में किसी-त-किसी प्रकार सहायक होने के झ्राधार पर ही 'मगनयनी' के 
विभिलन पात्र-प्रसंगों की सार्थकता सिद्ध की जा सकती है । बैजू, विजयजंगम अ्रं।र 
कला कलाकार है झ्रौर कला-शिक्षक | विजय जंगम के व्यक्तित्व में श्रम और संगीत 
का सुसंयीग है । कला के चरित्र की अन्तिम स्थिति भी कर्तव्य की सूचक है। 
मुकलमन सुलतानों, ग़यास और बघर्रा से भी लेखक ने साहित्य-कला की धर्म 
(मज़हब )-निरपेक्ष प्रशंसा कराई हैं। माँड पर बघर्रा के श्राक्मण का एक लक्ष्य 
वहाँ से हिन्दू कारीगरों को पकड़ कर अपने श्रहमदाबाद को सजाने का प्रयत्न करना 
है। कला के प्रइन को लेकर ही दोनों सुलतानों के सामने मुल्ले-मौनवियों की 
शिकायतों का प्रसंग श्राता है और कला की झ्राड़ लेकर ही राजनीतिक कारणों से 
उनको भाड़ा गया है। राजसिह एवं कला के प्रसंग की ग्रन्तिम परिणति भी कला के 


१. पिरिचय', पृ० २। 
२. लेखक ने अन्त में मानसिह से मृगनयनी के विकसित व्यक्तित्व की उपलब्धि को 
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विध्वंस-निर्माण के प्रसंग को लेकर हुई है । लाखी-अटल के प्रेम-शोर्य का सूत्र भी 
परोक्ष रूप में इस सामंजस्थ-साथना की पुष्टि करता है। मानसिह की मज़दूर 
घराने के प्रति सहानुभूति तथा लाखी-अटल के विवाह कराने के प्रसंग उसकी कतेव्य- 
सजगता के सूचक है | होली के श्रवसर पर कला-प्रतीकों के सामने सेनिकों के गदे 
प्राचरण तथा विवहोपरात मृगतयनी के राई गाँव के दुर्दशा-ग्रस्त किसानों के देखने 
ग्रादि के प्रसंग! कला की उपयोगिता के प्रइनों को सामने लाते है; इसके अ्रतिरिक्त 
लेखक ने मृगतयनी के एक प्रतीक-चित्र, एक नृत्य-प्रसंग तथा विभिन्‍न संवादों के 
क्रम में आए विपुल विचारों से भी, कला-कतंव्य-समच्वय का प्रतिपादत किया है। 
स्पष्टीकरण के लिए, उपन्यास के आरम्भ से ही निन्नी और लाखी के चरित्रिक 
गुणों, सौन्दर्य-शौ्य, के रूप में कला-कतंव्य-समन्वय के तत्व मिलते है। जंगली 
जानवरों के शिकारों से उनके शौर्य का स्वरूप प्रस्तुत होता रहता है। बाद में 
उनको पकड़ लाने के लिए रूप-लोभी सुलतानों द्वारा भेज गए श्राक्रमणकारी सैनिकों 
को मारने से उनके इन गुणों को घटनात्मक अभिव्यक्ति भी मिलती है। कला- 
कतंव्य के संघर्ष-समन्वय का वाचक आरम्भ मानसिह के इस कथन से होता हैं--- 
“सबसे पहले शस्त्र और सेना; फिर वही भवन और मन्दिर । शस्त्र-सेना तथा 
भवन-मन्दिर क्रमश: कर्तव्य और कला के मूर्त रूप है। मृगनयनी श्रौर लाखी का 
शौर्य और सौन्दर्य बाद में बीरत्व तथा शूंगार में और अन्त में कर्तव्य-कला में 
परिणत हो जाता है। मृगनयनी की भावना मानसिह का संकल्प वन जाती हैं और 
उसकी कला मानसिह को क्तंव्य-दृढ़ करती रहती है। जिस प्रकार विवहोपरांत 
मृगनयीन मुख्यतः भावना-कला की प्रतीक होते हुए भी केवल मानसिह की प्रेरणा- 
स्फूति बनकर नहीं रह जाती अपितु स्वयं भी--अपने पुत्र को मानसिह का 
उत्तराधिकारी न बनाने के स्वार्थ-त्याग से--क्तंव्य-कर्म में योग देती है, उसी प्रकार 
मानसिंह भी एक पत्ति एवं राजा के कतंव्यों का निर्वाह करते हुए भी संगीत-श्रवण 
तथा भवन-निर्माण आदि में रत रह कर कलाप्रियता का परिचय देता रहता है । 
मृुगनयनी और मानसिह अपने-श्राप में कला-कर्तव्य का समन्वय भी लिए हुए है और 
क्रमशः कला-कतंब्य के पृथक्‌ प्रतीकत्व द्वारा सामंजस्थन्साथना के झाधार भी है । 
इससे यह स्पष्ट होता है कि कला अ्रपने में शिवं के तत्व भी लिए रहती है भौर 
बह शिव की प्रेरक भी होती है। मृगनबनी' के विभिन्‍न प्रसंगों में कला-कत॑व्य के 
रूप-नाम-भेद से निम्नस्थ तत्वों के समन्वय की वात कथित है-- 
मूल लक्ष्य---.. कला + कतेव्य 
चरित्रगत रूप--- सौन्दर्य --शोये 


अर डी... अरन्‍_>-+>++ 
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कथागत हूप--- श्रृंगार वीर 


भावना +- विवेक 
ण $ 
ना री मनोबल +- धारणा” 
् भावना +- संकल्प 


उपन्यास की परिस्थितियों शास्त्र - शस्त्र 
के श्रनुरूप, कर्तव्य के यद्धपरक | होरी राग+ताण्डव नृत्य 
स्वरूप के अनुसार--- सरस्वती +- दुर्गा 


कृष्ण (वंशी )-- अ्रज गे (गाण्डीव )" 


इस तरह एक ही लक्ष्य की विभिन्‍त नाम-हूप-भद से प्रार्वात्त होती रही है 
जो उपन्यास के लक्ष्य को व्यापक एवं प्रभावी बनाने में सहायक रही है । 2० सब्येस्द्र 
के दाब्दों में, “शौय शारीरिक किन्तु व्यक्तिगत पदार्थ है। वीर'ब इसी शौर्य का 
हादिक पक्ष है, और 'कतंव्य' सामाजिक पृष्ठभूमि में भनसा संलग्न भ्रभिव्यक्ति | 
प्रकार सोन्द्य, श्रृंगारत्व तथा कला भी एक तत्व के रूप-भेद से नाम हैं। द्वारीर में 


जो सोन्‍्दर्य है, उसी का हृदय पक्ष शंगार-रसत्व है श्रौर सामाजिक प्ृष्ठभमि में उसी 
की ग्रभिव्यक्ति कला 


न 
र्‌ 


वर्मा जी उपन्यास के मध्य में कला-करतंव्य-समखय के सम्बन्ध में अनेक स्थलों 
पर सशंक दिखाई दिए हैं। मानसिह कलाओं की आराधना में संलग्त है कि नुर्कों के 
आ्राक्रमण की सम्भावना हो उठती है। वह इस बला को किसी प्रकार टालना चाहता 
है--दाम देकर भी । यदि यूद्ध करता है तो कला-कार्य अधूरा छटता है। उस समय 
मृगनयनी मानसिह से कहती हैं--“कलाओों की बहुत अ्श्विक पूजा ने ही क्या श्रायके 
ध्यान को राजनीति के दाम वाले अंग पर अधिक जा बिठलाथा है ? दण्ड की बात 
आप क्यों नहीं सोच रहे हैं?” झ्न्त में मृगतयनी मानसिह को यह कहने पर बाध्य 
कर लेती है कि “पहले कर्तव्य, कला की बात पीछे |” एक अच्य अवसर पर भी 
मुगनयनी सचेत करती है--“इधर कलाओओं की वृद्धि हुई है, उधर बाण-विद्या का 
शोर युद्ध-विद्या का अ्रभ्यास कम हो गया है; हम कलाझों को अधिक समय देंगे तो 
वे सैनिक अवसर पाते ही श्रपनी वासनाओं पर उतर-उतर आराग्रेंगे । 'मानसिह का 
प्रन्तमंन इससे सहमत न हुम्ला और वह सोचने लगा । तब मृगनयनी शास्त्राश्रय से 
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कहती है---“मैंने महाभारत में पढ़ा है कि देश की रक्षा शस्त्र द्वारा हो जाने पर ही 
शास्त्र का चिन्तन हो सकता है। मेरा यही प्रयोजन है और कुछ नहीं |” स्यात्‌ 
कुछ इन्हीं विचारों को देखकर डॉ० सत्येन्द्र ने वर्मा जी के विचारों में अन्तविरोध 
झ्ालोचित किया है--“जहाँ-जहाँ कला का भय लेखक ने प्रकट कराया है, वहां बह 
वस्तुत: अपना ही भय प्रकट कर रहा है। और इसी कारण कर्तव्य के समक्ष बलात्‌ 
कला को पराभूत करने की चेप्टा करता हुआ और साथ ही दोनों के समन्वय का 
आदर्श प्रस्पुत करते हुए वह हृतप्रभ हो गया है ।”' सत्पेन्द्र जी के निष्कर्ष से हम 
सहमत है, किन्तु लेखक के पक्ष में भी कुछ कहा जा सकता है। निस्सन्देह वर्मा जी 
समन्वय के समर्थक है, किस्तु उसकी सीमाएँ भी जानते है । ये सीमाएँ तत्कालीन देश 
को युद्धग्रस्त स्थिति तथा शआ्राध्ुनिक स्वतस्त्र भारत की रक्षा के प्रइन ने निर्धारित 
कीं । बे विक्रट परिस्थितियों में “पहले कर्तव्य और पीछे कला' का उचित मत 
व्यक्त करने में हिचके नहीं । कला-कतंव्य-समत्य का सिद्धांत शान्ति-काल में सम्भव 
है किन्तु श्ररक्षित स्थिति में पहली श्रावश्यक्रता रक्षात्मक कर्तव्य की ही माननी 
होगी । उपन्यास के मध्य में वर्मा जी ने इसी मत्त को प्रतिपादित किया है । किन्तु 
कहीं-कही विशेषतया अच्त में वे इसका निर्वाह नहीं कर पाए और तब हमें उन पर 
श्रापत्ति होती हैं। झागे हमें इसी का स्पष्टीकरण अभीष्ट है मृगनयनी ने एक 
श्रधूरा चित्र बनाथा---उसकी रेखाएँ तैयार हैं किन्तु रंग नहीं भरा गया । यह द 

भागों में विभक्त है--एक भाग में रानी के दरबार-जैसा दृश्य है, जिसमें कुछ 
सुन्दरियाँ गायन-वादन में संलग्न दिखाई गईं है, और दूसरे भाग में एक जंगल मे 
छिपे शत्रुओं के माध्यम में आक्रमण की सम्मावना चित्रित की गई है। रानीदरबार 
के बाहर एक योद्धा ग्रतिश्चय् की वत्ति में इधर या उबर बड़ जाने की स्थिति में 
प्रदशित किया गया है। उस समय मगनयनी से मानसिह से प्रदन किया हे कि बह 
किस भाग में पहले रंग भरे। यह वस्तुतः मानसिह को कर्तव्य-सजग करने का 
बहाना मात्र था | मानसिह ने उसके संकेत को समझा और हेंसकर उत्तर दिया -- 
“दोनों में एक साथ रंग भरो ।” उपन्यास के ग्न्त में यही चित्र पुनः प्रदर्शित है । 
उसके एक भाग पर कला लिखा है और दूसरे पर कर्तव्य । अरब इन दोनों में कुछ 
रंग भरे जा चुके हैं तथा कतंव्य-भाग के ऊपर लाखी वाली मोतियों की माला टगी 
हुई है । मृगनयनी द्वारा अपने सौतेले लडके को राज्य का उत्तराधिकारी बना देने के 
बाद सानसिह मृगनयनी के गौरव से अभिमभत होकर कहता है -- 

यह तुमने क्या किया ? ' 
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8. पू० ४२४ | ४, पृ० ४२५ । 
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चित्र के कतंव्य वाले अ्रंग की श्रोर उंगली उठाती हुई वह बोली', 'यह' । 

मानसिंह के मुंह से और भी धीरे से एक वाक्य निकला, अ्रब तो चित्र का 
यह अंग पूरा हो जाना चाहिए । उसको अधूरा क्‍यों छोड़ा जा रहा है ? 

मृगनयनी ने कहा, संकल्प और भावना जीवन-तखड़ी के दो पलड़े हैं। 
जिसको अ्रधिक भार से लाद दीजिए, वही नीच चला जाएगा। संकल्प कर्तव्य है श्रौर 
भावना कला। दोनों के समान समच्बय की ग्रावश्यकता है । ने तो श्रभी कला का 
ग्रंग पूरा हुआ है श्ौरन कर्तव्य का। तखड़ी के दोनों पलड़े तले हुए हैं ने इस 
चित्र में ? 

मृगनयनी की दृष्टि लाखी के मुक्ता-हार पर गई । आँखें थोड़ी सी भलभला 
आई । 

मानसिह ने भी देखा | 

प्रौर भी दबे स्वर में बोला, “कर्तव्य वाले अंग में ग्रत कौन-सी कसर रह 
गई है, देवी ? - 

मोतियों की माला और सम्पूर्ण चित्र पर दृष्टि घुमाती हई मृगनयनी ने 
कतंव्य वाले भ्रंश पर उंगली रखकर कहा, प्रजा के सुख की, देश की स्वाधीनता 
की। # > »% # 

मानसिह के काँपते हुए होठों से धीमे-बीमे शब्द निकले--“कला और कर्तव्य 
का समस्वय इस कसर को किसी दिन अवश्य पूरा करेगा । 

फिर उन दोनों की दृष्टि मोती-माला की ओर गई । 

वह ददक रही थी। 

कितना विचित्र है कि कतेंव्य के लिए मर-मिटने का स्मरण दिखाने वाली, 
कतंव्य की प्रतीक, लाखी की माला बार-बार मानसिह् एवं मृगनयनी को दिखाने 
तथा देश की स्वाधीनता एवं सुख के लिए कतंव्य की माँग को प्रस्तुत करते हुए भी 
लेखक बलातू, सिद्धाँत के आग्रह से, कला-कर्तव्य के समन्वय पर बल देता जा रहा 
है । उपयु क्त प्रसंग से तो कला से पहले कतंव्य की माँग ही ध्वनित होती है । वर्भाजी 
से हमारा मतभेद वैचारिक नहीं, कलागत है। लेखक ने जिस उद्देश्य को स्थिर 
किया है, वह कथा के प्रभाव से ध्वनित नहीं होता । निहालसिह, बोबत, अटल-लाखी 
बीरगति को प्राप्त हुए--पहले दो का तो प्रतिपक्षियों द्वारा अकारण वध हुश्र।-- 
विष्णु-मन्दिर उद्धाराथ देवगढ़ और चंदेरी पर अधिकार की पुरखों की वाणी 
तथा मृगनयनी के आग्रह का निर्वाह तो दूर नतरवर का किला भी छिन गया; देश 
की सीमाएँ और भी असुरक्षित. हैं; और दूत (निहालसिंह)-वध के अपमान का 
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मृगनयनी ७२५ 
बदला लेने की प्रतिज्ञा बीच में हैं, फिर भी लेखक कथा की माँग के विरुद्ध पहले 
कतंव्य-पालन की वात न कहकर समच्वय-सिद्धांत की बात कहता जा रहा है। नरवर- 
विजय के बाद सिकन्दर लोदी वहाँ की सब कलात्मक मूर्तियाँ तोंढ देता है । इस पर 
वर्मा जी लिखते है -'सौन्दर्य और शान्ति के प्रतीकों का यह सारा विध्वंस उसने 
अपनी निगरानी में कराया था | मानसिहठ और ग्वालियर को न मिटा पाया तो उनके 
प्रिय प्रतीकों को चुर-चूर कर दिया !  सिकन्दर से नरवर को प्राप्त करने के पदचात्‌ 
राजसिंह जब कला को साथ लेकर वहाँ जाता है तब वर्मा जी लिखते हैं --“उसको 
लगा जैसे खण्डित मर्तियाँ चुपचाप कोस-कोंस कर कह रही हों तुमने हमको क्‍यों 
नहीं बचाया ” कला की आँखों में श्रॉसू आ गये । गद्गद्‌ स्वर मे बोली--“यह सब 
आपने क्‍यों होने दिया ” कैसे होने दिया ” “-- यह कथा-सूत्र मानों उद्घोष कर 
रहा है कि जगत्‌ में प्रथम साध्य रक्षा (कर्तव्य) है, और इसकी अ्रवहेलना से कला- 
सृष्टि की उपयु क्त दुरावस्था हो सकती है। ऐसी अवस्था में पाठक लेखक के मत से 
विपरीत प्रभाव हीं ग्रहण कर सकता है। वस्तुतः उद्देश्य वह वहीं होता जो लेखक 
समाविप्ट करता है, वह होता है जो पाठक सहज में ग्रहण करता है। इस तरह 
सिद्धांत-प्रतिपादन तथा कथा-प्ररिणति के प्रभाव में आपसी विरोध से कलात्मक 
ग्रयंगति श्रा गई है । उपन्यास में केवल एक बात को बार-बार पात्रों से दोहराने से 
लक्ष्य-सिद्धि नही होती, घटनावली एवं उपन्यासांत से उसे प्रमाणित करना होता है, 
जो यहाँ नही हो सका। इस असंगति का कारण खोजा जा सकता है। लेखक का 
चेतन मन-कला-कर्त व्य-समन्वय के प्रतिपादन की सिद्धातवादिता के सचेत प्रतिपादन 
में संलग्न रहा है और अ्रवचेतन वर्तमान भारत एव्रं तत्कालीन ग्वालियर राज्य की 
संकटग्रस्त परिस्थितियों (ऐतिहासिक बाध्यता) तथा अपने स्वभाव से चालित । 

लेखक ने स्थापत्य, मूति, संगीत श्रादि कलाझ्रों--विशेष रूप से स्थापत्य--के 
सम्बन्ध में अ्रन्य चर्चारँ भी की हैं, जिससे मृगतत्रती में विचार-तत्व का पयाप्त 
समावेश हो गया है । इस सम्बन्ध में डॉ० सत्पेद््र लिखते है -- मृगनयनी के सम्बन्ध में 
सबसे विशिष्ट बात यह है कि यह हिन्दी-साहित्य में पहला उपन्यास है जिसमें स्थापत्य 
कला के मूर्त अभिप्रायों की प्रेरणा के मूल में जीवन-स्लोत का सरस सिचन, ऐसी 
मनोहरता से प्रवाहित हुआ है। हम डॉ० साहव द्वारा अनुभूत इन सरस तथा 
मनोहर! विशेषताग्रों से श्रसहमत हैं। इसका एक कारण तो लेखक को भाषा- 
असमर्थता है; दूसरे, स्वयं विषय में कम सामर्थ्य है; तीसरे, लेखक ने उसका जितना 
सशंक प्रतिपादन किया है, उतना चित्रण नहीं । 





१. पृ० ४७४ ॥। 
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स्थापत्य को कला माना जाय या नहीं--इसके सम्बन्ध में विवाद हो सकता 

है । हिन्दी की साहित्य-सिद्धांत-सम्बन्धी पुस्तकों ने इसे कला माना है किन्तु पाँचों 
कलाओं में निकृष्ट ।' कुछ पाइचात्य आ्राचार्यों श्ररस्तु, प्लेटों ने वास्तु को कला नहीं 
माना ।' हमारे विचार में स्थापत्य, कला नहीं है; इसके चार कारण हैं--१. इसमें 
अन्य कलाओं की तरह ग्राक्ृति नहीं होती । २. कलाओों का अनुकरण-सिद्धांत इस पर 
लागू नहीं होता । ३. इससे आत्माभिव्यक्ति सम्भव नहीं | सुन्दर भवनों या श्रन्य 
सुन्दर वस्तुओं में, सामग्री के न्यास, अनुपात, अ्रनुक्रम, श्राकार, श्रौचित्य श्रादि के 
कारण सौंन्दर्य होता है, भावाभिव्यक्ति के कारण नहीं । ४. श्रन्य कलाओं में कलाकार 
स्वयं ग्रात्माभिव्यक्ति करता है, स्थापत्य में उसे किसी माध्यम का श्राश्नय लेना पड़ता 
है। कोई मूर्तकार या चित्रकार स्वयं मूर्ति था चित्र निरमित करता है किस्तु 
स्थापत्याकार प्रेरणा दे सकता है, या भ्रधिक से अधिक अनेक भवन-निर्माता कारीगरों 
के साथ वह भी एक हो सकता है; ग्रतएव यहाँ ग्रनुभूति सेकड हैंड हो जाती है। 
स्वयं वर्मा जी इस कला के सम्बन्ध में किचित्‌ सशंक दिखाई देते हैं । उन्होंने विजय 
जंगम से मानसिह को प्रश्न भी कराया है। तब मानसिह का उत्तर है--सोचंगा 
किस प्रकार यह कल्पना पत्थरों की योजना द्वारा प्रकट हो सकेगी, आप तो सोच ही 
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रहे हैं | स्थापत्य की अनुभूति के सम्बन्ध में भी एक विशेष संवाद की योजना हुई 
हैं; यथा--- 

मानसिह-- “मैं तो टठांकी-हथौरं की कविता और संगीत के ताल और जान 
को मूते करना चाहता हूं इस भवन में । किन उपादानों और साथनों से हों, यह श्राप 
सरीखे विद्वान बतलावें, मैं भी कुछ सोच रहा हें परन्तु निर्णय नही कर रहा हैँ ।* 

विजयजंगम -- शिल्पी और कारीगर बतलावेगे यहाँ के ? ' 

मानसिह-- शिल्पी और कारीगर निर्माणकला के शब्द और व्याकरण हैं | 
उन्तकी योजना, शब्द-न्यास, पदलालित्य, और अनुपात को कविता तथा मंजुल-मंगल 
की फुरफ़री देना हमारा श्रापका काम है ।”' 

एक अन्य संवाद में इस सेकड हँड' अनुभूति की कठिन प्रक्रिया भी स्पष्ट की 
गई है--मृूगनयनी ने कहा--“वहुत ललित और सुन्दर है। आपकी कल्पना में जो 
कविता रही है वह मान-मन्दिर में अपने पूरे बेभव और श्वृंगार के साथ आरा बैठी 


झ्ः 77 
ह। 


मानसिह--मिरी कविता नहीं तुम्हारी कविता। और कारीगरों को जो सूझ 
नहीं दे सके उसको तुम्हारे दिए हुए मेरे भाव ने उनको दिया। कारीगरों ने योग 
साथा, उनके ध्यान में वह भाव मूततते हुआ और टठांकी हथौड़े ने तुम्हारी कविता और 
मेरे भाव को पत्थरों में उतार कर बसा दिया ।* 

इस तरह लेखक स्थापत्य की कलात्मकता को सिद्ध करने के सेद्धांतिक विवेचन 
की उधेड़बुन में अधिक रहा है, संश्लिष्ट चित्रण में कम। क्या हमारे सामने भी 
स्थापत्य इतना मूतिमान हुमा है कि वह मसनोहारी या सरस' स्तर पर पहुँचा हो ? 

मानमंदिर (स्थापत्य) से प्रेरणा मिल सकती है--इसकों लेखक ने बैज की 
प्रेरणा के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया है---/.. कई बार असफल हुआ । 
वीणा को एक तरफ रखकर फरोखबे से मानं-मंदिर की एक कोर को देखने लगा । 
कंगूंरों के नीचे पत्थरों में बनी हुई बन्दनवारों की उमेठी और मुरकी हुई बेलों के 
बीच में चौकोर म्रिभरियों और सूड़ उठाये हाथी पर रिपटी हुई रवि-रश्यों पर अ्राँखि 
जम गई। एकाब क्षण पीछे पत्थरों की जालियों में बने प्रुष्पों श्रौर हंसों पर जा 
श्रटकी । अरे ! यह मंदिर भी टोड़ी की इसी तान को ले रहा है। वीणा पर तान 
झ्ोर गमक अरब यों निकल आ्रावेगी ।” वह उल्लास के साथ बोला। इसमें बेजू-जसे 
बावरा' कलाकार की अपनी विशेषता हों सकती है, किन्तु लेखक की कल्पना उसे 
मूर्त नहीं कर सकी । दूसरे, स्थापत्य अ्रपने-आ्प में अपूर्ण कला है--मूर्ति, चित्र आदि 
के संयोग से ही वह भावाभिव्यक्ति में समर्थ हो सकती है। उपयुक्त चित्रण में भी 
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यही विशेषता है। वैसे यह स्थल जितना महत्वपूर्ण है, उतना उसका चित्रण श्रपेक्षित 
सुन्दरता का आह्वान नहीं कर सका। 

'भाँसी की रानी के विपरीत, 'मृगनयनी' में इतिहासेतर उद्देश्य प्रमुख है 
पग्रतएव उसकी विनियोग-विधि की चर्चा हमने पहले की है। इस उद्देश्य की सिद्धि 
ऐतिहासिक पात्रों एवं घटनाओं के आ्राधार पर हुई है 'मृगनयनी' का ऐतिहासिक 
उद्देश्य भी है। ऐतिहासिक प्रतिबन्धों के प्रकाश में ही लेखक की उन अ्रतेक समस्याश्रों 
को देखा जा सकता है जो 'म्रगनयनी' के सामाजिक उद्देश्य के ग्रन्तर्गत श्राती हैं। 
अपने ग्रन्य उपन्यासों की तरह 'मगनयनी' के परिचय में भी लेखक ने ऐलिहासिक 
सामग्री की प्रामणिकता का उल्लेख कर दिया है। इससे यह स्पष्ट हुआ है कि लेखक 
ने इतिहास-ग्रन्थों तथा लोक-परम्परा दोनों की सामग्री का उपयोग विवेक से--- 
समसामयिक श्रादर्शों को भी दृष्टि में रवकर-किया है । हमने 'विवेक' शब्द का प्रयोग 


अप बी 


हक लेखक मुसलमान बादशाहों के सम्बन्ध में उन्हीं के इतिहास- 
लेखकों द्वारा लिखी तारीखों को भ्राख म्‌ दकर नहीं मात लेता । 'मगनयनी' में लेखक ने. 
मुसलमान बादशाहों की उस मनोव त्ति को स्पण्ट क्रिया है जिसके अ्रनसार बह गतिहासिक 
तथ्यों को मनमाने ढंग से विकृत कर लिखवाते रहे हैं । जेसे, गियासुद्दीन मानसिह् से 
हारकर मांड वापस लौट आता है किन्तु अपने इतिहास-लेखक को यह लिखने की 
आज्ञा देता है-- सुल्तान गियासुद्दीवन खिलजी ने मानसिह तोमर को नरबर के मैदान 
मैं. हराया और ग्वालियर की ओर खदेड़ कर खुद चला झाया ।" वर्मा जी इस पर 
लिखते हैँं---“किसी-किसी गुप्पे-चुप्पे ने लिखकर रख लिया कि सुल्तान गियासुद्रीत 
जीत नहीं सका और थक कर लौट श्राया । नरवर के जयति ख़म्भ में जो कुछ खुदवाया 
गया वह कुछ और था। इसका एक और प्रमाण लीजिए । वर्मा जी ने 'परिचय' में 
लिखा है कि उन्होंने सिकन्दर के अखबार नवीसों की इस बात को नहीं माना कि 
सिकन्दर ने व्वालियर को पाँच बार जीता और प्रत्येक बार सोना-चाँदी का वादा 
देकर मानसिह ने उसको टाल दिया।' वर्मा जी ने उपन्यास में निहालसिह-सिकन्दर 
के प्रसंग में श्रपनी उपयु क्त मान्यता का कुशल प्रतिपादन किया है।' बैजूबारा को 
मानासिह के दरबार में दिखा और उसके द्वारा प्रवतित नृतन राग-रागनियों तथा 
परिपाटी का चित्रण कर उन्होंने बेजबावरा के तानसेन के समकालीन होने की धारणा 
का भी परोक्षत: खंडन कर दिया है । इस प्रकार ऐतिहासिक उपन्यास लिखकर लेखक 
ने. “भाँसी की रानी की तरह--किस्तु कम मात्रा में--यहाँ भी ऐतिहासिक भ्रमों के 
निवारण का प्रयत्त किया है। ऐसी अवस्था में 'मृगनयनी' में भी लेखक की इतिहास- 
सजगता का लक्षित होना स्वाभाविक है। इसलिए मृगनयनी में श्रनेक स्थलों पर 
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इतिहास-तत्व की प्रधानता हो गई है किन्तु 'काँसी की रानी कौो-तरह यहाँ 
इलिशजा द्रव्य नहीं मिलता । मगनयनी में दतिहास-तन्त्र की प्रधानता उसकी 
राजनैतिक परिस्थितियों के चित्रण में देखी जा सकती है। १५ वी शताबदी की 
राजनैतिक गतिविधि का इसमें व्यापक चित्रण हुझा है | यह चित्रण कथा तथा पात्रों 
से सम्बन्धित राज्यों तक ही सीमित नहीं; चारों ओर के राज्यों तक फल गया है । 
इसमें बहमनी सलतनत, विजयनगर, जौनपुर, खानदेश के पुरतंगेजों, सित्र के बलोचों 
तक की चर्चा हो गई है। मेवाड़ का राजा 'मृगनयनी' का पात्र नहीं, किन्तु एक-दो 
स्थलों पर उपन्यास-सम्बद्ध पात्रों से उसकी संधि या सहायता की सम्भावना का 
उल्लेख हुआ है, इसलिए इसका संक्षेप में गत इतिहास तक दे दिया गया है । कुछ 
स्वल्पतम सम्बद्ध पात्रों के इतिहास-वर्णन को बहुत दूर तक खींचा गया है; जैसे, 

हमूद वधर्रा के वंश-परिचय तथा उसकी राजधानी अहमदाबाद के संक्षिप्त 
इतिहास तथा वर्णन को देखा जा सकता है | यह विचित्र हैं कि लेखक ने ग्लालियर 
तथा मानसिह का ऐसा परिचय नहीं दिया । इसका कारण यही मालूम होता 
है कि लेखक वहीं ऐतिहासिक जानकारी देता है जहाँ बह दिलचस्प या 
चौकाने वाली होती है. या लेखक की अभिरुचि अभ्रथवा अनुसंधानवृत्ति की 
द्योतक; यथा, बघर्रा तथा अहमदाबाद का वर्णन-- गुजरात की राजथानी 
अहमादाबाद को वसे पच्द्तत्तर वर्ष से ऊपर हो गये थे | यहाँ चौदहवी शताब्दी के 
श्रन्त में तेमूरलग ने दिल्‍ली में एक लाख हिन्दू और एक लाख मुसलमानों का तथा 
दिल्‍ली के सेना-तायकों और सरदारों का वध किया । वहाँ गुजरात मालवा, जोनपुर 
बंगाल स्वभावत: स्वतन्‍त्र हों गये । गुजरात का पहला स्वतनन्‍्त्र सुल्तान अन्मदणः 
था। बह घोर न्‍यायी था। उसने एक हत्या के अश्रपराव में अहमदाबाद की सड़क पर 
अपने दामाद के टुकड़े-्टुकड़े करवा डाले थे और हिन्दू सामन्‍्तों को अ्रपना धर्म दे 
देने या सिर दे डालने के सिवाय श्रौर कोई मार्ग तो वह कभी देता ही न था । 
आगे लेखक ने उसके कला-प्रेम, उसके द्वारा स्थापित इमारतों तथा मसजिदों का 
उल्लेख किया है, जो लेखक की श्रभिरुचि का द्योतक है। और अन्त में लिखा है--- 
“महमूद बघर्रा इसी अहमदशाह का पौत्र था और इसी मसजिद के निकट साबरमती 
के किनारे वाले महल में रहता था” ।' इसी तरह नसीरुद्दीन के कथानक को उसके बेटे 
की कार्रवाइयों तक खींचा गया है। सिकन्दर की गतिविधि का मानसिह-सम्बद्ध 
वर्णन ही नही मिलता, उसके अनेक युद्धों में रत रहने का वर्णन भी होता रहा है, झोर 
साथ में लेखक को अपनी जानकारी देने का अवसर भी मिला है---सिकन्दर लोदी 
को ग्वालियर काँटे की तरह खटकता था। उसने अनेक बार आक्रमण किये परन्तु वह 
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कभी सफल नहीं हुआआ । सिकन्दर के भाई जलाल ने जौनपुर-बंगाल की ओर बगावत 
का भंडा ऊँचा किया--अ्र्थात्‌ अपनी अलग सल्तनत कायम करने का प्रयास किया । 
सिकन्दर उधर गया, तो वह अन्तर्वेद की ओर खिसक श्राया । सिकच्दर जोनपुर को 
नष्ट कर चुका था | जौनपुर का सुल्तान हुसेनशाह, जिसके नाम पर संगीत का 
हुसनी कन्हुड़ा चला और विख्यात हुआ और जिसने जोनपुर को सुद्दर इमारतों से 
सजाया, बंगाल की श्रोर भटक रहा था। सिकरन्दर श्रन्तर्वेद में आने के लिए लखनऊ 
में ठहर गया । लखनऊ छोटा सा ही नगर था परन्तु उसका क्षेत्र बड़ा श्रोर बहुत 
उपजाऊ था । दिल्‍ली की ग्रधीवता में जौनपुर के साथ लखनऊ का क्षेत्र भी आ गया । 
उपथु क्त सभी वर्णन कथा-सम्बद्ध नहीं, राजनैतिक गति-विन्ि की दृष्टि से भी इतने 
व्यौरे श्रभावश्यक हैं; फिर भी, इनमें शुप्कता नहीं । इतिहास की अदभुत बातों को 
सुनने-पढ़ने, या रहस्यों की जानकारी में जो रस मिलता है, वही इनमें है । 

विभिन्‍न राजा-सुलतानों की गतिविधि तथा उनके पूत्नतिहास का वर्णन --- 
याती ऐतिहासिकता का समावेश--मृगनयनी' में अनेक प्रक्वार से हुशआा है--- 

१, सीधी वर्णनात्मक शली--इसमें लेखक इतिह्ास-बर्णन करता है। यह 
इस उपन्यास में सर्वाधिक है किन्तु जैसाकि स्पष्ट किया जा चुका है इसमें विशेष 
प्रकार की जानकारी देने के कारण शुष्कता से कुछ बचाव होता गया है । बेसे यह 
पद्धति कथा-गति रोधक तथा शुष्क होती है। 

२. प्रश्नोत्तर शैली--इसमें सुलतान अपने दरबार में प्रधान जासूस या मन्‍्त्री 
से चारों ओर की गतिविधि के सम्बन्ध में प्रश्न करता तथा उत्तर पाता रहता है। 
इस पद्धति में लेखक को फात्रों के कार्य-व्यवहार तथा अनुभावों के वर्णव का अवसर 
मिल जाता है जिससे शुष्कता कम आती है । 

३, सामान्य संवाद-शली - इसमें विभिन्न पात्र पारस्परिक चर्चा या विचार- 
विमर्षण से तात्कालिक या उपयोगी विगतेतिहांस की चर्चा करते रहते हैं । 

४, कथा-प्रवाह के मध्य, प्रसंग-विशेष में वहस के रूप मं--यह् उत्कृष्ठतम 
रूप है। इसमें पाठक कथा शत्सुक्य, बहस की गर्मी तथा पात्रों की प्रक्ृति का आनंद 
लेता हुआ इतिहास का सहज ही पता पा जाता है । 

इन विभिन्‍न प्रकारों के उपयोग से इतिहास का समावेश कुशलता से हो सका 
है। वर्मा जी ने वहुविध परिस्थितियों के चित्रण से तत्कालीन युग को साकार 
किया है। 

गियासुद्दीन, नसीरुद्दीन, बधर्रा श्रौर सिकन्द्र मिलकर मुसलमान सामंतों 
का पूरा इतिहास हो प्रस्तुत कर देते हैं। मुसलमान सामन्‍्स जिन प्रेरणाओरों से युद्ध करने 
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थे, उनकी श्रसीम उच्छु खल विलासिता जो कारनामें करती थी, बेटे बाप को जहर 
देकर ज॑से राज्य पाते थे, और मज़ह॒व या मौलवियों के आतक में राजनीति जैसा 
भीषण रूप लेती थी, इन सबका पूरा चित्र सामने आ जाता है। यदि कथा-विधान 
की दृष्टि से देखा जाए, तो विशेषतया नसीरुद्दीन और कुछ बधर्रा के कथासृत्र व्यये 
जान पड़ते है। किन्तु ऐतिहासिक प्र॒प्ठभूमि के निर्माण में इनका योग स्वीकार किया 
जा सकता है--नसीर का इसमें भी नहीं । इस द॒ष्टि से वर्मा जी ने कवा-मंगठत की 
अपेक्षा देशकाल या इतिहास-तत्व का विचार अ्रधिक रखा है । श्रतएव उन पर यह 
आपत्ति हो सकती है कि वे वस्तु-संगठन तथा इतिहास-सम्पत्नना का समन्वित निर्वाह 
नहीं कर पाए। 

राजसिह के श्राधार पर राजपूतों के मानमूलक क्षुद्र स्वार्थों, चारणों की 
स्फतिप्रद प्रशस्तियों, गौरव के लिए मरूमिटने के उत्साह आदि का सफल चित्र 
मिलता है। मानसिंह के रूप में एक आ्रादर्श हिन्दू सामन्‍्त का चित्रण हुआ है। जो 
चित्र दिया गया है उससे यही स्पप्ट हुआ है कि हिन्दू सामंत रक्षात्मक युद्ध लड़ते 
थे, या पारस्परिक वेर-शोधन में लगे रहते थे । 

राजनैतिक के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों के चित्रण से समाज का लगभग 
प्रा चित्र सामने आा गया है, जो पात्रों के क्रिया-कलाप की संगति, कथा की 
वास्तविकता तथा इतिहास की साकारता के लिए आवश्यक था। तत्कालीन यूद्धों 
का यथार्थ स्वरूप व्यक्त हुआ है । बार-बार होने वाले युद्धों तथा राजनैतिक अस्त- 
व्यस्तता के कारण, जनता की जो द्योचनीय ग्रवस्था हो जाती थी उसी से उपन्यान 
का आरम्भ हुआ है--वह राई गाँव के चित्रण में मृर्ते हो उठी है। उनकी आथिक 
विक्ृति इसी से लक्षित हो जाती है कि होली मानने के लिए, वे सिम्दुर-गुलाल तक 
की व्यवस्था करने में अ्रसमर्थ तथा किसी को लगान देने में रुष्ट रहते है। गाँव की 
प्रकृति, उपज-भ्राजी विका, लगान-दर, उत्सव-त्योहार तथा ग्रामीणों की सामाजिक- 
धार्मिक रूढ़ धारणाशञं सभी का सर्वाग चित्रण हुआ है । गाँव में किसानों का चित्रण 
हुआ है, तो नगर में मज़दूरों का। बाप व दा 7 मतमेदों तथा वाद-विवादों 
का चित्रांकन भी हुझ। है । भारत की सांस्कृतिक एकता का वर्णन भी हुआ है । 
कलात्मक वातावरण को भी मूर्त किया गया है। कलाशों में प्रचलित विभिन्न शैलियों 
का उल्लेख भी हुआ है । इसके अतिरिक्त लेखक ने क्रीड़ा-भूमि या झोपन्यासिक क्षेत्र 
की प्रकृति, नदी-नालों, पेड़-पौदों-क्राड़ियों तथा जंगली पशुओ्रों का यथार्थ चित्रण 
किया है | उपन्यास की रोमानी प्रकृति, ग्राम-चित्रण, शिकार के आधार पर 
ग्राजीविका-जुटाने--तथा शिकार से ही लक्ष्य-बेधन का अभ्यास करने--वाले पात्रों 
के लिए उपयुक्त चित्रण स्वाभाविक था। यह अवश्य है कि कहीं-कहीं प्राकृतिक 
वर्णन किचित्‌ लम्बे हो गए हैं और कथा को गतिद्दीन बनाते है । 


७३२ प्रमचन्दांत्तर उपन्यासा का ।शिल्पावाध 


ऐतिहासिक उपन्यासकार के लिए देश को साकार करने में अनिवार्य एक 
ग्रन्य विशेषता भी उल्लेखनीय है। मृगनयनी के कथासूत्रों से सम्बन्धित विभिन्‍न 
स्थानों की भौगोलिक स्थितियों के ऐसे यथार्थ कितु आवश्यक विवरण दिये गये हैं कि 
पाठक के सामने झआपन्यासिक क्षेत्र का मानचित्र बन जाता है। जैसे --ग्वालियर के 
पर्चिम-उत्तर में लगभग छः कोस की दूरी पर सांक नदी के किनारे राई नाम का 
गाँव था |! “तरवर ग्वालियर से २५ कोस दक्षिण-परश्चिम में तथा चंदेरी नरबर से 
२० कोस पर ।” “नरवर माँड के उत्तर-पदिचिम में है'"'सिध्र नदी सर्प की सी लीक 
बनाती हुई दक्षिण-पश्चिम से ग्राकर नरवर को पश्चिम की ओर से घर कर उस्तर- 
पूर्व की ओर चली गई है । नरवर मानों उसकी पश्चिमी कुण्डली के भीतर है ।' 

ग्रब हम ऐतिहासिक प्रतिबंधों की सापेक्षता तथा शिल्प-विधि की दृष्टि से 
'मुगनयनी' में प्रतिपादित सामाजिक समस्याश्रों को देखेंगे | वर्मा जी ने इतिहास की 

चाई का निर्वाह उस सीमा तक किया है जहाँ तक आ्राधुनिक श्रादर्श कुण्ठित नहीं 

होते । मुगनयनी' के 'परिचय' में वर्मा जी का यह दृष्टिकोण संकेतित है; देखिए -- 
“बोधन ब्राह्मण ऐतिहासिक व्यक्ति है। उसके मारने वालों की बबरता का मैंने बहुत 
थोड़ा वर्णन किया है--करना पड़ा ।” इस करना पड़ा की मजबूरी लेखक के सामने 
सदैव रही है। वर्तमान युग में साम्प्रदायिक समस्या विशेष उम्र रही है । ऐसी 
ग्रवस्था में वर्मा जी के सामने कठिनाई थी कि मुसलमानों की तत्कालीन बर्बरता का 
वर्णन इस रूप में करें कि ऐल्ड्रिसिक सच्चाई भी आरवृुत्त न हो शौर हिंदू-मुस्लिम- 
ऐक्य की भावनाएँ भी कुण्ठित न हों । वर्मा जी इसमें सफल रहे हैं। एक तो उन्होंने 
मुसलमान सुलतानों--गयास, बधर्रा श्रादि--से मौलवियों की मज़हबी कद्रता की 
भत्संता कराई है तथा राज्यों में उनके हस्तक्षेप को भी बरदाइत नहीं करवाया, तथा 
हिंदुश्नों के उच्च कवियों, कला-मूर्तियों की प्रशंसा करवाई है; दूसरे, बोधन के वध 
का अनतिरंजित संगत चित्रण किया है और मजहबी कट्टरता से हानि पर अ्रपनी 
आलोचनात्मक टिप्पणी दी है; तीसरे एक विशेष परिच्छेद की सब्टि कर मानभसिह 
को सिकन्दर के भाई जलाल के मुसलमान सैनिकों को शरण प्रदान करते तथा यह 
कहते प्रदर्शित किया है--'मेरा झगड़ा सुल्तानों और स॒त्तानी शासन से है न कि 
मुसलमानों से । काम करों, राजभक्‍त रहो श्रौर हिन्दुओं के समान ही बर्ताव पाते हुए 
इज़्ज़्त के साथ जीवन को बिताओो ।” वस्तुतः इन प्रसंगों में, ऐेतिहानिक सच्चाई के 
कारण, हिन्दुओं के न्याय तथा उदारता के प्रति लेखक की सहानुभूति चाहे दिखाई 
देती है, कितु जातीय घृणा से बचाए रखने के तटस्थ-कलाकार के प्रयत्न में वह 
असफल नहीं रहा। 
१.प०३॥। २.० २२६। ३. प्ृ० ७१, २६३ । 
४. हूं० ४०६। ५. पृ०.४८२। 


मृगनयनी ७३२ 


हु 


साम्प्रदायिक समस्या के अतिरिक्त मृगनयनी' में प्रतिपादित अन्य समस्याश्रों 
तथा महत्वपूर्ण प्रशन-विचारों की तालिका इस प्रकार है--(१) जात-पाँत की 
समस्या । (२) आदर्श प्रेम का प्रस्तुतीकरण । (३) (तत्कालीन स्वर्ग-नरक की 
कल्पनाओों में भी) ऐहिक जीवन को महत्व, जीवन की सजीवता पर बल (४) कर्म-' 
मार्ग और उसमें भी कायक श्रम पर वल। (५) आात्मनिर्भरता पर जोर । (६) 
जनवाद--लघुता के प्रति सहानुभूति तथा उन्हें गौरव देना। (७) छत-छात- 
विरोध । (5) नारी-जीवन-सम्बन्धी झ्रादर्श एवं समस्याएं--(क) बहु विवाह- 
विरोध (ख) पर्दा-प्रथा-विरोध (ग) आ्रात्म-रक्षा पर बल (घ) नारी की सार्थकता 
का स्पष्टीकरण (ड़) दाम्पत्य जीवन का आदर्श-- (श्र) प्रेम को संयत करने पर 
बल (थ्रा) नारी को पुरुष की स्फृरति सिद्ध करना। (&€) विवाह में नारी की 
स्वेच्छा-स्वीकृति । इस लम्बी सूची को देखकर यह अनुमान किया जा सकता है कि 
लेखक ने उद्देश्य-तत्व का अ्रधिक-से-प्रधिक समावेश तथा सामयिक युग-धर्म का 
ग्रधिक-से-ग्रत्रिक निर्वाह करने का प्रयत्न किया है। इन विचारों-समस्याश्रों में से 
प्रभावपूर्ण प्रतिपादन उन्हीं का हो सक्रा है, जिनको घटनाओं एवं पात्रों की चारित्रिक 
विशेषताओं का बल मिला है | दूसरे, जो ऐतिहासिक ओऔचित्य का उल्लंघन न कर 
ग्रस्वाभाविक नहीं लगते । उदाहरणतया, जात-पॉत की समस्या तथा प्रेम सम्बन्धी 
ग्रादर्शों की स्थापना लाखी-अभ्रटल की लम्बी कथा पर आ्राधारित है । इसी के कारण 
उनकी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और मृगनयनी के प्रमुख पात्र 
तथा समाज भी इसके पक्ष-विपक्ष में सहायक या बाधक रहे है--उपन्यास में संघर्ष- 
जन्य श्रोत्सुक्य की सृष्टि भी हुई है--इसलिए इनके प्रभावपूर्ण प्रतिपादन में लेखक 
सफल रहा है । ऐतिहासिकतः की दृष्टि से लेखक ने वासवपुराण तथा शवधर्म से 
प्रभावित पात्रॉ--विजय जंगम ओर मानसिह--के आ्राधार पर असवर्ण विवाह का 
समथन करवाया है | किन्तु तत्युगीन समाज की सामान्य प्रवृत्ति इसके विरुद्ध प्रस्तुत 
की है श्रोर इसका प्रतीक बोधन को बनाया है| इसके अ्रतिरिक्त लाखी-भ्रटल के दृढ़ 
प्रेम के आधार पर भी असवर्ण-विवाह का समर्थन व्यंजित किया है--दृढ़ तथा सच्चा 
प्रेम वर्ण-घर्म से ऊपर होता है । इस तरह उसने जिस संघर्ष को प्रस्तुत किया है, वह 
ऐतिहासिक श्रौचित्य के विरुद्ध नहीं पड़ता । इस समस्या का अंत और भी संगत है । 
लाखी-ग्रटल अपनी व्यक्तिगत विशेषताशञ्रों तथा राजा के बल से चाहे सफल हो जाते 
हैं, किन्तु समाज तथा परम्परा का समथन पाने में वह॒ तब भी अ्रसफल रहते है । 
मरणासन्‍्तन लाखी श्रटल को अपनी जात में पुनविवाह की जो बात कह जाती है 
वह इसको संकेतित करती है | मरने से पहले बोधन का अन्‍्तह्व न्द्व और भी यथार्थ 
तथा सांंकेतिक है--उसका विवेक तो भ्रसवर्ण विवाह को मान जाता है, किन्तु 
परम्परागत संस्कार उसको नहीं मानते । इस तरह चारित्रिक कुशलता के बल पर 


७३४ प्रेमच न्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


लेखक अपने सामयथिक समाज को सांकेतिक प्रेरणा देने तथा तत्युगीन ऐतिहासिक सत्य 
को दर्शाने, दोनों में सफल हो गया है। निस्सन्देह यह वर्मा जी की बड़ी शक्ति है । 
नारी द्वारा पुरुषों के बहु-विव्राह-विगोव का प्रदन तत्कालीन प्रवृत्ति के विरुद्ध था 
इसलिए ऐतिहासिक ओऔचित्य एवं युग-धर्म दोनों के समतुल्य निर्वाह के लिए लेखक 
इसे मगनयनी के ग्रन्तःचितन तथा उसकी विद्ववासपात्रा सखी लाखी के संवाद में ही 
उठाकर रह गया है। यही उचित भी था। नारी की आत्मरक्षा के प्रइन को 
मृगनयनी-लाखी के भश्राचरणों तथा उनको उठाने श्राए सैनिकों को मारने-भगाने की 
घटना दोनों का बल मिला है, श्रतएव यह समस्या भी पर्याप्त प्रभविष्णुता से चित्रित 
है । किन्तु मृगनयनी के मन में राजपुतनियों की सती प्रथा, ग्राग में जलकर श्रपनी 
रक्षा करने के प्रयत्न के विरोध में जो विचार उठते दिखाए गए हैं, उन्हें लाखी के 
आ्राघार पर तो सिद्ध किया जा सका है किन्तु मृगनयनी के आधार पर नहीं । अ्रतएव 
इस समस्या के चित्रण में किचित्‌ कमी रह गई है 

पर्दा-प्रथा का विरोध एक महत्वपूर्ण अवसर पर प्रमुख पात्री द्वारा हुझ्ा है, 
इसलिए यह प्रइन पाठकों के मनोनभ में कौँध सका है, अन्यथा चलती चर्चा बनकर 
(ह जाता । इसमें अस्वाभाविकता यह है कि श्रागे मृगनयनी के जीवन में इसका 
उपयोग नहीं हो सका । 

नारी-जीवन सम्बन्धी भ्रन्य आदर्श मृगनयनी के व्यक्तित्व के झ्राधार पर 
चरिताथ हुए हैं, किन्तु इनकी प्रभावपूर्णता का सम्बंध लेखक की चरित्र-चित्रण की 
सीमाश्ों से है, जिसका विवेचन यथास्थान आगे किया जाएगा। यहाँ मात्र यही कहा 
जा सकता है कि इनमें लेखक को श्रांशिक सफलता ही मिली है । 


ऐहिक जीवन को महत्व, छुम्राछृत-निराकरण तथा कायक श्रम पर बल के 
प्रादर्श मुख्यतः विजयजंगस तथा उससे प्रेरित अन्य प्रमुख पात्रों--मानसिंह, मृगतयनी 
“के विचारों द्वारा व्यक्त हुए हैं और यह भी दिखा दिया गया है कि विजय मज़दूरों 
से मिल कर काम करता है तथा वीणा सिखाने तक का मूल्य नहीं लेता | मानसिंह 
के मज़दूरों के साथ कार्य करने का भी उल्लेख हुआ है । इन विचारों को वासब 
पुराण तथा विशिष्ट चरित्रों के आधार पर दिया गया है, किन्तु ये श्रव्िक मूर्त नहीं, 
इसलिए प्रभावपूर्ण भी नहीं हो सके । 

आत्मनिर्मरता का महत्व अनेक पात्रों में व्यक्त है--लाखी-ग्रटल के प्रारम्भिक 
जीवन से ही आत्मनिरभरता मूर्त होती है और बाद में विजय के विचारों एवं चरित्र 
का आधार भी इसे मिल जाता है। श्रटल, लाखी की कमाई नहीं खाना चाहता श्रौर 
बाद में लाखी बिना कुछ करतब दिखाएं, भूगनयनी और मानसिंह का झाश्रय नहीं 
पाना चाहती। विवाहोपरांत सुविधा होते हुए भी मृगनयनी दासियों से कार्य नहीं 
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लेता चाहती । ग्रतएव उनके जीवन-व्यवह्ार का सामान्‍य अंग होने से यह गुण उभर 
कर सामने झा सका है । 

जनवादी प्रवृत्ति के लिए, स्थान-स्थान पर अनेक विचार व्यक्त किए गए हैं 
तथा कुछ परिच्छेदों की सृष्टि भी हुई है। मानसिंह भेस बदल कर मजदूर की 
सहायता करता, उसे गौरव देता तथा उसकी दुखद दशा से प्रभावित होकर उसकी 
अवस्था सुधारने के लिए विशेष उपाय करता है। दूसरे प्रमुख पात्र भी मजदूरी को 
ग्रपनाते है। किसानों की आश्थिक दुर्दशा पर विशेष दृष्टि दी गई है तथा उनके 
अधिकारों को महत्व । यह राई गाँव के चित्रण के माध्यम से हो सका है। मृगनयनी 
के व्यवहार से दासियों की स्थिति का भी व्यग्यात्मक परिचय दिया गया है । 

यद्यपि उपयुक्त सभी उद्देश्य--जों आधुनिक जीवन के जलते प्रश्न है-- 
किसी-न-किसी भाँति मृगनयनी' के ऐतिहासिक वातावरण में सयोजित कर लिए गए 
है, किन्तु इनसे सम्बन्धित कुछ ऐसी पंक्तियाँ कही गई हैं, जो उपन्यास में आवुनिकता 
के आधिक्य का उद्घोप ही नहीं करतीं, श्रपती ऐतिहासिक संगति-असंगति का प्रश्न 
भी पैदा कर देती है। इस सम्बन्ध में निम्न पंक्तियाँ लीजिए जिनमें लेखक आवश्य- 
कता से अधिक बोल गया है-- 

१, विजयजंगम--/..संसार के गले पर खांडा चलाते जाओ और भगवान 
का नाम लेते जाओ, तों क्‍या इस मार्ग से भी मोक्ष मिल जाएगा ? वर्ण, अवर्ण के 
भेद मान कर एक दूसरे से घृणा करते हो, अछतों को मनुप्य न समझो, छुम्राछृत के 
नाटक में रहते हुए भी भजन की माला टालते रहो तो क्‍या बंकृष्ठ प्राप्त हो 
जाएगा ।..' 

२. मानसिह--“मौलवियों या मुल्लाओों से भी कभी शास्त्रार्थ करते की 
कामना हुई तुम्हारे या तुम सरीखे पुरातन-पन्थियों के मन में” (ऐतिहासिक 
बातावरण में पुरातन-पंथ्रियों-जेसी आधुनिक शब्दावली ! ) 

३. मानसिह--'किसान ही तो राजा को बनाता है .. 

४. मृगनयनी--“मुझ को तो विजय की बात अच्छी लगती है ।...उसका 
कहना है कि इस देश को भिखमंगों और निकम्मों ने डुबोया है 

५. मजदूर ने (भेस बदले राजा को) तिरस्कार के स्वर में कहा, “वाह ! 
हम क्‍या भिख्रमंगे हैं ? सदावरत पर तो कोढ़ी-प्रपाहज, साधू-बैरागी जाते है । हम तो 
मजदूर है।' 

(मानसिह की सहायता पर) मज़दूर ने हाथ जोड़ हुये कहा-- महाराज 
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मुभको क्षमा मिले। आपने यह क्‍या किया ?” कुछ भीतो नहीं कर पाया। 
धिक्‍कार है जो मैं तो भरे पेट सो जाऊँ झौर तुम भूखों रोगों मरो ! मैं महलों में 
रहें श्रौर तुम इस भोपड़ी में भूखे ठण्डों मरो ! ! 

हमारा भाग्य है, महाराज : 

बिलक्‌ल भ्रम की बात। हमारे भाग्य के श्राधार तुम्हीं सब जन हो । 
तुम्हारा भाग्य बुरा रहा तो हमारा तो पहले ही खोटा हो चुका । 

नरवर के घेरे के समय व्यापारी वर्ग की मनोव॒त्ति बिल्कुल आ्राज-सी चित्रित 
की गई है--- ..व्यापारी माथ्रे को ठोंक-ठोंक कर, गर्दन हिला-हिला कर कहते थे सब 
व्यापार चौपट हो गया ! उनका मन भीतर ही भीतर फुस्तफुसाता था, चलता रहे 
घेरा को चार महीने तो एक-एक के सौ-सौ डूंड़ कर डले हैं। श्ौर अगर शत्र ही जीत 
गया तो अन्न, वस्त्र इत्यादि उसको भी चाहिए, बहुत सस्ता भी खरीदेगा तो दृगने 
में कसर लगने की हैं हीं ।/--यह झ्राधुनिक व्यापारी का चिन्तन हो सकता है, 
तत्कालीन का नहीं | उन्हें मुसलमान सुलतानों से श्रपत्ती लुट-मार की रक्षा के लिए 
पहले सोचना होता था। उपन्यासारम्भ में लेखक ने राई गाँव के बार-बार लूटने 
का उल्लेख किया है, उसके भ्रालोक में व्यापारी का उपयु क्त चिन्तन और भी अ्रसंगत 
हो जाता है। कुल मिलाकर उपयुक्त सभी कथन मध्ययुगीन वातावरण में कछ 
कृत्रिमता की सुप्टि कर जागरूक पाठकों के लिए क्षोमकारी सिद्ध होते हैं । पदुम- 
लाल पुन्नालाल बरुशी ने भी मृगनयनी के अतिरिक्त नारी-चेतना, पर्दा-विरोध, लाखी- 
मृगनयनी की प्रेम-विल्क्षणता तथा ग्रामीण जनता की विचार-क्राँति के श्राधार पर 
आपत्ति की है; ओर लिखा है--'जो लेखक अपनी विचारधारा को एऐनिडद्रासिक या 
कल्पित पात्रों के वार्तालाप से पुष्ट करने का प्रयास करता है, वह अपनी कथा की 
स्वाभाविक गति को नष्ट कर एक ऐसी कृतिमता का वातावरण उत्पन्न कर देता 
है, जिसमें पाठकों को विरक्ति होने लगती है। क्‍ 

मृगनयनी को ऐतिहासिक रोमांस भी कहा गया है। वस्तुतः इसमें रोमांस के 
कुछ तत्व ही मिलते हैं; वह भी मुख्य कथा में कम, सहायक तथा प्रासंगिक कथाओ्रों में 
अधिक । उपन्यास के नायक मानसिंह को नायिका मृगनयनी से श्रयने विवाह के लिए 
किसी प्रकार के शौर्य-साहस से काम नहीं लेना पड़ता । कलाओ्रों की साधना में वह 
इतना मग्न दिखाया गया है कि राज्य-रक्षा के लिए उसे बार-बार स्फुरित करना 
पड़ता है । भ्रवएव उसके न तो शौरय॑ और न ही प्रेम का स्वरूप रोमानी कहा जा 
सकता. है । मृगनयनी में. उसके विवाह-पूर्व के जीवन में शौयं, जीवट आदि के तत्व 
अवश्य मिलते हैं। श्र यह तथ्य चमत्कारपूर्ण है कि यहाँ साहस-शौर्य के कार्य पुरुषों 


जी लत 


१. पू० ३७५॥। २. १० २६९। २. “हिन्दी कथा-साहित्य”, पृ० २३५। 


मृगनयनी ७३७ 


से नही, कोमलागियों एवं असीम सुन्दरियों--जिनको प्राप्त करने के लिए अनेक 
सुलतान उद्वेलित हो उठते है - से कराए गए है। इन विरोधी गुणों के सयुक्तोत्कर्ष 
से आह्वलादकारी एवं प्रभावी वातावरण उपस्थित हो जाता है । उसके द्वारा जंगली 
नाहर व तेन्द्रए श्रादि के निर्भीक शिकारों तथा विदेशी सिपाहियों के अ्रद्भुत साहसपूर्ण 
हनन में इन तत्वों का ज्वलन्त मूर्तीकरण हुआझा है । विवाह के बाद महलों में पहुँच 
कर उसके गौय॑ का सक्रिय साक्षात्कार कहीं नहीं मिलता--वहाँ यह मानसिक होकर 
रह गया है | कथा के नायक-नायिका लाखी और अटल की सम्पूर्ण जीवन-गाथा में 
रोमांस-तत्व और भी प्रदीप्त हुए है। एक वे आपसी अ्सवर्ण प्रेम-विवाह के लिए 
आ्रायन्त संघर्ष करते है--अ्रपने गाँव तक को छोड कर; संकटापन्न परिस्थितियों के 
नानात्व को सहर्ष स्वीकार करते है | वे चाहते, तो अपने परिजन राजा को सहायता 
ले सकते थे, किन्तु उनकी आत्मनिर्भरता की शक्तिमत्ता इसकी उपेक्षा करती है। 
इस तरह उनमें संकटों से जूकने का जीवट है | उपय्रु क्त शिकारों तथा सिपाहियों को 
मार-गिराने में लाखी भी मृगतयनी के साथ रही है । नरवर के किले की रक्षा में जिस॑ 
साहस-कौशल का वह परिचय देती है, वह इस उपन्यास की सबसे चमत्कारी घटना 
है। अन्त में राई गढी की रक्षा में लाखी और अ्ठल--विभेषतया लाखीं--जिस 
प्रकार बलिदान होते हैं, उससे वे अपने शौर्य को पाठकों के मानस-खंड पर मुद्रित कर 
जाते है। और इस शौर्प की क्रोड़ में पलने वाला प्रेम उनके अन्तिम बलिदान की 
श्रग्नि में खरा सोना सिद्ध होता है --उनकी अच्तिम उक्तियां इसका प्रमाण हूँ। 

बंधर्रा के विचित्र तथा हिस्र व्यक्तित्व के द्वारा लेखक ने रोमास के अद्भुत 
तत्व का सन्तिवेश भी किया है, परन्तु इसका कथानक से सीबा सम्बन्ध नहीं। 
राजनैतिक पृष्ठभूमि के निर्माण में ही इसका कुछ योग स्वीकार किया जा सकता है। 
गयास-नसीर की भश्राकुल-अकल वासनाश्रों के चित्रण से--किन्तु ओऔचित्य की सीमा 
में--सरसता लाने का प्रयास किया गया है । कुल मिलाकर एक प्रामाणिक ऐतिहासिक 
उपन्यास की प्रकृति के अनुरूप, लेखक ने रोमांत्त के कुछ तत्व ही स्वीकार किए है 
प्रसम्भव-दुर्लभ के वे तत्व नहीं, जो इसकी ऐतिहासिकता के ग्रागे प्रइतचिन्ह्‌ लगा देते । 
यह उल्लेखनीय है कि इस रोमांस-तत्व--वौर्य-सौन्दर्य एवं प्रेम-वीरता से सम्बन्धित 
प्राइचर्यकर घटनाओं--शिकार के निरुपम यथार्थ-मनोरम वर्ण नों, सुसलमान सुलतानों 
की रगीनियों तथा युद्ध की संकटापन्न स्थितियों में विविध कला-प्रयोगों ने मिलकर 
'मुगनयनी' मे रंजन एवं आास्वादन की पर्याप्त सामग्री जुटाई है; अन्यथा इसका 
कथा-विन्यास औपन्यासिक रंजकता के अधिक अ्रनुकूल नही । 

रजन का तत्व उपन्यास के वस्तु-विन्यास पर भी अ्रवलम्बित होता है । किसी 
'वस्तुमय उद्देश्य' के लिए संघर्ष के अभाव में 'मृगनयनो' के कथा-विन्यास में उत्सुकता- 
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कौतूहल ग्रादि के तत्वों का सातत्य नहीं--न तो उपन्यास का आरम्भ ही ऐसा है, न 
उत्थान ही । “कथा का ग्रंथन ऐसा होना चाहिए कि उत्तरोत्तर कथा-सूत्रों के आने से 
कथा का उत्कर्ष बढ़े शौर ग्त्सुक्य तथा रूचि में उत्थान होता जाए। दस उपन्यास की 
घटनाश्रों के तारतम्य में न तो कोई (80879०7$2) विक्षोभ है, न रहस्य है, न गृढ़ता, 
न घटाटोप है, न विच्छेद है। एक के उपरांत एक घटना सहज भाव से श्राती चली 
जाती है, वह घटना वहुधा कथासूत्र का अन्त नहीं होती, उसमें किसी बहाने पिरोयी 
गई होती है । मुगतयनी के शौर्य की घटनाएँ, किसी सुश्नर को मारता, किसी प्ररने 
को मारना, सूश्रर को पीठ पर लाद लाता, कुझ्मों की सफाई-सुथराई, बैजूबावरे का 
गायन, कला का नृत्य, भवन का तिर्माण, भानसिह का मजदूर के यहाँ चक्‍की पीसना, 
लाखीं की माँ की मृत्यु, कला का बड़प्पन आदि-अादि, इसी प्रकार निहालसिह श्रौर वोधन 
का वध, इन्हें वस्तुतः घटना कहा भी जा सकता है क्‍या ? श्रौपन्यासिक घटनाएँ तो तीन 
ही दिखायई पड़ती हैं: सिपाहियों का मरना, लाखी का रस्सी काट कर पिल्‍ली को मार 
डालना, तथा गढ़ी पर शत्रुओं को मारते हुए लाखी का पलायन । स्पष्टीकरण के 
लिए 'मृगनयनी' में जो कुछ कौतूहल है, वह मानसिह-मृगनयनी की मुख्य कथा में 
नहीं, लाखी-अटल की सहायक कथा में है। इसी में पिल्‍ली को लेकर कुछ श्ृंगारिक 
त्िकोन का ग्राभास भी है। प्रासंगिक कथा ग्रियास की है श्रौर इसने भी कथा को 
ग्रग्रसर करने, लाखी को चारित्रोत्कर्ष देने तथा मूल-क्था एवं सहायक कथा को 
मिलाने का कार्य किया है। उपन्यास का श्रारम्भ सिकन्दर के हमले के परिणाम से 
हुआ । उपन्यास के बीच में भी उमप्तका आतंक छाया रहा है। उसने दो बार हमले 
भी किए हैं श्रौर एक वार नरवर-प्राप्ति के रूप में उसे सफलता भी मिली है, श्रनेक 
शूरवीरों की मौत का कारण भी वही है। इसी ने मुख्य उद्देश्य कला-कर्तव्य के 
समन्वय के शभ्रागे श्रनेक स्थलों पर प्रश्न चिन्ह श्रंक्रित किया है। श्रतागव यह मुख्य 
प्रतिवस्तु है। राजसिंह श्रौर कला की कथा को इसको सहायक्ष रूप में माना जा 
सकता है| राजसिह-क्ला की कथा मुख्य प्रतिवस्तु नहीं, जैसाकि शॉ० सत्येद्र का मत 
हैं-- क्योंकि राजसिह में अश्रकेले मानसिह से लोहा लेने की सामर्थ्य ही नहीं, वह 
कभी माण्डू और कभी सिकन्दर की कृपा पर आदित है। उसे नरबर-प्राप्लि भी 
सिकन्दर की कृपा का फल है, किसी योजना का परिणाम नहीं । वैसे भी, मानसिह ते 
राजसिंह को विरोधी के रूप में नगण्य महत्व दिया है---कला के प्रति उसकी उदारता 
तथा राजसिंह को उसका संदेश इस बात का प्रमाण है। सिकन्दर लोबी को वह 
ग्रपने कला-कार्य के अटूठ क्रम के लिए धन आदि से टालने तक की बात भी सोचता 
है । सिकन्दर ने ही कला-मूर्तियों का विध्वंस भी किया है। कहा जा सकता है कि 
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राजसिंह इसका कारण बना । यह क्यों न कहा जाए--और जंसाकि लेखक 
को भी मान्य है--कि इसके लिए स्वयं मानसिंह भी उत्तरदायी है। सिकन्दर 
मानसिंह को न जीत सका तो उसकी कला-सृष्टियों का विध्वंस तो कर 
सका । फिर भी उपन्यास के विभिन्‍न परिच्छेद किसी प्रतिवस्तु के विरोध 
में मुख्य कथा का अंग नही बने । अग्रतएवं यहाँ सिकन्दर की प्रतिवस्तु को भी इतना 
महत्व नहीं दिया गया कि वह औपन्यासिक विधान में अपेक्षित सबर्षे-तत्व की 
सृष्टि कर सकती । इस तरह उपन्यास के वस्तु-विधान में उत्सुकता-कौतूहलता के तत्म 
पर्याप्त मात्रा में नहीं झा सके; फिर भी, सामान्य मात्र। मे इनकी विद्यमानतता का 
मिषेध नहीं किया जा सकता | उपन्यास की मूलकथा में रजन के गुण को अ्रपर्याप्त 
समभकर ही लेखक ने श्रतिरिक्त साधनों से इसको लाने का प्रयास किया है। नसीर 
और बधर्रा की कथाएँ ऐसी हैं--पहली उपन्यास के लिए अ्नावव्य स्वृतन्त्र कथा है। 
बह कहीं भी मूलकथा या पात्रों से सम्बन्धित नहीं होती--दूसरी भी लगभग ऐसी ही 
है। भूकम्प-वर्णन का विस्तृत परिच्छेद भी मात्र हास्य की सामग्री जुटाने के लिए लाया 
गया है । 

कथाश्रों में रहस्य-तत्व के विनियोग से पाठकों के आत्युक्य को सतत सजग 
रखने का प्रयत्न वर्मा जी ने अपने पहले कुछ उपन्यासों में किया है, किन्तु 'मगनयनी 
में यह विशेषता कुछ स्थलों पर ही है; जैसे, राजसिह कला को खवालियर भेजते हुए 
एकांत में कुछ कहता है, जिसे पाठक बाद में यथास्थान जान पाता है । नटों के प्रसंग 
में भी दो स्थलों पर यही बाव मिलती है--मांडू को कुछ नट क्‍यों गए हैं श्रौर 
किसको लाए है, यह लेखक पाठकों से छिपाता है।' 

मामिक स्थलों की योजना उपन्यास में गम्भीर रोचकता का कारण बनती 
है । 'मृगनयनी में ये हैं, किन्तु अधिक नहीं | लाखी-प्रटल की वीर-मृत्यु/ नरवर- 
बचाने के श्रवसर पर मानसिह का लाखी को मान देना, मानसिह का सृगनयनी से 
प्रणय-निवेदन,' ग्राम-छोडती लाखी का उमड़ती भावनाओं से निन्‍नी का स्मरण, 
बोंधन का बलिदान आ्रादि ऐसे ही स्थल है । फिर भी, म्रगतयनती में साधारण एवं 
असाधारण ऐसे अनेक स्थल है, जिनका प्रभाव-सृ प्टि में साथेक उपयोग हो सकता था 
किन्तु किया नहीं गया । साधारण स्थलों में लाखी की माँ की मृत्यु, अटल का राई- 
त्याग आदि लिए जा सकते हैं श्रौर अग्रसाधारण में निहाल सिद्द एवं बोधन के वध 
को । इन दोनों का वध न तो मान सिह में मामिक्र अन्तदवन्द्ों की सृष्टि कर सका है, 
न इनके प्रभाव-स्वरूप करुण-मामिक वातावरण का चित्रण किया गया है। अन्य 
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प्रसंगों में शिकार और युद्धों के वर्णन विशेष यथार्थ, चित्रमय, तथा रंजक हैं । 

जैसे लेखक कुछ स्थलों का उपन्यास की प्रनविश्णता में उचित उपयोग नहीं 
कर सका, उसी तरह कुछ स्थलों पर उसने व्यर्थ पृष्ठ जाया किए हैं-स्यात्‌ इसी 
दृष्टि से डॉ० सत्येद्र तथा कुछ अन्य श्रालोचकों ने लाखीं के नठकला सीखने को 
व्यर्थ बताया है। उनके तक हैं--'यह अनुमान किया जा सकता है कि पहली 
कल्पना में लेखक लाखी के द्वारा नरवर के घेरे के श्रवसर पर पत्रादि ले जाने का 
कार्य कराना चाहता था, बाद में उसने अश्रपता यह विचार बदल दिया। 
लेखक के मस्तिष्क में यह बात पहले से थी कि उसे (लाखी को) तरबर के किल्ले 
से रस्से पर चढ़ा कर निकालना होगा, जिसके लिए पहले से ही अ्रभ्यास करा लेना 
ग्रावश्यक था। परन्तु जब॒ समय आया तो बात ध्यान से हट गई । रस्से का प्रसंग 
तो भ्राया और “लाखी' ने काट कर 'पिलली की जान भी ले ली परन्तु लेखक पूर्व 
प्रसंग की यथार्थता की रक्षा करने के लिए रस्से पर चढ़ने का अवसर नहीं दे 
पाया” ।' हम इन दोनों मतों से श्रसहमत है, क्योंकि वर्मा जी ने लाखी के नटकौशल 
का उपयोग किया है । लाखी की योजना सफल न हो पाती यदि वह् नटवर्ग में यह 
विश्वास न उत्पन्न कर सकती कि वह रस्सी के काम में इतनी कुशल है कि नटवर्ग 
के जाने के बाद वह अटल को साथ लिए रस्सी पर नटवर्ग का सफलता से ग्रनुकरण 
कर सकती है। पिल्ली का श्रनुरोध था कि पोटा के जाने के बाद लाखीं जाए श्ौर 
सबसे अन्त में रससी-वार्दकणल वह स्वयं इस कार्य में अनभिज्ञ अटल को लिए हुए 
किले से उतरे । पर लाखी श्रपती योजनानुसार दृढ़ता से कहती है -- “मैं तो जानती 
हैँ रस्सी का काम । श्रन्त में अटल को लेती आऊंगी साथी ।' 

“जिस प्रकार रस के परिपाक में पड़ने वाली बाधायें दोष मानी जाती हैं, 
उसी प्रकार किसी वर्णन में भी उसके मुख्य विषय से भिन्‍न स्वरों की गूंज उठाना 
दोष माना जा सकता है। सभा में जिस समय राज-काज के महत्व का प्रतिभास 
होता है अथवा संगीत की प्रतियोगिता का गंभीर वातावरण स्पष्ट होता है, तभी 
ऊपर श्रवणार्थ और दशनार्थ श्राई हुई रानियों में सपत्नि-ईप्या श्रौर डाह के दाव- 
पेंच चलते दिखाई पड़ते हैं। कला के ऐसे पावन समारोह के अ्रवसरों को ही 
उपन्यासकार ने ऐसे विषय के लिए क्‍यों चना ? क्‍या इसलिए कि ये रानियाँ किसी 
गौर अवसर पर एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकती थीं या इसलिए कि साधारण 
भारतीय नारियों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जब कहीं एकन्न होती हैं, तो ऐसी 
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ही बातें करती है। किन्तु जहाँ इससे भारतीय नारियों की स्वाभाविकता का पता 
चलता है वहीं ग्रगनयीन के मूल्यांकन में धक्का भी लगता है और झपन्यासिक 
रसोपलब्धि अ्रथवा प्रभाव में बाधा भी पइती है” । -डॉ० सत्येन्द्र के इस मत से हम 
पूर्णतया सहमत हैं | इस प्रकार मृगनयती के कथा-विधान में कुछ गुणों के साथ 
अनेक त्रुटिया भी लक्षित की जा सकती है । 

मृगनयनी में लगभग पच्चीस पातन्नों--१5-१६ पुरुषों तथा छह स्त्रियों-- 
को लिया गया है । और इन सबकी औपन्यासिक उपयोगिता प्रमुख पात्रों तथा 
अ्रपेक्षाकृत गोण पात्रों के स्थान का प्रासगिक स्पष्टीकरण हो ही चका है। गौणतम 
पात्रों मे से विजयजं गम झे विवाद करने वाले वैष्णव जञास्त्री की एक प्रसंग-विशेष 
में क्षणिक फझाँकी ही मिल पाती है। उसकी कुछ उपयोगिता तत्कालीन धामिक 
परिस्थिति के चित्रण की दृष्टि से तथा मुख्य कार्य लेखक को मानसिह के माध्यग से 
विचार देगे - और इस रूप मे उसकी पहली सवबल मॉकी देने-- का साधन बनने में 
है । लेखक ने उसका नाम नहीं दिया और बाद में वह लुप्त हो गया है। इसी तरह 
काजी ओर जासूस योगी भी अपना-अ्पना कार्य करते चलते-बनते हैं और यह 
उचित भी है। राजसिह के दरबार के चारण को भी केवल अपना कार्य--दरबार 
ओर रणक्षेत्र दोनों में पृवजों का स्मरण तथा प्रतिज्ञा का ध्यान दिला कर हुश्का देने 
का कार्य करने दिया गया है और इसमें उसकी उपयोगिता समाप्त भी हो जाती है 
फिर भी, एक स्थान पर उसके कविता पाठ की तात्कालिक प्रेरणा का मनोवेज्ञानिक 
उल्लेख हुआ है; जेसे “बैजू के गायन का जो प्रभाव हुआ था उस पर अपने 
प्रभाव को चढा देने का उस कवित्त-पाठ का उद्देश्य अधिक था, राजसिंह को भड़काने 
का कम । नटवर्ग की नायकित का स्थान नट-वर्ग के जीवन की स्वाभाविकता की 
दप्टि से है । सभी नटों को उसकी झ्राजा माननी पड़ती है श्रौर वही पद-लालसा के 
लिए अपने काय को कुशलता से करने के लिए पिल्‍ली को प्रेरित करती है। इसके 
अतिरिक्त श्रटल-लाखी को फसाने के लिए वह कुघल मन्त्रणा भी देती रहती है 
बोधन से विवाद करने वाले तथा नसीर-गयास-सिकन्दर को भड़काने वाले मुल्लाञों का 
स्थान-स्थान पर प्रवेश भी उस युग की मजह॒बी कटटरता तथा सुलतानों की राजनीति 
में मज़हब के हस्तक्षेप को सामने लाने के लिए है। वस्तुतः उपय् क्त सभी व्यक्ति 
लेखक के कार्य-साधन के लिए है, अपने शील-प्रकाशन के लिए नहीं। नसीर और 
व्घर्रा को आवश्यकता से अधिक महत्व मिला है | यह सही है कि लेखक ने मनोर॑जन- 
तत्व के समावेश के लिए उनको इतना स्थान दिया है किन्तु यह मनोरंजन मूलकथा 
के भीतर- से नहीं श्रा पाया । इनके विपरीत लेखक कथा से घनिष्ठ सम्बद्ध सिकन्दर 
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लोदी के चरित्र-चित्रण को ग्रत्यन्त गौण स्थान देकर रह गया है--यह अखरने वाली 
बात है। जिसने ग्वालियर पर पाँच बार श्राक्रमण किया, जो निहालसिंह-बोधन के 
वध का कारण बना, जिसके कारण ही नरवर छिनकर राजसिह् को प्राप्त हा, 
जिसने कलात्मक मूर्तियों का विध्वंस किया और जिसका श्रार्तक स्देव छाया रहा, 
उसकी एक-दो स्थलों पर क्षणिक फाँकी ही मिल पाती है और बह भी नितांत 
एकांगी । यदि नसीरुह्टीन और बघर्रा के पृष्ठ सिकन्दर को मिल जाते, तो एक कथा- 
सम्बद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति के साथ न्याय ही न होता, मृगनयनी' का कथा-विधान 
अ्रधिक संगठित, भरापूरा, तथा संघर्षावारित हो कर अपने भीतर से ही उत्सुकता- 
रोचकता के तत्व जुटा लेता । 
लेखक ने अपने पूव॑वर्ती उपन्यासों की तरह “मृगनयनी' में भी प्रमुख पात्रों 
का बाह्य चरित्र-चित्रण किया है, किन्तु कम । बघर्रा-जंसे गौण पात्र के रूप-चित्रण 
का लक्ष्य एक अदमुत डील-डौल के व्यक्ति को सामने लाकर मनोरंजन कराना है। 
भ्रन्य पात्रों में मानसिह, मृगनयनी तथा लाखी हैं। पाठकों के श्रागे साकार करने, 
तथा इनके सोन्दर्य-शौर्य के ग्राधार पर कथानकर को गति देने के उद्देश्य से इनका 
बहिरंग चित्रण हुआ है । इसके अ्रतिरिक्त इनके बाहरी सौन्दर्य-शौर्य को विकरास-क्रम 
में कला-कतंव्य के समन्धित व्यक्तित्व में परिणति देनी थी; इन्हें शरीर से श्रात्मा की 
भ्रोर बढ़ाना था; यथा, श्रन्त में मृगतयती का विकास एसी संदर्भ में प्रस्तुत किया 
गया है--“शरीर का सीन्दर्य-आ्रात्मा के सलौनेपन को और भी अधिक पा चुका था । 
“उसको स्मरण हो आया--स्त्री का गौरव, सौन्दर्य, महत्व स्थिरता में है 
जैसा उस नदी का जो बरसात के मटमैल्े तेज प्रवाह के बाद शरद में नीले जल वाली 
मन्थर गति-गामिनी हो जाती है-दूर से बिलकुल स्थिर, बहुत पास से प्रगतिशालिनी ।/ 
यह बाह्य रूपचित्रण कथा-प्रवाह के साथ, श्रतुकूल परिस्थितियों में हुआ हैं; 
यथा, मानसिह की पहली भकलक उस समय मिलती है जब दो विवादी निर्णय के लिए 
मानसिंह के दरबार में पहुँचते हैं । दूसरी भलक में, नायिका मृगनयनी के पहली बार 
उत्सुकतावश, तनिक देखने के माध्यम से उसका चित्र सामने झाया । लाखी- 
मृगनयनी का बाह्य चित्रण एक ही स्थान पर सम्पूर्ण रूप से नहीं हुआ; समय-ममय 
पर, प्रसंगानुसार, एक-दूसरे को देखने-परख़ने के अवसरों पर, कहीं वर्णन पारस्परिक 
संवादों के सहज क्रम में तुलनात्मक प्रणाली से, थोड़ा-थोड़ा हुश्रा है | होली के प्रंसग 
में जब निन्‍ती लाखी को कीचड़ से सान चुकी तब लाखी की बारी थी परन्तु निन्‍नी 
से दुबंल होने के कारण उसको पाना कठिन था। इस अवसर पर लेखक ने उनकी 
पहली भाँकी दी--“वे दोनों समव्यस्क थीं--आ्रायु लगभग पन्द्रह-सोलह वर्ष । परस्तु 
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निन्‍नी बलिष्ट और पुष्ट काया की, लाखी दुबली और छरेरी। निन्‍ती गोबर के 
सत्कार से डरना नहीं चाहती थी” ।' तदुपरान्त लाखी जब गोवर थोप चुकती है, तो 
निन्‍नी से कहती है--“तुम्हारे गोरे गालों पर बैठा है |... डिठौना सा लग गया ।..* 
ओर पारस्परिक उलभने के क्रम मै, संवाद से दोनों की बाहों, द्वास्य-झरती बड़ी-बड़ी 
आ्राँखों तथा 'मौहों को छूती लम्बी-लम्बी वरनियों' का वर्णन हो गया है ।' इस प्रकार 
प्रसंगानुसार नहाने-धोने के समय लाखी ने देखा कि निन्‍नी की गोरी देह बहुत पुष्ट 
है । अन्यन्त्र शिकार-खेलने के समय दोनों को रुक-मुक कर माडियों में से गुजरना 
था, तब वह लिखता है--“दोनों ने अपने लहगों को घुटनों के ऊपर समेट कर कसकर 
बाधा दोनों की गोरी-गोरी जाँघे आबी उधड गई । लाखी की पतली सुती हुईं सी 
थीं ग्रौर निन्‍ती की मान्सल पटठों वाली जैसे बैठके लगाने वाले किसो पहलवान की 
हों ।” जब वे लेट-लेट कर रगने लगी, तव उनकी विशेष दम-खम वाली ऊँची 
छातियों का उल्लेख कर दिवा गया है । इसी शिकार के प्रसंग में उनकी वेश-भूषा, 
ग्राभूषणों, एक श्रन्य ्ंगों का रेखाचित्र दे दिया गया है।* इस तरह इन सबको 
मिलाकर उनके रूप को हृदयंगस किया जा सकता है | तुलना की विषमता से उनके 
चित्रण की रेखाएं अधिक मूर्त हो गई हैं तथा भ्रनेक स्थलों पर रूपोद्घाटन से उनका 
सौन्दर्य धीरे-धीरे घनीभूत होता हुआ पाठकों के मन में बसता गया है । 

एक स्थल पर लेखक ने एक वर्ग के अनेक व्यक्तियों का ऐसा सामूहिक बाह्य 
रेखा-चित्र दिया है जिससे उनके जीवन-निर्वाह तथा सभ्यता का संकेत मिल जाता है 
और यह समभने में देर नही लगती कि ये कौन हो सकते है। यथा--“नट-बहेडिये 
दस-पन्द्रह से श्रधिक न होंगे । पेड्ों की फूरमुट में घुमिय के ऊपर घास और पत्तों से 
कुछ भोपड़ियाँ छा रक्‍खी थीं। एक बड़े से भोवडे में उनके गधे, दो भैसे और 
बक रियॉ-बकरे बेंबे हुए थे। कुछ बन्दर खूटियों से एक भोंपडे के किनारे कमठे, तीरों 
भरे तरकस और लम्बे छरे रक्‍्खे हुए थे | छोटे बच्चे डाल से टंगी हुई डालियों में थे । 
पाँच सात अ्रधेड और जवान स्त्रियाँ खाना पकाने में लगी हुई थीं । पुरुष एक मारे 
जानवर की काट-छाँट में लगे हुये थे। उन सबके केश लम्बे थे। पुरुष फटी मेली 
धोतियाँ पहिने हुये थे । स्त्रियाँ चिथड़े गुदडीदार पायजामे । श्रोढ़नी कोई नहीं ग्रोर्ड 
थीं । उरोजों पर केवल चोली कसे हुये । कानों में जस्ते की बालियाँ ओर नाक में 
पीतल के बड़े-बड़े नये । गले में काँच के रग-विरगे गुरियों की मालायें । 

“हेरे के चारों और वढ़े-बड लक्कड़ों का घेरा था। मार्ग दर्शकों ने निकट 
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की श्रोट से समझ लिया कि कोन हैं 
गढ़-क्‌डार' तथा 'भाँसी की रानी की तरह यहाँ भी दो पात्रों - लाखी और 
कला--में रूपाकार की समानता दिखाई गई है किग्तु इस समानता का ओऔपन्यासिक 
उपयोग नहीं हुआ । अधिक से अ्रधिक, श्रटल की फ्हड़ता लाखी एवं निन्‍नी की 
ग्रापसत्ती विनोद भावना का उपकरण गअ्रवश्य बनी है । 
विजयजंगम, मृगनयती, लाखी भ्रादि के नामों की नाटकीय व्यंजना हुई हैं ।* 
प्रवेश के साथ ही उनका नाम-परिचय नहीं दिया गया। कुछ पात्रों के चरित्र में 
उनके नाम को सार्थक किया गया है। ग्रटल निस्‍्सन्देह अटल है--उसका लाखी से 
प्रेम आचन्त स्थिर-सजीव रहता है। वह सदा प्रतिज्ञाश्रों में बात करता है और उनके 
पालन में प्रचल रहता है। मगनयनी के लिए लिखा है--श्राँखें इतनी बडी कि 
उनको वास्तव से हिरन के छोने की श्रॉख कहा जा सकता था! | 
.. विजयजंगम भी अपने नामानुकूल रूढ़ि-विरोधी गत्यात्मक जीवन-दर्शन का 
मतिमान प्रतीक है। परम्परावादी बेष्णव उसके नाम के अर्थ का उपयोग भी करता 
है-- नाम इनका जंगम है परत्तु हैं वास्तव में जड़ । मानसिह ने भी अपने नाम का 
उपयोग किया है--.. तुम मेरी मानिनी हो, में तुम्हारा मान, इसलिए इसका मान 
मन्दिर ।... ' कला, कलाकर्त्री है--चित्रकार, संगीतकार तथा नर्तकी । श्रपने जीवन के 
मध्य में वह कलाकारों के अननुकूल कार्य करती है किन्तु श्रन्त में कवा-स्तम्भों के 
विध्वंस को देख कर श्रपने प्रेमी से विरत हो जाती है। सुमवमोहिनी का नाम उसके 
गुणों के ठीक विपरीत होने से व्यंग्यात्मक है; और इसका भी उल्लेख हुआ है-- 
“परन्तु बड़ी महारानी । क्या तो नाम है और कसा स्वभाव है ! 
वर्मा जी के उपन्यास में पात्र संवेदनशील रहे हैं, फिर भी, उन्होंने परिस्थितियों 
के प्रभाव से जनित उनके अन्‍्त्ईन्द्दों का बहुत कम चित्रण किया है । 'मृगनयनी' 
में इस दृष्टि से कुछ अन्तर आ्राया है। यहाँ बाहुय चित्रों के साथ पात्रों के मन की 
फाँकी भी यत्किचित्‌ मिलती रहती है। केवल गौण पात्र इसका अपवाद हैं । श्रन्त- 
इन्द्दों के श्रतिरिक्त पात्रों के अच्तरंग-चित्रण के रूप में लेखक ने उनकी कर्म-प्रेरणाश्रों 
का. स्वल्प उल्लेख किया है--प्रायः ये उनकी चारित्रिक गतिविधि से व्यंजित हुई 
हैं। इनमें प्रमुखता वर्ग-जाति के संस्कारों तथा काम-तत्व की है। यहाँ अ्रधिकांश 
स्थिर-पात्र हैं--क्योंकि उनके संस्कार प्रबल हैं--ग्रतएव प्रायः उनके चरित्र का 
उद्घाटन हुश्रा है, विकास नहीं। मृगनयनी, लाखी, बोधन तथा विजयजंगम में 
वर्गगत से अधिक व्यक्तिगत विशेषताएँ हैं, किन्तु दूसरों में इसकी विपरीत स्थिति है । 
१. पू० ६१-६२ । २. पु० ५, ६, २७ । २. पू० १६। ४. पृ० ४१। 
.* प्‌ृ० रेप्द ।.,. ६. पृ० ३१४, मृगतयती का कथन । 


मृगनयनी डप््‌ 


श्रागे इनकी सविस्तर परीक्षा ग्रभीष्ट है । 

गोण पात्रों में निहालसिंह, राजसिंह, बैजू, बोधन, सभी मुसलमान सुलतान, 
मटरू, पोटा, चारण, पिल्‍ली, नायकिन, कला, सुमनमोहिनी आदि आते है। इन 
पात्रों के मन का उपयोग प्रायः नहीं हुआ और इनका वाहय तथा सार्वजनिक जीवन 
ही अंकित हुआ है। मुसमान सुलतानों ने कितनों को मरवाया-- किसी उच्च लक्ष्य 
के लिए नहीं, अपनी विलासिता के लिए--फिर भी, उनमें किसी प्रकार का कोई 
संघर्ष नही उठा। नसीर ने अपने बाप को मरवा दिया, सिकन्दर ने निहाल और 
बोधन को, किन्तु ऐसा करने से पहले या बाद में इनमें कोई आंदोलन नहीं होता-- 
यही नहीं, विचार तक नहीं उठता । ऐसी अवस्था में हमारे सामने ये इतिहास के 
व्यक्ति अधिक बने रहते है, उपन्यास के पात्र कम; क्‍योंकि मन की दृष्टि से उपन्यास 
कार के लिए एक बादशाह और साधारण मनुष्य में कोई श्रन्तर नहीं होता । फिर 
भी, इनमें से सिकन्दर पर यह वात सर्वाधिक लागू होती है। उसकी झपन्यासिक 
पात्रता पर सहज ही सन्देह किया जा सकता है । 


दन्द्रातीत होने से चाहे बघर्रा, गियास, नसीर श्रादि इतिहास के व्यक्ति हों 

परच्तु लेखक के अपने उद्देश्यानुकूल इनका एकांगी चित्रण करने से, यह लेखक के 
वने-बनाए पात्र हो जाते है। पहले इनकी चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख एक- 
साथ कर दिया गया है झौर थागे उन्हें उदाह्ृुत कर दिया गया है। बघर्रा के 
व्यक्तित्व का वही श्रश दिया गया है, जो उपन्यास में अदभत तथा रजनतत्व को लाने 
वाला है । यही बात गियास के सम्बन्ध में है । सुराही की नियामत में उसकी दिल्ली 
तक को फतह करने की कल्पनाएँ, कालिदास की भावमयी प्रभ॑ंसा, मज़हबी उदास्ता, 
मौलवबियों पर व्यंग्य-फटकार, लाखी-निन्‍्नी को प्राप्त करने की कामुक वृत्ति और 
हाथी की चिघाड़ की सुरीली-सुहावनी बोली पर मुग्धघता रंजन-तत्वों को जुटाने 
वाली है। उसके शेष व्यक्तित्व के सम्बन्ध में डॉ० सत्येन्द्र का निम्म मत उल्लेखनीय 
--“गियासुद्दीन तो दूर द्रष्टा था, न स्थिति को भली प्रकार परख सकने वाला । 
वह इतना भी नहीं समभता था कि जिस मटरू के हाथ में उसने अपने आपको 
सोप दिया है, उसे असंतुप्ट न होने दे, और उस पर साधारण दृष्टि तो रखे ही । 
मुल्ला-मौलवियों की शक्ति का भी उसे ठीक अन्दाज नहीं था। वह इस बात का भी 
ठीक अनुमान नहीं कर सकता था कि लाखी को हस्तगत करने के जो यत्न हुए है 
क्‍यों विफल हुए है; हर बार विफलता के सम्बन्ध में उसकी टिप्पणी' मर्ख बालकों 
सी हास्यास्पद प्रतीत होती है । इसी कारण वह अन्त में मटरू के द्वारा' ही अंत्यु-मुख' 
में जा पड़ता है। प्रश्न यह है कि गियासुद्दीन के चित्रण के अभाव उसके वॉस्तविक 
अपने ग्रभाव है, वे इतिहास से पृष्ट है, अ्रथवा उनका उत्तरदायित्व लेखक पर 
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है? “नसीर के चरित्र की संगति उसकी दमित भावनागञ्रों के विस्फोट में है । उस पहले 
मौलवियों के असर में, सुलतानों की सुरा-सुन्दरी से एकांत अलग रखा गया था 
और सुलतान बनने पर उसकी यही दबी भावनाएँ फूट पढ़ीं। बेजू ऊँचा कलाकार 
है, राजसिंह ने उसे जासूसी-जेसा ग्रननुकल कार्य भी सौंप दिया है । वह अपनी कला 
की तनन्‍्मयता तथा मानसिह-जैसे गुण-ग्राहक श्रोता तथा मान देने वाले आश्रय को 
पाकर राजसिंह के सौंपे हुए कार्य को भल जाता है। इस दृष्टि से उसका चरित्र 
संगत है। झागे वहु अपनी शिष्या कला की जासूसी का पर्दाफाश कर देता है। 
साधारण या कुछ ऊँचा कलाकार इस प्रकार के कार्यो को कर सकता है, एक कला- 
शिरोमणि को ऐसे कार्यों में उलभाना अ्रस्वाभाविक है। किन्तु यह अन्वाभाविकतः 
न रहती यदि भण्डाफोड़ करने से पहले लेखक उसके मन में द्वन्द्व की सृष्टि करता । 
उसका यह कार्य कला के प्राण-दण्ड का कारण वन सकता है, या राजसिह के खाए 
नमक का बदला वह कैसे चुकाने जा रहा है, या वह उसके विश्वास के प्रति कृतघन 
बन रहा है आदि किसी प्रकार का कोई विचार उसके मन में नहीं उठता । यदि 
कहा जाए कि उसकी तनन्‍्मयता इस द्वन्द्र-चितन से ऊपर उठ गई है, तो यह प्रश्न भी 
स्वाभाविक है कि षड़यंत्र के रहस्योद्घाटव की चेतना उसे क्‍यों रही ? क्‍या यह 
रहस्य किसी और प्रकार से खोला नहीं जा सकता था ? इस तरह न तो बैजू एक 
उच्च कलाकार का प्रतिनिधि बन सका है, न वेयक्तिक चित्रण के श्रभाव में व्यक्ति: 
वह जैसे लेखक .के हाथों विडम्बना बनकर रह गया है । 

राजत्तिह तत्युगीन सामंतवादी राजपूतों का प्रतिनिधि-प्रतीक चित्र है। उसे 
अपनी बपोती चाहिए--लड़कर, मरकर, और मुसलमानों से मिलकर भी; अपनी 
प्रेमिका से जासूसी का कार्य करा के भी । उसे अपने पुरखों के श्रपमान का बदला 
लेना है, इसलिए वह मानसिह से कदापि नहीं मिल सका। वह इतिहास की इस 
सचाई को भी प्रकट करता है कि हिन्दुओं की फूट मुसलमानों की विजय का कारण 
बनी । लेखक ने इसी आशय से कला से उसे प्रइन कराया है--“राजपुत इकट्टे क्‍यों 
नहीं हो जाते 7” राजसिंह उस राजपूत का प्रतिनिधि है, जो इस उक्ति के सार 
के कायल थे--- 

“गाजते बचोगे, बचो काल जमराज हूते 

नाहिन बचोगे, कन्त कवि की झ्रावाज ते ।! 

इसलिए उसके मन में मुसलमानों से मिलने, कला के उपयु क्‍त प्रइन करने, 
या अपनी प्रेमिका को जासूसी का कार्य सौंपते कोई द्वन्द्र नहीं उठता । फिर भी, 


१. “मृूगनयनी : कला और कृतित्व”, पृ० ११७-१८। २. १० ३१५ । 
३. पृ० ४७२ । 
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लेखक ने उसकी किचित्‌ वेयक्तिकता का चित्रण कर उसे नीच होने से बचा लिया 
है । बह सिकन्दर का विनाश-कार्य अपनी ग्राँखों नही देख सकता इसलिए मूर्तियों 
के विध्वंस के बाद ही नरबर को प्राप्त करता है। दूसरे, खण्डित मूर्तियाँ उसे 
चुपचाप कोस-कोस कर प्रश्न करती जान पड़ती हैं कि उसने उन्हें क्‍यों नहीं बचाया । 
कला के प्रइन पर कि “यह सब आपने क्‍यों होने दिया ? ” वह एक क्षण 'सकपका' 
जाता है और अपनी विवश भ्रसमर्थता प्रकट करता है। 


निहालसिह तत्कालीन निपट वीरों का प्रतिनिधि चरित्र है। उसका चरित्र 
जात्याभिमान तथा स्वामिभक्ति के सस्क्रारों से चालित है। सिकन्दर के सामने 
निहालसिंह की निर्भीक दर्पोक्ति में ये सभी प्रवृत्तियाँ मिल जाती हैं। सिकन्दर के 
क्रोधोत्तेजक दुय॑व्वहार से निहालसिह की जो सीधी प्रतिक्रिया होती है, उस पर लिखा 
है-- “राजपूत भूल गया कि मानसिह ते क्या कहने और किस तरह वबतंने को कहा 
था .. ।” यहाँ निहालसिह के स्थान पर 'राजपृत' लिखा है क्योंकि वह राजपृतों का, 
उनके प्राणों की उपेक्षासयी निर्मीकता तथा स्वाभिमान का, प्रतीक है। इसलिए उसके 
दूत-कार्य तथा निपट-वीरता में भी द्वन्द नहीं होता । फिर भी, उसके प्राणोत्सर्ग के 
लिए जहाँ उसका जात्यभिमान उत्तरदायी है, वहाँ परिस्थिति भी । परिस्थिति से 
प्रभाव-ग्रहण की तत्परता में ही उसके व्यक्तित्व की सजीवता तथा स्वाभाविकता है। 
कला से वह प्रेम करता है श्रौर उसके इच्छित दो कार्यों मे से एक के लिए कुछ चेष्टा 
भी, पर इन को लेकर प्रेम और कर्तव्य में कोई इन्द्र नहीं उठता । इस तरह 
निहालसिह का भी सामाजिक जीवन ही चित्रित है, बेयक्तिक नहीं । 

निहालसिह का बलिदान राजीति के लिए हुआ, तो बोधन का धर्म के लिए । 
बोधन का व्यक्तित्व उसके ब्राह्मणत्व के संस्कारों से पुष्ट-परिपक्व है। शास्त्रों पर 
उसकी अचल आस्था है, वर्णाश्रम धर्म पर अ्रटल विश्वास । इस रूप में वह 
परम्परावाद का प्रतीक है। उसके व्यक्तित्व का आकर्षण उसकी अ्रडिग ईमानदारी में 
है--वह जो अनुभव करता है, वही कहता है श्ौर वही करता है । उसके पालन में वह 
सब प्रकार लोभ-भय को ठुकराता श्रौर मृत्यु तक का आलिगन करता है। वह दरिद्र 
होते हुए भी निरलोभी है, किन्तु अपने अधिकार के धन (किसानों की उपज के अंश ) 
को भी नहीं छोड़ सकता; वह दृढ़ चरित्र है किन्तु (होली के अवसर पर) रसिक- 
स्निग्ध भी । वह देवता का अ्वतार' होने के कारण राजा का मान-सत्कार कर सकता 
है, और उसके अ्रसवर्ण विवाह का समर्थन भी; परन्तु उसके साले के विवाह के विरोध 
में वह उसे ठकरा भी सकता है। अ्टल-लाखी पर सामाजिक श्रत्याचार के कारण 
उसकी हठीली परम्परावादिता उसे घृण्य बनाती है, किन्तु अपने विश्वास के अनुसार 


१, पृ० र३े६३ । 
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घोर धामिक संकीर्णता के प्रतीक विरोधी मुल्लाओों से स्व्रेच्छा से शास्त्रार्थ करते हुए 
एक आस्तिक का तेजोमय बलिदान हमें विस्मित-विमुग्ध भी करता है। उसके बलिदान- 
समय की मनःस्थिति की जो भांकी दी गई है, वह सर्वात्मवाद से आलोकित, 
ग्रात्मोत्थान से महिमान्वित तथा तज्जनित विवेक एवं पूवरवर्ती रूढ़ संस्कारों के श्रापसी 
संयत संघर्ष के स्वाभाविक-मामिक भी बन गई है और लेखकफीय उद्देश्य की संकेत 
करने वाली भी; देखिए--“मरने के समय बह चिरस्थित था, यान्‍्त था, श्रडिंग और 
निर्भय । वह सब में रम रहा है, मेरे श्र जल्लाद के भीतर बही है, जल्‍लाद की 
तलवार और मेरे सिर में वही है। सब में वही है । सब बराबर है। लाखी औझौर ग्रटल 
में बही है | दोनों में वही है ? फिर मैंने उन दोनों के बीच में भेद क्यों किया ? पर 
बह तो वर्णाश्रम की बात थी । जो कुछ हो, भ्रब॒ किसी के लिए मन में कोई बुराई 
नहीं । सिकन्दर के लिये नहीं, मौलवबियों के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं | 
निस्सन्देह यह वर्णन लेखक के चरित्रांकन-कौशल का परिचायक है। इस तरह 
“बोधन १५वीं शताब्दी के हिंदुत्व की दुर्बलता और बल दोनों का प्रतीक है, जिससे 
स्पष्ट है कि सामाजिक दुष्टि से हीन होकर भी व्यक्तिगत बरातल पर बह महान 
था ।*' 

आधुनिक विचारों का समावेश करने के लिए विजयजंगम को लेखक ने अनेक 
गुणों तथा आदर्शों से सम्पन्त चित्रित किया है। फिर भी, इसकी बाह्य सक्रियता 
का तो पूरा परिचय दिया गया है, किन्तु अन्तर का नहीं। इसके आ्राधुनिक विचारों 
से पाठक परिचित हो सकता है, प्रभावित नहीं; क्योंकि इसका चरित्र भी बना- 
बनाया स्थिर चरित्र है। उपन्यासकार ने इसकी पहली भाँकी जैसी दी हैं, वह इसके 
श्रागे के चरित्र तथा मानसिह से इसके महत्वपूर्ण सम्बन्ध के भ्रनुकूल है । 

सुमनमोहिनी भारतीय सौत की प्रतीक है। उसकी ग्राथन्त स्थिर राँकी 
केवल इसी प्रतीक-सिद्धि के लिए है। उसकी ईर्ष्या-वृत्ति ही सामने आती है जिसका 
विस्तार व्यंग-प्रहार से विष देने तक हुआ है । मृगनयनी का सद्व्यवहार उपमें किसी 
इन्द्र की सृष्टि नहीं करता । उपन्यासकार के कार्य-साधन --मृगतयनी के कर्तंव्योत्कर्ष 
“के लिए, एक सौत के रूप में उसका चित्र स्वाभाविक है, प्रन्यथा उसमें किसी 
वेयक्तिक विशेषता का समावेश नही हो सका । अपने कार्य-साधन के लिए एक स्थान 
पर वह विचार करती दिखाई गई है, किन्तु उसे भ्रन्तव त्तियों का संघर्ष नहीं कहा 
जा सकता । 

कला का चरित्र भ्रन्य पात्रों के विपरीत विपम-तत्वों के लिए हुए गत्यात्मक 
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है, किन्तु चित्रण की रेखाएँ अ्पूर्ण होने के कारण अस्पष्ट और असंगत भी । जिस 
राजसिंह के लिए वह घृण्य राजनैतिक कुटिलताओों की साधन वनती है, बैजू-बाबरा 
जैसे गुरू का भ्रपमान करती और मानसिह-जैसे उदार, गृणन तथा कलाप्रेमी के 
विरुद्ध कार्य करती है, उससे उसका प्रेम कहीं स्पष्ट नहीं हुआ । इस सम्बन्ध में बह 
_ परिच्छेद देखा जा सकता है जिसमें वह राजसह के दरबार में पहले-पहल पाठकों के 
सामने आ्राती है । यदि उसे राजसिह से प्रेम होता, तो ग्वालियर में निवास के अपने 
दीघंकालीन जीवन में वह अपने प्रेमी के कुशल-क्षेम के सम्बन्ध में चि्नतित दिखाई 
जाती या विवशता में आहे भरती, परन्तु ऐसा कुछ प्रदर्शित नहीं किया गया। 
राजसिह को ओर से भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। इसके अतिरिक्त राजसिंह 
का न तो उद्देश्य महान था और न कला के रुच्यानुकल उसमें कला-प्रेम की कोई 
विशेषता थी । राजसिह के पास लौट कर कला राजपुतों की एकता की बात कहती 
हैं, जो उसके एक राजपूत मानसिह के विरुद्ध पडयन्त्र-कार्यो के विपरीत है। अन्त में 
कला-मूर्तियों के विध्वस पर आँसू बहाती हुई राजसिह तक को छोड़ देने की बात 
कहती है ओर पहले वही राजसिह के लिए अपने कला-गुरु, कलात्मक वातावरण, 
तथा कला की उन्नति में सतत संलग्न मानसिह को छोड़कर आरा जाती है। यदि इन 
विषम परिवर्तेनों के मध्य कला में निजी प्रेम, या उसकी सत्‌-असत प्रवृत्तियों के 
बीच द्न्द्दों की सृप्टि की जाती, तो उसका चरित्र-वेपम्य समभ में आ सकता था, 
परन्तु ऐसा नही हो सका । कितनी विचित्र बात है कि मानसह दरबार के कलात्मक 
वातावरण, बेजू बावरा की साधना-सफलता आदि का उसके मन पर कोई प्रभाव 
पड़ता नहीं दिखाया जा सका। सुमन मोहिनी द्वारा उसे मृगनयनी को निस्सन्‍्तान 
करने की औषधि या विष देने का कार्य सौपे जाने पर उसमें कुछ अन्तद॑न्द्द उठता 
दिखाया गया है, किन्तु उसका आधार व्यावहारिक है, कतंव्याकतेव्य या सत्‌-असत्‌ 
सम्बन्धी मनोव॑ज्ञानिक या गआ्राध्यात्मिक नहीं, जिसकी एक कलावती में अ्रपैक्षा हो 
सकती है । 
प्रमुख पात्रों में मगनयनी-मार्नासह तथा लाखी-भ्रटल आते है। अ्रटल स्थिर 
पात्र है--उसके श्रधिकार एवं व्यवसाय में बड़ा परिवर्तन हुआ किन्तु उसकी चारित्रिक 
विशेषताएँ श्राद्यन्त भ्रपरिवर्तित रही है। वह साहसी है-+निपट साहसी; और 
संयमी है--वज्ज-संयमी । वह भिन्न जाति की लाखी से प्रेम करता है और एक ही 
घर के दीघंकालीन संयुक्त जीवन में भी विकारातीत रहता है--गंगाजल की तरह 
पवित्र । इस तरह ग्रामीण की मर्यादा का चरम पालन करता है। वह पिल्‍ली के 
अभिनय को कौतूहल या मनोरंजन के भाव से देखता है, अन्य किसी भाव से नही । 


शा अनाज 


१. चौदहवाँ परिच्छेद । 
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इस सम्बन्ध में उसके मन की भी दो बार क्षणिक भकलक दी गई है, जिससे पिल्‍ली 
और लाखी के प्रति उसके मनोभाव स्पष्ट हो जाते हैं; एक स्थल देखिए---“भ्रठल 
का कुतृहूल जागा । उसके सामने कई चुन्हरियाँ श्रा गई । वह उनको देखने लगा। 
यदि इनमें से एक को भी लाखी झोढ़े तो कैसी दिखेगी वह ? उसने सोचा । कपड़ों 
को देखते-देखते उसकी श्रांल बहुमूल्य चुन्हरी श्रोढ़े हुये पिल्‍ली पर गई । उसने फिर 
आँख चलाई । श्रटल की आँख के सामने तुरन्त लाखी का चित्र पिल्‍ली के साथ ही 
खिंच गया । उप्तके मन में ग्लानि आई । लाखी से प्रेम के अचल निर्वाह के लिए, 
ब्राह्मण के विरोध करने पर, वह स्वयं ही सोगंध खाकर श्रौर गंगा जल लेकर विवाह 
कर लेता है--तनिक भी विचलित नहीं होता | सामाजिक विरोध के फलस्वरूप उसे 
अपना गाँव छोड़ना पड़ता है - एक भूमिपुत्र को भूमि--- फिर भी वह अ्रठल रहता 
है, उसमें कोई द्वन्द्द नहीं उठता । यदि लेखक गाँव छोड़ते हुए, उसके ग्रामीण संस्कारों 
को उद्वेलित करता, तो त्व्रानाण्ित्ि होता, किन्तु लेखक को इसकी ग्रावश्यकता 
नहीं । वेसे उसमें ग्रामीण सरलता एवं भोलापन विशेष रूप से दिखाया गया है-- 
'भौंदूपन| की सीमा तक । वह लाखी से मिलती-जुलती कला से, भ्रम से बात कर 
बैठता है और भोलेपन से संगीत सीखने की श्रपनी त्वराकूल तत्परता में बैज्‌ से 
फटकार खाता है। नटों की चाल को अन्त तक समझ नहीं पाता श्रौर लाखी के 
कुशल कार्य पर श्राश्चय प्रकट करता है । उसके मर्यादापूर्ण स्वाभिमान तथा ब्रेवकूफ़ी 
का यह संवाद दर्शनीय है--- ., 

पुजारी ने उससे कहा--“महाराज के साथ मृगनयनी की भाँवर यहीं पड़नी 
चाहिये या ग्वालियर में ? 

उसने गये की छाती फुलाकर उत्तर दिया, “यहीं । हमारे वंश की परम्परा 
यही है ।” “देने को है कुछ राजा के लिए ?” हँसकर पुजारी ने प्रश्न किया । 

बिता किसी भिभक के अभ्रटल ने बतलाया--“कन्या और एक गाय । बैलों 
की जोड़ी भ्पने लिए रखू गा । 

वे सब हँस पड़े । अटल सोचने लगा, कया मैं कोई मूर्खता की बात कह 
गया । 

एक स्थल पर वह झात्मप्रशंसा कर उठता है।' ऐसे मनुष्य को कहीं सेना- 
पति और कहीं किलेदार बनाना कहाँ तक उचित हैं ? लेखक को ऐसा करना था, 
तो उसमें साहस के साथ कुशलता भी दिखानी चाहिए थी। वह मृगनयनी-जैसी 
. लक्ष्य-बेध-कुशल का भाई भी है, शस्त्र-गुरू भी । फिर भी लेखक ने उसकी बीरता को 
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कहीं प्रदर्शित नहीं किया । किलेदार बनकर, युद्ध की परिस्थिति में, वह अपने 
ग्रामीण सैनिकों को नाराज कर बैठता है--प्रामीण के भैया सम्बोधन की आात्मीयता 
को सहन नहीं करता, जो उसके ग्रामीण संस्कारों तथा सरलता के विरुद्ध है--भौर 
लाखी की मृत्यु के बाद भी साहस का ही परिचय देता है, कुशलता का नहीं । बह 
किले से बाहर निकल कर युद्ध करने लगता है और मानसिह की प्रतीक्षा नहीं 
करता । किले से बाहर भी उसकी वीरता का वर्णन हुग्ना है, लाखी की तरह चित्रण 
नहीं । 
ग्रटल के चरित्र-चित्रण के दो स्थल सुन्दर है। एक, जब लाखी उम्त पर 
पिल्‍ली के कारण संदेह करती है और ग्रटल की अतुल निएछलता रोषावेश में बरस 
पड़ती है। उस समय पिल्‍ली का चरित्र-सार धूरे पर मंडलाने वाली स्त्री के रूप 
में दे कर, वह स्त्रीत्व की अपनी धारणा की अनुभूतिमूलक व्याख्या कर देता है । 
दूसरा स्थल वह है जब उसे जागीरदारी मिलती है; उस समय अटल के आनन्द का 
कारण वह आत्मनिर्भरता है जिसके श्राधार पर उसके अ्न्तर्मत में उठा कि बेजू या 
कोई ज्‌ उस का तिरस्कार नही कर सकेगा ।' अटल की ग्रात्मनिर्भरता की प्रसन्नता 
संगत है क्‍योंकि यह गुण उसमें प्रारम्भ से है--वह आश्विता लाखी के अन्न से कुछ 
भी लेने से इन्कार कर देता है। इस तरह लेखक ने अटल के चरित्र में कुछ-त-कुछ 
वैयक्तिक मनोवैज्ञानिक क्षेत्र का भी स्पर्श किया है। समग्रतः: इसके चित्रण में गुण- 
दोष दोनों है । 
मानसिंह को लेखक ने एक आदर्श राजा के रूप में चित्रित करने का भ्रयास 
किया है | आखिर उसे “0000॥ 386 ० 70शशा 7७८ का प्रभावोत्पन्न करता 
था । इसलिए लेखक ने उसके गुणों के निदर्शन के लिए विशेष परिच्छेदों की सृष्टि 
की है | उनके झ्राधार पर वह॒कर्मठ, कायक-श्रम-विश्वासी (मजदूरों के साथ स्वयं 
काम करना), प्रजा-वत्सल, निष्काम, त्यागी, (भेस बदल कर मजदूर-सहायता) , 
गुणज्ञ, उदार (कला तथा मुसलमानों के प्रति) प्रेम-सद्भाव-विस्तारक (राजसिंह को 
संदेश ) , कर्तव्य-परायण, सहृदय, कला-प्रेमी, कला-पोषक-संरक्षक, शांत, शांतिप्रिय, वीर, 
निरमिमानी तथा प्रगतिशील ठहरता है । उसकी प्रगतिशीलता उसके रूढ़िविरोध में 
है--वह अ्सवर्ण विवाह का समर्थक छुग्राछूत का विरधी, मंदिर बनाने की अपेक्षा 
समाज की भौतिक ग्रावश्यकताओं तथा जीवन की सजीवता में विश्वास रखने वाला 
है। मृगनयनी की श्रनुमति लेकर उससे विवाह करता तथा उसके पर्दा-प्रथा के विरोध 
को भी स्वीकार करता है। इतने गृणों का आगार होते हुए भी उसका व्यक्तित्व चमक 
नहीं पाया, वह सर्वत्र दबा-सा लगता है। डॉ० सत्येन्द्र ने उसका सही-सुन्दर सार- 
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संक्षेप देते हुए लिखा है--“मानसिंह के चरित्र के सम्बन्ध में इतना अवश्य कहना 
पड़ेगा कि उसका जो रूप इतिहास के संकेतों से खड़ा होता है, वर्मा जी ने उसे बौना 
कर दिया है। सिकन्दर के पहले श्राक्रमण के पश्चात्‌ वह धनुविद्या में हमें नो सिखुआ- 
प्ता लगता है, मृगनयनी के शोर्य के समक्ष हतप्रभ, उसकी मंत्रणा के समक्ष दीन, 
बोधन के समक्ष असमर्थ, विजयजंगम के समक्ष प्रेरणा-रहित कु'ठित, सुमनमोहिती के 
समक्ष व्यस्त, मृगतयनी की कला के समक्ष मुख्ध, मृगतयती के संकल्पों के समक्ष जड़, 
यहाँ तक कि अपने लिए प्राण न्‍्यौछावर करने वालों के प्रति वह कृतध्न भी हैं; 
निहालसिह की बलि का वह उचित सम्मान नहीं कर सका | न राजनीति में हम 
उसका चमत्कार देख पाते हैं, न उसमें उचित सतर्कता पाते हैं--तीन बार महलों में 
मृगनयनी को विष देने का षड्यंत्र हुआ और एक बार भी उसे भेद नहीं मिल सका, 
नरवर आ्रादि पर होने वाली चढ़ाई का वृत्त भी वह अपनी ओर से नहीं जान पाता 
फलतः मानसिह के व्यक्तित्व का यथावत विकास नहीं हो सका ।”' लेखक ने एक-दो 
स्थलों पर उसके अन्तद्व न्दों की स्थूल फलक दी है ।* कर्तव्य श्रौर कला-विषयक द्व्द- 
समन्वय की बार-बार चर्चा भी उसके अन्तर की पीड़ा के रूप में व्यक्त नहीं हुई; यह्‌ 
उसके चरित्र से श्रधिक लेखक के आआराग्रह का अ्रंश है । 

लाखी श्रौर मृगनयनी में लेखक ने अन्तर-चित्रण को अपेक्षाकृत श्रधिक महत्व 
दिया है । मृगनयनी के शील-विकास को सहज ही दो भागों में विभक्त किया जा 
संकेता है--विवाह-पूर्व तथा विवाहोपरांत का जीवन । पहले भाग में बह पग्राम-बाला, 
बहिन, सखी तथा पेशगी नतद भी है; दूसरे में उसका पत्नी-झूप ही प्रबल है, सखी 
तथा ननद का गौण | पहले में उसके जीवन का शारीरिक धरातल है, दूसरे में मानसिक: 
पहले में वह प्रत्यक्ष सक्रिय है, दूसरे में परोक्ष । पहले में वह स्वयं वीर है, दूसरे में 
किसी की स्फूर्ति तथा वाग्वीर। पहले में वह अ्रटल के आ्राश्नय में होती हुईं भी 
स्वच्छन्द तथा श्रात्म-निर्भर है, दूसरे में रानी होते हुए भी बन्धन-य्ुक्त तथा पर- 
निभर । पहले में उसकी चंचलता, सजीवता, अ्ल्हड़ता, कर्मठता के साथ क्रांतिकारिता, 
शरक्तिमत्ता का सोन्‍्दर्य है; दूसरे में कतंव्य-सजगता, संयम, क्षमा, उदारता का। 
सारांश में पहले में अपेक्षाकत जीवन का यथार्थ रूप है, दूसरे में ग्रादर्श । इन सबको 
सिलाकर देखें, तो मृगनयनी का पूर्ण--सौन्दर्य-शील-श क्ति-सम्पन्त - -व्यक्तित्व सामने 
आता है। सामान्य जीवन में उपयुक्त प्रकार की विभाजक रेखा नहीं होती, किन्तु 
भारतीय नारी के जीवन में विवाहोपरांत विशेष परिवर्तन भ्रा जाते हैं । इसके लिए 
यहाँ की सामाजिक व्यवस्था उत्तरदायी है। किन्तु मृगनयनी-जैसी असामान्य नारी- 
एक़ व्यक्ति-प्रशत्न--से इन सब के समन्वित स्वरूप की आकांक्षा ही हो सकती थी, 
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जिनकी पूर्ति यहाँ नहीं हो सकी । इसलिए उसके चरित्र का आकर्षण कम हो गया है 
और आलोचकों को उसके चित्रण पर आपत्ति करनी पड़ी है। यह नहीं कि लेखक ने 
चरित्र-विकास का ध्यान नहीं रखा और उसने पूर्व और उत्तर जीवन में किसी सहज 
अन्त:सूत्र की सृष्टि नहीं की । उदाहरणतया, उसके चरित्र की झांतरिक महत्ता नटों 
के प्रति उसंकी प्रतिक्रियाओं में व्यक्त होती रही है--वह नटों के खेल और कपड़ों 
को कौतृहल से देख-भर लेती है, अ्रपनाती नहीं। इससे उसके अ्रन्तर की मर्यादा- 
महत्ता तथा शींल-संकोच के गुणों का आभास मिलता है। खेतों के मचान पर शस्त्र 
लिए हुए भी बह कल्पना-तरंगों में बहने लगती है । प्रकृति की साकार कविता उसके 
संगीत को उद्बुद्ध कर देती है, श्र वह गा उठती है--जाग परी में पिया के 
जगाए । ये विशेषताएं उसकी भावी कला-प्रियता के बीज हैं । गाँव में उसके रक्षक 
नहीं थे, इसलिए उसे शस्त्रों से स्वयं रक्षा करनी पड़ी- यहाँ शौय॑ बाह्यकार मूत्ते 
हुआ--किन्तु राजमहलों में वह सुरक्षित है, राज्य सुरक्षित नहीं, अ्रतएव उसका 
शोर राजा की प्रेरणा बन जाता है और कतंव्य-परिणति में राजा का बल । राज्य 
बाहर से सुरक्षित होता हुआ भी भीतर के वातावरण--गृहकलह--से ग्ररक्षित है, 
ग्रतएव उसको अ्रपनी रक्षा' करते हुए भी उस संतुलन को बनाए रखना है, जो राजा 
को परेशान करके उच्च कार्यो से विरत न कर दे । इस तरह यहाँ उसका चाँचल्य, 
संतुलन की गम्भीरता बन जाता है। गाँव में उसे आजीविका के लिए भाई का हाथ 
बंटाना पड़ता है और वह शिकार खेलती है। राजमहलों में श्रपनी अ्रजीविका का 
नहीं, दूसरों को आजीविका देने का प्रदत है। इसलिए शिकार आवश्यकता की नहीं, 
शोक की वस्तु हो जाता है। उसके ग्रामीण संस्कार ग्वालियर में कंठ की हंसुली तथा 
राई की सांक नदी की नहर के रूप में सुरक्षित हैं | इनका क्रियात्मक रूप किचित 
दासियों से काम लेने के रूप में व्यक्त हुआ है इसके अतिरिक्त लेखक ने विवाहोपरांत 
नौ-दस स्थलों पर अन्तढंन्द्दों की सृष्टि की है, जो उसके महत्‌ को क्षुद्र यथार्थ का 
्राधार देते रहते है--वह एकदम उच्च गुणों की महत्ता को स्वीकार नहीं कर 
लेती, क्रमशः अपने से रगड़ कर, कला-साधना से, राजा से प्यार का सम्बल लेकर, 
उनको प्राप्त करती है। प्रमाण-स्वरूप, ये दो स्थल श्रवतरणीय हैं---/मृगनयनी 
के मन मे उठा मैं रहँगी उसमें; एक कक्ष में लाखी रहेगी, सुमनमोहिनी भी 
आया करेगी ग्रौर छीटे भी कसा करेगी ! कसने दो। मैं कान बहरे कर लूगी 
अनसुनी करती रहूँगी, तब क्‍या करेगी वह ? परन्तु उसकी आँखे ? और वह 
उपहास ! श्रसह्मय हो जाता है। सहूँगी । ऐसा सुन्दर मन्दिर बनेगा वह और हम सब 
उसमें श्रोल्े बनकर रहेंगे ! मैं खीजा नहों करूँगी, वह अपने आप भूक जायगी। 
अरे ! उसका वह अलंकार !! उसको एक अआले में फेंककर मैं बिलकुल ही भूल 
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गई [!! क्‍यों भूल गई ? इतते दिन क्‍यों भूली रही ? अब उसको लौटा दूगीं। 
उसको उठाया हीं क्‍यों था ? हाथ में क्‍यों बना रहा ? मैंने उसको बाले में क्‍यों 
डाल दिया ? वह सोचती होगी मैंने या मेरी किसी चाकरिन ने चोरी की ! श्रोफ़ ! ! 
बहुत बुरा हुआ । उसको कहीं फेंक दूं ? नहीं, कभी नहीं .. श्रभी लौटा दूंगी ।/ 

“और सुमनमोहिनी झौर वे सातों कहाँ रहेंगी ? मृगनयनी के प्रस्तर्मन के 
नीचे से सहसा किसी ने पूछा । वहीं किसी ने उत्तर दे दिया, बनी रहें, बनी रहें । 
सब सह लूगी, सब सहती रहूँगी। सुख्ब-दःख की संगिती लाखी भी तो साथ रहेगी । 
लाखी को बड़ी रानी श्रछत समझती है ! और मुझको भी !! मेरे श्रौर लाखी के 
थाल का भोजन मिहतर तक को नहीं दिया ! !! इतनी गई बीती समझी गई हम 


जाने का निश्चय कर लिया है। महाराज कितना प्यार करते हैं ! वह अपमान इस 
प्यार के सामने बिल्कुल तुच्छ है | परन्तु यदि नित्य-नित्य होता रहा तो दमन-शमन 
में उलभा रहना पड़ेगा और मैं कलाओं में कोरी रह जाऊँगी। ।' 

नगर में प्राकर भी मृगनयनी अपने ननद होंने के करतंव्यों से पीछे नहीं रहती । 
लाखी तथा अटल का विधिवत्‌ विवाह और लाखी से ठिठोली इसके प्रमाण हैं । 
सखीबत्‌ व्यवहार का उसको इतना श्राग्रह है कि वह उन ग्राभूषणों को नहीं पहनना 
चाहती, जो लाखी के लिए वर्जित हैं। पहले पर्दा-प्रथा का विरोध करने वाली 
मृगनयनी में यहाँ भी नारी-महत्व के विरोबी पुरुष के वहुविवाह को लेकर कुछ 
स्थलों पर अन्त न्द्न उठा है ।' यदि उसे मानसिंह के बहुविवाह का पहले ज्ञान होता 
तो स्यात्‌ वह ..। इस तरह मृगनयनी के चरित्र की झादर्श परिणति को लेखक ने 
प्रारम्भ से यथार्थ का आ्राधार देने का प्रयत्न किया है। यह उसका कोशल है किन्तु 
मृगनयनी के चित्रण के श्रभावात्मक पक्ष भी स्पष्ट हैं। लेखक ने उसके मातृरूप का 
चित्रण ही नहीं किया, जिसकी मृगनयनी के चित्रण में सहज सम्भावना थी । इससे, 
उसके व्यक्तित्व की पूर्णता एवं उपलब्धि भौर भी सार्थक हो सकती थी । नारी के इस 
पक्ष के चित्रण से उसके कतंव्य-पक्ष को सहज ही नई दिशा मिल जाती | और तब 
आ्रालोचक भी उसकी शक्ति के शारीरिक-पक्ष के लुप्त हो जाने श्र पहले की 
स्वच्छन्दता के श्रकस्मात्‌ गायब हो जाने की इतनी श्रालोचना न कर सकते | दूसरी 
कमी पत्नी-हूप के चित्रण में है। दाम्पत्य जीवन की हरियाली, लेखक की 
उद्देद्यवादिता से बहुत-कुछ भूलस गई है। मृगनयनी प्रेम के संयमन में प्रावश्यकता 
से भ्रधिक उपदेश देती रहती है। उपयुक्त अन्तद॑न्द्र के उल्लेख में स्पप्ट है कि 
मृगनयनी को पति के प्यार का सम्बल है। क्‍या इस प्रेम को चरितार्थ किया गया 
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है ? लाखी की प्रेमकथा के समान कहीं भी इसे उत्कर्ष मिला है ? मृगनयनी का 
विवाह संयोग-तत्व, उसकी महत्व-भावना तथा गुणों का फल है, प्रेम का नहीं । 
दूसरे, उसकी कर्मण्यता का बहुतांश गम्भीर वाणी-विस्तार में व्यक्त होकर रह गया 
है । प्रमाणस्वरूप उसके पर्दा-प्रथा-विरोध की व्यक्तिगत वात भी श्रागे प्रमाणित नहीं 
होती हालांकि पहले सम्भावना यही होती है कि मृगनयनी के प्रयत्नों से उसे व्यापक 
रूप मिल सकेगा । उसमें नारी दु्बंलता को दूर भगाने वाले प्रात्मरक्षा-सम्बन्धी जो 
झोजस्वी विचार उठते है, वे भी वैचारिक धरातल पर ही रह जाते है | लेखक ने 
उनका उपयोग नहीं किया । ग्वालियर की युद्ध-ग्रस्त परिस्थितियों में मृगनंयनी के 
शौर्य तथा शास्त्रास्त्र-कुशलता को चरितार्थ करने की पूर्ण सम्भावना थी, किन्तु लेखक 
उसे कला-प्रेम या स्फर्ति-दान में वायवी बना कर रह गया है। इससे मृगनयनी के 
व्यक्तित्व की आरम्भिक सम्भावनाएं मूर्त नही हो सकी । फलतः कोमल-कठोर पक्षों, 
विरुद्धों के समन्वय के उपयोग के प्रायः अभाव में उसके व्यक्तित्व की आरम्भिक 
प्रखश्ता-तेजस्त्रिता धूमिल हो गई है । लाखी ने नीचे मृगनयनी से जो प्रइन किया है 
वही प्रश्न हमारा लेखक से भी है--'अरी जो जंगल में करोदी, भरवेरी श्यौर खेर 
के कांटों से अंग नुचवाये-खरोंचवाये है, सो वह अभ्यास कभी काम आवेगा या 
नहीं ?” पाठक और लाखी ही नहीं, मृगनयनी भी इसे अनुभव करती है---/लाखी 
के साथ वह उस स्थान पर बड़े चाव के साथ गई जहाँ कई बरस पहले उसने और 
लाखी ने दो सवारों को मार गिराया था और दो को भगा दिया था ।...मृगनयनी 
ने सोचा यदि फिर वसा ही अवसर था जावे तो सामना कर लूगी ? तब छोटी-सी 
थी, श्रब बड़ी हो गई हू । हाथ पर में बल भी पहिले से अ्रधिक हीं है, पर क्‍या 
साहस भी उतना ही स्फुरणमय है ? क्‍या इतने ही मन वाली हूँ / इसमें कुछ कसर 
मालूम हुई । क्‍या कलाशों के अनुशीलन ने संतुलन कूछ श्रधिक दे दिया है ? भ्रब 
क्या में किन्तु-परन्तु कर उठ गी ? क्‍या उतनी भाग-दौड़ कर सक््‌गी ? क्‍या मरे हुए 
सुअर को कन्धों पर लाद कर ले जा सक्‌ गी ? इसको शायद न कर सक्‌ ।” निस्सन्देह 
लेखक ने यथार्थ की उपेक्षा नहीं की, परन्तु क्या इसी आधार पर वह उसके 
व्यक्तित्व की पूर्ण उपलब्धि को चरितार्थ कर सका है ? क्‍या यही भीतर का सौन्दर्य 
है, जिसको मृगनयनी ने पाया है ” इसलिए राई की गिन्‍नी तथा ग्वालियर की 
मृगनयनी में विभाजक रेखा-सी श्रंकित हो गई है । इसका कारण यह है कि मृगनयनी 
की स्वच्छन्दता राजमहलों में ही नहीं, लेखक ने भी लुप्त कर दी है--वह उसके 
जीवन के दूसरे भाग पर हावी हो गया है। लेखक ने 'मृगनयनी के चरित्र-चित्रण 
में तुलनात्मक शैली का उपयोग किया है। वह लाखी से प्रत्यक्षतः श्रौर सुमनमोहिनी 
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से परोक्षतः मृगनयनी की तुलना-सी करता गया है। सुमनमोहिनी के आचरणों ने 
मृगनयती के चरित्र की उज्ज्वलता को स्पप्ट किया है किस्तु लाखी के चरित्र ने 
मृगनयनी को निष्प्रभ कर दिया है। दो सवारों को मार-गिराने की उल्लिखित 
घटना पर मुगतयनी की 5 “#-४ 7 - में स्पष्ट हो चुका है कि वह शायद पहले- 
जैसे साहस का परिचय न दे सके । किन्तु आगे ही लाखी के सम्बन्ध में लिखा है -- 
“लाखी ने अपने भीतर कोई कसर नहीं पाई ।” समग्रत: अपनी कमियों के बावजूद 
मृगनयनी की चारित्रिक गरिमा अविस्मरणीय है। मृगनसनी का चाश्च्रिक 
ग्रादर्शीकरण पाठकों को उससे दूर श्रवश्य ले जाता है। वह हमारे लिए तादात्म्य से 
ग्रधिक विस्मय का कारण है । इराकी अपेक्षा लाखी हमारे अधिक विकट है । 

डॉ० सत्येन्द्र ने मृगतयती की तुलना में लाखी का चरित्र स्पष्ट करते हुए 
लिखा है--“लाखी हमें श्राकृष्ट भी करती है और हृष्ठ भी । वह स्पष्ट है, कर्मठ है, 
कतंव्य को समभने वाली है, नई बातों को जानने-सीखने के लिए उत्सुक है, श्रवसर 
पर क्या करना चाहिये इसका जान उसे हो जाता है, और वह तत्परतापूर्वक उसे 
करती भी है । उदार है | दृढ़ है और संकल्प को पूरा करने वाली है । स्वाभिमानिती 
है” । वह अटल से प्रेम करती है श्रौर श्रन्‍्त तक । उससे विवाह करती है, समस्त 
समाज की अवहेलना करके भी । वह मृुगतयती और श्रटल के आ्राश्रय में रहकर भी 
अपने व्यक्तित्व को सबल और निष्कलंक रखती है। वह तीर-क्रमान-चलाना, बर्छी 
चलाना, (जानती है), नर-विद्या स्वयं सीखती है और शीघ्र ही सीख लेती है । उसकी 
तत्पर बुद्धि और कर्मठता से नरवर की रक्षा होती है; वह श्रपनी बलि देकर भी अपनी 
राई की गढ़ी को शत्र॒प्रों से वचाती है। वह हर चीज़ को निम्संकोच स्वच्छ नेत्रों 
से देखना चाहती है । राजा को भी इसी प्रकार देखती है और नटों के करतबों को, 
तथा उनके कीमती वस्त्रों और आभूषणों को भी | किसी भी महत्व को पाने ग्रथवा 
. रिफभाने का भात्र उसमें अश्रवश्य है पर इसके लिए वह कभी कीचइ में पैर नहीं 


१. पृ० ४३० । २. जब अटल समाज से तंग आकर उसे ग्वालियर चलने को कहता 
है तों लाखी इन्कार कर देती है--वह बिना कोई करतब किए ग्वालियर नहीं जाना 
चाहती | वह मृगनयनी के उत्कर्ष से ईर्ष्या नहीं करती, कित्तु अपने आत्मनिर्भर तथा 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व को ताक पर भी नहीं रखती । इसी को लेकर दो-तीन स्थलों पर 
उसके श्रन्तर की भाँकी दी गई है जिससे उसकी वैयक्तिकता स्पष्ट होती है; गाँव 
की ईर्ष्यालु स्त्रियों के कथन का स्मरण वह अनेक स्थलों पर करती है --'निन्‍्नी के 
पान की पीक अपनी गदेली पर लूगी ! राजा के सेज की चेरी बन्‌गी !! लाखी के 
. मन में दब कर उठ रहा था। फिर भी वह निन्‍नी के भविष्य से सुखी थी ।-- 
पृ० २०६। ३. देखिए तत्सम्बन्धी ग्रन्तद्न्द्व, पृ० ३२० । 


मृगनयनी 


डालती, न डाल सकती है। उसमें भी स्वाभाविक निह्वेन्द्र महानता है। उसमें पिल्‍ली 
और झ्रटल को लेकर भ्रम श्रवश्य है, पर वह इसका निराकरण शीघ्र कर देती हैं। 
मृगनयनी के साथ राजभवन में भी वह व्यक्तित्व हीन नहीं होती । उसका जीवन 
मृगनयनी से अ्रधिक संकटों से आवृत रहा है, उसे अधिक जीवट दिखाने के अ्रवसर 
भिले हैं, उसका प्रेम भी वस्तुतः प्रेम है, साथंक । उसने अटल से अ्रटल-प्रेम किया है, 
उसके लिए बहुत कुछ त्याग भी किया है। प्राणों की बाजी लगा कर भी उस प्रेम 
की उसने उपासना की है । लाखी और ग्ृगनयनी पर तुलनात्मक दृष्टि डालते ही 
स्पष्ट हो जाता है कि वृन्दावन लाल वर्मा स्वयं तो लाखी के साथ हैं, पर उनका 
श्रहंका री उपन्यासकार मृगनयनी के साथ गया है। लाखी के पैर परिस्थितियों के 
कारण ही सह्दी भूमि श्रौर पृथ्वी पर रहे हैं, मृगतयती के पैर वहाँ विवाह के बाद 
पृथ्वी पर से उखड़ गए हैं। “' लाखी 'मृगनयनी” का सर्वाधिक आ्राकर्षक पात्र है । 
'मुगनयनी' के श्रन्त में भी लाखी की मोतियों की माला धधकती नजर आती है-- 
निस्सन्‍्देह यह स्मरणीय पात्र है। सारी आयु परिस्थितियों से लड़कर जिस लाखी ने 
प्रेम का निर्वाह किया, वर्णाअ्रम की परवाह न की, उसी ने मरते-मरते, अटल से भ्रपनी 
जाति में विवाह कर लेने की कामना प्रकट की है।यह कामना जहाँ उन घोर 
कठिनाइयों की व्यंजना करती है, जो श्रटल-लाखी को सहनी पड़ीं, वहाँ युगीन प्रतिबन्धों 
की विवद्ञता तथा लाखी की विद्व॑न्द्द रपप्टवादिता, सहज स्वभाव, तथा पति की 
चिर-कल्याण-कामना को भी व्यक्त करती है । समग्रत: लाखी और मृगनयनी के द्वारा 
इस उपन्यास में चारित्रिक उदात्तता के तत्व का समावेश हो सका है । 

कर्मठ पात्रों का बहिमु खी उपन्यास होने के कारण 'मृगनयनी के पात्रों का 
चरित्र प्रमुखतया उनकी क्रियाश्रों द्वारा व्यक्त हुआ है, किन्तु संवादों से भी कम नहीं । 
इसका कारण यह है कि ये पात्र बोलते भी खूब हैं; मृगनयनी, विजयजंगम, निहालसिह 
ग्रौर बोधन इसका प्रमाण है । सीधा-सरल अटल भी इसका अपवाद नहीं । 'मृगनयनी' 
में वार्तालाप-तत्व का सुन्दर-सार्थक विनियोग हुआ है । लेखक ने कुछ स्थलों पर 
अनुकल पात्रों के संवादों के सहजक्रम में इतिहास-चर्चा कर सीधे इतिहास-वर्णत की 
शुप्कता से बचाव किया है । जैसे महमूद बधर्रा अपने प्रधान जासूस से अपने राज्य के 
चारों श्रोर के समाचार पूछता रहता है और पाठकों को ग्वालियर के चारों शोर के 
रजवाड़ों तथा उनकी गति-विधि का ज्ञान हो जाता है । यदि लेखक संवाद-कौशल का 
इतिहास-बोधन में श्र श्रधिक उपयोग करता, तो सोथे इतिहास-वर्णन की इतिवृत्तात्मकत 
मर कम हो जाती । कहीं-कहीं संवादों का उपयोग कथा-सूचना देने के लिए भी हुश्रा 
१. “मृगनयनी : कला श्र कृतित्व , पृ० १२४-२५। २. पृ० १६६, १६८५, 
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है ।' उस युग की बहुविध परिस्थितियों को भी व्यावहारिक संवादों से साकार किया 
गया है। राई गाँव के बोधन पुजारी से जनसाधारण, तथा अटल के संवादों से उनकी 
थे पिया सागाहित - *ए रीतिनीति तथा स्थिति की व्यंजना हो जाती है।' ग़यासुद्रीन 
तथा बघर्रा के राज-दरबारों के वातावरण को संवादों से ही सजीव “कया गया है। 
मुसलमान सुलतानों की मान-मर्यादा, रोबदाब, क्रोध, तथा दरबारियों-मन्सत्रियों की 
कृत्रिम शिष्टाचारिता-चाटुकारिता अनुकूल नाटकीय संबादों से व्यंजित हुई है । इन्हीं 
बातावरण-विधायक संवादों में पात्रों का वाक्‌ू-संयम एवं कौशल दर्शनीय हो उठता 
है । राजा मानसिंह जब बोधन पुजारी के बुलाने पर गाँव श्राता है झ्ौर मृगनयनी के 
सौन्दर्य-शौ्य पर मुग्ध होकर उससे विवाह करने की बात पक्‍की कर लेता है, तब 
बह शिष्टाचारवश धर्म के प्रतीक पुजारी से स्त्रीकृति लेता है। उस समय की ये 
पंक्तियाँ दोनों की अपनी-अपनी मर्यादा को व्यक्त करती हुई ताटकीय वाक्‌ू-कौशल 
से प्रसंग को ऊपर उठा देती है :-- 
पुजारी को प्रणाम करके राजा बोला--“गास्त्री जी, भ्राभीवजाद दीजिए ।/ 
“आशीर्वाद तो सदा राजा के साथ रहता है ।' 
“मानसिंह तोमर और मृगनयती को आशीर्वाद दीजिए ।* 
“इनसे बढ़कर श्रभिमान की बात इस गाँव और गांव के मन्दिर के पुजारी 
के लिए श्रौर क्‍या हो सकती है महाराज !” 
“चाहता हूँ कि वैदिक मन्त्रों श्रोर होम के साथ विवाह खालियर में सम्पन्त 
हो । श्राप भी चलने की तैयारी करिये । के 
“महाराज यह कैसे हो सकता है ? विवाह की विधि लड़की के घर पर ही 
होगी । भ्रपने यहाँ बदी रीति चली ग्राई है । ह 
इन्हीं विशेषताओं के लिए एक श्र प्रसंग लीजिए जिसमें पात्रों के अनुकूल 
उर्द-औली की अपनी भ्रदा आास्वादनीय बन जाती है--(मन्त्री मटर सुलतान से तंग 
प्रा चुका है और उसका भविष्य खतरे में है। इसलिए वह शाहजादे को हाथ में कर 
किसी कुचक़ की तैयारी करना चाहता है । शाहुजादे को बाप और मौलबियों के 
कारण घोर संमम का जीवन बिताना पड़ रहा है श्रौर उसकी दमितन लालसाएँ खुल 
खेलने के लिए अ्रवसर की ताक में हैं ।) हु 
मटरू मौका निकाल कर शाहज़ादे से एकांत में मिला | शाहजादा नप्तीर ने 
बगलें फाँकते हुये मटरू से पूछा--शराब तो बहुत बुरी चीज कही जाती है फिर लोग 
क्यों पीते है ?” 'जान झालम'--मटरू ने फूंककर कदम रक्खा-बुजुर्गों ने जमाने से 
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इसको बुरा कहा है, मगर लोग नहीं मानते हैं, इसलिये पी लेते हैं ।” 

“बुरी कहते हैं तो पीने में भी बुरी होती होगी ? ” 

“जान ग्रालम, बुरी चीजे जब बादशाहों के हाथ छू लेती हैं तब उतनी बुरी 
नहीं रहतीं ! बन्दा तो गुलाम है कह ही क्‍या सकता है ? लेकिन हाँ सुना हैं कि 
कि बाज्ञ लोग दवा के तौर पर कभी-कभी पी लेते हैं ।” 

“तुम ने कभी पी ?” 

' जान आ्रालम के सामने बयान करने में गुस्ताखी होगी ।* 

“तुम कीसे झ्राये ? ” 

“जान आलम बादशाह सलामत की गर मौजूदगी में मांडू का बन्दोबस्त करेंगे। 
मुझ गूलाम को याद बनी रहे शौर दरबार की परवरिश होती रहे यही अजजे करते 
आझाया था। जान आलम का कोई हुक्म बन्दे के लिए हो तो आज़मा लें और सिर 
कटवा कर फिकवा दें ।” 

“जी चाहता है कि मैं भी कुछ दुनिया को देख । किताबें तो बहुत सी पढ़ लीं, 
मगर दुनिया सम में नहीं भ्रा रही है । 

“जान श्रालम जिन्दाबाद ! मैं कुरबान जाऊं हुजूर तो इतना देखेंगे कि खुद 
ने अघायेंगे न दुनियां अधायगी । 

“देख कब वक्त गाता है | 

“आएगा वक्त हुजूर और अभी क्‍या हो गया । हुकुम होने की देर है कि बजा 
लिया जायेगा। सिर्फ फिकर गर्दत की है क्योंकि मुल्ला-मौलवी गुलाम से कुछ यों ही 
फिरे रहते है ।' । 

दोनों एक-दूसरे के कथनों से होसला (शह ) पाकर स्वाभाविक रूप से क्रमश: 
आगे बढ़ते जाते हैं। मटरू की चारित्रिक विशेपतायें--चाटुकारिता, काइयांपन तथा 
व्यवहार-कुशलता-भीं व्यक्त है तथा गत्यात्मक संवाद का सौन्दर्य भी। लेखक को यह 
विशेषता रही है कि वाणी-विलोस में उलझ कर संवाद कथा-गति-रोधक नहीं हो जाते । 
भानसिह-बोधन के उपयु क्‍त संलाप में भी यह विशेषता देखी जा सकती है । 

परिस्थिति-विशेप में किसी पात्र के कथन की मात्रा, भंग्रिमा, शैली तथा 
प्रतियात्नानुकुलता--संक्षेपत्तः श्रौचित्य--को ध्यान में रखने से संवादों में स्वाभाविकता 
ग्राती है और सौन्दर्य भी । “मृगनयती में ये विशेषताएँ सहज ही लक्षित की जा सकती 
हैं । उपयु क्‍त दोनों संवादों में यह औचित्य स्पष्ट है। कुछ श्रन्य प्रसंगों से यह अधिक 
स्पष्ट हो सकेगा । मानसिह की मृगनयनी के अतिरिक्त झ्राठ रानियाँ हैं जिनमें सबसे 
बड़ी सुमनमोहिनी नई रानी मृगनयनी से जलती है श्रौर नई शादी करने पर मानर्सिह 
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से रुष्ट है। उसकी ईर्ष्यालु प्रकृति सदेव व्यंग्य-प्रहारों से काम लेती है । राजा को इन 
सबसे सम्बन्ध स्थिर रखना है और यदि वह भी इनका उत्तर ऐसे ही दे तो इन सबसे 
लड़ते-लड़ते' उसका जीना मुशिकल हो जाए। प्रतएव वह व्यंग्य-प्रहार को कुशल 
विनोद-वक्रता से टाल देता है। यथा - बह (मृगनयनी) क्षत्रिया कन्या है। सबको 
एक दिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप देखना बह पढ़-लिखकर और 
विविध कलाझं में पारंगत होकर, हमारी आप की सबकी, कीति ध्वजा को ऊँचे 
फहरावेंगी । 

“महाराज ने बिल्कुल ठीक कहा, अ्रभी जो नय्े-तये बहुमुल्य रेशमी वस्त्र पहिनने 
को मिले हैं, उन्ही की ध्वजा को अपने इस छोटे से कर्णमहल के कंगूरे-कंगूर और 
शिखर-शिखर पर कदती फ़ुदकती फहराती फिरती है । (व्यंग्य से शैली-परिवर्तेन भी ) 
एक दो क्षण चुप रहने के उपरान्त (मानों संयत होकर) मानसिंह बोला--“श्राप 
सबके शिक्षण, अ्रनुशासन और ग्रादर्श से वह भी अपने को ढालती रहेंगी, जैसे मैंने 
ग्रपने को ढाल लिया है। मानसिह हेंस पड़ा। सुमतमोहिनी को भी हह्की हमसी भरा 
गई । (भंगिमाए या अनुभाव ) । 

वह मन ही मन प्रसन्न थी--यह मरा तो लोहा मानते है । 

“ग्रब मुभको अ्रनुमति मिले ; जाकर बेजनाथ से कुछ बाते कर लू। मन्‍्त्री 
आने वाले होंगे। दिन में उनसे राज-काज की तर्चा नहीं हो पार्ट थी |” मानसिह रे 
कहा । यह अनुमति माँगना नहीं था, झ्रादेश देने का अर्थ रखना था। (राजापन फिर 
भी बना हुग्ना है) सुमनमोहिनी ने फिर व्यंग्य किया, महाराजा को आजकल अवकाण 
ही कहाँ मिल पाता है। विचारा मन्त्री राज्य की चिन्ताओं के मारे सिर घुनता रहता 
होगा । यहाँ तक झाने का आपने भ्रवकाश न जाने केसे निकाल लिया । 

राजा ने परवाह नहीं की। हँसकर बोला, 'अश्रवकाश मिल जाया करेगा, 
बहुत मिलेगा । मुजरा करने झाया' करूँगा । 

विजयजंगम भी मानसिंह पर व्यंग्य करता है, किन्तु उसकी शेली से ही एक 
मित्र के सुधार की भावना भलकती है। उसे सुनकर चाहे मानसिह हँसता है, किन्तु 
टालता नहीं और सोचने पर बाध्य होता रहता है । 

संवादों के श्रोचित्य-निर्वाह में भगिमा' की वात लीजिए । यह आवश्यक नहीं 
होता कि पात्र वाणी से उत्तर दे ही; वे मूक रहकर भी बोल सकते हैं, या हायानुभात्रों 
से बोलते हैं। ऐसे एक पूर्ण तथा कुशल अनुभाव-संवाद का उदाहरण आस्वादनीय है, 
जो विशिष्ट परिस्थिति में कितना स्वाभाविक तथा सार्थक है:--- 





१, पृ० २५२-५३। 


मृगनय नी 


मानसिह मुस्करा कर लाखी से बोला । 

“ऐसा छिपाया अपने को जैसे किसी की चोरी की हो ।” 

लाखी ने गददवन नीची कर ली । 

“नरवर को बचाने वाली तुम्हीं हो या कोई देवी यहाँ ग्रा गई थी ?” 

लाखी ने ऊंची सांस को धीरे-धीरे दबाया। मन्दिर के सामने भीड़ इकट्ठी 
हो गई । 

“तुम वसे थोंड ही सिर उठाने की हो ।' 

खी ने नीचा सिर किये हुये ही झ्ाँखें ऊपर उठाकर नीची कर लीं। कुछ 

गीली हो गई थीं । 

मानसिह ने अपने गले से मोतियों की माला का कण्ठा निकाला, दोनों हाथों 
से पकड़ा और बोला, 'सिर ऊँचा करो ।' 

लाखी ने धीरे-बीरे सिर ऊँचा किया। होठ काँप रहे थे। आँखें श्राँसुओं से 
भर गई थीं । राजा ने उसके गले में हार डाल दिया । आ्राँखों से श्राँस बहकर गले में 
पड़े हुए हार के मोतियों पर ढलकने लगे । मुह को गदेलियों से ढककर लाखी सिसकेने 
लगी । अ्रटल अपने सूखे हुए होठों पर जीभ फेर रहा था ।” यहाँ विषय से अधिक 
संवाद के स्वरूप ने मारमिक स्थल की सृष्टि की है। मानसिंह मृगनयनी के प्रणय-बंधन 
के २४वें परिच्छेद में श्ंगारिक अनुभाव-संवाद है। वहाँ सात्विक अनुभावों की 
चित्रमयता और भी सुन्दर है; जसे, “गर्दन मोड़ हुए, कनखियों देखते हुए, धड़कते 
कलेजे और श्रद्धंस्मित के साथ निन्‍नी ने अपना काँपता हुआ धूल भरा हाथ उसके हाथ 
में दिया ।” पात्र की मनःस्थिति इनसे जितनी व्यक्त हो सकती है, उतनी स्थूल' 
वचनों से नहीं। उपयु कक्‍त उद्धरण प्रमाणित करते हैं कि 'मृंगसयनी' के संवाद॑ 
चरित्र-चित्रण में भी विशेष सहायक रहे है। पात्रों के शिक्षा-सेंस्कारों, वर्ग-व्यवसंयें; 
मज़हब, स्वभाव तथा वय-विकास के अनुसार इनका स्वरूप परिवर्तित हुआ है | 
निन्‍ती-लाखी की निम्छलता-शाजीवत्ा उनकी पारस्परिक सरस नोक-फ्रोंक; बैज की 
संगीत-तनन्‍्मयता उसके उपेक्षामय बावरे वचनों, अ्रटल की सरलता-दृढ़ता उसके सीधे 
निद्वं द्व कथनों, 7एरणो 7 की ईर्ष्यालु प्रकृति उसकी कण्टकोतियों, मटरू की क्षुद्रता 
उसकी सहमी शियास और नसीर की विलासिता उनकी सुरा-सरूर 
में कही भावको क्तियों से ध्वनित होती रहती है। निहालसिह की स्वामि-भक्ति तथा 
निर्भय स्वाभिमान उसके सीधे-तीखे वचनों में व्यक्त होकर सिकन्दर के कोप के कारण 
बनते है । बोवन की रूढ़िवादी हठवादिता तथा अपने प्रति सच्चाई उसके दुढ कथनों: 
में स्पष्ट है । विवाह-पूर्व की मृगनयनी तथा बाद की शिक्षित मृगतयनी अपने बचनों में 
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साकार हैं। पात्रों की भावमयी हादिकता संवादों में व्यक्ष होकर, उनके भीतरी 
व्यक्ष्तित्व को सामने लाती रहती है; देखिए :-- 

(मृगनयनी )-- कविता कर उठे न झ्राप अब ! 

(मानसिंह)--“कई बार कह चुका हूँ कि साकार कविता ता तुम हो जो उस 
प्रकार के भाव को सदा मेरे भीतर जगाती रहती हो ।' 

“साकार कविता तो नायक बेज हैं । 

“अब लोग उनको बैजू बावरा भी कहते लगे हैं । कविता बाबली ही होती 
है, जैसी तुम । 

'मुगनयनी” में युद्धों तथा वीरपात्रों के कारण श्रोजस्विता भी विशेष रूप में 
मिलती है। 

गशियास, नसीर श्रौर मटरू के सुचयनित अनुभावमयर संवादों में प्रह्छन्‍्त विनोद 
का पुट है। इससे 'मुगनयनी' के संवादों में रंजकता का गुण भी श्रा गया है; जैसे, सुरा 
के सरूर में ग़ियास जंगल में डेरा डाले पड़ा था कि हाथी चिंघाड़ता है । तब फिसलते 
रिपटते स्व॒र में शियास बोला--- 

“कितनी प्यारी बोली है ।' 

लाखी-निन्‍नी की नोंकभोंक में भी विनोद का पुट है । 

'मुगतयनी' के संबादों में “दोष के नाम पर बहुत कम है। कह्ीं-कहीं यह 
प्रवर्य लगता है कि लेखक पात्रों के मुंह से बोल रहा है। शअ्रटल-जैंसा सीघा तथा! 
प्रल्ह्ड - जो केवल एक बार ग्वालियर हो श्राया है--जब ग्रधोलिखित तर्क देने 
लगता है तो जंचता नहीं :--बह (पिल्ली) स्त्री थी! घूरे पर मंडलाने वाली 
तितली को स्त्री कहा जाता है ? बहुत से मन्दिरों के द्वारों पर जवान स्त्रियों की जो 
बेहुदी मूर्तियाँ बनकर खड़ी कर दी गई हैं, वे क्या किसी देवता के हुकुम से धड़कर 
की.गई हैं ? मैं क्या कोई मक्खी हूँ जो मैले पर जा गिरूँगा ? मैं क्या-- सारांण 
में, 'मृगनयनी' के संवाद ग्रत्युत्तम हैं। ये इतिहास-बोधक, परिस्थिति-वातावरण- 
विधायक, कथा-सूचक, गत्यात्मक, शील-प्रकाशक, रंजक, नाटकीय, स्वाभाविक तथा 
सुन्दर हैं । 

वर्मा जी की भाषा-शेली में विशिष्टता नहीं । वे प्रेमचन्द, प्रसाद, जैनेन्द्र, 
ग्रज्य ग्रादि के समान शैलीकार नहीं । उपन्यास में भाषा-शैली का अपना सौन्दर्य 
हो सकता है, जो 'मृगनयनी' में कहीं-कहीं ही लक्षित होता है। उनमें सीधी-सादी 
वर्णनात्मक रैली का बाहुलय है, जो इतिहास की यथातथ्यता तथा सुद्ध-शिक्रार आदि 
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में उपयोगी है । फिर भी, यह वर्णन-शैली प्रसंगानुकूल यत्किचित्‌ परिवर्तित अवश्य 
होती रही है। ञ्रागे इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। कहीं-कही दृश्य- 
चित्रण में वाक्यों में क्रिया-हीन स्फुटता लाई गई है; जैसे--“बग़ल में फैला हुआ ऊँचा 
पहाड़, ढालू जंगल। पथरीली जगह, तीची भझाड़ी, समतलभूमि पर सघनविशाल 
वृक्ष--कहीं भुरमुटों में, कही बिखरे हुए। गाँव लगभग एक कोत की दूरी पर ।' 
कहीं-कहीं प्राकृतिक दृश्यों में काव्यमयी भाषा प्रयुक्त है; जैसे, नदी का निम्न अलंकृत 
वर्णन देखिए--'खेत से थोड़ी ही दूर नदी बह रही थी । उसके सिरे का पानी बहता 
हुआ दिखलाई पड़ रहा था। चन्द्रमा की रिपटती हुई भमिल-मिल जान पड़ती थी 
मानों चाँदी की चादरों के आ्रावरों पर श्रावरे चिल-चिला रहे हों। छोटी-छोटी-सी 
आड़ी-सीधी लहरें उठ-उठ कर इन झावरों को पहन-पहन लेती थीं। सम्पूर्ण लहरों 
का सह चॉदी की उन चादरों को श्रोढ्ढ़ लेने की होड़ सी लगा रहा था। पवन के 
ग्राने-जाने वाले ककझोरे इन आवरों को श्रौर भी चंचल कर रहे थे । लहरों की 
कलकल भोंकों पर नाचती-खेलती हुई खेत के पोधों की झूम पर उतर-उतर पड़ रही 
थी । चन्द्रिका खेत. के हरे पौधों की भ्रधपकी बालों को श्रपनी कोमल उंगलियों से 
खिला भी रही थी, हरी पत्तियों पर जमे हुये श्रोस कण चमक-चमककर बिखर-विखर 
जा रहे थे । निकटवर्ती जंगल के लम्बकाय व॒ज्षों के बड़े-बड़े पलल्‍लवों को खरभरा कर 
पवन मानों किसी दूर देश को चला जा रहा था। कभी सनसनाहुट और कभी 
सड़सडाहट । इन्ही ध्वनियों में होकर वाहर से डरे हुए साभरों श्रौर चीतलों की कभी 
तीक्षण और कभी मन्द पुकार । उपधु क्त उद्धरण के सौन्दर्य का आधार उसद्ग्रेक्षा- 
साधित कल्पनाएँ, ध्वन्यात्मक-दृश्यात्मक शब्दों तथा शब्दों के दुहरे प्रयोग (पुनरुक्ति 
प्रकाश) है। मृगनयनी' में वर्मा जी के सोल्दययं-साधन की थे सामान्य विशेषताएँ 
हैं और प्रायः यही इनकी सीमा है । इनमे विविबता का श्रभाव है। उपयुक्त उद्धरण 
भी मंजुल-मसुण दब्दों के चयन की न्यूनता, तथा ककंश वर्णो के यत्किचित्‌ प्रयोग 
से ग्रभीप्ट कलात्मक सौन्दर्य का आ्राह्वान नहीं कर सका। द्ुहरे शब्द भी सीमा से 
बढ़ गए है। अपने श्रन्यउपन्यासों की तरह इसमें भी कहीं-कही भावात्मक शैली है 
पर कम । एक कथन लीजिए--“बह कहता गया ऐसे बड़े और छोटे द्वार बनाऊँगा 
जिनमें होकर श्राने वाला प्रकाश तुम्हारी हँसी और मुस्कानों को व्यक्त करे। तुम्हारे 
केश-कु तल, कपोलों के दोनों श्रोर छूट-छूट जाने वाली लटे उन द्वारों की बन्दनवारी 
सजावटों में उतर श्राएंगी । तुम्हारी मुस्क्रानों के पीछे जो मोती-से दमक जाते है वे 
बेल-बूटेदार भिझरियो की आाभा द्वारा व्यक्त हो जायंगे । ऊपर के खण्ड के आगन में 
निकली हुई गोखे, बारज और उनकी पतली सुहावनी बडेरियाँ तुम्हारी चितवत और 
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भौहों को प्रकट करती रहेंगी । उन सब से ऊपर के कंगूरे श्लौर कलसे तुम्हारे -”' 
प्रन्यत्र, निहालसिंह की मृत्यु के वर्णन में, एक वीर राजपूत को गौरव देने के लिए, 
वर्मा जी की शैली भावात्मक हो गई है।' माँसी की रानी में भावात्मक-शैली 
श्रपेक्षाकृत अच्छी है। विचार-प्रधान शैली भी यत्र-तत्र मिल जाती है जिसके प्रवाद़ 
में पूर्ववर्ती उपन्यासों से विकास हुआ है । 

'मृगनयनी में हास्य-व्यंग्य की णैली भी है। विशेष रूप से हास्य-तत्व 
प्रपेक्षाकत नवीन है । इस सम्बन्ध में महमूद बघर्रा तथा भूकम्प के श्रनंग देखे जा 
सकते हैं; देखिए - (महमूद बधर्रा के) पलंग की एक बाजू ढाई सेर पके हुए 
चावल श्र दूसरी ओर भी सोने के थालों में सजे हुये ढाई सेर । रात में नींद खुली 
गौर भूख लगी--भूख के कारण जाग पड़ने में कोई शक भी नहीं था, रोज का 
दस्तूर जो ठहरा--तो बिचारा क्या करता ? क्या प्रातःकाल की प्रतीक्षा करता? 
तब तक गरीब आऔाँतों का क्या होता ? क्या न बन आती उन पर / उस करवट 
प्रांख खुली तो ढाई सेर चावलों भरा थाल हाजिर, इस करवद ग्राँख खुली तो उतनी 
ही तौल के चावलों का दूसरा थाल। आखिर एक ही तरफ़ पाँच सेर चावलों को 
रखने में तुक क्या ? उस करवट से इस करवट लौटने-पौठने का कष्ट उठाया ही क्‍यों 
जाय ? 

लेखक ने उत्प्रेक्षाओं से बधर्रा के विचित्र व्यक्तित्व का चित्रण कर हास्थ- 
सृष्टि की है; यथा-- 

१. “एक केले के दो कौर करने के बाद बघर्ग ने प्रधान जासूस की ओर 
मुंह फेरकर 'ऊँह की | जेसे बादल गरज गया हो। २ कुछ एक छोटे केले को 
समूचा मुंह में डालकर बघधर्रा बोला, जैसे किसी नाले के प्रवाह ने जोर से बाँध को 
फोड़ डाला हो । ३. बघर्रा बोला जैसे जमीन के नीचे दरार में होकर भूकम्प बोला ।' 
४. पेट पर हाथ फेरकर बधर्रा ने एक लम्बी डकार ली जैसे बरसात में कोई कच्चा 
मकान गिरा हो । ५. बघर्रा ने मुलायम स्वर में कहा--फिर भी जान पड़ा जैसे कई 
फटे बाँस एक साथ बज पड़े हों । यह ज़रूर है कि ऐसी उत्प्रेक्षाओं की एक ही 
प्रसंग में भरमार हो गई है । 

मुहावरों-लोकोक्तियों का प्रयोग पहले से अधिक हो गया है जिससे भाषा- 
सजीवता में सहायता मिली है। कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं--गियास ने सोचा नसीर को 
मुल्लों के सुपुदं करके मुहलों श्रौर नसीर-- दोनों--से छूट्टी पाई, परन्तु वह यह ने 
देश सका कि किसी दिन "नमाज छुटाने गये और रोज़े गले पड़े' की कहावत चरितार्थ 
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होगी; अभी तो चेन से गुजरती है” का वह कायल था। उन दिनों नसीर के पर 
निकले भी न थे ।' 

संवादों या नोक-मोंक में भी मुहावरों का योग द्रष्टव्य है---कोई कहे या 
न कहे, पर जानते सब है। तुम्हारी आँखें, उनकी श्राँखें ढोल पीट कर कहती है ।” 
“तुम्हारी श्राँखें ही पीटती ढोल जो तिल का ताडइ़ बना देती हैं।” “श्ररी मैंने 
तो ताड़ का तिल बनाया है ! इनमें प्रान्तीय मुहावरे-लोकोक्तियाँ भी सम्मिलित 
हैं; जैसे तोरई छाँकना, मठामूसल का धमकना, कानी के टेंट पर सिन्दूर की बिन्दी । 
विषय की गम्भीरता के अनुकूल इसमें उनके भ्रन्य उपन्यासों से सारगभित वाक्य 
ग्रधिक हैं । 

वर्मा जी अपनी अभिव्यक्ति में सभी प्रकार के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कर 
लेते हैं--तत्सम, तद्भव, देशज, प्राँतीय, श्ररबी-फारसी के शब्द उपयु क्त विभिन्‍न 
उद्धरणों में एक-साथ देखे जा सकते है। 'मृगनयनी' में ब्‌देली शब्दों का अपेक्षाकृत 
अधिक व्यवहार हुआ है । इससे बुदेलखण्ड के वातावरण-चित्रण में सहायता ली गई 
है। इनकी भाषा सरल-सुबोध रहती है और ये शब्द भाषा-स्पष्टता में व्याघात 
उत्पन्न न करें, इसलिए लेखक ने 'मृगनयनी' के परिशिष्ट में इनके श्रथ्थ दे दिए हैं । 
फिर भी, वातावरण-चित्रण के लिए ही बुन्देली शब्द व्यवहृत नहीं हुए, यह वर्मा जी 
की सामान्य शैली है और सभी प्रसंगों में इनका प्रवेश देखा जा सकता है। मृगनयनी' 
में कला-कतंव्य-समन्वय के उद्देश्य के लिए जिन कलाओंं के चित्रण तथा कलात्मक 
वातावरण के सृजन का प्रयास किया गया है, उसके लिए विशेष कलात्मक भाषा की 
ग्रावरयकता थी । तद्विषयक परिच्छेदों के संवादों तथा शैली में प्रांतीय शब्दों का 
व्यवहार चिन्त्य ही कहा जाएगा। वैसे भी, वर्मा जी में ग्रपेक्षित कवित्व की कमी है 
और भाषा ऐसे कलात्मक तथा सैद्धान्तिक विषयों के स्तर तक नहीं पहुँच सकी । 
लेखक की भाषा-असमर्थता (साथ्रक-सुन्दर शब्द-चयन का अभाव, :क्स-न बनता, 
अनुपयुक्त उपमाएँ, स्थूल शेली आदि) के निदर्शन के लिए कुछ उद्धरण द्रष्टव्य है :-८ 

क. “कलाकार के भीतर पूरी उपासना, ग्रास्था, श्रद्धा और भक्ति, योग 
द्वारा जाग पईु, तभी वह उस वरद मुस्कान को टॉकी-हथोड़े के द्वारा पत्थर में 
उकसा कर पिरो सकता है। प्रयत्न कछूगा। मान-मन्दिर के भीतर ऐसे ही विष्णु 
की मूर्ति को पधरवाऊँगा जिसके दरशशनों से हमारे विय्रेक की मुस्कानें प्रबलता के 
साथ इतनी बनी रह कि हम उनको अपने आस-पास भी बॉट सके | 

ख. केले की कतारे उसको सखी-सदहेलियों सी लगी । मुस्कराई, उल्लसितत 
हुई, नसों में लहर सी दौड़ी श्र मन चाहा कि पत्तों की हिलडुल की ताल में नाच 
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उठ । 

..ग॒. “जैसे सूखे काठ में श्रग्िति विद्यमान है, उसी प्रकार शिव-शक्ति जड़ और 
चेतन में निहित है। शिव अपने ताण्डव नृत्य से शक्ति को जड़ और चेतन में 
स्पन्दित और स्फुरित करते है, जीवन और ग्राकार-प्रकार में शिव की नृत्य लीला 
प्रकट होती है। शिव की समृची क्रिया को भ्रनादि शिव का ताएडब व्यक्त करता 
है। चार हाथ चारों दिशाओं में अखिल व्यापकता, इमरू नाद ओर शब्द जिससे 
विश्व का विकास बना, वरदहस्त रक्षा, श्रग्नि विश्वव्याप्त शक्ति, चौथा हाथ नृत्य 
के लिए उठे हुए चरण के प्रति, उठे हुये हाथ के शरण-दान को प्रकट करने वाले ।..* 
(उत्तराद्ध में वाक्य-शिथिलता ) 

घ. “जल-विहार के विस्तृत क्षेत्र में कनातों की श्राइ लगा दी गई । एक 
और लहराने वाली भील की नीली जल राशि, दूसरी ओर कनातों के भीतर रंग- 
बिरंगे बारीक वस्त्रो और मिलमिलाते ग्लंकारी से सजी हुई वे अप्सराये टिड्डी 
दल की तरह उमड़ रही थी; अन्तर उनमें और टिडिड्यों में इतना ही कि टिडिडियाँ 
एक ही रंग की होती है; बरसात की तिनलियों-जेसी परन्तु बरसात में एक ही 
स्थान पर इतनी तितलियाँ इकटद्ठी नहीं दिखलाई पड़ती । सब हंसती-मुस्कराती बातें 
कर रही थी। सत्र श्रपने वस्त्रो को लहरा-फहरा रही थीं, सब अपने यौवन का 
प्रदर्शन कर रही थी । . (रंगीन वातावरण तथा विपय के लिए विपरीत प्रभाव 
की सृप्टि करने वाली उपमा, स्थूल कवित्व, प्रभावहीन चित्र ) 

सारत: वर्मा जी की शली में साधारण अ्रभिव्यक्ति-क्षमता ही है । उनमें 
कला-प्रमाधनों की विविधता, वाक्य-रचना की चुस्ती, तथा शब्द-भण्डार की 
कमी है | 

'मुगनयनी में वर्मा जी की भाषागत त्रूटियाँ पहले से कम हो गई हैं, फिर 
भी, ये उपेक्षणीय नहीं, उल्लेखनीय है । थे भाषा-प्रवाह में बाधक हैं | लेखक ने कुछ 
शब्दों को लिखने में अपनी स्वतुन्त्र रुचि दिखाई है, बसे ये अ्शुद्ध से हैं; जैसे :-- 
चिनौती, पहिचान, डिगमगाने, मुकाबिला, चोकते, मच्छड़, पिछेड गा, हौड़, मृहकमा, 
भोहों, कोच, ददक, तखड़ी, दूख, दूखने, ऐलान, मिहतर आदि ध्वन्यात्मक युस्मों के 
प्रयोग मे साथंक शब्द पहले तथा निरथंक शब्द बाद में श्राया करता है किन्तु वर्मा 
जी ने इसका विचार नहीं रखा है; जैसे, उ्के-तुर्क, आवरा-बावरा, भड़कती-तडकती, 
याहु-ब्याह । अब कुछ व्याकरण की दृष्टि से अव्यवस्थित, या शिथिल वाक्य लीजिए 
जो लेखक की अ्रसावधानी के द्योतक हैं--- 
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१. मेवाड़ उन थोड़े से राज्यों में था जो' कम से कम, अपने जनपदों की रक्षा 
के लिये सदा व्यग्र से बने रहते थे ।' 

२. सोना चाँदी बहुत चाहना पड़ेगा ।' 

३. सोने की रत्नजटित कटोरी में पहुँच-पहुँच बह होठों पर सुरसुराती हुई 
गियासुद्दीन की स्वप्न-लोक को आमन्त्रण दे रही थी ।' 

४. उसने मालवा के राजपूतों को भ्रभी भ्रपनी गाँठ में नहीं बाँध पाया था । 

५. जाड़े निकल गये । बसन्‍्त झा गई और छा गई ।' 

६. सबेरे सेर भर थी, .. केलों का कलेवा क्षुवा शान्ति के मौजूद ।' 

७. भेरे शब्द कारीगरों को जो सूक नहीं दे सके उसको तुम्हारे दिये हुए 
मेरे भाव ने उसको दिया ।" ' 

८. सेनिकों ने केसरिया साफ़े बाँधे जो मानसिह के सूर्यध्वजी ऊँचे “केसरिया 
भण्डे से होड़ सी लगा रहे थे, नगर की स्त्रियाँ रंग-विरंगेपन में फूट पड़ीं । (वाक्य 
भी अधूरा) 

९. जातपांत ढाल का काम तो कर सकी है ओर कर रही है परन्तु तलवार 
का काम न तो हाल के युग में उसने कर पाया है और न कर पावेगी ।*£ 

१०. .. जनता की स्लतायुश्रों को प्रबलता और स्पन्दन दिया जा रहा 
था ।” 

'मुगनयनी' में लेखक को शब्दों के दृहरे प्रयोग (पुनरुक्ति-प्रकाश) से श्रनुचित 
मोह हो गया है । इनकी इतनी भरमार हो गई है कि यह लेखक की भाषा-दैली 
तक ही सीमित नहीं है, प्रत्येक पात्र के मुख से बार-बार निकलते हैं, मानों लेखक 
उन पर हावी हो गया है । दूसरे, एक ही प्रसंग में ये अनेक- बार झ्राकर खटकने वाले 
बन जाते हैं। अधिक उद्धरण लिख-लिख' कर हम पाठकों को परेशान नहीं करेंगे; 
ये कुछ ही पर्याप्त होंगे--(क) “.. सूखे पत्ते उड़-उड़ कर निन्‍ती के तपे हुए गोरे 
आर लाखी के सांवले गालों पर पड़-पड़ जा रहे थे । (ख) “ऊँची छातियाँ 
पत्थरों और करघई के मोटे काँटों से टकरा-टकरा जा रही थीं .. करघई की टेढ़ी 
मेढ़ी डालें सिर से बाँधी हुई झोढ़नी में श्रटक-प्रटक जा रही थीं, गोरी सलोनी 
भुजाओों में काँटे खरोंच कर-कर रक्त की पतली लीकें निकात रहे थे ।! पृष्ठ १५ 
पर इस प्रयोग का जमघट हो गया है। विभिन्‍न पात्र भी लेखक की इस रुचि के 
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७६५ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


' लाखी--“बह मेरी तुम्हारी तरफ बार-बार देख रहा था । कभी-कभी भीण- 
भीग कर रीभ-रीभ कर 

मृगनयनी--“हम कलाग्रों को श्रधिक समय देंगे तो वे अश्रवसर पाते ही 
अपनी वासनाग्रों पर उतर-उततर आयेंगे ।' 

ग़यास--“रास्ते में वे-हिसाव कीचड़, वड़ी-बड़ी नदियों के पुर वर्गरह-वर्ग रह 
खा जायेंगे ।*' 

“बिचारियों को फफोले पड़-पढ़ थ्राते होंगे । 

“उसको देखते ही श्राप लोगों को अपनी कमी इस-इस लेगी ।' 

 अटल-- लड़की ने अपनी जान जौखों में डाला-डाल कर इतना बड़ा पराक्रम 

किया ।' 

इस तरह भाषा का सौन्दर्य बढ़ने की बजाय कम हो गया है । 

अन्त में, यह कहा जा सकता है कि मृगतयनी' उद्देश्य-प्रधान ऐतिहासिक 
उपन्यास है। (कुछ स्थलों को छोड़कर ) इतिहास एवं कल्पना की समतुल्य सम्पन्तता, 
बुंदेलखण्डीय वातावरण की यथाथंता, दो प्रमुख पात्रों की चारित्रिक उदात्तता, युद्ध- 
शिकारों की वर्णन-सजी वता, शौय-छंगार-कला-संथुक्त वातावरण की मनोरमता तथा 
संवाद-कुशलता इसके शिल्प के उज्ज्वल पक्ष हैं। मुख्य उद्देश्य के प्रतिपादन में अ्रस्न॑ंगति, 
चरित्रांकन में मनोवेज्ञानिकता की कमी, अन्यपात्र की सजीवता के समक्ष केन्द्रीय पात्र 
की हतप्रभता, वस्तु-विन्यास की साधारणता, ग्राधुनिकता का व्यामोह तथा भाषा-शैली 
की अ्रसमर्थता इसके मलिन पक्ष हैं। प्रभावान्विति की दृष्टि से 'दिव्या' श्र 'मुर्दा का 
टीला' इससे श्रेष्ठत्तर उपन्यास हैं । 


मुर्दों का टीला 


मुर्दों का टीला' (१६४८) डॉ० रांगेय राघव का बुहत्‌ ऐतिहासिक उपन्यास 
है । इस उपन्यास से पूर्व 'घरौंदे”! (१९४१) और 'विषादमठ' (१९४६) द्वारा 
लेखक सामाजिक उपन्यासकार के रूप में सामने श्रा चुका था। 'मुर्दों का टीला' से 
उसके ऐतिहासिक उपन्यासों की परम्परा का आरम्भ होता है । किन्तु इस घारा का 
प्रथम उपन्यास होते हुए भी लेखक इसी के द्वारा ऐतिहासिक उपन्यासकारों में विशेष 
स्थान पा सका है। सुर्दों का टीला' मोहन-जो-दड़ो के ग्रज्ञात जीवन के चित्रण से 
प्राचीन-काल की गति-विधि को मूर्त करने वाला कल्पना-प्रधान प्रागैतिहासिक उपन्यास 
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है | ग्रालोचकगण इसकी कल्पना-प्रधान' प्रकृति के सम्बन्ध में एकमत हैं। काल की 
अनिप्राचीनता, किसी लिखित इतिहास के प्रभाव तथा तत्कालीन चित्र-लिपि पढ़ने के 
प्रयत्नों की असवेमान्यता के कारण, लेखक को अपनी कल्पना-शक्ति का प्रचुर उपयोग 
करना पड़ा है। | 

मोहन-जो-दड़ो तथा मुर्दों का टीला पर्यायवाची है--अर्थ है मृतकों का स्थान । 
मोहन-जो-दड़ो नगर-जिसका ग्रन्तिम समय ३५०० ईस्वी-पूर्व माना जाता है-- 
पहले सिंध नदी के तंट पर व्यापार का एक मुख्य केन्द्र था। आज यह सिंथ नदी के 
लगभग ५४५ मोल दूरी पर लरकाना में मग्त पड़ा है। मोहन-जो-दड़ो सिंधी दब्द हैं । 
वास्तविक नाम के अभाव में, इस शब्द के पढने की कठिनाई से बचने के लिए, लेखक 
ने इसके हिन्दी-पर्याय मुर्दो का टीला नाम को स्वीकार लिया।' 


इस रचना, के निर्माण में लेखक के दो संयुक्त लक्ष्य रहे हैं--ऐतिहासिक 
उपन्यास का निर्माण तथा ऐतिहासिक प्रतिबन्धों की सीमा में माक्संबादी दर्शन की 
ग्रभिव्यक्ति । महानगर की खुदाई से उपलब्ध सामग्री तथा अतिप्राचीन ग्रंथों 
(ऋगवेदादि) के श्राधार पर अ्रधिक से भ्रधिक ग्रनुमान लगा कर वह ऐतिहासिक 
वातावरण का निर्माण तो कर सका है किक्तु पात्रों तथा घटनाओं के निर्माण में उसे 
कल्पना से ही काम लेता पड़ा है। इस तरह मुर्दो का टीला' कल्पना-प्रधान गेतिहासिक 
उपन्यास है जिसमें इतिहास-तत्व श्रधिकाशत: वातावरण की दृष्टि से ही है। 
इंतिहासेतर उपन्यास में वातावरण-तत्व की योजना प्रायः पात्रों के क्रिया-कलाशों की 
प्वानाविवद:-संगति की दुष्टि से, उनके श्राचरण की पृष्ठभूमि के रूप में, होती है; 
किन्तु ऐतिहासिक उपन्यासों में तदयुगीन गति-विधि का चित्रण करने के लिए 
वातावरण-चित्रण अपने-आ्राप में भी एक उद्देश्य हो जाता है। जिन उपन्यासों में 
इतिहास-तत्व मात्र वातावरण पर निभर करता है, वहाँ इसे अपेक्षाकृत और अश्रधिक 
स्थान मिलता है। ऐसे उपन्यासों में खतरा केवल यह होता है कि कहीं वातावरण- 
चित्रण कथावस्तु के स्वाभाविक प्रवाह में बाधक न हो जाए। दूसरे, वातावरण- 
विनियोग ऐसे कुशल-साबनों से हो कि वह बाह्यारोपित न होकर, पात्रों के कार्यों 
एवं स्थानों की वास्तविकता के वर्णन का अभ्रधिक से अधिक अंग बन कर आए | कुछ 
स्थलों को छोड़कर, रांगेय राघव इसमें सफल रहें हैं। वातावरण-विनियोग के लिए 
लेखक ने निम्नस्थ साधनों का उपयोग किया है :--- 

१. उपन्यास के पात्रों को प्राचीन नाम देता; यथा :--मणिबंध, नीलूफर, 
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हेका, ग्रपाप, भ्रराल, उल्लास, विल्‍लीमित्तूर, आमेनरा । 

२. पाज्नों के पारस्परिक शिष्टाचार के लिए प्राचीन सम्बोधनों का प्रयोग 
करना; जैसे :-- प्रभ, महाप्रभ, स्वामी, देव, देवी, महाश्रीगिठ । 

३. इतिहास-प्रतिद्ध प्राचीन व्यक्तियों (गंम्माटों) के नाम लेना; जैसे मिश्र 
का फराऊन । 

४. वस्तुश्रों, पदाविकारियों आदि के लिए संरक्षत के प्राय: प्रप्रचलित शब्दों 
का प्रयोग करना: जेसे--ऊणष्णीप,, भिरस्त्राण,, 'महानागस्कि, भ्ादि। इसके 
ग्रतिरिक्त मिध्री धब्दों का प्रयोग भी किया गया है | उनके अर्थ भी साथ ही दे दिए 
गए हैं।' 

५. प्राचीन जातियों, देशों आदि के नाम लेना तथा मोहन-जो-दड़ा के 
घबानगर की सापेक्षता में उनकी भौगोलिक स्थिति, लिपि, भाषा-बोली ग्रादि का ज्ञान 
कराता ।* ह 

६. इतिहास-प्रसिद्ध घटनाओ्रों-जेसे, ग्रार्य-द्रविड्-संघर्णष की घटना--को 
कल्पना से मूर्त कर के मदह्दानगर की गतिविधि से परोक्ष रूप में सम्बन्धित करना । 

७. पात्रों के बहुविध आचरणों, उनकी वाह्य सेज्जा के चित्रण, उनके 
स्वाभाविक चितन एवं संवादों द्वारा तत्कालीन सभ्यता-संस्कृति का चित्रण किया 
गया है । प्रसंगानुकूल नगर तथा परिस्थितियों के विवरण भी दिए गए हैं । लेखक ने 
उपयु क्त विधियों से मोहन-जों-दड़ो की खुदाई से उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्राप्त 
जानकारी का समावेश करने का विशेष प्रयत्न किया है। इस सम्बन्ध में ये पंक्तियाँ 
द्रप्टव्य हैं--(क) “पहले ही नालियाँ भूमि के भीतर बना दी जायेंगी .. | (स्व) 
“दासों ने भूमि पर ऊँट के ऊन का कालीन विछा दिया” (ग) “मोहन-जो-दड़ो के 
नागरिक आनंद के प्राचीन विश्वासी हैं। योग तो उनका दर्शन मात्र है' ।/ (घ) 
“अहिराज का उत्सव समस्त सिश्॒ प्रदेश में एक विशेष घटना थी । वर्ष में एक बार 
तो नागसप्तमी को ग्रवश्य ही होता था ..”' (डर) “मोहन-जो-दड़ों के निवासी हल्के 
ताम्रवर्ण के थे, तब तुलना में कीकट कुछ गहरा उतरता था । * 

सदोषता की दृष्टि से इन तीन बातों का उल्लेख आवबवध्यक है : एक, लेखक 
ने कहीं-कही कथा कों ऐसे प्रसगों की ओर मोदा है, जो किन्‍्हीं तत्कालीन बातों की 
जानकारी देने की दृष्टि से उपयोगी किन्तु कथावस्तु के लिए ग्रनावध्यक हैं; दूसरे, 
कही-कही वर्णन दीघे हो जाने से कथा-गतिरोधक हो गए हैं; तीसरे, एक स्थान पर 
तत्कालीन दार्शनिक धारणाश्रों का परिचय देने के लिए एक ऐसे अ्रतिदीर्ध परिच्छेद 
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की सृष्टि की गई है,' जिसे हटा देने से कथा में कोई ग्रन्तर नहीं भ्रा सकता । यह 
नितान्त नीरस परिच्छेद है । 

ऐतिहासिक उपन्यास में काल-विशेप का सजीव चित्रण करने के अतिरिक्त लेखक 
का अपना उद्देश्य भी होता है, जो प्रायः सामग्रिक युग से प्रभावित होता है | बैसे भी 
लेखक आात्माभिव्यक्ति करना चाहता है--वह किसी-न-किसी प्रकार से अपनी जीवन- 
दृष्टि का समावेश करता है। ऐतिहासिक उपन्यासकार स्वतन्त्रता से श्रपनी: सामभिक 
प्रेरणा या इस' ग्रात्माभिव्यक्ति के स्वाधिकार का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि उसे 
ऐतिहासिक यथार्थ की रक्षा करनी होती है-उसे केवल वही बातें दिखानी-कहलानी होती 
हैं, जो काल-विशेष में सम्भव हो सकें । डॉ० रांगेय राघव ने इतिहास के प्रतिबन्धों 
को स्वीकार करते हुए अपनी माक्सवादी विचारधारा की सीमाश्रों में ही अभिव्यक्ति 
की हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने हिन्दी के श्रन्य ऐतिहासिक उपप्यासकारों की सापेक्षता 
में अपने दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है-/मिश्र और एलाम, सुमेरू और 
मोहन-जो-दड़ो के दाशशनिक तत्वों की ऋलक देने का मैंने प्रयत्त किया है । उसमें मैंने 
विशेष ध्यान रखा है कि इस काल के अनुसार ही उस सबका वर्णन किया जाए ।. 
ग्राजकल हिन्दी में ऐसे बहुत से उपन्यास निकल रहे हैं जिनमें श्रदृभुत बातें साबित 
कर दी जाती हैं, अनेक उदाहरण है। खेद है श्रापको यहाँ दास” दासों की-सी बात 
करता मिलेगा । उसकी परिस्थिति प्रगठ है। वह उस कान के दार्शनिकों की-सी 
शिक्षित बहुस नहीं कर सकता, न वह वैज्ञानिक भौतिकवाद मानता है. न द्वन्द्वात्मक 
ऐतिहासिक व्याख्या ही समभता हैँ इतिहास को इतिहास की सफल भूलक करके 
देना ठीक है, न कि अपने श्राप को पात्र बनाकर किये कराये पर पानी फेर देना । 
'मुर्दों का टीला' में श्रधिनायकवाद एवं राजतन्त्र के स्थान पर गणतसन्त्र-शासन के लिए 
श्राग्रह, साम्राज्यवाद के प्रति घृणा, दास-प्रथा के विरोध, कुलीनता के दम्भ पर 
प्रहार, नारी-स्वतन्त्रता के समर्थन, समता-सिद्धांतों एवं मानवता की वकालत, 
शोषित-पीड़ित लघुता के प्रति संवेदनशीलता तथा भावी क्रांति के संकेतों में लेखक 
की प्रगतिवादी विचारधारा देखी जा सकती है। विचारधारा अारोपित-प्रचारित 
नहीं, प्राय: व्यंजित तथा कही-कहीं पात्रों द्वारा प्रसंगानसार कथित है--इसे पात्रों 
परिस्थितियों तथा घटनाशओ्रों का बल मिला है। उदाहरणतया, उपन्यास का सर्वप्र मुख 
पात्र मणिवन्च सम्राट बना हुआ अपने आभिजात्य-श्रधिकार के दम्भ से अभिभूत है । 
उसने अनेक दास-दासियों का क्रय कर रखा है। उसने उनपर भअमानुपिक श्रत्याचार 
किए है । उपन्यास के अन्त में, बड़ी चामत्कारिक विधि से यह रहस्य खलता है कि 
वह स्वर्य एक दास भिखारी, विश्वजित, का पुत्र है। परिस्थिति-विशेष में जब 
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विश्वजित को ज्ञान होता है कि मणिबन्ध उसका पुत्र है, तो उस समय उसके 
ग्रावेशज चिन्तन में ही कुलीनता के दम्भ की विगहेंणा हुई है :--निस्सन्देह वह 
उसी का पुत्र था | मणिवन्ध विश्वजित का पुत्र था। श्राज तक सन्देद्र था। श्राज वह 
पूरा हो गया । भ्रब कोई संशय बाकी नहीं । किन्तु कुलीन / रक्त की कुलीनता का 
मह -दंभ कितना भीषण दुराचार है इस लोलुप मनुष्य का, जो अपने श्राप को न्याय 
देने का प्रयत्त करता है ? फिर शब्द कानों में गूज उठा--कुलीन ! ! ! 

“ओर विश्वजित मन ही मन हँसा । कुलीन ! वह रवय॑े ही कुलीन नहीं 
था । 

इस तरह कुलीनता के दम्भ के भ्रनावरण का उद्देश्य पात्रों के जीवनचक्र से 
उद्भूत, कथा-कौशल का अंग वन कर श्राया है। इसी तरह लेखक ने दास-प्रथा 
तथा उच्चवर्गीय अत्याचारों का विरोध एवं वर्ग-संघर्ष की भलक भी कलात्मक रूप 
से दी है। इसके लिए एक तो उसने दासों के दारुण पीड़न-शोषण के चित्रण से 
संवेदना जागृत की है, दूसरे, अनुभवहीन सरल दास-पात्रों से--उनके सह 
विव्वासानुसार --वर्ग-संगठन के विरोध में तथा अ्रनुभवों से सीखे प्रवुद्ध दास-पात्रों 
से अपने पक्ष-समर्थन में तके कराए है; जिससे लेखक का मत चरित्रानुमोदित होने से 
प्रनतिरजित स्वाभाविकता से सामने झाया है | उदाहरणतबा, हेला झ्ौर नीलूफर 
दोनों दासी है और परस्पर सखीवत्‌ व्यवहार करती है | नीलूफर शअ्रपने सौन्दर्य एवं 
कुशलता से धनी मणिवंध की प्रेयसी बन जाती है। नीलूफ़र एक धनी तथा 
शक्तिशाली की क्रपापात्र बनकर अपनी ही सखी तथा समवर्गीय दास-पात्रों से, एक 
स्वामिनी के अधिकार से, कुव्यवह्ार करने लगती है । किसतु जब किसी दसरी स्त्री 
के कारण, वह मणिबन्ध्र से उपेक्षित-तिरस्कृत होती है श्रौर उसका जीवन संकटापनन 
हो जाता है, तब उसे दासों की निस्सहाय करूणाव्रस्था की वास्तविक अनुभूति होती 
है। बह उन्हीं दास-पात्रों से पहले लज्जा का अनुभव करती है और बाद में उनमें 
छिपे-छिपे आपसी संगठन तथा उच्च वर्ग के विरुद्ध विद्रोह के बीज बोने का प्रयास 
करती है | अन्य दास उसकी नहीं मानते क्योंकि वे अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों 
को उच्चवर्गीयों के सहजाधिकार के रूप में लेते हैं; जेसे, पहले-पहल ट्रैेका कहती 
है-- दास तो दास की शक्ति नही है | इसके विपरीत नीलूफर समझाती है-- 
“ स्वामी के इंगित पर मरने वाला दास मनुष्य नही, कत्ता है क्योंकि सत्रामी और 
दास का एक ही स्वार्थ कभी भी नहीं हो सकता..। दो-एक अन्य अ्रवसरों पर नीलूफर 
कहती है---/याद रख कि हम सब दास एक से हैं, संसार में हम सब एक से है |" 
१. पृ० ४२७ | २. पृ० १००, १४५ । ३. पृ० €८। ४. पृ० १०० | 
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तथा “ न स्त्री बुरी होती है, न पुरुष । धन बुरी वस्तु होती है। अधिकार बुरी वस्तु 
है । धन श्रौर अ्रधिकार को ठीक कर दो, फिर संसार में कुछ भी बुरा नहीं है. ।' 
यह कथन उस समय का है जब एक राजकुमारी को निसमसहाय ग्रवस्था में, भूख्ख की 
ज्वाला को शांत करने के लिए, धनी लोगों की बासनाओझ्रों का शिकार होना पड़ता 
है । एक दासी के रूप में नीलफर को स्वयं भी ऐसे काम करने पढ़े थे | तात्पर्य यह 
है कि ऐसे कथन जीवन-संघर्पों में पगे पात्रों के मुख से, विशिष्ट परिस्थितियों में 
कहलाए गए हैं। शारीरिक दृष्टि से ग्रपार शक्तिशाली दास श्रपाप स्वामी की बड़ी 
मार को निस्सहाय पशु की तरह सहन करता है और पश्ुग्रों के उदाहरणों में सीमित 
चितन ही कर पाता है । इसके विपरीत लेखक ने दासों की भावी क्रांति का संकेत 
एक ऐसे पात्र के मुख से दिया है, जो पैतृक सम्पत्ति के बलपर नाना प्रक्रार की विला- 
सिता को भोग चुकने के बाद भाग्यवश भिखारी बन चुका है--जो उच्चवर्गीयों की 
खोखली नेतिकता तथा कुक्ृत्यों से भली-भाँति परिचित है--प्रौर जो एक-साथ-कुलीन 
भी है और भिखारी भी । यह विश्वजित नामक पात्र महानगर के नागरिकों से कहता 
है--7.. अपने को सभ्य कहते हुए तुमने मनुष्य को दास बनाया है और तुम समभझ्ले 


बे 


हक 


हो यह दास तुम्हारी खोखली सभ्यता की रक्षा कर सकेंगे ? जिस दिन इन दासों में 
मनुष्यता जाग उठेगी उस दिन ये तुम पर एक होकर वच्च की भाँति टूट पड़ेंगे” ।..' 
इस तरह लेखक ने अपने प्रगतिवादी दर्शन को एक पात्र की निजी अनुभूति के रूप में 
मुखरित किया है । और भी अनेक स्थलों पर यह विश्त्रजित लेखक की ग्रात्माभिव्यक्ति 
का माध्यम वना है परन्तु उसने ये विचार विलासिता में मग्न मरणोन्मुख 
महानगर को सचेत करने के लिए दिये हैं--चरित्रानुमोंदन के अ्रतिरिक्त लेखक 
श्रनुकुल परिस्थिति भी पैदा कर सका है। ग्ननेक वर्षो से ध्वंस पड़े हुए महानगर को 
क्रमशः: ध्वंसोन्मुखल दिखाया जा सकता था और उसके लिए नागरिकों में किन्‍्हीं 
बुराइयों तथा उनसे रक्षा करने के लिए किन्‍्हदी उपदेशक पात्रों की सृप्टि की कल्पना 
भी सहज ही की जा सकती थी और यही रागेय राघव ने किया है। लेखक ने भावत्री 
क्रांति के सकेत देते हुए भी किसी मानवीय प्रयत्न से-मानों क्रिसी वर्ग-विशेष की क्राति 
से -नगर को ध्वस्त होता हुझ्ना नहीं दिखाया, वल्कि देबी-प्रकोप से यह कार्य किया 
है । लेखक ने तत्कालीन लोगों के विश्वास के उपप्रक्त स्थान-स्थान पर प्रक्ृति-कोप 
और तज्जनित भग्र को प्रदर्शित किया है। लेखक के विचारों के वहक आदर्श पात्र 
भी देवताओं के कोप की भाषा में वात करते है. आधुनिक वर्गीय भाषा में नहीं; जैसे, 
उपन्यास के श्रन्तिम प्र॒पष्ठो में लेखक ने विल्‍्लीभित्तर गायक के मुख से अपना विचार- 
सार इस प्रकार दिया है :--- मेरे लिए कोई देश भ्रपता नहीं, कोई पराया नहीं, जहाँ 
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संतोष से मनुष्य मुस्करात। है, वहीं मेरा स्वर्ग है। जहाँ अ्रसाम्य और विद्वंषों में घृणा 
हँसती है, वहीं मेरी भावनाश्रों की टक्कर का क्षेत्र है। यह प्रथ्वी किसी की अ्रपनी नहीं । 
मानव के सुख के लिए वसुन्धरा अ्रपत्ती विभूति को फैलाये पड़ी है। स्वतंत्रता मेरा ध्येय 
है अपने दुख को दूसरों के दुखों को सामने खो देना मेरा कर्तव्य हैं । मनुप्य को सहायता 
देना मेरा एकमात्र धर्म है शरर प्रथ्वरी को स्वर्ग की कल्पना ढी से रखकर, प्रथ्वी पर 
स्वर्ग उतार लाने का श्रम मेरे महादेव की बक्ति है ।-- यहा 'बर्म', सतोप', स्वर्ग, 
तथा महादेव की शक्ति आदि की ठब्दावली में विध्ब-समता, समप्टि-साथना, तथा 
स्वतन्त्रता की बात कही गई है। जिसने ये शब्द कहे है वह पीडिलस दासों, निराश्रित 
द्रविणों तथा उन नागरिकों का सेनापति है, जो अत्याचारी मणिबंध के विरोध में उठ 
खड हुए हैं। उसने अपने व्यक्तिगत प्रेम-स्वप्नों की दुनिया को छोड़कर समग्र मानवता 
से प्रेम करने की ठानी है। लेखक ने बड़ी कुशलता से शथ्वंगारिक प्रतिस्पर्धियों को 
न्याय-अन्याय के लिए लड़ने वालों का रूप दे दिया है। यदि “मुर्दों का टीला' के 
संघर्ष का सार दिया जाए तो कहा जा सक्रता है कि यहां मणिवन्त्र ने, धर्त विदेशी 
ग्रामनरा की सहायता से, गणतन्त्र शरासन-विधान के स्थान पर अपने साम्राज्य या 
प्रभुत्व की प्राप्ति का प्रयत्न किया है; और उसे अपना मार्ग दासो एवं सामान्य जनता 
से संघर्ष करते हुए, उनके गवो के भीतर से, बनाना पड़ा है। श्रन्त की प्रलय-घटना 
साहित्यिक न्याय के रूप में श्राती है---जों ऐतिहासिक तथ्य को चर्तार्थ करने की 
दुप्टि से अनुकूल कल्पना ह्ै--औ्रौर उसमें सभी पात्र मारे जाते है । निष्कर्षत:, लेखक 
ते अपने प्रगतिवादी बविज्रारों का समावेश तात्कालिक परिस्थितियों का ध्यान रखते 
हुए, अनुकूल आपन्यासिक विधान के साथ किया है । 

'ममुर्दो के टीला' की वर्णन-बहुलता तथा विचार-तत्व को कथावस्तु के ग्राकर्षण 
ने सम्भाल लिया है। इसकी कथावस्तु सुपध्यंबलित है। आ्राद्यन्त कथानक मणिबन्ध 
की ऐसी जीवन-गाथा है, जो अ्रपनी व्यापकता में महानगर की समग्र गलि-विधि को 
समेट सकी है। लेखक ने बड़ी कुशलता से देवी प्रकोप द्वारा महानगर के ध्वंस को 
मणिबन्ध के श्रत्याचारों से सम्बद्ध कर दिया है। इस तरह कथानक जितना मणिबन्ध 
से सम्बद्ध है, उतना ही महानगर मोहन-जो-दड़ो से भी । केवल एक प्रसंग - आर्य- 
द्रविड़-संघर्ष-में कथानक नगर से बाहर गया है किन्तु इसके परिणाम ने भी नगर और 
मणिबन्ध को प्रभावित किया है। वस्वुगठन में लेखक ने श्राथुनिक मनोवैज्ञानिक 
साधनों का प्रचुर उपयोग किया है। उपन्यास के लगभग सभी प्रमुख पात्रों-- मणिवन्ध 
नीलूफर, हेका, भ्रपाप, वेणी, गायक, विश्वजित आदि--का विगत-जीवन कुशलता से, 
कथा-प्रवाह के साथ, श्राया है । ये पूव॑वत्तांत प्रायः पात्रों के चरित्र-स्पष्टीकरण में, 
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कथानक में उपयुक्त स्थान पर, लेखक की व्याख्या के रूप में! आए हैं, कुछ ग्रन्य स्थलों 
पर सम्बन्धित पात्रों के संवाद के रूप में' और अधिकतर पात्रों के मन से छत कर 
स्मृतियों के रूप में - कहीं घटना से उद्बद्ध मानसिक संधर्ष या चिंतन के रूप में' और 
कही चेतना-प्रवाह पद्धति के माध्यम से । इस सम्बन्ध में लेखक का मनोवैज्ञानिक 
दृष्टिकोण निम्न पंक्तियों से स्पप्ट हो जाएगा, जो मणिबंब के चरित्र-विक्लेषण की दृष्टि 
से कही गई है--“ पिछले दिलों की, वर्षों पूर्व की, बातें एक-एक करके श्राँखों के सामने 
से गुजर गई। और उन स्मृतियों ने हृदय पर ऐसे अमिट चिह्न छोड़े जो गर्म धातु 
लेकर माँस के दागने पर *** 


“जिन बातों को मनृप्य भूल जाना चाहता है, वही उसे बार-बार क्‍यों याद 
श्राती हैं, क्या मनुष्य का प्रतीत एक वह भयानक पिशाच है जो उसके भविष्य में 
बतंमान का पत्थर बनकर पड़ा रहता है” ?" इससे कथानक का संगठन पृबयोजिल 
कृत्रिम नहीं जान पड़ता और उसमें मनोवैज्ञानिक स्वाभाविकता के साथ पात्रों के 
जीवन का सहज प्रवाह बना रहता है। इसके अतिरिक्त ऐसे कथा-गठन से उपन्यास 
में रहस्य-तत्व का समावेश हो गया है, जिससे पाठकों की उत्सुकता सतत सजग रहती 
है । इसके श्रतिरिक्त अन्य साधनों से भी रहस्य-तत्व का वितियोग हुआ है। संक्षेप 
में ये सारे निम्तस्थ हैं---!. प्रत्रेश करते ही पात्रों का परिचय नहीं दिया गया--वे 
धीरे-धीरे स्पष्ट होते है। अ्रथवा पात्र का नाम लिए बिना उसे किसी घटना के लिए 
श्रागे बढ़ा दिया गया है श्जौर बाद में उसका नाम लिया गया है।' २. पात्रों के विगत- 
जीवन को सप्रयोजन बाद में दिया गया है। यह गत-जीवन भी एक-साथ नहीं दिया 
गया-स्थान-स्थान पर इसकी झलक मिलती रहती है। ३. कुछ पात्रों के जीवन 
को विशेष रूप से छिपाया गया है; जैसे, यह उपन्यास के ग्रन्त में ही स्पष्ट होता है 
कि मणिबन्ध विश्वजित का लडका है श्र वह कुलीन भी नहीं । यह उल्लेखनीय है 
कि पाठकों की उत्सुकता-उद्बुद्धि तथा कथा-संगति के लिए लेखक ने इस रहस्य का 
पूर्वाभास पहले ही दे दिया है। विश्वजित मणिबन्ध से पूछता है--महाश्रेष्ठि! तेरा बाप 
कौन था ? तू क्‍या कहीं का है ?” ४. कहीं-कहीं कथाकाल-विपर्यय से भी यह तत्व 
लाया गया है; जैसे दसवे परिच्छेद के प्रारम्भ में हारे हुए विस्थापित, द्रविड़ महानगर 
की और आते दिखाए गए हैं और उनके श्रार्यो से पराजित होने की कथा बाद में 
कही गई है । ५. कुछ घटनाग्रों के वर्णन में भी रहस्य रखा गया है; जेसे, नीलूफर 
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को कतल करने की भ्रसफल घटना । ६. कहीं-कहीं भेस बदले हुए पात्रों से भी रहस्य- 
तत्व की सृष्टि हुई है। 'मुर्दों का टीला' के कथानक में नए-नए चमत्कारएर्ण प्रसंगों 
तथा नई-नई कृतृहलोत्पादक रोमांचकारी घटनाओं की सृष्टि भी बराबर होती रही 
है, जो कथानक की रोचकता का बड़ा आधार है। इस उपन्यास के रोमांचकारी 
बातावरण का अनुमान इस तथ्य से सहज ही लगाया जा सकता है कि यहाँ अनेक 
पात्रों की हत्या हुई है, या उनकी हत्या के विफल प्रयत्न हुए हैं । इस हत्या-कार्य में 
पुरुषों ने ही नहीं, स्त्रियों ने भी भाग लिया है। इन नूतन प्रसंगों तथा घटनाओ्रों को 
लाने में लेखक ने आकस्मिकता के चमत्कार से पाठकों को स्थान-स्थान पर चोकाया 
है । घटनाएँ बहुधा स्वाभाविक है, फिर भी अस्वाभाविक स्थल भी ढूढ़े जा सकते 
हैं; जैसे, नीलूफर-हेका का विज्लुब्ध भीड़ से निकल भागना अ्रस्वाभाविक है | ये स्थल 
खटक सकते हैं किन्तु श्राक्नांत नहीं करते, श्रतगव रोचकता में विशेष बाधक भी नहीं । 
यह उल्लेखनीय है कि कथानक में जितनी रोचकता है, उतनी मार्मिकता नहीं; फ़िर 
भी, इसका अभाव भी नहीं ।' 


कथानक की श्वृंगारिकता भी रोचकता का कारण है। एक तो मणिबंध-वेणी- 
नीलूफर तथा शायर +ीए री + २ के शंगा रिक त्रिकोणों के संघर्ष से कथा में उत्सुकता- 
कोतूहल के तत्व स्थिर रहे हैं; दूसरे, लेखक ने श्ंगारिक प्रसंगों का रस लेकर वर्णन' 
किया है। कहीं-कहीं- वे प्रसंग भ्रावश्यकता से अधिक गुखर हैं।' श्रंगारिक विकोणों 
से विकसित होकर भी कथानक के समप्टिपरक मानवीय धरातल को क्षति नहीं 
पहुँची-- यही इसकी महत्ता है । 


कथानक की गति-सामान्य है--पहले कुछ मंद है और उत्तरोत्तर तीन होती 
गई है। लेखक की वर्णन-विवरण-रुचि की बहुलता ने कथानक की गति को कहीं- 
कहीं शिधिल किया है, फिर भी रोचकता को विशेष क्षति नहीं पहुँची । 


'मुर्दों का टीला' में जटिल तथा गतिशील पात्रों को लिया गया है। इसलिए 
उनके जीवन के विविध मोड़ों, या समय-समय पर उनकी अनिशिचित प्रतिक्रियाश्रों में 
भी एक मनुष्य को समभने की उत्मुकता बनी रहती है। दूसरे, इस उपन्यास के 
प्रमुख पात्र सामाजिक समस्याश्रों के उद्घाटन के लिए वर्गगत विशेषताएँ रखने हुए 
भी मुख्यतः व्यक्ति-चित्र हैं। व्यक्ति-चित्र किसी एक चौखटे में बेब हुए नहीं होते और 
उनमें रोचक निरबंन्धता होती है। इस तरह इस उपन्यास में चरित्र-चित्रण विपयक 
रोचकता भी है। मणिबन्ध, नीलूफर, विश्वजित, वेणी, गायक, हेला, श्रपाप सब 


अनकाक-कतानन्‍फननकेष्कनमच्क 
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गतिशील पात्र हैं। इन के चरित्र-विकास में संगति है किन्तु इनके भावी विकास का 
पू्व-प्रनुमान सहज ही नहीं किया जा सकता । दूसरे, एक ही शब्द में इनके चरित्र 
को व्यक्त करता भी कठिन है। उदाहरणतया, जैसाकि नीलूफर स्वयं कहती है, बह 
(दूसरों के लिए) सर्व विस्मथ का कारण रही है ।' पहले की निस्सहाय क्रीत दासी, 
जीवन-विकान के बीच में विलासिनी तथा अधिकार-अश्रहंकारिणी है और धीरे-धीरे 
ग्रन्त में क्रातिकारिणी-सी बन जाती है। मणिबन्ध की परिवर्तनशीलता भी क्रमिक्‌ 
है--वह वेणी को झआाकबित कर नीलूफर की हत्या का प्रयासी हो जाता है किच्तु 
स्थान-स्थान पर उसे नीलूफर की याद सताती रहनी है ।' मणिबन्ध निष्ठुर-क्र्र है 
किन्तु कुछ स्थलों पर उसे भी आत्मग्लानि होती है । बह कभी भिखारी और कभी 
दास सारथि पर द्रवित हो उठता है ।' उसका हृदय भी तुमुल अन्तद्वद्ध से ग्राक्रानत 
हो जाता है। सभी पात्र सजीव है। इनकी सजीवता परिस्थितियों से प्रभाव-ग्रहण 
की क्षमता में है। उदाहरणतया, अपने दासत्व के संस्कारों से अधिकतम 
जड़ीभूत तथा सरलतम पात्र यहाँ अपाप है। किन्तु जागरूक नीलूफर के प्रोत्साहन, 
मणिबन्ध की निरन्तर निष्ठुरता तथा अपनी प्रेयसी-पत्नी हेका पर होने वाले बलात्कार 
के वार-बार प्रयत्नों से वह भी परिवर्तित हो उठता है और विद्रोह करता है। उसके 
देत्याकार दरीर के भीतर कितना सुन्दर हृदय है ! ढेंका के चले जाने पर वह कहता 
है :--'अपाप और हेका की वह कड़ियाँ समय ही तोड़ सकेगा, मनुष्य नहीं ..।”' 
लेखक के चरित्र-चित्रण का सौन्दर्य पात्रों को सगत-क्रमिक त्रिकास देने में है जिसमें 
उसने श्रस्तर्बादह्य कारण-तत्वों का समुचित उपयोग किया है। सक्षेप में पात्रों के 
चरित्र-विकास के कारण-तत्व निम्नस्थ है --१. सस्कार, २. काम, ३. सम्पत्ति, 
४. विपत्ति, ५. अश्रधिकार-प्राप्ति, ६. सम्प्क, ७. अवस्था, ८5. वात्सल्य। असीम 
शक्तिशाली भ्रपाप और कुशल हेका अपने दासत्व के सस्कारों से बेंघे होने के कारण 
ही मणिबन्ध के अ्रत्याचार और पअशक्षयप्रवाव के अनाचारों को सहते रहते है । नीलूफर 
के संस्क्ृति-सम्पर्क से ही इनमें परिवर्तन भरा पाता है। दासी नीलूफर भी मणिबन्ध के 
सम्पत्ति-सुख तथा स्वामिनी बनने की अ्रधिकार-मादकता में अपने पूर्व-समवर्गीय 
दासियों से दुर्व्यवहार करने लगती है और विपत्ति-ग्रस्त होने पर पुनः संनेदनशील हो 
उठती है । गायक का संस्कृति-सम्पर्क भी उसे विवेकोन्मुख करता है। स्वयं गायक भी 
नीलूफर के सम्पर्क से यथार्थोन्मुख होता है।' मणिबन्ध सम्पत्ति श्र अधिकार का बल 
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६. गायक स्वीकार करता है--“यदि तुम (नीलूफर) न होती हो शायद यह अभागा 
उसी निर्जीव नींद में बेसुध पडा रहता ।॥*, पृ० २७१ । 
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पाकर जहाँ ग्रहंकारी हो उठता है और नौलूफर और वेणी के बाद चन्द्रा को अपनी 
बनाने की सोचता हैं, वहाँ वह मिस्र में की गई अपनी उच्छुृंबल विलासिता में भी 
नहीं बहता-- उच्चधिकारों की मर्यादा उसे एक पान वाली साधारण वेश्या के पास 
जाने से रोकती है। उसका समस्त जीवन काम भश्ौर अ्धिकार-लालसा की पूति में 
बीतता है। ऐमन-रा का कुसम्पर्क उसकी दुव त्तियों को उत्तेजित करता है | उपन्यास 
के भ्रन्त में जब वह अ्रनजाने अपनी पिता की हत्या करता है -ञ्ौर प्रक्ृति का तीज 
क्रोघ्र उस पर श्रौर उसके साम्राज्य पर टट रहा होता है--तब वह आत्मस्लानि से 
ग्रभिभूत हो उठता है--- श्र मणिवन्ध को बार-बार इच्छा हुई कि पत्थर पर सिर 
प्टककर ग्रात्महत्या कर ले, कहाँ है उसका साम्राज्य ? कहां उसकी अ्धिशार 
मादकता ? वह पापी है, वह हत्यारा है. .उसने अपने पिता की हत्या की है . |” पिला 
की हत्या का भागी होने से, उसके संस्कार हिल उठने हैं। श्रन्त में, बेणी के सात्विक 
संस्कार भी ठोकर खाकर उदबुद्ध हो उठते हैं । विश्वजित सम्पत्ति-सुख्र में वद्नविल्ञासी 
होता है किन्तु विपत्ति-अस्त होने पर विरक्त तथा विश्व-सम्पन्त हो उठता है । मणिबन्ध्र 
की करता का घोर विरोधी तथा क्रांतिकारी उपदेप्टा होने पर भी विश्वजित श्रन्त 
में मणिबन्ध की हत्या करने से विचलित ही नहीं हो जाता, वात्सल्याभिभूत होकर 
हाहाकार करने लगता है--उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मणिबन्ध उसका पूत्र 
है । इस तरह पात्रों का विभिन्‍न कारणों से अनेक रूपात्मक चरित्र-परिवरतन हुम्ना है । 
यह अपने-आप में रोचक भी है श्रौर स्वाभाविक-मनोवेजानिक भी । इसके पअ्रतिरिक्त 
यह साथंक भी है-अन्‍्त में मणिबन्ध की आत्मग्लानि तथा वेणी का विरोधी 
परिवर्तन पापियों की हार तथा प्रकृति के तिरस्कार को प्रकट करता है। यह अ्रसत्‌ 
पर सत्‌ की विजय के उद्देश्य का द्योतक है। अन्य दुव सिप्रधान पात्रों श्रार्मेनरा 
तथा श्रक्षय प्रधान --की हन्या हो जाती है । 

पात्रों के गति-विकास में स्थान-स्थान पर अन्तढ॑न्दों की सृष्टि हुई है, जो 
कहीं-कहीं विशेष मार्मिक है। श्रन्तिम परिच्छेद ऐसा ही है। उसमें मणिबन्ध, वेणी, 
तथा विश्वजित सबमें परिवर्तन हुआ है और परिवतंत-क्रम में मामिक ग्रन्तद्/॑न्द्दों की 
सृष्टि भी । कुशल उपन्यासकार ग्रन्त को मारमिक बताने का प्रयत्न करते हैं । 'मुर्दों 
का टीला में भी यह प्रयत्न लक्षित होता है । 

लेखक ने पात्रों के प्रन्त:स्वरूप का विशेष चित्रण किया है किन्तु बाह्य-स्वरूप 
का नहीं। पात्रों के नामकरण, द्वारा चरित्रोद्घाटन की प्रवृत्ति किसी-न-किसी रूप में 
ग्रवश्य मिलती है। कहीं लखक ने पात्रों के नामकरण का उपयोग किया है और कहीं 
उसको अभिधात्मक रूप में चरितार्थ करने का प्रयत्न । उदाहरणतथा, एक स्थान 
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पर मणिबन्ध एक दासी को बुलाता है और उसका नाम पूछता है। उसके तारा' 
कहने पर मणिबन्ध के नयन अपने श्राप वातायन से बाहर जाकर आ्राकाश के नक्षत्रों 
पर अंटक' गये। “व बहुत दूर हैं और समभते है कि टिमटिमाकर वे अ्रपती ओर 
बुला रहे है, किन्तु मनुन्य की आत्मा है जो चमक रही है और उनके पास जाने के 
पहले मृत्यु प्राप्त कर लेना आवश्यक है | यहाँ लेखक ने नाम का उपयोग पात्र के 
मानसिक ग्रव्ययत के लिए किया है। इसी प्रकार एक और दासी का नाम है 
कोकिला । हेका उसे पुकारते हुए कहती है--'थ्रो कोकिला ! क्‍या वसनन्‍्त का सन्देश 
सबको ही सुना कर मानोंगी ?“---यह कहकर वह उसे बात को फैलाने से वर्जित 
करती है। अन्यत्र एक अन्य पात्र भी अपने नाम के अर्थ का उपयोग करता है; 
देखिए :---मैं लुट गया। नाम से अराल हूँ श्रवश्य, किन्तु श्राज बिल्कुल सीधा हो 
गया हूँ । मणिबन्ध नाम का उपयोग तथा व्याख्या अनेक स्थलों पर हुई है, जैसे 
परिस्थिति-विशेष में मणिबन्ध सोच रहा है---“मणिबन्ध ! जो स्वर्ण से भी मूल्यवान 
मणियों का बंधन है । यदि वह सब त्याग दे ! तो उसकी जगह वे श्रनेक कुत्ते ले 
लेंगे जो मणिबन्ध बनने के लिए जीभ निकालकर हाँफते हुए भाग रहे हैं किन्तु क्‍या 
मणिबन्धत्व इस प्रकार समाप्त हो जायगा ? ..” नीलूफर को भी प्रारम्भ में श्रभिमान 
होता है कि उसने मणिबन्ध--मणियों के बन्धत-कों अपनी झकार में बद्ध कर लिया 
था ।' वैसे भी उपन्यास में मणिबन्धन को विशेष सम्पत्तिशाली के रूप में चित्रित किया 
गया है । मणिबन्ध का पहला नाम सिधुदतत था क्योंकि उसे सिंधु ने दान दिया था--- 
मछेरों ने उसे समुद्र के तीर पर पाया था।* मिश्री श्नौर हिन्दी पात्रों के नामों में 
स्पप्ट अन्तर है। मिश्री नाम है-श्रामन-रा, अपाप, तीलूफर आदि । नीलूफर का 
नाम उसके अनुरूप है। एक स्थान पन इनीन' दाबब्द सुनकर मणिबन्ध को नीलूफर 
(कमल ) की याद झा जाती है; लिखा है--/मणिबन्ध के हृदय में वह कमल फिर 
खिल उठा । कीचड़ में से पैदा होने पर भी उसमें मादक सुरा थी, मनोहर रूप सूर्य 
यदि उगता हो तो कमल उसकी रश्मियों के संमुख अपने आप अपनी पंखुरियाँ खोल 
देता है, और यह ड्बते रवि का अस्तप्राय--मन्द-मन्द लय होता आलोक, वह॒ क्या 
स्पंदित कर सकेगा इस कमल को, जो बूढ़े को अपने आप छोड़कर निष्ठरता से बन्द 
हो जाता है ।” घर-घर बिकने वाली नीलूफर इस कथन को सिद्ध करती है--बह 
आ्राद्श-पात्र गायक की पत्नी बन जाती है, किसी धनी-विलासी की रखेल नहीं । इस 
तरह लेखक ने नाम-विशेष को सुनाकर समानार्थक-से दूसरे नाम से सम्बन्धित 
स्मृतियों को उभार कर मनोवेज्ञानिकों की चह्उसह्रमति परीक्षा का रूपातरित 
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प्रयोग-सा किया है। इससे पात्र के भीतरी संघर्ष के श्रनावरण में सहायता ली गई 
है। प्रपाप नामकरण उस पात्र के रूप-बर्ण के अनुकूल हुआ है; जैसे, एक स्थान पर 
हेका कहती है--“सचमुच यह भ्रपाप है, अ्ंबकार का देत्य । विश्वजित पात्र का 
नामकरण उसकी प्रारम्भिक अवस्था का द्योतक है :-- कौन नहीं जानता कि एक 
दिन यह भिखारी मोग्रन-जो-दड़ों का महाश्रेप्ठि विश्वविजय था जिसका व्यापार 
इतना विस्तृत था कि लोग सुनकर सिर भुका देते थे ।” 
लेखक ने मुख्य पात्रों के प्रारम्भिक संस्कारों की भालक देते के लिए स्थान- 
स्थान पर जो पूर्वकथाएँ या पृ्ब-बुत्त दिए हैं, उनका उल्लेख किया जा चका है। 
इस प्र्यकथात्मक प्रणाली के अतिरिक्त लेखक ने पात्रों के अंतरंग चित्रण के लिए 
मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों की स्व्रृप्न-पद्धति तथा चेतना-प्रवाह-यद्धेति' का भी 
किचित्‌ उपयोग किया है। पात्रों के अचेतत की उथल-पुथल को इस स्वप्न-पद्धति से 
मूर्त किया गया है। नीलूफर बड़े प्रयत्नों के बाद गायक का प्रेम श्रौर विश्वास पाने 
में समर्थ होती है, फिर भी, उम्तके अचेतव में यह भय्र समाया हुमा है कि कहीं 
मणिबन्ध तथा वेणी के बाधक प्रयत्नों से वह गायक को खोने दे। उसके दोनों 
स्वप्नों में यहीं बाधाएँ तथा भीतर की आशंकाशीलता प्रतीकों के माध्यम से 
ग्रभिव्यक्त हुई है। । 
लेखक ने अपनी आलोचनाओं, घटनाओं, संबादों तथा पात्रों के एक-दूसरे के 
सम्बन्ध में व्यक्त अद्गारों--सभी साधनों--से चरित्र-चित्रण में सहायता ली है। 
फिर भी लेखक ने पहले साधत का कम उपयोग किया है-यहाँ चरित्र कथन की 
प्रपेक्षा चरित्र-व्यंजता अधिक हुई है। यह उपन्यास यद्यपि वर्णन-बहुल है, तथापि 
इसमें सभी प्रकार के संवादों का समावश हुआ है। पात्रों के खरित्र की स्वाभाविक 
व्यंजना के लिए लेखक ने पात्रों के स्वभाव, मनःस्थिति, परिस्थिति, वर्ग तथा शिक्षा- 
संस्कारों ग्रादि के प्रनुसार उक्ति के सामंजस्य का प्राय: ध्यान रखा है | एक उदाहरण 
लीजिए जिसमें वर्ग, मनःस्थिति तथा परिस्थिति के अनुकूल अनुभावों के साथ संवाद 
का सौन्दर्य देखा जा सकता है । दास़ों पर अत्याचार करने वाले, स्वामी के म॑ह- 
लगे नौकर की किसी दास ने हत्या कर दी है। एक प्रन्य दास, स्वामी को इस काँड 
की सूचना देने के लिए ग्राता है; देखिए --- 
कुछ समय बाद एक दास ने भीतर प्रवेश किया । 
“महाप्रभु ! दास ने हॉफने हुए कहा । 
__ 5ढकफ्याहै!?” मणिबन्ध व्याधात से कुढ़ गया । वैणी (प्रेयसी) सामने बैठी थी । 
१. पु० ८ । २. पृ० १५। ३. १श१वाँ परिच्छेद । 
४, पृ० २५८५-५६ तथा २६६९-७० । 
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३] 
>ाच्चित 


“महाप्रभु |” दास ने काँपते हुए स्वर में फिर कहा । 

“क्या है ? कह न” मणिबन्ध ने कुंभलाकर कहा--मूर्ख ! कहता कुछ नहीं, 
बस महाप्रभ ! महाप्रभु ! 

दास काँप रहा था | भय से उसके मूह से फिर निकल गया>-महाप्रभु ! 

“दास !” मणिवन्ध गरज उठा। “लगता है ग्राज तेरा सिर तेरे कंधों पर 
बहुत भारी हो गया है ? 

दास नीचे लोट गया । मणिबन्ध को उसकी यह अवस्था देखकर विस्मय हुश्रा 
उसने देखा वह अत्यन्त डरा हुआ था। भ्रतः उसने संयत होकर सात्वना देते हुए 
कहा--“क्या है दास ? क्‍या बात है ? 

“मुझे अभय दीजिए प्रभु ! ग्रभय दीजिए ।” दास ने गिड़गिड़ाकर कहा । 

वेणी ने कहा--/निर्भीक होकर कह दास । क्या कहना है तुझे ? ” 

“स्वामिनी ! मैंने देखा है ! ग्रभी देखकर आ्राया हूँ***” 

“क्या देखकर आया ? 

“्प्र्भ्‌ || शत 

“रक्त ? वेणी ने पूछा, कैसे निकला ? 

“नहीं देवी ! हत्या ! 

मणिबन्ध ने सुना और हठात्‌ उठकर खड़ा हो गया । 


“हत्या ! | मणिवन्ध ने गम्भीर गर्जन किया, कैसी हत्या ! किस की 
हत्या !! “उसने फिर कहा--दास ! शीघ्र कह ! 

“प्रभु ! दास कक्ष के प्रांगण में अक्षय प्रधान 

“ग्रक्षयप्रधान ? ” 


“कहने दीजिए प्रभु !  वेणी ने कहा--मूर्खे डर गया है 

मणिबन्ध ने चुप होकर देखा | दास ने फिर कहा--“अक्षय प्रधान की हत्या 
हो गई है। उसका सिर फट गया है और रक्‍त से पक्का प्रांगण भींग गया है'** 

“सच कह रहा है तू मणिबन्ध ने फिर पूछा । 

“देव मैं निरपराध हैँ ।/ दास की गिड़गिड़ाहट से मणिबन्ध को घृणा हो 
गई । वेणी चौंक उठी ' 

स्पष्ट है कि यह संवाद जहाँ चरित्रानुकल है वहाँ कथा के लिए गत्यात्मक 
भी । पात्रों की मनःस्थिति संवाद की भाषा-शैली तथा अनुभावों में पूर्णतया व्यक्त 
है । अपने कलात्मक दृष्टिकोण के अनुकूल, लेखक ने दासों में गृणवानों को भी देखा 

है। उसने एक लाखों में एक' श्रद्धेय दास-पात्र बयाद की भी भलक दी है। 


१. पृ० ३३६-३७ । 
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वह जब मणिवन्ध को मिलने ग्राता है तो पात्रों की शिक्षा-संस्कृति के अनुकूल, उनकी 
शिप्टात्रारिक मर्यादा उनके वाक-कौशल में इस प्रकार प्रकट हुई है :-- 

उसी समय द्वार पर एक वृद्ध दिखाई दिया । 

दास ने कहा -श्रीमान्‌ बयाद ! 

मणिबन्ध ने द्वार पर खड़े होकर कहा -- 

स्वागत श्रीमान्‌ ! स्वागत । 

वह हाथ खोलकर मुस्करा रहा था| उसने थ्रागे बढ़कर बयाद का होड़ पकड़ 
लिया और कहा--मेरे भाग्य ! कब कब ऐसा सुगश्रवसर आता है । 

बयाद ने भ्रपनी सफेद माँ उठाकर कहा--दासत द्वार पर हैं। महाश्रेष्ठि 
उपहास न करें | 

मणिबन्ध ने मुरकरा कर कह्ा--दास तो वह है ज्ञो आज तक प्रतीक्षा करता 
रहा है ।' 

पात्रों की मनःस्थिति तथा स्वभाव को उनकी संवाद-शैली से भी व्यंजित 
किया गया है; जैसे सुरायायी व्यक्तियों के स्फुट-विक्रत कथनों को मूनिमान किया 
गया है। वध्यान-मग्न पात्रों के चौंक कर बोलते हुए श्रसंगत कथनों को भी लक्षित 
किया गया है | जेसे; मणिवन्थ ने कहा--श्रोह ! हाँ ! नहीं, नहीं मुझे भूख नहीं 
हैं । भयानक स्वप्त देखने के बाद की नम:स्थिति को भी शब्दों को श्रन्तरान में 
रखकर चित्रति किया गया है; जैसे 'तुम “तुम कौन “'हो ?  स्व्रभावानुसार संवाद- 
शैली में परिवरतेत की बात लीजिए । गायक के व्यक्तित्व की सरलता-निशछलता तथा 
दृढ़ता उसके संवादों के अभ्रनुकूल विशद विस्तार, धीर-मन्धर प्रवाह तथा सहज 
काव्यमय उद्गारों से स्पष्ट है ।' विश्वजित्‌ की विक्षिप्तों की-सी मनः:स्थिति, जीवन 
के मधु-कटु अनुभवों के नानात्व से प्राप्त ज्ञान-राशि तथा उपेक्षामयी-उग्रता उसके बहुल 
ओजस्वी भाषणों तथा व्यंग्योक्तियों में मिलती हैं। विश्वजित की संवाद-शैली में उत्तेजक 
तथा उद्वेगात्मक भाषणों का अविरल प्रवाह मिलता है। गायक तथा विश्वजित के 
संवादों में दीघंता है परन्तु अन्य पात्रों में प्राय: संक्षिप्तता। पात्रानुकूल होने से 
भाषण अ्रधिक खटकते नहीं परन्तु जहाँ ये एक-साथ अधिक शआ्राए हैं, वहाँ इनकी 
उपदेशात्मकता अखरने वाली तथा कथागति-रोद्धक हो गई है ।* पात्रों-परिस्थितियों के 
अनुकूल विभिन्‍न प्रकार के संवादों की सृष्टि हुई है। यहाँ भावाघारित ताकिक,* 


१. पृ० १४४। २, पृ० ६० । ३. पृ० १८०२-८३ । ४. पृ० २६६। 
५. गायक के विभिन्‍न कथन, नवाँ परिच्छेद, पृ० ४०३ ।. ६. पू० २६४-६५ । 
७. २१वाँ परिच्छेद । ८. पृ० ४४-४७ । 
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नाटकीय, व्यंजक, तथा मात्र ग्रनुभावों से बोलने वाले मूक संवादों' सभी का सौन्दर्य 
देखा जा सकता है। इस मूक-संवाद की मार्मिकता का कुछ अंश लीजिए जहाँ वर्णन 
ओर वार्ता का मारमिक संगम है--नीलूफर हेका ने कहा--नीलूफर ! उसका स्वर 
हठात्‌ काँप उठा और वे दोनों आलिगन कर उठीं । हृदय से हृदय लगकर अपने- 
ग्रपने भीतर का सौहाद उंडेल देना चाहता है। एक बार फिर श्राँखों को उठाकर 
एक दूसरी की वेदना को पहचानने के लिए दोनों रो उठीं। परवशता की मानवीयता 
सिकल-निकल कर अ्राँखों से बहने लगी।” इस तरह यह संवाद पात्रों के श्रन्तरग 
चित्रण में सहायक है । 

यहाँ परिस्थितियों के ग्रनुसार सम्‌ह-पात्र के समवेत संवाद भी है, जो अ्रधिक 
स्वाभाविक नहीं बन पड़े । कहीं-कही श्रपाप का रूपकों में बात करना भी जंचता 
नहीं ।' सारांशत: इस उपन्यास के संवादों में चरित्रानुकुलता तथा प्रसंगानुकलता, 
विविधता तथा स्वाभाविकता है । उपन्यास के प्रभाव में इस तत्व ने सानुपातिक योग 
दिया है । 


कक 


'मुर्दो का टीला' में भाषा-शेली का सौन्दर्य विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ 
वर्णन-बहुलता है, तो वर्णन-कुशलता भी । विषय और शली में अद्भुत सामंजस्य है, 
ग्रतएव विषय-परिवर्तत के पास शैली-वैविध्य भी। ये उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, 
उदाहरण, अनुप्रास, मानवीकरण, विशेषण-विपयय ग्रादि अलंकारों से सजी, लाक्षणिक 
मूरतिमत्ता तथा ध्वन्यात्मक सांकेतिकता से सम्पन्न कवित्वमयी भाषा-शेली है। ऐन्द्रिय 
विषयों के समावेश से भाषा की चित्रमयता सजीव हो उठी है । बहुधा आ्राकर्षक 
अनुक्रम में रखे शब्दों के लघु-लघु वाक्‍यों से उसमें प्रमावी प्रवहमानता झा गई है । 
कहीं प्रकृति के साम्य और कहीं प्रकृति की विषमता से शैली को प्रभाव-तीक्नता में 
सहायता ली गई है । शब्दों या वाक्यांशों की पुनरुक्ति, मिलते-जुलने शब्दों के संयोग, 
सार्थक विशेषणों के प्रयोग, विराम-चिन्हों के समुचित उपयोग तथा स्फुट वाक्यों एवं 
विरोध के भटकों के विनियोग से प्रभाव-तीव्रता का और भी वर्धन हुआ है। अनेक 
पृष्ठों पर मुक्त कवितावत्‌ पंक्तियों का विधान हुआ है । भाषा की काल्पनिक सज्जा 
के पीछे लेखक की ग्रनुभूति-प्रवण भावोष्णता विद्यमान है जिससे भाषा-शैली में भ्रन्त: 
स्फ़्ति की दीप्ति श्रा गई है । भ्रघोलिखित दो उद्धरणों से स्पष्ट हो जाएगा कि लेखक 
के प्रगतिवादी दृष्टिकोण को पूरी प्रभाव-तीत्रता के साथ ग्रभिव्यक्त करने में शैली 
विषय से भी भ्रागे बढ़ती जान पड़ती है :-- 

(क) प्रकोष्ठ में फिर दो ही रह गये सुन्दर युवती और मणिबन्ध । 

१. पृ० ४०-४२। . २. पृ० ३११। रे. पृ० ४५, ५६, ३०४। 
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“तुम कौन हो ?*, मणिबन्ध ने अभ्रचरज से पूछा । “तुम कोई दासी तो नहीं 
लगती ।” 

आपकी दासी ही हूँ ।' 

मणिबन्ध निरुत्तर हो गया । उसने पृछा-- 

'तुम किस देश की रहने वाली हो ?' 

स्त्री ने कहा -दिश आश्रापका है। मैं श्रापकी प्रजा हूँ ।' ह 

श्रधीर योवन का भुजपाण उठ गया, जैसे लतका साँप हों । देखा । मणिवन्ध 
ने देखा | पर नहीं देखा, नहीं, देखा और फिर मणिबन्ध ने देखा बह म।दक तद्वा-सी 
छवि-नटिनी श्रौर इन्द्रजाल-सी रात, और तूफान के वे सरसराते फोंके जिनके विक्षोभ 
में सम्राट की वाहिनी की विजय घोषणा हो रही है, और यह टिमटिसाते, ग्रंधियारे 
में काँपते दीपक और वह पागल कर देने वाली वज्रघोप करती सम्राट की ज्यध्वनि 
और सामने यह एक रहस्मयी स्त्री ** 

मणिबन्ध का सिर फटने लगा । साम्राज्य की शक्ति और सम्राट के गौरव 
की पहली रात | स्त्री जब चपक में मदिरा ढाल रही है, सर्वश्रेष्ठ, सु्गंधित, लाल 
चमकती मदिरा' “पीकर जिसे मनुष्य रूम उठे, उसके जीवन की युत-युग की तन्द्रा 
एक घूट में सफल हो जाय, पुकार उठे कि मादक यौवन बुदू-बुद्‌ बन कर फूट नहीं, 
रस बनकर भंवर मार, काँप उठे । 

प्राधी की डरावनी आवाज़ गूज रही थी। कहीं दूर अब शंख ध्वनि हो रही 

है, कहीं दूर अरब नगर में कोलाहन हो रहा है, और रात वह फैला श्रांचल जैसे इस 
युवत्ती के यह घने घुंघराले बाल और वह तूफान जैसे उसके मादक इवास निश्वास'*' 
भोर वह भूजपाश:" 'वह साम्राज्य का विराट अमिमान तूफान जय के गीत गा उठा 
है, मणिबन्ध उसे सुन रहा है “और ये कीड़े उसका विरोध करेंगे |*** 
द चषक होठों पर लगा है। श्राँखें श्रलग रूप सुधा पी रही हैं: 'आतन्द*** 
विभोर आनन्द" “उधर धरती रक्त पी रही है***रक्त का उन्माद- युवती के 
आभूषणों से मंजु क्वणन हो रहा है, उधर सेना के शस्त्र खड़खड़ा रह हैं * 
... प्रेम और विजय, आनंद और अधिकार, स्त्री और पुरुष, गुलाम और 
साम्राज्य 

तृफ़ान गरज रहा है. *'* 

हृदय बज रहा.है। धमनियों में रक्त के स्थान पर मदिरा काँप रही है “ 

प्रोर प्रबल थपेड़े मारता वह आकाश को हिलाता हुआ दब्द'“सम्र ढ़ 
मणिबन्ध की जय ! 

्ौर वह संत्रस्त नगरवासियों का क्रन्दन'** 


मुर्दो का टीला द 55 


मणिबन्द चिल्ला उठा--एक चषक और सुन्दरी'* “एक चषक ओर ''' 

“सुन्दी खिलखिलाकर हँसने लगी । ८ >< 2८ 

'“ और कहीं पास में दास के कोड़ों से पिटने की झ्रावाज़ ककंश होकर गू ज॑ 
उठी । 

चन्द्र ने कहा--सुन रही हो ? 

नीलूफर ने सुना । विल्लिभित्तूर ने सुना ' उस समय प्राचीन मोश्रन-जो-बड़ों 
का महानगर यही सुन रहा था | ग्राँखों पर दीपक का प्रकाश पड़ने लगा । 

विल्लिभित्तर बढ़कर खड़ा हो गया । दीपक की घुंघली लौ काँप रही थी । 
एक बार वह ग्रधिक प्रकाश दे कर काँपा और फक से बुक गया । अ्रब रूई की बत्ती 
के कोने से धुंश्रा उठ रहा होगा । 

ग्रावाज सुनाई दे रही थी । वे दहशत से भरे सुनते रहे | श्रौर महानगर में 
वही भीषण डरावनी ध्वनियाँ, कभी-कभी सेना का घौसा बज उठता और लगता 
महानगर की प्राचीरें ग्रर्ग कर टूट जायेंगी । और वह कठोर स्वर दिगंतों से टकरा 
रहा है | साम्राज्य की. हत्याओं का पिशाच झ्राकाश में डाल रहा है।'' 

नीलूफर रो उठी । चन्द्रा ने देखा, उसे संभाल लिया । 

नीलूफर ने फफक कर कहा- इसका बदला लेना होगा | हे से गायक और 
चन्द्रा के मुख से श्रानंद की अस्फुट ध्वनि निकली । उन्होंने कहा--इसका बदला-- 
ग्रौर ग्रंधकार ने हिलकर कहा -- इसका बदला '' 

बाहर शभ्राँघी गरज रही थी । सर 'सूं-सॉ--जैसे अंथड़ प्यास से तड़पकर हाँफ 
रहा हो जैसे अ्रत्याचारी दास को मारते-मारते थक कर साँस ले रहा हो । और दास 
की घुटन काँप रही हो--इसका बदला 

भयानक प्रकृति-कोप की पृष्ठभूमि के विराट चित्रण के साथ मुख्य पात्र की 
ग्रन्तिम स्थिति के चित्रण में लेखक की विश्लेषण-क्षमता एवं निपुणता-मार्मिकता 
देखिए :--“सारा नगर जलने लगा'*“'अब अंधकार में लपटे उठने लगीं और हवा. ने 
लपटों के कसकर एक चाँटा मारा, जिससे कूद्ध होकर श्रग्ति ने अपना फन शत-शत 
खंडों में विभाजित करके प्रहार किया और जब मुंह पर दूसरा थप्पड़ बज उठा, वह 
सहस्र खंड होकर दूसरी शोर भाग चली और फिर उजाला-सा छा गया, फिर हवा 
का कोंका लगा और भ्ग्नि धक धक कर जल उठी ** 

एक हिचकी श्राई । विव्वजित ! वह मर गया था ! मणिबन्ध निस्तव्ध बैठा 
रहा । पिता मर गए हैं । सम्राद के नहीं, मणिवन्ध के पिता संसार से चले गए हैं 
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ऐसे समय जब सब मर रहे हैं, किन्तु मणिवन्ध गंभीर बेठा है' “पिता की हत्या सफल 
हो गई है'''क्यों हो गया वह इतना झंबा था कि अपने बाप तक को नहीं पहचान 
सका पिता! *' 

मणिबन्ध की श्राँखों से दो बूंद टपक पड़े । झाज पत्थर का हृदय भींग गया 
है। उन बआ्ाँखों में अनेक बार मौत के म॒ंह पर पते तहफड़ाते मनुष्यों की छाया गिर 
श्रकी है श्रौर विलीन हो चुकी है किन्‍तू श्राज उनमें चंचलता छाई है, प्रथम बार, बस 
एक बार” किन्तु श्राज यह प्रथम ही तो श्रन्तिम बने गई है'” किसी की ममता का 
क्या मूल्य है यदि उसका कोई अभ्रधिकार नहीं" 

फिर याद ग्राया--वैणी ! कहाँ गई भझ्रब वेणी ! कहाँ गई वह पुरुष की 
तृष्णा जो स्त्री को एक फूल की भाँति उँगलियों में मसल देना चाहती थी श्रौर लक्ष्य 
था मात्र गंध सूघ लेने का कि भ्रव कोई नहीं रहा'“'केवल पिता'"' केवल पृत्र*** 
पुत्र एक क्षण बाद'' “पिता एक क्षण पहले * * 


और तभी दिणाएं फटने लगीं जैसे क्षितिज' का वक्षस्थल फट गया था, और 
उसमें से रक्त नहीं निकला था, समुद्र की भाँति झ्थाह गजती सिंध बढ़ी श्रा' रही थी, 
ड्बाती, सब कुछ मिटाती ' *।' 


उपयु क्त उद्धरणों से यह भी स्पष्ट है कि संस्कृत-गर्भित भाषा का बाहुल्‍य 
होते हुए भी दुरूहता नहीं आने पाई । स्थान-स्थान पर यथा-प्रसंग आए सार-गभित 
वाक्‍्यों से भाषा-शेली मूल्यवान भी हो गई है । लेखक की भाषा-शैली के सौन्‍्दय में 
व्याकरण की कुछ भूले तथा मनोनुकूल शब्द-रचना के किचित्‌ दोप भी प्रभावहीन 
हो गए हैं । 

अन्त में, मुर्दों का टीला' सभी झपन्यासिक तत्वों के सानुपातिक संयोग 
से, प्रभावशाली ऐतिहासिक उपन्यास बन गया है | एक तो सुदूर इतिहास को अपनाने 
के कारण--और उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्रीं के उपयोग से ऐतिहासिक थथार्थ की 
यथासम्भव रक्षा करते हुए भी--उसे पात्रों एवं घटनाओं के यथार्थ से वँधना नहीं 
पड़ा, अतएवं कल्पना के समुचित उपयोग से वह अयांत्िक औपन्यासिक विधान की 
सृष्टि की सुविधा का लाभ उठा सका है; दूसरे, महानगर को मुर्दों का टीला बनाने 
वाली ग्रन्तिम प्रलय-घटना के प्रभावी परिपाक के लिए बहू अनेक परिस्थितियों, पात्रों, 
एवं घटना-श्रृंखला का समन्वित उपयोग कर सका है । 


3+न्‍कक 


१. पृ० ४३६। २. पृ० ३२४, ३४४, ४३, १०६, ६७, ९५, ५०, €३ ग्रादि । 


दसवाँ अध्याय 


शिल्प-प्रधान उपन्यास : सामान्य विशेषताएं 


शिल्प-प्रधान उपन्यास के लिए अ्रधोलिखित दो स्थितियों में से कोई एक 
स्थिति प्रसुख हो सकती है--(१) जहाँ बस्तु-तत्व की क्षीणता तथा अभिव्यंजना की 
प्रबलता हो । (२) जहाँ वस्तु-तत्व की कमी न होते हुए भी शैल्पिक या प्रायोगिक 
नव्यता का विशेष आक्ण हो । यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि तकनीक का 
ग्रम्भ कहाँ होता है और कहाँ अन्त होता है--भ्रतणब यह भी कंसे कहा जा सकता 
है कि तकनीक कहाँ प्रधान है झौर कहाँ ग्प्रधान--तथापि, जिस उपन्यास को पढ़कर 
पाठक को विषयगत लब्धि की अपेक्षा उसके संविधान-सौष्ठव का सौन्द्यंबोधात्मक 
ग्रानन्द श्रधिक मिले; या किन्‍्हीं प्रविधियों के चमत्कार-जाल में फंस कर उसका मन 
मूल विषय से विकेन्द्रत होता रहे, वहाँ वस्तु-तत्व की क्षीणता तथा शिल्प की प्रमुखता 
मानी जाएगी । इसके अतिरिक्त यह स्थिति भी हो सकती है कि कथनीय की नब्यता 
से स्वत: स्फूर्त होकर कोई किसी परम्परा-मुक्त विधान की सर्जना करें और 
उपस्थापन की सद्यता एवं नव्यता से जनित झाइचय-तत्व अथवा आकर्षण से पाठक 
को प्रभावित-चमत्कृत करते हुए भी विषय के सुचारू सवहन में समर्थ हो | यह भी 
हो सकता है कि उपन्यासकार पुरातन विषय को किसी नूतन प्रविधि के आ्राविष्कार 
से श्रधिक प्रभावशीलता से विन्यस्त कर प्रस्तुत करे । ऐसी अवस्था में शिल्प का 
चमत्कार विषयोत्कर्ष का कारण भी बन सकता है। तब भी इस उपन्यास की शिल्प- 
प्रधानता केवल दल्पिक नव्यता से जनित आकषंण के कारण मानी जाएगी। 


शिल्प-प्रधान उपन्यासकों के रचयिताओओं में हैनरी जेम्स की यह मनोवृत्ति 
प्राय: मिलती है कि कला-रचना में उसकी रोचकता में हास से अधिक पारिताप्य 
([2000790]०) और कुछ नहीं; भौर उसमें भी शिल्प की साधारणता से जनित 
रोचकता का छास और भी खलने वाला होता है। शिल्प की साधारणता के 
विरुद्ध विधेयानुकल विशेष निर्मित शिल्प (70076 70०7) रोचकता_ का परिपूर्ण 
रक्षक होता है। इसके अतिरिक्त इस वर्ग के उपन्यासकार प्रायः शिल्प के महत्व से 
दूसरों से श्रेष्ठ होने का प्रयत्न करते है । जेसाकि हैसिंगते ने लिखा ,है--जो कुछ 


[. “76 828266 7.6675 ० फ्र्आएए उंक्रात०57, 9. 7. 
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पहले श्रेष्ठर लिखा जा चुका है उसे जब तक मात न किया जा सके, तब तक 
लिखना ही व्यर्थ है। इस पर ग्रालोचना करते हुए मॉरिस महोदय ने लिखा है-- 
“यह वक्तव्य ऐसे लेखक का ही हो सकता है जो जानता हो कि उसे शैली और शिल्प 
से प्रकांड पंडितों को मात करना है। श्र उसने इन्हीं के वल पर विद्वानों के स्मृति- 
मन्दिर में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। यद्यपि शैल्पिक क्षेत्र के नृतन 
प्रयोगकर्ताश्रों में, किसी-न-किसी रूप तथा शअ्रल्पाधिक मात्रा में उपयुक्त मनोवृत्ति 
प्रवश्य मिलती है, तथापि यह साहित्यकार की मह्तत्ता की जर्त नहीं बन सकती । 
यह उल्लेखनीय है कि विश्व के अनेक महान एवं सुप्रसिद्ध साहित्यकारों- शैवसपीयर, 
रेसीन, मोलियर, जानसन, डिकेन्स, दासतावस्को, प्रेमचन्द्र- ने किसी तए साहित्य- 
प्रकार का आविष्कार नहीं किया । 


उपन्यास में किसी तकनीक या नूतन प्रयोग की राफलता का प्रमाण इसी 
में है कि उससे लेखक के श्रभीप्ट को कितनी प्रभावशीलता से प्रेषित किया जा सका 
है, पाठकों ने उसके प्रति किस कोटि की प्रतिक्रिया की है। प्रभाव-सम्प्रेपण की दृष्टि 
से प्रायोगिक नव्यता की भी भ्रपनी सीमा ध्याव्य है। सहृदयों का साहित्य-रचना में 
आ्राननद-लाभ नव्यता की भावना तथा अ्भिनज्नान (र९८०ष्टांतंणा) के बोब से संयुक्त 
रहता है । इसका कारण यह है कि परिपूर्ण सुपरिचित तथा पुनराबवृतिपूर्ण रूप उबाने 
वाला होगा और एकांत नृतन रूप दुरूह हो जाएगा। अ्रताव एक श्रेष्ठ लेखक 
प्रंशता पूर्वंप्रचलित साहित्य-प्रकार के समानानुरूपष रहता है श्रौर अंधता अपनी 
नूतनता के योग से उसका विस्तार करता है । वस्तुतः, कला-गर्जना में पीछे लौटने 
का प्रइन ही नहीं उठता---प्रतएवं नए-नए प्रथ्ोगों का सर्देव स्वागत होता रहेगा--- 
परन्तु यह भी सिद्ध है कि श्रागे का मार्ग सारे स्मृत प्रयोगों के भीतर में ही विकसित 
हो सकता है । ह 
इस शिल्प-प्रधान वर्ग के ग्रन्त्गंत हमने छः अ्रभिव्यंजनात्मक उपन्यास लिए हैं । 
नदी के द्वीप में यद्यपि व्यक्तिवादी जीवन-दर्गन का प्रतिपादन है, फिर भी, इसकी श्रपेक्षा 
कहीं भ्रधिक वह अपने मिश्रित शिल्प-सौप्ठव तथा प्रोन्‍्नत भाषा-चम कार से सौन्दर्य - 
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परन्तु यह 


बोध-विषयक आनन्द देता है। डूबने मस्तृत अयते घटनात्मक एवं सामाजिक 
विषय के विपरीत समय-स्ीमा के भ्रमपूर्ण भिल्य-प्रयोग से विषय को क्षतिग्रस्त किन्तु 
अपने वेचित्रय से पाठकों के प्रसादन करने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। “परन्तु 
प्रधानतया उद्व रण-पद्धति तथा गौणतया चेतना-प्र वाह-पद्धति के संयुक्त चामत्कारिक 
शिल्प से चौंकता, और ग्रगठित शिल्प से उलभाता हुश्ना विषय से प्राय: विकेन्द्रित 
करने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। सूरज का सातवाँ घोड़ा' और 'चाँदनी के खंडहर 
क्रमशः अपने आलोचना-सहित कहानी-शिल्प तथा समय-सीमा के संगीतिक्ृत प्रयोग 
से जितना चमत्कृत करते है, उतना ही एकसमान पुराने विषय--मध्यवर्ग की 
समस्या -को अपनी-अपनी विधि से उभारने में समर्थ भी हुए है। सोया हुआ जल 
ग्रनेक व्यक्तियों के भाव-विचारों तथा कार्यो, या एक ही व्यक्ति की अन्तर्बाह्य 
विषमता का समकालवर्नित्व दिखाने की कथ्य-नव्यता की वश्यता से एकांत नूतन 
शिल्प की अंनुयोज्यता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसे सिनेरियों तकनीक का 
प्रयोंग भी कहा जा सकता है तथा रूपकात्मक प्रयोग भी। काठ का उल्लू और 
कबूतर' प्राचीन लोककथात्मक शिल्प के आधुनिकीकरण का उदाहरण श्रस्तुत करता 
है । इस तरह ये सभी उपन्यास अपने नूतन शिल्प की प्रायोगिक प्रवृत्ति की व्यर्थता 
या सार्थकता को सिद्ध करते हैं--ये वास्तविक प्रयोग हैं, या प्रयोग का विश्रम, या 
प्रयोग का विद्गप । 


परन्तु 


'परन्तु' डॉ० प्रभाकर माचवे का पहला उपन्यास है । इसका प्रकाशन १६४० 
में हुआ । यह मात्र ८४ पृष्ठों का लघु-उपन्यास है। लेखकीय 4वक्तव्य' में इसे 
अग्रपने ढंग का अकेला उपन्यास' कहा गया है। डॉ० देवराज उपाध्याय ने चेतना- 
प्रवाह पद्धति' तथा ब्रजविलास श्रीवास्तव ने उद्धरण-पद्धति' के प्रयोग की दृष्टि से 
इसे अपने ढंग का अकेला उपन्यास' माना है। उपयुक्त परवर्ती आलोचक ने तो इसे 
शुद्ध प्रयोगवादी माना है--क्योंकि उसके अनुसार यह प्रयोग के लिंए प्रयोग का ग्रच्छा 
उदाहरण है। इस तरह इसे सहज ही शिह्प-प्रधान उपन्यासों के वर्ग में रखा जा 
सकता है। बढ़ी-चढ़ी प्रयोग-प्रवृत्ति के कारण इस रचना का जो विचित्र स्वरूप बन 
गया है उसके कारण कुछ श्रालोचक इसकी श्रौपन्यासिकता पर ही प्रशनचिह्न लगा 


१. “आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य श्रौर मनोविज्ञान, पृ० ३१७। 
२. “हिन्दी-उपन्यास में नये प्रयोग”, अ्रालोचता' सं० १७, पृ० ४४। ३. वही । 
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देते हैं।। हमारे विचार में यह उपन्यास है, चाहे सदोष उपन्यास है--कथागत 
विश्वंबलता तथा निरानुपातिक शिल्प-पद्धतियों के मनमाने प्रयोग से इसकी 
ऑऔपन्यासिकता पर सन्देह उठता है किन्तु उद्देश्य की एकता तथा किन्हीं अन्य शिल्प- 
कौशलों से यह उपन्यास की सीमा में प्रवेश कर जाता है । 

भूमिका-स्वरूप अपने कथानक के आ्राधारभूत उद्देश्य के स्पष्टीकरण में माचवे 
जी लिखते हैं---“मनुष्य और पशु में चार आदिम प्रवृत्तियाँ बहुत वलवान हैं : 'सेल्फ- 
प्रसर्शन' या य॒द्ध-प्रवत्ति, भूख गश्रोर भय या भ्रात्मरक्षा ।.. इन चार प्रवृत्तियों के विरोध 
में ग्राइशवाद की नकारात्सक शब्दावली का मानसिक संघर्ष चलता रहता है । 
भौतिकवादी युग की प्रगति के साथ-साथ यह नकारात्मक आझआादर्श-मूल्य पराजित होते 
से दिखाई देते हैं । 

“इस निराशा से निष्कियता और गतिरोध पैदा होता है । यही वैयक्तिक पर 
सामाजिक गतिरोध इस कथानक की नींव है।” उपन्यास के ग्रन्त में भी उपयुक्त 
उद्देश्य की भ्रभिधात्मक मुखरता इस प्रकार हुई है--.. “यह व्यक्तिगत अविनाश 
की ट्रेजडी नहीं, सारे समाज के गतिरोध की समस्या थी । इसका हल भी व्यक्तिगत 
नहीं हो सकता । परन्तु... इस उपन्यास में सामाजिक गतिरोध का चित्रण है, उसके 
कारण भी हैं, पर समाधान नहीं; यदि समाधान है तो इतना ही कि “इसका हल 
भी व्यक्तिगत नहीं हो सकता । महाशोपक सेठजी के चित्रण के अन्त में भी लेखक 
ने मानों चेतावनी दी है कि “एक व्यक्ति सेठजी के सुधार से क्या ? परन्तृ.. और 
यदि अविनाश सेठ को कत्ल करने में सफल हो भी जाता, तो क्‍या ?--“परन्तु” तो 
साथ लगा ही रहता, सामाजिक गतिरोघ तो दूर नहीं हो सकता । इसी में इस नए 
प्रकार के नामकरण की सिद्धि है। वेयक्तिक अथवा सामाजिक गतिरोध का संकेत 
करते हुए, परन्तु” शब्द उपन्यास के प्रत्येक परिच्छेद के श्रन्त--और कहीं-कहीं बीच' 
“में श्राया है। परन्तु की ऐसी योजना से तीन प्रयोजन सिद्ध हुए हैं। एक, विभिन्न 
परिच्छेदों में उद्देश्य सम्बन्धी एकता श्रा गई है; दूसरे, परन्तु" की सप्रश्नता पाठकों 
को ध्येयोन्मुल करती ग्रौर प्रभाव-वृद्धि करती है; तीसरे, इसी से कथानक के 
विभिन्न परिच्छेद सृत्र-बद्ध-लेे हो गए है। इस प्रकार के नामकरण की कुशल योजना 
उपन्यास को एक शिल्पगत विशिष्टता प्रदान करती है और यह एकांत नूतन है । फिर 
भी, यह कहना पड़ेगा कि प्रत्येक परिच्छेद के अन्त में आने वाला परन्तु", उपन्यास 
के उत्तराद्ध में जितना ससंदर्भ है, उतना पूर्वाद्ध में नहीं । 








१. आलोचना” सं० ३, पृ० ६७, रामकुमार का मत | “आलोचना” सं० १७, पृ० 
४५, ब्रजविलास श्रीवास्तव का मत । २. पृ० ८४। ३. पू० ७६ । 
है. पृ० ७२, ५०। 
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मात्रवे जी ने अपने उद्देश्य के अनुकूल ही चरित्र-चित्रण किया है। उन्होंने 
श्राथिक दृष्टि से विविध वर्गों के - लगभग वर्ग-प्रतिनिधि--पात्रों को लेकर उनमें 
प्रथ-काम-भय-भूख की श्रादिम प्रवृत्तियों तथा आदर्शवादी जीवन-मूल्यों के मध्य संघर्ष 
का चित्रण किया है। प्रमुख पात्रों में अविनाश निम्न-मध्यवर्गीय, हेम निम्नवर्गीया, 
अमिय, प्रनीता उच्च मध्यवर्गीय तथा सेठजी प्‌ जीपति वर्ग के हैं | अविनाश सिद्धांततः 
श्रादर्शवादी है श्रौर उसी के श्रनुकुल जीवन व्यतीत करने का प्रयास करता है। वह 
कला को जीवन के लिए समभता है तथा राजनीति में सक्तिय भाग लेता है। पर 
उसके आदर्श को अ्र्थकामाभाव की सहजप्रवृत्तियों से संघर्षतीन रहना पड़ता 
है। वह आर्थिक दृष्टि से सुविधाभोगी तथा अनीता से रोमांस लड़ाने वाले, 
अपने सहपाटी श्रमिय से ईर्ष्या करता है, श्रपने प्रभावों को देशभक्त में भुलाता 
भर अपनी बचपन की साथिन -किन्तु बाद में विधवा हेम--को सहानुभूति दिखाते- 
दिखाते उसके प्रति वासना-वरगीभूत होकर अपने आझ्रादर्श से गिर जाता है। माचवे जी 
का मनोवेज्ञनिक निष्कर्ष है :---बेचारा श्राद्शवादी अविनाश ! वह भी झ्राखिर हाड़ 
मांस से बना शरीर का झांदमी ही तो था। और वासना यदि स्वाभाविक प्रक्ृति है 
तो उससे इतनी घिन, इतना मुकराना क्‍यों ? परन्तु..“--तात्पर्य यह है कि मूल 
प्रवृत्तियों को उचित स्थान दिए बिना आदर्श-मूल्य इसी तरह पराजित होते रहेंगे 
ओर गतिरोध उत्पन्न होता रहेगा । 

विवाह के बाद जल्दी ही विधवा हो जाने से “अ्न्नदेवता की विडम्बना”' को 
सुलभाने--अ्रादिम प्रवृत्तियों की दृष्टि से, भूख और ग्रात्मरक्षा--के लिए, हेम गाँव 
अपने मामा के साथ कलकत्ता श्राती है और सेठ लक्ष्मीचन्द के यहाँ नौकरी करती 
। उसको काम-भावना भी श्रतृप्त थी--हिन्दू-समाज की बन्दिशों में उसे अपनी” 
'सुखेषणा की वंचनायें लेकर साँसों का वोझा तथा “बैधव्य का टूटा हुआ पहाड़ ढोना 
था । ऐसी अवस्था में उसका अ्रविनाश के प्रति एक अज्ञात ग्राकर्षण से प्रेरित होना 
सहज था। इतना होते हुए भी वह हिन्दू विधवाग्रों के मर्यादा-आदर्शो के अनुसार 
चलना चाहती थी 'रलन्तु.... सेठ जी ने उसके श्रम को ही नही, सतीत्व को भी 
ज़बरदस्ती खरीद लिया और “यौवन के विकास के प्रथम पौर” में ही उस पर 
तुपारपात' हो गया । “भ्रौर उसके बाद धीमे-धीमे उसकी अ्रॉख की शरम का पानी 
जेसे सोख लिया गया था। उसे पुरुष-पुरुष सब समान लगने लगे थे। सभी भेडिये 
थ, कुछ लोगो ने चाहे बकरी की खाल झऔ्रोढ़ ली थी, पर इसका मतलब यह 
नहीं है कि हेम फाहशा हो गयी थी या वह गणिका हो गई थी ।” उसके बाद एक 
दिन उसे अविनाश मिला--“सहानुभूति-पूवंक उसके दर्द को सहलाने वाला 
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समानुभवी ।” “उसे सखा कह लो, मित्र कह लें, स्नेही या प्रियतम' भी कह सकते हैं। 
परन्तु फिर वह काँप उठी--शास्त्रों में तो विधवा को कोई पर-पुरुष सम्बन्ध, कोई 
प्रियतम की कल्पना भी वर्जित है, दंडनीय है, निपिद्ध है। परन्तु जीवन में कभी-कभी 
निषिद्ध भी स्वीकृत करना पड़ता है। उस रात वही हुआ” । हेम पर सेठ के बलात्कार 
की कहानी सुन कर अविनाश ने सेठ की हत्या का प्रयत्न किया --श्रादर्णवादी का 
सामाजिक रोष संगठित, संयत, वज्ञानिक रूप में व्यक्त न होकर व्यक्तिगत श्रातंकवादी 
कृत्थों में जाकर विस्फोट बन कर प्रकट हुआ | परन्तु बह श्रसफल रहा और अविनाश 
को ट्रैजैडी सारे समाज के भतिरोध की समस्या बन गई, जिससे निम्न प्रदन सहज रूप 
में सामने आ गए :--- 

“आदर्श का कया अर्थ है यदि वह व्यक्ति तक सीमित है ? 

समाज अपने हीं बेढंगे तरीके से चला जाय तो क्‍या लाभ ? 

व्यक्ति अपने आप में अ्रक्षम है, परन्तु बहुत से व्यक्ति मिलकर वह गृणीभत 
व्यंग्य क्या समाज हो जाता है ? 

क्या संख्या के साथ गुण आवश्यक रूप से, अनिवार्य रीति से बदलते 
ही हैं? 

एक पूजीपति के प्रतिनिधि-प्रतीक के रूप में सेठजी का चरित्र-चित्रण भी 
कुशलता से, गतिरोध के उद्देश्य के अनुकूल हुआ है। वह राष्ट्रीय नेता, सरकार का 
सहायक, भगवान-भकत, संगीत-कला-प्रेमी सब कुछ है और वस्तुतः कुछ भी नहीं-- 
अर्थ और काम ही एक मात्र उसके काम के हैं। अपने पैसे से वह खटद्रधारी 
सिद्धांतवादी सम्पादक को खरीद सकता है और कला का अभिमान करने वाले कला- 
कारों को भी । अपने नित्य-नृतन का प्रेम सिद्ध करने के लिए यथानाम चंचल स्वभाव 
वाले सेठ लक्ष्मीचन्द, किसी भी नारी तक हाथ बढ़ा सकते हैं क्योंकि सब युवतियाँ 
उनके सुखोपभोग के लिए पंदा हुई हैं। फिर भी, वह इतने इज्ज़तदार ग्रादमी बने रह 
सकते हैं कि महान देशभक्त और त्यागवीर श्री नित्यानन्द तथा स्वामी श्रद्वेतानंद उनसे 
प्रभावित हुए रहते है। इस तरह सेठ के चित्रण के द्वारा माचत्रे जी ने सिद्ध किया 
है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के मूल में ही यह पूंजीवादी घत लगी हुई है। और 
पृ जीवादियों की तिजारती वृत्ति ने संस्कृति को भी हेय बना दिया है ।" 

ब्याह-शादी और चक्‍की-चुल्हे के चक्‍कर में न पढ़ने तथा निष्काम प्रीति का 
आदर रखने वाली ग्रनीता, अपने परिचित प्रेमी अमिय को छोड़ कर अज्ञात लखपति 
के बेटे से अकस्मात्‌ शादी कर लेती है। इस प्रकार अ्रर्थ' ने आदर्शा की एक न 
चलने दी श्नौर छिपी काम-वृत्ति ने उसके विवाह न करने के संकल्प को शीक्र ही 
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परत्तु ७६३ 
लड़खड़ा दिया । यही अवस्था श्रमिय के साथ भी है । कला के लिए कला के आदर्श 
का दम भरने वाला ग्रमिय, पूंजीपति सेठ की कला-पूल्य की धारणाओं को जानते हुए 
भी उसकी पब्लिसिटी का प्रमुख मैनेजर होने के स्वप्तों को पालता है। इसलिए 
माचवे जी का निष्कर्ष है कि “अमिय जैसे कलाकारों की कठिनाई यह है कि वह 
मूलतः सु ब्यानोगी, सुविधाजीवी लोग है । वे अपनी रचनाश्रों पर कला की खोल 
चढ़ा कर चलते हैं |” “फलतः श्राज मानव नकाबपोश बन गया है : समाज में वह 
एक मुखोटा पहने चलता है : व्यक्तिशः उसके हेतु विपरीत है” --विभिन्‍न पात्रों के 
चित्रण के माध्यम से लेखक ने यही सिद्ध किया है। श्रन्य दो गौण पात्रों का चित्रण 
भी सांकेतिक रूप से उद्देश्य में सहायक हुआ है | सरयु पाण्डेय अपनी सेठ के लिए 
वासना की सामग्री इसलिए नहीं जुटाता कि इस कुछृत्य में उसकी रुचि है, बल्कि 
अपनी नौकरी की रक्षा के लिए । संगीतकार उस्ताद बाबुखाँ का चित्रण भी स्वाभाविक 
है । उसके चित्रण का भी उपयोग किया गया है; देखिए--“उस्ताद सोते वक्त प्रार्थना कर 
रहे थे, जिसका श्राशय था .. सबका मंगल हो । श्रो सब को देखने वाले परवरदिगार.. 
सब पर रहम कर । सवके पापों को भूल जा .. परन्तु ईश्वर खुराटे तो नहीं भर रहा 
था, ऐसी शंका आस्तिक के मन में कब उठ पाती है ?”' विभिन्‍न पात्रों के विवेचन 
से स्पष्ट है कि लेखक ने उद्देश्यानुकूल गतिशील पात्रों को लिया है। केवल सेठजी 
ही स्थिर पात्र हैं। भ्रमिय, श्रनीता तथा दशरथ मित्र के चरित्र-चित्रण की रेखाएँ 
भ्रपर्याप्त हैं। इसलिए इन में न तो अपेक्षित स्पष्टता झा पाई है और न ही इनका 
चित्रण प्रभावोत्पन्न कर सका है। अ्रनीता का दशरथ से ग्रकस्मात्‌ विवाह कर लेना 
इसलिए अ्रस्थाभाविक लगता है क्योंकि इन पात्रों के अन्तर्बाह्य कार्य-व्यापार कथानक 
का निर्माण नहीं कर सके, वेसे व्यंजना से यह समका जा सकता कि अनीता ने 
अ्रमिय के वेदना-दशनत से चिढ़कर और अर्थ के आकर्षण से ही 'लखपति के पुत्र से 
विवाह किया होगा | व्यंजना का वह भार पाठक सम्भाल नहीं पाता । मांचवे जी के 
उद्देश्य की मूल संवेदना का आधार अविनाश है; और अविनाश, हेम और सेठ के 
कार्य-व्यापारों की एक कहानी भी बनती है । उसमें घटनात्मकता भी है और कुछ 
रोचकता भी । अमिय, अनीता, सेठ लक्ष्मी चन्द्र और दशरथ के आचरण, मिलकर 
एक और कहानी का आभास-मात्र देकर रह गए हैं। ये दो कहानियाँ अलग-अलग 
रह गई हैं और इनके सम्बन्ध-सूत्र अत्यन्त क्षीण हैं। पहले दो परिच्छेदों में अविनाश 
प्रौर श्रमिय के बीच अनीता का प्रसंग आ्राने से जिस श्वृंगारिक त्रिकोण का बीज 
मिलता है कि सेठ लक्ष्मीचन्द्र अमिय से मंत्री कर अ्रनीता पर डोरे डालना चाहता है 
पर यह बात भी अभ्रागे बढ़ नहीं पाती | हमारा यह ॒तात्पय नहीं कि अभ्रमिय-अनीता 
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ग्रादि की क्षीण कभा व्यर्थ है। चरित्र-चित्रण के प्रमंग में हम स्पष्ट कार आए हैं 
कि यह भी उद्देश्य-ब्यंजना में सहायक हैं पर निर्माणात्मक कल्पना की कमी के कारण, 
एक गठित कथानक के अभाव में प्रभीष्ट प्रभाव नहीं उत्पन्न हो सका। इसलिए इस 
उपन्यास में बिखराव भ्रा गया है और उचित प्रभावन्विति नहीं श्रा सकी । वस्तुतः 
इस उपन्यास के कथानक में ऐसे बीज शे-पहले उल्लेख हो चुका है--जिनकों 
विकसित कर दोनों कहानियाँ को समस्वित किया जा सकता था परन्तु लेखक ने कुछ 
लापरवाही से काम लिया है; इसका संकेत हमें निम्न प्रकाशकीय वक्तव्य में ही मिल 
जाता है :--- 

“परन्तु' की भ्रपनी कहानी है। चार-पाँच साल से इसका कथानक लेखक के 
मन में था । उसके कुछ प्रंश लिखे भी गये थे और कुछ स्फुद कहानियों के रूप में 
इधर उधर छपे भी । कुछ दिन पहले प्रचानक विचार श्राया और घण्ठों में उपन्यास 
पूरा कर दिया गया और उसी त्वरा से वह छपा' भी है ।' 

यह उल्लेख कर देना श्रावश्यक है कि उपन्यास की उपश्रुक्त प्रसमन्विति 
कोई शिल्प-कौशल नहीं भ्रौर न ही यह उद्देश्य की माँग है । 

“प्रत्तु दो वर्षो--- १६४०-४१--की कहानी है। उपन्यासों में प्रायः काल 
की व्यंजना होती है, या कथा-विकास के स्वाभाविक क्रम में, प्रसंगातुसार, इसका 
प्रभिधात्मकम उल्लेख भी हो सकता है। इस दृण्टि से परन्तु” में श्रपनी नवीनता 
है-यहाँ उपन्यास का दो भागों में काल-सूचक विभाजन मिलता हैं | ये दो भाग हैं 
१६९४० और १६४१ । पर उपन्यास के ऐसे काल-सूचक विभाजन की संगति समझ 
में नहीं आती --इससे उपन्यास में किसी लक्ष्य-पूति की प्तीति नहीं होती, क्योंकि 
उपन्यास के मध्य में भी लेखक ने काल का स्पष्ट उल्लेख किया है । इससे एक 
हाति अवश्य हुई है--उपन्यास में काल की असंगति भरा गई है। ऐसा स्पष्ट काल- 
विभाजन कर देने के पश्चात्‌ लेखक अपने पर एक प्रतिबन्ध लगा लेता है और 
इसके अनुसार १६४१ में १६४२ की चर्चा नहीं हो सकती, किन्तु परन्तु में इस 
प्रतिबन्ध का पालन नहीं हुआ । काल की दूसरी श्रसंगति दशरथ मित्र से सम्बन्धित 
है | पृष्ट ६४ से यह प्रतीति होती है कि दशरथ मित्र कभी २३ दिसम्बर १६४१ के 
बाद रंगून से चलकर कुछ दिनों में श्रमिय के पास पहुँचा है पर पृष्ठ ८१ में प्रकस्मात्‌ 
यहू सूचना मिल जाती है कि १० दिसम्बर को श्रनीता के साथ उसका विवाह निश्चित 
हुआ है। यह तिथि १९४२ की नहीं हो सकती क्योंकि उपन्यास के कालविभाग (औौर 
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प्रकाशकीय वक्तव्य) के अ्रनुसार सब कुछ १९४१ में घटित हो रहा है। इस समय 
की असंगति से कथा में श्रस्पष्टता बढ़ी है । कुल मिलाकर लगता है कि केवल नूतन 
प्रयोग के लिए उपन्यास का कालानुसार विभाजन किया गया है। जिन दो वर्षों से 
यह उपन्यास सम्बन्धित है, वह द्वितीय विश्वयुद्ध, भारत के राष्ट्रीय आन्दोलनों, तथा 
श्राथिक दृष्टि से 'पूंजीवादी समाज-व्यवस्था के ग्रविकसित चरण' का समय था। 
सेठ लक्ष्मीचन्द्र और अविनाश के चित्रण में और दशरथ मित्र के बर्मा से भारत- 
आगमन में इन दो वर्षो की परिस्थितियों की फलक मिलन जाती है । इससे कथानक में 
वास्तविकता भ्राई है श्रौर पात्रों के कार्य-व्यापारों में संगति । 

परन्तु को कालानुसार दो भागों में ही विभक्त नहीं किया गया, आगे प्रत्येक 
भाग को विभिन्‍न चरित्र-खण्डों में विकसित किया गया है। इसलिए पात्रों के आधार 
पर परिच्छेदों के अभ्रलग-अलग नामकरण हुए है--अविनाश', अमिय', अनीता' 
श्रादि । पात्रों के चरित्र-विश्लेषण-और इन्हीं के माध्यम से कथा-विकास-में माचवेजी 
ने उद्धरण-पद्धति तथा चेतना-प्रवाह-पद्धति से विशेष काम लिया है। इन दोनों 
पद्धतियों का उपयोग ग्रध्ययन-मग्न उच्च श्रेणी के विद्यार्थियों या कलाकारों (अमिय- 
अनीता )--प्रपेक्षाकृत जटिल पात्रों- के सम्बन्ध में किया गया है । ग्रविनाश, अ्रमिय 
झ्रोर अनीता विभिन्‍त भाषाओ्रों--अंग्रेज़ी, हिन्दी, संस्कृत, बंगला, फारसी--तथा 
विविध विषयों के देशी-विदेशी ग्रंथों--गीता, कुमारसम्भव, नाट्यशास्त्र, पैराडाइज 
लास्ट, आट एण्ड एकस्पीरिभ्रंस” आदि - को पढ़ते रहते हैं । इनका विस्तार अखबारों 
की कतरनों तथा जीव-विज्ञान-जेसे विषय तक हैं । इसके अतिरिक्त, बिना रचनाश्रों 
का नाम लिए, यहाँ अ्रनेक लेखक--गाँधी, फ्रायड, रवीन्द्र, इलियट, शा, माकक्‍्से, 
शभ्ररविद झादि--के उद्धरण हैं। ये उद्धरण भी विविध प्रसंग-रूपों में आए हैं--कहीं 
पात्रों की अन्त: चेतना के अ्रबाधित प्रवाह के अंश-रूप में, कहीं वाद-विवादात्मक तर्क 
के रूप में, कहीं साक्षात्‌ पढ़ने, कहीं सामान्य चितन और कहीं स्वयं लेखक के द्वारा 
चरित्र-चित्रण के साधन रूप में इतका उपयोग हुआ है। उपन्यास के श्रन्त में 
अविनाश की मनःस्थिति की व्याख्या इलियट की एक लम्बी कविता के रूप में की 
गई है। अनुवाद के बिना होने से यह पाठकों के लिए दुरूह हो गई. है । अखबारों 
की कतरनों का उपयोग अ्रविनाश के चितन एवं मनःस्थिति की व्यंजना के श्रनुकल तो 
है ही, तत्कालीन युद्धग्रस्त वातावरण का परिचय भी इन से मिल जाता है। उपन्यास 
का लगभग चतुर्थाश इन उद्धरणों ने घेर लिया है। ये बहुल उद्धरण माचवे जी 
की ज्ञान-प्रदशत की रुचि के परिचायक होने का प्रभाव डालते हैं। दूसरे, ये कथा- 
गति-रोधक है। तीसरे, अपने में उलका कर ये पाठकों को उद्देश्य से किचित्‌ विरत 
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भी करते हैं। फिर भी, यह नहीं कहा जा सकता कि ये व्यर्थ हैं। एक, ये प्राय: 
पात्रानुकूल॒ तथा ससंदर्भ हैं; दूसरे, अनेक स्थलों पर चेंतनाप्रवाह पद्धति के साथ 
उद्धरणों का सुसंयोग हुआ है-- यह उनका विशेष नया कौशल है । कस्तूरीगग पर 
पढ़ते-पढ़ते, अनीता श्रपने और सामान्य नारी के सम्बन्ध भें सोचने लगती है और 
उसके अन्तमंन में बातें तैरने लगती है । अनीता के नृत्य-गीलात्मक कार्यक्रम से 
भ्रमिय उसकी झोर आ्राकषित हो जाता हैं और “वाट्यजास्त्र' में नृत्य के सम्बन्ध में 
पढ़ने लगता है । पर पढ़ते-पढ़ते भ्रनुकल प्रसंग से सवेदित हो, वह अनीता से विवाह- 
सुख की कल्पनाएँ करने लगता है।' इस दृष्टि से पहला 'अविनाण' परिच्छेद 
सर्वात्कष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रोफेसर राजनीति पर भाषण < रहा हे श्रौर 
कक्षा में बेठे “अविनाश का अन्तर्मन अपने गाँव में लौट चला : के बतपन के दिन: 
ठाकुर-दा के दिन पुकूर की सीढ़ियों पर चोरी-चुपके पढ़ा हुआ बंकिंग तब का 
'कृष्णकांतेर बिल', और उसमे नायक-नाथिका को बेह्रोंग होने पर कैसे होच में लाता 
है' “शरद बाबू के स्वामी' में बह फूल तोड़ने का प्रमंग'सन्यासी उपगष्स' - रवि 
बाबू की बसंत सेना'*'छि:, साहित्य का यह रईसी विलास से भरा जज॑र प्रग -- 
श्वुगार और श्रनन्त-यौवना उर्वशी: (सेंसर) कानों में प्रोफेसर की झ्रावाज़' की 
भनक - सूडेटन जरमनों का चैकोस्लोवाकिया में दावा““वपथ का दावा, दावेदार 
नहीं--दावा-- भ्रामि दावानल-दाहन करिया विश्व, श्रामि जहस्तुमर आगने बशिया 
हांशी पुष्पेर हांशी'--पुष्पा (पुनः अ्रन्तवरचेतना का श्रवाधित प्रवाह ) पुष्पा या झमा ? 
या हेम' ''गाँव की बचपन की साथिनें, खेल, एकत्र अध्ययन ' पुप्पा दारीर थी 
हेम भ्रात्मा' “परन्तु वेशभूषा शमा की ही अच्छी थी: परन्तु हम को माॉंकली मुद्रा 
में वे रसभीनी आँखें, मन्त्र-मुग्ध कर डालने वाले कामरूप के तंंजिक के अज्ञात 
जादू मात्तों उसमें बसा हो “ अरब भी स्पष्ठ याद है वह बड़ी-बड़ी अ्राँखों से हलक 
पड़ने वाले आँसू" "और सच भी तो था; उसकी माँ को मुझ इस तरह डाँटना क्‍यों 
चाहिए था, उसे क्‍यों न बुरा लगा होगा; क्‍या मैंने कोई पाप किया था ? पाप**- 
(सतक ) देखें, अरविंद घोष पाप के सम्बन्ध में क्या कहते हैं ? सामने रखी हुई 
« अरविंद को पुस्तक पढ़ने लगता है” ।'* चेतनाप्रवाह-पद्धति का प्रयोग, प्रयोग के लिए 
नहीं हुआ, इसके माध्यम से श्रादर्श और आ्रादिम प्रवृत्तियों के मानसिक संघर्ष की 
मनोवैज्ञानिक यथार्थता को भली-भॉँति श्रनावृत किया जा सकता था और यही 
माचवे जी ने किया है। भ्रादर्शवादी अविनाश का दमित काम उपयृ क्त उद्धरण में 
व्यक्त हो गया है। 
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अविनाश के चरित्र-चित्रण में माचने जी ने एक अन्य नई विधि-से भी -काम 
लिया है। मानव का अध्ययन उसके रहन-सहन, अभिरुचि, श्रावास-अ्रध्ययन ग्रादि 
से भी किया जा सकता है। इसी दृष्टि से लेखक हमे अविनाश के कमरे की एक-एक 
वस्तु को दिखाता है--“कमरा खोलते ही आपको जूते दिखाई देंगे---एक जोड़ा 
चप्पल उसके पैरों में थी ही--यह दूसरा पक्‍का जूता है, जो किसी खिलाड़ी का-सा 
जान पड़ता है । एक निकर धुली हुई सूख रही है। एक कोने में डंबेल्स पड़े हैं, 
सामने श्राइना है। वह घर पर व्यायाम जरूर करता होगा। क्‍योंकि ब्रह्मचर्य का 
उसे व्यसन है । दीवालों पर विवेकानन्द, नेपोलियन और शायद ताल्स्ताय के फोटो 
लगे हैं । सामने काठ का तख्त-सा है। जिस पर चटाई बिछी है। कम्बल में लिपटा 
मुख्तसिर-सा उसका बिस्तर है। एक गेरुए कपास के खटह्दर की चादर वहाँ अस्त- 
व्यस्त पड़ी है। सामने उसके अध्ययन की टेबुल है । शायद बिस्तरें के नीचे एक टीन 
की ट्रंक पड़ी है, जिस पर बंगाल के किसी दूरस्थ अन्त:प्रदेश के ग्राम से कलकत्ते तक 
का रेलवे का लगेज लेबल श्रभी भी चिपका है” ।--इस परिचय से ही अविनाश 
की आर्थिक दशा, उसके आदर्शवादी दृष्टिकोण तथा उसके मूल निवास-स्थान, 
प्रांतादि का अनुमान हो जाता है । लेखक भी अ्रनुमान लगा रहा है इसलिए तो वह 
अ्रनिश्चिय-सूचक शब्दों--करता होगा, 'शायद'-का प्रयोग कर रहा है। इस 
विधि से बह पाठकों को अपने साथ लेकर अध्ययन करने में सफल हो रहा है। आगे 
लेखक ग्रविनाश के मन में झाँकने के लिए उसकी अध्ययन-सामग्री श्रादि का परिचय 
देता है--यही नहीं सफेद स्याही सोख की “अथंशून्‍्य आकृतियों और आंकड़ों” को 
दिखाकर अपनी सुक्ष्म-पर्यवेक्षण-प्रवृत्ति का परिचय देता है। उससे अविनाश का 
मासिक बजट तक पता चल जाता है । चरित्र-व्यंजना वाली इन नवीन पद्धतियों के 
मध्य जब लेखक, उपन्यासकार की पाठकों को साक्षात्‌-सम्बोधन की पुरानी स्थूल 
दैली का उपयोग करता है, तो अ्रखरता है; जेसे वह लिखता है-- “अआराइये, अ्रविनाश 
जहाँ रहता है, वहाँ उसका कमरा उसकी श्रनुपस्थिति में देख आयें। ' 

इस उपन्यास के दो स्थलों पर पत्र-शेली की सांकेतिक विधि का भी उपयोग 
हुआ है। पहले परिच्छेद में श्रविनाश को उसके चाचा का पत्र मिलता है जिसमें हमें 
अविनाश और हेम के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना मिलती है और यह कथा-विकास 
में सहायक है | उपन्यास के दूसरे खण्ड में अ्रनीता, अ्मिय को पत्र लिखती है पर 
भेजती नहीं--इससे ग्रनीता-अमिय की सम्बन्ध-सीमा की व्यंजना होती है और यह 
भी कथा-विकास तथा चरित्र-व्यंजना में सहायक है। इस पत्र में माचतरे जी ने 
यथार्थवादी उपाय से पत्र के कटे हुए शब्द--“ (सस्नेह काटकर ) तुम्हारी--अ्रनीता 


जीनीा- 
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तक का परिचय इसलिए दिया है कि वह गब्रनीता के मानस-दवन्द्व को स्पष्ट कर 
सके । 

माचवे जी की वर्णन-शैली प्रसंगानुकूल कहीं सामान्य, कहीं रेखाचित्रात्मक,' 
कहीं कवित्यमय और कहीं व्यंग्यात्मक हो गई है--थे विषयानुकूल है. पर पात्रानुकूल 
नहीं । हेम जब गाँव से शहर जाती है, तो नगर को देखते हुए, वह लेखक की शैली 
प्रौर उसी के दृष्टिकोण के श्रनुसार सोचती है। महाजनी व्यवस्था पर, हेम का 
मज़दूर मामा, लेखक की व्यंग्यात्मक साहित्यिक शैली में ही बोलता है । यहाँ पात्रों 
की भ्रपेक्षा लेखक अधिक मुखरित है। वस्तुतः संवादों एवं वर्णन-णैली में माचवे जी 
ने पात्रानुकूल स्वभाविकता की अपेक्षा सामाजिक सोह्ेश्यता का अधिक ध्यान रखा 
है | माचवे जी की हौली व्यंग्यात्मक अधिक है श्ौर इसका सौन्दर्य हेमा परिच्छेद में 
देखा जा सकता है। 

सारांश में, अनेक नूतन झिल्प-पद्धतियों के प्रयोग से परल्तु' ग्रपने ढंग का 
प्रकेला उपन्यास है। परन्तु अपनी नूतनता के श्राकर्पण से वह चौंकाता अ्रधिक है, 
प्रभावित कम ही कर पाता है । 


नदी के द्वोप 


नदी के द्वीप (१९५१) भअज्ञेय/ का दूसरा उपन्यास है। अपने पहले 
उपन्यास शेखर : एक जीवनी' में लेखक ने विषय-वस्तु की नव्यता के साथ नूतन 
शिल्प-सजगता का सफल परिचय दिया था। नदी के द्वीप में भश्रभिव्यंजनापक्ष 
आ्राकर्षक परिष्कृत के साथ विशेष प्रबल हो गया है, श्रतएव इस उपन्यास की शिल्प- 
प्रधानता के सम्बन्ध में आलोचकों में मर्तक्य है।' यही नहीं, तकनीक की दृष्टि से 
इसे हिन्दी उपन्यासों की श्रेणी में 'श्रद्धितीय/ भी कह दिया गया है, या इस दृष्टि 
से इस में चरम सीमा' मानी गई है । विषय-वस्तु का श्रपेक्षाकृत दोबेल्य; विभिन्‍न 
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होने पर भी नूतन है। उसका अपना भाषा-श्टंगार है, नीति-दर्शन है । 
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पात्रों के सीमित दृष्टिकोण से कथा-कथन तथा सानुकूल विभाजन; पत्र-शैली के 
उत्कर्ष से कथा का सांकेतिक अनुबन्धन; स्मृत्यवलोकन, ग्रत्तविवाद, स्वप्त-विश्लेषण, 
उद्धरण, प्रतीक तथा चलचित्रात्मक पद्धतियों का सम्मिलित सौष्ठव; संवाद-वैचित्रय 
तथा भाषा-शली का प्रोन्‍्नत अ्भिजात वैशिष्ट्य नदी के द्वीप' को शिल्प-प्रधान 
उपन्यासों के वर्ग में रखने की अनुशंसा करते है । 

नदी के द्वीप” में यौन-तृप्ति, प्रेम, विवाह आदि की समस्याओ्रों के माध्यम से 
व्यक्तिवादी जीवन-दर्शन को प्रस्तुत किया गया है। इसके प्रतीकात्मक शीष॑क से यही 
श्रथं-संकेत मिलता है--यह प्रतिपाथ-बोधक है । उप्न्यास के वैचारिक धरातल का 
आरम्भ-अन्त इसी प्रतीक-रूपक से किया गया है। इससे उपन्यास की वेचारिक 
एकता की सिद्धि की गई है। कुल सिला कर १२-१३ स्थलों पर इस रूपकात्मक 
शीर्षक की चरितार्थता का सजग प्रयत्न किया गया है ताकि मुख्य प्रतिपाद्य को बार- 
बार स्पष्ट-पुष्ट और उभार कर प्रस्तुत किया जा सके। इस तरह यह शीषेक प्रति- 
पाद्ययोधक ही नहीं, उसकी एकता तथा उभारने का साधक भी है; इस दृष्टि से 
निम्नस्थ पाँच स्थल उल्लेखनीय हैं :--- 

(क) मैं तो समझती हूँ, हम अधिक से अधिक इस प्रवाह में छोटे-छोटे द्वीप 
हैं, उस प्रवाह से घिरे हुए भी, उससे कटे हुए भी; भूमि से बँधे श्रौर स्थिर भी, पर 
प्रवाह में स्बदा श्रसहाय भी--न जाने कब प्रवाह की एक स्वेरिणी लहर आकर 
मिटा दे, बहा ले जाय, फिर चाहे द्वीप का फूल पत्ते का श्रच्छ।ध्षन कितना ही सुन्दर 
क्यों न रहा हो ! 

(ख) “** ** काल का प्रवाह नहीं क्षण ओर क्षण भ्रौर क्षण *' : क्षण 
सनातन है'''छोटे-छोटे ओएसिस'' सम्पृक्त क्षण'''नदी के द्वीप'***** जो काल 
परम्परा नहीं मानता, तभी वह परिणामों के प्रति इतनी उपेक्षा रख सकता है---एक 
तरह से अनुत्तरदायी है ' '' पर इससे क्‍या ? उत्तर माँगने वाला कोई दूसरा है ही 
कौन ? मैं ही तो मुझ से उत्तर माँग सकता हूं ?. और श्रगर मैं अपने सामने अनुत्तर- 
दायी हूँ, उसका फल मैं भोगूगा--यानी अपने अनुत्तरदायित्व का उत्तरदायी मैं 


न्‍ क्या यह--परसों श्र कल और झाज--वंसा ही एक द्वीप है--सम्पृक्त क्षणों 
का द्वीप--काल प्रवाहिनी में श्रटका हुआ एक अलग परम्परामुक्त खण्ड--जेसा रेखा 
कहती है ? परसों, कल, आज फिर महाशून्य--नहीं, आज, फिर दूसरा श्राज, फिर 
ग्राज, तब महाशून्य ! 

(ग) हम जीवन की नदी के अलग-अलग द्वीप हैं--ऐसे द्वीप स्थिर नहीं 
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होते, नदी निरन्तर उनका भाग्य गड़ती चलती है; द्वीप अलग-अलग होकर भी 
निरन्तर घुलते और पुनः बनते रहते हैं--नया घोल, नय्रे अ्रणुओं का मिश्रण, नयी 
तलछट, एक स्थान से मिट कर दूसरे स्थान पर जमते हुए नये द्वीप''* 

(घ) “* * * कितना अजनबी, अकेला और गैर हो सकता है व्यक्ति । जब 
यह अपने घर में अजनबी, होता है ' ' लेकिन यही ग्रच्छा है : क्योंकि इस भ्रजनबीपन 
में कोई भी वास्तव में गर नहीं है; वह द्वीप है जिसके चारों श्रोर नदी का प्रवाह 
है, उसमें और द्वीप हैं; कहीं कोई साभा सीमान्त नहीं है, किसी से कोई सीधा सम्पर्क 
नहीं, केवल नदी के माध्यम से, नदी जो माँ है, तारयिती है जो अन्त में एक दिन 
आप्लावन भे सबको समा लेगी 

(ड) जितना बड़ा है जीवन, कितना विस्तृत, कितना गहरा प्रवहमान; 
और उसमें व्यक्ति की ये छोटी-छोटी इकाइयाँ - प्रवाह से अलग जो कोई अस्तित्व 
नही रखतीं, कोई श्रर्थ नहीं रखती, फिर भी सम्पूर्ण है, स्वायत्त हैं, अद्वितीय हैं, 
और स्वतः प्रमाण हैं, क्योंकि अ्न्ततोगत्वा आत्मानुभासित है, अपने आगे उत्तरदायी 
हैं; स्वर्ग और नरक, पुण्य और पाप, दण्ड और पुरस्कार, थाच्ति और वतृपष्टि, ये सब 
बराबर हैं तो केवल समय हैं, सत्य तभी हे जब भीतर से उद्भुत हो 

उपयुक्त उद्धरण ऐसे विभिन्‍न प्रसगों से लिए गए है जो थीर्पक (रूपक) को 
नया-नया अभिप्राय दे कर लेखक के व्यक्तिवादी जीवन-दर्शन के विभिन्‍न पक्षों को 
स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध हुए है। सारांश में नदी के द्वीप के जीर्पक की 
विविधताशक्त आवृत्ति एक त्रिस्तरणशील प्रतीक (०छथातवाा॥ह ७५॥700) की कला- 
कुशलता से लेखक के अ्रभिप्राय को स्पष्टता तथा गहराई देती है । शीष॑क को स्पष्ट 
करने वाले विचार-गर्भित खंड बाह्यारोपित नहीं, पात्रों के स्वाभाविक तर्क-वितक - 
क्रम, जीवन की विशिष्ट परिस्थितियों में उदबुद्ध चिन्तन-क्रम,, आपसी जीवन को 
प्रभावित-परिचलित करने के प्रयास तथा स्वानुभूत चिन्तन के भ्रधार पर जीवन- 
निष्कर्ष देने” के रूप में कथा-प्रवाह के भीतर आए हैं । शीषेंक को चरितार्थ करने के 
प्रयत्न में, प्रतीकात्मक सांकेतिक विधि से तो लेखक का जीवन-दर्शन श्राया ही है 
पात्रों की यौन-तृप्ति प्रेम-विवाहादि की समस्याओ्रों के साधन से सीधे भी, स्थान-स्थान 

र ऐसे लघु-लघु विचार-खंड आए है, जो शीषक का उल्लेख किए बिना, मानों उसी 
की पुष्टि में व्यक्तिवादी जीवन-दर्शन को स्पष्ट करते है। श्रागे के कुछ अ्रव॒तरण 
हमारी बात को स्पष्ट कर सकेगे--- 

(क) गर्भपात और हैमरेज होने की बिषम स्थिति में, रेखा अपने प्रेमी भुवन 
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के भावी मार्ग-निर्देशन के लिए पहले ही कुछ लिख कर रख देती है। उसका एक 
विशिष्ट अंश द्रष्टव्य है :--- क्‍ 
“तुम अभ्रब जब मुझे देखोगे, पहचानोगे ? अ्पनाओोगे ? 

.. नहीं तुम चले जाना भुवन, मुझे श्रकेली छोड़ कर चले जाना । जीवन के 
सारे महत्वपूर्ण निर्णय व्यक्ति अ्रकेले में करता है, सारे दर्द अकेले भोगता है--और 
तो और, प्यार के चरम आत्मसमर्पण का सब से बड़ा दर्द भी*'मिलने में जो विरह 
का परम रस होता है--तुम जानते हो उसे ? समर्पण के धधकते क्षण में भी मैं हूँ, 
तू तू है, मैं तृ नहीं हें और हमारी माँग बाकी है'*'इतना अ्भिन्‍त मिलन हो सकता 
है कि माँग बाकी न रहे ? सारी सृष्टि में रमा “हुआ ईश्वर भी तो श्रकेला है, अपनी 
सर्वे-व्यप्ति में श्रकेला, अपनी अद्वितीयता में ग्रयुत, विरही'*''*' हे 

(ख) गौरा के भविष्य-निर्णय के लिए, उसके माँ-बाप उसे एक व्यक्ति-विशेष 
से विवाहित कर देने की ज़िद किए हुए हैं, किन्तु गौरा मन ही मन शिक्षक भवन 
के प्रति उन्‍्मुख है । तब वह भवन से, अपने मार्ग-निर्देशन के प्रश्न के उत्तर में जो प्त्र 
पाती है, उसका कुछ अंश लीजिए--/' गौरा, कोई किसी के जीवन का निर्देशन 
करे, यह मैं सदा से ग़लत मानता आया हूँ । तुम जानती हो दिशा-निर्देश भीतर का 
ग्रालोक ही कर सकता है; वही स्वाधीन नैतिक जीवन है, बाकी सब गुलामी है। दूसरे*« 
यही कर सकते हैं कि उस आलोक को अ्रधिक द्युतिमान बनाने में भरसक सहायता दें । 

“एक बार तुम्हारे पिता ने मुमसे कहा था: सन्‍्तान को पढ़ा-लिखा कर फिर 
अपनी इच्छा पर चलाना चाहने का मतबल है स्वयं भ्रपनी दी हुई शिक्षा-दीक्षा को 
ग्रमान्य करना, अपने को अ्रमान्य करना; क्‍योंकि बीस बरस में मां-बाप सन्तान को 
स्वतन्त्र विचार करना भी न सिखा सके तो उन्होंने क्‍या सिखाया ? *'***' पर यह 
बाहर की बात है । तुम्हारे भीतर ?*'***' मैं मानता हँ कि जब तक कोई स्पष्टतया 
मनोवैज्ञानिक केस न हो तो विवाह सहज घर्म है श्रौर है व्यक्ति की प्रगति और 
उत्तम अभिव्यक्ति की एक स्वाभाविक सीढी | लेकिन सिद्धांत के प्रतिपादन से ही 
प्रदन का उत्तर नहीं हो जाता; व्यक्तित्व के प्रश्न के झ्रागे व्यक्ति का जो प्रश्न है, वह 
बना रहता है । उसके विषय में मैं कह सकता हूँ कि व्यक्ति का स्व॒तन्त्र विकास जब 
तक पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसे इकाई के बाहर प्रसुत करने का प्रग्न नहीं 
उठता, यह प्रश्न तभी उठना चाहिए जब उसके बिना विकास के मार्ग न हो, और 
प्रइन उठने के बाद फिर व्यक्ति-विशेष की खोज होती है : उसमें जोखिम अ्रनिवाय॑ 
है; पर आन्तरिक ग्रालोक कुछ भी काम नही देता यह कैसे माना जाय ? जोखिम 
भी कौन-सा उठाने लायक है। 
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होते, नदी निरन्तर उनका भाग्य गड़ती चलती है; द्वीप अ्लग-प्रलग होकर भी 
निरन्तर घुलते और पुनः बनते रहते हैं--तया घोल, नग्रे श्रणुश्नों का मिश्रण, नयी 
तलछट, एक स्थान से मिट कर दूसरे स्थान पर जमते हुए नये द्वीप'**' 

(घ) “* * ' कितना अ्रजनवी, अ्रकेला ओर गैर हो सकता है व्यक्ति। जब 
यह अपने घर में ग्रजनबी, होता है ' ' लेकिन यही अ्रच्छा है : क्योंकि इस प्रजनबीपन 
में कोई भी वास्तव में गर नहीं है; वह द्वीप है जिसके जार श्रोर नदी का प्रवाह 
है, उसमें और द्वीप हैं; कही कोई सामा सीमानत नहीं है, विशसी से कोई सीधा सम्पर्क 
नहीं, केवल नदी के माध्यम से, नदी जो माँ हे, तारयिती है जो श्रन्‍्त में एक दिन 
आप्लावन भे सबको समा लेगी “४ 

(ड) जितना बड़ा है जीवन, कितना विस्तृत, कितना गहेरा प्रवहमान; 
और उसमें व्यक्ति की ये छोटी-छोटी इकाइयाँ - प्रवाह से भ्रतग जो कोई भ्रस्तित्व 
नहीं रखती, कोई श्रर्थ नहीं रखती, फिर भी सम्पूर्ण है, स्वाथत्त हैं, श्रद्वितीय हैं, 
और स्वत: प्रमाण है, क्योंक्रि अ्रन्ततोगत्वा आत्मानुशासित है, अपने श्रागरे उत्तरदायी 
हैं; स्वर्ग और नरक, पुण्य और पाप, दण्ड और पुरस्कार, थान्ति और वुष्टि, ये सब 
बराबर है तो केवल समय हैं, सत्य तभी हे जब भीतर से उदभुत हो 

उपयू क्त उद्धरण ऐसे विभिन्‍न प्रसंगों से लिए गए है जो शीमक (रूपक) को 
नया-तया अभिप्राय दे कर लेखक के व्यक्तिवादी जीवन-दर्शन के विभिन्‍न पक्षों को 
स्पष्ट करने मे सहायक सिद्ध हुए हैं। सारांश में नदी के द्वीप के थीर्षक की 
विविधतायउरः आवृत्ति एक विस्तरणशील प्रतीक ( छफुथातााह $५700]) की कला- 
कुशलता से लेखक के ग्भिप्राय को स्पष्टता तथा गहराई देती है । शीर्षक को स्पष्ट 
करने वाले विचार-गरभित खंड बाहद्यारोपित नहीं, पात्रों के स्वाभाविक तके-वितक - 
क्रम, जीवन की विशिष्ट परिस्थितियों में उद्बुद्ध चिन्तन-क्रम,' श्रापसी जीवन को 
प्रभावित-परिचलित करने के प्रयास' तथा स्वानुभूत चिन्तन के अधार पर जीवन- 
निष्कर्ष देने” के रूप में कथा-प्रवाह के भीतर आए हैं | शीर्षक को चरिताथ्थे करने के 
प्रयत्न में, प्रतीकात्मक सांकेतिक विधि से तो लेखक का जीवन-दर्शन आ्राया ही है, 
पात्रों की यौन-तृप्ति प्रेम-विवाहादि की समस्याओ्रों के साधन से सीधे भी, स्थान-स्थान 
पर ऐसे लघु-लघु विचार-खंड आए है, जो शीर्षक का उल्लेख किए बिना, मानों उसी 
की पुष्टि में व्यक्तिवादी जीवन-दशन को स्पष्ट करते हैं। आगे के कुछ अवतरण 
हमारी बात को स्पष्ट कर सकेगे--- 

(क) गर्भपात और हैमरेज होने की बिषम स्थिति में, रेखा अपने प्रेमी भुवन 
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के भावी मार्ग-निर्देशन के लिए पहले ही कुछ लिख कर रख देती है। उसका एक 
विशिष्ट ग्रंश द्रष्टव्य है :--- 

“तुम भ्रब जब मुझभो देखोगे, पहचानोगे ? अ्पनाओोगे ? ” 

नहीं तुम चले जाना भुवन, मुझे भ्रकेली छोड़ कर चले जाना । जीवन के 
सारे महत्वपूर्ण निर्णय व्यक्ति अकेले में करता है, सारे दर्द श्रकेले भोगता है--और 
तो श्र, प्यार के चरम झात्मसमपंण का सब से बड़ा दर्द भी''मिलने में जो विरह 
का परम रस होता है--तुम जानते हो उसे ? समर्पण के धधकते क्षण में भी मैं हूँ 
तू तू है, मैं तृ नहीं है और हमारी माँग बाकी है'*'इतना अभिन्न मिलन हो सकता 
है कि माँग बाकी न रहे ? सारी सृष्टि में रमा “हुआ ईश्वर भी तो अकेला है, अपनी 

सर्व-व्यप्ति में अकेला, अपनी अद्वितीयता में ग्रयुत, विरही'****" े 

(ख) गौरा के भविष्य-निर्णय के लिए. उसके माँ-बाप उसे एक व्यक्ति-विशेष 
से विवाहित कर देने की ज़िद किए हुए हैं, किन्तु गौरा मन ही मन शिक्षक भवन 
के प्रति उन्मुख है । तब वह भुवन से, श्रपने मार्ग-निर्देशन के प्रश्न के उत्तर में जो पत्र 
पाती है, उसका कुछ अ्रश लीजिए--/ गौरा, कोई किसी के जीवन का निर्देशन 
करे, यह मैं सदा से गलत मानता आया हूँ । तुम जानती हो दिशा-निर्देश भीतर का 
आलोक ही कर सकता है; वही स्वाधीन नैतिक जीवन है, बाकी सब गुलामी है। दूसरे< 
यही कर सकते हैं कि उस श्रालोक को अ्रधिक द्युतिमान बनाने में भरसक सहायता दें । 

“'एक बार तुम्हारे पिता ने मुभसे कहा था: सन्‍्तान को पढ़ा-लिखा कर फिर 

अपनी इच्छा पर चलाना चाहने का मतबल है स्वयं श्रपनी दी हुई शिक्षा-दीक्षा को 
ग्रमान्य करता, अपने को ग्रमान्य करना; क्योंकि बीस बरस में मां-बाप सनन्‍्तान को 
स्वृतन्त्र विचार करना भी न सिखा सके तो उन्होंने कया सिखाया ?”*****' पर यह 
बाहर की वात है । तुम्हारे भीतर ?****** मैं मानता हूँ कि जब तक कोई स्पष्टतया 
मनोवैज्ञानिक केस' न हो तो विवाह सहज घम्म है और है व्यक्ति की प्रगति और 
उत्तम अभिव्यक्ति की एक स्वाभाविक सीढ़ी | लेकिन सिद्धांत के प्रतिपादन से ही 
प्रशन का उत्तर नहीं हो जाता; व्यक्तित्व के प्रश्न के ञ्रागे व्यक्ति का जो प्रश्न है, वह 
बना रहता है । उसके विपय में में कह सकता हूँ कि व्यक्ति का स्वतन्त्र विकास जब 
तक पूरा नही हो जाता, तब तक उसे इकाई के बाहर प्रसृत करने का प्रइन नहीं 
उठता, यह प्रश्न तभी उठना चाहिए जब उसके बिना विकास के मार्ग न हों, और 
प्रश्न उठने के वाद फिर व्यक्ति-विशेष की खोज होती है : उसमें जोखिम अनिवाय 
है; पर आन्तरिक श्रालोक कुछ भी काम नही देता यह केसे माना जाय ? जोखिम 
भी कौन-सा उठाने लायक है। 
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(ग) रेखा और भुवन के पारस्परिक 'फुलफिलमेंट' के कारण रेखा के गर्भवती 
होने की सूचना पा कर भुवन--मानों सामाजिक सीमाओ्रों को भीतर-ही भीतर 
स्वीकार करते हुए--रेखा से विवाह-प्रस्ताव करता है। वह उसे विश्वास दिलाने का 
प्रयास करता है कि वह किसी बाहरी दबाव या करुणा से प्रेरित होकर यह प्रस्ताव 
लेकर नहीं ग्राया किन्तु रेखा मूल बात को समभती है श्रौर व्यक्तिवादी जीवन-दर्गन 
के ग्राधार पर कह सकी है--“पर भुवन, तुम समाज की दृष्टि से देखते हो : बह 
दृष्टि गलत नहीं है, भ्रप्नासंगिक भी नहीं है; पर निर्णायक भी वह नहीं है, व्यक्ति को 
दबाकर इस मामले का जो भी निर्णय होगा-गलत होता-धृण्य होगा, भ्रसह्य होगा । 
““” मेरे कर्म का- सामाजिक व्यवहार का नियमन समाज करे, ठीक है, मेरे भ्रन्त- 
रंग जीवन का--नहीं । वह मेरा है| मेरा यानी हर व्यक्ति का निजी ।' 

(घ) लेखक ने चन्द्रमापव की सृष्टि व्यक्तिवादी ,जीवन-दृष्टि के विरोधी 
तकों को प्रस्तुत करने के लिए की है। उसे लेखक ने कम से कम सिद्धांत से साम्य- 
वादी बनाया है। उसकी साम्यवादिता भी अन्त में भ्रधिक मुखरित है, जो उसकी 
बर्ग-चेतना की नहीं, रु्ण कृण्ठाओं --गौरा-रेखा दोनों का प्रेमपात्र न बना सकने की 
व्यक्तिगत ग्रसफलताओ्ों को छिपाने श्रौर बिगड़ी-बनाने की व्यावहारिकता--का 
परिणाम है। लेखक ने मानों उस-जैसे अ्रनेक साम्यवादियों पर व्यंग्य किया है। 
चन्द्रमाधव के तकों के खंडन-प्रयत्न में लेखक को पात्रों से व्यक्तिवादी दर्शन प्रतिपादित 
कराने का भ्रवसर मिल गया है। उदाहरणतया, गौरा से वह पत्र द्वारा तृछता है--- 
क्या विश्व की इस संकटापन्‍न्न ग्रवस्थिति (द्वितीय विश्वयूद्ध के श्रासन्‍्न संकट की 
स्थिति) में उसे संगीत की साधना पर्याप्त जान पड़ती है ? /--उत्तर में गौरा लिखती 
है--“मैंने पहले भी एक बार लिखा था कि हम लोग भिन्‍न-भिन्‍त भाषा बोलते हैं, 
हमारा मृहावरा अलग है । फिर भी कहूँ कि मेरी समझ में तो एक विश्व संकट यह 
है कि साधना आज इतनी नगण्य हो गयी है कि हमारा साध्य जीवन का झावन्द न रह 
कर जीवन की सुविधाएँ रह गया है यानी जीवन की हमारी परिभाषा ही बदल गई 
है, वह जीवन का नहीं, जीवन की क़ियाग्रों का नाम हो गया है । इसलिए झ्राज हम 
जीवन की शोध की नहीं, जीवन की दौड़ की बात कहने लगे हैं; जीवन का बाह्यीकरण 
करते-करते हमने उसका बहिप्कार ही कर दिया है ।'” बिचारों के पश्रतिरिक्त 
पात्रों के व्यवहारों, उनके चरित्र की अन्तप्रेरणाश्रों तथा ग्रन्तःसंघर्षों से भी व्यक्तिवादी 
दर्शन व्यंजित हुआ है । यह समाज के प्रचलित नीति-नियमों तथा सांस्थिक श्राग्रहों 

से प्रायः मुक्त, आत्मबद्ध तथा विशिष्ट या असाधारण' व्यक्तियों --व्यक्ति पात्रों - 
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का संसार है । यहाँ व्यक्ति श्रौर समाज का संघर्ष स्वल्प है, व्तक्ति और व्यक्ति की टक- 
राहुट भी अ्रधिक नहीं, व्यक्ति का अपने-आ्राप से-अपने विभिन्‍न पहलुओं तथा ग्रंथियों 
से--संघर्ष” ही प्रबल है। फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि समाज इनके कार्य- 
व्यवहारों को चाहे नियंत्रित नहीं करता, कहीं-कहीं प्रभावित भ्रवश्य करता है । सर्जन- 
वायलनिस्ट के हित-चितन में भुवन का रेखा से विवाह-प्रस्ताव करना, रेखा का भुवन 
को अ्रपमान से बचाने के लिए गर्भपात कराना, उसको अपने पहले पति हेमेनद्र के 
दुव्यंवहार की स्मृतियों का कचोटना, नैनीताल में होटल मैनेजर के नाम-पता पूछने 
पर भुवन की नजरों के आगे सभ्यता की समस्याएँ कौंधना' और फलस्वरूप नौकुछिया 
ताल के एकांत स्थलों पर पलायन कर जाना श्रादि उदाहरण समाज के प्रच्छन्न 
प्रभाव को व्यक्त करते हैं। ऐसा होने पर भी, समाज इन के जीवन की प्रत्यक्ष समस्या 
नहीं बन पाता । सब अपनी-अपनी श्रवृत्ति के भ्रनुसार निर्बन्ध आचरण करने वाले 
हैं। सभी आर्थिक चिताश्रों से मुक्त हैं। अनेक नौकरियाँ खोजने-पाने-छोड़ने वाली 
रेखा के लिए भी श्राथिक समस्या नहीं उठती । ग्रतएव बाह्य संघर्ष के एक बड़े कारण 
को हटा देने से ये सभी पात्र सेक्स-भावना से श्राक्रान्त हैं। चन्द्र माधव पति-पिता 
होकर भी अपने परिवार से पृथक रहता है । उसे पत्नी का मूक समर्पण नहीं, प्रेयसी 
का उष्णालिगन चाहिए वह रेखा और गौरा की प्राप्ति का प्रयत्न करता है किन्तु 
इन दोनों में श्रसफल होकर बम्बई में नई शादी रचाता है। वह सिद्धांन्तत: साम्यवादी 
है, व्यवह्ा रत: व्यक्तिवादी । गौरा संगीत-साधना करती है, पर इससे अधिक प्रेम- 
साधना । माँ-बाप की इच्छा भी उसके भुवन के प्रति प्रेम में बाधा नहीं बन पाती । वह 
मानों भवन के ही लिए जीती है, क्योंकि उसी में जीती है। भुवन उससे दूर भागता 
है पर वह अपने स्नेह बन्धन को अट्ट बनाने में सफल होती है। हेमेन्द्र से विवाह 
करके रेखा उस की नही हुई, आगे रमेशचन्द्र से विवाह करके वह उसकी भी नहीं 
होती और भुवन से अविवाहिनत होते हुए भी वह मूलतः उसी की हुई । भुवन-प्रेषित 
पत्र मैं वह अपनी भीतरी भावना स्पष्ट कर देती है-- “बरसों मैं श्रीमती हेमेन्द्र 
कहलाई, उसके क्या अर्थ थे ? अ्रब अगले महीने से श्रीमती रमेशचन्द्र कहलाऊँगी--- 





अलगाव है, कि वह जिस समाज से घिरी है श्रौर जिसका केन्द्र है उससे 
अछती भी है| इसी तरह दूसरे पात्र भी है। नदी के द्वीप, पृ० ६। 
चन्द्रमाधव भी रेखा को असाधारण कहता है। पृ० २० । 

१. द्रष्टव्य, नदी के द्वीप'। रेखा अपने बारे में जो स्पष्ट करती है, वह दूसरे 
पात्रों के लिए भी सत्य है--“असल में मेरे दो पहलू हैं--एक चरित्रवान, 
प्रकृत, मुक्त; एक सभ्य और चरित्रहीन ।” 

२. भुवन की स्वीकारोक्ति, पू० १२९ । ३. पू० ११८ । ४. पृ० २६५ । 


८०४ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


उसके भी क्या ग्रर्थ हैं ? 0८ $८ »८मैं इतना ही सोच पाती हूँ कि मेरे लिए हूँ, और 
यह समूचा श्रीमतीत्व मिथ्या है, कि मैं तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी; तुम्हारी ही हुई 
किसी की कभी नहीं, तन कभी हो ही सक्‌ गी।' ये पाथिवता के वन्धत, ये श्राकार, ये 
सूने कंकाल" महाराज, मेरे त्रिभुवन के महाराज'*। 

भवन कासमिक रश्मियों के अनुसंघान में संलग्न उच्च वेज्ञानिक है किन्तु उपन्यास 
में उसकी विज्ञान-वृत्ति के स्थान पर रेखा झ्लौर गौरा से प्रंम पाने, मिलन-वियोग 
ग्रादि के व्यापार, तज्जन्य अनुभूतियाँ और उनमें उठी समस्याश्रों से मागने-सुलभने के 
कार्य ही सामने ग्राते रहे हैं। सिद्धांततः बढ़ दो-तीन स्थलों पर समोग्टि-साधना की, 
“पबिशाल के आगे अपने को समपित कर देने की बात व्यक्त-करता है किन्तु जीवनत: 
उसकी सीमा रेखा और गौरा तक ही है --इनमें से कम से कम एक कोन पाने से 
उसका जीवन विषादमय हो उठता है । द्वितीय विश्व-युद्ध में जापान के कूदने पर भुवन 
गौरा को लिखता हैं--/इस खबर ने मुझे ककमोर दिया है” श्ौर वह यहीं विश्व- 
स्थिति पर अपने विचार भी प्रकट करता है, श्रन्यत्र इन जापानियों के विरुद्ध फौज 
में भरती हो कर लड़ने भी जाता है किन्तु मूलतः वह न किसी बाहरी झक्ति से लड़ 
रहा है श्र न किसी पक्ष विशेष की फौज से बँवा है--वह गौरा से बंधा है, उसीसे 
भाग रहा है और किसी भीतरी बोर से दवा हुमा अपने-आय से ही लड़ रहा है । 
'बीनकर सर्जन' समाप्त होकर भवन के भी अचेतन की ग्रंथि बने जाता है । वह 
समभता है कि इस आने वाले शिक्षु के प्रति उसकी चिता ही रेखा को उसे समाप्त 
करने की प्रेरणा देती है। इसलिए भुवन को ग्राग में चेहरे दीखो £ मृत चेहरे, 
बच्चों के चेहरे ।' गौरा के सामने रेखा-सम्बद्ध इन सारी बातों को स्व्रीकार कर वहू 
अपने ग्रथिमुक्त होने की बात कहता है श्लौर इससे गौरा की ओर पहले से भ्रधिक 
प्रेमोन्मुख भी होता है | परन्तु भीतर से उसको श्रपराध-भावना का बोर अरब भी दबा 
रहा होता है, वह पूर्णतथा ग्रथि-मुक्त नहीं होता इसलिए गौरा से भागा-भागा फिरता' 
और जोखिम के काम करता रहता है । इस तरह अन्त में श्रपने से लड़ाई लडड-लड़ के 
वह गौरा से विवाह करने के निशुचय में सफल होता है । 

पहुले हम यह लिख चुके है कि इन पात्रों के जीवन में समाज प्रत्यक्ष 

समस्‍या बन कर नहीं आया किन्‍्तु परोक्षत: यह दनके अचेतनगत सॉडकारों का अनि- 
वार्य अंग है. इनकी विवेकबुद्धि वहुत-कुछ अचेतन के सामाजिक संस्कारों की द्योतक 
है । समाज की सवीक्ृषत मान्यताग्रों की अ्रवहेलना ये जितनी ऊपर से कर सके हैं, 
उतनी भीतर से नहीं- इनका चेतन निर्बन्ध है किन्तु अ्रचेतन संस्कारबद्ध होने से 


नल 





१. पृ० ३०६। २. पृ० २०६ । २० १० २७४ | ४. पृ ० श्ष६ | 
५. पृ० २८४। ६. भुवन की स्वीकारोक्ति, पु० ३१९ । 


नदी के द्वीप ८०५ 
संघर्षरत । भुवत्त का बीनकार-सर्जन के भावी आगमन की सूचना पर रेखा से 
विवाह-प्रस्ताव और रेखा का भुवन को बचाने के लिए, अपनी इच्छा के विरुद्ध, 
गर्भपात कराना इन्ही अ्रवेतनगत सामाजिक संस्कारों का परिणाम है। पहली बार 
रेखा के मोन समर्पण को भुवन की विवेक-बुद्धि स्वीकार नहीं कर पाती । यौन-चबृत्ति 
पर उसके विवेक की विजय मूलतः अचेननवद्ध सामाजिक संस्कारों की विजय हैं । 
इसी तरह चन्द्रमावव की व्यक्तिवादी उच्छखंलता साम्यवादी सामाजिकता का बाना 
पहनकर भर उसकी यौन ग्रशांति वर्गीय-क्रांति की आइ लेकर ग्राती है । सारांश में 
यह है कि लेखक का उज्यक्तिवादी दृष्टिकोण पात्रों के चरित्र-चित्रण से ग्रनमोदित है 
भर यह कलात्मक रूप से आया है--अपने मत-प्रतिपादन में उसने समाज के सूक्ष्म 
प्रभावों की भी भ्रधिक अवहेलना नहीं की । 

यद्यपि लेखक ने व्यक्तिबरादी दृष्टिकोण का स्थान-स्थान पर सजंग तथा 
कलात्मक प्रतिपादन किया है, तथापि वह प्रभावपूर्ण नहीं हो सका । इसके निम्नलिखित 
कारण दिए जा सकते हैं:--?. मतविशेष के सशक्त प्रतिपादन के लिए विरोधी 
विमतों, या प्रश्न-शंकाप्रों को प्रस्तुत करना श्रावश्यक होता है। विरोध की तीक्रत्ता 
से अभोप्ट प्रतिपादय में क्षति नहीं श्राती, वह उभर कर वलशाली बनता है । इस से 
मत-विशेष का संचय नहीं, संत्रार होता है। यहाँ व्यक्तिबाद के विरोध का मुख्य 
आ्राधार चन्द्रमाधव है, जो स्वयं सवल' नहीं बन पाया । उससे समुचित रूप से विरोधी 
तक॑ भी नहीं दिलाए जा सके । इससे व्यक्तिवादी पक्ष के संचरण में कमी आ गई 
है । ?. पात्र किसी दृष्टिकोण को मानते है, यह महत्वपूर्ण नहीं, वह क्‍या बनते है, 
उन्हें कौन-सी लब्धि होती है, यह महत्वपूर्ण है । पात्रों के कबन नहीं, उनके व्यवहार 
बोलते है । इस दृष्टि से "नदी के द्वीप' के व्यक्तिवादी दर्शत के परिचायक्र रूपक का 
सर्वाधिक, वार-वार, दृहराने वाली रेखा की लब्धि उसके अपने ही शब्दों में कितनी 
करुण है-- में भीतर से मर गई हूँ, भवन, तम से कट कर फिर | कही भो वह जा 
सकती हूँ --क्रिसी भी बुरे से बुरे नर-पथ्चु के साथ भी रह सकती हूँ । एक नुम्हीं ने 
मेरी जडित ग्रात्मा को जगाया था--था ! और उसके वाद; उसके फिर जड़ हो जाने 
पर में पहले से बदतर मृत्यु में सहज ही जा सकती हूँ । इसलिए सोचती हूँ, क्या वही 
न ठीक होगा, ट॒टी हुई रीढ़ वाली इस देह के लिए एक सहारा --एक छज : आत्मा 


की तो वात भव कौन कहे । किसी अन्य भौतिक्त उपतब्धि की तो बात ही दूर, 
कुछ मानसिक शाति भी इन को नहीं मिल पाई। ३. रेखा-भुवन के रूप में नर- 


नारी के यौन-मिलन की कलात्मक अभिव्यजना आझ्राकर्षक है; किन्तु उपयु क्त कथन 
मे तथा अ्रन्यत्र भी उसे श्रात्मा को जगाने का उपक्ररण मानकर उसे जैसा महिमान्वित 


१. पृ० २४३ । 
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करने का प्रयास किया गया है, उससे पाठक का तादात्म्य नहीं हो पाता । ४. यौन- 
मिलन के क्षण-विशेष को परिपूर्ण संतोष (परीकिशा।) कहकर रेखा जैसे इसे 
ग्रसामान्य महत्व देती रहती है, वह उसके अपने, हर क्षण में जीने वाले! दर्शन के 
विपरीत है और उससे अ्रसंगति उत्पन्न हो गई है। ५. एक स्थान पर भवन कहता है- 
“अनुभूतियाँ गतिशील हैं, श्रतीत होकर भी निरस्तर बदलती रहती है श्रौर व्यक्तित्व 
को विकसाती रहती हुई उसमें घुलती रहती हैं, लेकिन यह सीमा लाँघ जाने पर जैसे 
वै गतिशील नहीं रहतीं; स्थिर जड़े हो जाती हैं; एक से घले सकने बाला लोंदा, 
एक वज्र-पिड /' इस तरह जड़ न होने के लिए भवन रेखा से और रेखा भवन 
से भ्रलग हो जाते है --ये गतिशील पात्र है। परन्तु यह गति किस के लिए है ? उनके 
परिवर्तन अपने-आ्राप में महन्व पूर्ण नहीं । ६. चारित्रक अपूर्णता भी पात्रों से तादात्म्य 
में बाधक हुई है। एक, गौरा का चरित्र पूर्व॑नोजित स्थिर है। उसका भवन के प्रति 
ग्रत्यधिक आकर्षण-समपंण समझ में नहीं आता । दूसरे, मात्र दो रुत्री पात्र लेकर भी 
लेखक उनके व्यक्तित्व के आपसी श्रन्तर की रेखाश्रों को सभार नहीं सका | ७, 
व्यक्तिवादी जीवन-दर्शन का प्रतिपादन जीवन के व्यापक बहुविध क्षेत्रों के श्राधार 
पर नहीं हो सका । मात्र यौन-मिलन, विवाह ग्रादि के संदर्भो के आधार पर करने 
से उसमें एकांगिता भी ग्रा गई है, तथा प्रभाव-व्यापकता में कमी भी | दूसरे, इन 
छ्ृंगारिक प्रसंगों का वर्णन अपने-आप में इतना झाकपक है कि पाठक का मत उनमें 
ग्रधिक उलभता है, उनसे उठने वाले चितन में कम । 

शेखर: एक जीवनी” के समान यहां भी उस वदना-तत्वा को विशेष महत्व 
दिया गया है, जो मानव को निरछल, संवेदनशील और उदार बनाता है। उपन्यास 
के श्रारम्भ से पूर्व ही अशेय' ने इसी आशय की अपनी एक कविता दी है 

“दु:ख सब को माँजता है ।” 

ओऔर--- 

चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किन्तु-- 

जिनको माँजता है । 

उन्हें यह सीख देता है कि सब को मुक्त रखें । 

नदी के द्वीप' के पात्नों--रेखा, गौरा, भुवन के चरित्र-बविकरास में इस तत्व 
का विशेष उपयोग हुआ है । गौरा विरह में ही रस पाती और भवन की अन्‍्त तक प्रतीक्षा 
करती है । रेखा स्वयं वेदना-सहुन कर गौरा और भवन के प्रति संबेदनशील बनती 
है। भवन को अपने से मुक्त कर गोरा की ओर प्रवृत्त करने में रेखा की वेदनानभूति 
का उपयोग हुआ है । फिर भी, यह स्पष्ट कर देना ग्रावश्यक है कि यह बेदनानुभूति 


किक न+नल टन फिनिभयियननननन न .बितनननीवण--नन++ समनननननाधण का. 


१. पृ० १०७। २. पु० २५४ । 


नदी के द्वीप 


ढ०७छ 


उनके व्यक्तिवादी दशंन का ग्ंग है, इसका उपयोग समष्टिगत करुणा के रूप में कहीं 
नहीं हुआ किन्तु स्वयं को स्वस्थ-निशछल बनाने -- मानों व्यक्ति के अपने विकास--- 
में इसका योग स्पष्ट है। रेखा ने बार-बार वेदना के महत्व पर अनेक पंक्तियाँ कही 
हैं, परन्तु निम्न कविता उमके क्षण-क्षण में जीते, और अपने को पुनः जिलाते रहने 
को अ्रच्छा उदाहृुत करती है-- 

“पुमने एक दी बार बेदना में मुझे जना था, माँ 

पर मैं बार-बार प्रपने को जनता हूँ 

और मरता हूँ 

पुनः जनता हूँ श्र पुनः मरता हूँ 

भ्ौर फिर जनता हूँ, 

क्योंकि बेदना में मैं अपनी माँ हूँ ।' 

शेखर : एक जीवती' को वेदना-तत्व से जैसी मामिकता तथा शक्ति मिली 
है, बसी, 'नदी के द्वीप, को नहीं मिल सकी | इसका कारण यह है कि यहाँ वेदना 
विचारित अधिक है, अनुभूत कम । यहाँ वेदना का ज्ञानवर्धक दर्शन है, (शशि के) 
निचुड़ते प्राणों की अ्तल श्राह नहीं, जो द्रवित कर दे । इस पक्ष की दृष्टि से न तो 
रेखा और गौरा शशि बन पाई हैं और न भवन शोखर । 

लेखक की व्यक्तिवादी जीवन-दृष्टि व्यक्ति-पात्रों के माध्यम से आई है और 
इसी के अनुकूल इस उरन्‍्यास के वस्तु-विधान को भी स्वरूप मिला है। यहाँ सीमित 

को 


दृष्टिकोण वाली खण्ड-कथा-पद्धति का अलवम्बन हुआ है। जसे, शेखर एक जीवनी” 
में एक ही पात्र के चेतनामार्ग से, उसी के सीमित दृष्टिकोण से कथा विकसित 


हुई है, वसे ही यहाँ भी चार पात्रों के व्यक्ति-सीमित दृष्टिकोण से, कथा विकसित 
हुई है चारों ही अपने पृथक््‌-पृथक स्वतन्त्र दृष्टिकोण से कथा को अग्रसर करते हुए 


स्वय को व्यक्त और दूसरों का अध्ययन करते है । इस योजना के निर्वाह के लिए 
यह उपच्यास ग्यारह परिच्छेदों में विभक्त है जिनके अ्रधिकांश शीर्षक पात्रों के नामों 
पर क्रामण इस प्रकार हे-भुवन, चन्द्रमावव, गोरा, अन्तराल, रेखा, भुवन, चन््रमाधव 
रेखा, अल्तराल, गौरा, उपसहार । स्पष्ट है कि प्रत्येक पात्र को कुछ अन्तर से दो-दो 
परिच्छेद मिले है जहां उसके आत्म-सीमित दृष्स कोण से कथा प्रवाहित हुई है तथा 
उन को अपनी-अपनी जीवन-गाथा को प्रमुखता मिली है। तीन-चार परिच्छेदों के 
बाद आए अन्तराल में पात्रों के पारस्परिक पत्र-व्यवहार से कथा-सूत्र एकत्रित तथा 
उनके दृष्टिकोणो का तुलनात्मक अ्रध्ययन ध्वनित हुआ है । मानों यहाँ पृथक-पृथक 
पात्रों का आत्मगत (सब्जेक्टिव) मत न होकर एक पाँचवें, इन सबसे तटस्य पात्र 


१, पृ० १०७। 


८०्८ प्रेमचनदोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


(लेखक ) की मत-ब्यंजना हुई है । भ्रन्त में “उपसंहार है । उपन्यास के आरम्भ से पूर्व, 
परिच्छेदों के शीर्षकों की तालिका में एक लघु-परिच्छेद उपसंहार' शीर्पक से है, 
किन्तु, श्रन्य शीर्षकों के विपरीत, कथा में इसका प्रृथक्‌ उल्लेख नहीं हुआ । फिर भी, 
दूसरे पृष्ठ में कुछ रिक्त स्थान छोड़ कर इसका आ्राभास दे दिया गया है। इसमें भुवन 
का गौरा को लिखा एक पत्र है जिसमें उसके “नायक के “मल्तब्य के श्राधार पर 
लेखक के दृष्टिकोण का सारा था गया हे । दस प्रकार शिखर: एक जीवनी की तरह 
'नदी के द्वीप' थे सीमित दृष्टिकोण बाली कथा-कथन-पद्धलि के होते टुए भी, चार पात्र 
होने से विविधता थ्रा गई है। दूसरे, “शिखर में लेखक के लास तदस्थ रहने पर भी 
नायक का निजी दृष्टिकोण (सब्जैक्टिव व्यू) ही अधिक मिलता है, क्योंकि लेखक जिसे 
तटस्थ चित्रण (आ्राब्जैक्टिव व्यू) कहता है, उस पर भी शेखर का चद्मा लगा है 

'तदी के द्वीप' की टेकनीक में यह विशेषता है कि इसके प्रत्येक पात्र को सब्जक्टिव' 
उद्घाटन तो हो ही जाता है, ग़ाथ ही उसके प्रति अन्य तीन पात्रों के अलग-प्रलग 
दृष्टिकोण व्यक्त हो जाते हैं। नदी के द्वीप में चार संग्रेदनाओों का अध्ययन है-- 
'सब्जैक्टिव' तथा आाब्जैटिक्व' दोनों ही प्रकार गे । यह भी स्पप्ट है कि नदी के द्वीप' 
में कथा का योजनापूर्ण गठन हुआ है, अताणयत् इसकी कथावस्तु में शिखर की अपेक्षा 
कहीं अधिक सरसता झा गई है। शेखर में लेखक ने नायक की स्प्रलियों पर निर्भर 
रहकर विभिन्न प्रसंगों को जहाँ-तहाँ श्राने देकर बिश्वखलत-सा रहते दिया है श्रौर 
एक सुसम्बद्ध कथानक की रागात्मक एकता की अपेक्षा नायक को मनःस्थिति की 
यथार्थता की रक्षा की है किन्तु "नदी के द्वीप में एक विशेष-विचित्र क्रम-योजना से, 
एक ऐसे कथासूत्र की व्यंजश्ष उद्भावना हुई है जिससे विभिन्न प्रसंग श्ाखलित-से 
होकर रागात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं । दूसरे, “एक चतुर उपस्यागकार अपनी कथा 
की योजना इस ढंग से करता है कि पाठकों में सदा कोतृहल जाग्रत रहे; उसे सदा 
संशय बना रहे कि ऊँट किस करवट बेठता है, घटना कौन सा रूप लेती है । नदी के 
द्वीप' के चारों पात्रों का दृष्टिकोण पृथरू-प्रथक्‌ है प्रत्येक अपने दृष्टिकोण से घटनाओं 
का पर्यवेक्षण करता चलता है, प्रत्येक अपने दप्टिकोण की विचित्रता के कारण घटना- 
प्रवाह के उस श्रश को देखता है जो दूसरे पात्र नहीं देख सकते । प्रत्यक द्वारा घटना 
के विशेष अंग पर ही प्रकाश पड़ता है और बहुद भाग अन्बकारमय ही रहता है जिसे 
आगे चलकर दूसरे पात्रों की किरण उदभासित करती हे । इस तरहे कथा का रहस्य 
क्रमशः खुलता जाता है यथासमय, यथास्थान, यथारीति अ्रथत्‌ उचित स्थान पर, 
उचित समय पर, उचित ढंग से । न इधर, न उधर, सब व्यवस्थापूर्वक | श्रत: नदी 
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नदी के द्वीप दे ०8 


के द्वीप के चार दृष्टिकोणों की सीमा में कथा को घेर देने से उपन्यास में एक विचित्र 
व्यवस्था, नियम और संगठन की योजना सम्भव हो सकी है”। इससे उपन्यास अद्भुत 
सौष्ठव-सम्पन्न हो गया है। 

नदी के द्वीप: की कथावस्तु श्वृंगारिक है। इन पात्रों के प्रेम-सम्बन्धों का 
ऐसा मनोवैज्ञानिक एवं क्रमिक विकास हुआा है, जो अपने-आ्राप में रहस्यमय है । स्वयं 
लेखक ने, उपन्यास में, इसके रहस्यमय स्वरूप का विश्लेषण इस प्रकार किया है-- 
“मंत्री, सख्य, प्रेम --इनका विकास धीरे-बीरे होता है ऐसा हम मानते है; प्रथम 
दर्शन से ही प्रेम की सम्भावना स्वीकार कर लेने से भी इसमे कोई अन्तर नहीं आता । 
पर धीरे-धीरे होता हुआ्आ भी वह समगति से बढ़ने वाला विकास नहीं होता, सीढ़ियों 
की तरह बढ़ने वाली उसकी गति होती है, क्रमशः नये-नये उच्चतर स्तर पर पहुँचने 
बाली । कली का प्रस्फुटन उसकी ठीक उपमा नहीं है, जिसका क्रम विकास हम अनु- 
कलण देख सकें | धीरे-बीरे रंग भरता है, पखुड़ियाँ खिलती है, सौरभ सचित होता है 
भर डोलती हवाएं रूप को निखार देती जाती है । ठोक उपमा साँफ का आकाश है। 
एक क्षण सूना, कि सहसा हम देखते है, अरे, वह तारा ! और जब तक हम चौंक 
कर सोचें कि यह हमने क्षण-भर पहले क्‍यों न देखा--क्या तब नहीं था ? तब तक 
इधर-उधर, आग, ऊपर कितने ही तारे खिल आये, तारे नहीं, राशि-राशि नक्षत्र - 
मंडल, धूमिल उल्का-कुल, मुक्त-प्रवाहिनी नभपयस्विनी--अरे आकाश सूना कहाँ है, 
यह तो भरा हुआ है रहस्यों से जो हमारे भागे उद्घादित है'****' प्यार भी ऐसा ही 
है; एक समुन्नत ढालान नहीं, परिचिति के, ग्राध्यात्मिक संस्पर्श के नये-तये स्तरों 
का उन्मेष “ '। झागे नदी के द्वीप में इसको चरितार्थ करते हुए लिखा है--- 
“गौरा से भुवत का चौदह वर्ष का-यथा कि सात-अ्राठ वर्ष का--परिचय भी ऐसा 
ही था । इस लम्बे अ्न्तराल के बाद जो नया परिचय हुआ था, वह पहले परिचय से 
बिल्कुल भिन्न स्तर पर था; दूसरे स्तर पर वह समगति से चल रहा था कि सहसा 
एक भौके से वह स्तर और उठा--वा गहरे में चला गया । भुवन-रेखा -दोनों जटिल 
संवेदनाओं वाले हैं, अतएव उनके आचरण साधारण लोगों-जेंसे न हो कर, अपने 
विकास की मनोविदझन-स»मत्त विविध सम्भावनाएँ लिए रहते है। इससे कथोत्सुक्य 
स्थिर रहता है। उदाहरणतया, भुवन एक अ्रवसर पर सुन्दरी श्रेयसी के अविकल 
आ्रात्म-समर्पण को स्वीकार नहीं कर पाता, विकास-क्रम में अन्य अवसर पर उसे 
स्वीकार कर लेता है । यही व्यक्ति श्रन्य प्रेमिका (गौरा) के समक्ष अपनी ग्रन्थियों को 
खोलकर स्त्रस्थ बनता है और उसे प्रल्येक प्रकार से समपित देखते हुए भी उसी 





१९. डॉ० देवराज उपाध्याय : “आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य और मनोविज्ञान”, 
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लि प्रेमचल्दोत्र उपन्यासों की शिल्पविधि 


से भागता फिरता है । परन्तु श्रन्त में उसे ही स्वीकार कर लेता है। ईप्यालु चन्द्र- 
माधव अपने मित्र की दो प्रेमिक्राश्रों को, सामान्य नारी-मनो विज्ञान के प्रनुसार, आपस 
में लड़ा कर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है किस्तू दोनों को पटली ही मुलाकात 
में परस्पर विशेष घनिष्ट होते देख कर यह सोचने पर बाध्य होता है कि “औरत 
ताम का जन्तु भी न जाने किस ढत्र का है” । इस तरह पात्रों के अभ्रसामान्य भ्राचरण 
चौंकाते और पाठकों की उत्सुकना को बनाय्रे रखते है । 

नदी के द्वीप' की सरसता का एक बड़ा कारण अनेक श्यृंगारिक प्रसंगों का 
ब्यौरेबार उन्मुक्त चित्रण है। लेखक ने समाज-वर्जित श्यंगारिक ब्रयापारों का संकेत 
नहीं दिया, सृक्ष्म-सजीव चित्रण किया है। इन्द्तीं को लेकर कुछ आलोचकों ने लेखक 
पर अ्रर्लीलता, या अत्यन्त अमर्यादित चित्रण का दोषपारोपण भी किया है ।' लगता 
है लेखक ने इस आरोप की सम्भावना का पहले ही ग्रनुमान कर लिया था, इसलिए 
उसने अपना मत इस प्रक्रार विया है-- जो रस देती है, जीवन को उभारती है, 
अबलीलता नहीं कहना चाहिए | अ्न्यत्र भी रेखा के मुख से उसने मानों जीवन के 
प्रनिवायं यथार्थ को ग्रहणीय और सुन्दर कहा है; यही नहीं, प्रकारान्तर से शास्त्र- 
सम्मति भी दी है; देखिए--- वेदों की विवाह की ऋचाएँ हैं--सुन्दर जानो तो सुन्दर, 
अश्लील मानो तो श्रश्लील । मुझे याद श्राता है- - अस्थि से भ्रस्थियाँ, मज्जा से मज्जा, 
त्वचा से त्वचा को युक्त करता हूँ ' ' *” ठीक कहती हैं तर, “हमने अ्रांखों से श्रांखों 
को वरा था, श्रोठ से श्रोठ को, वक्ष से वक्ष को, प्राण से प्राण को, प्यार से प्यार को 
और हाँ, वासना से वासना को * ' “इस तरह लेखक के मतानुसार मानों उसने 
पात्रों भ्ौर पाठकों दोनों को रस देकर स्वस्थ बनाना चाहा है। एक, थे श्यंगारिक 
वर्णन यथार्थ हैं; दूसरे, सौंन्दर्य मण्डित; तीसरे, सांकेतिक न होते हुए भी कलात्मक 
हैं । इस सम्बन्ध में भुवत रेखा का मिलन-प्रसंग, रेखा की प्रथम प्रणय-याचना का 
दृश्य, तथा रेखा के गर्भपात के प्रसंग देखे जा सकते हैं ।" 

नदी के द्वीप' के कथानक का प्रारम्भ और श्रन्त दोनों कलात्मक हैं। इसका 
भारम्भ शूंगारिक प्रकृति का नाटकीय आरम्भ है--प्रारम्भ से ही पाठक की उत्सुकता 
उद्बुद्ध हो जाती है । इस उपन्यास का श्रन्त श्रपूर्ण रहने दिया गया है, फिर भी भुवन 
के पन्र से कथा के अ्र्त का संकेत मिल जाता है । 


कथानक की सरसता तथा समृद्धि में प्रभावपृर्ण तथा मा्भिक स्थलों का 


१. पृ० १७५। २. (क) गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश : “साहित्य वार्ता”, पृ० १४६ । 
(ख) भगवतद्ञ रण उपाध्याय : “कल्पनों” मार्च, १६५३ । (ग) शिवनारायण 
श्रीवास्तव : “हिन्दी उपान्यास”, पृ० ३२१। ३. पृ० २१४। ४. पृ० २३१। 

४. ६० ११४२-२०, १२६-२८। 


नदी के द्वीप ११ 


अनिवार्य योग रहता है। इस सम्बन्ध में डॉ० देवराज का यह मत उद्धरणीय है, जो 
उपन्यास की शक्ति तथा सीमा का संतुलित मूल्यांकन करता है-- नदी के द्वीप” एक 
शक्तिपूर्ण उपन्यास नहीं है इस तथ्य का एक पहलू यह है कि उसमें गहरा रसोद्रेक 
कर सकने वाले प्रसंगो की विरलता है। यों उक्त उपन्यास का प्रत्येक अंश किसी-न- 
किसी प्रकार की ग्र्थवती चेतना जगाता है, किन्तु ये विश्लिष्ट चेतनाएँ समन्वित होकर 
बड़ा प्रभाव कम पंदा कर पाती है । 

“इस सामान्य नियम के अपवाद भी हैं। अवश्य ही नदी के द्वीप” में कुछ 
प्रसंग हैं जो रसोद्रेक करने में श्रपेक्षाकत अ्रधिक समर्थ होते हैं। उपन्यास का प्रार- 
स्भिक परिच्छेद, जहाँ भुवन गई हुई रेखा की याद कर रहा है, ज्यादा प्रभावणाल्री 
होता यदि उसमें बिखरी हुई अनुभूत अधिक पूंजीभूत हो सकती । चन्द्रमाधव से 
सम्बन्धित दो-एक प्रसंग मामिक है, जैसे उसकी पत्नी कौशल्या के साथ की घटना । 
हमेन्द्र, रेखा के पूर्व पति का प्रसंग भी तीखे रूप में याद रहता है। चन्द्रमाधव का 
जगह-जगह रेखा तथा गौरा को एक साथ पत्र लिखना तथा दोनों ओर से रूखे उत्तर 
पाना, हमारी विनोद-वृत्ति को खाद्य देता है। काश्मीर में रेखा और भुवन का पहला 
मिलन भी एक प्रभविष्णु प्रसंग बन सका है । 

“४ “नदी के द्वीप' का सबसे शक्तिपूर्ण अंश वहाँ से शुरू होता है, जहाँ श्रीनगर 
में रेखा ने अपने कोख के शिशु को नष्ट करके शरीर को संकट में डाल लिया है। 
उसके बाद प्राय: अन्त तक उपन्यास की कथा विशुद्ध मानवीय घरातल पर चलती 
है--अनावश्यक उद्धरणों तथा अन्य विवरणों से मुक्त रहकर, यद्यपि वहाँ भी इन तत्वों 
का एकांत अभाव नहीं है। अ्रन्तराल-खण्ड' में केवल विभिन्‍न पात्रों के पत्र-ही पत्र है । 
ये पत्र अज्ञेय के अद्भुत निर्माण-शिल्प के प्रतीक हैं। (ऐसा होते हुए भी इनकी एक- 
साथ भरमार हो जाने से ये कुछ उबाने वाले हो गए हैं) गौरा के कक्ष में जलती 
हुई अंगीठी के सामने बैठे भवन का श्रावेग-भ्रावेश उपन्यास का एक सशक्त एवं महत्व- 
पूर्ण स्थल है। आपरेशन के बाद पीड़ित, क्लान्त और मुदुल-स्निग्ध रेखा तथा भुवन 
का मिलन-प्रसंग भी बड़ा करुण तथा मामिक है। मृत शिशु की चेतना से आ्राक्रांत 
भुवन अ्ंगीठी की श्राग को देख रहा है, उसका वर्णन भुवतत की भावताश्रों का मामिक 
प्रतिफलन करता है | ”' 

नदी के द्वीप' के कथानक के सुगठन तथा सौन्दय-वर्धन में सिनेमा की कला 
से सहायता ली गई है। अ्रनेक स्थलों पर कथानक के विभिन्‍न-प्रसंग भिन्‍न-भिन्‍्म 
बदलते दृश्यों का भ्राभास देते है--जैसे विभिन्‍न दृश्यों के मध्य की कड़ी मिलानी 

गरबद्यक नहीं होती, पट-परिवतन से ग्रावश्यक बातों का अनुमान पाठक स्वयं ही कर 


१. यह कोष्ठबद्ध मत हमारा है। २. “आधुनिक समीक्षा, प्रृ० १४२-४३ । 


८१२ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों को शिल्पविधि 


लेता है, वैसे ही 'नदी के द्वीप! के अनेक लघु-लघु प्रसंगों की स्थिति है। प्रायः एक 
दृद्य के ग्रन्त तथा दूसरे के अ्रवरमात्‌ नाटकीब आरम्भ से पूत्र कित्रित्‌ रिक्त स्थान 
छोड़ दिया गया है, जिससे पट-परिवर्तन की सूचना-सी मिल जाती है। फिन्‍्तू सववत्र 
ये रिक्त स्थान पट-परिवतेन को सूचना लेकर ही नहीं आए, किसी महत्वपूर्ण बात 
या स्थिति की समाप्ति या द्रार+्स के पूर्व भी झाए प्रतीत होते है । इससे जहाँ 
वास्तविक दृश्य-परिवर्तन होता भी है, वहाँ उसका सही अनुमान जीघध्रही नहीं 
लग पाता श्रौर बह अ्रधिक अ्कस्मात्‌ या ताटकीय लगता हे | अभय जी ने इस कला 
का उपयोग करके अनावश्यक थ्रणंन या सूचनाएं देते से बचाव कर लिपा है हमारे 
सामने जैसे चुनी हुई श्राकर्पषक एत्रं सार्थक स्थितियाँ ही लाई गई है। इससे उपन्यास 
के सौष्ठव में वृद्धि हुई है । 

डॉ० देवराज उपाध्याय ने नदी के द्वीप! के कथानक में चलचित्र-निर्माण की 
क्लोज़प ((॥0४७ ए०) तथा स्‍लोग्रप (8॥09 पथ) पद्धतियां भी ग्रालोचित की है । 
उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है--प्रतीतात्मक असु भूतियों के मानसिक श्रात्म- 
निष्ठ तत्वों की विवृति मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की विभिष्ठता है। पर इस मानसिक 
तत्व का पूर्ण परिचय उस समय नहीं प्राप्त होता जब कि मनुष्य प्रवृत्त करने वाली 
बाह्य वस्तु ($मग्राणा0७$) के आघात से प्रतिक्रिया (70५00॥80) में प्रवृत्त हो जाय । 
नहीं, इस तत्व का दर्शन प्रवर्तेक वस्तु और उसके आधघान से उत्सस्त प्रतिक्रिया के 
मध्य में पड़ने वाले अवसर जबकि मनुष्य का अन्तस ब्रास्दोलित होता है के समय हो 
सकता है । जीवन में इन दोनो के मध्य पड़ने वाली प्रवधि ग्रत्यन्त गअ्रल्प तथा नगण्य 
मालूम पड़ती है और इसके वास्तविक रूप को देखना सहज नहीं । पर मनुष्य ने ऐसे 
अणुवादी यंत्र आविष्कृत कर लिए है जिनके सहारे वह कीटाणुओं को हजारों गुणा 
बढ़ा कर देख सकता है । उपन्यासकार अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे इस बीच 
में पड़ने वाली अवधि को बढाकर उसका लेखा-जोखा ने सकता है और पाठकों को 
भी 'इसमें सम्मिलित होने के लिए निमन्त्रित कर सकता है । नदी के द्वीप' में इस 
कला' का पूर्ण निदर्शन है । 

नदी के द्वीप” की कथा बहुत छोटी है । प्रेमचन्द के उपन्यासों की कथा तो 
संक्षेप में कहने के लिए पर्याप्त समय चाहिए पर नदी के द्वीप। की कथा इतनी भर 
है कि भवन और चन्द्रमाध्रव के दो प्रतिद्विन्द्रियों मे रेखा की प्रणय-प्राप्ति में भुवन ही 
सफल -होता है । पर आगे चलकर वह गोरा के प्रति ही समर्पित होता है। पर इन 
बाहरी क्रियाओं के ग्रन्तराल में जो श्रवधि है उसको कल्पना के श्रणुवीक्षण से विस्तृत 
रूप में देखा गया है । अंग्रेजी में कहें तो कह सकते कि (#)रीभी७ शफ़क्षाधंणा 


न्‍अलननजनयानाजलतरनननपल्‍ नमन न्‍क 


९. १०६, ११२, १२६, १३६, १६५, २१२, ३२१४। २. पृ० १२७, १३१॥ 


नदी के द्वीप पथ 


70707 ) श्रर्थात्‌ एक लघु क्षण को दीर्घ जीवी भ्रनंत बना कर देखा गया हैं । 
टेकनीक में श्रज्ञेय की कला चलचित्र निर्माण की उस पद्धति से मेल खाती है जिसे 
क्लोजञ्रप ((056 ५७) और स्लोगश्रप (8]09 ४७ ) कहते हैं ।--इन दोनों पद्धतियों 
के विचित्र संयोग से “नदी के द्वीप” में एक विचित्र सुन्दरता भ्रा गई है जो अन्य 
ओपन्यासिकों की रचना में दुर्लभ है । 

“उदाहरण के लिए दी के द्वीप' के प्रथम पेज को ही लीजिए । स्टेशन पर 
अपने किसी मित्र को कुहनी को छकर डिब्बे में बैठ जाने के लिए आग्रह करना कोई 
ग्रसाधारण बात नहीं । हम सब ऐसा करते हैं । हमारा मित्र, प्रेयसी ही कह लीजिए 
मेरी कुहनी पकड़ कर गाड़ी गें सवार कर देती है तो एक विचित्र स्पर्शानुभूति होती 
अवश्य है । पर यह क्‍या कि वह चुनचुनाहट ही सारी रात बनी रहे और उपन्यास के 
एक चालीस पन्‍ने वाले परिच्छेद तक किसी-न-किसी रूप में बनी रहे । पर यही बात 
नदी के द्वीप' में होती है और लेखक इसी _ छोटी-सी बात को लेकर जैसे जादू 
(77880) शायरी (702८००७) और मनोवेज्ञानिकता, मेटाफिजिक्स की सृष्टि करता 
है ओर पाठक हैरत से दंग रह जाता है। पूरे प्रसंग को उद्धृत करना सम्भव नहीं 
पर कुछ देख लेना ही होगा-- 


“ग्रौर यहीं से उसके विस्मय का आरम्भ होता था । क्‍योंकि यद्यपि वास्तव 
में रेखा ने उसे देख कर गाड़ी पर सवार करा दिया था तथापि उसे बहुत हल्के धक्के 
में यही लगा था कि रेखा वास्तव में उसे कुहुनी पकड़ कर खींच रही है कि उसके 
शब्द और उसकी क्रिया भी उसके वास्तविक अभिप्राय को भूठला रहे हैं और वह 
वास्तव में उसे रोक ही देना चाहती है और जहाँ उसने भुवत की कुहनी को छुश्ना था 
वहीं वह श्रद्भुत अपूर्व परिचित चुनचुनाहट हो रही थी--उसकी कुहनी में जो सदा 
साथियों पर हँसता आ्राया है कि उन्हे स्त्री का सान्निध्य सहन नहीं होता । वे उसे 
सहज भाव से न ले पाकर उत्तेजित या अ्रस्थिर हो उठते हैं। उसने यहाँ तक देखा है 
कि किसी स्त्री द्वारा चाय का प्याला दिये जाने पर लोगों के हाथ ऐसे काँपने लगे 
कि चाय छलक जाय । 

ग्रौर आ्राज एक स्त्री के सहज भाव से ठल कर गाड़ी पर सवार करा दिये 
जाने पंर उसकी कुहनी में स्पशित स्थल पर चुनचुनाहट होने लगी है शौर वह यह 
रोमानी कल्पना कर रहा है कि रेखा ने वास्तव में उसे ठला नही बल्कि खींच! 

'' भुवन बाबू, थों हक्‍के बकके अपने हाथ की श्रोर ताकते और कुहनी को पहिचा- 
नते न खड़े रहिये ग्राखिर श्रापको हुआ क्‍या है''*'**: (पृ० ३) 
इसके बाद फिर चालिसवें पृष्ठ पर-- 
“ग्रौर ठीक उसके बाद उसने सहसा जाना था कि वह भीतर कहीं विचलित 
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है, और उसकी कुहनी चुनचुना रही है, और उसका हाथ उसका अपना अवयव नहीं 
है और सब पर्याय विपयंय हैं और आस-पास कुछ गोरख-बन्धा है जिसका हल, कम 
पे कम उस समय, उसे भूल गया है शोर गोरख-बन्धे का हल ने जानने में उतनी 
छटपटाहट नहीं होती जितनी जानते हुए भी उस क्षण ते पा सकते में" 

भुवन ने एक लम्बी साँस ली, फिर अपनी चढ़ी हुई श्रास्तीने नीचे उतार लीं 
चाहे हल्की सी ठण्ड से बचने के लिए, चाहे क्रुहती पर की छाप को छिपाने या 
मिटाने के लिए” | 

“इसी तरह उस प्रसंग का वर्णन जहाँ रेखा भूवन को जीवन का एकस्टासी 
(७०७४५ ) देती है और स्वयं अ्रवने को तृप्त ([0[॥]०0 ) पाती है, तथा उसके द्वेमरेज 
के प्रसंग साहित्यिक क्लोजप ((]0४० ५०) के उदाहरण में भ्रा सकते है”।' “नदी 
के द्वीप! में चलचित्र जगत के अन्य कला साधनों के उपयोग की चर्चा आगे 
यथास्थान होगी । 

कथानक के मनोवेज्ञानिक निबन्धन तथा पात्रों के चरित्र-विश्लेषण में 'भअरज्ञेय' 
ने स्मृत्यवलोकन या 'प्रत्यवलोकन" प्रणाली का भी यत्किचित्‌ उपयोग किया है। फिर 
भी, शेखर : एक जीवनी की तरह यह सम्पूर्ण नहीं -जहाँ लायक अपने समग्र 
जीवन का प्रत्यवलोकन करता और अपने अ्रतीत-जीवन का पुनः स्मरण करता है-- 
आंशिक है; यहाँ चार-पाँच स्थलों पर भिन्न-भिन्न पात्र अ्रपनी स्मृत्तियों में प्रतोत- 
जीवन के किन्‍्हीं खण्डों का श्रवतोकन करते हैं| पहला प्रत्यवलोकत उपन्यास के 
प्रारम्भ में ही भवन का है (उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है) जिससे उसकी स्मृति 
पिछले क्रुछ घण्टों की दृश्यावाली के पन्‍ने उलटते-उलटने, चर्रमाधव और रेखा के साथ 
बिताए, गत सप्ताह के जीवन का अवलोकन कर लेती है। इस प्रत्यवलोकन के दो 
लक्ष्य देखे जा सकते हैं--पहला, उपन्यास का नाटकीय चमत्कार से पूर्ण उत्सुकता- 
उदबोधक आरम्भ करना; दूसरे, एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास के अनुकूल पात्र की मान- 
सिकता के अंग रूप में, उसके ग्रात्म-सीमित दृष्टिकोण से घटनाओं का ऐसा विश्लिष्ट 
प्रस्तुतीकरण कि उसका मनोवेज्ञानिक चरित्र-चित्र भी सामने श्रा जाए। स्पष्ट ही 
यह शेखर : एक जीवनी के नायक के प्रत्यवलोकन से भिन्न उद्देश्य लिए हुए है जहाँ 
उसके अपने जीवन की कार्य-कारण-परम्परा के सूत्रों को सुलभाने का प्रयत्न किया 
गया है । दूसरा प्रत्यवलोकन रेखा का है। एक विशेष स्थान के साक्षात्कार से सहसा 


१. पृ० २९। २. “हिन्दी कथा-साहित्य और मनोविज्ञान, पृ० १६८४-८६ । 

३. शेखर : एक जीवनी” की तरह अज्ञेय जी ने यहाँ भी स्थल-विशेप पर इस 
प्रणाली को यही नाम दिया है । पृ० २८० । 

४. “शेखर : एक जीवनी” की भूमिका । 
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उद्बुद्ध साहचर्य स्मृतियों के आधार पर रेखा श्रपरे पूर्व-पति हेमेन्द्र के सम्बन्धों की 
विषमता तथा चरम दूषित मनोवृत्तियों से पीड़ित एवं झ्राविष्ट होकर ग्रसामान्य 
मानसिक स्थिति में पहुँच जाती है । इस सम्बन्ध में भुवन की जिज्ञासा को वह 
टालती आई थी किन्तु इस मन्रोदशा में वह सहसा फूट पड़ती है। फिर भी वह अधूरी 
बात ही कह पाती है और भुवन रेखा की कातर मनोदशा को और न बढ़ाने की 
खातिर उस से कुछ और जानने-सुनने से इन्क्रार कर देता है । फिर भी, रेखा अपनी 
उस आन्दोलित मानसिक स्थिति से उबर नहीं पाती और गअ्रतीत की उन विषम- 
घड़ियों में खोई-खोई, कट स्मृतियों की ग्लानि को मन ही मन दुहराने लगती है 
जिससे रेखा और हेमेन्द्र के ६-७ वर्ष पहले के संबन्ब-विच्छेद के क्षणों का साक्षात्कार- 
सा हो उठता है'--रेखा के मत से आकार अतीत भी (नाटकीय ) वर्तमान बन जाता 
है । इससे कथा में एक मार्भिक स्थल की सृष्टि ही नहीं हुई, उचित स्थान पर, पात्र 
की मानसिक दशा के अनुकूल उसकी मानसिकता के अ्रंग-रूप में, उसके श्रतीत-जीवन 
की घटना का कुशल निबन्धन भी मुख्य कथानक से हो सका है । यही कथानक के 
मनोवज्ञानिक निबन्धन की विशेषता है। 

डॉ० देवराज उपाध्याय ने उपग्र क्त स्थल में चलचित्र की कटबेक (€ए/। 
४8०८) पद्मयति देखी है' किन्तु डॉ० रणवीर रांग्रा ने इसे प्रत्यवलोकन प्रणाली के 
ग्रन्तर्गत ही लिया है ।' तीसरा प्रत्यावलत्ञोकन भी रेखा का है--कैवल आधे पृष्ठ का 
ग्रौर श्रधूरा; अ्रतीत में विचरते हुए भी जहाँ वर्तमान का भान कुछ-न-कुछ बना 
रहता है। अनुसंधित्सु डॉ० भुवन के भीतर कौतुक-प्रिय शिशु हृदय को देखकर रेख! 
को श्रपना बचपन याद भा जाता है जिससे रेखा के जीवन का पूव॑वृत्त संक्षेप में भरा गय 
है । इससे उसके उन अभावों तथा संस्कारों का संकेत मिल जाता है, जो उसके भुवचः 
जैसी प्रकृति के मनुष्य की ओर उन्मुखता के उत्तरदायी है। इस तरह इसकी महत्त 
चरित्र-चित्रण की दृष्टि से है । चौथा प्रत्यवलोकन पुनः भुवन का है। श्रीनगर से पहल 
गाँव के यात्रा-पथ में “ज्यों-ज्यों बस श्रागे जाती थी, त्यों-त्यों भुवत का मन अधिकाधिः 
तीखे भटकों के साथ पीछे जाता” और रेखा की कापी के पढ़े हुए वाक्य शौर स्प८ 
होकर उसके श्रागे दौड़ने लगे थे--“एक के बाद एक पंक्ति जैसे सिनेमा की पंक्तिय 
मानों बेलन पर चढ़ी हई घमती जाती है ओर एक-एक पंक्ति आलोकित होती है 
इससे भवन की तत्कालीन मनोदशा पर प्रकाश पड़ता है-भीतर ही भीतर रेखा से उसब 
बढती हुई घनिष्टता स्पष्ट होने लगती है | पाँचवा छोटा-सा प्रत्यवलोकन चन्द्रमाध 


बककनन तथ. बपक पता जीफरलीिओ अज | ४० का जन हनी रकम 


१. पृ० १०५-६। २. “हिन्दी कथा-साहित्य और मनोविज्ञान , पृ० १८७-८८ । 
३. “हिन्दी उपन्यास में चरित्र-चित्रण का विकास , पृ० ४७७ । 
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का है जिसमें वह हेमेन्द्र और उसके मित्र को याद करता है । यह भी उसकी मनोदशा 
का परिचायक और इस तरह उपन्यास की मतोबेन्नानिकता का द्योनक है | छठा 
प्र्यवलोकन भुवन का है। गौरा के थहाँ मसूरी आने पर उसके प्रति अपनी अनचाही- 
सी अ्रवज्ञा से शिथिल हुआ भुवत का मन, “धीरे-धीरे मानों एक-एक कदम बढ़ता 
हुआ, प्रत्यवलोकन करने लगता है ।” जिसमें उसके देहरादून श्रौर मसूरी पहुंचने के 
ग्रवसर पर गौरा के स्वागत भाव के प्रति उसकी प्रतिक्रिया का विश्लिप्ट चित्र सामने 
ग्रा जाता है। रेखा सम्बन्धी घटनाओं के परिणामस्वरूप उसका मस किसी अपराध- 
भावना से बअ्रभिभूत है, जिससे वह गोरा से सहज व्यवहार नहीं कर पाता --इस 
प्र्यवलोकन से उस की यह मनोदशा संकेतित हो उठती है। यह उल्लेखनीय है कि 
यह प्रत्यवलोकन रात को, उसी दिन के दुपहूर के कुछ घंटों का किया गया है - 
लेखक ने मसूरी-अआगमन को सीधे न दिखा कर, मानो काल-विपर्यय से दिखा दिया है 
ताकी उसकी विशिष्ट मनोदशा पर पाठक की दृष्टि केन्द्रित की जा सक्रे । इस तरह 
के चयमित-विभेदित प्रस॑ंगों में नाटकीय प्रभाव की सृष्टि की गई । 

सारांश में प्रत्यवलोब्रन-प्रणाली का नदी के द्वीप की मनोवैज्ञानिक 
विशेषताश्रों में सीमित किन्तु साथंक योग रहा है । अलग-अलग इथानों पर पात्रों की 
मनोदशा के अनुकूल होने तथा प्रायः संक्षिप्त होने से यह पाठकों को भारी नहीं 
पड़ती । जिससे नदी क द्वीप के कथा-रस में शेखर : एक जीवनी' की तरह कमी 
नहीं श्राई । नदी के द्वीप में कथा-विक्रास के स्वाभाविक क्रम को उलटने-पलटने की 
काल-विपयंय-पद्धति का प्रयोग भी कहीं-कहीं हुआ है। इस पद्धति में अ्रतीत शौर 
वर्तमान की पार्थक्य-भावना को मिटा कर, काल-क्रम से घटनाएँ उपस्थित नहीं की 
जातीं । नदी के द्वीप' के प्रमुख पात्र भुवन और रेखा--और इसलिए लेखक भी -- 
वर्तमान के दर्शन को महत्व देने वाले हैं। ये भविष्य को “केवल वर्तमान का ही 
प्रस्फूटन” मानते हैं ।' भ्रतएव अपनी उन्मुक्त इच्छा से लेखक ने कह्ीं-कहीं कथा- 
क्रम को आगे-पीछे कर दिया है। कुछ उदाहरण लीजिए । तुलियन से पहलगाँव . 
लौटते समय लेखक भुवन भौर रेखा के नीचे उतरने की बात कहता है, यहाँ तक कि 
पहलगाँव भी दीखने लगता है। रेखा के कहने पर भुवन श्रागे न बढ़ कर कुछ मुड़ 
भी जाता है तब लेखक कथा-क्रम को पलट कर तुलियन से चलने के अवसर पर, 
रेखा और भुवन में हुई बातें देने लगता है । कुछ महत्वप्र्ण बातों की ओर पाठकों 
का ध्यान आक्ृष्ट्र करता ही लेखक का लक्ष्य प्रतीत होता है। भ्रन्यत्र गौरा भुवन 
के कमरे में रात को कुछ बातें करके अपने कमरे में जाकर सो जाती है। और प्रातः 
दोनों देर से उठ कर अपने-अपने कमरे से बाहर निकल और कुछ बातचीत कर अपने: 


अि््ननिनननान लटकी ध व लत अजय अर 
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अपने कमरे में चले जाते हैं। झरागे लेखक नए दृश्य का उद्घाटन करते हुए यह लिख 
कर पाठक को चौंकाता है--मानो किसी रहस्य का पता देने जा रहा हो--“गौरा 
अपने कमरे में जाकर तुरन्त सोयी सही । और उसने जागते रह कर क्‍या किया, 
श्रागे इसका विवरण दिया गया है । एक अन्य स्थान पर, ३१७ प्रष्ठ के श्रन्त में, नए 
दृश्य का आरम्भ भुवन के गौरा के कमरे में बठ वार्तालाप से होता हैं। इसके श्ागे 
दोनों में कुछ व्यापार और वार्तालाप चलता है | किन्तु ३१८ के अन्त मे कथा-विपर्यय 
कर लेखक भुवन के गोरा के कमरे में आने से पूर्व की अवस्था की चर्चा करते लगता 
है । इस तरह दृदयों के नाटकीय आरम्भ से जनित रोचकता की पिद्धि की गई है। 
नदी के द्वीप' के वस्तु-गठन तथा शील-प्रकाशन में उपपु क्त पद्धतियों' के 
अतिरिक्त तनिक डायरी-शैली तथा प्रचुर परिमाण में पत्र-शैली का विनियोग भी 
हुआ है । पहले डायरी-शैली को लें। तदी के द्वीप' के रेखा, भूवत और गौरा या तो 
परचे' लिखने हैं, या कापी' या डायरी ।' ये कहाँ सप्रयोजत लिखत हैं, कहीं 
अनजाने; कही इनका आत्मज्ञापन प्रेषण के लिए है--प्र तिपात्र के पढ़ने के लिए--- 
कहीं यह आत्मतोप तक सीमित द्रै>प्रात्नटथारन के रूप में, अपने को स्थिरचित्त 
करने के लिए। उदाहरणतथा, नौकुछिपा में रेखा ने विदा होते भूवन को छोटे 
पैकेट के भीतर छोटी कापी' दी है। जिसे उसने रास्ते में देखने के लिए कहा है ।' 
मसूरी में गौरा ने जो विचार लिखे, वे भवन के प्रति निवेदित होकर भी भवन को 
दिए नहीं गए ।' 
ये पात्र शिक्षित-नागरिक हैं, इनके व्यवहार शिष्ट-शालीन | एक सहजानुशा- 
सित सभ्यता इनमें है । वेसे भी स्वभाव से अन्तमु खी है। श्रतएव अपने प्रेमी प्रतिपात्र 
' को अनेक बातें कह नहीं पाते, और पूर्णतया खुल नहीं पाते--एक स्थल पर भुवन 
और गौरा की स्थिति से यह स्पष्ट हो जाता है। गौरा भवन की व्यथा-कथा को सुन 
कर कुछ सोचती है किन्तु उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकती--या चाहती नहीं । भुवन 
के बाध्य करने पर उसका उत्तर है---/तो सुनिए । शब्द अ्रधूरे है--क्योक्रि उच्चरण 
ँगते हैं। मैं कह नहीं सकती थी, पर लिख सकती थी चाहती तो । लेकिन आप 
कहलाना चाहते है--लीजिए : मैं सोच रही थी--किसी तरह कुछ भी करके, 
अपने को उत्सर्ग करके ये घाव भर सकती--तो अपने जीवन को सफल मानती - 
यह कहकर भी वह अपने श्रन्तर को हल्का कहाँ कर पाती है इसलिए इस चर्चा के 
बाद, रात के ३ बजे भी, अपने कमरे में जाकर वह अपने समपंण-भाव को डायरी 
के पन्नों में मूर्त करती है। यद्यपि उसके ये पन्‍ने भुवन को नहीं दिए जाते किन्तु 
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पाठकों को तो मिल ही जाते हैं ।--/उसका प्रतिबिम्ब देखने के लिए; उसके भीतर 
जो है वह कितना खरा है ? कितना अच्छा है? कितना गहरा, कितना सच्चा, 
अ्रथन्रिष्ट है ? या नहीं हैं।'”! इससे उसके चरित्र के मूल मनोभावों, भवन के प्रति 
उसके तन्मय समपर्ण-भावों को स्पष्ट कर उसके चरित्र को संगति दी गई है। इस 
दृष्टि से उसके निम्न शब्द पठनीय हैं---सचमुच मेरे जीवन का सब्भे बढ़ा इष्ट यही 
है कि तुम्हें सुवी देख सके । मेरे स्नेहशिद्ु, मे तुाहारे ही लिए जीती है क्योंकि तुम 
में जीती हूँ" 

“मेरा सहज बोध मुझे बताता था -पर तुम दूर थे, तुम और दूर भागते 
रहे; श्रोर में विश्वास नहीं जुटा पाती थ्री--मैं अन्तर्यामी तो नहीं हैं । मैंने मान 
लिया, भक्तकबि ही ठीक कहते हैं, प्रिय को पाना ही निष्पति नहीं है, ''विरह का भी 
रस है, और वह रस भी एक मार्ग-""% »८ ५८ ८ 

“तुमने मुझे विश्वास दिया है; में तुम्हारी बहुत क्ृतज हूँ । मुझे लगता है, 
मैंने बहुत बड़ी निधि पाई है, ऐश्वर्स पाया है, श्रौर तुभसे । भरे जीवन के सारे तन्‍तु 
तुम्हारे चारों श्रोर लिपट गये हैं। वे बहुन सूक्ष्म हैं तुम बाधंगे नहीं, पर तम उन्हें 
छुड़ा नहीं सकोगे, तोड़ ही सकोगे---और सब नप्ट करके ही । उनका कोई बोभ; तुम 
पर नहीं होगा * ”' इस प्रकार की पंक्तियों को हृदयंगम कि 7 बिना गौरा की चरित्र- 
संगति स्पप्ट न हो सकती । और यहाँ यह कह दिया जाए कि कथावस्तु भी रहस्य 
रह जाती । कारण, यहाँ पात्रों के स्थृूल व्यापार श्रौर बाहरी घटनाएं कितनी हैं ? जो 
हैं, वे प्रायः उनकी मानसिक प्रतिक्रिया की प्रतिजिम्ब हैं | उदाहरण वा, अपने गर्भगत 
शिशु को गिराने के रहस्य के मृल में रेखा के आंतरिक मनोभाव उसके भुवत के लिए 
लिखे गए काणग़ज़ों से स्पष्ट होते हैं । साथ हीं रेख -भुवन के भावी सम्बन्धों की . 
सम्भावनाओं के बीज भी इसमें मिल जाते हैं। इसके लिए ये दो पंक्तियाँ ही पर्याप्त 
होंगी - “तुम श्रब मुझे देखोंगे पहचानोंगे ? अ्पनाझोगे ? 

'तहीं तुम चले जाना भुवन मुझे अतेली छोड़कर चले जाना ।” 

इसके आगे ही उसके एकाकीपन का जीवन-दर्शन मुखरिता हुआ है ।। इन 
डायरी के पन्तों में पात्रों की जीवन-दर्शन श्रा सका है क्योंकि उनमें श्राए बिचार 
पेशेवर दाशंनिकों की तत्वमीमांसा नहीं और न ही बौद्धिक तर्क-प्रणानी का भ्रंग 
है; ये जीवन के प्रति उनकी आस्था के द्योतक है । और भोगमे बाले पात्रों का जीयपन- 
दर्शन, उनकी अस्था से अलग नहीं हो सकता । 

इन डायरी के पन्ने ने पात्रों के श्राचरणों को भी कुछ-न-कुछ प्रभावित प्रवश्य 
किया है और इस रूप में कथा को गति दी है । नोकुछिया में रेखा से मिली कापी 
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नदी के द्वीप हे 


के पन्‍ने जिस रूप में भवन को याद आते हैं, वह अपने प्रभाव को स्वयं ही घोषित 
कर रहे हैं-- ज्यों-ज्यों बस भागे को जाती थी, त्यों-त्यों भुवन का मन अधिकाधिक 
तीखे फटकों के साथ पीछे जाता था--एक लघु क्षण के लिए, बस, लेकिन प्रत्येक 
बार एक टोस के साथ अन्त में यह लिख देना ग्रावश्यक है कि डायरी के ये पृष्ठ 
एक-साथ कही भी पअ्रध्चिक नहीं श्राए, जिससे कथा-ग़ति ग्रविरुद्ध रही है । 

अब हम पत्र-विधि (६ए७४0979 ए्रा८00) का विवेचन करेगे। “ंदी के 
द्वीप' के दोनों अन्तराल' परिच्छेद एकांत रूप से इस शैली से निमित है। इसके 
अतिरिक्त यत्र-तत्र अन्यत्र भी पत्र आते रहे है। कहीं-कही लेखक ने पात्रों के पत्रों 
का ग्राशय बिना पत्र-स्वरूप के दे दिया है, किन्तु अधिकांशतः पत्र-निर्माण 
का शिल्प-कोशल यहाँ दर्शनीय हो उठा है--पात्रों की आरात्माभिव्यक्ति की लब्धि के 
अतिरिक्त पाठकों को पत्र-रूप का रस भी मिलता है। इस पत्रात्मक शेली की 
प्रावशयकता लेखक को क्‍यों हुई ? इसके उत्तर में सामान्य प्रमुषब कारण यह दिया जा 
सकता है कि दूरांतर नगरों मे रहने वाले पात्रों के पारिस्परिक सम्बन्धों को स्थिर 
रखने, या बनाने-विगाड़ने, मन्त्रणा देने-लेने तथा उनके मानसिक मिलन को यह सहज 
साधन हो सकती थी । इसी माध्यम से इनके व्यापार प्रभावित हो सकते थे | भ्रतएव 
नदी के द्वीप में भी दूर-दूर रहने वाले पात्रों के श्रापसी सम्बन्धों पर आ्राधारित 
कथानक के विकास में पत्रात्मक शैली से सहायता की गई है। उदाहणतया, गोरा 
अपनी विवाह-समस्या का समाधान अपने विश्वास्य शिक्षक भुवन के पत्रगत विचारों 
एवं प्रोत्साहन से पाती है। फलस्वरूप गौरा किसी अन्य से विवाह नहीं करती झौर 
कथानायक भृवन के प्रति क्रमश: समपित हो जाती है। भुवन-रेखा का प्राम्भिक 
ग्रन्योन्याकर्षण पत्रों के माध्यम से स्थिर ही नहीं रहता, स्फूरति पा कर बढ़ता भी है। 
प्रमाणस्वरूप, ग्रीप्मावकाश की छुट्टियों में पहाड़ों पर घूम आने का निमन्त्रण-पत्र 
रेखा भुवन को चन्द्रमाधव के आग्रह से लिखती है तथा उसी के द्वारा प्रेषित भी 
करती है, किन्तु उस की अ्रपनी रुचि इस पंक्ति से राँकती ही नहीं, भुवन को स्फुरित 
करने का कारण भी बन सकती है; जेसे:-- “आ्रापका परिचय मेरे इधर के धुधले 
वर्षों में एक प्रखर ज्योति-किरण सा है; मैं तो किसी ह॒द तक कमंवादी हूँ और 
सोचती हूँ कि मेरा इस बार लखनऊ जाना और झाप से भेट होना और श्रापके साथ 
प्रतापगढ़ तक लौटना आ्रादि ।' हेमेन्द्र के पत्र के कारण ही रेखा, अपने प्रेमी भुवन 
से पूछे बिता, अपना गर्भपात कराने की विक्षोभकारी घटना के सृजन का कारण 
बनती है । नदी के द्वीप' के श्रस्त--गौरा और भुवत की प्रेम-परिणति के स्वरूप-- 
का संकेत भी भुवन के अ्रप्रेषित पत्र द्वारा दिया गया है। इस तरह पत्र-शेली कथानक 
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के विकास में विशेष सहायक रही है। दूरांतर नगरों में स्थित पात्रों के कथ्रानक का 
निर्वाह भी इतिहास-बैली के लेखक की तरह सर्व ज् बन कर किया जा सकता था, 
ग्रतएव प्रश्त बना ही रहता है कि लेखक ने सीधी कथा ने कह्कर पत्र-शैली का 
इतना ग्रवलम्ब क्‍यों लिया ? इसका एक कारण तो बड़ी है, जो डायरी-ैली के 
प्रसंग में दिया जा चुका है कि अच्तम खी पात्र इसमें अ्रवश्लाफाता झधिक सुविधा से 
खुल पाते हैं, और भब्रन्तरंग मित्र से उनका उन्मुक्त आत्म-प्रकाशन हो सकता हैं। 
आत्मज्ञापन का यह अधिक निम्मंकोच तथा निजी प्रकार है। प्रौर यट् उपन्यास की 
व्यक्तिवादी प्रकृति के अनुकूल है। । उदाह्रणतया, एक यत्र में गौरा भवन को लिखती 
है--- मैं 'तुम” लिख गई हँ---बिता इजाजत लिये ही--ब्ुरा तो ने मानोगे ? बोलने 
में लगता है श्रब भी मिलूगी तो आप ही कहँगी, पर चिट्री में 'तुम' लिखना ही 
आसान भी श्रौर ठीक भी जान पढ़ रहा है, बल्कि सोचती हूँ, आप प्रव कैसे लिखूँ ? 
श्राप नाराज़ तो न हो जाइयेगा देव-शिक्षु' ? ” द्राप' से तुम' तक बढ़ी हुई प्रीति झ्रागे 
श्रौर बढ़कर होली के भ्रवसर पर भवन को लिफाफे में अवीर और प्रश्नक का चूर 
भेजती है और उसे मह पर मल लेने का आग्रह करती है। भवत भी बदले में फल 
पहनने को भेजता है--फिर पहनने की बाल काट कर उस की गंध सबने के बढ़ाने 
अपनी 'स्नेढ़ की साँसों' का उपहार भेजता है । इस तसरद्र पात्रों के चरित्र के मल 
मनोभावों तथा अन्‍्तद्ठ न््टों को पत्रों में भली-भाँति पकड़ा जा सकता है| विशेष रूप 
से नदी के द्वीप' के उन पात्रों के, जो न सूचनात्मक पत्र लिखने हैं, और तने लिखने 
की बला ही टालले हैं; जेसे, भुवन “की धारणा थी कि अच्छा पत्र-व्यवनह्वार कभी 
नियमित हो ही नहीं सकता, जीवन में जब-तब ही पत्र लिखे जायें तभी अ्रच्छे होते 
हैं। पत्रों के आशय से ही नहीं, उनके प्रारम्भिक सम्बोधन, तथा पत्रात्त के स्वरूप 
से भी उनके मनोभावों को लक्षित किया जा सकता है। उदाहरणलया श्रास्म्भ से 
लेकर अन्त तक गोरा के भूवन को लिखे हुए पत्रों को ही देखा जाए, तो उसके क्रमशः 
बढ़ते और चरम तक पहुंचते प्रेम का प्रमाण मिल जाता है | आग की गौर एवं 
आपकी क्ृतज्ञ गौरा, से बढ़कर वह आप की ही गौरा । तथा झाप की, झाप ही की 
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नदी के द्वीप 


गौरा' तक पहुँच जाती है ।' 

मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के लिए पात्रों के मानस के ग्रध्ययन में यह शैली 
महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। उदाहरणतया, दूसरे अन्तराल-खंड में रेखा जिस अकार 
धीरे-धीरे भूवन से दूर हटती हुई अपने लिए नया मार्ग बनाते रहने के लिए . भीतर 
ही भीतर तत्पर होती रहती है; भुवन -को भी अपने से मुक्त कर उसे गौरा-की"“झोर 
उन्मुख करने के लिए प्रयास करती है और साथ ही भुवन स्वंयग भी रेखा से गौरा 
को ओर जैसे क्रमशः गझ्रनजाने बढ़ता रहा है, उन सभी मानसिक प्रक्तियाप्रों--दूरांतर 
नगरों में रहने वाले पात्रों के मानस में समय के साथ आने वाले सूक्ष्म परिवतंनों 
“का अध्ययन इस पत्र-शली में भली-भाँति हो सका है | डॉ० देवराज उपाध्याय मे 
इसकी व्याख्या में लिखा है-“द्वितीय ग्रन्तराल वाले (खंड ) में पत्रों के विविध संकलन 
(96077प8007 8॥र्त ०0777800॥) के द्वारा पाठकों को उस मानसिक स्थिति 
तथा परिस्थिति का परिचय दिया गया है जिसमें मुवन का हृदय धीरे-धीरे रेखा से 
हटकर गौरा की ओश्रोर अ्रग्रसर हो रहा है, हुग्ना नहीं, पर हो रहा है। यह परिच्छेद 
उस अवस्था का वर्णन करता है जिसे श्रंग्रेजी में 9700९४४ ० 9०००7 कहेंगे 
और [/८5८॥६ ०070॥7005 के द्वारा, संस्कृत में शत और शानच्‌ प्रत्ययों के द्वारा 
प्रकट करते है श्रौर ऊपर कहा ही गया है कि मनोत्रेज्ञानिक पद्धति का अधिक सम्बन्ध 
निष्ठा प्रत्यय से नहीं, 9700653 ०0 50ांग्र8 से नहीं परन्तु 9700658 ० 96007 08 
से है, शत्‌ और शानच्‌ से है। इस शत्‌ और शानच्‌ के प्रदर्शन के लिए सिनेमा की 
क्लोजग्रप पद्धति प्रभावोत्पादक होती है जिसका साहित्यिक प्रतिरूप द्वितीय श्रम्त- 
राल नामक इस परिच्छेद में पाया जाता है । तीसरे, व्यजनापूर्ण या नाटकीय चरित्र- 
चित्रण की कला में यह शैली विशेष सहायक है । इसमें लेखक पाठकों को पात्रों से 
सीधे सम्पर्क के आधार पर अपनी स्वतन्त्र धारणा बनाने का अवसर देता है-त वह 
स्वयं हस्तक्षेप करता है और न ही भ्रपना मत देकर उन्हें पूत्रग्रहों से युक्त । पात्र ही, 
स्वय अपनी भी कहते है और दूसरों के बारे में अपना मत भी देते है। पात्रों का 
आ्रात्ममत (579]००४५०) तथा वस्तुगत (00]6०४५७) दोनो प्रकार का उद्घाटन हो 
जाता है; जैसे, भुवन श्रपनी अ्तरण गौरा को लिखे पत्र में रेखा के सम्बन्ध में जो 
मत देता है उराव उसका अपना दृष्टिकोण भी झा जाता है सौर वह स्वयं भी व्यक्त 
हो जाता है-- “उसके बहा एक और रिमाकंबल व्यक्ति से परिचय हुग्रा-एक 
श्रीमती रेखा देवी से । तुम उन्हें देखती तो अवश्य प्रभावित होती-एक स्वाधीन 
व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व प्रतिभा के सहज तेज से नही, दुःख की श्राँच से निखरा है। 


] 
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दुख तोड़ता भी है पर जब नहीं तोइ़ता या तोड़ पाता, तब व्यक्ति को मुक्त करता 
है । ऐसा ही कुछ मुझे उनमें लगा" । चौथे, इस पत्र-शैली के उपयोग से भग्रज्ञेय' 
जी अ्रपने उपन्यास-शिल्प को श्रौर भी व्यंजक बना सके हैं - इस शली में कथानक 
की स्थूल कड़ियाँ मिलाने का अ्रद्तिै कांग भार पाठकों पर पड़ जाता है और उपन्यासकार 
स्थूल वर्णनात्मकता से बच जाता है। इससे वह अनेक प्रुप्ठों के विस्तार की 
बचत करता है । पात्रों के सीमित दष्टिकोण से ११ परिच्छेदों में कथा-धारा प्रवाहित 
करने के नाटकीय परिवर्तन के मध्य उनके श्रापसी मेल कराने वाले स्थूल वर्णनों के 
प्रभाव की चर्चा हम पहले कर चुके हैं; इनसे भी श्रनेक पृष्ठों के लेखन की बचत हुई 
है। सारांश में पत्र-पद्धति के उपयोग से लेखक ने मिलव्यथिता, घनता, वक्ता, 
निपुणता, भावमयता, तथा सजीवता की सिद्धि की है| किन्तु यह स्पप्ट कर देना 
ग्रावश्यक है कि यह उपलब्धि बिखरे तथ्यों को संकलित कर सकने वाले पाठकों की 
प्रतिरिक्त तत्परता, छूटे वर्णनों का अनुमान कर सकने वाली उनकी सजग कल्पना 
तथा मनोवेज्ञानिक व्यंजनाओों को समझने वाली शिक्षित चेतना के बल पर ही हो 
सकी है। इसके बदले में पाठक भी अपनी जाग्रत चेतना, अनुमूति-क्षमता तथा ग्राहक 
कल्पना-सामर्थ्य का रस पाता है । किन्तु यह भी स्पप्ट है कि साधारण पाठक इसमें 
रस की श्रपेक्षा दुरूहता ही अभ्रनुभव करेगा । वस्तुतः 'नदी के द्वीप! शिक्षत-विकसित 
पाठकों के लिए है। झ्रागे विवेचित की जाने बाली उद्धरण-शैली- - जिसमें अंग्रेजी- 
बंगला कविताओं की भरमार है “तथा स्वप्न-विश्लेषण से हमारी बात और भी 
अनुमोंदित हो सकेगी । 


शेखर : एक जीवनी' की तरह “नदी के द्वीप' में भी उद्धरण-शैली का अधिक 
प्रयोग हुआ है । पात्रों ने अ्रेंग्रेजी, बंगला, हिन्दी, संस्कृत, पजाबी भाषाओं के गद्य- 
पद्मयांशों को प्रचुर मात्रा में उद्धृत किया है।ये उद्धरण जिन विभिन्न प्रसंगों में 
प्रयुक्त है, उनसे इनके प्रयोजन का अनुमान किया जा सकता है। ये निम्नलिखित हैं-- 
(१) तकं-वितक क्रम में पात्रों के अपने पक्षानुमोदल के लिए; जैसे, भुवन 
पेतफुल ट्र थ' के स्पष्टीकरण में अ्रग्रेजी की कविता देता है और रेखा और चन्द्र ऋषि- 
मुनियों के अ्रनुसार प्रेम और सत्य की व्याख्या करते हैं ।। (२) विभिन्‍न परिस्थिति- 
प्रसंगों पर पात्रों की सहज प्रतिक्रिया (आ्रालोचना) के रूप में; जैसे, फलों पर श्रौर 
पेड़ों के नीचे की हरियाली पर खेलती धूप की अत्यंत सुन्दरता को देखकर यह 
काव्य-पंक्ति दी गई है--द एपाल ट्री, द सिगिग एण्ड द गोल्ड (३) स्वयं लेखक 
के द्वारा अपने वक्तव्य की स्पष्टता के लिए ।* 


कीनीनआा 
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उपयु क्त तीनों प्रयोजन गौण है । मुख्य प्रयोजन चौथा है जिसमें पात्र उद्धरणों 
से ग्रपनी मनःस्थितियों की व्यंजना करते हैं और इस रूप में उनका जीवन-दर्शन 
भी आ जाता है। इस दृष्टि से ये उद्धरण सहज रूप में ही नहीं आए हैं, इनका 
सोह्देह्य प्रयोग भी हुआ है । उदाहरणतया, रेखा को लिखे पत्रांत के पदचात्‌ 'पुनदच' 
में भूवन लिखता है--“फ़ागुन की ग्राष्टमी का धूमिल चाँद देखकर म जामे क्यों 
लारेंस को कविताएँ निकाल लाया; उसमें से एक कविता भेज रहा हैँ -- 

हाइ पूछ स्मालर गोज़ द मून : शीस स्मालर एंड वेरी फार फ्राम सी, 

विस्टफुल एंड कंडिड, वाचिंग मी विस्टफुली फ्राम हर डिस्टेंस, एंड आइ सी 

ट्रेम्ब॒लिग ब्लू इन हर पैलर, ए टीयर दैट शोर्ली ग्राइ हैव सीन बिफ़ोर, 

ए टीयर छ्विच श्राइ हैड होप्ड ईवन हेल हेल्‍्ड नाट अगेन इन स्टोर ।' 

यहाँ स्पष्ट है कि भुवन रेखा के प्यार को भूल नहीं पाया और दुखी है | रेखा 
अपने पत्नोत्तर में लिखती है, “तुमने एक बार मुर्खे लारेंस की कविता भेजी थी । लो, 
आ्राज मैं तुम्हें एक का अंश भेजती हूँ । कोई सिर-पैर इनका नहीं है, फिरभी कुछ 
प्रासंगिकता मानों उसमें है । रेखा के उद्धरण का अन्तिम अंश लीजिए जिसमें उसकी 
आस्था एवं जीवन-दर्शन व्यक्त हुए हैं-- 

ग्रीफ़, ग्रीफ़, आइ स्पोज़ एंड सफ़ीशेंट 

ग्रीफ़ मेक्‍्स अ्स फ्री 

टु बी फ़ेथलेस एंड फ़ेथफुल टुगेदर 

ऐज़ वी भश्राल हैव टु बी ।' 

अगले पत्र में रेखा फिर निखती है - “तुम कंसे हो भुवन ? --इसका 
उत्तर उसे पूछना नहीं पड़ता क्‍योंकि “नदी के द्वीप” के पात्र आझात्मविश्लेषक भी हैं 
ओर दूसरों की मनःस्थितियों के अध्ययन में सक्षम भी । इसलिए आ्रागे जो वह लिखती 
है, उप्से इन उद्धरणों का प्रयोजन स्पष्ट हो जाता है--'तुमने पिछले पत्र में मु 
लारेस की जो कविता भेजी थी, उसी से अनुमान लगाऊँ तुम्हारी मनःस्थिति का, 
तो वह स्वीकार नहीं होता--नहीं भुवन, दर्द को, परिताप को जी से चिपटा कर मत 
बेठो-- देखो, यह तुमसे में कहती हूँ मैं ! एक नीग्रो कविता है'“” अन्तिम पंक्ति 
से स्पष्ट है कि इस नीग्री कविता में उसकी “मैं, वह स्वयं, बोल रही है । और इस 
कविता में उसका दृष्टिकोण (जीवन-दर्शन) एवं चरित्र की दुढ़ता व्यक्त हुई है। 
कविता उद्धृत करने के बाद वह लिखती है--“इसके पहले पद को उलाहना न 
समभना; सार की बात अन्तिम पद में है: हम अपने भीतर पका कर व्यथा को 
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सौंदर्य बनाते हैं--यही सृष्टि का रहस्य है, वल्कि यह तुमने मुझे बताया था।”! 

पर-प्रेरणा से गाए गीतों में भी, पात्रों से अनजाने ऐसा चुनाव हो जाता है, 
जो उनके 'भीतर' को बाहर ला देते हैं। उदाहरणतया, पहले-पहल भूवन के कहने 
पर रेखा जो बंगला गीत गाती है, उससे भवन उस में क्रिसी रागात्मक गाँठ के 
बोफ को लक्षित कर लेता है। और रेखा का निम्न पंजाबी टप्या तो उसकी 
मनोदेशा का मूर्तिमान प्रतीक बन जाता है -- 

मेरा चोला लीरां दा 

इक वारी पा फेरा तक्‍क हाल फकीरां दा ! 

लेखक ने उसकी सही आलोचना की है -- चलते-चलते वह स्वयं भी धीरे- 
धीरे गुनगुनाने लगी; कुछ तो उसके सुर की, और कुछ श्रर्थ की करुणा ने सहसा 
उसे छा लिया कि वह मानो उसकी अपनी करुणा हो गई,” प्रेमी भूवन को 
प्रपने गर्भवती होने की सूचना देने के बाद उसका यह नित्रेदन कितना सत्य है। 

अनेक स्थलों पर अपनी आत्माभिव्यक्ति को परिपर्ण तथा शक्तिशाली बनाने 
के लिए उद्धरणों का जो प्रयोग मिलता है, वह भी प्रक्रारान्तर से पात्रों की मनः- 
स्थिति, या चरित्र की व्यंजना ही करता है; जैसे, लेकिन भुवन, धीरे-धीरे 'ड्राप 
बाइ ड्राप स्‍लोली, ड्राप बाइ ड्राप आफ फायर | एलास माई रोज़ आफ़ लाइफ़ गान 
टु प्रिकल्स'””' शेखर : एक जीवनी” के समान नदी के द्वीप में उद्धशण-शैली का 
प्रयोग भावनाओं की परोक्ष अभिव्यक्ति के रूप में भी हुआ है। इसका मनोवेज्ञानिक 
आधार यह है कि दूसरों के उद्धरणों की आई में पात्र अपनी अशिप्ट-असामाजिक 
भावनाओ्ों की अविकल अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इस विधि से उनकी निजी 
भावनाएँ भी परात्मक रूप में निशंक व्यक्त हो पाती है । नदी के द्वीप' की श्यृंगारिक 
कथा में, जिस में नर-तारी के गोपनीय सम्बन्धों का भी निरबंन्ध चित्रण किया गया 
है, यह उद्धरणात्मक शेली उपयोगी सिद्ध हुईं है । जैसे, नौकुछिया में रेखा भवन से 
सम्भोग के लिए व्याकुल है। इसलिए प्रभाती सूर्य के आलोक में वह मिलन-गीत 
गाती है। इस बंगला-गीत का आशय है---/उपा आकर कलकण्ठ-स्वर से कहती है, 
तुम्हारा मेरा मिलन होगा, इसीलिए झ्राकाश आलोक से भरा है । '" *”* इस तरह 
कवीन्द्र रवीन्द्र के गीत के माध्यम से वह अ्रपनी मिलनाकाक्षा व्यक्त करती है | भुवन 
इसे सुन भी पाता है श्रौर उस पर इसकी प्रतिक्रिया भी होती है। तुलियन में भी 
रेखा, भुवन के कहने पर, उसके 'सम्मान' में जो गीत चुनती है, उसमें वह परोक्ष 
१. पृ० २७१। २० १० २१-२९ । ३. पृ० ८२। ४. पृ० १९२। 
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रूप से अपनी मिलन-कामनता ही | 
यदि दो घाड़या का जावन 
कोमल वृत्तों में बीते 
कुछ हानि तुम्हारी है क्‍या ? 
चपचाप चू पड़ें जीते । 

इन दोनों की मिलनावस्था में लेखक ने अंग्रेजी के उद्धरणों की कड़ी ही लगा 
दी है; यह अंश लीजिए---/भुवन ने अपना साथा रेखा के उरोजों के बीच में छिपा 
लिया । उनकी गहराई उसके कानों में चुनचुनाने लगी फिर उसके श्रोठ बढ़ कर रेखा 
के श्रोठों तक पहुँचे, उन्हें चूमा और प्रतिचुम्बित हुए । 

“माई बिलवेड इज माइन, एंड आई एम हिज, ही फीडेथ एमंग द लिलीज़” 
क्यों भुवन के झोठ शब्दहीन हो गए हैं, स्वर हीन हो गए हैं, क्या वह गीत के ही 
बोल स्वरहीन श्रोठों से कह रहा है या कुछ और कह रहा है ? 

“रेखा, आओो *' * *” 

“आई रोज अप टु ओपन टु माई बिलवेड एंड माई 

हैंडस ड्राप्ट विथ माई, एंड फिगसे ' '* 

इन उद्धरणों की भरमार की संगति-अ्रसंगति का प्रश्न भी उठता है। इस 
सम्बन्ध में यह तथ्य स्पष्ट है कि सभी पात्र शिक्षित तथा विशेष अ्रधीत हैं--भुवन, 
रेखा, गौरा तो शिक्षक भी हैं और चन्द्रमाधव जन लिस्ट है। अभ्रतएव यह' उद्धारणात्मक 
शैली उन के क्षेत्र से बाहर नहीं पड़ती । दूसरे, इसमें सारगभित कथनों के संकलन 
की रुचि भी है | भूवन रेखा को एक विशेष कापी देता हुआ उसके सम्बन्ध में कहता - 
है--एक दम भानुमती का पिटारा, जो पढ़ता हूँ उसमें जो अच्छा लगता है लिख 
लेता हँ--बरसों की पढ़ाई का मुरब्बा है । भुवत कोटेशन संकलित ही नहीं करता, 
उसे ये बहुत याद भी हैं । चन्द्रमाधव तो उससे मन ही मन ईर्ष्या भी करता है 
क्योंकि वह इनसे रेखा को प्रभावित कर सका है। फिर भी जहाँ-तहाँ पात्रों के 
उद्धरणों में बात करने की प्रवृत्ति की आलोचना हो सकती थी, इसीलिए लेखक ने 
ऐसे स्थल-विशेष पर भवन के रेखा से शिकायत के-से स्वर” के रूप में मानों पाठकों की 
आपत्ति! को ही मुखरित किया है-- तुम सिफ कोटेशन बोल रही हो--भ्रपना कुछ 
नहीं कहोगी ? तब रेखा के उत्तर में लेखक बोलता है--“'अपना ? अ्रपना क्‍या? 
में सिर्फ कोटेशन बोलती हूँ, भुवन, क्योकि मै स्मृति में जी रही हूँ । निस्सन्देह ये 
'स्मृति” उन पूर्वानुभूतियों की है, जो कोटेशन्ज में अभिव्यक्ति पा रही है। फिर भी, 
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कुछ स्थलों पर पाठकों की आ्रापत्ति बनी रह सकती है; जैसे हेमरेज के बाद, अस्पताल 
में होश आने पर कराहती रेखा का, भूवन को सुताने के लिए, रत्रीद्ध की पक्तियाँ 
गुृतगुना; अथवा आवेगमय प्रेम और खौलते योन-मिलन के क्षणों में जब ये पात्र 
अपनी संस्कारबद्ध उक्तियों में न फूट कर, पराए उद्धरणों में बोलने लगी हैं। शंका 
होने लगती है कि ये उत चरम स्पंदिल क्षणों में स्वयं जी नहीं रहे, भ्रमिनय कर रहे 
है--फिर चाहे यह अभिनय कितना ही कुशल क्यों ने हो ! पाई उक्तियों में बार- 
बार बातें करने वाले पात्र स्वयं भी पराए हो जाते है और इनसे पाठकों का सहज 
तादात्म्य न हो सकने का एक कारण यह भी है। 
पात्रों की स्वनिरमित कला रचनाओं से भी उपन्यासकार उनके चरित्राध्ययन 
कराया करते हैं। 'नदी के द्वीप” में एक ही स्थान पर, एक पात्र की एक काव्य-पंक्ति 
में यह कोशल लक्षित हुआ है | भवन को दी हुई रेखा की कापी में लिखा है --ततुम्हें 
देख कर न जाने क्‍यों एक पंक्ति मन में आयी-- तुमने पूछा था एक बार, “कविता 
लिखती हो ?” एक कविता मैने भी लिखी है, पर मेरी कविता उसके शब्द में नहीं 
है, उसकी भावना में है--तुम पहुंचोगे ? 
शुभाशंसा चूमती है भाल तेरा-- 
स्नेहशिशु, उठ जाग।' 
नदी के द्वीप के पात्रों ने श्रपनी गोपनीय या अ्रशिष्ट-प्रसामाजिक भावनाश्रों 
को परोक्ष श्रभिव्यक्ति के लिए उद्धरणात्मक प्रणाली के अतिरिक्त प्रतीकात्मक प्रणाली 
का भ्रवलम्बन भी किया है । जैसे, रेखा और भुवन के पारस्परिक योन-सम्बन्ध को 
'फुलफिलमेंद' शब्द-प्रतीक तथा इस सम्बन्ध के परिणाम गर्भस्थ शिशु को 'बीनकार 
सर्जन या 'सर्जन वायलनिस्ट' के द्वारा बार-बार अभिव्यक्ति दी गई है । 
प्रेम के राज्य में साधारण सम्बोधनों --आप, तुम, तू - का साधारण से भिन्‍नत 
श्र, प्रतीकार्थ, हो गया है । गौरा, रखा, चन्द्रमाधव सभी ने इनका विशिष्ट श्र्थ- 
ग्रहण किया है, जो इस प्रसिद्ध शेर में भी व्यक्त है-- 
दोस्त से दोस्ती जब बढ़ने लगी 
ग्राप से तुम, तुम से तृ होने लगी । 
गौरा ने भूवन को एक पत्र में, अपने परिवर्तित सम्बन्धों के श्राधार पर, 'श्राप' से 
तुम लिखकर झपनी घनिष्ठता सूचित की है ।' चन्द्रमाधव भी रेखा को 'तुम' कह 
कर नहीं तू कह कर बुलाना चाहता है। यहीं नहीं रेखा झ्रौर चन्द्रमाधव के 
सम्बन्धों को बनाने-बिगाडने में इन सम्बोधनों के प्रतीकार्थों का कथागत उपयोग भी 
हुआ है । रेखा, चन्द्रमाधव से बड़ी होने के कारण उसे तुम” कहती रहती है किस्सु 
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चन्द्रमाधघव इसका विशिष्ट अर्थ लेकर भ्रम में पड़ा रहता है। दूसरी ओर चब्रमाथव 
रेखा को विशिष्ट श्रर्थ में तुम' कहने लगता है किन्तु रेखा इसके मूल ग्रभिप्राय को 
लक्षित नहीं कर पाती । इसी कारण चन्द्रमाधव रेखा से अपने सम्बन्ध-सूत्र को उस 
सीमा तक खेंचता है, जहाँ वह टूट कर रह जाता है ।* 

“नदी के द्वीप के कुछ पात्रों ने एक दूसरे को प्रतीकवत्‌ नामों से पुकारा है 
श्रौर ये बार-बार अपने वास्तविक नाम के स्थान पर इन दिए नामों से व्यवहृत होते 
रहे हैं; जैसे, गौरा भुवन को. 'शिज्ु| कहती है और भुवन उसे “जुगनू'। भुवन के 
जुगनू' सम्बोधन पर गौरा सोचती है-- वह नाम मानो एक सेतु था इतने दिलों के 
व्यवधान और दूराव के पार उसके बचपन के सुखमय दिनों का, जब वे एक दूसरे की 
बात नहीं सोचते थे । पर एक-दूसरे को जानते थे, सहज भाव से--सहज भाव अब 
नहीं है, अब वे सोचते हैं, कहते हैं, दूर हटते हैं और फिर दूरी को लाँघते है--+ 
सारांश यह है कि ये वाम भवन गौरा के मध्य अवस्था-भेद, गुरु-शिष्या सम्बन्ध के 
आदर संकेत तथा परिस्थितियों के कारण झ्रा गए दुराव आदि को पाटने के साधन- 
प्रतीक हैं--इनसे दोनों समान धरातल पर, सहज भाव से मिल सकने की अनुभूति 
व्यक्त तथा प्राष्त करने का प्रयास करते हैं । 

कुछ वस्तुएं भी यहाँ प्रतीक बन कर भ्राई हैं, या प्रतीकात्मक प्रभाव उत्पन्न 
करती है; यथा, एक स्थान पर गौरा, अपने यहाँ मेहमान बनकर ठहरे भुवन के 
कमरे में प्रवेश कर, उसके कोट के बटन-होल में नरगिस का डाँठा लगाती है और 
उसकी विश्वाम-व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ चर्चा करके अपने कमरे में चली जाती है । 
वस्नुत: वह भवन से कुछ बातें करने आई थी, और यह नरगिस का डाँठा मानों 
उसका भुवन के निकट आने, और प्यार-जताने का प्रतीक था। किन्तु भुवत अ्पती 
विशेष मनःस्थिति के कारण इस डंठल की प्रेष्य संवेदना को शीघ्र ही ग्रहण नहीं 
कर पाता । किन्तु रात को सोते समय वह उस वृन्त के भीतर की बात को. उसके 
रह:संलाप को, सुनने पर बाध्य होता है । 

इसी तरह रेखा का गौरा को पहली ही मुलाकात में अपनी शअ्रगूठी पहनाने 
का प्रयत्त और चूड़ियाँ भेजना साधारण क्रियाएँ नहीं--अ्रपने से भुवन को अलग: 
कर गौरा को समपित कर देने का आश्वासन है; ऐसा आश्वासन जो क्ृतज्ञता का 
भार लादने वाले स्थूल बेशम शब्दों से मुखरित नहीं, परम्परागत संस्कारों को 
उद्वेलित कर देने वाली मांगलिक वस्तुग्रों की भावनाश्रों से सहज सम्प्रेषित है । 
इस प्रकार प्रतीक-पद्धति भ्रशिष्ट के शिष्टीकरण की क्रिया में सहायक सिद्ध हुईं है । 

अ्प्रिय सत्य कहना उचित नहीं, इसलिए किसी प्रतीक-वस्तु से उसकी कटुता 
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पर्प प्रेमचत्दों त्तर उपन्यासों की शिल्पविधि- 


दूर की जा सकती है । नौकुछिया में भवन, रेखा से विदा होना चाहता है किन्तु वह 
कुछ कहता नहीं, चुपचाप आ्राकिड' उसकी गोद में और एक लकच्छा लेकर उसके 
बालों में अटका देता है। रेखा स्त्रयं ही समझे कर, तुरन्त बोल उठती है “ओऔः' 
ग्राकिड । तब यह विदा है । 

एक स्थान पर भयानक-से वातावरण को गब्रंकित करने के लिए भी इस प्रतीक 
प्रणाली का उपयोग हुम्ना है। रेखा कमरे में, 'हैमरेज' की विप्रम स्थिति में कराह 
रही है भ्रौर बाहर रात को वर्षा हो रही है। कमरे में रेखा की सहायता करने वाला 
भूवन इस कराह, और वर्षा के स्वर को सुनता रहता है। “बीच-बीच में कभी ग्रचा- 
नक कुछ गिरने का धप' का स्व॒र सुनाई देता था “पहले वह समझ ने सका कि यह 
क्या है, फिर सहसा जान गया पके फल ' ' ' रात के सन्‍्ताटे में फल का यह च्‌ पड़ना 
हैबतनाक था--मानो एक द्रत कारणहीन मृत्यु आकर किसी को ग्रस ले श्रस्यत्र भी 
रात में चुपचाप टपक पड़ने वाले पके फल की लोमहू्ं ग्रावाज़ को याद कर एक्र 
गहरी उदासी उस पर छा जाती है |” यह पका फल और कुछ नहीं गर्भपात शिशु -- 
बीनकार सर्जन--का प्रतीक है । 

नदी के द्वीप' का प्रतीकात्मक शीष॑क किस प्रकार प्रतिपाद्र के स्पष्टीकरण 
में सहायक रहा है, इसका स्पष्टीकरण पहले हो चुका है । 

नदी के द्वीप! में एक स्थान पर पात्रों के अवेतन मन के दबे भावत्रों के अ्रध्य- 
यन में, मनोविश्लेषक उपन्यासकारों की स्वप्न-विश्लेषण-पद्धति का उपयोग भी हुआ्ना 
है। भुवन को लिखे पत्र में रेखा ने श्रपने देखे हुए स्वप्न का व्यौरा इस प्रकार दिया 
है--“देखा कि तुम (भुवन) हमारे घर आए हो ' ' ' हमारे घर, मेरे-माता पिता 
शौर छोटे भाई सबकी उपस्थिति में, और सबसे मिले हो, पिता तुम्हें बाहर नदी के 
किनारे की रॉंस पर मेरे पास बेठा गये हैं; फिर हम लोग कागज की नावें बना कर 
नदी में डालते हैं और उनका बह जाना देखने हैं । नावें कभी दूर-दूर तक चली जाती 
हैं, कभी पास थ्रा जाती हैं, कभी टकरा भी जाती हैं; कभी नदी में बहते हुए शैवाल 
से उलभ जाती हैं। सहसा देखती हूँ कि उन्हीं हमारी काग़ज की नावों में हम भी 
बेठे हैं * रॉस पर बेठे देख भी रहे हैं, पर नावों में भी हैं; फिर नावे एक बालू 
के द्वीप में जा. लगती हैं; जहाँ हम उतर कर नावों को खींचने लगते हैं पर नावों में 
बेठे भी रहते हैं, नावों को खींच भी रहे हैं | फिर देखती हूँ बहुत से द्वीप हैं, हर एक 
पर हम नाव में भी बैठे, नाव को खींच भी रहे हैं, श्रौर रौंस पर बैठे देख तो रहे ही 
है । सहसा नदी का पानी बहती हुई बालू हो जाती है 3 और तुम्हारा चेहरा तुम्हारा 
नहीं, कोई ओर चेहरा है; तुम मुस्कराते हो तो वह चेहरा तुम्हारा भी है, पर नहीं 
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है--भ्रौ--मैं समझ गई । तारों से मैं नहीं डरती, भुवन जी, कभी नहीं डरी । 
झ्रौर मैंने कहा था न, जो दुःस्वप्त कह लूगी उस से मुक्त हो जाऊँगी ? अभी तक 
कह नहीं पायी थी, यही उसकी ताकत थी । श्रब-- अरब नहीं ! श्राप कहिए तो, तारे 
गिन डालू झ्ाकाश के ?” यह उल्लेखनीय है कि इस मनोविश्लेषणात्मक उपाय का 
कुशल उपयोग रेखा के चरित्राध्ययन में ही नहीं हुश्ना, उसके पूर्वबृत्त के उचित स्थान 
पर उद्घाटन और मुख्य कथानक से मतोवेज्ञानिक निबन्धन के रूप से भी हुमा है । 
अ्रज्ञेय' के पात्र श्रन्तमु खी ह्ैं--ये मांसत कम श्औौर मानसिक ग्रधिक हैं। इनके 
मानसिक उद्वेलनों को लेखक ने प्रनेक मनोवेशानिक विधियों से मूर्त करने का प्रयास 
किया है। इनमें से एक श्रन्तविवाद (इन्टीरियर मोनालॉग) की प्रणाली भी है । 
इसका मूल लक्ष्य पात्रों के व्यक्त भ्राचरण की चेतन-बाद्य प्रेरणात्रों का उद्घाटन 
होता है | यह युक्तियुक्त प्रबन्धत के बिना, पात्र का ऐसा अनकहा तथा श्रनसुना 
भाषण होता है जिसमें वह अचेतन के निकटतम विचारों को व्यक्त करता है।' 
इसमें ग्रालोचक की व्याख्या विवेचना के बिना पाठक पात्र के झ्रांतरिक उद्वेलन का 
सीधा साक्षात्कार करता है । नदी के द्वीप में इस प्रणाली का विजुद्ध रूप में कम 
किन्तु तनिक मिलावट--कट्ठींकहीं उपन्यासकार के दखल--के साथ श्रधिक प्रयोग 
हुआ है । एक लघु उदाहरण चद्धमाघव का लीजिए -डइम शभ्राल विमेत * नहीं, 
सब नहीं, केवल उन्हें जिन्हें तबीयत माँगती है; तबीयत, यानी बांछा की लपलपाती 
जीभ'''राटन मिडल क्लास वीमेन--दबी वासनाञ्रों की पुतली, मक्‍्कार, बीमार, 
मर्देखोर श्रौरतें - मर्दे के खिलाफ सब एक, जैसे फनन्‍्दे फेलाए ठगों के गिरोह '***' 
ठीक हैं कम्यूनिस्ट, इस भद्ग वर्ग को मिटियामेट किए बिना स्वस्थ सामाजिक सम्बन्ध 
हो ही नहीं सकते“ इस निम्नलिखित दूसरे उदाहरण में लेखक झाता है कित्तु 
ऐसे जैसे उसका प्रसंग से कोई सम्बन्ध नहीं--इसे तो कोष्ठ में भी रखा जा सकता 
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था; देखिए---“फील इस समय सुत्दर है --झ्रास-पास पेड़ों के कुरमुट हैं यद्यपि कील 
तेनीताल की तरह दो पहाड़ों के बीच में भिची हुई नहीं है, खुली है--दिन में भी 
क्या वह उतनी ही सुन्दर होगी--जितनी उसने सुना है, जितनी श्रव है ? दित “ मेरे 
मायालोक की विभूति “! ! दिन अपनी चिता स्वयं करेगा । एक बार उसने चाहा, 
उठकर फिर रेखा को देख आये, पर शरीर ने कोई प्रोत्साहन व दिया। ठीक है, 
दिन की बात दिन में --अभी तारे है --कितने तारे--क्या सचमुच हर किसी का एक- 
एक श्रपना तारा होता है ? केबल कल्पना । पर सुन्दर कल्पना । क्यों क्‍या यहु कल्पना 
ग्रौर भी सुन्दर नहीं है कि सब तारे सब के होते है ? हाँ सदेव तो बही । पर एक क्षण 
होता है--एक द्वीप का क्षण-नही, क्षण का द्वीप--नहीं उस क्षण में तारों का एक 
द्वीप--न'**” इसी प्रकार पृष्ठ ३६ पर बचन्द्रनाथ का लगभग विशुद्ध विस्तृत 
श्रन्तविवाद देखा जा सकता है। एक स्थान पर अतीत-वर्तमान की संयुक्त भूमि पर 
स्थित संघर्ष रत मानस का ऐसा सजीव साक्षात्कार कराया गया है कि क्रमोच्छेदक 
अंशों में आए दो पात्रों के विभिन्‍न स्यृत-कथन, उनके वक्ताशों का निर्देश किए बिना, 
स्पष्ट होते जाते हैं; यथा-- (धीरे-धीरे एक-एक स्पृति उसके मन में उभरने लगी, 
और मानों तेज़ाब से एक-एक गहरी रेखा उसके चेतन-पट कोरने लगी ***) आर यू 
रीयल--तुम हो, सचमुच हो, भुवन''मैं तुम्हारी हूँ, भुवन, मुझे लो” रेखा आश्रो"' 
लेट अ्रस गेट अप ग्रर्ली दु द विनयार्ड सः देयर विल श्राई गिव दी आफ़ माई लब्ज'' 
महाराज ए कि साजे एले मम हृदयपुर मारे” भुवन, मेरी मोहलत कब तक की है ? 
शुभाशंसा चूमती है भाल तेरा “पगली, पगली तुम तो चाँदनी में ही जम गई थीं । 
और तुम ? तुम पिधघल गये थे ?*” लब मेड ए जिप्पी आउट आफ मी “लजाती हो 
“सुभ से--अब ? तुम से नहीं तो और किस से लजाऊंगी; "वेट विदाउट होप 
फार होप वुड़ बी होप आफ़ द रांग थिंग “ देबे कि गो बासा भ्रामाम देबे कि एकटि 
धारे ? « (एक श्रदृभुत भाव उसके मन में भर गया, जिसमें वात्सल्य भी था, करुणा 
भी, एक प्रातुर उत्कण्ठा भी और एक-एक बहुत हल्की-सी जुगुप्सा भी ।) “न, मैं कुछ 
मागूंगी नहीं, तुम्हारे जीवन की बाधा नहीं बनूंगी, उलभन भी नहीं बनूंगी ।. सुन्दर 
से डरो मत“लेकिन भुवन, मुझे अगर तुमने प्यार किया है, तो प्यार करते रहना--- 
मेरी यह कठित बुझी हुई आत्मा स्नेह की गरमाई चाहती है कि फिर अपना आकार 
पा सके सुन्दर, मुक्त, ऊर्व्वाकांक्षी '** क्‍यों नहीं माँगेगी रेखा कुछ भी ? यों सब दे 
देगी, और फिर चुप चली जायेगी--अ्पनी सब से अधिक आवश्यकता के समय मूक! 
नहीं इतना बड़ा दान वह नहीं ले सकेगा । उदार होकर देना कठिन है, नहीं बताया 
कि मेरे लिए तुम्हारे हृदय में कया भाव है” ठीक कहा था रेखा ने, उसने सचमुच 
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है--श्रौ--मैं समझ गई । तारों से मैं नहीं डरती, भुवत जी, कभी नहीं डरी । 
और मैंने कहा था न, जो दुःस्वप्न कह लूगी उस से मुक्त हो जाऊँगी ? अभी तक 
कह नहीं पायी थी, यही उसकी ताकत थी । श्रब -अब नहीं ! श्राप कहिए तो, तारे 
गिन डालू झ्राकाश के ? यह उल्लेखनीय है कि इस मनोविइलेपणात्मक उपाय का 
कुशल उपयोग रेखा के चरित्राध्ययन में ही नहीं हुआ, उसके पूर्वव्त के उचित स्थान 
प्र उद्घाटन श्रौर मुख्य कथानक से मनोवैज्ञानिक निबन्धन के रूप से भी हुम्ना है । 
अजशेय के पात्र अन्तमु खी हैं--ये मांसल कम श्रौर मानसिक अ्रधिक हैं। इनके 
मानसिक उद्वेलनों को लेखक ने अनेक मनोवैज्ञानिक विधियों से मूर्त करने का प्रयास 
किया है। इनमें से एक अ्रन्तविवाद (इन्टीरियर मोनालॉग) की प्रणाली भी है । 
इसका मूल लक्ष्य पात्रों के व्यक्त श्राचरण की चेतन-बाहद्य प्रेरणात्रों का उद्घाटन 
होता है। यह युक्तियुक्त प्रबन्धन के ब्रिना, पात्र का ऐसा अनकहा तथा पब्रनसुता 
भाषण होता है जिसमें वह अचेतन के निकटतम विचारों को व्यक्त करता है ।' 
इसमें भ्रालोचक की व्याख्या विवेचना के बिना पाठक पात्र के श्रांतरिक उदवेलन का 
सीधा साक्षात्कार करता है । नदी के द्वीप में इस प्रणाली का विशुद्ध रूप में कम 
किन्तु तनिक मिलावट--कह्टी-कहीं उपन्यासकार के दखल --के साथ अ्रधिक प्रयोग 
हुआ है। एक लघु उदाहरण चंद्धमाघव का लीजिए --/इम झाल विमेन '' नहीं, 
सब नहीं, केवल उन्हें जिन्हें तबीयत माँगती है; तबीयत, यानी वांछा की लपलपाती 
जीभ'“राटन मिडल क्लास वीमेन--दबी वासनाशभ्रों की पुतली, मकक्‍्कार, बीमार, 
मर्देखोर औरतें -मर्द के खिलाफ सब एक, जैसे फन्‍्दे फलाए ठगों के गिरोह '**** 
ठीक हैं कम्यूनिस्ट, इस भद्ग वर्ग को मिटियामेट किए बिना स्वस्थ सामाजिक सम्बन्ध 
हो ही नहीं सकते '”' इस निम्निलिखित दूसरे उदाहरण में लेखक श्राता है किन्तु 
ऐसे जैसे उसका प्रसंग से कोई सम्बन्ध नहीं-- इसे तो कोप्ठ में भी रखा जा सकता 
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था; देखिए---/“भील इस समय सुन्दर है--आस-पास पेड़ों के भुरमुट हैं यद्यपि कील 
नेनीताल की तरह दो पहाड़ों के बीच में भिची हुई नहीं है, खुली है--दिन में भी 
क्या वह उतनी ही सुन्दर होगी--जितनी उसने सुना है, जितनी अ्रब है ? दिन मेरे 
मायालोक की विभूति *“! ! दिन अपनी चिता स्वयं करेगा । एक बार उसने चाहा, 
उठकर फिर रेखा को देख आये, पर शरीर ने कोई प्रोत्साहन न दिया। ठीक है, 
दिन की बात दिन में --भ्रभी तारे हैं --कितने तारे--क्या सचमुच हर किसी का एक- 
एक अपना तारा होता है ?केबल कल्पना । पर सुन्दर कल्पना । क्‍यों क्या यह कल्पना 
झ्ीर भी सुन्दर नहीं है कि सब तारे सब के होते हैं ? हाँ सदेव तो बही । पर एक क्षण 
होता है--एक द्वीप का क्षण -नही, क्षण का द्वीप--नहीं उस क्षण में तारों का एक 
द्ीप--न'*'” इसी प्रकार पृष्ठ ३६ पर चन्द्रनाथ का लगभग विशुद्ध विस्तृत 
अन्तविवाद देखा जा सकता है। एक स्थान पर अतीत-वर्तमान की संयुक्त भूमि पर 
स्थित संघषंरत मानस का ऐसा सजीव साक्षात्कार कराया गया है कि क्रमोच्छेदक 
ग्रंशों में आए दो पात्रों के विभिन्‍न स्मृत-कथन, उनके वक्ताशों का निर्देश किए बिना 
स्पष्ट होते जाते हैं; यथा-- (धीरे-धीरे एक-एक स्मृति उसके मन में उमरने लगी, 
झ्ौर मानों तेज़ाब से एक-एक गहरी रेखा उसके चेतन-पट कोरने लगी ***) आरयू 
रीयल --तुम हो, सचमुच हो, भुवन'-'मैं तुम्हारी हूँ, भुवन, मुझे लो” रेखा आाश्रो** 
लेट अस गेट अप शर्ली टु द विनयार्ड सः देयर विल आई गिव दी श्राफ़ माई लव्ज''' 
महाराज ए कि साजे एले मम हृदयपुर मार्क” भुवन, मेरी मोहलत कब तक की है ? 
शुभाशंसा चूमती है भाल तेरा “पगली, पगली तुम तो चाँदनी में ही जम गई थीं । 
और तुम ? तुम पिघल गये थे ?*” लव मेह ए जिप्पी श्राउट आफ मी “लजाती हो 
+सुभ से--अब ? तुम से नहीं तो और किस से लजाऊंगी; "वेट विदाउट होप 
फार होप वुड बी होप आफ़ द राग थिंग “ देबे कि गो वासा भ्रामास देबे कि एकटि 
धारे ?  - (एक प्रदभुत भाव उसके मन में भर गया, जिसमें वात्सल्य भी था, करुणा 
भी, एक आतुर उत्कण्ठा भी और एक-एक बहुत हल्की-सी जुगुप्सा भी |) न, मैं कुछ 
मागूंगी नहीं, तुम्हारे जीवन की बाधा नहीं बनूंगी, उलफत भी नहीं बनूंगी | सुन्दर 
से डरो मत“लेकिन भुवत, मुझे अगर तुमने प्यार किया है, तो प्यार करते रहना-- 
मेरी यह कूठित बुरी हुई झ्ात्मा स्नेह की गरमाई चाहती है कि फिर अपना गझ्ाकार 
पा सके सुन्दर, मुक्त, ऊर्ध्वाकांक्षी '**” क्यों नहीं माँगेगी रेखा कुछ भी ? यों सब दे 
देगी, और फिर चुप चली जायेगी--अपनी सब से भ्रधिक झ्रावश्यकता के समय मूक! 
नहीं इतना बड़ा दान वह नहीं ले सकेगा । उदार होकर देना कठिन है, नहीं बताया 
कि मेरे लिए तुम्हारे हृदय में कया भाव है” ठीक कहा था रेखा ने, उसने सचमुच 
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कभी कुछ नहीं बताया, शायद स्वयं ही नहीं सोचा--श्रौर बिना एक प्रशन' भी पूछे 
रेखा ने--नहीं, यह एक-पक्षीय व्यापार वह नहीं सह सकेगा--घृट जायगा इसके 
बोझ से "ऐसा दान वह नहीं लेगा जो पाने वाले का दम घोट दे, और देने वाले को 
भी संकट में डाल दे'"' 

लेकिन दान वह नहीं लेगा, यह कहने के भ्रब क्या मानी है जब वह दान ले 
चुका है ? अब वह क्या करेगा, अब, यही उसे सोचना है, श्रौर स्पष्ट सोचना है, 
परिणाम तक लेजा कर सोचना है, उपयुक्त कोप्ट हमारे हैं जिसमें लेखक 
ग्राया है। “नदी के द्वीप' में श्र्तविवाद या जतनाप्रबाह की-सी प्रणाली में लिखे अ्रनेक 
स्थल मिल जाते है । 

इस उपन्यास में पात्रों के चरित्रोद्घाटन की अनेक विधियों में एक ऐसी भी 
है जिसमें पात्रों के समीपवर्ती परिवेश की व्यवस्था आदि से उसका चरित्राध्ययन किया 
गया है। मनुष्य की अभिरुचि, उसके रहन-सहन के ढंग से पहचानी जा सकती है-- 
यही इसका मनोवैज्ञानिक आ्राधार है | यथा, रेखा के कमरे की साज-सज्जा से उसके 
व्यक्तिवादी जीवन-दर्शन को व्यक्त किया गया है--“साफ़-सुधरा और करीने से सजा 
तो था ही रेखा का कमरा, पर भुवन को लगा कि उसमें कुछ श्रौर भी विशेषता है। 
क्या, यह सहसा वह नहीं जान सका, पर थोड़ी देर में वह स्पष्ट हो गई---कमरे में 
कोई चीज फालतू नहीं थी : सब-कुछ मित, मानों भ्रावश्यक होने के कारण अनिच्छा 
रहते भी रखा गया था। अपने कमरे से उसने तुलना की वहाँ सब कुछ झ्रधिक था-- 
प्रधिकतम आराम के लिए वह सजाया गया था; और यहाँ अल्पतम आवश्यक 
सुविधा की ही कसौटी रखी गई थी” उसने कहा, “रेखा, तुम तपर्चारिणी होने 
जा रही हो ! | 

“क्यों ? ओ''यह ! नहीं भुवन, अधिक कुछ भी हो तो मुझे चुभता है। मैं 
अपने साथ ही जीना चाहती हूँ “बाहर का अनावश्यक लटठा-पटा मुभसे सहा नहीं 
जाता ।” जनंलिस्ट चन्द्रमाधव के कमरे में टेबुल के ऊपर रखी एक ही वस्तु को 
सप्रयोजन मूर्त किया गया है जिसे वह पत्र लिखते समय हटाने पर बाध्य हो जाता है। 
इससे उसकी तात्कालिक मनोदशा की व्यंजना तो होती ही है, उसकी झ्रभिरुचि तथा 
कुण्ठाश्रों का श्राभास भी मिलता है; देखिए---/'“इसके बाद उसने अपने सामने एक 
नया पन्‍ना रखा और थोड़ी देर लेम्प के छादन की ओर सूनी दृष्टि से ताकता हुआझा 
बेठा रहा । .काँच के बने हुए उस छादन पर एक काली छायाकृति श्रंकी हुई थी--- 
दोनों हाथ ऊंचे उठाए एक नंगी स्त्री-प्राकृति, हाथों में कमल के श्राकार के फूल-- 
अनमने से भाव से उसने लेम्प को घुमा दिया : दूसरी ओर वेसी ही एक श्राकृति घुटने 
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टेके आगे को भूकी हुई थी । आ्रागे बढ़े हुए फूल में; कुहनी और घुटनों के बीच में 
कुचों को कुछ अतिरिक्त प्रशस्तता दे दी गई थी--उनका नुकीलापन बाकी ग्राकार 
की प्रवहमान गोलाई को एक नया लचकीलापन दे देता था” 
ग्रशेय' जी ने पात्रों के बाह्य चरित्र-चित्रण पर स्वल्प दृष्टि ही दी है। इसका 
एक कारण यह है कि वह अपने व्यक्ति-पात्रों को बाहरी झाकार-प्रकार से नहीं, 
आन्तरिक विशेषताश्रों एवं मानसिक क्रियाश्रों से विशिष्ट बनाने तथा दूसरों से उनके 
पृथकत्व की पहचान कराने को क्षमता रखते हैं । दूसरे, उन्हें पात्रों के रूप-रंग तथा 
पहरावे की ऐसी, जानी-पहचानी विशेषताएँ नहीं देनी जिससे उनकी वर्ग-विशिष्टता 
देखते ही पहचानी जाए, क्‍योंकि व्यक्ति-पात्रों का निर्माण उनका लक्ष्य है, वर्गगत 
(टाईप) पात्रों का नहीं । फिर भी, जहाँ-कहीं पात्रों के रूप-रंग या सा“-सज्जा का 
चित्रण किया गया है, पात्रों की आनन्‍्तरिक विशेषताग्रों को ध्वनित करने या किसी 
अन्य प्रयोजन के लिए । ग्रब हम इस दृष्टि से विभिन्न पात्रों का चित्रण देखेंगे । 
'नदी के द्वीप' के नायक भुवन के रूप-रंध का वर्णन कही नहीं हुम्ना । एक 
स्थान पर उसके पहरावे का उल्लेख अवश्य हुआ है, जो प्रसगवंश स्वाभाविह्ता के 
लिए ग्रावश्यक-सा था । जब रेखा को दिल्‍ली गाड़ी पर चढ़ाने जाते-जाते, वह उसके 
साथ नेनीताल ही चल देता है तो उसे वहाँ पहुँचकर बने-बनाए कपड़े खरीदने पड़ते 
हैं-जिसका व्यौरा लेखक ने दिया है क्‍योंकि मात्र उसके पहने हुए कुरते से ही तो 
काम नहीं चल सकता था।' तात्पर्य यह है कि लेखक ने पहरावे का वर्णन न करने की 
कसम नहीं खा रखी । नदी के द्वीप' शूृंगारिक उपन्यास है | शुंगारिकता शौर रूप- 
सन्दिय का सनातन सम्बन्ध है। इस उपन्यास के पात्र भी रूप से प्रप्रभावित नहीं 
रह सकते थे । इसलिए यहाँ रूप-चर्चा है। फिर भी विशेष सुसंस्क्ृत पात्रों का रूप 
को देखने का भाव-कोण सामान्य नहीं होता । उसी को ध्यान में रखकर लेखक ने यहाँ 
रूप तथा सज्जा का उन्नत स्तर स्थिर किया है | श्रतएव, नदी के द्वीप' में विशेष स्थान 
की अ्रधिकारिणी, लगभग २७ वर्षीय, रेखा के रूप की चर्चा मात्र है, चित्रण नहीं 
चित्रण है तो व्यक्तित्व का जिसमें बाहर से भ्रधिक भीतर पर दृष्टि है। और 
है भी तो अन्तरालोकित --“वसे ग्रत्यन्त रूपवती है, और उसका रूप एक सप्राण, 
तेजोमय पर्सनेलिटी के प्रकाश ले भीतर से दीप्त है, भले ही एक कड़ा रिजवं उस 
प्रकाश को भी घेरे है--चन्द्र को बड़ी-सी चन्द्रकान्त मणि का ध्यान आया जो बाहर 
चिकनी सफेद होती है, श्रन्दर बिखरे से इन्द्रधनु के रंग लिए, पर एकदम भीतर कहीं 
एक सुलगती भाग का लाल आलोक--औौर पत्थरों का पानी देखा जाता है पर 
चन्द्रकान्त में आग से ही उसका मोल आाँका जाता है” भुवन भी इसके स्पष्ट, 
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कभी कुछ नहीं बताया, शायद स्वयं ही तहीं सोचा--श्रौर बिना एक प्रइन' भी पूछे 
रेखा ने--नहीं, यह एक-पक्षीय व्यापार वह नहीं सह सकेगा--घुट जायगा इसके 
बोझ से''ऐसा दान वह नहीं लेगा जो पाने वाले का दम घोट दे, झ्रौर देने वाले को 
भी संकट में डाल दे'" 

लेकिन दान वह नहीं लेगा, यह कहने के भ्रब क्या मानी है जब वह दान ले 
चुका है ? भ्रब वह क्या करेगा, अत, यही उसे सोचना है, शौर स्पष्ट सोचना है, 
परिणाम तक लेजा कर सोचना है,” उपयु क्त कोप्ठ हमारे हैं जिसमें लेखक 
आञाया है। नदी के द्वीप' में प्रत्तविवाद था चेतताप्रवाह की-सी प्रणाली में लिखे अनेक 
स्थल मिल जाते है । 

इस उपन्यास में पात्रों के चरित्रोद्घाटठन की श्रनेक विधियों में एक ऐसी भी 
है जिसमें पात्रों के समीपवर्ती परिवेश की व्यवस्था आदि से उसका चरित्राध्ययन किया 
गया है। मनुष्य की भ्रभिरुचि, उसके रहन-सहन के ढंग से पहचानी जा सकती है-- 
यही इसका मनोवैज्ञानिक आधार है | यथा, रेखा के कमरे की साज-सज्जा से उसके 
व्यक्तिवादी जीवन-दर्शन को व्यक्त किया गया है--“साफ़-सुथरा श्ौर करीने से सजा 
तो था ही रेखा का कमरा, पर भवन को लगा कि उसमें कुछ श्रौर भी विशेषता है। 
क्या, यह सहसा वह नहीं जान सका, पर थोड़ी देर में वह स्पष्ट हो गई---कमरे में 
कोई चीज फालतू नहीं थी : सब-कुछ मित, मानों भ्रावश्यक होने के कारण अनिच्छा 
रहते भी रखा गया था। अपने कमरे से उसने तुलना की वहाँ सब कुछ श्रधिक था--- 
ग्रधिकतम श्राराम के लिए वह सजाया गया था; श्र यहाँ अ्रल्पतम आवश्यक 
सुविधा की ही कसोटी रखी गई थी” उसने कहा, “रेखा, तुम तपद्चारिणी होने 
जा रही हो ? 

“क्यों ? ओ''यह ! नहीं भुवन, श्रधिक कुछ भी हो तो मुझे चुभता है । मैं 
ग्रपने साथ ही जीना चाहती हूँ “बाहर का अश्रनावश्यक लटा-पटा मुझसे सहा नहीं 
जाता ।” जनेलिस्ट चन्द्रमाधव के कमरे में टेबुल के ऊपर रखी एक ही वस्तु को 
सप्रयोजन मूर्त किया गया है जिसे वह पत्र लिखते समय हठाने पर बाध्य हो जाता है। 
इससे उसकी तात्कालिक मनोदशा की व्यंजना तो होती ही है, उसकी अ्रभिरुचि तथा 
कुण्ठाग्रों का श्राभास भी मिलता है; देखिए--/'इसके बाद उसने अपने सामने एक 
नया पन्‍ना रखा और थोड़ी देर लेम्प के छादन की ओर सूनी दृष्टि से ताकता' हुआा 
बेठा रहा । काँच के बने हुए उस छादन पर एक काली छायाकृति अ्ंकी हुई थी+-+ 
दोनों हाथ ऊँचे उठाए एक नंगी स्त्री-आकृति, हाथों में कमल के श्राकार के फूल-- 
प्रनमने से भाव से उसने लेम्प को घुमा दिया : दूसरी ओर बसी ही एक श्राकृति घुटने 
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टेके श्रागे को भुकी हुई थी। आगे बढ़े हुए फूल में; कुहनी झ्लौर घुटनों के बीच- में 
कुचों को कुछ अतिरिक्त प्रशस्तता दे दी गई थी--उनका नुकीलापत बाकी श्राकार 
की प्रवहमान गोलाई को एक नया लचकीलापन दे देता था” 
..... अज्ेय' जी ने पात्रों के बाह्य चरित्र-चित्रण पर स्वत्प दृष्टि ही ढ़ी है। इसका 
एक कारण यह है कि वह अपने व्यक्ति-पात्रों को बाहरी आझ्ाकार-प्रकार से नहीं, 
आन्तरिक विशेपताश्रों एवं मानसिक क्रियाओ्रों से विद्विष्ट बनाने तथा दूसरों से उनके 
'प्रृथकत्व की पहुच्नान कराने की क्षमता रखते हैं | दूसरे, उन्हें पात्रों के रूप-रंग तथा 
प्रहरावे की ऐसी जानी-पहचानी विशेषताएँ नहीं देनी जिससे उनकी वर्ग-वजिष्टता 
देखते ही पहचानी जाए, क्‍योंकि व्यक्ति-पात्रों का निर्माण उनका लक्ष्य है, वर्गगत 
(टाईप ) पात्रों का नहीं । फिर भी, जहाँ-कहीं पात्रों के रूप-रंग या साज-सज्जा का 
चित्रण किया गया है, पात्रों की आन्‍्तरिक विशेषताओं को ध्वनित करने या किसी 
य प्रयोजन के लिए । अब हम इस दृष्टि से विभिन्न पात्रों का चित्रण देखेंगे । 
नदी के द्वीप' के नायक भवन के रूप-रंग का वर्णन कही नहीं हुआ । एक 
स्थान पर उसके पहरावे का उल्लेख ग्रवश्य हुआ है, जो प्रसगवंश स्वानाब्रिकता के 
लिए ग्रावश्यक-सा था । जब रेखा को दिल्‍ली गाड़ी पर चढ़ाने जाते-जाते, वह उसके 
साथ नैनीताल ही चल देता है तो उसे वहाँ पहुँचकर बने-बनाए कपड़े खरीदने पड़ते 
हैं-- जिसका व्यौरा लेखक ने दिया है क्‍योंकि मात्र उसके पहने हुए 'कुरते' से ही तो 
काम नहीं चल सकता था।' तात्पर्य यह है कि लेखक ने पहरावे का वर्णन न करने की 
कसम नहीं खा रखी । नदी के द्वीप' शंगारिक उपन्यास है। श्रृंगारिकता झऔौर रूप- 
सॉन्‍्दियं का सनातन सम्बन्ध है। इस उपन्यास के पात्र भी रूप से अ्रप्रभावित नहीं 
रह सकते थे | इसलिए यहाँ रूप-चर्चा है। फिर भी विशेष सुसंस्क्ृत पात्रों का रूप 
को देखने का भाव-कोण सामान्य नहीं होता । उसी को ध्यान में रखकर लेखक ने यहाँ 
रूप तथा सज्जा का उन्नत स्तर स्थिर किया है | श्रतएवं, नदी के द्वीप' में विशेष स्थान 
की अ्रधिकारिणी, लगभग २७ वर्षीय, रेखा के रूप की चर्चा मात्र है, चित्रण नहीं 
--चित्रण है तो व्यक्तित्व का जिसमें बाहर से भ्रधिक भीतर पर दृष्टि है। और 
है भी तो अन्तरालोकित-- बसे अत्यन्त रूपवती है, और उसका रूप एक सप्राण, 
तेजोमय पर्सनेलिटी के प्रकाश ले भीतर से दीप्त है, भले ही एक कड़ा रिजवे उस 
प्रकाश को भी घेरे है--चन्द्र को बड़ी-सी चन्द्रकान्त मणि का ध्यान आया जो बाहर 
चिकनी सफेद होती है, श्रन्दर बिखरे से इन्द्रधनु के रंग लिए, पर एकदम भीतर कहीं 
एक सुलगती श्राग का लाल आलोक--और पत्थरों का पानी देखा जाता है पर 
चन्द्रकान्त में श्राग से ही उसका मोल आँका जाता है” भुवन भी इसके स्पष्ट, 
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सुनिश्चित रूपाकार युक्त' व्यक्तित्व से प्रभावित है । जैसे चन्द्रमाश्रव रेखा के रूप को 
एक कड़े रिजव से घिरे देखता है, वेसे ही भुवन भी उसका रूप एक 'प्रदृष्य, प्रस्पश्य 
कवच सा पहने पाता है । रोमानी शब्दों में मानों उसका सौन्दर्य एक भीने प्रवगुंठन 
से युक्त हैं जिसकी आकर्षक 'रहस्यवत्ता' उनके लिए अ्रपने-ग्रपने ढंग से 'चुनौती' बन 
कर प्राती रहती हे । इस चरित़िक रहस्यवत्ता का उपयोग कथा को अ्रप्रमर करने में 
हु है । 

प्रंगों की दृष्टि से, रेखा की उंगलियों का दो बार विशेष वर्णन हुझ्ना है, पर 
इसलिए नहीं कि वे सुन्दरता का श्रादर्ण' प्रस्तुत करती थी; प्रपितु इसलिए कि वे 
व्यंजना-पटुता या संवेदना-क्षमता का परिचय देती थरीं; उसके उभरे हुए जोड़ रूपतत्व 
की अपेक्षा मनस्तत्व की श्रोर इंगित करते थे और उसके चिन्तनशील स्वभाव के 
सूचक थे ।' रेखा के विविध वर्ण की साड़ियाँ तथा कपड़े-बदलने का लगभग ६-७ 
स्थलों पर/ सप्रयोजन उल्लेख हुआ है। इनसे एक तो दिन रात के विभिन्‍न 
समयानुसार उसके साड़ी के रंग के चुनाव से उसकी सौर्दर्य-प्रिसता और विशेष रूप 
से उन्‍तत सुरुचि को ध्वनित किया गया है; जैसे, नौकुछिया में भ्रन्य कपड़े बदलने" 
के श्रतिरिक्त, वह ममयानुसार, प्रभात में पीताम्बर" बनी झौर रात को 'नीलाम्वरा' | 
अ्न्यत्र, वह समर्भा होने के कारण, अ्रपने चेहरे के पीलेपन को बारीक काली 
वारियोंवाली उन्नाबी रंग की साड़ी से कम खटकने वाला बना सकी है । दूसरे, रग 
और कपड़े की उच्चत चयन-वृत्ति के आधार पर उसकी ग्रसाधारणनता दूसरों से कुछ 
पथक-विशेप या असाधारण होने की उच्चवर्भीय मनोबृत्ति- -को व्यक्त किया गया है; 
यथा-- भुवन ने देखा रेखा ने कपड़े बदल लिये थे । गाड़ी में वह रंगीन साड़ी 
पहने थी, भ्रब फिर सफेद रेशम पहन लिया था - भवन को ध्यान झ्राया कि रेखा को 
उसने रंगीन साड़ी कम ही पहने देखा है, पर सफ़ेद पहने तो कभी देखा ही नहीं, 
सफ़ेदे वह पहनती है तो रेशम, जो वास्तव में सफ़ेद नहीं होता, उसमें हाथी दाँत 
की-सी, या मोतिये के फूल-सी, या पिसे चन्दन-सी एक हल्की ग्राभा होती है * : * यों 
तो शुश्र श्वेत भी ऐसा होता है कि पहनने वाले को दूर अलग ले जाता है, पर यह 
रेशमी सफ़ेद तो और भी दूर ले जाता है, दूर ही नहीं, एक ऊँचाई पर भी; रेखा 
मानों उसके साथ चलती हुई भी एक भ्रलग मर्यादा से घिरी हुई चल रही है ।”“ 
तीसरे, इनसे रेखा ने अपने व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना कर अपने प्रेमी पात्र 
भुवन को यत्किचित्‌ लुभाने-रिफराने का प्रयास भी किया है। भवन पर, उसकी 
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सुरुचिपूर्ण तथा सुन्दर वेषभूषा के प्रभाव को स्थान-स्थान पर लक्षित किया जा सकता 
है । इसलिए एक स्थान पर भुवन उसे उसे एक विशेष रंग की साड़ी पहनने के लिए 
कहता है भ्रौर इसी ग्राधार पर उसे रोमानी ००॥०॥7थ॥४७ भी देता है।' अन्यत्र 
उसकी दृष्टि मानो कमरा-कोण से देखती और कहती है--“नहीं-तहीं झ्राप वहीं 
रहिए; इस बैकग्राउण्ड पर आपकी साड़ी बहुत सुन्दर दीखती है ।”' साड़ी, या साड़ी 
वाली भी सुन्दर दिखाई देती है, यह तो समभने की बात है । इस तरह रेखा की 
सौन्दय॑-सज्जा वैज्ञानिक भुवन के भीतर से रोमॉनी भवन के क्रमशः उद्घाटन में 
सहायक रही है । 
एक स्थान पर गौरा और रेखा की आभूषण एवं साड़ी-सज्जा के तुलनात्मक 
चित्र से उनके व्यक्तित्व के श्रन्तर की ओर इंगित करने का प्रयास किया गया है। 
ग्रधिक तो नहीं किन्तु उनकी वर्णगत भिन्‍नता, गौरा के व्यक्तित्व की श्रपेक्षाकृत 
सादगी तथा उसके व्यक्तित्व की साधनापूर्ण गम्भीरता अवध्य ध्वनित हुई है ।' 
ग्रज्ञेय' ने 'नदी के द्वीप” में पात्रों की तात्कालिक मनोंदशा के भावन में 
उनके अनुभावों--मुख-इंगितों (फेश्यल एक्सप्रेशन्सज) तथा शारीरिक मुद्राओं 
(जेल्चर्ज) आदि--का सूक्ष्म-प्रचुर चित्रण किया है। भीतर के मनोभाव उद्बुद्ध 
होकर अनुभावों--बाह्य शारीरिक विकारों--में परिव्यक्त होते हैं। अ्रतएवं दक्षकों 
को भावों का अनुभव कराने के कारण ही ये अनुभाव है। “नदी के द्वीप' जैसे 
मनोवेज्ञानिक उपन्यास में जहाँ पात्र अ्न्तमु खी हैं तथा भीतर के भावों को यृक्तिकरण 
या बोद्धिक प्रक्रियाग्रों से छिपाने में कुशल हैं, वहाँ इनके चरित्रोद्घाटन तथा वास्तविक 
मर्नौदिशाओं के श्रनावरण में ये अ्रनुभाव विशेष उपयोगी सिद्ध हुए हैं। अपने युक्ति- 
युक्त विचारों से इनकी अन्‍्तव्यंथा छिप सकती है किन्तु इनके अनायास-बरबस प्रकट 
हो जाने वाले मुख-विकारों से वास्तविकता अ्नावत हो जाती है। ग्रस्पताल में बीमार 
पड़े हुए, पलायनवादी तथा अपने भविष्य के प्रति उपेक्षावृत्ति दिखाने वाले भवन को 
रास्ते पर लाने के लिए जब रेखा उससे यह कहती है कि वह गौरा से प्रेम करता है तो 
“+ सुवन चमक गया । उसका चेहरा तमतमा आया, ओठों का धनु एक तीखी रेखा 
बतगया, वह बोला नहीं ।” निस्सन्देह वह नहीं बोला पर उसके मुखांकित भाव बोल 
हैं--सारी कलाई खोल रहे है। आगे भुवत अपने कथनों से छिपाता भी है पर 
वे रेखा के आगे इन इंगितों से अधिक प्रामाणिक नहीं बन पाते । एक अन्य स्थान पर 
भुवन के भूरि भाग्य से ईर्ष्या करने वाला चन्द्राभावव जब उसकी दोनों प्रेमिकाश्रों 
और गौरा को आपस में मुलाकात करा के लड़ाने की अपनी योजना में बुरी तरह 
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ग्रंसफल होता है, तो लेखक उसकी झ्रसफलता कहता नहीं, चेहरे से पढ़ाता है, क्‍योंकि 
मुख पर उसकी छाप साधारण गब्दों से कहीं भ्रधिक गहरी है--“'उसके चेहरे पर 
जो परिवर्तन हुआ वह इतना द्रुत था कि उसकी रेखाग्रों को मानों चलते देखा जा 
सकता था--सलवटों का चलकर नयी जगह बेठना, नयी भूुरियों का उमड़ना, श्राँखों 
पंर एक भिल्‍ली-सी का छा जानता '” ब्रब एक सर्वांगीण मुद्रा का उदाहरण लीजिए 
जिसका कथागत उपयोग भी हुंग्रा है। जिस रात भुवन अ्रपनी शिष्या-प्रेमिका गौरां से 
प्रपने 'बीनकार-सर्जन' की हत्या की ग्रपराध-भावना के बोक को कहकर हल्का करता 
है, उस रात कहने से पहले उसके शारीरिक विक्रार ही साथ के कमरे में सोई हुई 
शौरा को उसके कमरे से खींच लाते हैं--“गौरा जाग कर उठ बैठी। किसी ग्रनवरत 
गईूद ने उसे जगाया था। उसने सुना : पेरों की चाप, पाँच-सात पगों के बाद एक 
प्रन्तराल, फिर पाँच-सात पद । भूवन के कमरे से श्रा रही है आ्रावाज, तो भुवन 
कमरे में चक्कर काट रहा है--लेकिन चाल भी समान नहीं है; क्या गौरा कल्पना 
कर रही है कि सचमुच वह पद-च'प उद्वेग की सूचक है ? उसने घड़ी देखी : साढ़े 
बारह''कमरे से बाहर हो गई । 

भुवन के द्वार पर वह ठिठकी। पैरों की चाप श्रौर भी श्रमम हुई, फिर 
रुक गई । 

गौरा ने सावधानी से किवाइ खोला” ' “उसकी आँखों से देखा, भूवन 
खिड़की के पास फर्श पर बिछे गलीच पर बैठ गया है, कुछ बसी मुद्रा में जैसी चित्रों 
पर धनुष पर चिल्ला चढ़ाते हुए कुमार राम की होती है. लेकिन बसी कसी हुई 
नहीं ? परास्त; एक घुटना भूमि पर, दूसरी पर कोहनी ठिक्की हुई; उठा हुआ हाथ 
धीरे-घीर माथे पर श्रा टिका और माथे को पकड़े रहा! 

“कहाँ है भुवत ? किस चिन्ता में है ? “नहीं, चिता तो निरी विचार को 
अ्रवस्था होती है, किस गहरी अनुभूति में है ?- इन विकारों से गौरा भवन की 
विषम स्थिति को समझ कर, उसे खुलने पर बाध्य कर देती है । 

नदी के द्वीप! की कथा द्वितीय विश्व-्युद्ध के कान में चल रही है.। अ्रपने 
व्यक्तिगत प्रश्नों में उनके तथा व्यक्तिवादी दर्शन को मानने वाले प्रन्तमृ खी पात्रों 
का अ्रपना संसार है, जहाँ बाह़र की परिस्थितियों की विपमता का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । यों तो इस उपन्यास का नायक दूसरे विश्व-युद्ध के बर्मा-फन्ठ पर भाग भी 
लेता है पर ऊपर से जितना वह प्रभावित लगता है, भीतर' से इनसे उतना ही दूर 
है--यह उसकी पलायनवादिता का उपकरण मात्र है। (इसकी चर्चा पहले की जा 
चुकी है) वस्तुतः बहुविध बाह्य परिस्थितियों की विषमता का काल लेखक ने जानकर 
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चुना प्रतीत होता है। इससे जैसे वह स्पष्ट कर सक्का है कि व्यक्तिवादी दृष्टिकोण 
को मानने वाले पात्रों के लिए यह हलचल कितनी नगण्य है । बाहर का विस्फीट 
महत्वपूर्ण है, परन्तु व्यक्ति के अन्तस की हलचल अपनी तथा अछूती है--बहुत-कुछ 
काल-निरपेक्ष । इस सम्बन्ध में लेखक ने चन्द्र माधव तथा गौरा के पत्र-व्यवहार के 
माध्यम से अपना दृष्टिकोण ध्वनित कर दिया है। चन्द्रमाधव गौरा से विश्व-युद्ध के 
ग्रासन्‍नन संकट की विस्फोटक परिस्थितियों में उसकी निरपेक्ष संगीत-साधना' के 
सम्बन्ध मे प्रइन करता है, तब गौरा अपने व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से उनके प्रति जैसी 
उपेक्षाशील रहती है', उसकी चर्चा भी हो चुकी है। स्वाधीनता को भी गौरा केवल 
सामाजिक गण नहीं, एक दृष्टिकोण मानती है, व्यक्ति के मानस की एक प्रवृत्ति । 
स्वाधीनता के लिए मन की ट्रेनिंग! ज़रूरी है क्‍योंकि व्यक्ति ही समाज को बनाता 
है । प्रतएव ऐसे दृष्टिकोण में तत्कानीन देश या विश्व की परिस्थितियों का स्थान 
कैसे मिल सकता था ? यदि कुछ मिला भी है तो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण की स्थापना 
के लिए ही। प्रतएव "नदी के द्वीप' में देश-ककाल लगभग नगण्य उपकरण है। यह 
होते हुए भी, लेखक ने पात्रों की गतिविधि के क्षेत्र--नगरों, स्थानों, पथ्रों आदि के 
नामों--का सही-सही उल्लेख करके कथानक तथा पात्रों के व्यापार को यथार्थ 
पृष्ठभूमि दी है। इस सम्बन्ध में लखनऊ के हज रतगंज का यह यथार्थ तथा कलात्मक 
प्रन्तर्बाह्य चित्र देना ही पर्याप्त होगा-- श्रवध की शामें मशहूर हैं, लेकिन हज़रतगंज 
में शाम मानों होती नहीं, दिन ढलता है तो रात होती है । या शाम ग्गर होती है 
तो अ्रवध की नहीं होती--कहीं की भी नहीं होती, क्योंकि उसमें देश का, प्रकृति 
का कोई स्थान नहीं होता, वह इन्सान की बनायी हुई होती है : रंगीन बत्तियाँ, 
चमकीले भीने कपड़े, प्लास्टिक के थैली बदुए, किरमिची ओट, कमान-सी मूछों पर 
तिरछे टिके हुए और ऊपर से रिकाबी की तरह चपटे फेल्ट हैट' " और राह चलते 
आदमी जिनके सामने बौने लगने लगें, ऐसे बडे-बड़े सिनेमाई पोस्टरों वाले चेहरे-- 
कितना छोटा यथार्थ मानव, कितने बड़े-बड़े सिनेमाई हीरो--अगर लोग सिनेमा के 
छाया-रूपों के सुख-दुःख के सामने श्रपना सुख-दुःख भूल जाते है तो क्‍या अचम्भा, 
उन छाया-रूपों के स्रष्टा एक्टर-एक्ट्रेसों के सच्चे या कल्पित रूमानी प्रेम-बृत्तांतों में 
प्रपती यथार्थ परिधि के स्नेह-वात्सल्य की अनदेखी कर जाते हैं तो क्या दोष" 
यथार्थ है ही छोटा और फीका और छाया कितनी बड़ी है, कितनी रंगीन कितनी 
रसीली । ह 

“नदी के द्वीप' में चाहे बहुविध परिस्थितियों का चित्रण गौण है किन्तु प्रकृति- 
चित्र पर्याप्त ही नहीं, विशेष कलात्मक भी हैं | एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- कुदसिया 
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बाग में उन दिनों फूल लगभग नहीं होते--कोई फूल ही उन दिलों में नहीं होता 
सिवा वेजयन्ती के । जो चटक रंगीन चूनर श्रोढ़े बीबी शटल्लो बनी धप में खड़ी रहती 
है। लेकिन खंडहर पर चढ़ी हुई बेगम बरिया' लता की छाँह सुहावनी थी--फूल 
इसमें भी कई तेज़ रंगों के भी होते हैं, पर इसकी लम्बी-पतली बाँहों में, हवा में भूमते 
गृच्छा-गुच्छा फूलों में एक अल्हड्पन होता है जो वेजयन्ती के भूनिष्ठ श्रात्म-सन्तोष से 
सवंधा भिन्‍न होता है श्रौर फिर इस विद्येप लता के फूल भी तेज रंग के नहीं 
थे, एक धूमिल गुलाबी रंग ही उनमें था जो पत्तियों के गहरे हरे रंग की उदासी कुछ 
कम कर देता था, बस | डॉ० देवराज ने इन और इनके जैसे प्रकृति-चित्रों की शब्द- 
शिल्पिता, सौन्दर्य की बारीकी तथा विश्लिप्ट-गुम्फित चित्रमयता 'की भूरि-भूरि प्रशंसा 
करते हुए भी इनपर दो प्रकार की श्रापत्तियाँ उठाई हैं, जो ध्यान देने योग्य हैं; एक 
“उसके (उपयुक्त प्रकृृतिचित्र के) नये-तये-निराले नाम हमारी रसात्यक-वृत्ति के 
न्मेष में बाधक होते हैं। साहित्य किसी भी प्रकार की विशिष्ठ ($[7९८४॥६९०) 
जानकारी के प्रदर्शन का माध्यम नहीं है; उसमें उतना ही बोध आना चाहिये जिसका 
कलाकार या पात्रों की भाव-चेतना से गहरा सम्बन्ध हो” । दूसरे --“दुर्भाग्यवश् ये 
चित्र भी उपन्यास को गअ्रश्क्त बनाने का हेतु बन गए हैं। शायद उपन्यास में प्रकृति 
के वही चित्र स्थानपा सकते हैं जो पात्रों की भावनाओं में रंगे हों ग्रथवा उन 
भावनाञं को सफल बनाते या अभिव्यक्त करते हों। “नदी के द्वीप” के प्रकृति-चित्रों 
में वेशानिकता अ्रधिक है भाव-शबलता कम। वे अक्सर रेखा श्ौर भुवन के बीच 
व्यवधान खड़ा कर देते हैं इस सम्बन्ध में भुवन-रेखा (भ्रज्ेय) का स्यात्‌ यह 
दृष्टिकोण उत्तरदायी है --“व्यक्ति की भावनाओं -अनुभूतियों का श्रारोप प्रक्ृनति पर 
करना बचपन है ।/" इस तरह लेखक की दृष्टि पात्रों को श्रसाधारण वनाने पर रही 
है। इस असाधारणता के कारण इन व्यक्ति-पात्रों में वर्गगत विशेषताओं का वह 
समुचित अ्रविश्लेषणीय घोल नहीं मिल सका, जो कला की माँग है और पाठकों के 
इनसे सहज एकात्मीकरण के लिए आवश्यक | 
पर्याप्त मात्रा में श्राप कथोपकथन के तत्व ने नदी के द्वीप के कलात्मक 
सौन्दर्य में परिपूर्ण योग दिया है। कथोपकथनों का विविध्रूपता इस उपन्यास की 
नूतन तथा रोचक विशेषता है । परम्परागत सामान्य संवादों के भ्रतिरिक्त यहाँ स्मृत, 
लिखित, सांतराय' (इन्टरमिटेन्ट) तथा एकपक्षीय वर्णनात्मक संवाद सी मिलते हैं । 
विभिन्‍न स्थितियों में पड़े पात्रों के झापसी सम्बन्धों के बनाए रखने की इच्छा- 
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आवश्यकता ने ही इन विविध संवाद-रूपों को जन्म दिया है ! 

सांतराय संवाद--इसमें संवाद का क्र सतत अट्ट न रहकर अन्‍्तरालों में 
चलता है | लेखक ने इसे “इन्टरमिटेंट” टॉक कहा है। इस संवाद-शली के स्वाभाविक 
विधान के लिऐ लेखक ने भौतिक तथा मानसिक दोनों दृष्टियों से, आवश्यक वातावरण 
उपस्थित किया है। उपन्यास के आरम्भ में भुवन भौर रेखा एक ही गाड़ी में सफ़र 
कर रहे हैं। दोनों का सम्पर्क पिछले सप्ताइ-मात्र का है प्रतएव एक-दूसरें की शोर 
मन-ही-मन आकर्षित होते हुए भी, एक ही डिब्बे में मिलकर यात्रा करने की 
निस्संकोच घनिष्टता उनमें नहीं आ पाइ। दोनों अ्लग-अ्रलग डिब्बों में बैठते है-- 
रेखा, महिलाञों के और भुवन पुरुषों के । रेखा का डिब्बा झागे की और है और भुवन 
का पीछे । गाड़ी पंसंजर है, जो हर स्टेशन पर रुकती है। पहले ही स्टेशन पर गांड़ी 
रुकी तो भुवन रेखा के डिब्बे के सामने प्लेटफार्म पर खड़ा होकर इससे बातें करनें 
लगता है | गाड़ी सहसा चल देती है और बातचीत भश्रधूरी रह जाती है । मानों इसे 
पूरा करने के लिए भुवन अगले स्टेशन पर आया हैं और पिछली बात भागे बढ़ाई 
जाती है । “बात ज्यों-ज्यों ग्रागे चलती थी, अगले स्टेशन पर फिर न जा पहुँचना 
उतना ही अनुचित जान पड़ता था, भ्रनुचित ही नहीं; भुवन स्वय भी बात आगे सुनने 
को उत्सुक था ।” इस प्रकार रुक-रुक कर किन्तु सभी स्टेशनों पर बातचीत का क्रम 
बना रहता है । यह अटूट न होते हुए भी ससूत्र है। यदि हर स्टेशन पर ग्रलग-अलग 
ही बात होती--अलग-भ्रलग विषय होता--तो इसे सांतराय संवाद की संज्ञा न मिल 
सकती । इस विरामी विधि की अपनी विशिष्टता है-- बीच-बीच के ब्रेक अपने-आप 
में तटस्थता दे देने वाले हैं, फिर चाहे बातचीत कोई कैसी ही करे ।” दूसरे, बीच- 
बीच के अन्तराल विचाराधीन विषय पर चितन का अवसर दे देते हैं । इस तरह 
रेल के सफ़र की स्थिति में, उपयु क्त विशज्विष्टता के कारण, सांतराय संवाद रेखा- 
भुवन के “आत्म-प्रकाशन को सहज बना देता है ।” 

स्मृत-संवाद--पात्रों की स्मृति में आने के कारण ही ये स्मृत-संवाद हैं। ये 
संवाद पात्रों की प्रत्यवलोकन प्रणाली का परिणाम हैं। फिर भी, प्रत्यवलोकन के 
लिए संवाद-द ली आवश्यक नहीं । नदी के द्वीप के उपयु क्त सान्तराय संवाद भुवन 
के प्रत्यवलोकन का अंग है; उसकी स्मृति में आ्राए है इसलिए स्मृत-संवाद भी हैं। 
अ्न्यत्र रेखा और उसके पूर्व पति हेमेन्द्र के प्रग में आए संवाद भी इसी प्रकार 
के है । 

लिखित संवाद इस संवाद-इली मे पात्र लिखकर बात-चीत करते हैं। 
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लेखक ने इसे भी सानुकून परिस्थिति दी है। रेखा गाड़ी के भीड़-भरे ज़नाना डिब्बे 
में बेठी है और भवन बाहर “खिड़की पर खड़ा है। भीतर बड़ी “किट किट” के 
कारण परस्पर बात करता 'असम्भव था | ग्रतशव दोनों लिखकर बातचीत करने 
के लिए बाध्य होते हैं ।' 

एकपक्षीय वर्णानात्मक संवाद- संवाद के दो पक्षों में से, इसमें मुख्यतः एक 
पक्ष सामने आता है और वह भी प्रत्यक्ष रूप में नहीं लेखक के वर्णन से; देखिए--- 
रेखा के जाने के: कुछ समथ बाद लखनऊ में स्यिासती प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई 
थी, बातचीत के सिलसिले में चन्द्र ने एक उच्च अधिकारी से अ्रमुक रियासत की 
राजकुमारियों की गवर्नेंस की कुछ चर्चा कर दी थी । फिर पूछे जाने पर उसकी नेकी, 
सच्चरित्रता और लगन की बडी प्रशंसा की थी । “क्या वह उसे काफी देर से जानता 
है ? ” हाँ, उसे ही नहीं, उसके पति को भी जानता है, उसके दो-एक प्रेमियों को 
भी--रेखा देवी बड़ी समभादार और सावधान स्त्री है, कभी अपने पर ग्राँच नहीं 
आने देती, .न कभी किसी को संकट में डालती है। उससे कभी किसी की बुराई नहीं 
सुनी गयी ।**'“'थों आजकल ऋषि-मुनियों का जमाना थोड़े ही है; अच्छा वह 
जिसके नाम पर कोई धब्बा न हो, इसके श्रागे किसी के निजी जीवन को कुरेदना 
भी नहीं चाहिए । "मैं रेखा देवी को बहुत श्रच्छी तरह जानता हूँ- जी हाँ, इतना 
'कि मैं चाहूँ तो--** अपनी बात कहनी नहीं चाहिए, पर वहाँ उन्हें नौकरी भी मैंने 
ही दिलायी थी-- और चन्द्र कुछ ऐसे ढंग से मुस्कराया था, कि रेखा को जानने में, 
और उसे नौकरी दिलाने की लाचारी में कोई सम्बन्ध हो'''भौर चन्द्रमाधव_ जैसा 
उत्तरदायी आदमी जिसे अपने निकट लेता है, उसका ध्यान रखता है---उसकी उचित 
व्यवस्था करता है'*'**' | इस उद्धरण से स्पष्ट से है कि यह शैली मानो नाम-हीन 
कल्पित प्रतिपक्षियों को उत्तर देने के लिए बनी है । उपयु क्त उद्धरण में चन्द्र का पक्ष 
श्रनेक वाक्‍्यों में मुखरित है श्रौर दूसरे प्रतिपक्षियों का एक ही वाक्य में । प्रतिपक्षियों 
के अ्न्म प्रइनों का, अनुमान चर्र के उत्तर से लगाया जा सकता है। अरब दूसरा 
उद्धरण लीजिए जिसमें कल्पित या अनुमानित पक्ष ही सामने श्राया है किन्तु व्यंग्यमय 
अनुभावों के साथ--वकील से विदा लेकर हेमेद्ध ने रेखा के बारे में इधर-उधर जो 
पूछ-ताछ करनी शुरू की, तो उसे बहुत-सी श्राइचर्यंजनक बातें मालूम हुई । रेखा ? 
मुस्काहट । रहस्य । जाने दीजिये-- किसी स्त्री की बुराई नहीं करनी चाहिए।' 
चेहरे पर दर्द का भाव | लेकिन श्राज कल की औरतें भी कुछ पुछिए मत - हिन्दुस्तान 
को यूरोप बना दिया है--बल्कि यूरोप में भी ऐसा न होता ।” कहें, कैसे, कहने की 
बात भी हो ? पर आझाप उसके हितेषी मालूम होते हैं**'वह तो--अपने यारों 
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को ले कर पहाडो की सैर -करती-फिरती है--कर्भी इंसको, कभी उंसको--नौकरो 
तो सिफ- बहाना है, कभी किसी के साथ रहती है कभी किसी के”“*'इसके बाद 
एक कु कतंव्य को साहसपूर्वक कर चुकने का क्लान्त पर आत्म-तुष्ट भाव ।--- 
पष्ट है कि इस वर्णनात्मक संवाद-दली में--कया-प्रवाह को ककुण्ठित रखते हुए--- 
संक्षेप में बहुत कुछ कहने श्रौर व्यंजित करने की विशिष्टता है। इससे कुछ पृष्ठों की 
बचत हो जाती है और रोचकता में वृद्धि भी। दसरे, इस में समूह-चरित्र और 
समाज-चरित्र सामने श्राता है । ह 
आगे हम नदी के द्वीप' के संवादों की सामान्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे । 
नदी के द्वीप के संवाद शील-प्रकाशक तथा कथा को अग्रसर करने वाले हैं। इन 
दोनों में से भी पहली विशेषत! प्रमुख है । इसके अतिरिक्त सभी पात्र क्योंकि शिक्षित, 
संस्कृत, अ्रधीत, श्रध्यापक या' लेखक, तया विशिष्ट हैं प्रतएव' आभिजात्य शोभनता 
तथा कलात्मक परिष्कृत दी के द्वीप' के संवादों की सामान्य विशेषता है । पात्रों की 
शिष्टता-सौजन्यता के श्रनुकुल इन संवादों पर एक सहज शालीनता की छाप है। 
भुवन के दृष्टिकोण से रेखा की बातचीत की निम्न आलोचना उस 'शालीबता' को 
स्पष्ट तथा पुष्ट करती है --“भुवन को रेखा का ढंग अतिरिक्त मधुर लगा | यों वह 
सदा विनय से बात करती थी, पर भवन ने सोचा, उसके स्वर में न बंगालियों 
की आ्रादर्शप्रियता है, न कश्मीरियों की बनावट; एक सहज शालीनता उसमें है जिसे 
न अ्रकड़ना पड़ता है, न भूकना पड़ता है, जिससे प्रकृस्थ रहकर ही वह छोटे-बड़े संब के 
ब्राबुर हो जाती है--' इन-संवादों: की अन्य सामान्य विज्लेषता है नाटकीयता । 
चुने हुए व्यंजक अ्नुभावों के मेल से- ही पात्रों के कथतों के. निहित अभिनप्नाय ओझरः 
ऊपरी अर्थ के भेद को लक्षित किया जा सकता है। “शब्द अधूरे हैं क्योंकि उच्चारण 
माँगते हैं” इसलिए शब्दों के अन्तराल, पदों-वार्ब्यांशोें की यति-एवं आवृत्ते, अबरे-टूटे 
स्फुट कथनों, श्रकस्मात्‌ निकल जाने वाली निरथ्थंक ध्वतियों आदि से संवादों कोः 
संपूर्णता' दी गई है । इसी से पात्रों की मनःस्थिति की व्यंजना में ये सफल हो सके 
हैं। किसी मन:स्थिति तथा परिस्थिति में कोई पात्र अपने प्रतिपात्र के अनुसार क्‍या 
कहेंगा, कैसे कहेगा, कितना कहेगा, कहेगा भी या श्रनुच्चारित मोन तथा अनुभावों: 
के: रह:संलाप से व्यंजित करेगा, इन सब बातों के झ्रौचित्य का निर्वाह इन संवादों में 
हुआ है । न के निम्न उदाहरण में इन सभी विशेषताश्रों का संयुक्त प्रति- 
फलन मिल जायेगा । रेखा यौन-तप्ति की कामना से, रात को सोते हुए, अपने प्रेमी 
भवन के बिस्तर पर अ्रकस्मात्‌ आई है किन्तु भुवन उससे प्रेम करता हुआ भी 
आत्मसमर्पण को स्वीकार नहीं कर सका--इस भ्रसामाजिक किन्तु असामान्य स्थिति 


१, पृ० २१४॥। २. १० २०२ । 


फडर प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


के उच्चस्तरीय शोभन निर्वाह का श्रेय संतुलित संवाद तथा वर्णन-शैली को है:-- 
किस चीज ने उसकी नींद तोड़ दी--चाँद की रोशनी ने, या कि उस पर 
बादल की छाया ने-- 

भुवन ने अभ्राँखें खोलीं। नहीं बादल की छाया नहीं, रेखा की छाया थी । 

रेखा उसके सिराहने बैठी थी, उस पर भुकी हुई उसका चेहरा देख रही थी। 

उसने ग्राँखें खोली हैं, यह देखकर रेखा ने श्रमने दोनों हाथ उसके माथे पर 
रख दिये । 

हाथ बिल्कुल ठंडे थे । 

'तुम ठिठुर रही हो, रेखा । कहकर भुवन उठने को हुआ, पर रेखा ने उसका 
माथा दबा कर उसे रोक दिया। भुवन ने कुहनी से श्रपता कम्बल उठाकर सरका कर 
रेखा के घुटनों पर उढा दिया, फिर उससे दोनों हाथ आपने हाथों में पकड़ कर कम्बल 
के अन्दर खींच लिए पूछा "क्या बात है, रेखा ?” 

रेखा नहीं बोली | 

भूवन ने फिर पूछा, “रेखा क्‍या बात है ? ” 

“तुम--हो, तुम सचमुच हो | यू आर रीयल ।” 

रेखा का स्वर इतना धीमा था कि ठीक सुन भी नहीं पड़ता था । 

भुवन वे कहा, “भ्राई एम, बेरी रीयल, रेखा | पर ठहरो, पहले तुम्हे कम्बल 
उढ़ा लूं-- 


रेखा सहसा हाथ छुड़ाकर उससे लिपट गई । आ्राँखें उसने बन्द कर ली; भुवुत 
के माथे पर अपना माथा टेक दिया। उसके श्रोंठ न जाने क्‍या कह रहे थे; भावाज 
उनसे नहीं निकल रही थी । 

भुवत्त कहता गया, “क्या बात है, रेखा; रेखा, क्‍या बात है---“उसका स्वर 
क्रमश: धीमा ओर आविष्ट होता जा रहा था । 

रैखा के श्रोंठ उसके कान के कुछ निकट सरके आये | पर स्वर उनसे भब भी 
तहीं निकला । पर सहसा भुवन जान गया कि वे शब्दहीन स्वरहीन झोंठ क्‍या कह 
रहें हैं “मैं तुम्हारी हूँ, भुवन, मुझे लो ।” 

भुवन वेसा ही स्तब्घ बंठा रहा, न उठा, न हिला; न उसने रेखा को निकट 
खींचा, न हटाया, रेखा के प्रोंठड भी निश्चल हो गये, मानों उन्होंने जान लिया कि 
वे जो कह नहीं सके हैं, वह सुन लिया गया है । 

न जाने कितनी देर तक ऐसा रहा | फिर भुवन ने कहा, “रेखा, पैर उठाकर 
इधर प्रसार लो--ठिदुर जायेंगे ।” लेकिन रेखा के अंग-प्रत्यंग जैसे शिथिल हो गये 
थे। भवन ने हाथों में बलातू उसके पैर उठा कर कम्बल के ग्रन्दर कर लिए । रेखा 


नदी के द्वीप णडेंइ 
कुछ सीधी होकर बेठ गई । भृवन ने दोनों बाहों से उसे कमर से घेर लिया; सिर 
उठाकर धीरे से रेखा की जाँघ पर रख दिया । ह 

फिर और न जाने कितनी देर तक ऐसा रहा । सहसा रेखा चोंकी । भुवन 
का शरीर काँप रहा था। जल्दी से भुक कर रेखा ने उसका मूह देखना चाहा पर 
उसने श्रौर भी जोर से उसे रेखा की जाँघ में गड़ा कर अपनी एक बाँह से ढक लिया । 

रेखा बैठी रही, बिल्कुल निश्चल । ;उसकी सब संवेदनाएँ जसे अत्यन्त सजग 
टी आयी, पर साथ ही भीतर कहीं कुछ जड़ होने लगा । 

भुवन सिसक रहा था; भ्रव उसकी सिसकी स्पष्ट सुनी जा सकती थी । 

रेखा ने फिर उसे सीधा करना चाहा; पर न कर सक्री । फिर वह बसी ही 
निरचेष्ट बैठ गई । 

थोड़ी देर बाद भवन ही सिर उठाकर जरा ऊपर को सरका, सिर उसने फिर 
रेखा की देह पर टेक लिया लेकिन हाथ मुंह के आगे से हटा लिया। पर रेखा ने 
ग्रव उसका चेहरा देखने की चेष्टा नहीं की । 

भुवन कुछ असम्बद्ध-सा बड़बड़ाने लगा । पहले श्ोठों की बिल्कुल ही स्वरहीन 
गति, फिर एक धीमी फ़ुसफुसाहट कभी कहीं टूटा हुआ स्वर । रेखा एाकग्न होकर 
सुत सी रही थी और मानों श्र्थ तक पहुँचने का यत्न भी नहीं कर रही थी" 

लेकिन श्रर्थ स्वयं धीरे-घीरे भ्रवगत होने लगा । 

यह इनकार नहीं है, रेखा; प्रत्याख्यान नहीं है'यह सब बहुत सुन्दर है, 
वहुत सुन्दर “वह--वह सौन्दर्य की चरम अनुभूति होती है- होनी चाहिए मैं मानता 
हूँइसलिए डर लगता है, भ्रगर वह--श्रगर वैसा न हुआ--जों सुन्दर है उसे 
मिटता नहीं चाहिए" तुमने जो दिया है, उसके सौन्दयं को मैं मिठाना नहीं 
चाहता, रेखा, जोखम में नहीं डालना चाहता | वह बहुत सुन्दर है, बहुत सुन्दर" 

ग्रौर फिर बड़ी बड़ी सिसकियों ने उसका स्वर तोड़ दिया” 

इन संवादों में अंग्रेजी कथन -भी अ्रनेक स्थानों पर आए हैं। परन्तु ये प्रायः 
सप्रयोजन हैं--पात्रों की संकोच-भिभक को व्यक्त करते हैं, और उन्हें अपने ही कथन 
से दूर ले जाते हैं । इससे पात्र अ्रकथनीय को कह पाते है; गोरा के बाध्य करने के 
बाद, भुवन अपनी ग्रंथि की कहानी को इन शब्दों में खोल पाता है-- 

कई मिनट बाद भुवन ने कहा “कहानी लम्बी है गौरा। पर--बहुत छोटी 
भी है ।” सहसा एक कठोर, निष्करुण भाव से 'झाइ लव्ड हर । वी वेयर ट हैब ए 
चाहहंड । आइ किल्ड हिम 


अनशन जश्न निणणएए “भय पा ख 


१. पृ० १२६-१ १८ । 
२. पृ० २८५ । इसके भ्रतिरिक्त देखिए पृ० ४१, १२६, २०३ । 


कक प्रमचन्दा तर उपन्यातों की शिल्पविधि: 


'नदी के दीप' के यश का बहुत बड़ा श्रेय उसकी भाषा-शेली का है। इसमें 
अज्ञेय' एक मोलिक शैलीकार के रूप मे उपस्थित हुए है । यद्यपि नदी के द्वीप' की 
भाषा-शैली में, अपने नायक तथा विपयानूरूप, शेखर का ओजस्विता नहीं, फिर 
भो इसमें 'शेखर' से निश्चित विकास मिलता हैँ । शेखर का भाषा का हतर सवंत्र 
समान रूप से उच्तत एवं झ्राकर्षक नहीं. जैसाकि नदी के द्वीप का है। प्रत्येक प्रसंग 
लेखक की परिपूर्ण अ्रभिव्यक्ति तथा स्व्राभाविक सावधानी का प्रभाव डालता है। 
नदी के द्वीप' की भाषा अपूर्व-शिल्पित है कितु साथास नहीं, यह मानो लेखक का 
सहज कलात्मक स्तर है, उसकी परिष्कृत-अनुशानित सौन्‍्दर्यानुभति- व्यकत्वि की 
विशिष्टता । इसमें स्वाभाविक परिष्क्ृति, ग्रमिजात सादगी, मजी काति तथा सुन्दर- 
सधे वाक्‍यों के सतुलित प्रवाह का सम्मोहन है। प्रत्येक गब्द कदा-छंटा सुगठित है 
तथा वाकक्‍्यों में प्रभावी सार्थकता एवं लयात्मक माघुय्य से अनुक्रांमत । श्रनेक स्थलों 
पर, एक ही वाक्य में समानार्थक-से-- किल्तु अपनी स्वतन्त्र व्यजनाओ्रों से युक्त--- 
अनेक शब्द और इसी प्रकार अनेक उपमान एकसाथ आकार अ्रभीष्टार्थ को 
उत्तरोत्तर स्पष्ट-पुष्ट करते हुए प्रभाव को धनीभृत कर देते है । इसके ग्रतिर्क्‍्त नदी 
के द्वीप की भाषा में उसके लेखक के कवि तथा प्रज्ञ-रूप का सम्मिलित सीष्ठव 
मिलता है। सादुश्य की नृतत उद्भावनाएं, अमूर्त भाव-विचारों का मूर्तीकरण, प्रकृति 
का एन्द्रिय विषयों--विशेष रूप से वर्ण-विज्ञान से युक्त चित्रविधान इसके कवि-रूप 
के उपकरण है तथा भदक सूक्ष्मताशों के असामान्य विश्लेषण में समर्थ तीखी भिन्‍नता 
वाले दब्दों का प्रयोग प्रज्ञ रूप का । नदी के द्वीप' का भाषा में प्रसंगानुकूल परिवर्तन 
की क्षमता है। मुबन, रेखा और गौरा के दृष्टिकोण से कहे प्रसंगो तथा चन्द्र, हमँन्दर 
के प्रसंगों मे भाषा एवं शैली का ग्रन्तर स्पप्ट है। चन्द्रमाधव के प्रसगो की भाषा-शैली' 
में उसकी जर्न॑त्रिस्ट वृत्ति और भीतर की स्थूल प्रकृति की भलक मिलती है, जोः 
भुवन और रेखा की श्ालीन सुरुचि को अपनी तुलनातमद विपमता से और भी 
उजागर कर देती है । 


नदी के द्वीप. की भाषा, पदों की महती ग्रर्थवत्ता तथा शब्द-भण्डार दोनों 
दृष्टियों से विशेष समृद्ध है। सुपरिचित-प्रल्प-परिचित, अरबी फास्सी-अ्रगरेजी तथा 
तदभव एवं लोक-शब्दों-- संभा, उसांस, भोर, छांह, अचरज, सकत, जुगत-- सबका 
यहाँ स्वायत-पत्कार हुआ है और एक नई आभा तथा अनोखी सार्थकता से प्रयोग । 
इससे भाषा कही भी बोभिल और कही भी दुरूह नहीं हुई --एक सरल-तरल प्रवाह 
सत्र लक्षित होता है। प्रचुर मात्रा म आए सुगठित-सारगभित वाक्य भी इस 
उपन्यास की भाषा-समृद्धि के सूचक हैं । 


विराम-चिन्हों के मौन में जो शक्ति है, उसका मुखर परिचय ग्रहाँ मिलता है । 


यश 


यद्यपि नदी के द्वीप' की भाषा-शैली की विभिन्‍न विशेषताग्रों के निदर्श् 
में पीछे श्राए अनेक उद्धरण--विशेष रूप से चन्द्रमाधव का अन्तविवाद, लखनऊ के 
हज़रत गंज का वर्णन, दिल्‍ली के कुदर्सियाबाग का प्रकृति-चित्र तथा रेखा की रेशमी 
साड़ी का विश्लेषण-चित्र--पर्याप्त होंगे, फिर भी अधोलिखित दो-तीन नए उद्धरणों 
से उपयु क्‍त अधिकांश विशेषताञों का परिचय मिल जायगा -- 

क. “गौरा सुनती रही। भुवन का स्वर पहले असम था, धीरे-धीरे सम, 
सधा हुआ होने लगा, और उसी अनुपात में दूर, निर्ववक्तिक, रागमुक्त, असम्पृक्‍त; 
मानों गौरा के श्रागे एक सजीव व्यक्ति नहीं, शब्द का एक भरना हो, जो अ्जस्र भाव 
से बहता जा रहा हो; कौन पास है, कौन उसके झरभर बहते हुए अभिप्रायों को 
सुनता है या नहीं सुनता, उसकी संवेदना की भिलमिल छायित-द्योतित पन-चादर 
को देखता है या नहीं देखता, इससे सर्वेथा असंलग्न'** 

“और कमरे में चीड़ की आग के आलोक को शिखाए नाचती रहीं । लकड़ी 
को और चीड़ की कुकड़ियों की हल्की चटपट झ्लौर विस्फूरजित वाष्पों की फुरफ़ुराहट 
जैसे स्वर-पीठिका बन कर भवन की बात को ग्रतिरिक्त बल देती रही '**” 

ख. “भुवन कुछ नहीं बोला । रेखा का स्वर उसे ग्रच्छा लग रहा था, उसको 
गति मानों लययुकत थी, एक भावाक्रांत उतार चढ़ाव मानों अलग से कहता था, बात 
के भ्रथ से अलग और भी ग्र्थ हैं मुझ में, भ्रकथित, श्रकथ्य ग्रभिप्राय, जरा कान दे 
कर सुनो *** 
>.» गे. चन्द्रमाधव ने सनसनी खोजी है ? असल में उसने जीवन खोजा है, तीक् 
बहता हुआ प्लावनकारी जीवन, और वह उसे मिला कहाँ है ? मिली है यह छोटी- 
छोटी टुच्ची अनुभूतियाँ, चुटकियाँ श्लौर चिकोटियाँ--ओऔर उसके किस दोष के कारण? 
प्यार? नहीं; बीवी-बच्चे । स्वातर्न्तय ? नहीं, तनखा । जीवनानन्द ? नहीं 
सहूलिंयत, घर, जेब-ख्च, सिनेमा, पान-सिगरेंट मित्रों की हिसे कक 

नदी के द्वीप' के समस्त वातावरण को एक भवद्गता तथा माधुये देने का बहुत 
कुछ श्रेय इसकी भाषा को है । 

नदी के द्वीप! की भाषा-शैली पर दो आपत्तियाँ उठाई गई हैं और उठोई 
जा सकती हैं । एक, अंग्रेजी शब्दों-वाक्यों के 'धड़ल्ले के साथ' प्रयोग पर; दूसरे, 
लेखंक के किन्हीं (विचित्र हिन्दी प्रयोगों पर | इसमें से पहली के कारण इस उपन्यास 
के पाठक सीमित हो सकते हैं | दूसरी श्रापत्ति की ओर ध्यान कम जाता है--अजैय 
की भाषा-शैली की अ्रनगिनत पग्राकर्षक विशेषताओं में कुछ “विचित्र प्रयोग' ओभकल 

पृ० २८६ । पृ पर० २८६६। २. पृ० €८। पु० €८। पृ० ३५। 
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हो जाते हैं। दूसरे, उसके विचित्र प्रयोग वे स्वतन्त्र प्रयोग हैं, जो अपने प्रनुमोदन की 
माँग कर सकते हैं; देखिए---(क) “उत्तर माँगने वाला दूसरा है ही कौन ? मैं ही तो 
मुझसे उत्तर माँग सकता हैं । (ख) “जीवन वहाँ जिया नहीं जाता, वहाँ केवल जीवन 
से विश्रांति की व्यवस्था है | वस्तृत: नदी के द्वीप' के आ्राधार पर अजशेय' की भाषा 
शैली की जितनी प्रशंसा हुई है, उतनी स्थात्‌ किसी हिल्दी-उपन्यास की भाषा-शैली 
की नहीं । 

समग्रालोचन के परचातू, निष्कपंत: यह कहा जा सकता है कि नदी के द्वीप' 
सौष्ठव-सम्पन्त आकपंक उपन्यास है । यद्यपि उसमें लेखक को व्यक्तिवादी जीवन- 
दर्शन का प्रतिपादन भी श्रभीष्ट है किन्तु चारित्रिक पक्ष की किचित्‌ दु्बंनता, गृहीत 
जीवन-क्षेत्र की परिमिति, वेचारिक पक्ष की एकांगिता, विरोध पक्ष की न्यूनता तथा 
काम-प्रसंगों की अ्रपने में ही उलमा लेने की ग्राकर्षण-क्षमता के कारण, उसे सामान्य 
से अधिक सफलता नहीं मिल सकी | अतएवं इसका समप्टि-प्रभाव भी परिसीमित हो 
गया है। वस्तुत: पाठकों को इस से सौन्दर्यत्रोधात्मक आनन्द मिलता है-यह उसके उस 
शिल्प की श्रपनी विजय है, जो यहाँ स्वयं विपय बन गया है- -और इसी दृष्टि से यह 
अ्रसामान्य उपन्यास है । इसकी असामान्यता, भ्राकर्षक एवं राग्रपूर्ण जीवन-स्थितियों 
के चयन, कथानुबधन एवं चॉर्त्रिंकन में विविध-नृतन मनोवैज्ञानिक शिल्प-साथनों 
के संयोजित विनियोग, उनके सौप्ठवपूर्ण निर्वाह, संतुलित संवादों के सम्मोहन तथा 
हिन्दी-गद्य के अधुनातन उन्‍्नततम स्तर के निदर्शन में है। और यह लब्धि भी कम 
महत्वपूर्ण नहीं । 
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'गुनाहों के देवता (सन्‌ १६४६) के बाद सूरज का सातवां घोड़ा' (१६५२) 
डॉ० धर्मंचीर भारती का दूसरा उपन्यास है। पहला उपन्यास श्रपेक्षाकृत बड़ा---४४७ 
पृष्ठों का-द-था किन्तु यह (भूमिकाशोों को अलग कर) केवल ११२ पृष्ठों का 
लघुकायय॑ उपन्यास है। काया ही नहीं, कथ्य एवं शिल्प-ौली दोनों में 'सूरज का 
साह्ख़ाँ घोड़ा' पहले उपन्यास से एकांत भिन्‍न-प्रकृति का है । 

यह उपन्यास शिहप-प्रधान उपन्यासों के वर्ग में आता है। प्रायोगिक नव्यता 
इस उपत्यास का प्रमुख प्राकर्षण है। शीर्षक के नीचे 'एक नये ढंग का लधु-उपन्यास' 
लिखकर लेखक ने इसके नूतन शिल्प की श्रोर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया 
है । झंगे प्रपनी भूमिका में भी उसने इस उपन्यास की 'प्रनोखे ढंग की! 'कथा-शैली' 
को स्पष्ट किया है। अज्ञेय' जी भी इसकी भूमिका में 'सबसे पहली बात' “उसकी 
१. पृ० १३०। २. पृ० ७। 
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गठन' बताते हैं। श्रहक्त जी भी इसमें एकदम नई टैकनीक' होने का सत देते हैं।' 
डॉ० विनयमोहन शर्मा इस उल्लेखनीय प्रयोग! को नई वेशभूषा' से श्राकषित' होते 
हैं ।' नंददुलारे वाजपेयी भी भारती के उपन्यासों को शिल्प्‌-श्रधानः मानते है।' 

इसकी शैल्पिक नृतनता लोककथात्मक पद्धति के अन्तर्गत, आलोचना-सहित 
कहानी-रूप--छः विभिसत कहानियों की एकता --के माध्यम से उपन्यास भ्रस्तुत करने 
की है। पहले हम इस उपन्यास के श्रालोचना-तत्व को देखेंगे । इस उपन्यास 
की एक नई और बड़ी विशेषता इसमें है कि यह स्वयं अपनी व्याख्यात्मक आ्रालोचना 
भी है--उपन्यास के विकास के साथ-साथ, शीर्षक से लेकर शली-शिल्प तथा उद्देश्य 
तक का स्पष्टीकरण इसमें हुआ है। इस व्याख्या में लेखक के दो प्रयोजन दिखाई देते 
हैं --अपने नूतन प्रयोग-शिल्प को स्पष्ट करना तथा निष्कर्षो को सही रूप में उभार 
कर पाठकों के सामने रखता । इससे उपन्यास में सुलभन-सरलता झा गई है और 
पाठकों का वर्ग भी विस्तृत हो गया है। यह उपन्यास की लोककथात्मक पद्धति के 
उपयुक्त है। 

इस आ्रालोचना-तत्व के समावेश से उपन्यास का शिल्प भी प्रभावित हुआा 
है । यदि यह श्रालोचना स्वयं लेखक करता तो उसके अनुचित हस्तक्षेप या ग्रनधिकार- 
चेष्टा से अस्वभाविकता आ जाती, अतएवं आत्म-कथात्मक प्रणाली के रूप में लिखते 
हुए भी लेखक ने स्वयं को मूल लेखक नहीं, मांत्र प्रस्तुतकर्ता के रूप में उपस्थित 
किया है--उसने यह विश्वास दिलाने का प्रयत्त किया है कि वह मूल कथा-वक्ता 
माणिक मुल्ला से कथाओ्नों को सुनकर लिख रहा है। भारती जी उपयुक्त भ्रमोत्पन्न 
करनै"के लिए सजग रहे हैं भ्ौर इसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार के कौशलों से काम 
लिया हैं। उपन्यासारम्भ के पूर्व, पहले ही एृष्ठ पर लिखा है :---माणिक कथा-चक्त 
के अन्तर्गत, निष्कर्षवादी कथाओं के रूप में कहा गया लघु-उपन्यास 
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जिसे इस रूप में प्रस्तुत किया धर्मवीर भारती ने ( 

इसके बाद कहानियाँ आरम्भ करने से पूर्व ही 'उपोद्घात' में पुनः दुहराया 
गया है कि माणिक मुल्ला की कहानियों को सुन कर यथासंभव वैसे ही प्रस्तुत करने 
का प्रयास किया जा रहा है । लेखक पाठकों से क्षमा माँगता है कि वह माणिक 
मुल्ला की “बोल-चाल के लहजे” वाली शैली में लिख रहा है और अपनी आदत के 
मुताबिक 'हूमानी, चित्रात्मक'.. भाषा में नहीं लिख रहा। तीसरी कहानी शीर्षकहीन 
रखी गई है क्‍योंकि “शीर्षक माणिक मुल्ला ने नही बताया” ।' इस स्थल पर लेखक 


सम ६६ गै * 
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ने यह प्रेत्ययोत्पत्ति की है कि वह माणिक के उत्तर का केवल 'तात्यय' ही लिख 
सकता है, उन्हीं गब्दों को यथातथ्य रूप में नहीं दृहरा सकता ।' बढ़ उपन्यास के 
प्रत्त में, नामकरण की उपथुक्तता तथा “विषय-वस्तु' की 'भलाई-बुराई' का 
उत्तरदायित्व भी माणिक मुल्ला पर ही छोड़ता है क्योंकि उसका काम तो केवल 
प्रस्तुत करने का रहा है ।' 

माणिकमुल्ला से कहानियाँ सुनाने के लिए भारती जी ने पात्र-उपयक्तता का 
ध्यान रखा है। 'उपोदषात' में माणिकमुल्ला से परिचित कराते हुए लेखक ने 
कहानियों के विषय में उनके विशाल भ्रव्ययन! और 'कहानी-कला पर पूर्ण प्रश्रिकार' 
का उल्लेख किया है। कहानियों के उपक्रम में भी माणिक की कहानियाँ कहने की 
सहज रुचि का बड़ी कुशलता से परिचय दिया ग्रया है। लेखक को 'किताब' पढ़ते 
देख, माणिक तैश खा कर किताब छीन कर फेंक देता है और बुज्ञर्गाता लहज़े में 
कहता है--“यह लड़का विल्कुख निकम्मा निकलेगा । मेरे कमरे में बैठकर दूसरों की 
कहानियाँ पढ़ता है । छिः: बोल कितनी कहानियाँ सुनेगा ।“ इसी के बल पर यहां 
एक सप्ताह के अ्विच्छिन्त क्रम में लगभग सात कह्दानियाँ कही गई हैं । 

लेखक ने इत कहानियों को श्रोता-हूप में सुनने और बाद में प्रस्तुत करने 
की प्रणाली को लोक-कवात्मक पद्धति का स्रूप दिय्रा है। यह पद्धति जानी-पहचानी 
श्रत्यंत प्राचीन पद्धति है--पंचतन्त्र, कथा सारित्सागर की-सी--जिसे लेखक ने तथा 
स्वरूप दिया है । इस लोककथा-पद्धति की निम्न विशेषताएँ यहाँ देखी जा सकती हैं 
-7*. प्रीष्म की दुपहरी में, माणिकमुल्ला के अकेले घर में रोज़ चार-पांच मित्रों, की 
मजलिस जमती है और खरबूजे-मोंगफली-खाने के हल्के वातावरण में माणिकमुल्ला 
कहानियाँ सुनाते हैं । सतत सात दिन, प्रत्येक दुपहर को यह क्रम चलता है। लेखक 
ने समय-सूचना- पहली दुपहर, दूसरी दुपहर.. के माध्यम से मानों कहानियों की क्‍ 
संख्या दी है। २. कहानियों का उपक्रम श्रनौपचारिक ( बतकलल्‍लुफाना) वातावरण में 
होता है; मित्रों के श्रापसी हल्के संवाद इसका मुख्य उपकरण हैं।" ३ कहानियों के 
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दूसरी कहानी का उदाहरण लीजिए--“हटाओो जी इन बातों को । लो श्राज 
 'जौनंपुरी खरबूजे हैं। इनकी महक तो देखो । गुलाब मात है। क्‍या है शाम ? 
* क्यों मुंह लटकाए बैठे हुआ्ना । द 
हम लोग तो सुनना ही चाहते थे भरत: एक स्वर से बोल उठे--“हाँ, हाँ 
: आज जमुना के विवाह की कहानी रहे ।” पर माणिक मुल्ला बोले--“नहीं 

पहले खरबूजे के छिलके बाहर फैंक ग्राओ्रो ।” “एप०.४२ | 
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तारतम्य के बीच-बीच में कथाकार और श्रोता में प्रश्नोत्तर चलते हैं--कहीं माणिक 
मुल्ला “प्यारे मित्रो । हमेशा याद रक्खो .. ” कहकर उपदेश देते हैं,' कहीं श्रोताओं 
को कथा-मग्नता की परीक्षा करते है,' और कहीं कहानी के समाप्त होते-होते श्रोता्रों 
से निष्कर्ष पूछते हैं ।! मित्र-मण्डली भी बीच-बीच में शंकाएँ और उत्सुकता व्यक्ते 
करती रहती है। ४. कथा सारित्सागर' के समान कहानियों के अन्त में निष्कर्ष जोड़ 
दिया गया है। ५. प्राचीन पुस्तकों के समान कहानी के अच्त का अ्रभिर्धात्मक 
उल्लेख हुआ है; जेसे :---“इस प्रकार मा! शणिकम॒लल्‍्या की प्रथम मिष्कर्षवादी प्रेम॑ 
कहानी समाप्त हुई” ।' ६, कहानियों के व्याख्यात्मक शीर्षकों से भी, लोक-कला का 
अ्रमोत्पन्त होता है; जेसे--“नमक की अ्रदायगी श्रर्थात्‌ जमुना का नमक माणिक ने 
कुसे अदा किया ।” अ्रथवा “घोड़े की नाल ग्रर्थात्‌ किस प्रकार घोड़े की नाल सौभाग्य 
का लक्षण सिद्ध हुई ?” ७. दूसरी कहानी का वार्तालाप लोक-भाषा में है | ८. यहाँ 
कहानी में से कहानी निकलने का क्रम मिलता है। प्रत्येक कहानी सुनने के बाद 
मित्रों में परस्पर बाद-विवाद होता है और बात इस सीमा तक पहुँचती : है कि 
साणिकमृल्ला को स्वमत-प्रतिपादन के प्रमाण में दूसरी कहानी सुनानीं पड़ती है, जो 
पहली कहानियों से किसी-नत-किसी रूप में सम्बन्धित होती है । 

लेखक ने श्रन्त में माणिकमुल्ला के विचारानुसार यह सूचना दी है कि 
कहानियों के रूप में उन्होंने उपन्यास सुना डाला है। इस ओऔपन्यासिकता का 
विश्लेषण करते हुए उपन्यास के उद्देश्य और इसके नृतन कहानी-शिल्प की परस्पर 
सम्बुद्धुता को दृष्टि में रखकर --भूमिका-स्वरूप --अज्ञेय जी ने लिखा है--“ सूरज 
का सातवाँ घोड़ा एक कहानी में ग्रनेक कहानियाँ नही, अ्रनेक कहानियों में एक 
कहानी है | वह एक पूरे समाज का चित्र और आलोचना है, और जेसे उस समाज 
की ग्रन्तःशक्तियाँ परस्पर-सम्बद्ध ; परस्पर-प्राश्रित और परस्पर-सम्भूत हैं, वैसे ही 
उसकी कहानियाँ भी । प्राचीन चित्रों में जैसे एक ही फलक पर परस्पर कई घटनाश्रों 
का चित्रण करके उसकी वर्णनात्मकता को सम्पूर्ण बनाया जाता है, उसमें एक 
घटनाचित्र की स्थिरता के बदले एक घटना-क्रम की प्रवाहम्यता लायी जाती है, 
उसी प्रकार इस समाज-चित्र में एक ही वस्तु को कई स्तरों पर, कई कोणों से और 
कई कालों में देखने और दर्शाने का प्रयत्न किया गया है, जिससे उसमें देश और 
काल दोनों का प्रसार प्रतिबिम्बित हो सके | स्पष्टीकरण के लिए, ये सभी 
कहानियाँ निम्न मध्यवर्गीय यमस्यात्रों को लेकर चली हैं । इस तरह इने कहानियों 
की परस्पर सम्बद्धता का एक कारण है विषय-ऐक्य । कहानी-हूप में उपन्यास लिखे 
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जाने की ग्रावश्यकता इसलिए पड़ी ताकि एक्गक कहानी मे मध्यवर्ग की व्यापक 
समस्या के एक-एक पक्ष को, विशिष्ट कोण से देखकर, तथा विह्लेषणात्मक सुलभाव 
के साथ उभार कर, सामने रखा जा सके | प्रमाण-स्वरूप, पढ़ली कहानी में फुल- 
मर्यादा की थोधी रूढ़ि और बाद में दहेज ते दें सकने की श्रायिक विवणता के 
कारण जमुता का मनोनुकूल, अपने प्रंमी तम्ना से, वियाह़ से हों सका और उसको 
एक वृद्ध जमींदार के साथ विवाह करना पड़ा । दूसरी कहानी में पढ़ली कहानी से 
प्रागे, जमुना के विवाह के बाद की कथा है। धनी पति को पाकर जमुना का ह 
प्रथाभाव तो दूर हुआ, वह भलीभाँति पहन-प्रोढ़ कर कुछ दित दिखावा भी कर 

सकी, परन्तु उसकी काम-भावना अतृप्त ही रही। प्रत्र-छमना के लिए उससे 
प्रनेतिकता को स्वीकार करना पड़ा श्रौर वृद्ध पति के शीघ्र मर जाने के बाद वह 
विधवा बन, परिवार के बंधन से भी मुक्त हो गई । इस दूसरी कहानी में मध्यवर्गीय 
प्रनेतिकता को प्रमुखता मिली है। दोनों कहानियों का निष्कर्ष--जों 'प्रनध्याय' में 
व्यक्त हे--यह है कि “जमना (निम्त-मध्यवर्ग की एक भयानक समस्या है। भ्राथिक 
नींव खोखली है। उसकी बजह से विवाह, परिवार, प्रेम, सभी की नीवे हिल गई 
हैं। अ्नेतिकता छाई हुई है। पर सब उस श्रोर से आँखें मूं दे हैं। प्रसल में परी 
ज़िन्दगी की व्यवस्था बदलनी होगी !”” इन दो कहानियों को एक ही कहानी के 
रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था किन्तु निम्न मध्यवर्ग की भ्र्थ-काम की सामाजिक 
समस्याश्रों को उभार कर सामने न रखा जा सकता । इसके श्रतिरिक्त लेखक को 
प्रत्येक कहानी के वाद 'ग्रनध्याय' के रूप में लघु अध्याय की भी सृष्टि करनी थी, 
जिसके माध्यम से ही वह रात में हकीम जी के चबूतरे पर सोने के लिए एकत्र 
मित्रों के परस्पर विचार-विमर्श से दुपहर में सुनी कहानी की प्रालोचना प्रस्तुत 
करता है और पात्रों-पाठकों को कहानी के वास्तविक उद्देश्य की श्रोर उन्मुख एवं 
उद्बुद्ध करता है । कहानियों से लेखक पाठकों का मनोरंजन करता है झौर 'प्रनध्याय' 
से शिक्षण । इस अनध्याय' की योजना को लेखक ने पूरी संगनि प्रदान की है। 
एक तो यह भिन्र-मण्डली शिक्षित है; दूसरे, ये सभी मध्यवर्गीय हैं; तीसरे, ये श्रवकाश 
के समय एकत्र होते हैं। और लेखक के अनुसार “अगर काफी फ़ुरसत हो, पूरा घर 
अपने अ्रधिकार में हो, चार मित्र बैठे हों तो निश्चित है कि घम-फिर कर वार्ता 
राजनीति पर झा टिकेगी और जब राजनीति में दिलचस्पी खत्म होने लगेगी तो 
गोष्ठी की वार्ता 'प्रेम' पर झा टिकेगी । तब यह कितना स्वाभाविक है कि रात 
को एक ही चबूतरे पर सोने वाले ये मित्र, दृपहर में सुनी कहानी की प्रभाव-प्रति- 
क्रिया का खलकर आ्रादान-प्रदान करें। निस्सन्देह अनध्याय' के छूप में भ्रपनी ही 
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कहानी के अ्ध्ययन-ग्रालोचन, तथा इसके माध्यम से पाठकों के परोक्ष शिक्षण का 
तरीका भारती जी का अद्भुत कलात्मक कौशल है। इससे प्राचीन लोककथा- 
पद्धति मनोरंजन तथा सीधे उपदेश के स्तर से ऊपर उठकर नूतन कलात्मक हो 
जाती है। इस 'प्रनध्याय' के रूप में अध्याय की एक श्रौर सार्थकता भी है । इससे, 
दो कहानियों के मध्य के अंतराल का बोध नहीं होता तथा अगली कहानी के लिए 
कुछ मानसिक भूमिका भी तैयार हो जाती है। यह भी स्वाभाविक रूप से होता 
है । लेखक ते रात की मजलिस में माणिकमुल्ला को नहीं रखा ग्रौर उसे आरम्भ से 
ग्रपने घर सोने दिया है। इसलिए जब दूसरी दुपहर को माणिक के घर फिर बैठक 
जुड़ती है तो मित्रगण उसे रात को अपनी उपलब्धियों की अवगति देते है, जी 
ग्रागे की नई कहानी के लिए अनुकूल भूमिका प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त सिद्ध 
होती है । 

ऊपर हम इस उपन्यास की पहली दो कहानियों की अलग-अलग साथंकता 
को स्पष्ट कर चके हैं | तीसरी कहानी भी मध्यवर्गीय विडम्बना के एक और पश्ष 
को उद्घाटित करती है, इसलिए उसका भी अलग अस्तित्व है, महत्व भी । वह है 
उपन्यास की पहलीं कहानी में श्राए जमुना के प्रेमी ततन्ना की कहानी । जमुना 
समाज की विक्ृत व्यवस्था के विरुद्ध न विद्रोह कर सकी और न ही ईमानदार बनी 
रह सकी; उसने हर परिस्थिति से समझौता किया ग्लौर वह समाज की अ्नेतिक 
विकृति का शिकार हो गई। “लेकिन जो इस नैतिक विक्ृति से अपने की अलग 
रख कर भी इस तमाम व्यवस्था के विरुद्ध नहीं लड़ते, उनकी मर्यादाशीलता सिर्फ 
परिच्कृत कायरता होती है, संस्कारों का अन्धानुकरण ! और ऐसे लोग भले आदमी 
कहलाते जाते हैं, उनकी तारीफ़ भी होती है पर उनकी जिन्दगी बेहद करुण और 
भयानक हो जाती है और सबसे बड़ा दुःख यह है कि वे भी अपने जीवन का यह 
पहलू नहीं समझते और बेल की तरह चक्कर लगाते चले जाते है |” इसी का 
निदर्शत तीसरी कहानी है। चौथी कहानी में पहली कहानी के प्रमुख पात्र 
माणिकरमुल्ला तथा तन्ना की पत्नी लिली के विवाह-युर्व जीवन के रंगीन-रोमानी प्रेम 
का वर्णन है। इसके माध्यम से मध्यवर्गीय जोड़ों के रोमाती प्रेम के ऐन्द्रजालिक अम 
को तोड़ने का प्रयत्न है, जो साहेस और परिपक्व प्रेम के अभाव में अपने सुखद 
स्वप्तों को स्वस्थ सामाजिक सम्बन्ध में नहीं बदल सकते । पाँचवीं कहानी में फिर 
माणिकमुल्ला, तत्ना के क््र-भ्रष्ट पिता महेसर दलाल (जो पहली, तीसरी, झौर 
चौथी [कहानी से भी कुछ-त-कुछ सम्बन्धित है) तथा सत्ती की .दुखांतकी है । इस 
कहानी से स्पष्ट होता है कि मध्यवर्गीय नवयुवक प्रपती तथाकथित कुलीतता के फेर 
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में तथा साहस-दृढ़ता के ग्रभाव में, सुश्रवसरों का उपयोग भी नहीं कर सकता श्रौर 
सत्ती के रूप में निर्दोप-निर्भीक मानवना भी ग्रर्थ की अ्रनर्थता का शिकार हो जाती 
है । छटी दुपहर की चर्चा एक तरह से पांचवीं की पूरक है. यह बिना नया शीर्षक 
दिए क्रमांगत' रूप में, किन्तु अलग लिखी गर्ट है । इसका कारण यहे है कि इसमें 
मध्यवर्गीय न॑बगुयवा के जिय पक्ष को सामने लाया गया है बट अपने-आप में महत्वपूर्ण 
है । इसमें माणिकमुहला के रूप भें उस मस्यवर्गाोय नवयुवर्तों की मनःस्थिति का 
यथार्थ चित्रण हुआ है, जो साहस के अभाव में श्रपने प्रेम में ही प्रमफल नहीं होते, 
ग्रपने से अधिक ईमानदार नारियों की दुर्देशा का कारण भी बनने है। ऐसे युवक 
मर तो कुछ कर नहीं सकते, आत्मस्लानि से अभिभूत होकर व्यक्तिवादी, श्रसामाजिक, 
उच्छु खल तथा आत्मधाती हो जाते हैं। “सामाजिक जीवन उन्हें बार बार प्रपने 
शिकजे में कसने का प्रयास करता (है) पर वे प्रेम के श्रलावा सभी चीजों को 
निस्सार समभने (हैं) चाहे वह आथिक प्रश्न हो, या राजनीतिक श्रासदोलन; 
मोतिहारी का अ्रकाल हो या कीरिया की लड़ाई; शान्ति की श्रपील हो या सॉस्‍्कृत्तिक 
स्वाधीनता का घोषणापत्र" (लेखक ने यहाँ देश-काल की भी ड्यंजना कर दी हैं) 
ग्रौर यदि माणिकरमुल्ला की तरह ऐसे युवक काॉवि भी हुए तो उनको करुणा, ददे तथा 
निराश भरी मृत्यू-पूजक कविताओं से लोग कूमने लगते है क्योंकि इस पीढ़ी के हर 
व्यक्ति के हृदय में प्रायः कही-न-कठ्ठी माणिक मुब्ला का अ्रश होता है । ऐसे कवि 
युवकों पर लोकप्रियता का नशा ऐसा छा जाता है किये अपने को संसार से 
प्रसाधारण समभने लगते हैं । (लेखक ने माणिक्मृह्ला के चरित्र-विकास की इस 
मनोवेजानिक स्थिति के माध्यम से परोक्ष रूप में दिवदास' तथा हिन्दी साहिब्य की 
ग्रनेक व्यक्तिवादी वेदना-गीतों की श्रालोचना की है । ) इस छठी दुपहर के चित्रण 
को भी लेखक ने बडी कुशलता से कहानी-का-सा स्वरूप से दिया है । वह पर्ब-कहानी 
की सत्ती से सम्बन्धित एक अप्रत्याशित घटना के चामत्कारिक भटके मानों कट 
वास्तविकता की भकभोर- से ही माणिकमुल्ला की अ्रयथार्थ मत.स्थिति या रोमानी 
विम्नम को तोड़ देता है। अन्त में, इस कहानी को पहले की कहानियों मे मिलाने के 
लिए वह बड़ी कुशलता से राप्रसंग सूचना भी दे देता है कि सना के मरने के बाद 
जो जगह खाली हुई, वही माणिकमुल्ला को मिल गई --मानों फ़िर से बढ़ सामान्य 
झ्रादमी बन गया । 'सातवी दोपहर' में कोई कहानी नहीं, माणिकमुल्ला द्वारा अपनी 
सुनाई कहानियों का पुनरालोचन है तथा भारती जी को “यथार्थ जिन्दगी के इन 
बहुत से पहलुश्रों को विशेष कोण से देखकर “सरल भाषा” से “सबके सामने 


ब्क् 


रखने की प्रेरणा भी है।' इस सातवी दुपहर में एक श्रौर महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई 
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है । छटी दोपहर के बाद के अनध्याय' में लेलक के देखे एक स्वप्न का चित्रण है 
जो पहले सुत्ती सारी छहों कहानियों--दारुण दुःखांतकियों - का घनीभूत सार-स्वरूप 
भी है श्लोर उपन्यास के पीड़ित पान्र-एब्रियों--- जमुना, तन्‍ना, सत्ती--के लावारिस 
बच्चों की समस्या का संकेत देकर वेदना को गाढ़ा करने वाला भी है। सातवीं 
दुपहर में जब लेखक अपने इस स्वप्न की चर्चा माणिकमुल्ला से करता है तो वह 
स्पष्ट करता है कि ये सपने सूरज के सातवे घोड़े के भेजे हुए है! ।! श्ागे इसके 
स्पष्टीकरण में वह कहता है---“देखो ये कहानियाँ वास्तव में प्रेम नहीं, वरन उस 
जिंदगी का चित्रण करती हैं जिसे श्राज का निम्न भध्यवर्ग जी रहा हैं । उसमें प्रेम से 
कहीं ज्यादा मह'वपूर्ण हो गया है श्राज का आर्थिक संघर्ष, नैतिक विश्वेंखलता, और 
इसलिए इतना भ्रनाचार, निराशा, कटुता और अन्धेरा मध्यवर्ग पर छा गया है | पर 
कोई न कोई ऐसी चीज है जिसने हमें हमेशा घेरा चीर कर आगे बढ़ने, समाज- 
व्यवस्था को बदलने और मानवता के सहज मूल्यों को पुनः स्थापित करने की ताकत 
गौर प्रेरणा दी है, चाहे उसे ग्रात्मा कह लो चाहे कुछ और | और विश्वास, साहस, 
सत्य के प्रति निष्ठा, उस प्रकाशवाही श्रात्मा को उसी तरह आगे ले चलते हैं जैसे 
सात घोड़े सूर्य को श्रागे ले चलते है। कहा भी गया है 'सूयं आत्मा जगतस्थुषरच' ।' 
सूरज के बाकी छ. घोड़े तो 'वर्ग-विगलित, ग्रवतिक, भ्रष्ट और श्रन्धेरे जीवन की 
गलियों” में चल-चलकर “दुर्बल, रक्तहीन और विकलांग हो गए हैं पर सातवाँ धोड़ा 
तेजस्वी और शौयवान' है -- हमें अपनी आस्था उसी पर रखनी चाहिए” क्योंकि 
“बही हमारी पलकों से भविष्य के सपने और वर्तमान के नवीन झ्राकलन भेजता है। 
सूरज का सातवाँ घोड़ा' नाम के कारण ही इस उपन्यास के कथा-चक्र में दिनों की 
संख्या सात रखी गई है। लेखक ने उपन्यास के काव्यमय नाम को अपने ग्राशावादी 
प्रयोजन से सम्बद्ध कर लिया है। (ऐसा दिखाई देता है कि इस नामकरण का संकेत 
लेखक को एंजलो सिकेलियाना की कविता से मिला है जो अनूदित रूप में उपन्यास 
के मुखयष्ठ पर लिखित है |) इस ग्रन्त्र की ग्राशावादिता पर सहज ही एक अःप्पत्ति 
उठाई जा सकती है >-यह श्राशावादिता उपन्यास की समग्र कहातियों की करुण हार्द 
की अपनी परिणति नहीं, माणिकमुल्ला के माध्यम से लेखक की अपनी प्रास्था है ! 
यह अन्तभुत नहीं, आरोपित है; झ्ौर यह चित्रित नहीं, विचारित हे, अतएव 
विकलात्मक है । इस सम्बन्ध में उपेन्द्रनाथ श्रश्क लिखते हें--“जहाँ तक पुराने 
जीवन के प्रति विद्रोह का सन्बन्ध है, वहाँ तक्र उनकी कलम ने बड़े ही सुन्दर चित्र 
उतारे हैं, पर यद्यपि भत्रिष्य के नाम पुस्तक का पूरा एक परिच्छेद उन्होंने सर्फ कर 
दिया है, वह उसका साफ चित्र नहीं दे पाये।. .उस आशा को पाने के लिए झ्ालोचक 
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तो ग्रवध्य सातवाँ घोड़ा वाला परिच्छेद को पढ़ेगा, किन्तु पॉठक भी ऐसा कर 
सकेगा, इसमें मुभे सन्देह है |” सारांश में यहाँ रात के सफल चित्रण की प्रत्यक्ष 
वास्तविकता से दिन--अ्भीष्सित प्रप्रत्यक्ष आद्शो का बोध तो हो सका है, किन्त्‌ 
रात के उर में से दिवम (सूर्य) के श्राशा-शर को नहीं चलाया जा सका, वह बाहर 
से छोड़ा गया है । 

कहानियों के इस समग्र विउ्तत के बाद लेखक का यह निवेदन सिद्ध हो 
जाता है कि “बहन छोटे से चौखटे म॑ं काफी लम्बा घटना-क्रम और काफी विस्तृत 
क्षेत्र का चित्रण करने की विवशता के कारण (उसे) यह (प्रात्रीन कथा-शैली का) 
ढंग अपनाना पड़ा है। साथ ही, इन कहानियों को सम्बद्ध करते के विभिन्‍न अदभूत 
कौशल भी स्पष्ट हो जाते हैं । यहाँ इन कहानियों की परस्पर सम्बद्धता का कुछ श्रौर 
स्पष्टीकरण भी अपेक्षित है। एक ही व्यक्ति माणिकमुल्ला ने ये सब कहानियाँ कही 
हैं। माणिकमुल्ला कथा-वक्ता ही नहीं, इन कहानियों के प्रमुग्य पात्र भी हैं--ये 
कहानियाँ उनके जीवन के ग्रनुभूत चित्र हैं। उपन्यास के सभी नारी-पात्रों--जमुना, 
लिली, सत्ती--से उनके विभिन्‍न प्रकार के प्रेम का वर्णन है | उपन्यास की चार 
कहानियों के साथ उनका प्रत्यक्ष घनिष्ठ सम्बन्ध व्यक्त हुआ है और दो के साथ 
परोक्ष रूप में वह सम्बन्धित रहे हैं। उपन्यास के ग्रादि-ग्रन्त में बढ़ी हैं। और 
उपन्यास पढ़ जाने के बाद हमारे सामने एक ऐसा चरित्र मुखरित हो उठता है जिसने 
सहज मानवीय दुर्बलताओं से श्रनेक कटू अनुभवों को भश्रजित किया और जो श्रब 
जीवन को समझ कर मानवता के उज्ज्वल भविष्य में प्रास्थावान है | जब जमुना के 
जीवन की करुण कथा को सुनकर श्याम के रोने की बात मित्रों ने मणिकमुल्नी से 
कही श्रौर श्याम भेंप कर बोला--मैं कहाँ रो रहा था? ” तब वह हेंसे प्रौर जो बोले 
बह किसी मुक्तभोगी का ही कथन हो सकता है--“हमारी जिंदगी में जरा सा परत 
उखाड़ कर देखो तो हर तरफ इतनी गन्दगी ओर कीचड़ छिपा हुआ है कि सचमुत्त 
उस पर रोना आ॥ाता है लेकिन प्यारे बन्धश्नरों मैं तो इतना रो चुका हूँ कि अब प्राँसू 
आता ही नहीं भ्रतः लाचार होकर हँसना पड़ता है। एक बात श्रौर है । जो लोग 
भावुक होते हैं श्रौर सिर्फ रोते हैं, वे रो धोकर रह जाते हैं, पर जो लोग हँसना सीख 
लेते हैं वे कभी-कभी हँसते-हँसते जिन्दगी को बदल भी डालते हैं । इसी भ्राधार पर 
तो बह रोते-हँसते बुजुर्गाना अन्दाज़ में बीती बातें कह सके, फिर भी उनकी भविष्य 
की ग्राशा पर आस्था को किसी कर्म या चित्र से प्रमाणित नहीं किया गया । लेखक 
की कुशलता इसमें है कि वह--अन्त के वैचारिक परिच्छेद को छोड़कर--इन 
कहानियों को, जीवन की वास्तविक घटनाश्रों के रूप में प्रस्तुत करने का भ्रम पंदा 
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कर सका है। 


लेखक ने कहामियों को सम्बद्ध करते के लिए उपोदषात' लिखने का 
कौशल अपनाया है। ये उपोद्धात उपस्थास का अतिवार् अंग है। इसमें लेखक ने 
माणिकरमुल्ला के विचित्न वरित्र से पाठकों को परिचित कराया है और उनके कमरे 
उन बस्तुश्रों को दिखाया है, जो आगे कह्दानियों का उपकरण बनी हैं। ग्रपने विषय 
की ओर पाठकों को उत्पुक करने का भी यह प्च्छा तरीका है। 

नियों के विउ्त्तन में यह स्पष्ट क्रिया जा चुका है कि एक-एक कहानी के 

पात्र दूसरी कहानियों में भी बार-बार आए है। स्थूल रूप से देखने पर तो इतना 
ही प्रतीत होता है परन्तु यद्दि सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए तो स्पष्ट दिखाई देता है 
कि इस उपस्यास का एक घूल कथानक है और अनेक कहानियाँ मानों उपन्यास की 
प्रासंगिक कथाएँ हैं, जो कथा-काल-विपर्यय तथा अपने-पआप में पूर्णता का-सा झ्राभास 
देने के कारण, श्रलग-प्रलग कहानियाँ प्रतीत होती हैं; अन्यथा ये सम्बद्ध हैं । प्रमाण- 
स्वरूप, पहली कहानी में जम्रुना और तस्ता का घनिष्ठ प्रेम केवल सूचित है, उसका 
पूरा चित्रण तन्‍ता सम्बन्धी तीसरी कहानी में हुम्रा है ।' इसी तरह जमुना-तन्‍्ना- 
विवाह ने हो सकने के कारणों का संतोषजनक स्पष्टीकरण पहली कहानी में नहीं, 
तीसरी में हुआ है | पहली कहानी में महेसर दलाल की बुराई केवल सूचित है, तीसरी 
“ओर उससे भी अधिक पाँचवी --कहानी में उसका स्पष्टीकरण हआा है। वस्तुतः 
कालक्रम की दृष्टि से दूसरी कह्ठानी चौथी कहानी से तो बाद की है ही, तीसरी 
श्रौर-पाँचवीं की अ्रनेक घटनाएँ भी उससे पहले घटित हुई हैं। तीसरी कहानी में 
हमें तन्‍ता के श्रनमेल विवाह की सूचना मिलती है क्योंकि उसकी पत्नी उससे अधिक 
शिक्षित तथा ज्यादा रूपवती थी । तनन्‍ना की इसी पत्नी लिली के विवाह से पढ़ले 
का रोमांस हमें चौथी में स्पष्ट होता है | तीसरी कहानी में हमें महेसर दलाल से 
सम्बन्धित साबुनवाली लड़की के मारने और उसकी लाहश के ग़ायब किए जाने की 
रहस्यमयी घटना की सूचना मिलती है, और यह रहस्य खुल नहीं पाता । इसका 
सारा स्पष्टीकरण पाँचवीं कहानी में हुझ्ना है | तात्पय॑ यह है किये कहानियाँ लेखक 
के कौशल के कारण अपने-आ्राप में पूर्णता का आभास देती हैं, वसे ये एक दूसरे को 
सापेक्षता में ही अधिक स्पष्ट हो सकती हैं। अजेय जी ने लिखा है--- सूरज का 
सातवां घोड़ा एक कहानी में ग्रनेत् कहानियाँ नहीं, अनेक कहानियों में एक कहानी 
है परन्तु हमारे विचार में ग्रे दोनों है--अपने कहानी-शिल्प के कारण अनेक 
कहानियों में एक कहानी, और अपनी पात्राधारित सम्बद्धता सापेक्षा तथा विषग्र- 
ऐक्य के कारण एक ही कहानी में अनेक कहानियाँ भी । 
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रोचकता और प्रभाव बढ़ाने में भारती जी सिद्ध-क्ौगल हैं। रोचकता श्रौर 
गम्भी रता का अ्रद्भुत समच्वय इन कहानियों की विशभिष्टता है । साधारण उत्सुकता- 
कौतूहल का सातत्य सर्वत्र है। घटना-चमत्कार के लिए तीसरी और पाँचवी कहानियाँ 
देखी जा श्कती हैं। चौथी कहानी में औपन्यासिक एकसूत्रता या सम्बद्धता के लिए, 
प्रप्र्याशित चमत्कार मिलता है । सहस्थ-गोपन-जन्य अप्रत्याशित घटना-चमत्कार के 
ग्राधार पर ही पाँचवीं और छठी कहानी को प्रथक किया गसा है । बसे तो सभी 
द्रावक दुर्खांतकियाँ हैं, किन्‍तु तीमरी और पाँचवीं कहानियाँ श्रतिशय मामिक हैं । 
तीसरी कहानी के ग्रन्‍्त में वदता-वर्द्धंन के लिए लेखक ने वीमस्स-लत्व का भी समावेश 
किया है: “लोगों ने बहुत पूछा किसे तार दे दे, क्या किया जाय पर ने कुछ नहीं 
बोले | सिर्फ मरने के पहले उन्होंने श्रपनी दोनों कटी टाँगें देखने की इच्छा प्रकट की 
गौर वे लाई गई तो ठीक से देख नही सकते थे श्रत: बार-बार उन्हें छूते थे, दबाते थे, 
उठाने की कोशिश करते थे और हाथ खींच लेते थे और शर-थर काँपने लगते थे | 
- यहाँ मामिक करुणा का वातावरण उत्पस्त कर पात्रों के मनोविकारों के प्रक्षालन 
का प्रयत्न मिलता है। 

विषयानुरूप वातावरण-विधान से भी कथा में वास्तविकता तथा प्रभविष्णुता 
लाई गई है | तीसरी कहानी की ट्रेजिडी के लिए वातावरण में दम-घोट उमस पैदा 
की गई है और वह बाहरी उमस मध्यवर्गीय जिंदगी की भीतरी उमस नथा घुटन का 
रूप ले लेती हैं। माणिकमुल्ला और लिली की रोमानी प्रेम-कहानी का विकास 
“जामुनी बदलियों की हल्की फुहार”, “नभ सोंधी हवा और 'ेजनी हंग-की 
बिजलियों ” के मधुर-मादक वातावरण के मध्य हुआ है । 

इस उपन्यास में एकरसता की ऊब कहीं नहीं- न शैली में, न शिल्प में-- 
विविधता का आकर्षण है । कहानियाँ तो अपने-आप में विविधाभासी हैं ही, कहानियों 
के बाद आने वाले 'अनध्याय' भी विविध शिल्परूपात्मक हैं--एक में वर्णनात्मक 
पद्धति से प्रभाववादी श्रालोचना है, दूसरे में पारस्परिक वाद-विवाद का (पनुभावों 
श्रौर आवश्यक रंगमंचीय संकेतों के साथ) 'नाटकीय विवरण' है, तीसरे में दारुण 
दुखान्तकी को सुनकर बेचेनी की अवस्थानुकल अ्रद्धंसुप्त मन! में प्रसम्बद्ध स्वप्न- 
विचारों का सिलसिला है, और चौथे में प्रतीकात्मक स्वप्न-पद्धति के माध्यम से 
सभी कहानियों के प्रभाव का पंजीपन हुआ है । 

हास्य-व्यंग्य-तत्व के कुशल विनियोग से भारती जी ने कहानियों में और भी 
रोचकता और साथ हो गम्भीरता ला दी है। पहली दो कहानियों में तो जैसे रुदन 
में हास्य और हास्य में रुदन है--निम्न मध्यवर्गीय श्र्थाभाव एवं कुल-मर्यादा की 
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रूढ़ि की शिकार जमुना का अनमेल विवाह और उसके बाद का वैधव्य हमें रुलाता 
है श्रौर जमुना की ही (मध्यवर्गीय ) दिखावे की बातें, काम-तृप्ति के विचित्र भोले 
भ्ाचरण, और मापिहरुल्ला की कथन-शैली हमें हंसाती है। एक बात और । पहली 
दो कहानियों के दो-दो निष्कर्ष मिलते है--एक निष्कर्ष माणिकमुल्ला देते हैं, जो 
कहानी से सम्बन्धित होता हुआ भी आरोपित होने से हँसाता है; और दूसरा निष्कर्ष 
पाठक, स्वयं पर पड़े प्रभाव से, सहज ही में ग्रहूण कर लेता है--इसका आलोचन 
अ्रनध्याय में भी होता है--और वह हमें रुलाता है। जमुना की कहानी का जो 
गम्भीर प्रभाव पडता है, उसका उल्लेख तो ऊपर किया जा! चुका है। अब उसी 
कहानो का हास्यजनक आरोपित निष्कर्ष का आस्वादत कीजिए :--- 

लेकिन इसमें यह कहाँ साबित हुग्ना कि प्रेम-भावना की नींव आर्थिक 
सम्बन्धों पर है और वर्ग-संघर्ष उसे प्रभावित करता है ।” 

“क्यों ? यह तो विल्कुल स्पष्ट है।” माणिकमुल्ला ने कहा -“अगर हरेक 
के घर में गाय होती तो यह स्थिति कैसे पैदा होती । सम्पत्ति की विषमता ही इस 
प्रेम का मूल कारण है । न उनके घर होता, न मैं उनके यहाँ जाता, न नमक खाता, 
ने नमक अ्रदा करना पड़ता ।” 

“लेकिन फिर इससे सामाजिक कल्याण के लिए क्‍या निष्कर्ष निकला !” 
हम लोगों ने पूछा । 

“बिना निष्कर्ष के मैं कुछ नही लिखता मित्रो ! इससे यह निष्कर्ष निकला 
कि हूर घर में एक गाय होनी चाहिए जिसमें राष्ट्र का पशुधन भी बढ़े, सन्‍्तानों का 
स्वास्थ्य बने । पड़ोसियों का भी उपकार हो और भारत में फिर से दूध-दही की 
नदियाँ बहें । 

. “यद्यपि हम लोग ग्राथिक आधार वाले सिद्धांत से सहमत थे पर यह निष्कर्ष 
:हुम' सबों को बहुत पसन्द आ्राया और हम लोगों ने प्रतिज्ञा की कि बड़े होने पर एक- 
एक गाय अवद्य पालेंगे ।” हास्यतत्व माणिकमुल्ला तथा लेखक की अपनी शैली में 
भी है, मध्यवर्गीय (दिखावे तथा साहुसहीनता आदि ) विषय में भी, निष्क्र्षों में भी, 
और कहीं-कहीं परिस्थिति-संयोजन में भी । यह उल्लेखनीय है कि हास्य-तत्व का इन 
कहानियों की करुण हाद से विरोध नहीं। इस सम्बन्ध में उपेन्द्रनाथ अ्रश्क के 
निम्न मंतव्य से हम पूर्णतया सहमत है---”भारती ने हास्य का सहारा लेकर पाठक 
की उस तकलीफ को कम करने को कोशिश की है, पर वह यहाँ सफल नहीं हुए, 
क्ग्रोंकि वह हास्य तकलीफ को कम करने के वदले यहाँ श्रौर बढ़ाता है। पर कदाचित्‌ 
यही लेखक को अ्रभीष्ट है 
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“सरज का सातवाँ घोड़ा” का घरित्र-चित्रण, उद्देश्य के साधम-रूप में सहायक 
सिद्ध हुभा है । सिम्त मध्यवर्ग के विभिन्‍न पक्षों के चित्रण के लिए रक्त तो विविध 
प्रकार के पात्र लिए गए हैं; दूसरे, ये वर्ग-प्रतिनिधि है; ताकि इनकी व्यक्तिगत 
दिखाई देनेवाली समस्याएँ समाज की व्यापक समस्याएँ बन सके । उपस्यास की ते नो 
प्रमुख पात्रियाँ--जमुना, लिली, ग्रौर सत्ती-- भिन्‍्म-प्रकृति को हैं। सत्ती और 
माणिकमुल्ला में वर्गीय विशेषताओं के साथ व्य लिगत विशेगनाएं भी है। शेप सब 
बर्गगत पात्र |ै और उपन्यासकार ने समस्याञ्रों को व्यापकता देने के लिए हसका 
स्पष्ट उल्लेग्व भी किया है; जैसे जमुना के सम्बन्ध में मित्र परस्पर कहते हैं- “हम 
लोगों मे एक स्वर से पूछा कि कहों श्याम इस कहानी को सुनकर दूखी क्यों हो 
गए ? तुम जमुता को जानते थे ?' तो श्याम रुंचे हुए गले से बोला-- नहीं मैं 
जमुना को नहीं जानता, लेकिन श्राज €० प्रतिशित लड़कियाँ जमुना को परिस्थिति में 
हैं। वे बेचारी क्या करें" ” पात्रों-पाठकों पर जमुना की दुखद गाथा के प्रभाव का 
बहुत बड़ा कारण उसका विषय--मध्यवर्गीय जीवन की विषमता - इतना नहीं, 
जितना जमुना के चरित्र-चित्रण की स्वाभाविकता श्रौर सजीवता है । एक सध्यवर्गीय 
भीरू युवक के रूप में माणिकमुलला का चरित्र-चित्रण भी बड़ा सफल हुश्रा है । 

मध्यवर्गीय सामाजिक विषमताशञ्रों की बाध्यता में व्यक्ति की परिवर्ननशीलता 
-यहाँ प्रायः दुखद परिणति-के प्रदर्शनाकूल इस उपन्यास के प्रमुख पात्र गतिशील हैं । 
माणिकमुल्ला, तन्‍ना, तथा जमुना की यही स्थिति है । इन पात्रों के शील-विकास की 
रेखाएँ पूर्ण हैं किन्तु सत्ती श्रौर लिल्‍ली की अपूर्ण;। इस सम्बन्ध में भ्श्क जी का मत 
उल्लेखनीय है-- “जमुना, माणिकमुल्ला और तन्‍्ता के चरित्र जहाँ अ्रपने में पूर्ण हैं 
वहाँ सत्ती और लिल्‍ली के चित्र अपूर्ण भी हैं। लगता है कि भारती ने उन पहले 
तीनों पात्रों के जीवन को शुरू से श्रस्त तक देखा है श्ौर इसलिए उनके सभी सूत्र 
एकदम मिले और गठे हैं, किन्तु सती और लिल्‍ली के जीवन की झलक ही उन्होंने 
पाई हैं और जहाँ उन्होंने कल्पना से काम लिया है, वहाँ कहीं कुछ ढीलापन रह गया 
है । सत्ती के जीवन का वह चित्र जो उन्होंने उसके मौहल्ले से निकल जामे तक 
दिखाया है, अपने में पूरा है। वह सत्ती इतनी यथार्थ दिखाई देती है कि उसकी हर 
बात भौर हर भ्रदा हमें जानी-पहचानी लगती है । किन्तु इसके बाद उसकी जो झलक 
हम देखते है वहु एकदम नाकाबिले कबूल (७॥००ण॥पंतशगाह) है। पहली बात तो 
यह कि निम्न मध्यवर्ग के जीवन के स्त्री-पुरुष जब श्रपनी घुरी से हटते हैं तो एकदम 
गहरे गन्दे महागते में नहीं जा गिरते; एक-दो प्रौर छोटे-बड़े गढ़ों से होकर वहाँ 
पहुँचते हैं। निम्त मध्यवर्ग की सफेद पोशी को बाज़ार में भिखारी के रूप में पाने 
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तक एक-आध पीढ़ी तक गुज़्रना पड़ता है और फिर सत्ती को जैसी हम मुहल्ले के 
जीवन में पाते है, वह सत्ती श्रपने उस अ्रन्यायी तथाकथित चाचा को हथगाड़ी में लिये 
भीख नहीं माँग सकती, वह उसकी हत्या कर सकती है और उसको छोड़कर किसी 
दूसरे के साथ भाग सकती है ।**'वह किसी के घर नौकरी कर सकती है, किसी कोठे 
पर भी बठ सकती है, पर उस तरह की भिखारिन नहीं वन सकती ।”' 

यहाँ वर्णन की अपेक्षा कथोपकथन-तत्व कम है । विभिन्‍न कहानियों के विविध 
पात्रों के संवादों में तदनुकूल परिवर्तनशीलता है । ये प्रायः सक्षिप्त, गत्यात्मक तथा 
“लि-:* '“£ है। अतौपचारिक सरलता, रंजकता तथा प्रच्छन्‍न हास्य कथोपकथनों 
की उल्लेखनीय विशेषताएं है । 

विभिन्‍न कहानियों की अभिव्यंजना में भी विविधता का सौन्दर्य है । इसलिए 
भी ये पृथकू-पृुथक्‌ कहानियों का आभास देती है। उदाहरणतया, तीसरी कहानी 
लिखते हुए, लेखक वीच में ही इस तथा पहली दो कहानियों की शैली के सम्बन्ध में 
आलोचनात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करता है --“(यहाँ पर मैं यह साफ साफ कह दू' कि 
या तो कहानी के विषय-वस्तु के कारण हो, या उस दिन की सर्वेग्रासी उमस के 
कारण, लेकिन उस दिन माणिकमुल्ला की कथा-शैली में वह चटापटापन नहीं था जो 
पिछली दो कहानियों में था। अजब ढंग से नीरस शैली में वे विवरण देते चले जा 
रहे थे और हम लोग भी किसी तरह ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे। उमस 
बहुत थी । कहानी में भी, कमरे में भी) । चतुर्थ प्रेम-कहानी की शैली, सभी 
कहुएनियों से भिन्‍न, अपने पहले उपन्यास “गनाहों के देवता” जैसी रोमानी, चित्रात्मक 
कवित्व-कलित शेली है। यथाप्रसंग प्रतीकात्मक शेली का सौन्दर्य भी मिलता 
व्यंग्य, और विशेषतया हास्य, इनकी सामान्य विशेषताएं हैं । वस्तुतः भारती जी की 
भाषा-शली में विषय-कातावरण के अनुरूप परिवर्तन की अ्रदूभुत क्षमता है और यह 
भांषा-अधिकार भी विविध कहानियों में उपन्यास प्रस्तुत करने के शिल्प में सहायक 
रहा है 

समग्रत: सूरज का सातवाँ घोड़ा” प्राचीन लोककथात्मक पद्धति का आधुसिक 
एवं झालोचनात्मक संस्करण है। इसमें आलोचना तथा कहानी-रूप के समवेत 
शिल्प का ऐसा कुशल एवं प्रभावी विनियोग हुआ है कि लघुकाय उपन्यास में ही 
व्यापक विषय के विभिन्‍न पक्षों को, पृथक-पृथक्‌ से रेखांकित कर के, प्रस्तुत किया 
जा सका है। यहाँ प्रायोगिक शिल्प-नव्यता अपने आकर्षण के साथ विषय को भी 
ऊँचा उठाने में सफल हो सकी है। “स्‌रज का सातवाँ घोड़ा” ने सिद्ध कर दिया है 
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१. आलोचना संख्या ४, पृ० १०८। 
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ष्भ्र्ष प्रमलन्‍्दोलर उपन्यासों की शिज्पविदि 


“घुरज का सातवाँ घोड़ा का चरित्र-चित्रण, उद्देश्य के साधन-रूप में सहायक 
सिद्ध हुआ है । निम्त मध्यवर्ग के विभिन्‍न पक्षों के चित्रण के लिए एक तो विविध 
प्रकार के पात्र लिए गए हैं; दसरे, ये वर्ग-प्रतिनिति है; ताकि इनकी व्यक्तिगत 
दिखाई देनेवाली समस्याएँ समाज की व्यापक समस्याएं बन सके । उपस्यास की त॑तों 
प्रमुख पात्रियाँ--अमुता, लिली, ओर सत्ती-- मिन्ननप्रक्ृति की हैं।सत्ती श्रौर 
माणिकमुल्ला में वर्गीय विशेषताओं के साथ व्यक्तिगत विज्ञेयताएं भी है। शेप सब 
ब्गंगत पात्र है और उपन्यासकार ने समस्यात्रों को व्याथकला देने के लिए हसका 
स्पष्ट उल्लेख भी किया है; जैसे जमुता के सम्बन्ध में मित्र परस्पर कहते है- “हम 
लोगों ने एक स्वर से पूछा कि कहों श्याम इस कहानी को सुनकर दूखी क्‍यों हो 
गए ? तुम जमुना को जानते थे ?' तो दयाम झंबे हुए गले से बोला-- “नहीं मैं 
जमुना को नहीं जानता, लेकिन झाज €० प्रतिशित लड़कियाँ जमुना को परिस्थिति में 
हैं। वे बेचारी क्या करे" पात्रों-पाठकों पर जमभुना की दुखद गाथा के प्रभाव का 
बहुत बड़ा कारण उसका विषय--मध्यवर्गाय जीवन को विषमता --इतना नहीं, 
जितना जमुना के चरित्र-चित्रण की स्वाभाविकता और सजीवता है । एक मध्यवर्गीय 
भीरू युवक के रूप में माणिकमुलला का चरित्र-चित्रण भी बड़ा सफल हुझा है । 

मध्यवर्गीय सामाजिक विषमताओों की बाध्यता में व्यक्ति की परिवर्तनशीलता 
-यहाँ प्राय: दुखद परिणति-के प्रदर्शनाकूल इस उपन्यास के प्रमुख पात्र गतिशील हैं । 
माणिकमुल्ला, तन्‍ना, तथा जमुना की यही स्थिति है । इन पात्रों के शील-विकास की 
रेखाएँ पूर्ण हैं किन्तु सत्ती और लिल्ली की अपूर्ण; इस सम्बन्ध में भ्रशक जी का मत 
उल्लेखनीय हैं-- “जमुना, माणिकमुल्ला और तन्‍्ता के चरित्र जहाँ अपने में पूर्ण हैं 
वहाँ सत्ती और लिल्‍ली के चित्र अपूर्ण भी हैं। लगता है कि भारती ने उन पहले 
तीनों पाों के जीवन को शुरू से अन्त तक देखा है भर इसलिए उतके सभी सूत्र 
एकदम मिले और गठे हैं, किन्तु सत्ती श्लौर लिल्‍ली के जीवन की भूलक ही उन्होंने 
पाई हैं और जहाँ उन्होंने कल्पना से काम लिया है, वहाँ कहीं कुछ ढीलापन रहू गया 
है। सत्ती के जीवन का वह चित्न जा उन्होंने उसके मौहल्ले से निकल जाने तक 
दिखाया है, अपने में पूरा है। वह सत्ती इतनी यथार्थ दिखाई देती है कि उसकी हुर 
बात भौर हर श्रदा हमें जानी-पहचानी लगती है । किन्तु इसके बाद उसकी जो लक 
हम देखते हैं वहु एकदम ताकाबिले कबूल (॥॥०णाशा।शं॥ढ्) है। पहली बात तो 
यह कि विम्म मध्यवर्ग के जीवन के स्त्री-पुरुष जब अपनी धुरी से हटते है तो एकदम 
गहरे गन्दे महायते में नहीं जा गिरते; एक-दो झौर छोटे-बड़े गढ़ों से होकर वहाँ 
पहुँचते हैं। निम्न मध्यवर्ग की सफेद पोशी को बाज़ार में भिखारी के रूप में भाने 





१. पृ० ३७ । 


सूरज का सातवाँ घोड़ा 


तक एक-आध पीढ़ी तक गुजरना पड़ता है श्रौर फिर सत्ती को जेसी हम मुहल्ले के 
जीवन में पाते है, वह सत्ती अपने उस अन्यायी तथाकथित चाचा को हथगाड़ी में लिये 
भीख नही माँग सकती, वह उसकी हत्या कर सकती है और उसको छोड़कर किसी 
दूसरे के साथ भाग सकती है ।*““वह किसी के घर नौकरी कर सकती है, किसी कोठे 
पर भी बैठ सकती है, पर उस तरह की भिखारित नहीं वन सकती ।”' 

यहाँ वर्णन की अपेक्षा कथोपकथन-तत्व कम है । विभिन्‍न कहानियों के विविध 
पात्रों के संबादों में तदनुकूल परिवर्तनशीलता है । ये प्रायः संक्षिप्त, गत्यात्मक तथा 
बील-प्रकाशक है । भ्रनौपचारिक सरलता, रंजकता तथा प्रच्छन्‍त हास्य कथोपकथनों 
की उल्लेखनीय विशेषताएं है । 

विभिन्‍न कहानियों की ग्रभिव्यंजना में भी विविधता का सौन्दर्य है। इसलिए 
भी ये पृथक-पुथक्‌ कहानियों का आ्राभास देती हैं। उदाहरणतया, तीसरी कहानी 
लिखते हुए, लेखक बीच में ही इस तथा पहली दो कहानियों की शैली के सम्बन्ध में 
ग्रालोचनात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करता है --“(यहाँ पर मैं यह साफ साफ कह दूं कि 
या तो कहानी के विपय-वस्तु के कारण हो, या उस दिन की सर्वग्रासी उमस के 
कारण, लेकिन उस दिन मादिचगरता की कथा-शैली में वह चटापटापन नहीं था जो 
पिछली दो कहानियों मे था। अ्रजब ढंग से नीरस शैली में वे विवरण देते चले जा 
रहे थे और हम लोग भी किसी तरह ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे। उमस 
बहुत थी । कहानी में भी, कमरे में भी) |” चतुर्थ प्रेम-कहानी की शैली, सभी 
कहनियों से भिन्‍न, अपने पहले उपन्यास “गुनाहों के देवता" जैसी रोमानी, चित्रात्मक, 
कवित्व-कलित शैली है। यथाप्रसंग प्रतीकात्मक शैली का सौन्दर्य भी मिलता है ।। 
व्यंग्य, और विशेषतया हास्य, इनकी सामान्य विशेषताएँ हैं । वस्तुतः भारती जी की 
भाषा-शैली में विषय-बातावरण के अ्रनुरूप परिवतन की श्रदूभुत क्षमता है ओर यह 
भाषा-प्रधिकार भी विविध कहानियों में उपन्यास प्रस्तुत करने के शिल्प में सहायक 
रहा है। 

समग्रतः 'सूरज का सातवाँ घोड़ा' प्राचीन लोककथात्मक पद्धति का आ्राधुर्तिक 
एवं आालोचनात्मक संस्करण है। इसमें आलोचना तथा कहानी-रूप के समवत 
शिल्प का ऐसा कुशल एवं प्रभावी विनियोग हुआ है कि लघुकाय उपन्यास में ही 
व्यापक विषय के विभिन्‍न पक्षों को, पुथकू-पुथक्‌ से रेखांकित कर के, श्रस्तुत किया 
जा सका है। यहाँ प्रायोगिक शिल्प-तव्यता अपने झ्राकर्षण के साथ विषय को भी 
ऊँचा उठाने में सफल हो सकी है । “सूरज का सातवाँ घोडा” ने सिद्ध कर दिया ह 


१. आलोचना सख्या ४, पृ० १०८५। 
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८६० प्रमचचदालर उपन्गामों की शिल्पर्बाधि 


कि रूप विषय-वस्त पर अपना प्रभाव डालता है और कभी निश्किय नहीं रद्दता। 
हाँ, कमी है तो केवल एक कि इसका अस्त आरोपित है. बह झगनी घटनावली तथा 
चरित्रावली का व्यंजित रूप नहीं । 


काठ का उल्‍लू श्रौर कब॒तर 


'काठ का उतलू श्रौर कबूतर हास्य-रस के प्रसिद्ध लेखक केशवचन्द्र वर्मा 
का उपन्यास है । उसका प्रकाशन सन्‌ १९४४ में हझ्मा । इस उपस्यास के थीर्षक से 
ही इसकी पात्र-नृतनता संकेतित है। स्वर्श लेखक थे भी इस 'हास्य-ब्यग्व को नवीन 
शिल्प-उपन्यास कह कर इसके शिल्प-पक्ष पर बल दिया है। विशिष्ट सोहश्य होने पर 
भी नूतन कथा-शिल्प का आकर्षण प्रमुख होने से हमने भी इसे शिल्प प्रधान उपस्यासों 
के वर्ग में रखना उचित समझा है । 

यह उपन्यास पंचतन्त्र, कथासरित्सागर, शदुकसपम्तति या किस्सा तोता मैना 
श्रादि ग्रंथों की-सी प्राचीन लोककथात्मक पद्धति में है क्स्तु हास्य-व्यंग्य तथा 
प्रतीकात्मक व्यंजना ने इसे नया रूप दें दिया है। इसमें एक कबूतर एक घोर सरदी 
की रात में एक व्यक्ति के ड्राइंगकूम के रोशनदान के भीतर घुता है, जहाँ ताख 
पर एक काठ का उल्लू रखा हुझ्ना है। ये दोनों, झाराम से रात बिताने के लिए, 
बारी-बारी अ्रपनी देखी-सुनी कुल झाठ कथाएँ सुताते है। कथा का विस्तार ऐस 
होता है कि एक कथा के भीतर से दूसरी कथा का सूत्र निकलता प्राता है / या 
लेखक के शब्दों में “एक के बाद दूसरा यूत्र बड़ी सरलता के साथ दोनों (पक्षियों) 
की चोचें उठाती रहीं !” एक कथा के श्रन्त होने पर कथा-वाचक ऐसा निष्कर्ष 
दे देता है जिससे श्रोता सहमत नहीं होता झौर वह स्वमत-प्रतिपादन की पुष्टि में 
दूसरी कहानी सुना देता है। उदाहरण-स्वरूप, पहले बाहर से श्रानेबाला कबूतर 
कमरे की विचित्र सजावट से उत्सुक होकर, बहुत वर्षों से वहीं रखे काठ के उल्लू से, 
कमरे के मालिक के सम्बन्ध में प्रश्न बरता है। उत्तर स्वरूप, काठ का उल्न्‌ ब मरे 
के मालिक के सम्बन्ध में “दिलचस्प और प्रजीब किस्सा” सुनाता है और निष्कर्ष 
रूप में कबूतर से कहता है-- “भ्रब॒ तृ अपनी आँखों से देख कि श्रादमी के ऊपर 
सोहबत का कैसा-केसा अ्रसर पड़ता है !” पर कबूतर इससे श्रसहमति प्रकट करता 
हुआ सोहबत की भपेक्षा “आ्रादंमी के अ्रन्दर अपनी अ्सलीयत'" को चरित्र-विकास का 
मूल माता है। वह उल्लू को समझाता है--“झादमी की झ्रसली झ्रौकात सोहबत 
१. उपन्यास के मुख पृष्ठ पर शीर्षक के नीचे कोष्ठ में लिखे शब्द । 

९६ ६०६५० | है पु० २6 । ४, पृ० २७ । ५. पृ० २६ । 


काठ का उल्लू शौर कबृतर दर 


नहीं बनाती बल्कि उसकी असलीयत ही उसको बनाती बिगाड़ती है ! आदमी में 
इसी बात की मजबूती ही सब कुछ है !” इसके आगे-- 

“लकड़ी का जीव चिहुँक उठा । क्‍या कह रहे हो मेरे भोले कबृतर ? भला 
यह भी कहीं हुआ ! 

“तो अब कबूतर की पारी आई ।” 

प्रत्येक कहानी अपने-आप में पूर्ण है श्रोर विभिन्‍न कहानियाँ अपने झारम्भ-अ्रन्त 
में उपयु कत विवारात्मक प्रश्नोत्तर-क्रम से शु खलित हैं। केवल दो कहानियों के कुछ 
पात्रों को भी परस्पर सम्बन्धित करने का प्रयास किया गया है। बेवफा माशूक की 
कहानी का आ्राख्याता मुहम्मद पीर और किस्सा काले सफेद जादू की लड़ाई की 
कथा-वक्ता सोना कंजड़िन की लड़की मूरत की शादी का उल्लेख करके लेखक ने 
“कथा-कौशल का परिचय दिया है ।' 

कबृतर और उल्लू ने ये सभी कहानियाँ साक्षात्‌ सुनी हैं--केवल पहली 
कहानी को छोड़कर, जिसका उल्लू को प्रत्यक्ष अनुभव है-- इसलिए ये दोनों पक्षी 
वास्तविक वक्‍ताओं के शब्दों में कहानी सुनाते है। इससे इन किस्सों के दो-दो श्रोता 
हो गए हैं; जैसे, कबृतर ने भगवान और उनकी बीवी की जो पहली 'दस्तान' सुनाई 
है वह वस्तुतः गुनाहगार बेटा अपने बचाव के लिए अपने बाप को सुनाता है और 
उसी को फिर कबूतर उल्लू कोः--बिटा अपने वकील बाप का बेटा था, मगर 
ए उलल ! बाप खद ही अपने बेटे की बातों से चकरा गया। हार कर उसने उसे 
चन्द घण्टे की मुहलत दी कि वह उसे वह कहानी सुनाए जिससे यह पता चले कि 
सोहबत का असर श्रादमी पर नही पड़ता और यह उसका बेटा कुसंगत में पड़ कर 
खराब नहीं हुश्रा ! 

“बाप के इस तरह मुहलत देने पर बेटे उर्फ मंभले भाई ने अपनी कहानी 
शुरू की ! ए मेरे दिल-दीदा मेजबान, श्रब मैं तेरे रूबरू वही कहानी सुनाता हूँ. ताकि 
तू श्रपती गलती महसूस कर सके और समभे कि तैरा मेहमान कबूतर गलत बात 
नहीं कह रहा था !” »८ »% 9» कबूतर ने कहा--ए मेरे खूबसूरत उल्लू ! बेटे 
ने बाप के सामने इस तरह से कहानी शुरू की--ओ मेरे बुद्धिमान बाप ! किस्सा 
यू' सुनो कि । 

वास्तविक वक्‍ता और श्रोता का उल्लेख करने के लिए लेखक को किस्से-कहने 
में एक और शिल्प-साधन से काम लेना पढ़ा है--उसने प्रत्येक कहानी से . पहले 
एक-एक भ्रलग लघु श्रध्याय की योजना की है। इन अध्यायों में उसे प्रत्येक कहानी 
का जन्म', अंखुझआ' या 'बीज' बताना पड़ा है, या कहानी की 'कहानी' सुनानी, या 





'अवनननन्‍«मन-कानगनन-मान-+अमककः. मम». मनन मननममनमन गा 


१, पृू० २९७। २. पु० १८६ । ३. पृ० ३४ । ४, पू० ३७ । 


हे प्रमचलोीलर पउपन्यासों की शिल्पतिधि 


'बैठक' जुड़ाती, या 'उठान' दिखानी पड़ी है श्र था कहानी का ताना-बाना' बुनता 
पड़ा है। इस तरह प्रत्येक कहानी की भूमिका में एक-एक और कहानी का दिलचस्प 
पग्राभास भी मिल जाता है। इनमें सुरेमन-मरत श्रौर मुहस्मदपीर-सितारा भवियारित 
की कहानियाँ अपेक्षाकृत श्रधिक मनोरंजक हैं। भूमिकरा-्वरूप कहानी का-सा श्राभाव 
देने बालेये ग्रध्याय कुछ-त-कुछ श्रपता महत्व रखते हट भी, मुख्यतः वास्तविक 
कहानी के लिए उत्सुकता जगाने और वातावरण बनाने के लिए ही श्राए हैं । 


जब हम यह ध्यान करने लगते है कि लेखक भी पराठकी को कहानी सुना 
रहा है तो वक्‍ता-श्रोता की संख्या दो-दो से बढ़कर तीन-तीन टो जाती है । हमने पहले 
ही इसका उल्लेख इसलिए नहीं किया क्योंकि श्रौपन्यासिक रंगमंत्र पर कबूतर भ्ौर 
उल्लू ही प्रमुख रहे हैं, और लेखक ने इनमें कम हस्तक्षेप किया है। फिर भी लेखक 
के दो कार्य स्पष्ट हैं--एक, उसने वर्णत विधि तथा कबतर-उल्लू के पारस्परिक 
वार्तालाप से उनकी ग्रपनी कहानी भी कहीं है; दूसरे, उपस्यास के श्रारम्भ-अन्त को 
कौशल-विशेष से मिला भी दिया है। उपन्यास का आरम्भ शीतकाल की रात्रि के 
दस बजे के वातावरण-वर्णन के साथ हुझा है । ऐसे समय उसने दो ऐसे व्यक्तितयों के 
क्रिया-कलाप का उल्लेख भी किया है, जिनकी उपन्यास की कहानियों से किसी प्रकार 
का प्रत्यक्ष या. परोक्ष कोई सम्बन्ध नहीं । रात के दस बजन के साथ परीक्षार्थी 
दीनदयाल सोने का उपक्रम करता है श्र रामदयाल हलवाई भी भ्रपती दुकान बन्द 
करने की सोचता है। गन्य व्यक्ति भी सरदी से बच कर सोने की व्यवस्था करते हैं । 
उसके बाद ही एक कबूतर सरदी से बचने के लिए उल्लू-स्थित कमरे के रोझनदान 
के भीतर प्रवेश करते दिखाया जाता है। उपन्यास का पअ्न्‍्त रान के बीतने, प्रभात 
के प्रागमन तथा उन्हीं व्यक्तियों के क्रियाकलाप के वर्णन के साथ हुश्ना है जिनसे 
उपन्यास का आरम्भ हुआ है। श्रव दीनदयाल परीक्षार्थी पढ़ने की तंयारी करते स्‍्ौर 
रामबयाल हलवाई दुकान की भट्ठी सुलगाते दिखाया गया है। कबूतर भी उल्लू से 
छुट्टी लिकर बाहर उड़ जाता है। इस प्रकार, उपन्यास के आरंभ-प्रन्त में समान-पात्रों 
के क्रिया-कलाप के वर्णन से, उपन्यात्त को दा खलित करने तथा कथा की लघु 
कालावधि को उभार कर सामने लाने में सहायता मिली है। उपन्यास की काल-सीमा 
निश्चित हो गई है--केवल एक रात । 


शिल्प की दृष्टि से, इन कहानियों में प्राचीन किस्सा-कहानियों की-सी पद्धति 
मिलती है। ये कहानियाँ लिखी नहीं, कह्दी-सुनी गई हैं इसलिए वकक्‍ता-श्रोता में सर्वत्र 
कहने-सुनने की चेतना बनी रहती है। वक्ता, श्रोता को सम्बोधित करता रहता है 
झौर श्रोता कहानी के मध्य में भी, सम्बन्धित बातों को पूछता रहता है। वस्तुतः 
बक्ता कहाती को एकसाथ कहता भी नहीं, वह जैसे श्रोता के धैर्य की परीक्षा लेता 
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भोर उत्सुकता जगाता रहता है। अधोलिखित पारस्परिक तिम्न सम्बोधनों तथा 
कथनों में इस उपन्यास की किस्सा-कथन-पद्धति को भली-भांति समका जा सकता 
है--ए फ़साने के जस्तूजू में घमने वाले कबूतर ! उस कोने में जो तारीखी जंत्री, 
ज़िसे तू कलेंडर कहता है, जिस पर उस मूंछों वाले रोबीले आदमी की तस्वीर देख 
रहा है, वह उसी ठाकुर की तस्वीर है ! हुआ ऐसा कि जब ठाकुर की लड़की का 
ब्याह होने लगा तो **! ए मत लगा कर इस किस्से को सुनने वाले कबूतर “ यह 
तस्वीर जो तू देख रहा है, यह उसी छापेखाने की करामात है !” इतना कहकर काठ 
के उल्लू ने फिर तस्वीर की तरफ़ गर्दन मोड़ कर इशारा किया ! 

कबूतर ने कहा “भझ्रो किस्सागो काठ के उल्लू ! तू कहानी तो बड़ी दिलचस्प 
सुना रहा है। लेकिन श्रब मुझे यह बता कि इस दिलकश कहानी और केलैंडरों की 
इस लाइन में क्या रिश्ता है ? श्रौद साथ ही तू यह भी बता कि साबुन की कम्पनी 
वाले केलेंडर पर यह फूलमाला क्‍यों चढ़ी हुई है ? ” 

“हाँ, मेरे दिल श्रज्ञीजु कबूतर ! तू अपना धीरज न छोड़ क्योंकि कहा गया 
है कि धीरज श्रादमी का ऐसे मौके पर साथ देता है जब और सभी चीजें साथ देने 
से इन्कार कर देती है”।* काठ के उल्लू ने कहानी की डोर पकड़ते हुए कहा ' इसलिए 
तू धीरज के साथ सुन कि कहानी ग्रागे कैसे चलती है... इस तरह कहानी की डोर 
बराबर टूटती और जुड़ती रहती है । 

प्राचीन किस्सा-कहा नियों का अ्रभिधात्मक आरम्भ होता था, नाटकीय नहीं । 
प्रारम्भ में ही पात्र, गाँव आदि का परिचय दे दिया जाता था और कहानी का 
बिना सोड़ों के स्वाभाविक विकास होता चलता था । इस उपन्यास की कहानियों में 
भी ऐसा ही हुआ है; जैसे, “ए भाई देख और सुन कि मुहम्मद पीर ने शुरू किया 
कि--ए सितारा सठियारित ! मुल्क हिदोस्तान के बीच एक शहर अभादिलपुर नाम 
से हुआ करता था ! जिस भ्रादिलपुर शहर के अन्दर एक बड़ा मशहूर साहुकार 
बसता था जिसका सलाम रामगोपाल था ! रामगोपाल के यहाँ सर्राफे का काम होता 
था और चाँदी-स्ोने के गहने बनते थे। इसके अलावा रामगोपाल के यहाँ लेन-दैव 
का भी काम होता था | रामगोपाल को सब सुख था, सिर्फ उन्हें एक ही दुख था कि 
उनके कोई लड़का-बाला नहीं था” जैसे प्राचीन राजा-रानी की अनेक कहानियाँ 
देश-काल-निरपेक्ष-सी होती थीं, वैसे ही यहाँ श्रन्तिम कहानी का आरब्भ हुआ है--- 


१. अन्यत्र भी काठ के उल्लू ने कबूतर को समझाया है-- झ्रादमी को खाना खाने 
और किस्सा सुनने में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए नहीं तो दोनों का लुत्फ 
खत्म हो जाता है ।--प्र० १६ | पृ० ५१ पर पुनः इस नसीहत को दुह्राया 
गया है । २. पृ० २५। ३. पृ० १३५। 


पद प्रमचन्दोलर उपन्यातों की शिल्पविधि 


“ऐ चिलेरे, सात समुन्दर पार की एक नगरी सुन्दर में बाद साम का एक जादूगर 
रहता था जिसने सफ़ेद जादु सिद्ध कर लिया था और जो अपने मस्तर के बल से बड़े 
प्रौर लायक पश्रादमियों के लड़कों को बढ़ा और लायक बनाया करता था ।* इक 
कहानी की जादू-मन्तर की अलीकिकता भी प्राचीन कह्ानियोंसी है। रूप-वर्णन में 
प्रतिशयोक्ति-उपमाएँ भी परापरागत हैं. “है मेरे लोजबान, वह बिन बला की 
खूबसू रत थी ! उसके हुस्त की चर्चा सारी विचित्रपुरी में टुआ करती थी ! जब वहु 
ग्रपने मकान की छत पर चढ़नी थ्री तो सारा मुहल्ला रोशन हो जाता था और लोग 
यह समझते थे कि दित में चांद निकल झाया है या रात में सूरत जगमगा रहा है। 
उसकी ग्राँखें हरिन की मानिद खबसूरत थीं। कमल समभ, भौरों ने उन माँखों पर 
जब हमला किया था, तब से वह बराबर लाल लाल बनी रहती थीं। उसके नागिन- 
जैसे लहराते बाल ऐसे कि जैसे काली घटा आ्राए, उमड़े, गरजे, और भूम-भूम 
जाय प्राचीन कहानियों की तरह यहाँ भी मानव्रेतर प्राणियों तथा जड़ वस्तुश्ों ने 
भाग लिया है। ये सभी मानत्रीय संत्दनाग्रों से युक्त हैं। कथा-वेक्तताम्ों में एक पक्षी 
कबूतर है श्ौर दूसरा जड़ काठ का उल्लू । दास्तान भगवान श्लौर उनकी बीवी 
उर्फ नए पीढ़ी की पीढ़ा की कहानी में प्रमुख पात्र ही जड़ वस्लुएँ-- पीढ़ा-मेज 
आदि--हैं | कहानियों के शीर्षक भी भ्भिवात्मक स्पष्टीकरण को लिए लम्बे-लस्बे 
हैं श्रौर प्राचीनता का श्राभास देते हैं; जैसे दास्तान तजुबें की उर्फ आदर्श गुरु 
और बदज़ाद चेले की कहानी, किस्सा काले सफेद जादू की लड़ाई उर्फ कपूत बेटे 
की दास्तान' श्रादि । सारांश में लेखक लोककथात्मक शिल्प की व्यवस्था में सफल 
रहा है । है 

' उल्लू और कबूतर ने किस्सा-दास्तान कहने-सुनस की “मीठी बातों से घोर 
सरदी की' मनहूस लम्बी कालीरात को देखते-देखने काट डाल।--उन्होंने मतोर॑जत 
किया श्रौर पाठकों का भी दिल बहला । इस कथा-तत्व के अ्रतिरिक्स लेखक ने उपन्यास 
के' हास्य-विधान के माध्यम से भी मनोरंजन की लक्ष्य-सिद्धि की है। फिर भी, इसका 
लक्ष्य उपयोगी मनोरंजन है ग्रतएवं यह हास्य-व्यंग्यात्मक उपन्यास है । कबूतर के 
उल्लू से कहे निम्त-कथन में मानों लेखक ने अपनी बात कह दी है --/हाँ मेरे बुजुर्ग 
दोस्त ! ग्राखिर तो हमें रात काठनी ही है। इससे बढ़कर और क्या अच्छा होगा 
कि तू मुझे अपने इल्मों हुनर झौर जौहर से भी वाकिफ करा दे ! मु्े वह किस्सा भी 
सुना दे ताकि मुझे याद रहे श्लौर वक्‍त ज़रूरत काम दे सके ।/“---यह जैसे मनोरंजन 
के साथ उपयोगिता के उद्देश्य को संयुक्त करने का प्रयास है। इसलिए प्रांचीन 
लोककथात्मक पद्धति में लिखा हुआ होने पर भी यह आवब्ुनिकतम देशकाल की 


९.१० १७७। २. १० १५५। २. पृ० १६४। ४. पृ० ५२।. 


काठ का उल्लू और कबूतर फर्श 


व्यजना करता है। लेखक ने मौखिक देशभक्ति, नेतागिरी, इलेकशन, साम्यवादी 
प्रांदोलन, वैचारिक्-ताजित्ििन असहिष्णता, अनैतिकता, भ्राधनिक तिकड़मों और 
भारतवासियों की पतनोन्‍्मुख दशा झादि को संक्ेतित किया है । इसमें लेखक ने 
व्यंग्य-विधान से भी सहायता ली है। आगे हम इस मनोरंजनेतर उद्देश्य-तत्व की दृष्टि 
से शिल्प का स्पष्टीकरण करेंगे । लेखक ने कवृतर को एक विनीत अतिथि तथा उल्ल 
को एक 'दिलदार मेजबान' के रूप में चित्रित किया है। उल्लू ने सरदी की रात से 
बचने के लिए ग्राश्रय खोजते कबुतर को न केवल ग्राश्रय दिया, वल्कि चादर उद़ा 

गैर अंगूर खिलाकर सत्कार किया और दास्ताने सुना कर उसका मनोरंजन भी 
किया। दोनों में मेतेक्य नहीं होता पर यह उनमें किसी प्रकार के ह्ेष-वैमनस्यथ या 
उच्चता-हीनता की भावना नहीं उत्पन्त करता | उनमें किसी प्रकार की कठहज्जती 
नहीं-आठ के उल्लू मे भी नहीं। वह एक-दूसरे को मत-विरिन्‍्लता के तर्को को 
सुनने में तत्पर रहते है, अपनी ही नहीं चलाते । एक दूसरे को मीठे सम्बोधनों से 
इज्जत देते है । दोनों का ऐसा उदार-मधुर चारित्रिक आ्राचरण एक विशेष प्रयोजन से 
प्रदर्शित किया गया है। लेखक ने दोनों के 'बिछड़ने' के ग्रवसर पर, “उपसंहार' में, 
इनके पारस्परिक वार्तालाप में इन गुणों का सामान्यीकरण करते हुए विश्व-शान्ति 
की समस्या से इन्हें सम्बन्धित कर दिया है; देखिए--- 


(कबूतर ने उल्लू से कहा) ऐ मेरे खूबसूरत बुजुर्ग / इस तरह की बातें 
सुना कर मुझे शरमिन्दा मत कर। यह सच है कि तूने अ्रपती बात बताने और 
समभाने के लिए दास्तान सुनाई और मैने श्रपती रात बिताने के लिए तुझे तरह- 
बेतरह की कहानियाँ सुनाई, लेकिन हम दोनों के दिलों में कहीं कोई रंजिश या 
मलाल नहीं आया । हम दोनों ने अपना वक्त हँस-खेल कर काट डाला । पता नहीं 
क्यों, आज की दुनिया में लोग अपनी बात कहकर उसे दूसरों से ज्ववरदस्ती मनवाना 
चाहते हैं ओर लोगों के न मानने १र झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। ए भाई, 
ऐसे लोग एक-दूसरे के खून के प्यासे हो जाते है और सिर्फ बात मनवाने के लिए 
एक-दूसरे पर तोप और बम चलाते हैं । कबूतर ने बात झ्रागे चलाते हुए कहा कि--- 
इसके बजाय अगर लोग अपनी बातें, इसी तरह श्रंगूर के दानों का नाइता करते 
हुये, एक ही मेज़ पर बेठ कर हर सुबह शाम हँस कर कह डाले तो उन्हें अपने मन 
को हृविस पूरी करने के लिये, लाठी के सहारे, अ्रपनी बात न सीधी करनी पड़े । काठ 
के उल्लू ने जवाब में सिर हिलाया और बोला कि-- ऐ मेरे बिछुड़ने वाले नौजवान ! 
तू सच ही कहता हैं। जब तक इंसान अपने अन्दर इस तरह के चटखदार किस्से 
कहने का फ़न नहीं पंदा कर लेगा तब तक उसकी बातों में पैनापन नहीं आयेगा 
और वह॒लामुहाला तोप और बन्‍्दूकों के सहारे ही दूंढता रहेगा, उसे कभी यकीन 


८६६ प्रेमचन्दोसतर उपन्यासों की शिल्पक्षिधि 


नहीं होगा कि सिर्फ जबान से भी दुनिया पर ग्रसर डाला जा सकता है | कबूतर ते 
उल्लू से कहा था कि उसे श्री जवाहरलाल ने जार्ति के नाम पर एन्दरौर में उद्या 
था। इसलिए उल्ल कबूतर से श्रागे कहता हैं “वो है सोजबान लक्का कबूतर ! 
तू जहाँ कही भी जाता, इस बाल को हमेगा याद रखना कि |] नान्ति के ताम पर 
उड़ाया गया है और यह अमन की देवी तोप बच्दूक के घढ़ाकों गे नहीं श्राती, बम्कि 
ऐसी ड़ी मीठी बातों की डोर पकड़ कर जमीन पर उनरती है जिसके सह्वारे हम 
लोगों ने यह मतहूस लम्बी, काली रात देखत-देखती काट डाली है| श्रागे की 
बातचीत में वह फिर कहता है कि धर जा ओर दुनिया की भलाई के लिए काम 
कर । इस उपन्यास की सभी कहानियाँ कहने-सुनने वाले कबूतर तथा उन्ले की प्रापम्ी 
बाता की कहानी को भी एक विशेष उद्देशय से सम्बद्ध कर देने "ो ग्रौपन्यासिक कथा 
को श्रृंखलित करने का प्रयास किया गया है। कहानियों के प्रस्तन, उपमसंहार', में 
कबूतर श्रौर उल्लू को प्रतीकात्मक-पअ्र्थ-संकेत या वर्गीय पात्रता देने का प्रयास भी 
किया गया है; जैसे शुक्रिया श्रदा कर, रखसने होते वाले मेहमान कबतर को 'काठ 
का उल्लू, अपनी प्रकाशहीन ग्रखिं से देखते हुए' जबाब देता है कि “हाँ मेरे 
नौजवान मेहमान ! तूने आज आकर इस घर को जो रौनक वख्शी है ध्रौर मेरा 
सूनापन जो इस कदर घटाया है इसके लिए में कभी तुझे से उर्नि नहीं हो. सकता। 
तू मुझे नाहक झुब्रिया दे रहा है । में तो इस काबिल भी नहीं हैं । सत्र तो यह्ठ है कि 
मैं तेरी बीती हुई पीढी हैँ । तू ही आने बाला जमाना है। तूने जितनी कहानियाँ 
मुझे सुनाई उन सब से मेरी झ्लग राय रही और मैं तुर्म जबानी दास्ताने सुनाता 
रहा | मेरा कहा-सुना माफ़ करना और मेरी बालों का कुछ भी ख्याल ने करना । 
“कबूतर की ग्राँखों में जेसे यह वात सुनकर कि चमक-सी गई...” उन्ल के बीती 
हुई पीढ़ी और कबूतर के आ्राने वाला जमाना का प्रतिनिधरि-प्रतीक-पात्र (वर्मीय्र 
पात्र) होने के कुछ श्राभास, उपन्यास में यत्र-लत्न आए हाउ उनके पारस्परिक तकों 
भौर सही कहानियों द्वारा भी मिलते हैं। जैसे, उल्लू यही समझता है कि मनुष्य के 
चरित्र-विकास का मूल कारण मसोहबत है पर कबूतर आदमी के अन्दर अ्रपनी 
प्रसलीयत' पर ही बल देता हैं । इसी तरह उल्ल जिया चरित्रर' के कारण औरतों 
को बदनाम करता है पर कबूतर ग्राधुनिक चेतना के प्रनुकल झौरतों की वकालत 
करता हैं; कहता है--“चूंकि ऐसी सारी कहानियाँ मर्दों ने गढ़ी है इसलिऐ 
लामुहाला शौरतों को हर जगह बदनाम किया गया है। इसके पीछे राज़ यह कि 
मर्दे दुनियाँ में उ््यादा है और श्रकल के ज्यादा मजबूत है इसलिए बह अपनी बात 
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को सबसे मनवा लेते हैं । भ्रगर उन्हीं की तरह भरते भी काबिल होतीं तो वह यह 
साबित करने से न चूकतीं कि मर्द भी कम “चरित्तर' वाले नहीं होते |” कुछ 
उदाहरणों के झ्राधार पर चाहे यह सिद्ध होता हो कि कबूतर और उल्लू अपने अपने 
उपयु क्त प्रतीकात्मक भ्रथों को चरितार्थ करते है परन्तु सर्वत्र ऐसे नहीं हुआ--न तो 
उहलू ने सर्देव प्रतिगामिता का परिचय दिया है और न कबूतर ने सर्वत्र प्रगतिशीलत्ता 
का; जेसे, उल्लू ने अपनी अन्तिम कहानी (लछमिनिया बनिन की दास्तान) में 
ग्राथुनिक इलेक्शनों, तथाकथित नेताग्रों तथा उनके भ्रष्टाचार की व्यंग्यात्मक विधि 
से पोल खोल दी है। सारांश में यही कहा जा सकता है कि लेखक को उल्लू और 
कबूतर के प्रतीकात्मक ग्रर्थ सर्वत्र अभिप्रेत नही हैं । 

कुछ कहानियाँ प्राचीन पद्धति में आ्राधुनिकतम देशकाल को ऐसी रपष्ट विधि 
से प्रस्तुत करती है कि लेखक के हास्य-व्यंग्य क्री सोहेश्यता मुखर हो उठती है। 
उदाहरणतयथा, पीढ़ी के पीढ़ा की कहानी में साम्थवादियों के वर्ग-संघर्षमय ग्रान्दोलन 
को जड़ वस्तुओ्रों के माध्यम से मूर्तिमान किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
लेखक ने भ्रन्तिम कहानी किस्सा काले सफेद जादू की लड़ाई को अन्त में सप्रयोजन 
रक्‍्खा है। यहाँ जादृगरों के माध्मय से सत्‌-अ्रसत्‌ के जिस संघर्ष का परिचय दिया 
गया है. उसका स्वरूप नितानत आधुनिक है। आज भारत में जैसी अन्धकारमयी 
स्थिति होती जा रही है, वही इस कहानी में संकेतित है । यह कहानी जेसे आज की 
निराशाजनक स्थिति का सार-स्वरूप है । उपन्यास के प्रभाव की दृष्टि से इस कहानी 
को अन्त में रखना उचित प्रतीत होतां है। वस्तुतः हास्य की श्रपेक्षा यह व्यंग्य- 
उपन्यास है और व्यंग्य की अपेक्षा यहाँ प्रतीकात्मक व्यंजना अधिक है। व्यंजना 
गऔर हास्य दोनों प्रायः शिष्ट हैं, परन्तु अपेक्षाकृत स्थूल। लेखक ने हास्य लाने की 
अनेक विधियों से काम लिया है | कहीं-कहीं “यह शैली के रूप में है; प्रेमी ने प्रेयसी 
को इस प्रकार पत्र लिखा-- 

“ग्रो मम हृदयवास में सुचारू ढंग से प्रतिष्ठापित होने वाली उलूकवाहिनी 

हम श्र तुम एक ही विराद ज्योति के दो दूटे हुए खंड है। हम श्र तुम 
एक ही ग्राकाश के दो छोर हैं। हम और तुम एक ही नदी के दो किनारे है । 
हमारा तुम्हारा सम्बन्ध अमर है। यदि तुम तूल पुन्ज हो तो मैं उससे निकला 
हुआ पतला धागा हूँ । विधाता की निष्ठुरता के कारण तुम प्रांत के उस पार जनमीं 
आर में इस पार। हमारी आत्मा भी एक है और परमात्मा भी एक है . . और 
दक्षिण पंथी, तू द्विचक्री पर चढ़ी साक्षात्‌ कमला का अवतार लगती है”! - यहाँ 
हास्य भी है और छायावादी-र हरयवादी कवियों तथा अग्रेज़ी के प्रत्येक शब्द के लिए 


१. पृ० ७७। २. १० ७१-७२ । 





८६८ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


हिन्दी के शब्द खोजने वाले हिन्दी-प्रेमियों पर व्यंग्य भी। इस उपन्यास के बकील 
तुकदार वाबयों की बेतुकियों को रठ कर जिरह के लिए तैयार होते #ं--"ए मेरे 
हजूर, इतना तो आप जानते है जरूर, दुनिया है फासी। सब्र चीज है श्रानी 
जानी । क्या यहाँ, क्‍या लंका । सब तरफ आप के ही इकबाल का बजना है इंका । 
ए मेरे सरकार, श्रापके नाम पर मचती है तकरार । | करीं-कहीं विरेधाभासमय 
श्लिप्ट सम्बोधन भी हास्यजनक हैं; जैसे, “गे श्रक्‍्ल के लझ उतहले ।'" तथा “४ भेरे 
बुजुर्ग उल्लू | इस उपन्यास के कवि केवल हास्य-रसात्गक पं क्तिया शी लिखने हैं: - - 

थ्रो मेरी सोन चिरंइया 

तुम्हें देख दिल फुदक रहा है मेरा ज्यों गौरइया ! 

और मेरी सोन चिरेइया ! 

तुम मुझ से मिलने प्राग्रो सपने में 

ताकि देख मत पाएं तुम को मेरे भाभी-मइया ! 

विभिन्न श्रध्यायों--जैसे आ्रादर्श गृर और बदजात सेल, कपूत बेटे की 
दास्तान' आदि-में मनोर॑जक कहानियों से हास्पोंद्रेक्क किया गया है। पात्रों का 
चरित्र-चित्रण भी कहीं-कहीं हास्यजनक हो गया है; यथा निम्न बाह्य भरिनत्र-चित्रण 
देखा जा सकता है--गोपाल चौरसिया बढ़ा रसिया श्रादमी था । ठेठ सर्दी की शाम 
में भी चने हुए मलमली कुर्तें पर एक दुपहा झड़ना, बढ़िया सुनह्री किनारी की 
चुनी हुई शांतिपुरिया धोती, काले चमकते चमड़े का जुता जिसे तुम सब्र पैटेद चमडझा 
कहते हो, गले में एक काला डोरा जिसमें सोने की एक दान-खोदनों पड़ी हुई, श्राँखों 
में सुरम को एक हल्की लकीर, मुह में पान की चौबीस घण्टे बाली गिलौरी, हाथ में 
चाँदी की मूंठ लगा हुआ एक लचकोीला वेंत, जेब में एक रंगीन समाल जो जेब के 
अन्दर से भलका करें--ऐसे चलता था कि बस देखते ही अतला था । उपन्यास के 
आ्रारम्भ में ही रामलाल हलवाई की कँजूसी का हास्यजनक परिचय मिलता है - 
“रामलाल हलवाई आज बहुत खुश था। तीन चार दिन की बनी हुई मिठाइयाँ 
रोज्ञ ताज़ा बता कर कहीं श्राज जाकर खत्म कर पाया था | इसी खशझी में अपने मन 
पर पत्थर रखकर उसने एक ईमरती बेचने से बचा ली थी जिसे उसने आज ही 
अकेले में श्रपनी श्रीमती को देना सोचा था। सहसा उसे ध्यात आया कि जितनी ग्राँच 
वह इस्तेमाल कर रहा है उसके कहीं अधिक पसों का तो तेल ही गैस में जला जा 
रहा था ।* उपयु क्त उदाहरण बुद्ध हास्य-स्‌ूप्टि की दृष्टि लिए हुई है । अनेक स्थलों 
पर हास्य के साथ सोहेश्य व्यंग्यात्मकता का सौन्दर्य मिलता है । 'नई पीढी के पीढा 
मी आ , २. प्ृ० €३ | :. पृ० ९३। ४, पु० १६ । 
४. १० १०६ । ६. प्ृ० ७ । 





काठ का उल्लू और कबूतर ८६९ 


की कहानी ' में हास्य-व्यंग्य तथा प्रतीकात्मक व्यंजना का सम्पक समन्वय हुम्रा है; यथा, 
ओ मेरे अ्रनजाने दोस्त ! मैं पीढा, इस घर के लकड़ी जाति के लोगों का प्रतिनिधि 
हैं : मैं राज बेहद खुशी के साथ अपनी ही जाति के एक दूसरे प्राणी से दोस्ती का 
हाथ मिलाता हूँ। साथी टेबुल ! इस घर के मालिक को तुमने अरब तक नहीं 
पहिचाना होगा। यह बड़ा नीच है क्योंकि यह लकड़ी की चीजों को बहुत नीच 
समभता है और उन्हें कुचल कर, दबाकर रखना चाहता है। हम सब लकड़ी जाति 
के लोगों ने सोचा है कि इस भगवान नाम के ग्रादमी के खिलाफ़ हम अपना श्रांदोलन 
चलाएंगे भ्रौर लकड़ी जाति के कष्ट को दूर करेंगे । हमारे साथ इस महान्‌ जड़वादी 
श्रांदोलन में घर के चेले, दरवाज़े, बाँस, घड़ियाँ, छोटी-मोटी कुसियाँ सभी कुछ 
शामिल हैं | तुक से विनती करते हैं कि ए भाई टेबुल ! ऐसे मौके पर तू भी हमारे 
साथ जड़वादी हो जा । 

“पीढ़े की ऐसी बात सुनकर टेबुल भी बड़े चक्कर में पड़ा । ग्राज तक उसने 
लकड़ी जाति के लिए इस तरह से हंगामा उठाने की बात भी नहीं सोची थी ! 
लेकिन पीढ़े के मुह से सब की दुर्दशा सुनकर टेबुल को भी हमदर्दी हो गई | आखिर 
जात का मामला था मेरे दोस्त। पीढ़े की बातें सुनकर टेबुल ने पूछा - 


“सोौतो सब ठीक है! लेकिन ए मेरे भाई, भला यह जड़वादी क्‍या 
चोज है ?” 

पीढ़े ने अब दाएँ बाएँ माँकना शुरू किया। लेकित फिर बोलना ही 
पड़ा «» 

“साथी टेबुल यह तो ठीक-ठीक मुझे भी नहीं मालूम कि यह जड़वादी क्‍या 
चीज़ है । लेकिन ग्राजकल के जमाने में जिसके पास कोई वाद भी न हो वह बकवाद 
समभ लिया जाता है। इसलिए हम लोगों ने पहिले से ही ग्रपता नारा उठा लिया 
है। और--भाई सच बात तो यह है कि इस वक्त कौम पर संकट का वक्त आया 
हुआ है । इस वक्‍त बहस करके जड़वाद की बाल की खाल निकालने से काम नहीं 
बनेगा । इस उद्धरण में संवादों तथा लेखक की भाषा-शली भी देखी जा सकती है, 
जो हास्य-व्यंग्यात्मक विषय के अनुरूप सरल, चलती तथा व्यावहारिक है। इसमें 
अ्रबी-फारसी के शब्दों का भी खुला प्रयोग है| मुहावरों ने भाषां-शैली को सजीव 
बताने में योग दिया है । 

कुल मिलाकर, 'कांठ का उल्लू और कबूतर लोककथात्मक शिल्प से 
झ्राधनिक विषयों का प्रतिपादन करने वाला हास्यव्यंग्यमय प्रतीकात्मक उपन्यास है । 


१, पृ ० 5४ ३। 


८७० प्रमचन्दोत्तर उपभ्यासों की शिल्पत्रिधि 


डबते मस्तूल 


'ड्बते मस्तून' नरेश मेहता का पहला उपन्यास है। हुसका प्रकाशन १६५४ 
में हुआ । हिन्दी-जगत्‌ में नरेश मेहता कवि के नाते प्रसिद्ध रहे हैं, अवाग्ध यह 
उपन्यास उनकी साहित्यिक चेतना में एक नए अ्रभिव्यतित-माध्यम का प्रवतेक है। 
फिर भी, यह उपन्यास भी उनकी कवि-प्रतिभा का प्रोद्भास है तथा इसमें उनके 
काव्य की प्रयोग-प्रवृत्ति का ही प्राधान्य है। 'इबते मस्तुल' एक ना शिल्प-प्रयोग का 
प्राभास देता है। नंददुलारे वाजपेयी इसे 'शिव्प-प्रधान' कृति मानते हैं। उपेस्द्रनाध 
अदक इसके स्टाइल” को मन को मोहने श्र साथ बहाये लिए चलना वाला पाते 
हैं। शिव नारायण श्रीवास्तव इसे 'शुद्ध प्रयोग की दृष्टि से लिखे गए' उपन्यासों में 
स्थान देते हैं ।' ब्रजविलास इसमें समय-सम्बन्धी प्रयोग की आंति देखते हैं | 

'ड्बते-मस्तूल' में समय सम्बन्धी प्रयोग करने का प्रयास किया गया है । इस 
उपन्यास की कालाग्रधि मात्र १७-१८ घण्टों में सीमित है। इसका प्रारम्भ दिन के 
साढ़े बारह की सूचना से होता है और समाप्ति दूसरे दिन की प्रस्यूष वेला के साथ । 
मूल कथा की कालावधि तो और भी छोटी है। इस काल-सीमा की लघुता ने 
ड्बते-मस्तूल' की कथा को विचित्र विधान दे दिया है। स्वामीनाथन नामक एक 
व्यक्ति अपने एक मित्र पुरी के यहाँ बाहर से लखनऊ आ्राता है । संयोगवश वहाँ पुरी 
तो नहीं मिलता किन्तु उसके बंगले के आधे भाग में रहने वाली रंजना नामक एक 
प्रदुभुत सुन्दरी उसका स्वागत करती है। अनेक व्यक्तियों के सम्पर्क से विकसित होने 
वाले अपने जीवनेतिहास को इस अ्रपरिचित पुरुष को सुनाने के लिए रंजना जानबूभ 
कर उसे अपना पूर्वप्रेमी श्रकलंक बताती है। स्वामीनाथन जबरदस्ती अपने ग्रकलंक 
माने जाने के भ्रम को कहीं-कहीं दूर करने का प्रयास भी करता है भ्ौर कह्ठीं भ्रपने 
मन में ही श्राइ्चर्यान्वित होकर रह जाता है, किन्तु रंजना के रूप-रंग, हाव-भावों 
तथा स्पर्शंसुखादि से ऐसा अभिभूत होता है कि भ्रकलंक बना रह कर ही कथा सुनता 
रहता है। अपनी सम्पूर्ण कथा सुनाकर वह उसे झपने एक पत्र के साथ विदा कर 
देती है, जिसे उसने गाड़ी में जाकर ही पढ़ना होता है । उस पत्र से रंजना यह भेद 
खोल देती है कि अकलंक तो अंडमान से भागने के श्रपराध में आज से दस वर्ष-पूर्व 
गोली से मार दिया गया था और वह उसे जात-बूक कर अ्कलंक क्यों समभती रही 
है। पत्रान्त की इन पंक्तियों में वह अपनी श्रात्म-हत्या की सूचना भी दे देती 
हैः--' 'मेरे चलने की बेला आ पहुँची है। तुम जब तक स्टेशन पर पहुंचोगे मैं 


१. “आलोचना” २४, पृ० ७। २. 'रेखाएँ श्रौर चित्र”, पृ० ६९। ३. “हिन्दी- 
उपन्यास , पृ० ४३०। ४. आलोचना” १७, पृ० ४३-४४ । ४५. पृ० २०८। 


ड्बते मस्तूल दाह 


श्रपने वान (एक अद्वितीय प्रेमी) के पास हूँगी । मैं जानती हूँ तुम लौटोगे' * अच्छा, 
ग्रामार अंतिम मित्र ! नमस्कार ! ! /” 

थ्रागे स्वामीनाथन के वापस लौटने की सूचना दी गई है और उसके एकदम 

बाद प्रत्यूष के सकेतिक प्रकृति-चित्र की आशावादी व्यंजना के साथ उपन्यास का 

प्रन्‍्त कर दिया गया है। इस प्रकार के विचित्र विधान में ही 'डबते-मस्तुल' की 

शिल्पगत नवीनता है। यदि विश्लेषण करें तो पहली विधोषता रशय-सीम-स्म्यन्की 

प्रयोग में आाभासित होती है। उपन्यास का समय मात्र गोरए-:तट घण्टे है। इसलिए 
लेखक उपन्यात्त में स्थान-स्थान पर--विशेषतया प्रारम्भिक और अ्रच्तिम पृष्ठों में--- 
काल को सूचना देता रहा है। वस्तुतः यह सीमित समय शिल्प का वसा प्रयोग नहीं 
जेसाकि सर्वेदवरदयाल के सोया हुआझा जले या गिरिधर गोपाल के चाँदनी 
के खंडहर' में मिलता है। यहाँ काल-सीमा अ्रधिकांशत: कथा-कथन की अ्रवधि से 
सम्बन्धित है तथा उपयुक्त दोनों उपन्यासों में कथा से । इस दृष्टि से यह शेखर : 
एक जीवनी के भ्रधिक निकट है, जो “धनीभूत वेदना के केवल एक रात में देखे हुए 
'वीयन' को दाब्दबद्ध करमे का प्रयत्न है | दोनों उपन्यासों की निकटता कुछ श्न्य 
समाननाटकीय विशेषताओं से और बढ़ गई है। दोनों में स्थान की एकता भी है--- 
'ड्बते मस्तूल' में मुख्यतः रंजना का बंगला तथा शेखर : एक जीवनी” में एकांत जेल 
की कोठड़ी । इन दोनों में नाटकीय वर्तमान शैली का प्रयोग हुआ है । इसके 
्रतिरिक्त दोनों में आत्मकथात्मक पद्धति मिलती है। इसके अतिरिक्त दोनों में कथा 
मुख्य पात्र के दृष्टिकोण से कही गई है। लगता है कि 'डूबते मस्तूल' के लेखक ने 
शेखर : एक जीवनी को ध्यान में रखा है, किन्तु इन दोनों का अन्तर भी स्पष्ट है । 
औ्रौर यह श्रन्तर इन दोनों के शिल्प की व्यर्थता-सार्थकता को भी स्पष्ट कर देता है । 
शेखर : एक जीवनी ' में मूल पात्र ने अपने विगत अतीत को एक विशेष मानसिक 
स्थिति--फाँसी मिलने की झ्राशंकित स्थिति--में, कथा की पूव॑-दीप्ति-पद्धति के 
माध्यम से विश्वृंखलित सहज स्मृति-तरंगों के रूप में मात्र देखा है, सुनाया नहीं । 
प्रतएव यह कथा सृक्ष्म-मानसिक है और इसमें मनोवैज्ञानिक स्वाभाविकता है । “डूबते 
मस्तूल' में कथा रात-दिन के कुछ घण्टों में लगातार देखी-लिखी नहीं, सुनाई गई है-- 
और वह भी ऐसे पात्र को जो रतन -प्रपर मत है और जिसे जानकर परिचित का 
रूप दिया गया है। इस रूप में यह कथा जैसे किसी पर थोपी गई लगती है । यह 
कथा भी घटना-प्रधान है, जो लगभग क्रम से, व्यौरेवार वर्णनों के साथ, सुनाई गई है । 
शेखर : एक जीवनी” की वर्तमान शैली कथा की पूर्वदीप्ति पद्धति के श्रनुकूल है किन्तु 
यहाँ गौण पात्र श्रोता और नायिका के क्षणिक सम्वन्धों की गतिविधि वतंमानकालीन 
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८७२ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


गैली में तथा नायिका की विगत-गाथा--उपन्यास की मुल कथः --भूतकालीन है । 
ग्रात्मकथा वक्‍ता भी यहाँ शेखर : एक जीवनी' की तरह मल पात्र नहीं, गौण पात्र 
है। इस तरह विविध वौैलियों के विचित्र संयोग से यहाँ नृतनता का चामत्कारिक 
आ्राकर्षण चाहे भ्रा गया है किन्तु इनकी सार्थकता सम में नहीं झाती । यही नहीं कुछ 
अ्रस्वाभाविकता भी भरा गई है । इस उपन्यास का शिल्प-प्रयोग विषय-रुफूर्त नहीं--यह 
कथूय की ग्रनिवार्य माँग नहीं । इस सम्बन्ध में हमारे सन में अनेक प्रश्न उठ सकते 
हैं। क्या रंजना की सम्पूर्ण जीवन-कथा को कुछ सीमित घरण्टों में जन्दी-जब्दी 
सुनाना ज़रूरी था ? इसका एक उत्तर यह दिया जा सकता है कि अपने श्रनन्य प्रेमी 
वान की मृत्यु के समाचार तथा पुत्र के तिरस्कार की आत्मस्लतानि से अ्भिभूत होकर 
उसे ग्रात्महत्या करनी थी और ग्रात्महत्या से पूर्व ही, अपना बोझा हल्का करने के 
लिए उसे किसी को अपनी आरात्म-कथा सुना देनी थी; किन्तु जिस नाटकीय तटस्थता 
तथा हावभावों से वह एक कल्पित पुरुष को रिफ्रा कर भ्रपनी कथा सुनाती है, वह 
उसकी आत्महत्या से पूर्व की झात्मग्नानि-जन्य अ्रसंतुलित तथा अआ्रावेशन मनःस्थिति 
के विपरीत है। दूसरे, वान की मृत्यु उसके लिए अकस्मात आघात के रूप में नहीं 
ग्रती-- मत्य-मुण्येन्मुख वान की सूचना उसको असित के पत्रों से मिलती रहती है। 
वह उसे बचा भी सकती थी, फ़िर भी वहाँ नहीं जाती । अतएव उसकी भ्रात्महत्या 
स्वाभाविकता की श्रपेक्षा चामत्कारिक प्रभाव डाल कर रह जाती है--यह लेखक की 
पूर्व-योजना का प्रतिफल जान पड़ती है । 

उपयु क्त प्रश्न का दूसरा उत्तर यह दिया जा सकता है कि जिम व्यक्ति को 
रंजना ने कथा सुनानी थी, वह उसके घर कुछ ही घण्टों का अतिथि बसकर श्राया 
था, अतएवं उसे निद्दितत समय के भीतर ही कथा सुना देनी थी। किन्तु यह तो 
लेखक की योजना है, विषय की बाध्यता नहीं । वस्तुत: उपन्यास का समग्र विधान 
लेखक की पूव्व-निश्चित योजना की क्रृत्रिमता की प्रतीति कराता है। जिस ढंग से 
पुरी के मित्र स्वामीनाथन को बिना मिले, पहले ही सीधे स्वभाव का ससक कर, 
कथानायिका उससे छल कर सकने की अपनी क्षमता में विश्वस्त हो जाती है, वह 
अस्वाभाविक है। इसी तरह इस स्वामीनाथन के थ्राने से पहले ही रंजना जिस प्रकार 
उसके झाने की गति-विधि तथा उसके द्वारा अपने पुरी-पत्नी समझे जाने के भ्रम का 
पूर्वानुमान कर लेती है, वह हास्यास्पद है। रंजना को इसको लगातार कथा-सुनाने 
का अवसर प्रदान करने के लिए जेसे उसके मित्र पुरी को लखनऊ से बाहर भेजने 
की परिस्थिति पेदा कर दी गई है, वह नितांत संयोग पर श्राश्रित होने से लेखक की 
प्ृवनिश्चित योजना की क्रत्रिमता का सजग प्रमाण है। स्वभाव के विपरीत होने पर 
भी मात्र रूपाकार की समानता से जैसे नायिका स्वाभीनाथन को जानबूक कर श्रपना 





डूबते मस्तूल प७३ 
पूर्वप्रेमी श्रकलंक मानने तथा उससे भी मौन रूप से इस स्थिति को स्वीकार कराने 
में. सफल होती दिखाई गई है, बह भारतीय फिल्मों के विचित्र करिश्मों तथा लेखक 
की ह॒ठधर्मी का प्रभाव डालती है । इस कल्पित प्रकलंक को नायिका वास्तविक 
अकलक की भी प्रेम-कथा सुनाए, यह कितना अस्वाभाविक है। ऐसे कल्पित तथा 
श्रनजान पात्र के आधार पर नायिका की श्रभाव-तृप्ति तथा कथा सुनाकर अपना 
बोफ हल्का करने की बात अमनोवैज्ञानिक है । सारांश में, सीमित समय में विचित्र 
विधि से कथा-कथन का यह प्रयोग अपने श्रौचित्य के श्रभाव में नूतन एवं भ्राकषंक बन 
कर रह गया है, प्रभावपूर्ण नहीं हो सका । 

'डूबते मस्तूल' सोहेश्य रचना है। उद्देश्य-तत्व का समावेश मुख्यतः: तीन 
रूपों में हुआ है--पहला, रंजना की जीवन-गाथा के घटना-चक्र से सहज-व्यंजित 
रूप में, या स्वयं रंजना ही के द्वारा संवलित या घटनाओं की प्रतिक्रियास्वरूप वक्ता- 
श्रोता के विचार-विनिमय के रूप में; दूसरा, चित्र-प्रतीकों द्वारा; और तीसरा, 
रंजना के कथा-सुनाने को छोड़ इतर कार्यों में लगने पर, श्रोता स्वामीनाथन के 
स्वभाववश 'ऊल-जलूल' या वे-सिरपैर की बाते सोचने के रूप में । लक्ष्याभिव्यक्ति 
की पहली प्रक्रिया से मुख्यतः पुरुषों के अ्रहंकार-श्रत्याचार तथा विलास-लोलुपता 
की वृत्ति से नारी-पीड़न की सामाजिक समस्या सामने आई है, दूसरी से इसकी 
सम्पुष्टि तथा प्रभाव-घनत्वः में सहायता मिली है, और तीसरी से चलते-चलते कहीं 
रेलगाड़ियों में अशुद्ध हिन्दीजलेख्नन पर कहीं कीतंनियों के प्रार्थना-पुजा से पुत्र 
या फसल-उपजाने की छलना पर, और कहीं नेहरू सरकार पर व्यंग्य किये गए 
हैं: और कहीं किसानों से सहानुभूति" प्रकट की गई है। प्रभाव की दृष्टि से पहले 
प्रकार का सामाजिक उद्देश्य ही महत्वपूर्ण है जिसे कथा का झ्राधार मिला है, चलती 
चर्चा के रूप में आए अच्य स्फुट चितन-स्थलों का नहीं । फिर भी, युग-चेतना का 
प्रतिबिम्ब होने के कारण, कथा एवं पात्रों की यथार्थता में इनका कुछ-न-कुछ योग 
ग्रवर्य है। कथा-विकास के मध्य में स्थान-स्थान पर तथा श्रन्त में भी पाठकों 
को सामाजिक उद्देश्य आकर्षित करता है। रजना अपने जीवन-विकास में दस- 
ग्यारह पुरुषों के सम्पर्क में श्राती है श्रोर अधिकांश “उसके पास इसी तरह ग्राए 
जैसे रंजना का शरीर उनके पुरुष शरीर का ऋण था--कुछ व्याज ले के चले गए, 
कुछ लोगों ने मूल धन के ग्रावार पर कुछ दिलों व्यापार किया, और रंजना ने 
विद्रोह नहीं किया, बल्कि समझौता किया--किसी के साथ पत्नी बनकर, किसी की 
मात्र प्रेमिका बनकर और किसी के साथ भागकर ।” प्रायः झ्रपनी इच्छा के विपरीत, 
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परिस्थितियों तथा सामाजिक मान्यताओं से मजबूर होकर, उस्ते ताए-नए पुरुषों को 
स्वीकार करना पड़ा। एक अवसर पर, रंजना अपने नार मार्ग का विश्लेषण करते 
हुए कहती है-. “संसार का कोई पति यदि यह जान जाये कि उसकी पत्नी पहले 
किसी दूसरे की पत्नी थी (या वह पतित हुई थी) तो वह उसे सहन नहीं कर 
सकता,' “फिर वह व्यक्ति जिससे प्रेम नहीं, मात्र विवाह हुआ हो शरीर का 
सौदा--जब वही शरीर पहले किसी का हो गया हो और बह भी विधर्मी 
(मुसलमान) का--तो घामिक पति के लिए''सहन कर जाना कभी सम्भव नहीं । 
समाज, धर्म, सब की लाज एक मात्र स्त्री के गरीर पर आझ्ावार रूप से आ्राश्रित 
है स्त्री का शरीर दूषित हुआ नहीं कि हमारे देवताओं के मूह पर कालिख पुती 
नहीं'**”' इस तरह रंजना की जीवन-कथा से इस प्रक्रार के विचारों की व्यंजना 
होती रहती है और कथान्त में यह स्पष्ट किया गया कि रंजना को लोगों ने जो 
बनाया वह मात्र उसके शरीर के विभिन्‍त रूप थे -वह़ ने पत्नी ही बन सकी, न 
माता ही । निष्कर्ष रूप में लेखक उसे समाज के प्रेम-घुणा से ऊपर, स्वयं में श्रपूर्ण 
एवं ग्रनुत्तरा बना कर रह जाता है । 

लेखक किसी पात्र की विचित्रता के आधार पर पाठकों को किन्‍्हीं व्यक्तिगत 
प्रदनों में नहीं उलभझाना चाहता; इसलिए उसने रंजना की पीड़ा को सामाजिक 
पीड़ा, या एक नारी की व्यथा को समग्र नारी-वर्ग की व्यथा के रूप में चित्रित करने 
का प्रयत्न किया है। इसके लिए उसने रंजना की समस्यात्रों का सामान्यीकरण करते 
हुए उसे वर्गीय स्वरूप दिया है; यथा, रंजना के कथन में उसके अपने जीवनः 
चक्रों की दयनीयता, नारी-सात्र की परात्म-निर्भरता तथा परवशता के रूप में वरणित 
हुई है--नारी बिना तुम्हारी (पुरुष की) सहायता के धर से नहीं निकल सकती, 
तुमने उसे देवी देवी कहकर किसी भी काम के योग्य नहीं रखा ।** भर जानते 
हो नारी जब कभी तुम्हारी बनाई प्रम्परा को तोड़ तुम्हारे इस माध्यम, श्रावरण को 
नहीं मानना चाहती तब उसे जीवन चलाने के लिए शरीर, जाँघें, बाहँ-- सब, शरीर 
का एक-एक अंग, अपने आपका पूरा नीलाम करना पड़ता है'*'जिसकी तीलामी हो 
रही है वह 'देवी' है और हँसता हुआ नीलामी के चार श्राने फंकनेबाला 'देवता' है “' 
यहु वैश्याश्रों का समाज नहीं है तो श्रोर क्या है ? तुम्हें माँ नहीं चाहिये, तुम्हें बहुन 
नहीं चाहिये, तुम्हें पत्नी नहीं ता.हगे--४म्दे तो चाहिये वेश्याएँ, जो कहाँ नहीं हैं? '' 
स्वामीनाथन को रंजना यही कहती जान पड़ती है :--“*''मुझे कुल्टा, चरित्रह्दीन, 
नीच समभते हो--भौर मैं हूँ भी चरित्रहीन--परल्तु में प्रकेली ही नहीं, तुम जिस 
समाज में बंठे हुये हो वह पूरा का पूरा वेश्या का समाज है, दुर्गन्‍्ध दे रहा है ।'"' 
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डूबते मस्तूल ६७४ 
लेखक ने रंजना के माध्यम से समाज में प्रचलित यौन-पवित्रता सम्बन्धी धारणाश्रों 
के खोखलेपन को प्रदर्शित किया है | जैसाकि लिखा जा चुका है लेखक ने उपन्यास 
के ग्रन्त में पीड़ित नारी को अपने-आ्राप में अनुत्तरा' ठहरा कर समाघान नहीं दिया-- 
उसकी श्रात्महत्या इसका प्रमाण है--फिर भी, उपन्यासांत के प्रकृति-चित्र से ग्राशवाद 
को सांकेतिक ग्रभिव्यक्ति की गई है--बादल छंट चुके हैं- प्रत्यूष वेला की हल्की 
प्रजनन लालिमा, झ्राकाश के नील चीवरों में फूटी पड़ रही है ।**'कदाचित्‌ उषा, 
सूर्य-पुत्र की माता बन रही है। श्राकाश इस जन्म की प्रतीक्षा कर रहा है। जन्म 
होकर रहेगा”। यह ग्राशावाद उपन्यास से ध्वनित नहीं होता, लेखक के अपने आग्रह 
का परिणाम है। स्वामीनाथन के चरित्र में भी ऐसा कोई महत्व-तत्व नहीं मिलता, 
जो उपयु क्‍त चितन की ओर प्रेरित कर सके । यह शेष उपन्यास से विछिन्न-विभाज्य 
है, अतएव प्रभावशून्‍्य भी । उपन्यास का नामकरण, 'डूबते मस्तूल', भी इस अन्तिम 
आरशावादी मत के विपरीत है। रंजना के जहाज़ के मस्तूलों के लिए प्रतीक्षागान 
गाता हुआ वान मर जाता है' और स्वयं रंजना का मस्तूल भी ड्ब जाता है किन्तु 
कहा यही गया है कि आशा-सूर्य का उदय अवश्य होगा--स्यात्‌ लेखक की मन-प्राची 
से, क्योंकि उपन्यास के म्लान क्षितिज से इसका किचित्‌ आभास नहीं मिलता। 
“इबने-मस्तत” का सामाजिक उद्देश्य प्रभावपुर्ण नहीं हो सका। इसका एक 
कारण यह है कि रंजना की जीवन-गाथा का विश्वसनीय विकास नहीं हुआ । यद्यपि 
लेखक ने स्थान-स्थान पर कथा तथा चरित्र-संगति के लिए स्वयं नायिका द्वारा 
स्पष्टीकरण का प्रयास किया है, तथापि अ्रनेक स्थलों पर यही लगता है लेखक ही 
उसके परिवरतनों का उत्त रदायी है, वह स्वयं नहीं । पहले तो कथा-सुनाने का घिचित्र 
विधान ही संगत नहीं दिखाई देता है (इसका स्पष्टीकरण किया जा चुका है); दूसरे, 
पठान सैयद के अपने प्रति किए गये अन्याय के प्रतिकार में प्रतिहिसात्मक शौर्य का 
चरम प्रदर्शन करने वाली नाथिका ग्रागे जिस तरह अनेक लोगों की वशवर्ती होती 
रहती है श्रौर अपने एम० ए० (अंग्रेज़ी) की शिक्षा तक का उपयोग नहीं करती, बह 
गअस्वाभाविक है। लेखक ने रिनी के आधार पर, और स्वतन्त्ररूप में भी, उसकी 
वात्सल्य-भावना की प्रबलता की अ्रनेक स्थलों पर दुह्ाई दी है । कितु वही असित- 
जैसे लड़के को भ्रन्त तक ठकराने में समर्थ दिखाई गई है। होना तो यह चाहिए था 
कि अनेक व्यक्तियों के वासनामय प्रेम तथा प्रतारणाग्रों से अ्रभिशप्त रंजना वान- 
जैसे अनन्य प्रेमी और विश्व-प्रसिद्ध कलाकार को पाकर वरदान समभती, किन्तु 
वही अपने रूप की अहंमनन्‍्यता में उसके प्रेम को हो नहीं ठकराती, अपने पुत्र के 
वास्तविक स्नेहाधिकारी तथा आधार को भी ठकरा देती है। यह आचरण सामान्य 


१. पृु० २११। २. पृ० २०४-५। रे. पृ० ७५, 5७, १०८। 


८७५६ 


तारी-भावना के विरुद्ध है | वैसे भी, इस प्रकार के अ्रसामास्य मनोवैज्ञानिक तत्व का 
समावेश कर नायिका के चरित्र-परिवर्तव को आ्रावश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि इससे 
पुरुषों द्वारा नारी-पीडन का उद्देश्य शिधिल हो जाता है । वान की तूलना में कुलकर्णी- 
जैसे व्यक्ति की ओर नायिका को श्राकपित करना और भी असंगत है । जिस तरह 
नायिका में तटस्थता प्रदर्शित को गई है, वह उसे एक अ्रसाधारण नारी बना देता है । 
इस रूप में रंजना का चरित्र नारी-जीवन का प्रतिनिधि चित्र नहीं ब्रेन पाता और 
ही नायिका पाठकों की सहानुभूति ही अजित कर पाती है। कथा-विश्ञास में श्रन्य 
दगंकाएँ भी पाठकों को ओानदोलित करती रहती हैं। इससे नायिका की कथा के 
माध्यम से सामने लाया जाने वाला उद्देश्य, उसकी विश्वसनीयता की कमी के कारण, 
ग्रपना प्रभाव भी खो बैठा है । 
शुंगारिक तत्व के बाहुल्य ने भी सामाजिक उद्देश्य को क्षति पहुँचायी है। 
यह तत्व नायिका की मल कथा में ही नहीं, चलते-चलतने सम्बद्ध समाज (जैसे 
फौजियों ) का परिचय देने तथा रंजना-स्वामीनाथन के पारस्परिक व्यवहार में भी 
है। रंजना को अपनी कथा सुनाने के लिए स्वामीनाथन को प्रपने हाव-भावों से 
प्राकषित करना होता है, जो पाठकों को मूल उद्देश्य से विकपित करता है । 
वस्तुत: 'डूबते मस्तूल का सर्वप्रमुख लक्ष्य पाठकों का मनोरंजन करना है-- 
कम-से-कम पाठकों को यही तत्व सर्वाधिक प्रभावित करता है। लेखक ने उस 
कथानक को लिया है जिसमें परिवर्तेन स्देव दर खटखटाता और सनसनीदार घटनाएँ 
चौंकाती रहती हैं - कहीं समाज की ग्राँखों से छिपकर लड़का-लड़की भाग निकलते 
हैं, कहीं कोई किसी का श्रपहरण करता है, कहीं पर बलात्कार और कहीं किसी को 
जहर से या गोलियों से मार दिया जाता है | ऐसे घटना-प्रधान कथानक में उत्मुकता- 
कौतूहल के तत्वों का सातत्य स्थिर रहना स्वाभाविक है। “इबते मस्तूल' के कथानक 
में ये तत्व पर्यात्त हैं किन्तु इनमें व्याघात तभी होता है जब लेखक कथेतर तथा 
कथा-भीतर के छोटे-छोटे प्रसंगों का भी व्यौरेवार दी्घे वर्णन करने लगता है| यह 
यथातथ्यवादी शैली कथावस्तु की तीक़् गति को रुद्ध तथा मूल उद्देष्य से पाठकों को 
किचित्‌ विरत भी करती है। वेसे ये लेखक की सूक्ष्म निरीक्षण-द्वाक्ति तथा वर्णव- 
कुशलता की द्योतक है प्रौर कथा को वास्तविक वातावरण देने में कुछ-न-कुछ योग 
देती है । इस सम्बन्ध में, पाठकों में यह शंका उठनी स्वाभाविक भी थी कि रजना को 
अपने बीते जीवन की एक-एक बात तथा मार्गों के सूक्ष्म व्यौरे कैसे याद रह सके ? 
इसका समाधान करने के लिए लेखक ने रंजना की स्मरण-शक्ति का बार-बार विशेष 
उल्लेख किया है। कथा-सुनाने की स्वाभाविकता बनाये रखने के लिये ही कट्टी-कहीं 
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कथा-काल-विपर्ययय भी होता रहा है। फिर भी, ये स॒क्ष्म-ब्यौरे उचित नहीं कहे जा 
सकते क्योंकि ये उस पात्र की मनःस्थिति के विपरीत हैं, जिसको अपनी व्यथा-कथा 
कहकर बोभ हल्का ही नहीं करना, आ्रात्महत्या भी करनी है । उत्तर दिया जा सकता 
है कि रंजना में तटस्थता के विशेष गुण का बार-बार उल्लेख किया गया है और 
ऐसा तटस्थ पात्र बड़ आराम से, एक-एक व्यौरे के साथ कथा सुना सकता है। इस 
पर प्रतिप्रशन यह उठता है कि ऐसे तटस्थ पात्र के लिये आत्महत्या कहाँ तक 
उचित थी ? 

... ड्बते मस्तूल' का वस्तुविन्यास रोचकता-वद्धंक है। समग्र कथा रंजना-केन्द्रित 
है और उसी के द्वारा सुनाई गई है । इसके अतिरिक्त रंजना के जीवन को बनाने- 
बिगाड़ने वाले अनेक पात्रों की अ्रपनी-अपनी कथाएँ भी रोचक हैं, जो यथास्थान, 
धारा-प्रवाह के साथ, संक्षेप में श्रा गई हैं। श्रोता स्वामीनाथनत के जीवन की भाँकी 
भी उसके चितन के माध्यम से स्थान-स्थान पर मिलती रहती है। अन्तिम पृष्ठों में 
पत्र-पद्धति से भी सहायता ली गई है, जो परिस्थितियों की बाध्यतावश्य प्रयुक्त होने के 
कारण साथंक है । 

कथानक का कौतृहल किचित्‌ रहस्य-तत्त के विनियोंग से भी भा सका है। 
इसके अ्रतिरिक्त रूप-पौवन और श्ूंगार के रसीले चित्र भी कथा के आकर्षण का 
कारण हैं । नारी-पीड़ा को लेकर लिखी जाने वाली कथा को मामिक होना चाहिये 
था, किन्तु रंजना की कथा रंजक ही अधिक बन पाई है। श्रोता स्वामीनाथन को 
बराबर यह आभास होता रहता है कि उसे रंजना जीवन-गाथा नहीं सुना रही है, 
बल्कि किसी उपन्यास के पन्‍ने पर पन्‍ने पढ़ती जा रही है। घटनाझो का उतार- 
चढ़ाव ऐसा रंजक एवं आश्चर्यजनक है कि ही 48 आक्याहश क्षा। 0000॥ को 
ध्यान मै रखकर स्थात्‌ वह रंजना की गाथा में ऑऔपतन्यासिकता का आरोप करने 
लगता है | हमारे विचार में इस औपन्यासिकता से कथा-रंजकता तो सिद्ध होती है, 
किन्तु उसकी वास्तविकता पर शंका भी होने लगती है। लेखक ने देशकाल के सही- 
सही व्यौरों में वास्तविक पृष्ठभूमि देने का प्रयास किया है। उत्तर पद्चचमी भारत 
के सीमावर्ती प्रदेशों, लाहौर, महु छावनी, बम्बई और लखनऊ ही नहीं, कथा को 
योरुप के हारलैंड देश तक घ॒ुमाया गया है। द्वितीय युद्धकालीन गति-विधि---विशेष रूप 
से सैनिकों की मनोवृत्ति तथा जीवन--के अंकन का प्रयत्न भी मिलता है। देश के 
वैविध्य-वैचित्रय से कथा में नया आकर्षण श्रा गया है जो नायिका के विश्वुंखलित 
चक्‍्करदार जीवन के अनुरूप है । 
| 'ड्बते मस्तूल' में चरित्र-चित्रण का तत्व गोण है। इसमें हमें अनेक पात्रों की 
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भलक मिलती है किन्तु ये सब किसी के लिए है--रंजना ही उपन्यास का मूलाधार 
है, जिसके विकास में इन्होंने योग दिया है। अपने जीवन में रंजना एक दीघे यात्रा 
करती है। वह परिस्थितिवश हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी बनती है श्रौर विविध 
व्यवसाय, वर्ग, तथा मजह॒ब के व्यक्तियों से उसका पाला पड़ता है । लेखक की चरित्र- 
चित्रण-पद्धति की यह विशेषता है कि उसने रंजना के जीवन में आने वाले उल्लेखनीय 
व्यक्तियों का अन्त में रंजना के द्वारा ही सार-संक्षेप दे दिया है :-- “भ्रकलंक अहंवादी 
था, जिसे रंजना मिलती भी तो तोड़ देता; जांस्टीन एक चरित्रहीन पत्नी का चित्रवान 
पति था और रंजना को पूरी तरह पाने के लिए पुरुष का पति से अधिक प्रेमी भी 
होना श्रावश्यक नहीं, और रहा वान--वहू एक स्वप्नशील, जिसके आलिगन में देवत्व 
ग्रधिक था । रंजना, देवता का पाथर कंसे ढोती स्वामीनाथन ? टामस, कंचन का 
मृग और शेष--वे अमहत्वपूर्ण बिच्दु जो समग्र रूप के लिए अ्रनावश्यक होने पर भी 
अपेक्षित होते हैं ।/' इस तरह लेखक पाठकों को अभ्रपनी घारणा नहीं बनाने देता, वँसे 
पाठकों को अपनी धारणा बनाना कठिन भी हो सकता है; क्योंकि पात्रों का जितना 
जीवन सामने श्राया है, वह अपर्याप्त है । विचित्रता यह है कि रंजना का चरित्र-सार 
भी लेखक की धारणा लगती है, क्योंकि र॑जना के भ्राचरण इसके विपरीत है। यदि 
ग्रकलंक ऐसा था, जेसाकि ऊपर कहा गया है, तो स्वामीनाथन को जानबूजकर श्रकलंक 
कह-कहकर कथा-सुनाना और भी हास्यास्पद लगता है। रंजना का चरित्र-चित्रण 
लेखक के सामाजिक उद्देश्य के विपरीत है। कहीं वह सामाजिक परिष्थितियों की 
क़रता का शिकार है श्र कहीं अपनी श्रहंमन्य प्रकृति का। लेखक ने श्रन्त में उसे 
झनुत्तरा बनाने के लिए कहीं उसे एकदम परिस्थितियों की धारा में निर्जीब तिरने 
दिया है झ्लौर कहीं उसमें उपेक्षामयी दृढ़ता, भ्रहुमन्‍्यता तथा प्रतिकार की चरम प्रवृत्ति 
उदबुद्ध कर दी है। इस दृष्टि से उसका चरित्र जटिल है और इस जटिलता की 
आंतरिक संगति का लेखक चित्रण नहीं कर पाया । ऐसा प्रतीत होता है. कि लेखक 
उसका मनमाना विकास करता रहा है। इससे उसका चरित्र न तो स्पष्ट हो पाया 
है श्रोर न ही प्रभावपूर्ण । सामाजिक उद्देश्य में सहायक होने की बजाय वह प्रपने 
रूप-यौवन तथा उससे प्रेरित श्राचरणों से एक रोमानी प्रभाव डाल कर ही रह गया 
है । गौण पात्रों में सर्वाधिक उज्ज्वलता वान के चरित्र में प्रदर्शित है। उस-जैसे उच्छच 
एवं प्रसिद्ध कलाकार में जिस चरम प्रेम का चित्रण किया गया है, वह स्वाभाविक नहीं 
बन पाया । उसकी रूप-लुब्ध के उज्ज्वल विकास तथा करुण ग्रन्त के लिए आलम्बस 
रंजना में किन्हीं पश्रन्य गुणों का चित्रण आवश्यक था । उसका तथा उसके समान श्रन्य 
अनेक गोण पात्रों का चरित्र भी अ्रस्पष्ट एवं एकांगी बनकर रह गया है। अनुकल एवं 





९. पृ० २०६-१० । 


डबते मस्तूल ८७६ 


साथंक प्रतिक्रियाश्रों को व्यक्त करने वाला श्रोता चुनने की बजाय लेखक ने 
स्वामीनाथन के रूप में जिस सीधे व्यक्ति का चुनाव किया है, वह उसकी विचित्र 
कथन-पद्धति की आवश्यकता की पूति चाहे करता हो, किसी गम्भीर उद्देश्य की 
व्यंजना में सहायक नहीं हो सकता था, समभ नहीं श्राता उसे एक बनियान की 
फैक्टरी में डिजाइनर का व्यवसाय देने की क्‍या आ्रावश्यकता थी ? उसके बार-बार 
का काव्यमय चिन्तन, वस्तु-चित्रण तथा प्रक्ृति-चित्रण उसके व्यवसाय के अनुकूल 
नहीं । 

.. ड्बते मस्तूल' में वर्णन-बहुलता है, वार्तालाप से चरित्र-चित्रण में स्वह॒प 
सहायता ली गई है। कहीं-कहीं पात्रों--जसे पठान' पात्रों --को उत्तकी वर्ग-जाति की 
भाषा देकर वास्तविक बनाने का प्रयास किया गया है। अधिकांश वार्तालाप परोक्ष हैं 
क्योंकि ये रंजना की विगत गाथा के रूप में आए हैं; स्वामीनाथन तथा रंजना के 
संवाद ही प्रत्यक्ष है। इनमें रंजना की विदग्ध तथा स्वामीनाथन की सरल प्रकृति की 
व्यंजना हुई है। कलाकार वान की एक आधुनिक शैली में लिखी कविता को 
बार-बार दृहराया गया है, जिससे उसके अ्रचल भावुक प्रेम की व्यंजना होती रहती 
हैं। वार्तालापों की कथात्मक उपयोगिता इस बात में है कि रंजना भ्रपती विदर्ध 
वार्ता-दैली से ही स्वामीनाथन को अपने ग्राकर्षण-पाश में बाँध रह सकी है । 

कथानक के बाद ड्बते मस्तूल' का आ्राकषंण है भाषा-शैली । यह कवि नरेश 

मेहता का उपन्यास है--इसकी भाषा काव्यमयी है। यह भाषा जितनी मोहक-रंगीन 
वर्णन करने में समर्थ है, उससे कुछ ही कम व्यंगरात्मक वर्णनों में भी । रंजना के 
अद्भुत रूप एवं शूंगारिक वर्णनों में इसकी सफलता देखी जा सकती है। चित्रांकन 
में नरेश मेहता सिद्ध-हस्त हैं । काव्य-प्रचुर भाषा में प्राकृतिक वातावरण का कुशल 
चित्र अंकित कर स्थान-स्थान पर भावनाओं को तीत्र किया गया हैं और पान्नों के 
कार्ये-व्यापारों को उपयुक्त पृष्ठभूमि दी गई है।' चित्र-प्रतीकों में सांकेतिक भाषा का 
उपयोग हुआ है। नूतन उपमाए' अनेक स्थलों पर भाषा का श्रृंगार करती चलती हैं । 
लेखक ने भाषा में कुछ नृतन प्रयोग भी किए हैं । उपन्यास के प्रारम्भ में उसने अपने 
दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है--एक शब्द भाषा के बारे में कह दू 
कि उत्तराद्ध में सप्तमी' के प्रयोग किये गये हैं । संस्कृत प्रियता के कारण नहीं बल्कि 
बोलियों में सप्तमी, नामधातु आदि होते हैं भर हिन्दी में अनेक प्रभावों के कारण यह 
प्रक्रिया लुप्त सी हो गई है। श्रवधी में जैसे--अवधेस के द्वारे सकारे गयी-या 
मालवी में, 'शनीवारे राते” आदि के रूप मिलते हैं इसलिए हिच्दी बोलियों के अधिक 
निकट इसी प्रकार के प्रयोगों द्वारा जा सकती है। यह न माना जाये कि चौंका देने 


१, पृु० ७८ | २. पृ० २०२-३। 


पप० प्रेमचन्दोलर उपन्यासों की शिल्पविधि 


के लिए ऐसा कुछ किया गया है ।” सारांशत: इबते मस्तुल' की भाषा-शैली प्राकर्षक 
है । | 
समग्रालोचन के बाद यह कहा जा सकता है कि 'इबते मस्तूल' की प्रायोगिक 
नव्यता विषयस्फूर्त नहीं, इसलिए यह उपन्यास की स्वाभाकिता को बढ़ाने की बजाय 
घटाती है। यहाँ आ्रांतर प्रनुभति की बाध्यतावश नहीं, प्रयोग के लिए प्रयोग किया 
गया है । यह प्रयोग सार्थक नहीं, किसतु रंजक है। इसका कथानक भी पर्याप्त रंजक 
है। इस विपुल रंजन-तत्व का उपन्यास के सामाजिक झाशय की गम्भीरता से 
सामंजस्य नहीं हो सका । 


चाँदनी के संडहर 


कक] 


केवल १२७ प्रष्ठों के चांदनी के खण्डहर' नामक लघ्‌-उपन्यास से 
गिरिघर गोपाल ने हिन्दी उपन्यास-साहित्य में प्रवेश कर ख्याति प्राप्म की है । उसका 
प्रकाशन १९६४४ में हुआ । यह एक नूतन शिल्प-प्रयोग है । सभी प्रालोचकों ने इसकी 
दैल्पिक तृतनता को स्वीकार किया है। इस उपन्यास के मुमिक्रा-लेखक कथाकार- 
ग्रालोचक इलाचन्द्र जोशी के शप्दों में चाँदनी के खण्दहर की थीम नयी है, पात्र 
नये है, शैली नयी है श्रौर कला-कौशल नया है।' डॉ० शिवनारायण श्रीवास्तव, 
लक्ष्मीकान्त वर्मा, डॉ० रामरत्न भठनागर, ब्रजविलास श्रीवास्तव समी ने शिल्प 
के नए प्रयोग की दृष्टि से इसे महत्व दिया है। इस उपन्यास में कथा की 
कालावधि को मात्र एक ही दिन में सीमित कर समय-समम्बन्धी प्रयोग ,किया 
गया हैं । इसलिए इसे शिल्प-प्रधान उपन्यासों के वर्ग में रखना उचित होगा | भाज 
का उपन्यासकार सीमित समय मैं जीवन के खण्ड-विशेष को ऐसी ग्रन्तर्भेदिनी या 
अणवीक्षणीय दृष्टि से देखकर चित्रित करता है कि उससे सम्पूर्ण वास्तविकता 
व्यंजित हो जाती है--उसे प्रभीष्-सिद्धि के लिए लम्बी कालावधि में मनुष्य के 
समग्र कार्य-व्यापारों को प्रस्तुत करने को झ्रावश्यकता नहीं होती । इस बात का 
वह अ्रवश्य ध्यान रखता है कि अल्पकालिक सीमित जीवन के क्षण-क्षण का 
ग्रन्तर्बाह्य सूक्ष्म-सार्थक चित्रण कर सके । इस उपन्यास में गिरधिर ग्रोपाल का 
यही लक्ष्य रहा है । 

चाँदनी के खण्डहर' में लेखक ने वसन्तकुमार-परिवार के मात्र २४ घण्टों के 
जीवन का चित्रण कर समय-सम्बन्धी नया प्रयोग किया है। विलायत से डाक्टरी 
पास करके लौटा हुआ्ना वसन्‍्त विगत जीवन की मीठी किन्तु बचकानी स्मृतियाँ, 
१. “हिन्दी उपन्यास”, पृ० ४१६-१८। २. आलोचना”, सं० १३, पृ० ६७ । 
३. “अ्रालोचना”, सं० २२, पृ० ७०। ४. “आलोचना”, सं० १७, पृ०-४२ | 





चाँदनी के खंडहर दर 


वर्तमान की अ्रस्पष्ट उल्लास-भरी अनुभूतियों और भविष्य के अ्निश्चित और अनपढ़ 
सपनों को लिये हुए अपने घर पहुँचता है । स्नेह-प्रेम से भरा, बचपन से लेकर 
जवानी तक की मीठी झ्ौौर प्यारी स्मृतियों के मधुर संसार से बोझिल निम्न 
मध्यवर्गीय परिवार का दुलारा लड़का रहा है वह । दुख में भी हँसते रहने वाला, 
मुसीबतों के श्रंग को पारस्परिक स्नेह की स्वतिग्धता से साफ करते रहने वाला वह 
छोटा-सा संसार उसके कितने रंगीले सपनों श्रौर पुलक-भरे भरमानों को बराबर श्रपने 
भीतर समाहित किये रहा है, पर पाँच वर्ष के प्रवास के बाद जब वह उसमें फिर 
प्रवेश करता है तब उसका सारा ढाँचा ही उसे एकदम बदला हुआ दिश्वाई देता है । 
लगता है जैसे इस बीच सारे मकान को, समूचे घर को ही टी० बी० हो गया है। न 
उसमें स्नेह की वह सफलता शेष रह गई है, न वह राग की रंगीनी । बड़े मित्र का- 
सा व्यवहार करने एवं कर्मण्यता को सबसे बड़ी पूजा मानने वाले, उसके खुशदिल 
पिता अभ्रब झ्रालसी-से, बच्चों के समान सहमने-रोने वाले बिल्कुल बूढ़े हो गए है; 
गृह-कार्य में सम्पूर्ण संलग्ना, प्रेम-प्रवण माँ के स्नेह का सरोवर सूख गया है और 
वह घर की उपेक्षा कर दुःख-मोचन भगवान की ओर भुक गई है; स्वस्थ-सुन्दर- 
सुशील, परी-सी लगने वाली भाभी, श्रनवरत अतिरिक्त-कार्य से एनीमिया की मरीज 
हो गई है; पाँच वर्ष से प्रतीक्षा कर रही :र 7 ++- 7“ प्रेयसी कुन्ती को बुद्धि की टी ० 
बी०' हो गई है; गौरैया की तरह घर में उछलने-क्दने-नाचने वाली चंचला बहिन बीना 
प्ल्‌रिसी और टी० बी० से खोखली हो गई है; ' और दृढ़ निएप्चयी, ,शक्तिशाली श्रौर 
करतंव्यपरायण भैया रूखे, चिडडचिड़े, जजंर, चर और एकांत-प्रिय हो गए जू 
मीना, कंंवर-जैसे बच्चों के चेहरों से भी मुस्कान नहीं, बीमरी टपक रही है, वे फटे 
कपड़ों, और ग्रतप्त लालसाशों में बिलबिलाते नज़र ग्राते है । सजीव प्राणी ही नहीं 
जड़ वस्तुएँ भी क्र परिवर्तन का शिकार हो चुकी है। और घर की दुर्दशा पर मुहर 
लग रही है-घर का “कमरा, दीवारों का उखड़ा प्लास्टर, टूटी मेज़ें, टूटी कुर्सी 
ट॒टी तस्वीरें, ग्सलखाने का फटा पर्दा, गन्दा बिस्तर, काली नाली जम्से, वीमारी 
रसोई से उठता धुश्नाँ, पुराने जूते, क्रीम की खाली शीशी, पाउडर का खाली डिब्बा, 
सुमन तारा की चौपट तस्वीर, ग्राँगन में कूड़े का ढेर, टूटी सायकिल, आश्रॉधियला 
गलिहारा, अ्रम्मा का कमरा, बाबू के कमरे की खिड़की, सूखे पेड़, फाटक का पेंट 
सभी जैसे श्रपती मूक व्यथा-कथा कह रहे है ।* 

वसन्तकुमार प्रात:काल धर पहुँचता है श्लौर सारा दिन सबसे मिलतैं-जूलते 


निनशिजणण। 
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ग्रौर देखते, उसे घर की ध्वंसोन्मुख स्थिति सहज-स्पष्ट होती चली जाती है । बहिन 
बीना की बिगडती बीमरी उसे चाँदनी रात में भी चैन नहीं लेने देती । बचनी उसके 
चितन की ग्रालोड़ित कर देती है श्रौर वह पाता है कि इस समग्र दृदेशा का एकमेव 
कारण वह स्वयं है । उसके पाँच वर्ष की पढ़ाई का खर्चा-जुटाने में हीसारा घर 
जर्जर हो गया है, मानों स्वयं उसने घर को नज़र लगा दी है यज्ञ इस भीषण 
सस्य' का साक्षात्कार करता है कि बेटे को नजर माँ-बाप को, भाई की नज़र बहिस 
को, देवर की नजर भाभी को, भाई की नजर भाई को, और प्रेमी की नजर प्रेमिका 
को लग गई है। परन्तु घर-भर की ग्राँखें श्रकेलि उसी पर लगी है, बढ़ी उनका एक 
मात्र सहारा है। दिन भर में अनुभूत घर की घातक दुर्देशा श्रौर पद्चाताप की पीड़ा 
में सुलगता वह 'टूटी-फूटी' विश्वृंखल नींद में सोता है पर छटठपटाने स्वप्नों में जागता 
है.' भर देखता है श्रपनी कलकल्पनाओं की चाँदनी के खण्डहरों को । चाँदनी किसको 
नहीं भाती ? पर खण्डहरों--प्रौर भ्रपने ही घर के खण्डहरों -- के ऊपर की चाँदनी 
किसको सुहाती है ? वह तो रुलाती है--इस चाँदनी से तो डर जागता है, बफ़े सी 
ठंडी, पत्थर सी जड़ यह चाँदनी कितनी भयानक है । यह वीरान, कितनी मनहस है यह 
खामोशी । एक भ्रावाज तक नहीं सुनाई पड़ती । श्ररें कोई है ? कोई सुनता है ? 
कोई नहीं बोलता, कितनी ग्रजीव जगह है यह ? कितनी अजीब । 

“झ्ौर यह खंडहर किस के हैं ? भरे यह तो मेरा मकान है |” निराणा की 
वीरान भयानक रात वसन्‍्त को आझ्रातंकित करती है, मानों उल्लू की “कर्र कर कर' 
ध्वनि के रूप में बोल कर उसे डगमगाती है। पर वसन्‍त की वाक्ति उस निराश 
बुज़दिल उल्लू से तादात्म्य नहीं कर सकती थी जो दिन की रोशनी में खंडहरों की 
प्रोर देखने की हिम्मत नहीं करता और रात के अंपरे में ही श्राखे खोलता है--- 
सबसे ग्रलग, अकेला, निराश्ित, भ्रजनबी की तरह” ! “ स्वप्न में ढी वह सारे धर को 
पहले की जिंदगी ला देने का वच्ञ-निश्चय करता है । अपने को मिटा डालने के 
अदम्य साहस के बल पर वह उद्घोष कर सकता है-- मेरे रास्ते में रोडा बनकर 
अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसका सिर कुचल दूगा, समाज आएगा तो उसे चुरचर 
कर दू गा, सरकार आएगी तो उसे उलट दूगा। मैं ईश्वर से भी लड़ने के लिए तैयार 
हूँ । तुम्हारे सुख सपने जहाँ भी होंगे मैं तुम्हें ला दूंगा। मुझ पर विश्वास करो ।" 
इस विजयभरी चुनोती के साथ ही उसकी आँखें खुल गयीं श्ौर वढ़ गूनगुना उठा-- 
“तो जिन्दगी का नया दिन शुरू हो गया ।”' उपयुक्त स्वप्न, स्वप्न ही नहीं, 

वास्तविकता का प्रतिरूप है । ऐसा क्रांतिकारी आझ्राक्रोश वहु पहले भी प्रकट कर 


१. पू० १००४-२० । २. पृ० १२१ ॥ 
२. पृ० १२१। ४. पृ० १२० तथा १२५ । ५. पू० १२६। ६, पृ० १२७ । 


चाँदनी के खडहर द्प्रे 


चुका है। वह तारा से कहता है--“किसने तुम लोगों को यह दशा कर दी । बोलो । 
यदि बह कोई श्रादमी हो तो मैं उसका गला घोंट दू*, सरकार हो तो उलट नह 
ईइवर हो तो उसके मुख पर थूक दू' ।”” “अपने जीते जी भ्रब में घर की इससे 
खराब दा न होने दूगा'* जल्द ही पहले की तरह हो जाएंगे।”' इस तरह एक 
दिन-रात के सीमित समय में मध्यवर्गीय परिवार की गिरती शोचनीय दक्शा का यथार्थ 
चित्रण कर, संघर्ष के संकल्प और तज्जनित श्राशा के आलोक के साथ इस उपन्यास 
का भ्रन्त हुआ है | उपन्यासकार की सारी कुशलता इसी में है कि वह पाठकों को 
मिम्न-मध्यवर्ग की दुरावस्था का यथार्थ तथा तीखा अनुभव कराने, और संवेदनाश्रों 
को स्पन्दित करने में सफल हो सका है। उसका सारा शिल्प-कौशल इसी में सहायक 
हुआ है । 

नायक वसन्तकुमार को लंदन-भेजने और पाँच वर्षों के बाद उसकी वापसी 
में लेखक के ये उद्देश्य हो सकते हैं--१. मध्यवर्ग की वह मनोवृत्ति स्पष्ट होती है, जो 
ग्रपती चादर को देखकर पाँव नहीं फैलाती और अपनी बढ़ी-बढ़ी आ्रार्काक्षाओं की 
पृ्ति में ही मुसीबत मोल लेती है । साधनों के अभाव में, वसन्‍्त को लंदन-भेजने में 
यही मनोवृत्ति चरिता्थ हुई है। वसन्तकुमार पछताता है कि वह लंदन क्‍यों गया, 
उसे घर की दुदंशा की खबर क्‍यों न दी गई ।' २. मध्य वर्ग की आशिक स्थिति में 
द्रुत गति से श्रानेवाली विक्ृति का विश्लेषण विशेष कालावधि के पश्चात्‌ भली-भाँति 
हो सकता था । पाँच वर्ष के बाद श्राया वसन्‍्तकुमार घर की परिवर्तित दशा की 
अनुभूति सहज में कर लेता है और उसकी वेदना, तारा की स्वीकारोक्ति में, मध्यवर्ग 
की हर घड़ी बदलती दशा का साक्षात्कार कर लेती है-- मुझे भी यही कभी-कभी 
लगता हैं कि हम सभी बदल से गए हैं। हर घड़ी बदल से रहे हैं ।” मध्यवर्ग तेजी 
से बदल रहा है, इसलिए तारा समभ ही नहीं पाती कि यह परिवतेन कब और 
कितने दिलों में हुआ है :--/हम बदल गए हैं यह ठीक है और मालूम है, किन्तु हम 
क्यों बदले ? कब से हमारा बदलना शुरू हुआ ? कितने दिनों में श्रौर कितना हम 
बदले ? यह पता नहीं ।' ३. इस परिवतेन के आन्तरिक और बाह्य प्रभाव की 
तीव्रता और गहराई दिखाना । परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इस प्रकार 
की तीव्रता श्र गहराई नहीं व्यक्त की जा सकती थी, क्योंकि वह स्वयं बदलने की 
प्रक्रिया का श्रंग होने के कारण बहुत-कुछ उसका श्रभ्यस्त हो जाता, उसे वसन्‍्त की 
तरह एकसाथ ही इतना बड़ा परिवरतेन देखने, भेलने या अनुभव करने को नहीं 
मिलता । लम्बी भ्रवधि के बाद उम्मीदों की एक नई दुनिया साथ लेकर लौटा 
हुआ व्यक्ति जितनी तीब्रता और गहराई से इसका ग्रनुभव कर सकता है, उतना उस 
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परिवर्तन को नित्य देखने या फेलने वाला व्यक्ति नहीं ।  प्रमाण-स्वसूप पाँच वर्ष 
के बाद आने वाले वसन्तकुमार को घर की परिवर्तित दशा सवेग आ्रालोडित कर देती है 
किन्तु परिवर्तन-प्रक्रिया की भंग होते के कारण तारा कैबल चिस्तनपरक विश्लेषण ही 
करती रह जाती है-- “मु भी यही कभी-की लगता है कि हम बदल से रहे हैं - 
मानों उसे अपने बदलने पर अब भी सन्देह हो । एक झौर कारण भी है। पाठकों को 
प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जा सकता था कि लेखक लायक के बहुविश्र कार्यों, 
या उसके जीवन की सम्भावित घटनाओं का बर्णन करता पर इससे उपन्यास की 
सघनता-तीब्रता को क्षति पहुँचती । इसलिए लेखक से साथक में तीम्र मानसिक 
प्रालोडन-विलो इन को चित्रित कर अभीष्ट प्रभविष्णता लाने में प्रपने कौशल की 
सफलता सिद्ध की है। तीब्र मानसिक दन्द् के लिए जैसी मत:स्थिति तथा परिस्थिति 
अपेक्षित होती है, वह पहले ही दिन सम्भव थी । 

उपन्यासकार के संवेदनोदबोधन का प्रभुख प्राधार है पीकहित बसन्‍्तकुमार- 
परिवार । परन्तु एक ही मध्यवर्गीय परिवार के चित्रण को मध्यवर्ग का प्रतिनिधि- 
चित्र शायद न कहा जा सकता, इसलिए लेखक ने वमस्तकुमार के एक दिन के 
स्वाभाविक दैनिक कार्यक्रम में रसे प्रसंगों तथा पात्रों को भी समाविष्ट किया है, 
जिनसे इस उपन्यास में व्यापकता श्रा गई है। आठते परिच्छेद में वमस्तकुमार का 
बालमित्र जगदीश उसे मिलने श्राता है। वह १३२ रुपए महीने का क्लर्क दफ्तर 
को 'नक॑ और घर को 'मछलीबाजार' बताता है। घर की दुर्दशा से बढ़ ऊब चुका 
है भ्ौर सिगरेट छोड़कर बीड़ी पीने लग गया है । इस मित्र से मिलकर वसन्तकुमार 
की वेदना और गाढ़ी होती है -उसका 'फटा प्राजामा, दृटी चप्पल आधी बाँह की 
फटे कालर की कमीज, बिखरे बाल, बढ़ी दाढ़ी, पिचके गाल, फड़कते होंठ, रह रह 
कर भभक उठने वाली धंसी आँखें, तेज प्रावाज़, गालियाँ, बीड़ी का धुश्रा, सभी 
मिल जुलकर एक मुर्दा साँप के गीले बदन से उसके (बसन्‍्त के) चारों ओर लिपटने 
लगते हैं। वसन्‍्त को जगदीश से ही अन्य मध्यवर्गीय मित्रों का समाचार मिलता है. 
मोहन-जैसा लायक लड़का 'कम्पीटीशन' के 'इम्तहान' वालों की 'वेइमानी' का बार-बार 
शिकार होता है, परन्तु निराश होकर भी हिम्मत नहीं हारता और अपने शिक्षित 
तथा नागरिक होने के अभिमान को छोड़कर खेती करने लगता है । एक भप्रस्य मि 
भैरों ने आजीविका के तथाकथित सम्य साधनों से निराश होकर पान और साइकिल 
का पंचर लगाने का काम कर लिया है। एक दूसरा भिन्न जग्गू सुनीमी करता ह 
पर अपने मिल-मालिक के शोषण, और अपनी बहिन की शादी के लिए विपुल दहेज 
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जुटाने में श्रसमर्थ होकर, निराश हो चुका है। इस व्यापक दु्देशा के कारण जगदीश 
पंजीपतियों पर निर्मम प्रहार करता है; कहता है :--“इन सब तोंदवालों को हाथ 
पर बाँध कर चित लिटा दे, फिर इनकी नाभी में छेद कर के उनमें वारूद भरे, 
श्रौर दियासलाई लगाकर उड़ा दे। साले चोर भ्रष्टाचारी ब्लैक मार्कंटियर |! 
सारांश में, इस झ्राठवें भ्रध्याय की साथकता निम्न विशेषताओं से है---?१. लेखक ने 
मध्यवर्गीय दु्दंशा का सामान्यीकरण किया है, जो अनिवाये था। २. उसने सरकारी 
महकमों में फले श्रनाचार, सरकार को दूषित आथिक नीति, पूंजीपतियों की शोषक 
मनोवृत्ति --शास्त्रीय शब्दावली में देश के वातावरण--को व्यंजित कर, मध्यवर्ग 
के चित्रण को वास्तविक बनाया है। ३. नवयुवकों को मध्यवर्गीयः दिखावे की 
मनोवृत्ति को छोड़कर आजीविका के दूसरे निम्न साध्षत्रों की ओर प्रेरित किया है। 
४. लेखक ने वसस्तकुमार की विद्रोहिणी प्रवृत्ति का भी सामान्यीकरण किया है और 
क्रान्ति का आह्वान किया है। इन विभिन्‍न श्रसंगों से नायक की वेदना को 
बढ़ा कर इन्द्र को तीन्र किया गया है और उपन्यास के समष्टि-प्रभाव को और भी 
घनीभूत । | 
उपप्र कत निष्कर्षों की दृष्टि से कुछ भ्रन्य उदाहरण भी उल्लेखनीय हैं | वसनन्‍्तकुमार 
शाम को अ्रपनी प्रेयसी कन्‍तो से मिलने के लिए जाता है और अनुभव करता है 
कि उसका परिवार भी श्रार्थिक दुर्देशा से छटपटा रहा है। इसीसे कूती के मॉ-बाप का 
स्वभाव भी विक्षत हो गया है । इसी भ्रवसर पर लेखक ने एक फटेहाल शिक्षित 
युवक को हथकड़ी लगे दिखाया है | इसका भी लक्ष्यानुकूल उपयोग करते हुए वह 
लिखव्वा है :-- इसके भुके कंधों से मालूम पड़ता है कि उसके ऊपर बहुत सी 
जिम्मेदारियाँ हैं। उसका पिचका हुआ सीना कह रहा है कि उसने काफी चोंटें केली 
हैं। मुख-मुद्रा बता रही है कि वह अपनी स्थिति से सन्तुष्ट नहीं है। वह बार-बार 
मृट्ठियाँ बाँध रहा है । इस युग के सरकारी तथा गैर-सरकारी शोषण और शभ्रत्याचारों 
का मासूम शिकार मालूम पड़ता हैं।” इस प्रसंग की वेदना को और बढ़ाने के 
लिए लेखक शिशु कुंवर से कहलाता है-- “लेकिन यह तो बिल्कुल पापा की तरह है । 
बेचारा भूखा है। सिपाही बड़े खराव हैं | वापसी पर वसंत जिस टांगे से घर जाता 
है, उसका भी मामिक उपयोग हुआ है । वसन्त टांगे वाले को गाने के लिए कहता है, 
ग्रौर जवाब में टांगे वाला दिन-प्रति दिन बढ़ती मंहगाई से अभ्रपने घर की मरणासन्‍्न 
स्थिति का वर्णव करता है", बहुत कहने पर जब वह गाता है तो उसकी आवाज रात 
में रोती बिल्ली की तरह बिलाप करती प्रतीत होती है । 
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टांगे वाले की तरह, वसन्तकुमार के पिता ने भी बढ़ती महँगाई का तुलनात्मक 
विश्लेषण किया है --“मेरे लड़कपन में रूपए का चौबीस सेर गेह मिलता था। रुपए 
का दस सेर बढ़िया चावल था। एक रुपार में सोलट सेर दाल मिलती थी। चार पैसे 
की तरकारी में दोनों बेला सारा घर खाता था | पंद्रह रूपा में घर का सारा खर्च 
महीने भर चलता था । प्रब तो दो सौ रूपए में भी पूरा नहीं पहला । रूपए का पौतने 
दो सेर गेह, रुपए का दो मे र चता, रूपए की डेढ़ सेर दाल, सवार का सेर भर चावल ; 
चार भ्ाने सेर कम कोई साग सब्जी नहीं । दूध दही भी फल मेबा मिठाई, कपड़ा, 
हर चीज इतनी महोँगी | बसन्‍तकुमार के पिता को यहेँ विश्वास नहीं कि इतना 
पढ़ाने के बाद भी वसन्‍्त को कोई अच्छी नौकरी मिल सकेगी; कारण बताने हुए वे 
कहते हैं --- “सुनते हैं सरकारी नौकरी में तो जब से यह नयी सरकार प्राई है बड़ी 
घाँधली हो रही है । .. सिफारिश के बल पर ऐसे ऐसे लड़कों को प्राज कल नौकरियाँ 
मिल रही हैं जो बिल्कुल गधे हैं .।.. जो वास्तव में योग्य हैं सिफारण ने होने के 
कारण आज पचास झुपए की भी नौकरी नहीं पाते । बेकारी दिन प्रति दिन बढ़ रही 
है। भ्ौर .. भी तरह-तरह नयी-नयी बुराइयाँ पैदा हो रही हैं। जो हाल ग्राज 
हमारे देश का है वह किसी भी श्रन्य देश में किसी भी समय देखा-सुना नहीं गया है | 
इतिहास गवाह है। कब तक दुख-दर्द प्रत्याचार सहेंगे ये पढ़े-लिखे, सोचने-मम भरने 
की शक्ति रखने वाले देश के करोड़ों जवान लड़के जिन्हें श्राज उनके अ्रधिकार नहीं 
दिए जा रहे हैं, खून गर्म है उनका, कहीं किसी दिन कुछ गैसा ने कर बैठे जो देश के 
लिए अ्रहितकर हो । 

“कोई देखनेवाला नहीं है । सब पअपने में इब्रे हैं। लूट वाट नोंच ख्सोट, 
जिसको जो मिला लेकर भागा, जिसने मौका देखा दूसरे का गला धर दबाया । बस 
अपना ! अपना ! अपना ! यही नारा हो गया है आजकल । * ' नैतिकता की अर्थी 
उठ चुकी है, यही हाल रहा तो कुछ दिलों में घर-घर पर खन का 'भमंडा फहराएंगा ! 
क्रांति हो जाएगी !! क्रांति |!!! अच्छा हुआ ऐसा होने से पहले ही त्‌ लौट शभ्ाया 
रे बंता । इस तरह लेखक ने मध्यवर्ग की दुर्दशा का चित्रण ही नहीं, विश्लेषण 
भी किया और भावी क्रांति का संकेत भी दिया है। लेखक ने एक-एक पल, तथा 
प्रत्येक प्रसंग से मध्यवर्ग की दुर्देशा को संकेतित कर, नायक की द्वन्द्र-पीड़ा को इतने 
सहज-क्रमिक रूप से विकसित तथा घनीभूत किया है कि उपन्यास के श्रन्त तक 
पहुँचते-पहुँचते वह विस्फोटक हो उठी है: श्रौर वहीं, क्रांतिकारी संकल्प के साथ, 
उपन्यास का ग्रन्त हो गया है। उद्देश्य की ऐसी एकोन्मुखी सजगता तथा अ्रन्वित 
विस्तार कम उपन्यासों में मिलता है । 
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नायक के घर-पहुँंचने के आरम्भिक उल्लास को अतिरंजित रूप में चित्रित किया गया 
है, ताकि वह घर की वेदना को और भी तीव्रता से अनुभव कर सके । इस 
प्रभाव-तीव्रता के लिए लेखक संगीत की पद्धति पर चला है। एक, उसने 
विसदृश पात्रों को एक ही मध्यवर्गीय समस्या से उलभाया है। दूसरे, नायक के घर 
की पूर्वापर स्थिति की बार-बार तुलना की गई है, ताकि विषमता की तीखी झनुभूति 
हो सके । तीसरे, उपन्यास के अन्त में नायक की दिन-देखी बातों की, रात में स्वप्न 
के रूप में, पुनरावृत्ति की गई है। चौथे, संघर्ष को तीव्र करने के लिए, मिराशा बढ़ाने 
वाली विरोधी शक्तियों का बार-बार अट्टहास-यूचक ध्वनि--हा हा ही ही हा--से 
मूर्तन किया गया है। पाँचवें, पुनरक्ति-शेली का विशेष विस्तार किया गया है-- 
धर के एक-एक व्यक्ति तथा वस्तु की शोचनीय स्थिति की आवृत्ति करते हुए बार-बार 
सबका योग किया गया है। वेदना-विवुति करने वाले एक ही वाक्य को अनेक बार 
दुहराया गया है। वस्तुतः एक ही प्रकार की स्थिति तथा बब्दावली-विशेष की 
पुनरावृत्ति से उपन्यासकार ने संगीतात्मक' प्रभावों की सृष्टि की है। संगीत में जैसे 
स्वरों की पुनरावत्ति होती है, वसा ही यहाँ भी है, जिससे वसन्‍्त कुमार की आलोड़ित 
चेतना का मूल स्वर विशेष प्रभाव के साथ व्यक्त हुआ है । 


इस उपन्यास की शिल्प-सफलता का रहस्य चरित्र, कथावस्तु तथा उद्देश्य की 
प्रदभुत एकता में निहित है। लेखक को न किसी निश्चित आरम्भ-श्र्त वाली, या 
बाह्य घटना-चमत्कार-युक्त, या शंगारिक त्रिकोणात्मक कथावस्तु के निर्माण की 
आवश्यक्नता पड़ी है, न बाहर से उद्देश्य-प्रादर्शों के आरोपण की विकलात्मक जरूरत । 
वसन्‍्तकुमार के एक दिन का परिस्थिति-सापेक्ष वेदना-जन्य तीत्र शअ्रन्तस्संघर्ष 
अपने-आप में इतना मारमिक है कि वह कहानी बनने तथा मध्यवर्गीय विषमता का 
कारण-सहित उत्कट अनुभव कराने में सक्षम है। प्रथम परिच्छेद की उल्लासमयी 
स्थिति के बाद एक-एक व्यक्ति, एक-एक वस्तु तथा उपन्यास के एक-एक प्रसंग ने 
वसनन्‍्तकुमार के भावुक उल्लास को वेदना में परिवर्तित कर तीब्रतर से तीब्रतम किया 
है--स्वयं चरित्र ने व्यथा-कथा बन कर हमारी संवेदना को गति-दिशा दी है। भ्राद्यंत 
वही कथा-केन्द्र है--न कोई इतर पात्र है,व कोई निरपेक्ष प्रसंग और न कोई 
स्वतन्त्र उद्देश्य । चरित्र ही कथा है श्रौर वही संवेदताधार | श्राद्यत समन्विति ने अन्त 
में ग्रचुक प्रभावान्विति ला दी है। यह समझ लेना झ्रावश्यक है कि यहाँ समन्विति 
है, किन्तु समृद्ध समत्विति की अपेक्षाकृत कमी है, जो बहुविध अनेकता में एकता 
लाने से होती है। इस दृष्टि से 'सूरज का सातवाँ घोड़ा' से इसकी तुलना हो सकती 
है । उसका प्रभाव इतना तीज्र चाहे नहीं, किन्तु व्यापक अधिक हैं ! 

मध्यवर्गीय वेदता-विवृत्ति के लक्ष्य में एकोन्मुख्ता का पालन करते हुए भी 
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लेखक उन सहज मानवीय सम्बन्धों तथा भाव-मनोविकारों को नहीं भूलना, जो जीवन- 
कथा के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं । इनकी लेकर ही कथा सरवाभाविक बन 
पाती है, और हमारा मर्म-स्पर्ण करती है | लंदन मे बापली पर वसन्‍्तकृुमार का 
भ्रपार हवष॑, घर पहुँचने की त्वराकुल उत्सुकता, घर-पहच कर माता-पृत्र का वात्सल्यमय 
रुदन तथा परिवार के ग्रन्य सदस्यों मे भावावेश्मय मिलन, अम्मा का सरल उलाहना, 
देवर-भाभी के मिलन पर बड़े भैया की शंगा रिक नोंक-ोंक, 'घोंघा वसन्‍त' का मजाक 
भ्रोर वसन्‍्त की भेंप, बाबू का उन्मादमय मिलन, 

चाचा को चाय, बाबा को पकौदी 

ममी को ठेंगा, पापा को कानी कौड़ी' 
कह कर मीना का हँसना, वसन्‍त का यथायोग्य तोहफे लाना, भाभी का घर की वस्तु- 
स्थिति को बहानों से छिपाना, शिक्ुओ्रों के भोले-प्रश्न, स्वयं वसन्‍्त की विचित्र 


स्वगतोक्तियाँ तथा प्रेयसी-सम्बद्ध रोमानी शंगारिकता के प्रसंगों में अपना-प्रपना 
सौन्दर्य है । 


वसन्तकुमार का विचित्र-चरित्र स्वर्य अपने-प्राप में रोचकता का विषय है। 
इलाच न जोशी लिखते हैं---“श्रणु-यूग के युवक की प्रकृति में जो वेजित्रय दिखाई 
देता है, उसके कई रूप हमारे सामने ग्राते हैं । इस कीटि का सुबक ऊपरी विचार 
ग्रौर व्यवहार में जोकर' की तरह लगने पर भी भीतर से गंभीरता कायम रखता 
है; अपने प्रेम के छिछलेपन का मज़ाक स्वयं उड़ाते हुए भी उसकी तीखी पीड़ा का 
अनुभव करके रोता है; पुराने नेतिक आाद्शों के अ्रतुमार जो बानें श्रौर जो हरकतें 
अशिष्ट ओर भअ्रसभ्य मानी गई है उन्हें बच्चों की सी निशछलता से पूर्णतया अपनाते 
हुए भी वह हयादार है-- -उसे एकांत कमरे के सामने भी श्रपता हृदय उभाइने में 'शरम 
लगती है; वह बाहर से निद्वन्द् लगने पर भी भीतर से विविध द्वन्दों का शिकार 
बना रहता हैं । अपनी जिस प्रेयसी से मिलने के लिए उसका अ्ण-श्रणू विकल रहता 
है उससे भेंट होने पर वह अपने भीतर की पीड़ा को गंभीरता से प्रकट करने के 
बजाय कभी प्रेयसी का मज़ाक उड़ाता है, कभी मीठी चुटकियाँ लेता है, और कभी 
बच्चों के-से खेलवाड़ करता है। भ्रपती माभिक भावनाम्रों की श्रभिव्यक्ति का एकमात्र 
यही ढंग उसे मालूम है। लफंगा लगने पर भी वह कलचई है, अ्रनुभूतिहीन जान 
पड़ने पर भी सहृदय है । 


“थ्राज के यूग के ऐसे जटिल-प्रकृति नायक की श्रवतारणा श्री गिरिधर गोपाल 
ने प्रस्तुत लघु-उपन्यास में की है। गिरिघर जी की प्रतिभा की यह बहुत बड़ी 
विशेषता है कि ऐसे रहस्यमय चरित्र का चित्रण उन्होंने श्राइचर्यजनतक कुशलता के 


चाँदती के खंडहर दष है 


साथ किया है। उन्होंने भ्रत्त तक उसके निर्वाह में पूरी सफलता पाई है ।” 

उपन्यास का आरम्भ ताटकीय दृश्य का-सा आभास देता है। यहाँ वर्तमान 
शैली का प्रयोग है। इस शैली का प्रयोग साभिप्राय है--लेखक वसनन्‍्तकुमार के 
उल्लास के साथ पाठकों को भी वहाँ ले जाना चाहता है, इसलिए भुतकालीन शेली 
के प्रयोग से उसने दूरी की सृष्टि नहीं की । इसमें लेखक सफल रहा है । 

इस प्रथम परिच्छिद में नायक की भावावेशमयी स्थिति के गअ्रनुकूल चेतना- 
प्रवाह-पद्धति का-सा' उपयोग है। मनोविज्ञान के अनुसार चेतना टुकड़ों में कट कर 
उपस्थित नहीं होती इसमें कहीं जोड़ नहीं, यह प्रवाहमय होती है। भावावेशमयी 
स्थिति में प्रवाह का सातत्य श्रौर भी अ्रतिच्छिन्न होता है | श्रतएव लेखक ने नायक 
की विशेष मनःस्थिति के अनु कूल इस पद्धति का ऐसा आभास दिया है कि वसन्‍्त के 
स्टेशन के सन्निकट आने से लेकर घर-पहुँचने तक का मार्ग अनेक लहरें लेती हुई 
द्रृतगामी नदी का-सा लगता है । पाठक भी उसके साथ बहता चलता है और शैली 
भी । लेखक पात्र की उल्लासमयी स्थिति के साथ पाठक की मानस-गति के संतुलन से 
टैम्पो' की सृष्टि में सफल हो सका है । 

इसीलिए प्रवेगानुकल लेखक ने लघु-लघु वाक्‍्यों--जों एक शब्द के भी है-- 
तथा विभक्ति-रहित स्फूट वाक्‍्यों का विशेष प्रयोग किया है। लेखक की शेली मन:स्थिति 
के वर्णन में विशेष सफल रही हैं। इस दृष्टि से प्रथम तथा अन्तिम परिच्छेद तथा 
वसन्तकुमार की कमरे श्रादि से कथित स्वगतोक्तियाँ दशशनीय हैं। प्रसंगानुकूल संयत 
कवित्व भी इस शैली की विशेषता है। नई उपमाश्रं के साथ, प्रायः सभी उपयुक्त 
विशेषताओं को चरितार्थ करने वाला, प्रथम परिच्छेद का निम्न उदाहरण द्रष्टव्य 
है-- (प्र मौसम भी कम रंगीन नहीं है । गलाबी जाड़ा, ऐसा जो अच्छा लगे । 
फरवरी का पहला हफ्ता । सवेरे का समय । मन्द मन्द भूमते हुए पेड़ों के सिर स्व 
मुकुट । जगमगाते हुए हल्के नीले कोहरे से ढँका शहर, पत्तियों से छतकर थिरकती ह 
धप, जैसे गोरी के गाल की गर्माहटठ। ओोस से भीगी सद्यः स्नाता धरती का सिगार 
किरणें । चिड़ियों का झआ्रार्कस्ट्रा । सुरभित हवा के अलमस्त' भकोरे । उसका (वसन्‍त 
का) मन निकल निकल जाता है, जैसे हाथ से पारा । 

“फैल्ट है. उतारकर उसने जाँघ पर रख ली है । जाँघ पर । जैसे प्रेयसी 
का सिर' चप बदतमीज़ । हँसी आ रही है । एक मीठे श्रानन्‍्द की लहर में डूबा 
हुआ है वह । बदन में गदगदी। आँखों में मस्ती। मन भूले पर । बाल हवा में 
उड़ते हुए 

“भूमिका , पृ० ४-५ । 
पूर्णतया नहीं, क्योंकि लेखक बीच-बीच में आ्राकर, पाठकों को पात्रों के अन्तर से 
सीधे सम्पक का अभ्रवकाश कम देता है। 


६९० प्रमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


“हवा में ग्राविसजन होता है। स्वास्थ्य के लिए खब लम्बी-लम्बी ससे लेनी 
चाहिएँ ।” स्कूल में मास्टर साहब बतलाया करत थे । लम्बी साँस ले रहा है वह 
मुस्कराता हुप्रा | 

सीमित कालावधि में खण्ड-जीवन का चित्रण तथा विषय का एकॉन्‍्सूखी गाढ़ 
बन्धत्व स्वभावतया ग्राकार की लघुता को ही मांग कर सकता था, और चांदनों के 
खण्डहर' भी तदनुकल लघु-उपन्यास है । उस उपन्यास को प्रत्वकायना प्रसाव-धनत्व 
में निश्चित सहायक सिद्ध हुई है। समग्रतः 'चदनी के खण्डहर' सीमित समय, 
सिम्फनी (गीति-बन्ध) तथा मनोविश्लेषणात्मक शैलियों ग्रादि के सामंजस्थ पर 
प्राधारित एकांत नूतन शिल्प-प्रयोग है । यहाँ तीत्रानुभृति तथा तदनुकूल शिल्प एक 
दूसरे में ऐसे खो गये हैं कि उनके पृथकत्व की पहचान नहीं हो सकती “लक्ष्य एवं 
प्रनुभूति पूर्णतया शिल्प में खर्च हो गई है, श्रोर शिल्प केवल इन्हीं को व्यजित करता 
है समन्विति ही इस रचना की सफलता का रहस्य है | दूसरे लेखक ने इस उपन्यास 
की प्रवेग तीव्रता को बनाए रखने पर दृष्टि रखी है जिस से इस उपन्यास का प्रभाव 
ग्रौर भी बढ़ गया है । संक्षेप में यह प्रवेगता इन कारणों से श्राई है :-- 

१. एक के बाद एक, अनेक करूण स्थितियों के विनियोग से प्रवग-तीन्रता 
आई है । 

२. इन सबकी प्रतिक्रिया को एक ही पात्र में सतत संवधित करने जाने से 
टैम्पो तीन हुई है । 

३. इस पात्र के भाव-विकास को चरम पर ले जाकर उपस्यास समाप्त कर 
दिया गया है ताकि प्रवेग शिथिल ने हो । और यह सिद्धि सीमित-समय-शिल्प तथा 
उपन्यास अल्पकायता की विजय हैँ। जैसे संगीत की समाप्ति १२ भी स्वर-लहूरियों 
की अनुगूंज बनी रहती है वैसे ही इस उपन्यास की समाप्ति का प्रभाव शझ्रानदोलित 
करता रहता है । 

४. लेखक की गीतिबन्ध शेली एवं लघु-लघु वाक्यों की भाव-प्रवण शक्ति भी 
इस टैम्पों के निर्वाह में सहायक रही है । 

यह कहने की भ्रावश्यकता नहीं कि प्रवेग-सातत्य के निर्वाह में लेखक की प्रबल 
भ्रन्तस्थ प्रेरणा का कितना योग हो सकता है; किल्‍्तु यह उल्लेखनीय है कि काले० 
एच० प्रेबों ने इसे शैल्पिक सिद्धि' कहा है । भाव-प्रयणता तथा इस प्रवेग-तीब्रता से 
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सोया हुआ जल पे है 


उपन्यास में अ्रमोघ प्रभविष्णता' भ्रा गई है। हिन्दी में उपन्यास के संगीतीकरण का 
यह अनोखा उदाहरण है। कहीं-कहीं ग्रतिरंजना या भावुकता श्रवश्य अखरती है । 


सोया हुआ जल 


सोया हुआ जल' सर्वेश्वरदयाल' सक्सेना का पहला उपन्यास है। सर्वश्वर जी 
सन्‌ १६९४३ से कहानीकार के नाते आ चुके थे, १६५० में उन्होंने कविता लिखना 
आरम्भ किया और १६५४ में इस रचना द्वारा उन्होंने उपन्यास-क्षेत्र में प्रवेश किया । 
उनकी कहानी-कविता की प्रायोगिक प्रवृत्ति इस पहले उपन्यास में और भी बढ़ी-बढ़ी 
हुई है । श्राकार की दृष्टि से 'सोया हुआ जल' पचास छोटे प्रृष्ठों का, हिन्दी का 
लघुतम उपन्यास है--जैसे लघु-लधु कहानी (3807-8070 8/079) होती है, वैसे 
ही, यदि माना जाए, तो यह लघु-लघु उपन्यास है। उपन्यास के शीर्षक के नीचे 
कोष्ठबद्ध रूप में इसे सम्पूर्ण लथु उपन्यास' कहा गया है।' यही नहीं, कुछ नाटकों 
के अभिनय-समय के समान यहाँ पाठयकाल--एक घंटा दस मिनट--भी दिया 
गया है ।' यद्यपि स्वयं लेखक तथा निकष के सम्पादक-आ्रालोचकों-- धर्मंवीर 
भारती तथा लक्ष्मीकांत वर्मा -ने इसे उपन्यास ही कहा है, किन्तु अ्रन्य आलोचकों 
में मतेक्य नहों--कोई इसे उपन्यास मानता है, कोई इसे उपन्यास कहकर भी, साथ 
ही या रूप में किसी श्रौर विधा का नाम दे देता है और कोई इसे उपन्यास की 
बजाय, किसी श्रन्य विधा में रखने की सिफारिश करता है। ब्रजविलास श्रीवास्तव 
सोया हुश्रा जल” को उपन्यासों के अ्न्तगंत “बहुत ही मौलिक और महत्वपूर्ण प्रयोग” 
कहते हैं ।' डॉ० प्रभाकर माचवे इसे उपन्यास न मानने वालों का निराकरण करते 
हैं। अज्ञेय' इसे “लघ्‌-उपन्यास” या “लम्बी रूप-कथा” मानते है ।! गिरिजाकुमार 
माथुर पहले इसे 'फीचर' के तिकट कहते हैं और आगे ही “उपन्यास कहने की बजाय 
वार्तालाप-शैली में लिखित एक प्रतीकात्मक दुष्य-रूपक कहना अभ्रधिक उचित” 
समभकते हैं । डॉ० शिवनारायण श्रीवास्तव “नवीन रूप-शिल्प-प्रयोग की ग्राकांक्षा ही 
२, “6 ॥8८॥ए४४१०७ ० 6 १०४९४, 9, 2]4, “89 706 8080प्रां8 ०८4वांगॉाज 
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२. “निकष' संख्या १, पृ० १७१। ३. वही, पृ० १७२। 
४. वही, संख्या १, पृ० १७० तथा १७१ के मध्यवर्ती बिना संख्या के दो पृष्ठ । 
५. “आ्रालोचना संख्या १७, पृ० ४३ । ६. “साहित्य-संदेश ” (आधुनिक 
उपन्यास श्रंक ) जुलाई-अगस्त १६५६, प्ृ० ५० । ७. “काठ को घण्टियाँ” की 
'भमकि , पृ० ५। ८. आलोचना” संख्या १७, पृ० १३४ । 


८९२ प्रमचन्‍्दालर उपस्यासों की शिल्पविधि 


इस कृति की मूल प्रेरिक वृलि" मानते है और सूकात दे। / कि यदि क्रति को 
उपन्यास कहा जाय तो उपन्यासों का लथा सर्मीकरण करता दीया और सम्भव है कभी 
नाठकों को भी उसी के अन्‍्तर्गत समट लिया जाय हमार जार से 'साया हुमा 
जल' हपकात्मबः तो है किस्तु (दुष्य-) रापक नहीं । लेखक ने उपन्यास के पूर्व पराथ्य 
काल' से सचेत अ्रथवा अचेत रूप से एक मदन्‍बयूर्ण सझेय की और दगित किया है; 
क्योंकि इस रचना का वास्तविक आनंद पड़े कर ही प्राय किया जा साड़ता हैं, 
रेडियो रूपक (७४४०) की तरह सुनकर नहीं, और से ही दृष्य-स्‍्पक को तरह 
कुछ देख और कुछ सुन कर । वस्तुत: इसकी अवनतोईबादन की नतीकात्मक स्पप्न- 
पद्धति, सांकेतिकता श्रादि विशेषताएं सारांश में जटिलता “इस उपन्यास के 
पुनः पठन तक की माँग करती हैं, केबल सुनकर -- जिनमें पुनर्क्ति सम्भव नहीं - इसे 
ग्रहूण करता और भी कठिन है । इसके अतिरिक्त समकालव्लिल्त की कला तथा कुछ 
गुसनाम पात्रता भ्रादि भी रूपक की प्रकृति के विपरीत है । इसके अ्रतिरिक्त पहरेदार 
इस उपन्यास के विभिन्‍न दृश्यों की श्रृंखला का ग्राधार हो। हाए। भी फीचर के 
वर्णनकर्ता या उद्घोषक (िद्वाएा0/) का स्थानापर्त नहीं हो सकता । उसका तो 
मूक रहना ही उचित है-- वह संवेदता-मापक है। कलेब/ को संगर्ण लघता के होते 
हुए भी इसमें ग्रौपन्यासिक सम्पस्नता है । 

संवाद-बहुलता, खण्ड-दुश्य-यद्धित, संकलनत्रस, अल्पकायता इसकी >गकात्मक 
विशेषताएं हैं | प्रतपव इसे रूपकात्मक उपस्यास कहना ६चिल होगा । 

इस उपन्यास का शीर्षक प्रतिपाथ-बोधसः प्रतीकात्मक है। अपने सीमर्स प्र्थ 
में यह अचेतन मन का द्योतक है। फ्रायड का मनोजिस्लेयण इसी अनंत की कल्पना 
पर आधारित है। मनुष्य का व्यक्तिमत-सामाजिक बहिजीवन बढुत-एुछ उसके 
अचेतन मन से चालित और साथ ही नियत्रित भी होता रहना है। हमारे प्रस्तद॑नन्‍्द्रों 
बहिराचरणों तथा व्यक्ति-्ममाज के प्रति क्रिया-प्रतिक्रियाओों की सूच-सवालिका 
श्रचेतन की कोई न कोई प्रेरणा रहती है। अतएब मनृम्य के व्यक्तिगत जीवन के 
श्रभावों तथा सामाजिक समस्याओ्रों के सदी दृदयंगम के लिए अचेतन की अश्रज्ञात तथा 
अधेश्ञात- मानों सुप्त--प्रेरणाओं को महत्व देना श्रावश्यक हो जाता है। और सोया 
हुआ जल का प्रतिपाद्य भी यही है । प्रत्यक्षतः देखने पर चेतन मन जाग्रत रहता है 
और अचेतन सुप्त--इसी में उपन्यास की अभिधा का संकेत निहित है । 

इस अचेतन यथार्थ के साथ सोया हुआ जल" भें मनृप्य के भीतर से बदलने 
का आग्रह भी मिलता है। इस सम्बन्ध में अजय लिखते हैं -इस भीतर से प्रभिप्राय 
केवल अचेतन-यथार्थ से नहीं है, जैसा कि सोया हुआ जल' के कुछ प्रंशों से (और 


किनक, >थ>2नन्‍लनिनन+-+++न पल 3 अनमा% ह+ अन्‍नीन.32 जनमन बन आन» 
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सोया हुश्रा जल द ५९३ 


शीषंक ) से भी ध्वनित होता है : भीतर वह है जो वाहर के साथ रागात्मक सम्बन्ध 
जोड़ता है और उन सम्बन्धों से मूल्यों की अ्रवधारणा करता है। क्योंकि बदलना 
मूल्यों को बदलता है, इसलिए नये रागात्मक सम्बन्धों की प्रतिष्ठा श्रावश्यक है श्रौर 
उसके लिए बाहर श्रौर भीतर दोनों में क्रांति वांछित है । 

अचेतव और भीतरी यथार्थ के उद्घाटन एवं महत्व प्रतिपादन के 
मनोविश्लेषणात्मक लक्ष्य ने ही सोया हुआ जल' के समस्त शिल्प-विधान को निर्धारित 
किया है। इस प्रकार की शिल्पता स्वथा नूतन है। अचेतन की अभिव्यक्ति उसके 
अपने अ्रचेतन रूप से नहीं हो सकती, क्योंकि स्पष्टतया वह अ्चेतन जो है। हम उसका 
प्रनुमान केवल व्यक्ति की चेतन ग्रभिव्यक्ति में उमगने वाले प्रतीकों से ही कर सकते 
हैं; जैसे, संस्मृत स्वप्नों, वाणी-स्खलनों या लेखनी-स्खलनों आ्रादि से ।* श्रतएव सोया 
हुआ जल' में स्वप्त-विश्लेषण की पद्धति का प्रचुर उपयोग हुआ है और इसका शीर्षक 
ही प्रतीक नहीं, कुछ अन्य पात्रों-दृश्यों एवं वर्णनों के श्राधार पर भी यह प्रतीकात्मक 
उपन्यास ( 5५॥00॥0 70५८ ) बन गया है। सर्वप्रथम इस उपन्यास का ढाँचा ही 
ऐसा निर्मित किया गया है कि पात्रों के बहिर्जीवन के समानांतर उनके अ्रन्तर्जविन--- 
उनकी अ्रतृप्तियों, ग्रंथियों, संस्कारों श्रादि के रूप में उनके अचेतन तत्व-का 
अ्रनावरण होता गया है और अपनी तुलनात्मक विषमता में उनके जीवन की 
ग्रसंगति-भ्रशांति उभर कर उजागर हो गई है। और स्पष्ट करें तो इस -पपनपरनन् वा 
की विशेषता से व्यक्ति के बाह्याचरणों तथा उनकी आ्रांतरिक गति में समकालवतित्व 
( शंग्रणाक्षाओं9 )' निर्दिष्ट किया जा सका है। भ्ौर यह लक्ष्य-पू्ति स्वप्नों, 
काल्पनिक मनोविश्लेषक या स्वप्न-विश्लेषक पात्र 'स्वप्न-दृत' तथा इस विश्लेषण को 
समभते तथा संवेदानुभूति करने वाले पात्र (पहरेदार)--सब प्रतीक पात्नौं--के 
माध्यम से हुई है। इन के सहज विन्यास की व्यवस्था देखिए--एक बूढ़ा पहरेदार 
रात को दस बजे से प्रातः: चार बजे तक यात्रिशाला के बीच के गलियारे--जिसके 
दोनों ओर के कमरों में विभिन्‍न यात्री पात्र ठहरे हैं--में चक्कर लगाता रहता है । 
उसके कानों में विभिन्‍न कमरों से श्राती हुए अ्रधूरी बातों के टुकड़े, किसी तेज़ बवंडर 
में पड़े पीपल के सूखे पत्तों की तरह चक्कर काटते रहते आऔर उसके मस्तिष्क की 
फटती रगों से, तरह-तरह की आवाजों, शोर-गुल कहकहे, समुद्र की तरह टकराते रहते 


१. “काठ की घंटियाँ” की भूमिका, पु० ८-९ । 

२. [,००॥ 200: “ृफ्गन७ ?5एलाए०ट्टांग्श ि०एथ, 9. 35. 

३. “सोया हुआ जल” के विवेचन में ब्रजविलास शर्मा ने इन शब्दों का प्रयोग किया है; 
“आलोचना” संख्या १७ । 
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हैं। यह पहरेदार बीमार है श्रौर उसकी समय-समय पर भपकियों में स्वप्न श्राते 
रहते हैं। यह पहरेदार यात्रिशाला की देखी-सुनी बातों के ही स्वष्त लेता है और 
उपयु क्त बातों तथा पात्रों के कार्य-व्यावारों के मूल में निहित अ्रद्यक्त वास्तविकता का 
साक्षात्कार करता रहता है। इस तरह लेखक विभिन्‍न दृश्य-स्थितियों को 'कमरा 
नं० २, कमरा नं० ११, सीढ़ियों पर,, 'हरी रोशनी, बूड़ा पहरेदार', पहली 
भपकी,' दूसरी भपकी', स्वप्न दृश्य आदि शीप॑क दे कर लिखता गया है झौर ये 
सभी एक ही व्यक्ति के माध्यम से सम्बन्धित हो गए है । ु 

इस विधान की सार्थकता-सफलता के ज्ञान के लिए प्रतीकार्था का सविस्तर 
स्पष्टीकरण श्रपेक्षित है। यात्रिशाला इस दुनिया का प्रतीक है, जिसमें यात्री-जन 
निश्चितकाल के लिए आकर अपनी-अपनी प्यासी ग्रात्माग्रो' या प्रभाव-लालसाभों की 
तृप्तिकामना के लिए छटठपटाले रहने हैं--इसका यह अर्थ इसलिए लेसा पड़ता है 
क्योंकि यहां सभी पात्र किसी-न-किसी रूप में अतृप्त हैं। स्व्त-पद्धति के लिए यह 
अधिक अनतुकल स्थिति है। इस जनों में भी अधिकतर मध्यवर्गीय पात्रों को लिया 
गया है क्योंकि इन में प्रभावों का घुमड़न विशेष रूप से जद्षित किया जा सकता है। 
'पहरेदार' उन सुधारकों का प्रतीक है, जो दुनिया की रदा करनेन्करने या कल्याणार्थ 
श्रपना कर्तव्य-निर्वाह्‌ करते करते थक गए है, हार गाए हैं। बहु दुनिया को बाहुर से 
सुधारते-जगाते रहे हैं श्रौर ऐसा कर वह दुनिया को विनाश-मरण से बचाते अवश्य रहे 
हैं-- दमित वासनाओं को खुली लूट मचाने का अवसर नहीं दे सके" “पर मूल निदान 
को न समभने के कारण दुनिया को तृप्ति एवं शांति भी नहीं दे सके । मनोविदिलेष- 
णात्मक शब्दावली में यह पहरेदार चेतन मन या उस सुसंस्कृत अह ($५१०४-८४०) 
का प्रतीक है, जो बाह्य संसार तथा सम्यता की माँगों के अनुसार अचेतन की सहज 
अन्त:प्रेरणाश्रों पर नियंत्रण रखता है, उच्छुखल नहीं होने देता । इन प्रतीकों का 
प्र्थ-संकेत पहरेदार और स्वप्न-दृत के निम्न संवाद में मिल सकता है--- 


“यह ड्यूटी क्या पेट भरने के ही लिए है ?” पहुरेदार ने व्यथित होकर 
पूछा । 


“क्यों ? 

“झ्राखिर मैं क्या कर सका ? किसे जगा सका ? दुनिया की गति में कौन 
परिवर्तत ला सका ? ज़िन्दगी भर “'जागते रहो, 'जागते रहो' चिल्लाने के बाद भी, 
क्या वह यात्रिशाला वैसी ही नहीं है ? 

“है, और शायद रहेगी भी | तुमने अपने धर्म का पालन किया । तुम उसे 

बदल नहीं सके लेकिन यह निश्चय जानो कि तुम उसे लुटने से बचा सके हो । तुम्हें 
१. “काठ की घंटियाँ”, पृ० ४३४ । 
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जागते रहो बजिललाते देखकर लुटेरे खुले श्राम घुसने की हिम्मत नहीं कर सके है । 
तुमने अपना कर्म पूरा किया है ।” काले पंखों वाले स्वप्नदृत ने उत्तर दिया । 

इस पहरेदार की श्रौपन्यासिक सार्थकता संवेदना मापक पात्र के रूप में भी है । 
जिस तरह जैनेन्द्र जी त्यागपत्र' में मृणाल की धीरे-धीरे बढ़ती हुई वेदना के प्रभाव 
को उत्तरोत्तर पी० दयाल में दिखाते जाते हैं और शन्त में मृणाल के मरण पर वह 
ग्रपनी क्षद्रताश्रों से ऊपर उठकर जी से इस्तीफा दे देता है, उसी प्रकार 'सीया हुआ 
जल में भी पहरेदार विभिन्‍न पात्रों के स्वप्नों को बार-बार देखने के क्रम में, उनकी 
भीतर की खाली-खोखली स्थिति, अतृप्तियों की छटपटाहुट और दर्द की ज्यों-ज्यों 
अ्रधिकाधिक अनुभूति करता जाता है, उसका ताप भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता 
है और अन्त में वह मर जाता है। इसलिए लेखक ने उसकी उत्तरोत्तर बिगड़ती 
स्थिति का, उसके भीतर ऐंठते हुए ज़हर और उसकी फटती रगों का, स्थान-स्थान 
प्र मासिक परिचय दिया है। प्रभाव-तीव्रता के इस शिल्प-कौशल में उसे सफलता 
मिली है। उसकी मृत्यु का भी प्रतीकार्थ है--यह मानों दुनिया को बाहर से जगाते 
रहने की प्रयत्न-व्यर्थता से विश्वस्त होकर सत्य के निकट पहुँचना और उसे भीतर से 
जगाने का संकल्प करना है। इसीलिए उपन्यासांत में पहरेदार मरा हुआ भी अपनी 
ही लाश--परम्परागत बाह्य सुधार-प्रयासों की मृत्यु--को देख रहा है भ्रौर साथ ही 
भीतर की वास्तविकता के आ्राधार पर, नई ज़िदगी के प्रतीक, उग रहे नए सवेरे 
को भी ।' 

, उपयु क्त संकेतार्थ स्वप्नदृत और पहरेदार के इस संवाद से भी स्पष्ट है--- 

“हाँ । मैं जानता हूँ कि मेरी रग-रग में कौन-सा जहर ऐंठ रहा है। मैं क्‍यों 
कुछ याद नहीं कर पाता ? मैं क्‍यों सब कुछ भूलता जा रहा हूं ! ' 

“तुम सत्य के निकट पहुँच रहे हो |” 

“क्या तुम्हारे अनुसार सत्य के निकठ पहुँचने का श्र्थ जीवन से दूर होना 
है ?” 

“हाँ, ग्राज की जिन्दगी का श्राधार सत्य पर नहीं है ।” 

“जो जिन्दगी से दूर हटा ले जाय, उस सत्य को लेकर हम क्‍या करेंगे ? ” 

“नई जिन्दगी का निर्माण ।' 

“तुम भी दर्शन बखानते हो ? 

“हाँ, सपनों का भी एक दर्शन होता है जो नए सत्यों को जन्म देता है ।' 

“तुम कितने छोटे हो ? 

“लेकिन मेरे पास पंख है, मुभमें कितनी गति है। 
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८४६६ प्रेमचन्द्रोतर उपन्यासों की शिह्पविधि 


पहरेदार ने देखा, नंगी डालियों वाले तर (खाली-बोखले हस्सान)' ग्रचानक 
लहलहा उठे है, फूलों से लद॒ गये हैं । सारी प्रकृति बदल गई है ।' 

यह संवादोद्धरण स्वष्न-दूत' को लेखक का प्रतिनिधि-प्रतीत बना देना है भर 
सपनों को वये थ्रुग के निमणिभुत उच्चादर्णों का प्रथ देकर लेखक के ब्राशावाद को 
भी व्यंजित करता है। यह उल्लेखनीय है कि उपय के आशाबयाद, उपन्‍्यासात के 
गमनाम कथन तथा प्रक्नति-खित्र' सब मिलकर नये सबेर के आगमन का उद्धोध चाहे 
करें-- और इस रूप में लेखक के श्राभाबादी विश्वास को ब्यैजिस करे किन्तु घुटन- 
पीड़न के चित्रण के झाधार पर यह अचत््यजित नहीं, बाह्यारापित प्रतीत होता है । 
लेखक ने इसके लिए ऐसी किसी योजना और रस किसी प्रयत्न का चित्रण नहीं 
किया, जिनके ग्राधार पर इस परिणाम की सम्भावना हो सके । वस्लले: उपन्‍्यासात 
की उद्देश्य-मुखरता--चाहे वह गुमनाम पात्र था दिनेश के माध्यम से है-- 
विकलात्मक है, वर्योंकि रात के पर्चात्‌ प्रभात के श्रागमन और पहचरेदार की मृत्यु से 
नए सवेरे! की सांकेतिक सूचना बिना बोले भी मिल सकती थी, जो लिखक के आ्राशा- 
वाद की व्यंजना के लिए पर्याप्त होती । 

अब हम सपनों! और 'स्वप्नदून'ं के मुख्य श्र्थ को देखें। स्वप्न का 
मनोविज्ञान स्वयं उसी के कल्पित मानवीय रूप स्वस्तदृत' के माध्यम से इस प्रकार 
स्पष्ट हुआ है :--“ (में रोज) प्यासी प्रात्मात्रों की शान्ति के लिए (प्राता हूँ) । 
जागता हुआ आदमी अपने से छल करता है, अपने को धोखा देता है। श्रपने को 
हजार बन्धनों में बाँधता है, हजारों नियमों से कसता है। लेकिन सो जाने पर बनियमों 
श्रौर बन्धनों की दीवारें टूट जाती हैं, छल और धोखे की परतें हट जाती हैं। 
फिर उसकी वास्तविक इच्छाओं से तृप्ति करता हूँ । मैं स्वप्न हूँ | जागने पर जिसे 
जो कुछ नहीं मिलता नींद में मैं उसे वह सब देता हूँ ।” सारांश में स्वप्न मनुष्य की 
अचेतनेच्छाश्रों को का निरापद तृप्तिकर्ता है|" 


(पैनल अऔल+आ+ नभजल 
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सोया हुआ जल ८६७ 


स्वप्तदूत के माध्यम से पहरेदार ने स्वप्नों के प्रतीकार्थ को हृदयंगम किया है 
अतएव वह स्वप्नविश्लेषण करने वाला लेखक का मनोविश्लेषक प्रतिनिधि है। लेखक 
का कला-कौशल इसमें है कि उसने अपने वर्णन-विश्लेषण का उपयोग न कर स्वप्ल- 
शरीरी पात्र के संवादों के रूप में लक्ष्य-सिद्धि की है, इसलिए यहाँ वार्तालाप-तत्व का 
बाहुल्‍वथ हो गया है । लेखक चाहता तो विभिन्‍न पात्रों के स्वप्त भ्रविश्लिष्ट ही रहने 
देता --जैसाकि 'भज्ञेय/ तथा इलाचन्द्र जोशी ने किया है--किन्तु इससे स्पष्टता न 
आ्राती और लेखक का अचेतनोद्घाटन तथा उसके मह व-प्रतिपादन का उद्देश्य उभर 
कर सामने न गाता । 

. अ्रब हम स्वप्नों के विश्लिष्ट पक्ष को देखें, जिसका उपन्यास के उद्देश्य से 
सीधा सम्बन्ध है। लेखक ने मनुष्य के वेयक्तिक, सामाजिक तथा राजनीतिक तीनों 
संदर्भों में व्यक्ति के भीतर को समभने और उसे बदलने की झ्रावश्यकता की अनुभूति 
कराने का प्रयास किया है। इससे उसके उद्देश्य में सम्पन्नता आ गई है। इन स्वप्न- 
प्रसंगों को दो भागों में बाँठा जा सकता है--एक, गुमताम पात्रों से सम्बन्धित; 
दूसरे, प्रधान पात्रों से सम्बद्ध । इन दोनों का महत्व भी प्रथक-प्रथक है। श्राधी रात 
तक ताश खेलने वाले बेकारों को स्वप्त में ताश के पत्तों के दूसरी तरफ नौकरी के 
नियुक्तिपत्र' मिलते हैं; एक बड़े होटल का नाम लंते-लेते भूखे सो जाने वालों को 
खाने के 'विचित्र-विचित्र सामान से तृप्ति और संतोष के ठहाके' लगाने को मिलते 
हैं; इच्छाओं पर नियन्त्रण लगाने के कारण ऐन्द्रिय-अतृप्ति के शिकारों को स्वप्न में 
नंगी-अधनंगी स्त्रियों -- परियों के जमवाड़। --के रूप मे अपनी माँग पूरी करने का 
अवसर मिलता है; और एक आदमी के स्वार्थभय नियमों तथा बच्धनों के कारण 
ग्रभावग्रस्त बने दूसरे आदमियों को स्वप्न में उड़ते हुए नोट, कीमती सुन्दर मोटरें, 
तड़कीली-भड़कीली औ्रौरतें, सिनेमा हाल--मानों प्रसन्‍्नता का बाज़ार--मिलता है ।' 

स्वप्नों की ये इच्छा-तृप्तियाँ गुमनाम पात्रों से सम्बद्ध हैं, अतएवं ये उभर 
कर सामने नहीं आई । किन्तु इनका भी अपना महत्व है-- इससे एक समूह या 
समाज-चरित्र सामने श्राता है श्लौर ये उपन्यास के उद्देश्य एवं वातावरण को भरापूरा 
बनाते है । राजेश-विभा, किशोर-रत्ता, प्राण, न्‍न्‍ग-द्िनिण आदि के स्वप्न-प्रसंग उभर 
कर सामने आए है। जैसे उपयु कत चचित स्वप्नों में भौतिक जीवन की अनिवायता- 
सफलता की आधारभूत प्रेरणाग्रों, श्रथे और काम दोनों को महत्व मिला है, वेसे ही 
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पह्द प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिज्पविधि 


प्रधान पात्रों से सम्बद्ध स्वप्न-प्रसंगों में भी ! विवाहित राजिश-विभा का पराथिव शरीर 
कमरे में पास-पास सोता है, किल्सु उसकी प्यासी झात्माएं हक दूसरे से श्रत्यन्त दूर' 
किन्‍्हीं प्रन्य--गोरी लड़को और मोहन--से प्रमालाप में मग्न होती हैं । पास रहकर भी 
वे पास नहीं है ।! फिर भी इन दोनों का 'बास्तबिक बबाहिक जीवन स्नेह एवं शांति 
से पूर्ण है कर्योंकि ये जिन्दगी के साथ समभकोता कर पाने में समर्थ” हुए हैं।' 
रत्तना-किशोर का अभ्रविवाहित जोड़ा कामाभावों तथा अर्थगत यर्गीय संस्कारों दोनों को 
लिए हुए है । अपने बहिरजीवन के प्रत्यक्ष संवादों में जहाँ किश्र में रत्ना से गरीब होने 
की हीनता-ग्रंथि है श्रौर वह रत्ना को पृजीपती की लडकी कहकर बार-बार उसे 
ठेस पहुँचाता रहता है, वहाँ रत्वा-- किशोर से प्रेम के श्राधार पर घर से भागी हुई 
होकर-भी अपने उच्चवर्गीय संस्कारों से मुक्त नहीं हो पाती । किशोर बेकार भी है। 
उन दोनों के पास घर से लाई हुई पूजी समाप्त हो चुका है; प्रतागव वे जिन प्यारभरी 
कल-कत्पनाभरों को लेकर घर से भागे थे, थे श्रव प्रधासावों से टकरा कर बिखर रही 
हैं और उनमें प्रापसी संघर्ष प्रारम्भ हो गया है ।' इसके सामाजिक पक्ष की ओर भी 
संकेत किया गया है। धनी बाप की लड़की होने के कारण, घर में वापस जाने पर 
समाज में भी कोई उस पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा - क्योंकि पैसा समाज 
के नियमों पर शासन करता है--किल्तु “गरीब क्रिभोर के साथ यही रिथिति ने रह 
सकेगी ।” सारांश में, कियोर-रत्ना के घर से भागने में-- काम भाव का प्रामुख्य है, 
बाद में श्रापसी भेंद-भाव के मूल में अर्थाभाव की प्रेरणा की प्रधानता | किन्तु विचित्रता 
यही है कि स्वप्नों में किशोर की प्रमुख जीवन-ग्रंथि श्र्थ की बजाए काम निक्नलती 
है-अपने श्रतेतन में वह अपनी भाभी को पाने के लिए अलृस्त हैं । “कुछ लोग ऐसे 
होते हैं जिनमें शिद्यु भाव प्रबल रहता है, विभा किशोर के शिक्षुत्व की तृप्ति है| उसे 
वह नहीं छोड़ सकता । और रत्ना से विवाह का अर्थ है भेया (राजेश) को छोड़ना, 
भाभी को छोड़ना । यही कारण है कि रत्ना को लेकर भागने के एक सप्ताह बाद 
ही वह उससे विरत होने लगता है | किन्तु अपने अनैतिक व्यवहार को शअर्थाभाव के 
तक-- मनोविज्ञान की शब्दावली में युक्तिकरण की समाजामुमोंदित भ्रक्रिया--से 
छिपाता और अपने श्राप को तथा रत्ना दोनों को बोला देता है; तथोंक्रि किशोर को 


| 


रत्ना के प्रति अपने व्यवहार-विपर्यय के मूल अवतन कारणों का ज्ञान नहीं । रत्ना 
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के मुख से लेखक ने यही संकेत देकर अपना उद्देश्य ध्वनित किया है; वह उससे 
कहती है कि भागते समय उसे भ्रपनी गरीबी का ध्यान क्‍यों ने झआया। और “इस 
एक सप्ताह में कितनी (बाह्य) परिस्थितियाँ बदल गयीं ? बाहर से कहीं कुछ नहीं 
बदला, तुम्हारे मन के भीतर कुछ बदल गया । “” इन्हीं पात्रों से सम्बद्ध एक दूसरे 
स्वप्न से यह निष्कर्ष निकलता है कि रत्ना के संस्कार नहीं बदले । वह जिस पूंजीपति 
वर्ग की है, उसकी यह विशेषता है। “उसके ये प्रभुत्व भर ऐदवर्य-लिप्सा के संस्कार 
देर से बदलेंगे ।” इससे यही संकेत मिलता है कि ऊपरी मेल खोखला होगा जब तक 
संस्कार नहीं बदलते । 

यही बात प्रश्न के एक श्रन्य पक्ष के साथ, राजनीतिक संदर्भ में भी कही 
गई है । यहाँ स्वहारा क्रांति से दुनिया को बदलने वाले साम्यवादियों का प्रतिनिधि- 
प्रतीक प्रकाश है । लेखकीय पक्ष के प्रतिनिधि रूप में दो हैं--प्रकाश के कमरा नं० 
११ का गुमनाम साथी (कॉमरेड) तथा शराबी दिनेश । ये दोनों प्रकाश से वाद- 
विवाद के प्रसंगों में उस पर व्यंग्य करते हुए लेखक का उद्देश्य मुखरित करते रहते 
हैं-- तुम्हारा साम्यवाद बाह्य परिस्थितियों को बदल सकता है लेकिन जब तक 
ग्रादमी भीतर से नहीं बदलेगा तव तक जिस स्वगिक जीवन की हम कल्पना करते हैं 
वह नहीं प्राप्त हो सकता । यही बात वह प्रकाश को पार्टी-परॉफ़िस के जल जाने 
की सूचना मिलने पर दुह्राता है। इसी प्रसंग में पार्टी से श्रलग प्रकाश की “व्यक्तिगत 
हैसियत' पर भी व्यंग्य किया गया है। आगे पार्टी-ऑफ़िस के लिए रुपयों की ज़रूरत 
को लेकर प्रकाश को उपयु क्त पृंजीपति की लड़की रत्ना का खून करने के लिए तैयार 
होते दिखा कर उसकी नीचता -जनक्रांति की बात करने वालों के भीतरी स्वार्थ 
तथा क्षुद्रता--का भण्डाफोड़ किया गया है।' श्रागे स्वप्त में प्रकाश को रत्ना का 
खून कर जननायक के रूप में दिखाया गया है । किन्तु रत्ता के शव के होंठ बार-बार 
छूरी घोंपने पर भी हिलते जाते है--और मानों दिनेश के शब्दों में उद्घोष करते 
हैं-- “याद रक्खों, आवाज़ खत्म कर सकते हो लेकिन ये हिलते हुए होंठ नहीं रोक 
सकते । और एक दिन यही हिलते होंठ दूसरी क्रांति को जन्म देंगे जिसका आधार 
करुणा पर, संवेदना पर और मानवता पर होगा ।**'” उपन्यासांत में इन्हीं शब्दों 
को फिर दुहराया गया है ।" प्रकाश की तुलनात्मक विपमता में दिनेश का चरित्रांकन 
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६०० प्रेमचन्दोतर उपसन्यासों की शिल्पविधि 


हुआ है | वह ऊपर से भरात्री होता दुश्ा भी भीवर से सहना है। यह शराब भी 
मानों प्रतीक है--/हर सच्चे आदमी के मह से बू झाती है ।” रत्या किशोर के प्रति 
उसकी व्यवहार-प्रतिक्रिया में उसकी सचाई को दीपक किया गया हैं। रात्ना कुछ 
रुपयों के लिए उसकी कामना-पूरि करने को तत्पर है. किस उसका उत्तर है--“जो 
नारीत्व की कीमत लगाने को तैयार है, उससे कीमत बोलना अपने को नील गिराना 
है। में अपने को तीचे नहीं गिराना चाहता, देगी जी ! में आरपकों महज इतना 
बताना चाहता हैं कि प्रतिकार की भावना से भरी 76 औरत शराब से भी झ्यादा 
गन्दी होती है। में बराबी हूँ, यों ही श्रप्म हैँ, आपसे बोलकर, आपके विमाट बेठकर, 
ग्रापको स्पर्श कर और अधिक गन्दा, भ्रम नहीं टीना चाहता ।*'' उस तरह' एक 
व्यक्ति ऊपर से शराबी होता हझा भी भीतर से उन्नत है, दूसरा ऊर से जननायक 
होता हुआ भी भीतर से पतित रिवांकन की इसे सुलता मक अ्यनिरेक पद्धति 
से उद्देश्य को उभारने के प्रयास में लेखक का कला-कौशल है । इस प्रसंग में कमी 
एक है। प्रकाश केवल व्यंग्य-चस्त्रि (ल्आए्यापा०) बनकर रहे गया है लेखक ने 
अपने प्रतिनिधियों से उसके वाद-विवाद के स्तर को ऊँजा नहीं उठाया । हसे विरोध 
पक्ष के दौबंल्य से उद्देष्य-प्रतिपादन में गकांगिला सभा पक्षबरता बा गई है। यह 
वश्य है कि उसने अपने तकों में केवल भीतर को यदलने की बात नहीं कही और 

श्रपती एकांगिता का किजिल बरिहार किया है; जैसे -“ब्राह्य परिस्थितियों के ही 
बदलने से काम नहीं चलेगा, श्रादमी को भीतर से भी बदलना पड़ेगा । यहाँ ही 
और “भी' शब्दों से स्पष्ट है कि लखक को ग्रन्तर के साथ बहा परिवर्तन भी अ्रभीष्ट 
हैं, किन्तु उसका चित्रण उसका समर्थन नहीं करता । ग 

दिनेश की गुनगुनाहट के द्वारा एक उपन्यास के मध्य में और दूसरी श्रन्त में 
प्रयोगवादी कविता दी गई है। इनसे जहाँ दिनेश की औवयस्यीसिक प्रतीक-स्थिति 
व्यंजित होती है--उद्धरण-पद्धति से उसका चरित्रांकन होता है -बहाँ उद्देश्य को 
ध्वनित भी किया गया है; उपन्यास की ग्रन्तिम पंक्तियाँ हैं 

फूलों की क्यारियों में 

रात, दराब की खाली बोतल दफ़न कर गयी है 

ताकि नया सबेरा उसे न देख सके । 

यह खाली बोतल भीतर से खाली-खोलतले इनसानी का प्रतीक है। नया 
सबेरा--नया युग--इन्सान को भीतर से बदलने पर बल देगा या उसे परिवर्तित कर 
लेगा इसलिए उन्हें अपनी प्रतृप्तियों को भलावा देने के लिए शरात्र की ग्रावश्यकता 
न होगी । 
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सोया हुआ्रा जल ६०१ 


सारांश में सोया हुश्रा जल में प्रतीकात्मक सांकेतिकता तथा कहीं-कहीं 
ग्रभिवरामत्क मुखरता दोनों से मनुष्य के भीतर को परिवर्तित करने की आवश्यकता 
का पर्याप्त कुशल प्रतिपादन किया गया है । 

सोया हुआ जल' की भ्रन्विति तथा प्रभाव-घनत्व में लेखक ने स्थान-समय-कार्थ 
की एकता के नाटकीय संकलनत्रय के कौशल का श्रदूभुत उपयोग किया है। उपन्यास का 
प्रारम्भ रात के लगभग दस बजे से होता है और भ्रन्त प्रत्यूष वेला के साथ, लगभग 
चार-पाँच बजे के बीच | काल के बीतने की सूचना गेलरो की एक घड़ी से दी जाती 
रही है---मानों समय सम्न्बधी प्रयोग करने में लेखक सजग है | इस तरह कुल मिलाकर 
यहाँ मात्र छे-सात घण्टे की कथा है। समय-संकोचन का इस सीमा तक प्रयोग हिन्दी 
उपन्यास-सा हित्य में दूसरा नहीं हुआआा । उपन्यास का सारा कार्य-व्यापार इसी सीमित 
कालावधि में हुआ है । उपन्यास का स्थान-केवल यात्रिशाला--भी सीमित श्रथवा 
निश्चित है | 

इस संकलनत्रय के साथ स्वप्न-पद्धति के प्रचुर प्रयोग ने मिलकर सोया 
हुआ जल” के कथानक का स्वरूप-निर्माण किया है। यद्यपि लेखक का 
उद्देश्य कथा-निर्माण नहीं, और यह कथा रहित उपन्यास है, फिर भी इसमें 
एक सांकेतिक कथानक ग्रवश्य है, जो पाठकों के मन में बनता है. लेखक द्वारा 
बना-बनाया नहीं मिलता । इस रूप में पाठक लेखक बन जाता है। इसका 
स्पष्टीकरण इस उपन्यास के गठन-स्वरूप के विश्लेषण से होगा। यह उपन्यास 
सम्मूर्णतया खण्डित दृश्य-पद्धति से निमित है। ये दृश्य प्रायः परस्पर विच्छिन्न 
टः एकसूत्रित नहीं । फिर भी ये तीन प्रकार से सम्बद्ध हैं--एक, संत्रेदनाधार पहरेदार 
के द्वारा । वह इन विभिन्न दृश्यगत पात्रों के कार्य-कथनों को देखता-सुनता ही नहीं, 
प्रत्युत संतेदनामापक के रूप में इन सबसे प्रभाव भी ग्रहण करता है । दूसरे, विषयेक्‍्य 
या उद्देश्येक्य की दृष्टि से भी ये परस्पर सम्बद्ध हो गए हैं। तीसरे, गुमनाम पात्रों 
को छोड़कर प्रधान पात्र भी किसी-न-किसी रूप में परस्पर सम्बद्ध हैं। किशोर-रत्ना 
तथा रजेश-विभा के प्रसंग अधिक हैं और ये परस्पर परिजन हैं | राजेश-विभा भागे 
हुए किशोर-रत्ना को खोजने ही आए हैं। किशोर-रत्ना की यात्रिशाला से पलायन- 
व्यवस्था के लिए भाग-दौड़ भी इसी कारण से है। और इस स्थिति में किचित्‌ श्रोत्सुक्य 
भी बना रहता है। इनसे दिनेश का सम्बन्ध स्पष्ट नहीं है, फिर भी रत्ना-किशोर 
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8०२ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि 


दोनों दिनेश से सहयोग प्राप्त करने के लिए जाते हैं। दिनेश प्रकाश से सम्बन्धित है 
प्रौर प्रकाश भी रत्ता को लेकर मन में एक संकल्प करता है। 

यहाँ स्वप्न-पद्ध ति से जहाँ पात्रों के अस्तब्चेतन का उद्घाटन हुआ है, वहाँ 
इनमें से कुछ का ररूप ऐसा है मानों ये पात्रों की पुबंकथाएँ हों। इस दृष्टि से 
राजैश-विभा से सम्बद्ध स्वप्त दर्शनीय है । इनसे संकैतित है कि थे दोनों श्रपनी-प्रपनी 
कशथ्ा लिए हैं | और इन स्वप्नों से उपन्यास की समय-सीमा का परिह्ठार हो जाता 
है। यहाँ घटनाएं नहीं हैं किन्तु पूर्व-धटित घटनाग्रों की प्रष्ठभूमि है, या भावी घटनाग्रों 
का पूर्वाभास। और ये अधिकतर पात्रों के अ्रस्तब्चेनन के उद्घाटन से हुझा है । 
जीवन-रहस्यों को समभने का श्ौत्सुक्य या पात्रों की ग्न्तर्वाह्य प्रसंगति का वैधित्र॒य 
ही पाठकों की श्रौत्सुक्य-स्थिरता का प्रमुक्ष उपकरण है। भ्रौर उसके साथ कुछ भावी 
घटनाश्रों के पूर्वाभास से जनित उत्सुकता तथा दिनेश के छकाने वाले श्राचरण भी 
मिल गए हैं। रत्ना, किशोर और प्रकाश तीनों को दिनेश जिस प्रकार भरमाता- 
छकाता है वह सब॒रोचक है । सारांश यह है कि विज्ञ प्रथवा प्रघुद्ध पाठक को 
उपन्यास के पढ़ने में ऊब का अनुभव नहीं होता । यह उपन्यास सामग्री-व्यर्थता से 
एकांत शून्य है--जो है सब उद्देश्य-व्यंजना में संयोजित । झौर यह मितव्ययिता लघु- 
उपन्यास के उपयुक्त है । 

पात्रों की औऔपन्यासिक उपयोगिता, उनकी प्रतीकात्मकता, उनकी ग्राचार- 
प्रेरणाशरों श्रोर चरित्रांकन की किन्हीं पद्धतिथों,का स्पष्टीकरण पहुले किया जा चुका 
है। ये दो प्रकार के पात्र हैं गुमनाम तथा सनाम । गुमनाम पात्र तो एकांत श्रतीक 
है--वे सब मिलकर एक समूह-पात्र की स्जना करते हैं। दूसरे पात्र प्रतीक होते हुये 
भी यत्किचित्‌ व्यक्त्वि रखते हैं। इन सभी पात्रों में सर्वाधिक सजीव पात्र दिनेश है, जो 
प्रतीक होते हुए भी व्यक्तित्व-सम्पन्न है। उसकी प्रखरता प्रभावित करती है। विनेश 
ग्रोर पहरेदार ही यहाँ कुछ उभर कर आए हैं । ऐसे उपन्यात्त में तायक-शून्यता ही 
मानी जाएगी। वस्तुतः यहाँ उपन्यासकार की दृष्टि ही केन्द्र में रहती है---वही 
नायक है, सबकी संगठनाधार । 

इस लघु-कलेवर में उपन्यासकार ने पात्रों के चरित्र-संकेत से उनके शील- 
विकास की ओर भी इंगित कर दिया है। प्रकाश, किशोर, रत्ना, पहरेदार चारों में 
विकास की स्थिति संकेतित है । 

पात्रों का बहिरंग चित्रण भी कुछ-न-कुछ हुआ है । पहरेदार, विभा, विदेवा 
गोरी लड़की, 'परियों के*जमावड़ा' की स्त्रियाँ' सभी की वेशभूषा के कुछ व्यौरे उनवे 
व्यवसाय, वर्ग, देश तथा श्रौपन्यासिक उपयोगिता के श्रनुकूल दिए गए हैं। राजेश 
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विभा की पू्वप्रेम-कथाओं में सौन्दर्य-चित्रण का स्थान भी है। पात्रों के अ्नुभावों के 
पर्याप्त चित्रण से उनकी भनोदशाश्रों की व्यंजना की गई है। इस दृष्टि से पहरेदार 
के विभिन्‍त चित्र दर्शनीय हैं।' विभिन्न दृश्यों से प्रभाव-ग्रहूण कर उसकी बिगड़ती 
हुई दशा के विकास की व्यंजना इनसे भमली-भाँति हो सकी है। 

यहाँ लेखक बहुत कम आ्राया है तथा पात्रों के कार्यव्यापार भी स्व्प हैं, 
प्रतएव उनका चरित्रांकन मुख्यतः संवादों द्वारा ही हुआा है । 

'सोया हुआ जल' में देशकाल उपेक्षित उपकरण है--अधिक से अ्रधिक पात्रों 
के कथनों से विशेष वर्ग का आधुनिक जीवन व्यंजित है--किन्तु इससे उपन्यास की 
यथार्थकता में कमी नहीं श्राई । मानव की अन्तर्बाह्य भिन्‍नता के निदर्शन की दृष्टि से 
चाहे इसमें ग्रधिकतः मध्यवर्गीय पात्रों का चयन हुआ है, वेसे इसकी समस्या मध्य- 
वर्गीय नहीं, चिरन्तन है। अ्रतएव विशिष्ट काल अथवा स्थान के उल्लेख की 
आ्रवश्यकता नहीं हुई । इससे चरित्रांकन की यथार्थता में कोई अन्तर नहीं झाया । 
स्थान और काल का अंकन चाहे न हो वातावरण-तत्व के विनियोग-कौद्यल का यहाँ 
प्राचुर्य है। मध्यगर्ग की दर्द-उदासी को चित्रण की एक दो विरल रेखाओं से सानुछूल 
पृष्ठभूमि देकर प्रभाव बढ़ा देने में इसकी साथकता है; यथा, “अंधेरे और उजाले की 
सन्धि-रेखा पर खड़ी हुई एक थकी लम्बी ढीली आकृति । दूर दस के घण्टे की आवाज़ 
कुछ सोयी हुई-सी। समीप लम्बे यूकिलिप्टक के पेड़ पर दर्दे-भरे पंखों की फड़- 
फड़ाहट । 

» उपन्यास का सारा कार्यव्यापार रात के कुछ घण्टों के भीतर हुआ है। यहाँ 
रात की रंगीनी के नहीं, उसकी 'भयावह' मुर्दा खामोशी" के चित्र-संकेत दिए गए 
हैं; देखियि---/उस समय दूर कहीं बारह के घण्टे की आवाज़ झ्रायी । रात नींद में 
भुक गई । विद्युत-स्तम्भों का प्रकाश हल्का पड़ गया । परछाइयाँ गहराकर लम्बी 
हो गयीं । 

“बामोगी- - गहरी खामोशी छा गई। पेड़ों के पत्तों ने हिलना बन्द कर 
दिया। दिशाओं ने होंठ-सी लिये ।” उपन्यास का आरम्भ विषयानुरूप रात के 
वातावरण-चित्रण से हुआ है--इससे मध्यवर्गीय प्यासी आात्माशों की छटपटाहट को 
स्वप्न-पृतियों के रूप मैं प्रदर्शित किया जा सकता था और जीवन के खोखलेपन को 
निदर्शित । किन्तु उपन्यास का अन्त झ्राशावद के आलोकानुकूल नये सबेरे के उगने के 
साथ हुआ है--“चिड़ियाँ चहकीं । दूर मुर्गा बोला। चार का घण्टा बजा। अंधेरा 
सिमटने लगा । ताल का सोया हुआ जल जाग उठा। काली अंधेरी परछाई, ताल को 
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सतह पर रेंगती हुई फिर लौट गई । इस तरह वातावरण के विकास के अंकन से 
उपन्यांस की कालावधि भी मूर्त हो उठी है । 

सोया हुआ जल” कथोपकथन-प्रधान उपन्यास है । इसमें वर्णन का तत्व 
स्वल्प है। भ्रतएव कथोपकथनों को श्रनेक कार्य वहन करने पढ़े हैं । ये उपन्यास की 
समस्या के संकेतक, विभिन्‍न स्थितियों के निर्मायक, चरित्र-व्यंजक तथा विन्ार- 
प्रकाशक हैं । उपन्यास के भ्रद्भूत शिल्प के भ्रनुकूल कथोपकथनों के दो रूप मिलते 
हैं-- एक, स्फुट-प्रतीकात्मक; दूसरे, सम्पूर्ण-व्यावहारिक | यह दूसरा भेद वार्तालाप 
का सामान्य प्रचलित रूप है-- जो सभी उपस्यासों में मिलता है... किन्‍्तू पहला कई 
दृष्टियों से नूतन है । एक तो इसमें श्रधूरी बातों के टुकड़े रहने हैं श्रतएव इन्हें 'स्फूट' 
कहना उचित है। दूसरे, परस्पर-अ्रसम्बद्ध विभिन्‍न गुमनाम व्यक्तियों से भाषित होते 
हुए भी, ये सब मिलकर श्रपने स्थूल श्रभिप्रायों से भिन्‍त किसी सूक्ष्म अ्रभिष्राय को 
संकेतित करते हैं, अ्रतएव प्रतीकात्मक हैं। व्यक्ति-चरित्रों की अपेक्षा, अधिक-से- 
प्रधिक एक समूह-चरित्र ही इनसे सामने आता है श्रौर वह भी किसी समस्या को 
व्यंजित करने के लिए | उदाहरणतया, 'त्ोया हुआ जल' के पहले ही दो प्रष्ठों में--- 
यात्रिशाला के बीच की गैलरी में चक्कर लगाते हुए पहरेदार के कानों में विभिन्‍न 
कमरों से पड़ने वाले श्रध्री बातों के टुकड़ों के माध्यम से -- मध्यवर्गीय श्रवेतन 
भ्थवा अतृप्त लालसाओशरों-- उपन्यास की मूल समस्या--कों व्यंजित कर दिया 
गया है :--- 

थ्‌ क्‍लव्स ! एक भारी आ्रावाज़ । 

'फोर डायमण्ड्स !' एक और भारी आवाज़ । 

सुन तो लो मेरा प्रफ़ताना'""। गला दबाकर एक भोंडे खिचाव के साथ 
गाना । 

लेकिन मोटी है ! मोटी लड़कियाँ *'।” एक क्षण की व्वामोशी, फिर दबी 
हुई खिलखिलाहट । 

“रायल का'''रायल का खाना सबसे प्रच्छा'*'। एक तेज श्रावाज़ । 

“वहाँ फ्री-बुकिंग होती है । श्रभी से सीट" सम ?' एक चुनौती की तेज़ 
आ्रवाज़ । 

“बिना पैसे का इश्क *'घत तेरे की ।' एक जोर का कहकहा । 

“मैं'*'में कहता हूँ यह ले'' ले" लेनिन का कथन है'''प्राखिर सर्वहा'*' 
हा'''हा'रा'**! ” एक गुस्से में तमकती हुई तेज़ आवाज़ । 

“क्यों भाई जान ! श्रभी से सोने लग गये ?” एक मीठी चुटकी । 





१. पृ० ४८र । 


“रररा,रर रा, तर रर रा; देख बे, नाट ठीक है ?” फिर मुंह से 
उसी ट्यून में सीटी बजाने की आवाज़ । 

“बीयर भी कोई ड्रिक है ? वाह तीसमार खाँ” एक नशे में लडखडाती 
हुई बेहू दा हँसी ।' 

ये स्फुट कथोपकथनों का प्रकार अनेक व्यक्तियों के भाव-विचारों के सूचक 
कथनों का समकालवर्तित्व दिखाने की आवश्यकता का फल है। स्वर-संक्रम या स्वर- 
भेद के उल्लेख से पात्रों की मनःस्थिति की व्यंजना भी हो गई है | पहरेदार और 
स्वप्तद्त के आपसी संवाद तथा स्वप्नों के भीतर श्राए संवाद भी प्रतीकात्मक- 
सांकितिक हैं । 

यहाँ रस्मी संवाद नहीं, सभी श्रावश्यक हैं--अपने अस्तित्व की सार्थकता को 
सिद्ध करने वाले । लघु-कलेवर और सीमित काल में इनको ग्ननेक काय करने हैं, 
अ्रतएव ये व्यंजक हैं । ये पात्रों के साथ पूर्णतया बँधे हैं; इनमें उनका वर्ग, ग्रंथियाँ, 
स्वभाव आदि भलकते हैं । सुरापायी दिनेश चाहे बोतलें खाली करता हुआ्ा ऊपर से 
कुछ और प्रभाव डालता है किन्तु उसकी दृढ़ता, निडरता, सचाई तथा प्रखरता उसके 
खरे-तीखे व्यंग्य-वचनों और प्रत्युत्पन्नमतित्व में व्यक्त है। किशोर के साथ भागी हुई 
धनी रत्ना उस गरीब के साथ 'मुहब्बत' की चाहे कितनी दुह्ाई दे किन्तु उसके वर्गीय 
संस्कार उसकी वार्ता से स्पस्ट भलकते हैं । कामरेड प्रकाश साम्यवादियों की पेटेंट 
शब्दावली में बोलता हुआ अपने राजनीतिक लेबल की घोषणा करता रहता है। 
मोहन-विभा आदि प्रेमी जोड़ों की आपसी नोक-कोंक रोचक है और उनके प्रेम की 
व्यंजेक ।' सारांश में संवाद चरित्रांकन में सफल रहे हैं । 

संवादों की भाषा व्यावह्वारिक बोलचाल की है। ये प्रायः छोटे, चुटीले, 
नाटकीय तथा सजीव हैं। एक व्यंग्यगभित, रोचक तथा सजीव संवाद उद्धरणीय है:-- 

“क्यों म्याँ कामरेड ? सो गए, क्‍यों ? अरे यह तो बताओ तुम्हारी जनक्रांति 
में कितनी शराब की बोतलें खर्च हुई थीं ? “--दिनेश ने 'कहा “तुम यही हिसाब 
लगा रहे हो क्‍या ? घबड़ाशरो मत । उस अवसर पर तुम्हें खूब पीने को मिलेगी -- 
(कामरेड ) द 

“सलामत रहो बादशाह | हम तो उसी दिन का इन्तज़ार कर रहे हैं। क्‍यों 
म्याँ ! यहां की शराब पिलाओगे या वोडका वगैरह भी ? सुनते है फिर देशी शराब 
बन्द हो जाएगी । अ्रपती हौलियाँ नहीं रहेंगी, श्रपने साकी नहीं रहेंगे । क्या यह सब 
सच है ? “--दिनेश**' 
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“अपने साकी, श्रपती ही होलियाँ रखना, सेठ जी; मना कौन करता है ! 
लेकिन '* 

“ठंका उसी मुलुक का रहेगा" जियो बादशाह ।” दिनेश ने हँसकर कहा [| 

सोया हुआ जल' में विषय तथा प्रभिव्यंजना में अद्भत भ्रभेद है। इसकी 
भाषा उपन्यास की प्रतीकात्मक प्रकृति के अनुकूल लाक्षणिक-ब्वन्यात्मक काव्यमय 
है । मध्यवर्गीय कलकल्पनाओं के अंकन के लिए यह कहीं-कही किचित्‌ रंगीन हो 
सकती है किन्तु मध्यवर्गीय तथा आ्राधुनिक मानव के खोखलेपन के निर्मम अनावरण में 
यह प्रायः चुटीली बन गई है। अ्तएवं इसमें प्रतीकात्मक व्यंजना भी है, व्यंग्ग भी; 
जैसे--- (क) “विभा ने मोहन का हाथ पकड़ा -- किनारे पर लगी नाव में चढ़ गई। 
नीला दुपट्टा उसके कंधों से फिसलकर उसके पैर से लिपट गया। बहू गिरते-गिरते 
बची । मोहन ने उसे कसकर बाँहों में बाँध लिया और दुपट्टा नाव से सरककर लहरों 
के साथ बह गया” ।* स्वप्नों तथा पहरेदार की स्थितियों के वर्णन में यह श्ौर भी 
सांकेतिक है । (ख) “राजेश ने मेज पर से फौरन उठकर उसका हाथ छाती पर से 
हटा दिया। गोया नींद में भी हृदय की घड़कनों का स्पर्श वर्जित है” ।' (ग)“किशोर 
ने उठकर खिड़की के दरवाज़े बन्द कर दिये, जैसे प्रेम के राज्य में सिसकियों को भी 
बाहर जाने का झ्रादेश नहीं है” ।' इस उपन्यास की भाषा के छायामय चित्र-संकेत 
विषय तथा वातावरण की भ्रनूठी श्रवगति देते हैं । इनमें लघृ-लघ रुफुट वाक्‍यों का 
प्रावान्‍्य रहता है-- 

“रात । अंधेरे में सोया हुआ ताल का जल । नाचती हुई रोशनी के पीले हरे 
फूल | सट'''स्तट ** । एक काली परछाई का ताल के जल पर से रेग जाना । * 

“समीप स्थित यात्रिशाला के बरामदे में पसरी हुई रोशनी, थके हुए कहुकहे, 
उभरा हुआ शोर-गुल ।' 

शब्द-चयन की दृष्टि से भाषा पूर्णतया व्यावहारिक है । इसमें श्ररभी-फारसी 
के भ्रचनलित शब्दों का खुला प्रयोग हुआ्ना है । हिन्दी की दृष्टि से यह तद्भव-बहुला 
है । इसका कारण यह है कि विषयानुकूल लेखक का लक्ष्य कोमल-मधुर नहीं, रुखी- 
तीखी शैली के निर्माण का रहा है भौर इसमें उपयु क्त शब्दावली सहायक रही है। 
इस शैली की प्रभावी-श्रोजस्वी ग्रभिव्यंजना-क्षमता के लिए यह उद्धरण पर्याप्त 
रहेगा--खाँसी के कारण बुड़ढ़ा पहरेदार फिर उठकर बैठ गया । उसे धरती, 
प्राकाश सब तेज़ी से घूमते हुए लगे, श्रौर वह जैसे निःस्पन्द, अ्रस्तित्वहीन, टूटी हुई 
शाखा की तरह मँडरा रहा था। दूर तीन का घण्टा बजा। रात के सिर पर जैसे 


१. पृ० ४६४-६५ । २. पृ० ४४२। २३. पृ० ४४३॥। ४. पृ० ४५३ । 
५. पृ० ४३३। 


साया हुआ जल ६०७ 


किसी ने हथौड़े मारे हों । उसकी नस नस भनभना उठी । उसने चाहा कि वह 
चीखे पर उसके मुख से भ्रावाज़ नहीं निकली । उसने चाहा कि अ्रपनी सम्पूर्ण शक्ति 
से एक बार, अन्तिम बार, इस मरी हुई भयानक रात के कान में चिल्ला सके--- 
“जागते रहो ।” वह चिल्लाया, लेकिन नित्य की भांति खामोशी की भ्न्धेरी चढ्ठानों 
से टकराकर कोई प्रतिध्वनि नहीं लौटी । शायद उसके मुख से कोई आवाज़ नहीं 
निकली । क्या उसमें स्पन्दन नहीं है क्या वह मर चुका है? उसने सोचा, उससे 
मस्तिष्क पर जोर दिया। उसकी रगें तनातना कर खिंचीं श्रौर टूट गयीं । वह 
निरचेष्ट हो गया । उसे लगा जसे वह किसी बड़ी ऊँची पहाड़ी से ढकेल दिया गया 
हो और उसकी कराह उसकी हडिडयों को चर कर बिखर गई हो । उसका सम्पूर्ण 
शरीर तेजी से हिलने लगा। कानों पर कोई घण्टे बजाने लगा और फिर अचानक 
सारी गति रुक गयी, आवाज़ निःस्पन्द हो गयीं। एक भयानक, टूटी हुई, मुर्दा 
खामोशी कौंध गयी ।' 

प्रन्त में, सोया हुआ जल' एकांत नूतन शिल्प-प्रयोग है। कथा एवं नायक 
की क्षीणता, काया की प्रतनुता तथा कालावधि की लघुता की दृष्टि से इसने हिन्दी- 
उपन्यास साहित्य में नई सीमाग्नों का निर्माण किया है। कुल मिलाकर यह मनो- 
विश्लेषणात्मक, प्रतीकात्मक तथा रूपकात्मकः लघ-लघु-उपन्यास है। वेचारिक 
एकांगिता तथा कहीं-कहीं उद्देश्य-मुखरता के कला-दौरबेल्य के बावजूद, यह विषय एवं 
शिल्प की ग्रदभुत अनुयोज्यता, संकलनत्रय की नाटकीयता, तथा विषय की एकता 
से यत्किचित्‌ प्रभावित करने में सफन हुआ है । 


4३: 
उपसहार 


उपन्यास वेयक्तिक दृष्टि से वास्तवाभासी कल्वित कथा-पात्रों को लेकर जीवन 
के एकांगी या बहुरंगी गतिशील यथार्थ को भश्रंकित करने में नित्य नवल रूप धारण 
करने में समर्थ, अपेक्षतया बड़े आ्राकार का, रोचक, वर्णनात्मक गद्य-रूप है । उपन्यास 
का इतिहास--जो स्वयं में वैचित्रूययूर्ण वास्तविकता का पीछा कि जाने का 
इतिहास है--कल्पनापूर्ण विजयों का सिलसिला ही तो है, जो नई-नई शिल्प-विधियों 
के आहरण से सम्भव हो सका है ।' दूसरे शब्दों में औपस्यासिक स्षेत्र में यथ र्थोन्मुखता 
वह अविरत प्रयत्नशीलता है, जो जीवन की परिवर्तित परिस्थितियों तथा उपस्याभ 
की प्रविधियों में सामंजस्य-स्थापना के कार्य में संलग्न रही हैँ । 

विषयवस्तु को कलारूप में ढालने (या उसके हल जाने / की प्रक्रिया को 
शिल्पविधि कहते हैं। उपन्यासकार की मूलमंवेदना तथा प्रयोजन शिल्प को नियत 
करते हैं, और वे शिल्प से ही व्यंजित होते हैं। दोनों निष्किय वस्तुएं नहीं श्र एक 
दूसरे को प्रभावित करती हैं। दोनों की एकता-विपमता में उपन्यास की प्रभावशीलता 
बढ़ती-घटती है । सुविन्यस्त उपन्यास की पहचान यही है कि सारा छझलिल्प 
विषयाभिव्यंजन करे श्रौर सारा विषय शिल्पित हो जाए। शिल्प की सार्थकता विषय 
के अधिक से अधिक अनुकूल होकर उसके प्रभावी सम्प्रेश्रण में निहित है। तदनुकल 
नव्यता की समस्या मी श्रभीप्सित प्रयोजन एवं प्रभाव-सृष्टि को लेकर है । 

उपन्यास का इतिहास बताता है कि उसमें प्रारम्भ से आगे तक विषय में ही 
नहीं, शिल्प में भी सतत परिवर्तन होते रहे हैं। श्रन्य सभी साहित्यांगों से उपन्यास 
की सर्वाधिक रूपांतरणीय क्षमता में इन परिवतंनों की सहज गुंजायश रही है । 
श्रोपन्यासिक शिल्प-परिवर्तन के श्रन्य कारण ये हैं“ १. रूपाकारों की अ्रपेक्षाकृत 
स्पराउुक्तता, २. प्रतिभावान कलाकारों की नवनवोन्मेषिणी शक्ति तथा अपना- 
अपना स्वभाव-वेशिष्ट्य, ३. परिवर्तित विषयों का प्रोहीपन, ४, प्रायोगिक नव्यता 


के आकर्षण या श्राश्चयं तत्व से जनित रोचकता, ५. युगधर्मी उपन्यास की निरन्तर 
यथार्थोन्मुखता की प्रवृत्ति । 


१. जहा 07775 : “४७ गया &॥6०807,  पफ& /शा2 ०४०१, 
?, 423. ह । 


प्रेमचन्दोत्तर युग में उपन्यास-साहित्य का विपुल विस्तार हुआ है। पूव॑वर्ती 
युगों का विशेष श्राग्रह कथनीय पर रहा और अश्रालोच्य युग में ही उपन्यासकार 
शिल्प-सहज हुए । यही जिल्म-सजगता ग्रागे अतेक अभिनव प्रयोगों में मूतिमंत हुई है । 
वस्तुत:, उपन्यास की लोचपूर्ण स्वच्छन्दता में अन्य साहित्य-छपों को स्वयं में संविलय 
की जो ग्रद्भुत सामथ्य है, उसका वास्तविक तथा प्रभूत परिचय इसी युग में मिला 
है । इसलिए अन्य साहित्य-कला-हूपों की सापेक्षता में निम्नस्थ रूपों में उपन्मास लिखे 
गए हैं--१. जीवनीमूलक २. रेखाचित्रात्मक ३. ग्रात्ममंस्मरणात्मक ४. डायरीपरक, 
५, रूपकात्मक ६. श्रालोचनात्मक ७. आत्मकथात्मक 5. ऋथा-प्राख्यायिकात्मक €- 
कहानीमूलक १०. उपास्यानात्मक १३. लोककथात्मक १२. महाकाव्यात्मक १३. 
पत्रात्मक १४, यात्रात्मक १५. संगीतात्मक १६. रिपोर्ताजात्मक १७. समालापात्मक 
१८. उपन्यास-दर-उपन्यास मूलक १६. सहलेखनात्मक । 

प्रेमचन्द-पूर्व युग मुख्यतः रोमांस का था । प्रेमचन्द-युग (औपन्यासिक संग्रठन 
की दृष्टि से) प्रधानतया नाठक का और भ्राधुनिक युग अपने विस्तार-वैविध्य में 
सभो साहित्य-विधाश्ं का हो गया है। शिल्प में ये रूपांतर उपरिलिखित पाँचों 
कारणों का परिणाम हैं; फिर भी इनमें से पाँचवाँ कारण श्रवल है । माक्स कामू, काफका, 
सात्रें श्रौर फ़रायड--विशेषतया फ्रायड--के प्रभावों के फलस्वरूप यथार्थ के जो नए 
क्षेत्र उद्घाटित हुए उन के--विशेषतया पात्रों के अन्यलोंके के -अंकनअयत्न में 
आपसन्यासिक शिल्प में अनेक रूपांतर हुए । व्यक्ति की महत्ता स्वीकृत हुई | सामूहिकता 
की श्रपेक्षा श्रात्मपरकता का प्राधान्य हुझ्ना । और आत्म की अभिव्यक्ति में शिल्प में 
सूक्ष्मतत, परिष्कृति तथा परिसज्ज्यता को प्रश्नय मिला | व्यक्ति की अपने अ्रस्तित्व- 
बोध की सजगता तथा व्यक्तियों की परस्पर-विच्छिन्नता परम्परागत रूपों में भी 
विद्रोह के रूप में प्रकट हुई । प्राधुनिक युग की वेयक्तिकता, बौद्धिकता, विश्लिष्टता, 
तटस्थता, द्रुत परिवर्तनशीलता, संघर्षमयता, तथा विशेषीकरण की प्रवणता ने समवेत 
रूप से शिल्प को प्रभावित किया है । अन्तमु खी उपन्यासों में विशेष शैल्पिक परिवर्तन 
का अ्रग्रदूत शेखर' बना भ्ौर बहिमु खी उपन्यासों में 'मैला आँचल' श्रग्रणी सिद्ध 
हुआ । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में मुख्यतया उपन्यात् के सामान्य तत्वों के आधार पर इस 
प्रकार स्थूल वर्गीकरण किया गया हैः--कथानक-प्रधान, गन्तरंग चरित्र-प्रधान, 
बहिरंग चरित्र-प्रधान, देश-प्रधान (श्राँचलिक ), देशकाल-प्रधान (ऐतिहासिक ) , 
उद्देश्य-प्रधात तथा शिल्प-प्रधान । शिल्प-प्रधान वर्ग उपन्यास के किसी तत्व के श्राधार 
धर नहीं, अतएवं यह ऊपर के अन्य उपन्यासों के भेद के सामान्य आावार से भिन्‍न है। 
यह भेद अ्भिव्यंजतात्मक उपन्यासों, या परम्परा-भिन्‍न नए प्रयोगों के समाहार के 
लिए किया गया है । 


8१० प्रेमचन्दोत्तर उपस्यासों की शिल्पविश्ि 


कथानक-प्रधान वर्ग में उदयशंकर भट्ट का सागर लहरें और मनुष्य, यशपात्त 
का भनुष्य के रूप' तथा भगवतीप्रसाद वाजपेयी का 'चलते-चलते' लिए गए हैं। ये 
तीनों उपन्यास सोहद्य हैं किन्तु अपने उद्देश्य के श्रनुकूल संगत विधान ने अपनाने के 
कारण कथानक-प्रधान हो गए हैं । इनमें घटनाएँ चरित्रों और लेखक के प्रधान प्रयोजन 
से स्वतन्त्र रह गई हैं। तीनों का ब्रन्त संयोग-तत्व पर ग्राश्रित है और वह ओऔपन्यासिक 
विधान का परिणाम नहीं है। इस तीनों मे सर्वाधिक शिल्पगत वेचित्रय 'चलते- 
चलते में है किन्तु वह प्रायः सार्थक नहीं । 'चलतें-चलते' मनोवैज्ञानिक मा ली-वंचित्रय 
के होते हुए भी मनोवैज्ञानिक चरित्रांकन की स्थूलता का उदाहरण प्र स्तुत करता है। 
सागर लहरें श्लौर मनुष्य” उद्देश्य की एकता के प्रभाव में कला-दौर्बल्य को प्रमाणित 
करता है। 

प्न्तरंग चरित्र-प्रधान उपन्याओ्रों में जैनेस्र का 'सुनीता', अज्ेय का शेखर 
तथा इलाचन्द्र जोशी का 'संन्यासी' लिए गए हैं। सभी मनोविश्लेषणात्मक हैँ । 
'सुनीता' परम्परित इतिहास-शैली में लिखा हुआ है; 'संन्यासी' प्रात्म विश्लेषणात्मक 
है तथा शेखर' प्रात्मस॑स्मरणात्मक । 'संन्यासी' में ग्रैश्रिग्रस्त मानव के समाजघाती 
रूप का अंकन तथा कुछ सामाजिक झालोचना का समाजेश है; 'सुनीता' में ग्रंथियुक्त 
पात्रों की युक्तिकरण प्रक्रिया के दार्शनिक पक्ष तथा प्रइनता का प्राधान्य है; तथा 
'शेखर' में शास्त्रसम्मत मनोवैज्ञानिकता के आलोक में संगतिक पात्र के क़मिक चरित्र- 
विकास का निदर्शन अपने-प्राप में सिद्धि है-यहाँ पग्रात्म-निरीक्षण तथा ग्रात्म-समीक्षण 
द्वारा श्रात्मोपलब्धि का प्रयत्न है। शेखर' में गत्यात्मक चरित्र के उत्तरोत्तर विरचन 
का सीन्दर्य है तो सुनीता में अ्रपेक्षतया स्थिर पात्रों के विदिलष्ट वियोजन का 
सोन्दय । 'सुनीता' में पूर्ववर्ती हिन्दी-उपन्यास-परम्परा की दृष्टि से कथा, चरित्रांकन 
एवं भाव-विकास की दृष्टि से नव्यता है तो 'शेखर' में अभिनव थिल्प-विधान का 
साथंक स्वरूप । 'संस्यासी' के शिल्प में पृर्व-परम्परा के संस्कार सर्वाधिक हैँ । 

बहिरंग चरित्र-प्रधान वर्ग में जैनेन्द्र का त्यागपत्र', अइक का गिरती दीवारें' । 
निराला का' बिल्लेसुर बकरिहा' तथा अ्भ्ृतनताल नागर का 'सेठ बॉक्रमल' लिए 
. गए हैं। इन सभी उपन्यासों में यद्यपि चारितरिक रहस्यों की नहीं, सामाजिक प्रवतियों 
की; वेयक्तिक विडंबनाओं की नहीं, सामाजिक विषमताश्रों की व्यंजना हुई है, तथापि 
उनका आधार नायक का चरित्र-वेशिष्ट्य ही रहा है, अतएवं उद्देश्य की भी व्यंजना 
हुई है, मुखर प्रभिव्यक्ति नहीं। उद्देश्य-प्रधान रचनाओं से इनका यही अन्यर है । 
त्यागपन्र का धरातल सामाजिक के साथ दार्शनिक भी है और इसमें कुछ मनोवेज्ञानिक 
तत्व भी हैं। यह लघु-उपन्यास की प्रभावान्विति तथा संवेदनामय घरातल का प्रच्छा 
उदाहरण है। इसमें श्रन्य तीनों की तरह व्यंग्यात्मकता नहीं है। इसके प्रतिरिक्त 
यह प्रत्यक्ष सामाजिक तथा दाशं निक समस्याप्रों के ध्वतन का उदाहरण प्रस्तुत करता 
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है। गिरती दीवारं' में मध्यवर्गीय विडम्बनापूर्ण जीवन का परिपूर्ण तटस्थ अंकन 
है। इसमें परिपाश्व का चित्रण इस वर्ग के चारों उपन्यासों से अ्रधिक सूक्ष्म एवं 
व्यापक है। यथातथ्यता के कारण इसमें प्रवावश्यक तथ्यों का संयोजन हो गया है, 
जिससे उजागरीय पक्ष उभरने नहीं पाए। 'बिल्लेसुर बकरिहा' में कुछ झ्रांचलिक 
उपकरण हैं और यह रेखाचित्रात्मक विधान से ग्राम-जीवन के यथार्थ को ध्वनित 
करता है। गिरती दीवारें की तटस्थ व्यंग्यात्मकता यहाँ भी है किन्तु परिहास के 
साथ । सिठ बाॉकेमत हास्प्र-उपत्यास है और चारों उपन्यासों से अधिक रंजक 
एवं आकर्षक है। यद्यपि यह पात्रबद्ध कहानियों एवं स्थान-समय-कार्य के नाटकीय 
संकलन के समन्वित शिल्प पर प्रतिष्ठित अभिनव प्रयोग है, फिर भी इसकी सबसे 
बड़ी उपलब्धि बॉकेमल का व्यक्तित्व है, जो स्वयं पर व्यंग्य भी है । 


देश-प्रधान ग्रथवा आँचलिक उपन्यासों के वर्ग में शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र का 
बहती गंगा', नागाजु न के बलचनमा' तथा बाबा बटेसरनाथ' तथा ररेणु' के मेला 
ग्राचल' एवं 'परती : परिकथा' लिए गए हैं। स्थान-ऐक्य सभी में है और यही तत्त्व 
इनके सम्पूर्ण शिल्प का नियामक एवं संचालक है। “बहती गंगा' में स्थानबद्ध विभिन्न 
कहानियों के माध्यम से काशी के दो सौ वर्षों के जीवन की भाँकियाँ प्रस्तुत की गई 
हैं। इस तरह यह आँचलिक के साथ कालिक भी है। यहाँ पात्र की बजाय 
स्थान को नायकत्व प्राप्त है। परम्परागत अर्थ में यह कथा-रहित उपन्यास है। 
बलचनमा' वादयुक्त श्रांचलिक उपन्यास की सीमाओ्रों को स्पष्ट करता है श्रोर 
नायकयुक्त है । 'मैला श्राँचल' और 'परती : परिकथा' आँचलिक उपन्यासों के 
परिपूर्ण अभिनव शिल्प को उदाहृत करते हैं। इनमें से पहला कथा-तायक-रहित 
है, दूसरा लगभग वया-नाश्मनाहित । सामूहिक शैली, प्रच्छन्‍न हास्य-व्यंग्य तथा 
चलचित्रात्मक दृश्य-पद्धति से भ्रंचल के यथातथ्य उरेहण में इन दोनों उपन्यासों का 
पृथक वैशिष्ट्य है। बाबा बटेसरनाथ” लोक-विषय के अनुरूप लोक-कथा-शिल्प का 
प्रनोखा उदाहरण प्रस्तुत करता है। बाबा बटेसरनाथ के रूप में स्मरणीय पात्र की 
सर्जना में इस रचना का वेशिष्ट्य है । 


देशकाल-प्रधान या ऐतिहासक उपन्यासों में राहुल सांकृत्यायन का मधुर स्वप्न 
यात्रात्मक प्रचार-प्रधान उपन्यास है। वुन्दावनलाल वर्मा का 'मृगनयनी' एक ओर 
ऐतिहासिक उपन्यास है, दूसरी ओर उद्देश्य-प्रधान । श्रन्य अनेक सफल विशेषताओं के 
होते हुए भी इस उपन्यास के विधान से पाठक वह नहीं ग्रहण कर पाता, जो लेखक का 
प्रधान प्रतिपाद्य रहा है। यशपाल का दिव्या' समस्यामूलक तथा समन्वित शिल्प के 
सौंदर्य को उदाह्ृत करता है। वैशाली की नगरवध्‌' चतुरसेन शास्त्री के अनुसार इतिहास 
रस' का उपन्यास है किन्तु यह उससे सिद्ध नहीं हो पाया। इसमें रमणीयता से अधिक 
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मनोरंजकता है। वर्माजी की “भांसी की रानी! वर्तमान के निकटवर्ती काल-खण्ड पर 
ग्राधत इतिह्ास-प्रधान जीवनीमूलक उपन्यास है। यहे कुछ गुणों के साथ 
इतिहास-प्रधान उपन्यास के दोषों को प्रस्तुत करता है । रांगेय राधव का प्रागेतिहासिक 
'मुर्दों का टीला' कल्पना-प्रधाव उपन्यास के कला-साफल्य को प्रमाणित करता है। 
हजारीप्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक उपन्यामों में प्रायोगिक 
नूतनता की सफलता को उदाहृत करता है । 

उद्देश्य-प्रधान उपन्यासों के वर्ग में श्रमृतताल नागर का बुद श्र समुद्र 
विचार-प्रधान उपन्यास के दोपों की श्रपेक्षा गृणों का अधिक निदर्शक है। इसमें 
बहिम खी तथा भ्रन्तमु खी उपन्यास्ों की कला का अ्रभूतपूर्व समन्वित समोत्कर्ष मिलता 
है। यह महाकाव्यात्मक गरिमा का प्रतिभास देता है। डॉ० देवराज का 'पथ की 
खोज' भी विचार-प्रधान उपन्यास है। इसका वेन्निप्ट्य विचारों के पूर्व ग्रह-रहित 
संतुलित प्रस्तुतीकरण में है। इसका दीर्बल्य विधान-बाछ्य विचारों के प्रधिकाधिक 
समावेश के लोभ में है। इलाचन्द्र जोशी का 'जहाज्ञ का पंछी' उद्देश्य-प्रतिपादन की 
आधारभूमि की पूर्व-योजना' तथा कृत्रिमता के कारण प्रभाव के परिसीमन का उदाहरण 
प्रस्तुत करने वाला उपाख्यानात्मक रोचक उपन्यास है। भगवेतीचरण वर्मा का 
चित्रलेखा और लक्ष्मीनारायण लाल का बया का घोंसला झौर साँप एकल समस्या 
के समाहृत वस्तु-विधान का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही ये दोनों, 
अपनी-भ्रपनी विधि से, आ्रारोपित भ्रंतत के उदाहरण भी हैं। 'चित्रलेखा' की प्राधारभूमि 
तात्विक है, बया का घोंसला और सांप की सामाजिक । पहुला विचारप्रधान है, 
दूसरा संवेदनाप्रधान । फिर भी, 'चित्रलेखा' का भावमय घरातल भी पर्याप्त पुषैठ है । 

शिल्प-प्रधान वर्ग के अन्तर्गत सात ग्रभिव्यंजनात्तक उपन्यास लिए गए हैं । 
अज्ञेय' का नदी के द्वीप मिश्रित शिल्प-विधियों के सौष्ठव तथा प्रोन्‍्तत भाषा-घमत्कार 
से सोन्दर्य-ओोध विषयक आनन्द देता है। नरेश मेहता का 'इबते मस्तुल' अपने 
घटनांत्मक एवं सामाजिक विषय के विपरीत सयय-सीमा के भ्रामक शिल्प-प्रयोग से 
विषय को क्षतिग्रस्त कितु अपने वेचित््य से पाठकों के प्रसादन करने का उदाहरण 
प्रस्तुत करता है । प्रभाकर माचवे का परन्तु प्रधानतया उद्ध रण-पद्धति तथा गौणतया 
चेतना-प्रवाह पद्धति के संयुक्त चमत्कारी शिल्प से चौंकाता और भ्रगठित शिल्प से 
उलभाता हुआ्ना विषय से प्रायः विकरषित करने का उदाहुरण प्रस्तुत करता है। 'काठ 
का उल्लू और कबूतर' लोककथात्मक ह्ास्य-व्यंग्ममय सामान्य प्रयोग है। धर्मबीर 
भारती का सूरज का सातवाँ घोड़ा और गिरिधर गोपाल का “चांदनी के खण्डहर' 
क्रमशः अपने आलोचना-सहित कहानी-शिल्प तथा समय-सीमा के संगीतिकृत प्रयोग से 
जितना चमत्कृत करते हैं, उतना ही विषयोत्कर्ष करते हैं। सूरज का सातवाँ घोड़ा 
के प्रच्छन्‍न हास्य-विधान में अपना पृथक वेशिष्ट्य है। सर्वेश्वरदयाल सक्सेना का 
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'सोया हुआ जल' गअ्नेक व्यक्तियों के भाव-विचारों तथा कार्यों, या एक ही व्यक्ति के 
अन्तर्बाह्य वेषम्य का समकालव तित्व दिखाने की कथ्य-नव्यता की वश्यता से अभिनव 
शिल्प की अनुयोज्यता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह पूर्णतया दृश्य-पद्धति में 
लिखा प्रतीकात्मक तथा रूपकात्मक प्रयोग है। वंचारिक एकांगिता एक उद्देदय- 
मुखरता ने इसकी सफलता परिसीमित कर दी है । 

सारांश में, प्रत्येक श्रालोच्य उपन्यास की बहुत-कुछ अपनी-अ्रपनी प्रविधि है । 
प्रेमचन्दोत्तर युग के श्रेष्ठ उपन्यासों से यह सिद्ध है कि हमें उपन्यास की प्रविधि की 
नहीं, उपन्यास की प्रविधियों का विवेचन करना चाहिए। इसके ग्रतिरिक्‍त. 
जहाँ यह सही है कि विन्यास या विरचन की निपुणता स्पष्ट जीवन-दृष्टि एवं समृद्ध 
सामग्री की माँग कर सकती है, वहाँ प्रक रूप में यह भी उतना ही सही है कि 
समृद्ध सामग्री विधानगत निपुणता का स्थानापन्‍न नहीं हो सकती । हिन्दी के अनेक 
प्रसिद्ध उपन्यासों का अभीष्ट प्रभावपूर्ण न हो सकने का कारण बहुत-कुछ श्िल्पगत 
दौबेल्य है। इन दुबंलताशों में से एक सामान्य दुर्बलता विधेय और विधान की 
विसंगति में है, जिससे लेखक जिस मूल उद्देश्य को लेकर चलता है उसे पाठक ग्रहण 
नहीं कर पाता--लेखक कुछ और कहता है श्र कहलाता रहता है और घटनाएँ श्र 
पात्र कुछ और ध्वनित करते रहते हैं ।| एक और दोष उपन्यासों के आरोपित समापन 
में है। कहीं किसी लेखक पर निराशावाद का आरोप न लगा दिया जाए इसलिए 
उपन्यास में चित्रित सामाजिक विषमता से जनित करुण प्रभाव के विपरीत ऊपर से 
ग्राशानज्नाद लाद दिया जाता है। इस तरह यह आपन्यासिक शिल्प से अध्वनित 
लेखक की अभ्रपनी आस्था होती है। उपन्यास की मूल हादं के विपरीत नाटकीक या 
सांयोगिक चमत्कारों से पूर्ण अन्त भी किन्ही उपन्यासों के विकलात्मक समापन के 
कारण बने हैं। इस वैज्ञानिक युग में भी संयोग तथा भाग्य के करिदइ्मों, या घटना- 
चमत्कारों' पर आश्वित लोकप्रिय कथानक-निर्माण की परम्परित पद्धति का अवलम्ब 
भी कुछ उपन्यासों में विशेष रूप से लिया गया है। अ्रनेक उपन्यासों के रजंन-तत्व 
की प्रकृति तथा उनके सामाजिक श्राशय की गरम्भीरता में मेल नहीं हो सका। है 





“फांसी की रानी, “अहिल्याबाई । 
“मुगनयनी ”, “चित्रलेखा”, “सूना आसमान” (बलवंतर्सिह) । 


गैर ८६ 


१. 
२. 
३. “डूबते मस्तूल”, “सूरज का सातवाँ घोड़ा , मैला आाँचल  । 

४. “चलते-चलो, “मनुष्य के रूप, सागर लहरे और मनुष्य”, “प्यासा पानी । 
५. “उखड़े हुए लोग”, “अनदेखे अनजान पुल । 

६. भगवती प्रसाद वाजपेयी तथा शिवानी (“चौदह फेरे ) के उपन्यास । 

७, 


“सरहदों के पार ” (डाक बंगला), “डूबते मस्तूल' । 


8१४ प्रेमचन्दोत्तर उपन्यास की शिल्पविधि 


ग्रथवा श्राकर्षक-रजंक स्थल स्वयं में उलभा कर उपन्यास के मूल उद्देश्य से विरत-सा 
कर देते हैं ।' 

उपन्यासकारों की एकल दृष्टि की शिथिलता, या सर्जनात्मक कल्पना की 
क्षीणता, या प्रकाशन ध्येय के स्खलन से किन्ही उपन्यामों में एके स्वयंपूर्ण प्रसंगों का 
निरर्थक समावेश हो गया है, या किन्‍्ही पात्रों को केन्द्रीय पात्र से अधिक महत्व मिल 
गया है जिस से उपन्यासों की समन्विति कु दित हुई है ।' 

यथातथ्यता के श्राग्रह से कला के सं्वभान्य चयन सिद्धांत तथा समानुपात 
बोध की अ्रवहेलना' और गालीवाद से लेकर जीवन के ग्रशोभन प्रसंगों के व्यौरे* देने 
की प्रवृत्ति से भी किन्‍्हीं उपन्यास में प्रभाव-शिश्वितता आई है । कुछ उपन्यासों में 
योजनाबद्ध विधान की क्ृत्रिमता मिलती है ।' कुछ में प्रयोग के लिए प्रयोग करने 
की व्यर्थता, या भ्रनेक शिल्पविधियों के जमघट से चमत्कार उत्पन्न करने का व्यामोह 
भी मिलता है ।' किन्‍्हीं उपन्यासों में किसी विशेष शैली तथा तकनीक को अपनाया 
तो गया है किन्तु उसके श्रौचित्य-निर्वाह या स्वरूप-रक्षा को चिता नहीं की गई ।* 
भ्रन्य दोषों में मुख्य हैं मतबादी एकांगिता, प्रचारण-शिक्षण की भाषण बाजी" या 
निबन्ध-प्रचुरता, ” विधान-बाह्य विचारों के प्रधिकाधिक समा:श की लोभ-प्रवणता । 
कुछ उपन्यासों में पाठकों की ग्रहणशीलता पर आवश्यकता से अधिक बल देने के 
कारण श्रावश्यक वक्तव्यों से बचा गया है, तो कुछ में पाठकों की ग्राहक-क्ष मता पर 


१. “नदी के द्वीप”, “बूंद और समुद्र”, “ग्रमृत भश्रौर विष, “उखड़े हुए लोग” । 
२. “भूले बिसरे चित्र”, “चारुचद्लेख', “मृगनयनी”, “शहर में घुमता श्राईना” । 
“मेला आ्राँचल ', “प्रमृत और विष”, “फ्रूठ सच, “अंधेरे बन्द कमरे । 

' “गिरती दीवारें”, “शहर में घूमता ग्राईना”, “मेला आाँचल" । 

४. यशपाल तथा नागाजु न के उपन्यास । 

५. जनेन्द्र तथा भगवतीचरण वर्भा के उपन्यास; “सुनीता”, “सामर्थ्य भर सीमा” 
“जहाज का पंछी” झ्रादि । 

६. प्रभाकर माचवे के उपन्यास, “तन्तुजाल' । 

७. चारुचन्द्रलेख' की श्रात्मकथात्मक|शैली ; छोटी सी बात' की पत्र-णैली ; डायरी-शैली 
में लिखे उपन्यास अनेक स्थलों पर निबन्ध बन गए हैं; जैसे, "जयवर्द्धन' । 

८. सोया हुआ जल", नागाजु न के भ्रनेक उपन्यास, “वे दिन” । 

९. इलाचन्द्र जोशी के उपन्यास । 

१०. राहुल सांकृत्यायन तथा इलाचन्द्र जोशी के उपन्यास; “जयवर्द्धन” । 

११. “पथ की खोज, 'बूद और ससुद्र” । 

१२. “अपने अपने भ्रजनबी , “अर्थहीन । 


न्प्ज 


उपसंहार ह!प््‌ 


ग्रविश्वास कर अनावश्यक वक्तव्यों का ग्राश्नय लिया गया है । 


इन दोष-दुर्बंलताशों के होते हुए भी, समग्रत:, प्रेंमचन्द-परवर्ती उपन्यासकारों 
ने सभी मूल्यवान नूतन प्रविधियाँ प्रस्तुत की हैं, जिनकी उपेक्षा सहज ही सम्भव 
नहीं । जीवन-जैसी चपल तथा रूपांतरणीय वस्तु को पकड़ने के लिए भविष्य का 
मेघावी उपन्यासकार भी इन नई-नई तकनीकों के प्रबल साधनों का कभी भी त्याग 
नहीं करेगा--चाहे वह अपनी श्रावश्यकता के अनुसार इन का अनुकूलन, संशोधन 
तथा परिष्कार क्‍यों न कर ले। हम यह नहीं समझते कि प्राधुनिक उपन्यासकार 
शिहप-व्यामोह में उलक गया है, वह तो शिल्प-महत्ता की ओर यत्किचित्‌ सजग हो 
गया है, जो वॉछनीय है तथा इस दिशा में और प्रगति इलाध्य होगी; क्योंकि सारी 
महान कलाएँ प्रभावशाली सम्प्रेषण की सिद्धि के लिए तीव्र संघर्ष करती हैं । 








१. “बूंद और समुद्र, “बाणभट्ट की आत्मकथा, “भाँसी की रानी । 
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साहित्य भवन लि०, प्रयाग । 

वन्दावनलाल वर्मा : बिराटा की प्मिनी : गंगा ग्रंबमाला का०, लखनऊ । 


ए : प्रह्लियाबाई : १६५४ : मयूर प्रकाशन, काँसी । 
वाचस्पति गैरोना : संस्कृत साहित का इनिहास : १६६० चौखावा विद्या भवत्त, 
वाराणसी । 


विद्वम्भर मानव : प्रेमचन्द्र : १६६१ : किताब महल, !लाहाबाद । 
विनयमोहन शर्मा : साहित्य, शोध, समीक्षा : १६६१: भारती साहित्य मच्दिर, 
दिल्ली । 
सम्पा० : भगवतीप्रसाद वाजपेयी अ्भिनन्दन ग्रंथ: सरस्वती सेवा सदन, कानपुर । 
सस्येन्द्र : मृगनयनी : कला झौर कृतिल : १६४५३ : साहित्य प्र० मच्दिर, खालियर । 
» : समीक्षा के सिद्धान्त : १६५२ : मनोहरलाल जैन, दिहली ) 
सियाराम दरण प्रसाद : वुन्दावनलाल वर्मा-साहित्य और समीक्षा : १६६० : साहित्य 
प्र०, दिल्‍ली । 
सीताराम चतुर्वेदी : समीक्षायास्त्र : २०१० वि० : झ्र० भा० विक्रम परिषद, काशी | 
श्रीकृष्णलाल : आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास : हिस्दी परिषद, प्रयाग । 
सुरेश सिनहा : एक और अजनबी : १९६३ : ममता प्रकाशन, इलाहाबाद । 
गा : सुबह प्रेँधेरे पथ पर : १६९६७ : दकार्ट प्रकाशन, इलाहाबाद । 
सुषमा धवन : हिन्दी उपन्यास : राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली । 
ध्यामसुन्दर दास : साहित्यालोचन । 
शशिभूषण सिहल : उपन्यासकार वुस्दरावनलाल वर्मा . १६६० : विनोद पुस्तक मच्दिर 
श्रागरा । 
दांतिप्रिय द्विवेदी : साकल्य : १६९५५ : हिन्दी प्रचारक, काशी । 
शिवदान सिंह चौहान : हिन्दी साहित्य के अस्सी वर्ष ' १६४४६  राजकमल प्रकाशन, 


बम्बई । 
हा : साहित्य की समस्याएँ : १६५६ : आात्माराम सन्‍्ज, दिल्‍ली । 
हि : आलोचना के मान : १६४८ रणजीत प्रिटर्ज, दिल्ली । 
हे : साहित्य अ्नुशी लन : १६५५ : झात्माराम एण्ड सरज, दिल्‍ली । 


शिवनारायण श्रीवास्तव : हिन्दी उपन्यास : नया सं० : सरस्वती मन्दिर वाराणसी | 

शिवकुमार मिश्र : वन्दावनलाल वर्मा : उपन्याग और कला । १६५६ : रवि प्रका०, 
कानपुर । 

हज़ारीप्रसाद द्विवेदी : हिन्दी साहित्य : भ्रतरचन्द कपूर, दिल्‍ली । 

त्रिभुवन सिह : हिन्दी उपन्यास और यथार्थंवाद : २०१२ : हि० प्र० बनारस । 

पत्र पत्रिकाएँ : श्रालोचना, साहित्य-सन्देश, समालोचक, कल्पना श्रादि । 


परिशिष्ट ६१६ 


विशिष्ट उपन्यास : 


हि (शोध-प्रबंध में श्रालोच्य उपन्यास ) 
श्रश्ेय : शेखर : एक जीवनी : सरस्वती प्रेस, इलाहाब द। 

» : नदी के द्वीप (दूसरा संस्करण) : सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद । 
ग्रमृतलाल नागर : सेठ बॉकेमल : किताब महल, इलाहाबाद । 

» : बूंद और समुद्र : किताब महल, इलाहाबाद । 
इसाचन्द्र जोशी : संन्‍्यासी (दसवाँ संस्करण) : भारती भण्डार इलाहाबाद । 

» : जहाज़ का पंछी : द्वि० सं० : राजकमल प्रेस, दिल्‍ली । 
उपेन्द्रभाथ भ्रश्क : गिरती दीवारें : तृ० सं० : नीलाभ प्र०, इलाहाबाद । 
उदयशंकर भट्ट : सागर लहरें और मनुष्य : प्र० सं० : मसिजीवी प्र०, नई दिल्‍ली । 
केशवचन्द्र वर्मा : काठ का उल्लू और कबूतर : प्र० सं० : साहित्य भवन, इलाहाबाद । 
गिरिधर गोपाल : चाँदनी के खंडहर : प्र० सं० : साहित्य भवन, इलाहाबाद । 
चतुरसेन शास्त्री : वैशाली की नगरबधु : च० सं० : शारदा प्र०, भागलपुर । 
जैनेन्द्र कुमार : त्यागपत्र च० सं० हिन्दी ग्रन्थ र॒त्नाकर बम्बई । 

» : सुनीता : पां० सं० : हिन्दी-प्रन्थ-र नाकर बम्बई । 
देवराज : पथ की खोज : प्र० सं० : बुद्धिवादी प्र०, लखनऊ । 
धमंवीर भारती : सूरज का सातवां घोड़ा तृ० सं० : साहित्य-मवन, इलाहाबाद । 
नरेश मेहता : डूबते मस्तूल : प्र० सं० : ग्रात्माराम सं० दिल्‍ली । 
नागाजु न बाबा बटेसर नाथ : ह्वि सं० : राजकमल प्र० दिल्‍ली । 

» : बेलचनमा : द्वि सं० । 
निराला : बिल्लेसुर बकरिहा : द्वि० सं० : किताब महल, इलाहाबाद । 
प्रभाकैर भाचवे : परन्तु : प्रगति प्रकाशन, नई दिल्‍ली । 
फणीश्वरनाथ 'रेणु” : मला श्ाँचल : प्र सं० : राजकमल भ्र०, दिल्‍ली । 

» : परती-परिकथा : प्र० सं० : राजकमल प्र०, दिल्ली । 
भगवती प्रसाद वाजपेयी : चलते-चलते : १६९५१: भारती साहित्य मन्दिर, दिल्ली । 
भगवतीचरण वर्मा चित्रलेखा : सो० सं० : भारती भण्डार, प्रयाग । 
यशपाल : मनुष्य के रूप : प्र० सं० : विप्लव कार्यालय, लखनऊ । 

५ : दिव्या : ती० सं०: विप्लव कार्यालय, लखनऊ । 
राहुल सांकृत्यायन : मधुर स्वप्न : प्र० सं० : आधुनिक पुस्तक-भवन, कलकत्ता । 
रांगेय राघव : मुर्दो का टीला : १६५५ : किताब महल, इलाहाबाद । 
लक्ष्मीनारायण लाल : बया का घोंसला और सॉप : १६५४ : दिह्ली । 
वन्दावनलाल वर्मा : झाँसी की रानी : ती३ सं० : मयूर प्रकाशन, झाँसी । 

» : मृगनयती : पां० सं० : ,, । 
सर्वद्वरदयाल सक्सेना : सोया हुआ जल : काठ की घंटियाँ में संकलित : प्र० सं० : 

भारतीय ज्ञानपीठ दिल्‍ली । 

शिवप्रसाद मिश्र : 'रुद्र' : बहती गंगा : प्र० स० : राजकमल श्रकाशन, दिल्ली । 
हजारीप्रसाद द्विवेदी : बाणभट्टू को आत्मकथा' : हिन्दी ग्र० : रत्ताकर, बम्बई । 
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६२२ प्रेमनन्दोलर उपन्यागों की शिल्पविधि 
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